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परिचय 


प्रस्तुत वेदभाष्य के प्रकाशन में एक दिवंगत आत्मा की भी पावन स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, 
जो भारत के औद्योगिक आकाश में अपनी धवल कीर्ति के नये कीर्तिमान स्थापित करके 
चिर-स्मरणीय हो गया । देश और विदेश में जहाँ-जहाँ 'हीरो होंडा' पर सवार होकर लोग 
हवाओं से बातें करेंगे, उसके निर्माता को प्यार और प्रशंसा से स्मरण करेंगे | 

१९४९ की दो जुलाई को 'मुंजाल' -परिवार में एक शिशु ने आगरा में जन्म लिया, 
जिसका नाम रक्खा गया रमनकान्त | किशोरावस्था से ही यह बालक बहुमुखी प्रतिभाओं से 
सम्पन्न था मेधावी होने के साथ-साथ कठोर परिश्रमी भी था | मणिपाल टैक्नॉलॉजी संस्थान” से 
मैकेनिकल इंजिनीयरिग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की । चार सुपुत्रों के पिता श्री बृजमोहनलाल 
मुंजाल. का हीरो साइकल उद्योग” समूचे देश में पहले से प्रतिष्ठित था | अग्रज सन्तान 
रमनकान्त ने लुधियाना में हाइवे साइकल उद्योग लि०' को १९७१ में सम्भालते ही, ऐसी निष्ठा 
के साथ अपनी सहयोग से 'हीरो होंडा” की रचना द्वारा देश को पवन-गति प्रदान करके, पिता 
द्वारा स्थापित व्यवसाय को रमनजी ने देश की सीमाओं के पार फैलाकर सिद्ध कर दिया कि वह 
योग्य पिता की सुयोग्य सन्तान थे । उद्योग की लोकप्रियता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि 
३१ मई १९९१ के दिन कम्पनी ने होरो होंडा सी० डी० १००” की पाँच लाख मोटर-साइकल्स के 
उत्पादन का लक्ष्य पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया । हमारे शास्त्रों में सत्य ही कहा 
गया है - “उद्योगिनं” पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी” । सचमुच रमनजी उद्योग कानन के सिंहपुरुष 
निकले | 

किन्तु, 'लक्ष्मी केवल धन-वैभव का नाम ही तो नहीं है । सच्ची दौलत तो 'मनुष्यता” 
है | रमनजी वस्तुतः मुनष्यता के उपासक थे । जिनके सहयोग से उन्होंने सफलताएँ और 
उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, उन श्रमिकों के पसीने की बूँदों से भी उन्हें प्यार था । उनके हितों का 
संरक्षण करने में रमनजी सदैव तत्पर रहे | ज़रूरतमन्दों को भरसक सहयोग देने में वह निरन्तर 
अग्रणी रहे । दरिद्र ग्राम-बन्धुओं को उन्होंने तन-मन-धन से सहयोग दिया । अनेकों विकलांगों 
को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उनके पाँवों पर खड़ा किया | देश की युवा पीढ़ी को आधुनिक 
शिक्षा सुलभ कराने हेतु, कम्प्यूटरीकृत तकनीकी विधियों का संयोजन कराया और देश को 
आधुनिक शिक्षितों की एक सर्वगुण-सम्पन्न पीढ़ी उपलब्ध कराने में पहल की | 

यह सब वही कर सकता है जो सेवाभावी पवित्रात्मा हो, जिसे एक वैभवशाली 
उद्योगपति होने का दम्भ और दर्प न हो, जो दैवी उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत हो, जो 
दया-ममता का अजस्र निर्झर हो, जिसके मन में दलितों और मज़दूरों के प्रति सच्ची सहानुभूति 
हो, जिसमें उद्योग की स्पर्धा तो हे किन्तु ईर्ष्या-द्वेष न हो, जो ईश्वर-परायण हो और आस्तिकता 
में रचा-बसा हो | रमनजी सचमुच सबके सखा थे | उनके मित्रों का दायरा विशाल और विस्तृत 
था । उनके अधीनस्थ, उनके क्षुद्र कर्मचारी और तुच्छ सेवक भी उन्हें अपना सखा और बन्धु ही 
मानते थे, तभी तो हर कोई उन्हें प्यार से 'रमनजी” पुकारता था । 

समय के एक-एक पल को पूरे उत्साह और कर्मठता से जीना, हर महफिल में अपने 
ठहाको और चुटकुलों से रंगीनियाँ भर देना, दूसरों की पीड़ाओं को मुस्कानों में बदल देना, 
सोच-समझकर वचन देना और दिये हुए वचन को हर हाल में निभाना, बेरोज़गारों को रोज़गार 
के साधन उपलब्ध कराना, हर काम का प्रारम्भ ईश्वर के स्मरण और अग्न्याधान-यज्ञादि से 
करना, दुःखों और सुखों में सम-भाव से रमण करना- यही तो वे गुण हैं जो रमनजी को कान्त 
(प्रिय) थे | तभी तो वे रमनकान्त थे | स्वनाम-धन्य लोग सचमुच विरले ही होते हैं, और 
रमनकान्त विरले ही थे । परन्तु, “खा 
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न परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ! 
देहधारी चाहे कितना ही पुण्यात्मा हो, भगवान्‌ श्रीराम हो या भगवान्‌ श्रीकृष्ण, देहत्याग 
तो होगा ही ! ह 
इ धन्य हैं वे लोग, जो देहधारी होते हुए भी अन्तरात्मा के आदेश पर चलते हैं और जीवन । 
. के अन्तिम क्षणो में भी कर्मठता के प्रतीक बने रहते हैं। १८ जून १९९१ को रमनजी ने हमेशा । 
की तरह अपने कार्य-कक्ष में बैठकर स्वाभाविक शैली में काम निपटाया । शाम को सहसा स्वयं | 
को असहज पाया । तुरन्त हॉस्पिटल पहुँचाया गया । किन्तु दूसरों के लिए ममता के मारे । 
धड़कनेवाला दिल सारी मोह-ममता के बन्धन तोड़ गया । शरीर तो पञ्चतत्व को प्राप्त हो गया, | 
किन्तु अपनी सुखद स्मृतियों से हज़ारों-लाखों को रुला गया। । 
मुंजाल-परिवार से मेरे निकट के सम्बन्ध रहे हैं । मुंजाल-परिवार को इस शोकाकुल 
_ अवस्था में मेरी सहसा याद आ गई । मैं देहली से बाहर था । लौटने पर जैसे ही सूचना मिली मैं 
___ उपस्थित हो गया । लगभग १० दिन तक प्रातः सायं मेरे प्रवचन होते रहे, जिससे परिवार के | 
__ सदस्यों को सान्त्वना मिली । उन्हीं दिनों श्री जितेन्द्रजी मेहता ने मुझसे पूछा कि स्वामीजी ! | 
. आजकल आप किस कार्य में विशेष रूप से लगे हुए हैं ?' मैंने उन्हें सामवदेविषयक चर्चा | 
सुनायी । तब श्री जितेन्द्रजी व रमनकान्तजी की अन्य मित्रमण्डली ने कहा कि क्यों न ऐसा | 
ओ- किया जाए कि सामवेद के प्रकाशन में श्री स्व? रमनकान्तजी का भी सहयोग हो जिससे कि | 
शत कीर्ति सदा बनी रहे !! आज उसी का यह उपहार जनता-जनार्दन के करकमलों में सौंप |, 
_ रहा हूँ। | 
5 ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभो | मुंजाल-परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त शक्ति, | 
धैर्य और संयम प्रदान करें | . | 


स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम्‌ । 


उ संसार में जन्म लेना उसी का सार्थक माना जाता है जिसके द्वारा वंश की समुन्नति होती 
इस परिप्रेक्ष्य मै रमनकान्तजी की सुखद-स्मृतियों को हम श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं । 


स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती 
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सामवेदभाष्यम्‌ 
उत्तरार्चिकः 


पूर्वार्चिकमहानाम्न्योः कृत्वा भाष्यं यथाक्रमम्‌ 
व्याख्यामुत्तरसाम्नां तु कुर्वे नत्वा परात्परम्‌ 
भूतवेदखनेत्रे ऽब्दे चैत्रे मासे सिते दले 
पञ्चम्यां मङ्गले वारे भाष्यारम्भं करोम्यहम्‌ 
परेशस्य स्तुतिर्यत्र प्ररार्थनोपासनापि च 
जीवात्मोदूबोधनं वीर्यं विजयः समराङ्गणे 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च श्रद्धा योगो मतिर्धृतिः 
ध्यानं धीश्च समाधिश्च शमो मुक्तिसुखे रतिः 
आरोग्यमायुषो वृद्धिः सम्पत्प्राप्तिः समुन्नतिः 
सुखं सौहार्दमापत्सु धैर्यं शौर्यं जयो यशः 
आचार्यशिष्यसम्बन्धः शिक्षा-दीक्षा परं तपः 
विद्याप्राप्ति्ब्रते निष्ठा स्तातकत्वं द्विजन्मा 
नृपनीतिसमाख्यानं ब्रह्मक्षत्रसमन्वयः 
राष्ट्रोत्थानं प्रजासौख्यं विश्वशान्तिर्महीयसी 
विना लौकिकमुत्कर्ष नाध्यात्मं संप्रवर्तते 
तस्मादत्रोभयेषां तु क्रियते संनिबन्धनम्‌ 
पुनरुक्तास्तु ये मन्त्राः प्राप्यन्तेऽत्र क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
व्याख्यानं नूतनं तेषां विधास्येऽहं यथामति 
प्रीयन्तां पाठकाः सर्वे वर्धतां च रुचिः श्रुतौ 
श्रद्धा मातेव कल्याणी मङ्गलं तनुतात्‌ सदा 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रन्तन्न आसुव || 
यजु० ३०।३ 
स्वस्ति न्‌ द्रौ वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अर्ष्टिनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥२॥ 


साम० उ० प्रपा० ९, अर्ध ३, सूक्त ९, 
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ूर्वार्चिक और महानाम्नी आर्चिक का क्रमशः भाष्य कर चुकने पर अब मैं परात्पर परमेश्वर को 
नमस्कार करके उत्तरार्चिक के साममन्त्रों की व्याख्या करता हूं ।।१।। 


संवत्‌ २०४५ के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पञ्चमी तिथि मंगलवार को मैं भाष्य आरंभ कर रहा 
हूं ।।२।। 

इस भाष्य में कहीं परमात्मा की स्तुति, कहीं प्रार्थना, कहीं उपासना, कहीं स्लुति-प्रार्थना दोनों, 
कहीं स्तुति-उप्रासना दोनों, कहीं प्रार्थना-उपासना दोनों, कहीं स्तुति-प्रार्थना-उपासना तीनों, 
कहीं जीवात्मा को उद्बोधन, कहीं वीरता और कहीं समरांगण में विजय का वर्णन किया जा 
रहा है ।।३।। 

इस भाष्य में ज्ञान, कर्म, भक्ति, श्रद्धा, योग, मति, धृति, ध्यान, धी, समाधि, शम और मुक्ति 
के आनन्द के प्रति प्रेम का भी वर्णन करूंगा ।।४।। 

इस भाष्य में आरोग्य, दीर्घायुष्य, सम्पदा की प्राप्ति, समुन्नति, सुख, सौहार्द, आपत्तियों में धैर्य, 
शूरता, जय और यश की प्राप्ति का भी वर्णन होगा ।।५।। 

इस भाष्य में आचार्य और शिष्य के सम्बन्ध, शिक्षा, दीक्षा, परम तप, विद्याप्राप्ति, ब्रत के प्रति 


निष्ठा स्नातक होने तथा आचार्य से द्वितीय जन्म प्राप्त करके द्विज बनने का भी वर्णन होगा 
।।६।। 


इस भाष्य में राजनीति की चर्चा, ब्रह्म और क्षत्र के समन्वय, राष्ट्र के उत्थान, प्रजा के सुख और 
महिमामयी विश्वशान्ति का भी वर्णन करूंगा ।।७।। 


लौकिक उत्कर्ष के बिना अध्यात्म उत्कर्ष की भली-भाँति प्रवृत्ति नहीं होती । इस कारण इस 
भाष्य में दोनों का समावेश किया जाएगा ।।८।। 


उत्तरार्चिक में जो कहीं-कहीं पूर्वार्चिक के ही मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं अथवा उत्तरार्चिक में ही एक 
से अधिक बार आये हैं, उनका मैं अपनी मति के अनुसार प्रत्येक स्थल पर नवीन अर्थ करूंगा 
।।९।। 


सब पाठक तृप्ति प्राप्त करें, वेद में उनकी रुचि बढ़े । माता के समान कल्याणकारिणी श्रद्धा सदा 
उनका मंगल करती रहे ।।१०।। 


हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्रैश्वर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सब सुखों के दाता, सूर्यादि लोकों 
के तथा सब विद्याओं के प्रकाशक परमेश्वर | आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, 
दुःखो और विघ्नों को दूर कर दीजिए । जो कल्याणकारक गुण-कर्म-स्वभाव, पदार्थ और सत्यार्थ 
हैं, वह सब हमको प्रदान कीजिए ।।१।। 


महान्‌ कीर्ति वाला इन्द्र नाम से प्रसिद्ध जगदीश्वर हम सबको मंगल प्रदान करे । सब धन और 


_ ज्ञान का अधिपति, पुष्टिप्रदाता, पूषा' नाम से प्रसिद्ध जगदीश्वर हम सबको मंगल प्रदान करे । 


अक्षय व्याप्ति-परिधि वाला सर्वान्तर्यामी 'ताक्ष्य/ नामक जगदीश्वर हम सबको मंगल प्रदान करे 
| वेदवाणी का पति सर्वज्ञानमय, गुरुओं का गुरु बृहस्पति” नामक जगदीश्वर हम सबको मंगल 
प्रदान करे ।।२।। 
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सामवेदभाष्यम्‌ 
उत्तरार्चिकः 


अथ प्रथमः प्रपाठकः प्रथमोऽध्यायश्च 
तत्र प्रथमे प्रपाठके प्रथमोऽर्धः प्रथमेऽध्याये प्रथमः खण्डश्च प्रारभ्यते । 
।।१।। अथ 'उपास्मै इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः-असितः काश्यपः देवलो वा | 
देवता- पवमानः सोमः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || : पे 


तत्रादौ परमात्मानं प्रति मनुष्याणां कर्तव्यं वर्णयति । 


१ २ ३ जलातन २ ३ २ ३ २ ३ 
६५१ . उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ।॥१।॥।' न 
ञ्प ननन गायत नरः | पवमानाय इन्दवे । अभि देवान्‌ इयक्षते ।।१।। क. 
पदार्थ:- हे नरः मनुष्याः ! यूयम्‌ देवान्‌ अहिंसासत्यन्यायादिदिव्यगुणान्‌ अभि इयक्षते प्रदाः 
[यजतेर्दानार्थात्‌ सनि शतरि रूपम्‌। यियक्षते इति प्राप्ते अभ्यासयकारलोपश्छान्दसः।] अस्मै एतस्मै 


इन्दु: 'उन्देरिच्चादेः' उ० १.१२ इति उन्दी क्लेदने धातोः उः प्रत्ययः धातोरुकारस्येकारादेशश्च।] उपगायत स 
स्लुतिगीतानि उच्चारयत ||१|| 
भावार्थः- स्वैः स्त्रीपुरुषैर्जगदीशस्य स्लुतिगीतानि कीर्तयित्वा ततः प्रेरणां प्राप्यात्मोन्नतिर्विधेया || 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य वर्णित किया गया है । 
पदार्थ-हे नरः मनुष्यो ! लुम देवान्‌ अहिंसा, सत्य, न्याय आदि दिव्यगुर्णो को इयक्षते 
इच्छा वाले अस्मै इस पवमानाय पवित्रता देने वाले, इन्दवे आनन्दरस से भिगोने वाले. 
उपगायत समीप होकर स्लुतिगीत गाया करो |१।। 
न भावार्थ-सब स्त्री-पुरुषो को चाहिए कि जगदीश के स्तुतिगीर्तो का कीर्तन व 
अपनी उन्नति करें ।॥१|| 


१. ऋ० ९।११।१, य° ३३।६२ ऋषिः देवलः, देवता सोमः। साम० ७६३॥ 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं गुरुशिष्यविषये व्याख्यातः। 
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२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १ खण्ड १ 


अथ ब्रह्मानन्दरसस्योपादेयत्वमाह । 
ROE OR १८२९ ३. (र रर ४०५६ «६ (१९९ ३२ 
६५२. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु।।२।।' 
३ २३ ७५५ १ रर १२र ३ २ 300१२३) ६२ 
अभि ते मधुना पयः । अथर्वाणः अशिश्रयुः । देवम्‌ देवाय देवयु ।।२।। 
पदार्थः- हे पवमान सोम परमात्मन्‌ | अथर्वाणः अचञ्चलचित्तवृत्तयः उपासका जनाः | [अथर्वाणोऽथ- 
वणवन्तः । थर्वतिश्चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः इति निरुक्तम्‌ ११।१९।] ते तव मधुना मधुरेण आनन्दरसेन पयः स्वकीयं 
विशुद्धं ज्ञानकर्मरूपं दुग्धम्‌ अभि अशिश्रयुः संमिश्रयन्ति। देवयुः देवं दिव्यगुणयुक्तं परमेश्वरम्‌ आत्मनः 
कामयते इति देवयुः, सर्वोऽपि भगवद्भक्तो जनः। [देवयुशब्दात्‌ प्रथमैकवचने “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७.१.३९ इति 
सोर्लुक्‌ |] देवाय दिव्यप्रकाशप्राप्तये देवम्‌ प्रकाशकं त्वाम्‌ उपास्ते इति शेषः |।२।। 
अत्र देवाय देवयु इति छेकानुप्रासः, देवं, देवा, देव इति च वृत्त्यनुप्रासः | उभयोरेकाश्रयानुप्रवेश- 
रूपः संङ्कुर : ||२।| 
भावार्थ: ज्ञानकर्मसमन्वितैव भक्तिः सर्वजनानां कल्याणकरी जायते ।|२।। 
अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्दरस की उपादेयता वर्णित है। 
पदार्थ- हे पवित्रतादायक सोम परमात्मन्‌ | अथर्वाणः अचंचल चित्तवृत्ति वाले उपासक जन ते तेरे 
मधुना मधुर आनन्द-रस के साथ पयः अपने विशुद्ध ज्ञान और कर्म के दूध को अभि अशिश्रयुः मिलाते हैं। 
देवयु दिव्यगुणयुक्त परमेश्वर से प्रीति चाहने वाला सारा ही भगवद्भक्त-समाज देवाय दिव्य प्रकाश पाने के 
लिए देवम्‌ तुझ प्रकाशदाता की उपासना करता है ।|२।। 


इस मन्त्र में देवाय, देवयु' में छेकानुप्रास तथा देवं, देवा, देव' में वृत्त्यनुप्रास होने से दोनों अलंकारों 
का एकाश्रयानुप्रवेशरूप संकर है।।२।। 
भावार्थ- ज्ञान और कर्म से समन्वित भक्ति ही सब मनुष्यों का कल्याण करती है |।२।। 


अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
१ ४२ ३ रेड ३ १र ररईे हर रर्‌ १, छ जि २ 
६५३. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । शं धीभ्यः ।।३।। ` 
RS । २ १ रर १ रर १रर्‌ 
स: न: पवस्व शम्‌ गवे । शम्‌ जनाय शम्‌ अर्वते । 
३ १२र एरर २ 
शम्‌ राजन्‌ ओषधीभ्य: ओष धीभ्य: ॥३॥। 


पदार्थः हे राजन्‌ विश्वसम्राट्‌ परमात्मन्‌ | सः प्रसिद्धः त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ गवे धेनवे, वाचे, 
इन्द्रियादिकाय वा शम्‌ कल्याणम्‌, जनाय मातापितुपुत्रपौत्रकलत्रसेवकादिजनाय शम्‌ कल्याणम्‌, अर्वते 
अश्वाय, प्राणाय, शत्रुहिंसकाय वीराय वा शम्‌ कल्याणम्‌, ओषधीभ्यः व्रीहियवगोधूमलतागुल्मवृक्षवन- 
स्पत्यादिभ्यो दोषनिवारिकाभ्यः शुद्धचित्तवृत्तिभ्यो वा शम्‌ कल्याणम्‌ पवस्व प्रक्षारय | [ओषधय ओषद्‌ धयन्तीति 
वा, ओषत्येना धयन्तीति वा, दोषं धयन्तीति वा | निरु० ९।२७] || ३।। 


१. ऋ० ९।११।२। 

२. श्रिम्‌ सेवायाम्‌ भ्वादिः। अत्र लङि प्रथमस्य वहुबचने विकरणव्यत्ययेन शपः स्थाने श्लुः 'सिजभ्यस्त०' इति झेर्जुस्‌, ‘जुसि च' 
इति गुण: इति ऋ० १।९२।२ भाष्ये द०| 

३. सत्यब्रतसामश्रमिसम्पादिते सायणभाष्ये वैदिकयन्त्रालयमुद्रिते च सामवेदे देवयु इति सविसर्गः पाठः। सामपदपाठेषु अन्यासु 
च सामसंहितासु ऋग्वेदवद्‌ विसर्गरहित एव पाठो दृश्यते । 

४. ऋ० ९।११।३। 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ३ 


भावार्थ:- परमेश्वरोपासनेन सवैर्दैहिकं मानसमात्मिकं पारिवारिक सामाजिकं राष्ट्रियं च कल्याणं प्राप्तुं 
योग्यम्‌ ।॥३|| 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे राजन्‌ विश्व के सम्राट परमात्मन्‌ | सः वह प्रसिद्ध आप नः हमारे गवे गाय, वाणी और 
इन्द्रियों आदि के लिए शम्‌ कल्याण को, जनाय माता, पिता, पुत्र, पौत्र, पत्नी, सेवक आदि जनों के लिए शम्‌ 
कल्याण को, अर्वते घोड़े, प्राण और शत्रुहिंसक वीर के लिए शम्‌ कल्याण को, ओषधीभ्यः धान, जौ, गेहूं, 
लता, गुल्म, वृक्ष, वनस्पति आदियों के लिए और दोषनिवारक शुद्ध चित्तवृत्तियों के लिए शम्‌ कल्याण को 
पवस्व बरसाइये ||३|| 

भावार्थ- परमेश्वर की उपासना से सबको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक 
और राष्ट्रिय कल्याण प्राप्त करना योग्य है ।।३|। 


।।२।। अथ 'दविद्युतत्या’ इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः-कश्यपो मारीचः | 
देवता-पवमानः सोमः। छन्दः-गायत्री | स्वरः-षड्जः || 


तत्राद्ये मन्त्रे ब्रह्मानन्दरूपान्‌ सोमान्‌ वर्णयति । 
तल्ला ३ LS २१८२, 
५४, दविद्युतत्या रुचा कुपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः ।।१।।' 


१२र ३ श्र 
दविद्युतत्या रुचा । परिष्टोभन्त्या परि स्तोभन्त्या कपा। 
१. रर २०११०२२ 

सोमा: शुक्राः गवाशिरः गो आशिरः ।।१।। 


पदार्थः दविद्युतत्या अतिशयेन दीप्तया [द्युतेर्यङ्लुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य सप्रसारणाभावः, अत्वं 
विगागमश्च 'दाधर्तिदद्धर्तिः | अ० ७.४.६५ इत्यनेन निपात्यते |] रुचा कान्त्या, किळ्च परिष्टोभन्त्या परितः आश्रयं 
प्रयच्छन्त्या। [ष्टुभु स्तम्भे, भ्वादिः, स्त्रियां शत्रन्तं रूपम्‌] कृपा शक्त्या। [कृपतेः क्विपि तृतीयैकवचनम्‌, 'कृप्‌ 
कृपतेर्वा कल्पतेर्वा’ इति निरुक्तम्‌, ६।८।] गवाशिरः गवि उपासकस्य आत्मनि आशिरः आश्रिताः सोमा 
ब्रह्मानन्दरसाः शुक्राः स्तोतु: अतिशयेन पावकाः जायन्ते | [ शुचिर्‌ पूतीभावे, दिवादिः, शोचयन्तीति शुक्राः 
ऋज्ेनद्राग्र० | उ० २.२९ इति रन्‌ प्रत्यये निपातनादन्तोदात्तत्वं च] ।|१।। 

भावार्थः यदा ब्रह्मानन्दरसा उपासकं प्राजुवन्ति तदा ते तस्यात्मानं स्थायित्वेन नितरां निर्मलं 
सम्पादयन्ति ।|१।। तः 

प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्दरूप सोमरसों का वर्णन करते हैं। 

पदार्थ-- दविद्युतत्या अतिशय देदीप्यमान रुचा कान्ति तथा परिष्टोभन्त्या चारों ओर से सहारा देने 
वाली कृपा शक्ति के साथ गवाशिरः उपासक के आत्मा में आश्रित सोमा: ब्रह्मानन्द-रस शुक्रा: अत्यन्त 
पवित्रकारी हो जाते हैं ।|१।। 


भावार्थ-- जब ब्रह्मानन्द-रस उपासक को प्राप्त होते हैं तब वे उसके आत्मा को स्थायी रूप से | 


अतिशय निर्मल कर देते हैं।।१।। 


१. ऋ० ९।६४।२८। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 5 5" SEPP ` क के “सीन it dd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ सासवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड १ 


अथ हृदि धारितः परमात्मसोम: कि करोतीत्याह । ५ 
रर रेक रर लिही IR 
६५५. हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषो यथा।।२।।' 


हिन्वान हेतृभिः हितः। आ वाजम्‌ वाजी अक्रमीत्‌ । सीदन्त वनुषः यथा ।।२।। 

पदार्थः-हेतृभिः प्रेरकैः गुरुभिः | [ हि गतौ वृद्धौ च, तृच्‌ | ] हितः शिष्यस्य आत्मनि स्थापितः। 
[निष्ठायां दधातेहिः |] हिन्वानः प्रीणयन्‌ | [हिवि प्रीणनार्थः, आत्मनेपदं छान्दसम्‌ |] वाजी बलवान्‌ परमात्मसोम 
वाजम्‌ अन्तःकरणे प्रवृत्तं देवासुरसंग्रामम्‌। [वाज इति बलनामसु संग्रामनामसु च पठितम्‌| निघं० २।९, २।७।] आ 
अक्रमीत्‌ आक्रामति। कथम्‌ ? यथा येन प्रकारेण सीदन्तः प्रयान्तः। [षदलृ विशरणगत्यवसादनेषु |] वनुष 
हिसकाः योद्धारः | [वनुष्यतिर्हन्तिकर्मा | निरु० ५।२।८ |] शत्रून्‌ आक्रामन्ति तद्वत्‌ ।।२।। 

अत्रोपमालंकारः ।|२।। 

भावार्थः- हृदि धृतः परमेश्वरो मानसे देवासुरसंग्रामे स्वोपासकं सदा विजयिनं कुरुते ।|२।। 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि हृदय में धारण किया हुआ परमात्मारूप सोम क्या करता है । 

पदार्थ- हेतृभिः प्रेरक गुरुजनों के द्वारा हित: शिष्य के आत्मा में स्थापित किया हुआ, हिन्वान: तृप्ति 
प्रदान करता हुआ, वाजी बलवान्‌ परमात्मा-रूप सोम वाजम्‌ अन्तःकरण में चल रहे देवासुरसंग्राम पर आ 
अक्रमीत्‌ चारों ओर से आक्रमण कर देता है, यथा जैसे सीदन्तः प्रयाण करते हुए बनुषः हिंसक योद्धा लोग 
[शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। ] ।।२।। 

_ इस मंत्र में उपमालंकार है ।|२|| 


भावार्थ- हृदय में धारण किया हुआ परमेश्वर आन्तरिक देवासुरसंग्राम में अपने उपासक को सदा 
विजय दिलाता है। ।।२।। 


अथ जीवात्मचन्द्रयोर्विषयमाह। 
_ ६५६. ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । पवस्व सूर्यो दुशे ।।३।। ` 


RUDRA 
ऋधक्‌ सोम स्वस्तये सु अस्तये । संजग्मानः सम्‌ जग्मानः दिवा कवे । 
१२र 


_ पवस्व सूर्यः दृशे ।। ३।। 


- प्रथम: जीवात्मपरः | हे कवे मेधाविन्‌ क्रान्तदर्शिन्‌ सोम चन्द्रवद्‌ वृद्धिशील जीवात्मन्‌ | त्वम्‌ 
संजग्मानः संगच्छमानः सन्‌ स्वस्तये उत्कृष्टजीवनाय। [अस्तिरभिपूजितः स्वस्तिरिति 
ऋधक्‌ ऋध्मुवन्‌, वर्धमानः भव| [ऋधगिति पृथगभावस्यानुप्रवचनं भवति, अथापि 
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द्वितीयः चन्द्रपरः | हे कवे पृथिवीं परितो गन्तः। [कवते गतिकर्मा | निघं० २।१४।] सोम चन्द्र | त्वम्‌ 
दिवा सूर्यप्रकाशेन संजग्मानः संगच्छमानः स्वस्तये अस्मत्कल्याणाय ऋधक्‌ एकैकया कलया प्रत्यहं वर्धमानो 
भव | तथा च पूर्णिमायाम्‌ सूर्यः सूर्य इव सम्पूर्णप्रभामण्डलः सन्‌ दृशे अस्बाकं दर्शनाय पवस्व भूमण्डले 
स्वचन्द्रिकां प्रक्षारय ।|३।। 
अत्र श्लेषालंकारः । सूर्यः इति लुप्तोपमम्‌ | चन्द्रपक्षे जडे चेतनवद्‌ व्यवहार आलङ्कारिकः ||३।| 
भावार्थः- यथा सूर्याच्चन्द्रः प्रकाशते तथैव परमात्मसूर्याद्‌ वयं प्रकाशिता भवामः ।|३।। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा और चन्द्रमा का विषय वर्णित है। 
पदार्थ- प्रथम जीवात्मा के पक्ष में | हे कवे बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी सोम चन्द्रमा के समान उन्नतिशील 
जीवात्मन्‌ ! तू दिवा परमात्मा की ज्योति से संजग्मानः संयुक्त होता हुआ स्वस्तये उत्कृष्ट जीवन के लिए 
ऋधक्‌ उन्नति प्राप्त कर। सूर्यः सूर्य के समान प्रकाशमान होकर दृशे मुक्ति का मार्ग देखने के लिए पवस्व 
प्रयत्न कर । 
द्वितीय चन्द्रमा के पक्ष में | हे कवे पृथिवी की परिक्रमा करने वाले सोम चन्द्रमा | तू दिवा सूर्य के 
प्रकाश से संजग्मानः संयुक्त होता हुआ स्वस्तये हमारे सुख के लिए ऋधक्‌ एक-एक कला से प्रतिदिन बढ़ता 
चल | पूर्णिमा को सूर्यः सूर्य के समान सम्पूर्ण प्रभामण्डल वाला होकर दृशे हमारे देखने के लिए पवस्व 
भूमण्डल पर अपनी चांदनी को फैला ।।३।। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। -.सूर्यः अर्थात्‌ सूर्य के सदृश' में लुप्तोपमा है। चन्द्रमा के पक्ष में जड़ 
वस्तु में चेतनवत्‌ व्यवहार आलंकारिक है ।|३।। 
भावार्थ- जैसे सूर्य से चन्द्रमा प्रकाशित होता है वैसे ही परमात्मारूप सूर्य से हम प्रकाशित होते हैं 
|| २। | ५ 
।।३।। अथ 'पवमानस्यस्य ते’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषय:- शतं वैखानसाः | 
देवता- पवमानः सोमः | छन्द:- गायत्री | स्वरः- षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मसोसस्य रसधारा वर्ण्यन्ते । 
१०२ ३-7 २१० करका १२२२० RNY TNR 
६५७. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत । अर्वन्तो न श्रवस्यवः ।।१।।' 
१२र ३ ९९९८ - (0९ ८९ ६ १२र्‌ ३ हरे 
पवमानस्य ते कवे । वाजिन्‌ सर्गाः असुक्षत । अर्वन्तः न श्रवस्यवः ॥९॥। 
पदार्थः हे कवे वेदकाव्यकार | हे वाजिन्‌ बलवन्‌ परमेश्वर | पवमानस्य पवित्रीकुर्वतः ते तव सर्गाः 
आनन्दधाराः। [सृज्यन्ते इति सर्गाः धाराः।] श्रवस्यवः अस्माकं कीर्ति कामयमानाः सत्यः। [छन्दसि परेच्छायां 
क्यच्‌। ततश्च 'क्याच्छन्दसि' अ० ३।२।१७० इति उः प्रत्ययः । ] असृक्षत विसृष्टा भवन्ति, प्रस्यन्दन्ते। [सृज 
विसर्गे, कर्मणि लुडिः छान्दसं रूपम्‌ |] कथमिव ? अर्वन्तः न यथा अश्वाः, [अश्वशालायाः विसृष्टा भवन्ति। ] 
अर्वन्तः अपि कीदृशाः ? श्रवस्यवः श्रवः घासादिकम्‌ अन्नम्‌ आत्मनः कामयमानाः। बहिर्गत्वा गोचरेषु घासं 
चरितुकामाः अश्वाः यथा सद्यो मन्दुरातो निर्गच्छन्ति तथेत्यर्थः। [श्रवः इत्यन्ननाम यशोनाम च | निर्घ० २७, 
११।७ ] ॥१॥ आ 
अत्रोपमालंकारः। 'श्रवस्यवः' इत्यत्र श्लेषः|।१।। कात तता लाता 


भावार्थः- परमात्मोपासका जनाः परमात्मनः सकाशात्‌ स्वा 


साक्षादनुभवन्ति |।१|| 
_ 2 २२३३ 22, Rh त 00 किक 


१. ऋ० ९।६६।१०। 
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प्रथम मन्त्र में परमात्मा-रूप सोम की रसधाराओं का वर्णन है। 
पदार्थ-हे कवे वेदकाव्य के कवि | हे वाजिन्‌ बली परमेश्वर | पवमानस्य ते तुझ पवित्र करने वाले की 
सर्गाः आनन्द-धाराएं श्रवस्यवः हमें यशस्वी बनाना चाहती हुई असृक्षत छूट रही हैं, न जैसे अर्वन्तः घोड़े 
[घुड़साल से छूटते हैं।] घोड़े भी कैसे होते हैं? श्रवस्यवः घासादि भोज्य को चाहने वाले। अभिप्राय यह है कि 
जैसे बाहर जाकर चरागाहों में घास चरना चाहने वाले घोड़े घुड़साल में से उत्सुकतापूर्वक निकलते हैं, ऐसे ही 
आपकी आनन्दधाराएं आप में से निकलकर हमें आनन्दित कर रही हैं।।१|। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है। “श्रवस्यवः” में श्लेष है।।१।। 
भावार्थ-परमात्मा के उपासक लोग परमात्मा से अपने आत्मा में प्रवेश करते हुए महान्‌ आनन्द के 
झरनों को साक्षात्‌ अनुभव करते हैं।।१।। 
अथ पुन; सोमरसविषयमाह । 
२ ३ १२ 80733 32२०३ ५ १६२५५ ३ १.२ १४०९ न 
६५८. अच्छा कोशं मधुश्चुतमसुग्रं वारे अव्यये। अवावशन्त धीतयः ।।२।। ` 
१. ७४९ (१९४३ ३ १२ ३ १२र १२र १२२0३१ १२ 
अच्छ कोशम्‌ मधुश्चुतम्‌ मधु श्चुत म्‌ । असुग्रम्‌ वारे अव्यये । 
अवावशन्त धीतयः ।।२।। 


पदार्थः-प्रथमः सोमौषधिरसपक्षे। अहम्‌ मधुश्चुतम्‌ मधुस्ाविणं सोमौषधिरसम्‌, कोशम्‌ अच्छ 
द्रोणकलशम्‌ अभिलक्ष्य अव्यये वारे अविस्वभूते बाले, अविबालमये दशापवित्रे इत्यर्थः असृग्रम्‌ विसृजामि | 
मम धीतयः अद्भुलयः। [ घीतयः इत्यह्लुलिनाम। निघं० २।५। ] अवावशन्त सोमं क्षारयितुं कामयन्ते, प्रवर्तन्ते 
इत्यर्थः। [वश कान्तौ, यङ्लुगन्तः ] | 

द्वितीयः ब्रह्मानन्दपक्षे। अहम्‌ मधुश्चुतम्‌ माधुर्यसाविणं ब्रह्मानन्दरूपं सोमरसम्‌ कोशम्‌ अच्छ 
मनोबुद्धिज्ञानेन्द्रियरूपे विज्ञानमयकोशं प्रापयितुम्‌ अव्यये वारे अविनश्वरे कामक्रोधादिशत्रुनिवारयितरि 


आत्मनि असृग्रम्‌ विसृजामि। मम धीतयः स्तुतयः अवावशन्त प्रभुगीतानि शब्दायन्ते। [वाशु शब्दे धातोर्यड्लुकि 
छान्दसं रूपम्‌] ।।२।। 


अत्र श्लेषालंकारः ।|२।। 

भावार्थः -यथा सोमौषधिरसो दशापवित्रमाध्यमेन द्रोणकलशं प्रवेश्यते तथैव ब्रह्मानन्दरस आत्मद्वारेण 
सर्वस्मिन्नपि मनोबुद्धयादौ प्रवेशनीयो येनास्माकं दर्शनश्रवणमनननिदिध्यासनादिकं सर्वमपि व्यवहारजातं 
ब्रह्मानन्दमयं भवेत्‌ ।।२।। 


अगले मन्त्र में पुनः सोमरस का विषय वर्णित है। 
पदार्थ-प्रथम सोमौषधिरस के पक्ष में। मैं मधुश्चुतम्‌ मधुस्रावी सोमरस को कोशम्‌ अच्छ द्रोणकलश में 


पहुंचाने के लिए अव्यये वारे भेड़ के बालों से बनी हुई छन्नी में असृग्रम्‌ छोड़ता हूं। मेरी धीतयः अंगुलियां 
अवावशन्त सोमरस को छानने में प्रवृत्त हो रही हैं । 


१. ऋ० ९।६६।११ 


२. अमृग्रम्‌ 'बहुलं छन्दसि’ अ० ७।१।८ अनेन सृजधातोः रुडागमः, वर्णव्यत्ययेन जकारस्थाने गकारः, लडर्थे लड च इति ऋ० 
१।९।४ भाष्ये द०। 
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द्वितीय ब्रह्मानन्द के पक्ष में | मैं मधुश्चुतम्‌ माधुर्यस्नावी ब्रह्मानन्दरूप सोमरस को कोशम्‌ अच्छ मन, 
बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रियरूप विज्ञानमय कोश में पहुंचाने के लिए अव्यये वारे अविनश्वर तथा कामक्रोधादि शत्रुओं 
का निवारण करने वाले आत्मा में असृग्रम्‌ छोड़ता हूँ | मेरी धीतयः स्तुतियां अवावशन्त प्रभु के गीतों का गान 
कर रही हैं ।।२।| 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है ||२।। 
भावार्थ-जैसे सोमौषधि का रस छन्नी के माध्यम से द्रोणकलश में प्रविष्ट कराया जाता है, वैसे ही 
ब्रह्मानन्दरस को आत्मा के माध्यम से सभी मन-बुद्धि आदियों में प्रविष्ट कराना चाहिए, जिससे हमारे दर्शन, 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि सब व्यवहार ब्रह्मानन्दमय हो जाएं |।२।। 
अथ ब्रह्मानन्दरसाः कथं जनानुपकुर्वन्तीत्याह । 
१ २ ३२उ ३ २ ३... २०३७ २) १३४१५ २ १ राक २ RV ER IR 
६५९ . अच्छा समुद्र मिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः। अग्मन्नृतस्य योनिमा।।३।।' 
१ रर २ २ ३ २ १ रर १ रर १ रर २0 ४; 
अच्छ समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ इन्दवः । अस्तम्‌ गावः न धेनवः | 
अग्मन्‌ दात तानम्‌ आ ।।३।। 
पदार्थः-इन्दवः ब्रह्मानन्दरसाः समुद्रम्‌ अच्छ हृदयसिन्धुं प्रति प्रवहन्तः ऋतस्य सत्यस्य योनिम्‌ गृहभूर्त 
मम अन्तरात्मानम्‌ आ अग्मन्‌ प्राप्ताः सन्ति | कथमिव ? धेनवः दुरधेन प्रीणयन्त्यः गावः अघ्न्याः अस्तं न यथा 
'गोगृहं, गच्छन्ति तद्वत्‌ ।|३।|। 
अत्रोपमालंकारः ।|३।| 
भावार्थः-यथा गावो गोसदनं प्राप्य स्वदुग्धादिना जनान्‌ प्रीणयन्ति तथैव ब्रह्मानन्दाः हृदयमात्मानञ्च 
प्रविश्योपासकान्‌ प्रीणयन्ति ।।३।। 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि ब्रह्मानन्द-रस किस प्रकार मनुष्यों का उपकार करते हैं। 
पदार्थ-इन्दवः ब्रह्मानन्द-रस समुद्रम्‌ अच्छ हृदय-समुद्र की ओर बहते हुए ऋतस्य सत्य के योनिम्‌ 
गृहरूप मेरे अन्तरात्मा को आ अग्मन्‌ प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार ? न जैसे धेनवः दूध से तृप्ति प्रदान करने 
वाली गावः गौएं अस्तम्‌ गोशाला को प्राप्त होती हैं |।३।। 
इस मन्त्र में उमालंकार है |॥३।| र 
भावार्थ-जैसे गौएं गोशाला को प्राप्त करके अपने दूध आदि से लोगों को तृप्त करती हैं, वैसे ही 
ब्रह्मानन्द हृदय और आत्मा में प्रविष्ट होकर उपासकों को तृप्ति प्रदान करते हैं || || 


प्रथम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त 
. भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता 
।।४।। अथ अग्न आः इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वा रह 
अग्निः। छन्द: गायत्री। स्वरः षड्जः।। 


१. ऋ० ९।६६।१२। 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ क्रमाड़े; परमात्मविद्वन्नृपतीनां पक्षे व्याख्यातपूर्वा। अत्र यज्ञाग्निपक्षे 
जीवात्मपक्षे च व्याख्यायते । 


२४१६७८८१५२ ३१२ बर बे (रे नि रर र ३२ 
६६०. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि।१।।' 
१ रर ३ १२ र २७ ५ ३२ २ 
अग्ने आ याहि वीतये । गृणानः हव्यदातये हव्य दातये । 
२ १रररे 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥।१।। 


पदीर्थः-प्रथमो यज्ञाग्निपरः | अग्निहोत्रमाध्यमेन दिव्यं तेजः स्वान्तरात्मनि संदिदीपयिषुर्यज्ञाग्ति- 
माह्वयति- हे अग्ने यज्ञवहे ! त्वम्‌ आयाहि अस्मद्यज्ञमागच्छ | किमर्थम्‌ ? वीतये हविषां भक्षणाय। गृणानः 
मन्त्रपाठद्वारा ऽस्माभिः स्तूयमानः रोगपापादीन्‌ निगिरन्‌ वा त्वम्‌ [ गृ शब्दे क्र्यादिः, गृ निगरणे तुदादिः]। 
हव्यदातये हव्यानां देयानां तेजआदीनां दातिः दानं तस्मै, यद्वा हव्यानां हुतानां सुगन्धिमिष्ट- 
पुष्टिरोगनाशकगुणैर्युक्तानां हविषां दातिः सूक्ष्मीकृत्य वायुमण्डले प्रसारणं तस्मै, आयाहि। होता हुतद्रव्याणाम्‌ 
आदाता आरोग्यदीर्घायुष्यादीनां प्रदाता च त्वम्‌ बर्हिषि यज्ञवेद्या अन्तरिक्षे [ बर्हिः इत्यन्त रिक्षनाम। निघं० १।३ ]। 
नि सत्सि निषीद। अत्राचेतने यज्ञाग्नौ चेतनवद्‌ व्यवहार आलङ्कारिकः | 

द्वितीयः जीवात्मोद्बोधनपरः | हे अग्ने मदीय अन्तरात्मन्‌ | त्वम्‌ आयाहि कर्मभूमिम्‌ आगच्छ | 
किमर्थम्‌ ? वीतये कर्मकरणाय | [वी धातुरत्र गत्यर्थः। ] गृणानः कर्मयोगम्‌ उपदिशन्‌ हव्यदातये परोपकाराय 


स्वात्मार्पणं कर्तुम्‌, आयाहि। होता राष्ट्रसंघटनाय जनानाम्‌ आहवाता सन्‌ बर्हिषि उच्चपदे नि सत्सि 


निषीद।।१।।` 


अत्र श्लेषालङ्कारः ।|१।। 

भावार्थः-सर्वै#त्वनुकूलहव्यैरग्निहोत्रेण वायुमण्डलं सुगन्धि रोगकृमिरहितं च निष्पाद्य यज्ञाग्निवत्‌ तीव्रं 
तेजः परमात्मज्योतिश्च स्वान्तःकरणे निधाय भौतिकाध्यात्मिकसम्पत्‌ प्राप्तव्या । किञ्च, “कृतं मे दक्षिणे हस्ते 
जयो मे सव्य आहितः।' अथ० ७।५२।८ इति वैदिकसन्देशं मुखरीकृत्य स्वात्मानं समुद्बोध्य जनहितकराणि 
महान्ति कर्माणि करणीयानि, राष्ट्रहिताय स्वबलिदानादपि च न भेतव्यम्‌ ।|१।। 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक क्रमांक: १ पर परमात्मा, विद्वान्‌ और राजा के पक्ष में व्याख्या हो चुकी है। 


यहां यज्ञाग्नि और जीवात्मा के पक्ष में व्याख्या की जा रही है। 


पदार्थ-प्रथम यज्ञाग्नि के पक्ष में | अग्निहोत्र के माध्यम से परमात्मा के तेज को अपने हृदय में प्रदीप्त 
करना चाहता हुआ उपासक यज्ञाग्नि का आहवान कर रहा है | हे अग्ने यज्ञाग्नि | तू आयाहि हमारे यज्ञ में 
आ। किसलिए ? वीतये हवियों को खाने के लिए | गृणानः मन्त्रपाठ द्वारा हमसे स्तुति किया जाता हुआ 


अथवा हमारे रोग, पाप आदि को निगलता हुआ तू हव्यदातये दातव्य तेज आदि को देने के लिए, अथवा 


5 [ १. ऋ० ६।१६।१०, साम० १। 
२. गृणानः स्तूयमानः इति वि०। गृणानः स्तूयमानः, गृणातेः 'भावकर्मणोः' पा० १।३।१३ । इत्यात्मनेपदम्‌, यक्स्थाने श्ना प्रत्ययो 


व्यत्ययेन छान्दसः । 'गृणाना जमदग्निना ऋ० ३।६२।१८ इति हि भवति-इति भ०। गृणानः अस्माभिः स्तूयमानः इति सा०। 


द क्क. 
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होती हुई सुगन्धित, मधुर, पुष्टिप्रद तथा रोगनाशक गुणों से युक्त हवियों को सूक्ष्म करके वायुमण्डल में फैलाने के लिए आ । होता 
होमे हुए द्रव्यो का स्वीकार करनेवाला तथा आरोग्य, दीर्धायुष्य आदि को देनेवाला तू बर्हिषि यज्ञवेदि के आकाश में नि सत्सि बैठ । 
यहाँ अचेतन यज्ञाग्नि में चेतन के समान व्यवहार आलंकारिक है । 

द्वितीय- आत्मोद्बोधन के पक्ष में । हे अग्ने मेरे अन्तरात्मन्‌ ! तू आयाहि कर्मभूमि में पदार्पण कर । किसलिए ? वीतये कर्म 
करने के लिए । गृणानः कर्मयोग का उपदेश करता हुआ तू हव्यदातये परोपकारार्थ आत्मोत्सर्ग करने के लिए आ | होता राष्ट्र के संगठन 
के लिए लोगों का आहान करनेवाला तू बर्हिषि उच्च पद पर नि सत्सि वैठ ॥१॥ 

इस मन्त्र में शलेषालङ्कार है ॥१/ 

भावार्थ- सबको चाहिए कि ऋतु के अनुकूल हवियों से अग्निहोत्र द्वारा वायुमंडल को सुगन्धित तथा रोग के कीटाणुओं से 
रहित करके और यज्ञाग्नि के समान तीव्र तेज को तथा परमात्मा की ज्योति को अपने अन्तःकरण में धारण करके भौतिक एवम्‌ 
आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करें। साथ ही “मेरे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय रखी हुई है” अ० ७। ९२। ८ इस 
वैदिक सन्देश को मुखर करके अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर जनहित के महान्‌ कर्म करने चाहिएं और राष्ट्र के हितार्थ अपना 
बलिदान देने से भी नहीं हिचकना चाहिए ॥१॥ 

अथ यज्ञारिनिमात्मारिन परमात्मात्माण्नि च सम्बोधयति / 


६६.१ तं त्वा सभिद्विरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
३१ २ 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥२॥' 
३ ६5) MRS ६४३५ तारकर १२ ३ 
तम्‌ त्वा समिद्भिः सम्‌ इद्धिः अङ्गिरः । ध॒तेन वर्द्यामसि । 
बृहत्‌ शोच यविष्ठ्य ॥२॥ 
पदार्थ :- प्रथमो यज्ञाग्निपरः । हे अङ्गिरः चपलज्चाल यज्ञाग्ने ! (अगि गतौ । यः अङ्गति गच्छति सोऽङ्गिराः, तत्सम्बुद्धौ अङ्गिर 
इति । अगि धातोः आङ्गिराः।उ० ४ । २३७' इति निपातनाद्‌ असिप्रत्ययः इरुडागमश्च )) तं त्वा तादृशं त्वाम्‌, वयम्‌ समिद्भिः काष्ठैः | 
घृतेन आज्येन च वर्धयामसि वर्धयामः । हे यविष्ठ्यः युवतम ! (अतिशयेन युवा यविष्ठः, यविष्ठ एव यविष्ठ्यः, स्वार्थे यत्‌ |) त्वम्‌ $ 
बृहत्‌ अत्यधिकम्‌ शोच दीप्यस्व। 
द्वितीयः जीवात्मपरः । स्वात्मानं समुदूबोधयति-हे अङ्गिरः कर्मशील मदीय अन्तरात्मन्‌ तंत्वा तादृशं बहुकर्मक्षमं त्वाम्‌ वयम्‌ 


समिद्धिः ज्ञानेन्धनैः घृतेन सत्कर्मरूपेण आज्येन च वर्घयामसि वर्धयामः । हे यविष्ठ्य तरुणतम !त्वम्‌, संसारे बृहत्‌ अत्यधिकम्‌ शोच ट 


प्रदीप्यस्व । 
तृतीयः परमात्मपरः। हे अङ्गिरः प्राणप्रिय परमात्मन्‌ ! तं त्वा तादृशं सर्वकर्म समर्थ त्वाम्‌, वयम्‌ समिद्भिः समिन्धनसाधने: ` 
| योगाङ्गैः घृतैः स्नेहयुतैः भक्तिभावैश्च, स्वान्तः करणे वर्घयामसि वर्धयामः । हे यविष्ठ्य समृद्धतम भगवन्‌ ! त्वम्‌ अस्मदन्तःकरणे बृहत्‌ 


अत्यधिकम्‌ शोष दीप्यस्वः ॥२॥ 


ऋ० ६।१६। ११, य० 3।३। 
यविष्ठ्यः अतिशयेन बलवान्‌-इति वि०। न 
दयानन्दर्षिर्मन्त्रभिमम्‌ ऋग्भाष्ये वाचकलुप्तोपमामाश्रित्य ये राजादयो जनाः घृतेनाग्निमिव शिक्षासत्काराभ्यां शूरान्‌ वर्धयन्तः 

विजयमाप्नुवन्तीत्यादिरुपेण, यजुर्भाष्ये च. “मोतिकोऽग्निर्होमशित्पविद्यासिद्धये इत्यादिरुपेण' व्याख्यातव 
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१० सामवेदभाष्यम्‌ (अध्याय १ खण्ड २ 


अत्र श्लेषालङ्कारः ॥२॥ 


7 ¢ 
> DSRS PSST nara 


भावार्थः-मनुष्यैर्यज्ञागिनं समिध्य संवर्ध्य च स्वयमपि तेजसा समिद्धैः संवृद्धै श्च भाव्यम्‌ । तथैव मनुष्यैः 
स्वात्मानमुदूबो ध्य निभ्रन्ति ज्ञानराशि संचित्य महोज्ज्वलानि कर्माणि कृत्वा महती कीर्तिः प्राप्तव्या । अथ च योगाभ्यासैः 
भक्तया च परमात्माग्निः स्वात्मनि प्रदीपनीयः ॥२॥ 

अगले मन्त्र में यज्ञाग्नि, आत्माग्नि तथा परमात्माग्नि को सम्बोधन किया गया है। 

पदार्थ-प्रथम यज्ञाग्नि के पक्ष में। हे अङ्गिरः चंचल ज्वाला वाले यज्ञाग्नि ! तं त्वा उस तुझको, हम समिद्भिः 
समिधाओं से, और घृतेन घृत से वर्धयामसि बढ़ाते है हे यविष्ठ्य अतिशय युवा अग्ने ! तू बृहत्‌ बहुत अधिक शोच चमक । 

दितीय-जीवात्मा के पक्ष में | मनुष्य अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन दे रहा है-हे अङ्गिरः कर्मशील मेरे अन्तरात्मन्‌ ! 
तं त्वा उस बहुत कर्म करने में समर्थ तुझे, हम समिद्भिः ज्ञानरूप समिधाओं से, और घृतेन सत्कर्मरूप घृत से वर्धयामसि बढ़ाते 
हैं। हे यविष्ठय अतिशय तरुण ! तू संसार में बृहत्‌ बहुत अधिक शोच चमक। 

तृतीय-परमात्मा के पक्ष में है अङ्गिरः प्राणप्रिय परमात्मन्‌ ! तं त्वा सब कर्मो में समर्थ उन आपको हम समिद्भिः प्रदीप्त 
करने के साधन योगांगों से, और घृतेन स्नेहयुक्त भक्तिभावों से, अपने अन्तःकरण में वर्धयामसि बढ़ाते हैं हे यविष्ठ्य सर्वातिशय 
समृद्ध भगवन्‌ ! तुम, हमारे अन्तःकरण में बृहत्‌ अधिक शोच चमको ॥२॥ 

यहां श्लेषालङ्कार है ॥२॥ 

भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि यज्ञाग्नि को प्रदीप्त [और संवृद्ध करके स्वयं भी तेज से प्रदीप्त] तथा संवृद्ध हों । इसी प्रकार 
अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर निभ्रन्ति ज्ञानराशि का संचय करके महान्‌ कीर्ति प्राप्त करें और योगाभ्यास एवं भक्ति से 
परमात्मा-रूप अग्नि को अपने आत्मा में प्रदीप्त करें ॥२॥ 

अथ पुनरपि यज्ञाग्निमात्माण्नि परमात्मार्नि च सम्बोधयति । 


. ६६२ स नः पुयु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। 
य्य बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥३॥' 
| र सः नः पृथु श्रवाय्यम्‌ । अच्छ देव विवाससि । 
बृहत्‌ अग्ने सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ ॥३॥ 
- पदार्थः-हे देव सुप्रकाशक अग्ने भौतिकाग्ने, अन्तरात्मन्‌, परमात्मन्‌ वा ! सः प्रसिद्धः त्वम्‌ नः अच्छ अस्मान्‌ प्रति पृथु विपुलम्‌, 


'कीर्तिजनकम्‌ । [ श्रावयतीति श्रवाय्यः । श्रु धातोः शशरुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्य: उ० ३।६६ । इति आय्यप्रत्ययः । ] बृहत्‌ महत्‌। 
तम्‌ भौतिकाध्यात्मिकं धनम्‌ विवाससिः परिचर. प्रेषय इत्यर्थः । (विवासतिः परिचर्याकर्मा। निघं० ३।५, विध्यर्थे लेट्‌ 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ५ उत्तरार्चिकः ११ 


भावार्थः- भौतिकाग्निर्यथा यज्ञे शिल्पकर्मणि च योजितः स्वास्थ्यधनधान्यादिकं प्रापयति तथैवात्माग्नि- 
रुद्रोधितः परमात्माग्निश्चोपासितो महतीमध्यात्मसम्पदं प्रयच्छति ।|३।। 

अगले मन्त्र में पुनः यज्ञाग्नि, आत्माग्नि और परमात्माग्नि को सम्बोधन करते हैं। 

पदार्थ-हे देव उत्तम प्रकाशक अग्ने भौतिक अग्नि, अन्तरात्मन्‌ और परमात्मन्‌ ! सः वह प्रसिद्ध, तू 
नः अच्छ हमारी ओर पृथु विस्तीर्ण, श्रवाय्यम्‌ कीर्तिजन, बृहत्‌ प्रचुय, तथा सुवीर्यम श्रेष्ठ बल-युक्त भौतिक 
एवं आध्यात्मिक ऐश्वर्य विवाससि प्रेरित कर ||२|| 

भावार्थ-भौतिक अग्नि जैसे यज्ञ में और शिल्पकर्म में उपयोग करने पर स्वास्थ्य, धन, धान्य आदि 
प्राप्त कराता है, वैसे ही आत्माग्नि उद्बोधन देने पर तथा परमात्माग्नि उपासना करने पर महान्‌ अध्यात्म- 
सम्पत्ति प्रदान करता है। |।३।। 

।।५।। अथ आ नो मित्रावरुणा” इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः 
जमदग्निर्वा भार्गवः | देवते मित्रावरुणौ। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २२० क्रमाड्भे ब्राह्मणक्षत्रियविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मजीवात्मानौ 
प्रार्थ्येते । 

FR घतैर्गव्यूतिमु ररर RRR 
६६३ . आ नो मित्रावरुणा क्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ।।१।। ` 
आ नः मित्रा मि त्रा वरुणा | घृतैः गव्यूतिम्‌ गो यूतिम्‌ उक्षतम्‌ | 
मध्वा रजांसि सुक्रतू सु क्रतूइति ।।१।। 

पदार्थः-हे मित्रावरुणा मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ ! युवाम्‌ नः अस्माकम्‌ गव्यूतिम्‌ गवाम्‌ 
इन्द्रियाणाम्‌ यूतिः सहावस्थानं यत्र तां तनूम्‌ घृत्तैः तेजोभिः [जिघर्तेः दीप्त्यर्थस्य रूपम्‌ |] आ उक्षतम्‌ आ 
सिञ्चतम्‌ [उक्ष सेचने]। हे सुक्रतू सुकर्माणौ | युवाम्‌ रजांसि शरीरस्थान्‌ अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञान- 
मयानन्दमयलोकान्‌ [लोका रजांस्युच्यन्ते। निरु० ४।१९ |] मध्वा मधुना आ उक्षतम्‌ आ सिञ्चतम्‌ ।।१।। 

भावार्थः-परमात्मोपासनया जीवात्मोद्‌बोधनेन च मनुष्यैः शरीरमङ्भप्रत्यङ्गानि मनोबुद्धयादीनि च 
तेजोमयानि कार्याणि ।|१|। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २२० पर ब्राह्मण क्षत्रिय के पक्ष में व्याख्या की गयी थी । यहां 
परामात्मा जीवात्मा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ-हे मित्रावरुणा परमात्मा और जीवात्मा ! तुम नः हमारे गव्यूतिम्‌ इन्द्रियों के स्यितिस्यान देह 
को घृतैः तेजो से आ उक्षतम्‌ सींच दो। हे सुक्रतू उत्कृष्ट कर्म करने वालो ! तुम रजांसि देह में स्थित अन्नमय 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय लोकों को मध्वा मधु से आ उक्षतम्‌ सींच दो ||१।। 

भावार्थ- मनुष्यो को चाहिए कि परमात्मा की उपासना करके और जीवात्मा को उद्बोधन देकर 
शरीर, अंग-प्रत्यंग तथा मन, बुद्धि आदि को तेजस्वी बनायें ||१।। 


१. ऋ० ३।६२।१६, साम० २२० । ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमेतमध्यापकोपदेशकपक्षे यजुर्भाष्ये च जलयानविषये व्याचष्टे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६९ 0 ... “७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE १२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड २. 


अथ पुन्मिंत्रावरुणनाम्ना परमात्मजीवात्मानौ स्तौति । 
CER (१४४०४ १९ रर 
६६४. उरुशंसा नमोवृधा मह्ला दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता ।।२।। 
RRS RN ५१२९१... १ २३ (० 7९ 336 00 (60 ९९ रे 
उरुशसा उरु शसा नमोवृधा नम: वृधा । मह्ता दक्ष स्य राजथ: । 


द्राधिष्ठाभि: शुचित्रता शुचि ब्रता ।।२।। 


पदार्थः-हे शुचिव्रता शुचिव्रतौ पवित्रकर्माणौ मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ | उरुशंसा उरुशंसौ 
बहुप्रशंसितौ, नमोवृधा नमोवृधौ नमसा नमस्कारग्रहणेन नमस्कारदानेन च वर्धकवृद्धौ` युवाम्‌ दक्षस्य बलस्य 
मह्ना महिम्ना, द्राधिष्ठाभिः अतिशयेन दीर्घाभिः क्रियाभिः सम्पद्धि: स्तुतिभिश्च राजथः राजेथे || २।। 

भावार्थः-सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य सम्राजं महाबलं परमेश्वरं ध्यात्वा देहपिण्डस्य सम्राजं जीवात्मानं च 
समुद्बोध्य सर्वैः स्त्रीपुरुषैः स्वोन्नतिः कार्या |।२।। 

अगले मन्त्र में फिर मित्र वरुण नाम से परमात्मा और जीवात्मा की स्तुति की गयी है । 

, पदार्थ-हे शुचिब्रता पवित्र कर्मो वाले परमात्मा और जीवात्मा | उरुशंसा बहुत प्रशंसा को प्राप्त, 
नमोवृधा नमस्कार को ग्रहण कर बढ़ाने वाले व नमस्कार के प्रदान से वृद्धि को प्राप्त तुम दक्षस्य बल की 
मह्ना महिमा से और द्राधिष्ठाभिः अतिशय दीर्घ क्रियाओं, सम्पत्तियों वा स्लुतियों से राजथः राजा बने हुए 

ह हो॥।२॥ 
उ भावार्थ-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ महाबली परमेश्वर का ध्यान करके और देहपिण्ड के सम्राट्‌ 
जीवात्मा को भलींभांति उद्बोधन देकर सब स्त्री-पुरुषों को अपनी: उन्नति करनी चाहिए ।|२।। 


अथ परमात्मजीवात्मानौ आह्वयति । 
३ RRR ३ योनावृतस्य ५३ ६३ ४7५ ३११२. प्‌ 
६६५. गुणाना जमदग्निना तस्य सीदतम्‌ | पातं सोममृतावृधा ।।३।। 


२ ३१२ १२र ३ 
गुणाना जमदग्निना । जमत्‌ अग्निना । योनौ ऋतस्य सीदतम्‌ । 
र १ रर 
पातम्‌ सोमम्‌ ऋतावृधा ऋत वृधा ।।३।। 


 पदार्थः-हे मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ जमदग्निना प्रज्वलिताग्निना यजमानेन। [ जमदग्नयः 


स्व र को ग्रहण कर मनुष्य को बढ़ाता है और जीवात्मा नमस्कार के प्रदान से उन्नत होता है। 
_ऋगभाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिममध्यापकोपदेशकविषये व्याख्यातवान्‌। 
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- प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ६ उत्तरार्चिकः १३ 


भावार्थः परमात्मनः सकाशात्‌ प्रेरणां प्राप्य जीवात्मातो यदा जगति शान्तिरक्षणाय प्रयतन्ते तदैव 
परस्परं सहृदयत्वं सांमनस्यं च जायते ।|२|| 


अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा का आह्वान किया गया है। 

पदार्थ-हे परमात्मा-जीवात्मा रूप मित्र-वरुणो | जमदग्निना अग्निहोत्रार्थ अग्नि को प्रज्वलित करने 
वाले यजमान से गृणाना स्तुति किये जाते हुए तुम दोनों ऋतस्य यौनौ सत्य के मन्दिर हृदय में सीदतम्‌ स्थित 
रहो | हे ऋतावृधा सत्य के बढ़ाने वालो ! तुम दोनो सोमम्‌ शान्ति की पातम्‌ रक्षा करो ||३।| 

भावार्थ-परमात्मा से प्रेरणा पाकर जीवात्माएं जब जगत्‌ में शान्ति-रक्षा का प्रयत्न करती हैं तभी 
आपस में सौहार्द और सांमनस्य उत्पन्न होता है ।॥३|| 


।।६।। अथ ‘आयाहि सुषुमा इत्याद्यस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः इरिम्बिठिः। देवता इन्द्रः| छन्दः 
गायत्री स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १९१ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्याचार्यविषये व्याख्याता। अत्र जीवात्म" विषये 
व्याख्यायते । इन्द्रनाम्ना स्वान्तरात्मानं सम्बोधयति । 

है: २५७३० २ २ 
६६६. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। एदं बर्हिः सदो मम ।।१।।' 
आ याहि सुषुम हि ते। द्नद्र नोमम्‌ पिव उम । आ इदम्‌ बर्हि सद: मम ।।१।। 

पदार्थः-हे इन्द्र अन्तरात्मन्‌ ! त्वम्‌ आयाहि आगच्छ, वयम्‌ ते तुभ्यम्‌ सोमम्‌ ज्ञानरसं सुषुम 
चक्षुःश्रोत्रादिभिः ज्ञानसाधनैः अभिषुतवन्तः। त्वम्‌ इमम्‌ ज्ञानरसम्‌ पिब आस्वादय, ज्ञानेन्द्रियैरुपलब्धं ज्ञानं 
मनसा मनुष्वेत्यर्थः। त्वम्‌ इदम्‌ एतत्‌ मम मदीयम्‌ बर्हिः हृदयासनम्‌ आ सदः आसन्नोऽसि ।|१।। 

भावार्थः-मनोमाध्यमेन ज्ञानेन्द्रियै: प्राप्तस्य ज्ञानस्य मनननिदिध्यासनाभ्यां पूर्णसाक्षात्कारो विधेयः ।|१।| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १९१ क्रमांक पर परमात्मा, राजा और आचार्य के विषय में व्याख्या की 
जा चुकी है । अब जीवात्मा के विषय में व्याख्या दी जा रही है । इन्द्र नाम से अपने अन्तरात्मा को सम्बोधन 
किया गया है । 

पदार्थ-हे इन्द्र अन्तरात्मन्‌ ! तू आयाहि आ, ते तेरे लिए, हमने सोमम्‌ ज्ञानरस को सुषुम आंख, कान 
आदि ज्ञान के साधनों से अभिषुत किया है। तू इमम्‌ इस ज्ञानरस को पिब पी, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियो से प्राप्त इस 
ज्ञान का मनन कर | तू इदम्‌ इस मम मेरे बर्हिः हृदयासन पर आ सदः बैठा हुआ है ||१।। 

भावार्थ-मन के माध्यम से ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान का मनन और निदिध्यासन द्वारा पूर्ण साक्षात्कार 


करना चाहिए ।।१।। 


१. इन्द्र: इन्द्रियवान्‌ जीवः, इति ऋ० १।१०१।५ भाष्ये, इन्द्रस्य इन्द्रियस्वामिनो जीवस्य-इति च य° १९।३ भाष्ये द०| 


“इन्द्रियमिन्द्रलिड्रमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा अ० ५।२।९३ इति पाणिनिसूत्रमपि इन्द्रस्य जीवात्म- ह. 


वाचकत्वं प्रमाणीकरोति । 
२. ऋ० ८।१७।१, साम० १९१, अथ० २०।३।१,३८।१,४७।७। 
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| 
|| 
ह १४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड २ 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२ ३२ २ २ १२ 


| | ६६७. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः शुणु ।।२।।` 
२ ३ १ रर३ ! रर ह २ १रर 
आ त्वा ब्रह्मयुजा ब्रह्म युजा हरी! इति । वहताम्‌ इन्द्र केशिना । 
१ ४ 
उप ब्रह्माणि नः श्रृणु ॥२॥ 
पदार्थः-हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा परमात्मना शरीरे नियुक्तौ केशिना केशिनौ प्राप्तप्रकाशौ | 
[केशी काशनाद्‌ वा प्रकाशनाद्‌ वा। निरु० १२।२६। ] हरी ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपौ अश्वौ त्वा त्वाम्‌ बहताम्‌ ज्ञाने 
कर्मणि च प्रवर्तयेताम्‌। त्वम्‌ नः गुरूणाम्‌ अस्माकम्‌ ब्रह्माणि ज्ञानवचांसि श्रृणु आकर्णय ।।२।। 
भावार्थः-शरीरे नियुक्तानामिन्द्रियाणां सदुपयोगेन गुरूणां चोपदेशश्रवणेन सर्वैरधिकाधिकं ज्ञान- 
मर्जनीयम्‌ ।।२|| 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ-हे इन्द्र जीवात्मन्‌! ब्रह्मयुजा परमात्मा द्वारा शरीर में नियुक्त, केशिना प्रकाश को प्राप्त हरी 
ज्ञानो'्द्रय और कर्मेन्द्रिरूप अश्व त्वा तुझे वहताम्‌ ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त करें। तू न: हम गुरुओं के ब्रह्माणि 
ज्ञानमय वचनों को शृणु सुन ।।२।। 


भावार्थ-शरीर में नियुक्त इन्द्रियों के सदुपयोग से और गुरुओं का उपदेश सुनकर सबको अधिक से 
अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।|२।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 

६६८ . ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सौमिनः। सुतावन्तो हवामहे ।।३।। 
ब्रह्माणः त्वा युजा वयम्‌ । सोमपाम्‌ सोम पाम्‌ इन्द्र सोमिनः। 

Rr ` सुतावन्तः हवामहे ।।३।। 

ती 'पदार्थ:- हे इन्द्र आत्मन्‌ | हे शिष्य ! सोमपाम्‌ ज्ञानस्य पातारम्‌ त्वा त्वाम्‌ सोमिनः ज्ञानवन्त 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः १५ 


पदार्थ-हे इन्द्र आत्मन्‌ ! हे शिष्य | सोमपाम्‌ ज्ञान का पान करने वाले त्वा तुझे सोमिनः ज्ञानवान्‌, 
सुतावन्तः शिष्यरूप पुत्रों वाले, ब्रह्माणः ब्रह्मज्ञानी वयम्‌ हम गुरुजन युजा पारस्परिक सहयोग के साथ अथवा 
तेरे साथ घनिष्ठ सम्बन्धपूर्वक हवामहे विद्या पढ़ाने और सदाचार सिखाने के लिए बुलाते हैं |।३।| 

भावार्थ-जो स्वयं विद्यावान्‌, सदाचारी और ब्रह्म का अनुभव प्राप्त किये हुए गुरु होते हैं वे ही शिष्यों 
को विद्वान्‌, सदाचारी और ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं ।।३।। 


।।७।। अथ इन्द्रागगी आगत मित्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः| देवते 
इन्द्राग्नी | छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ ' इन्द्राग्नी? इत्यनेन जीवात्मानं मनश्च आह्वयति । इन्द्रः आत्मा प्रसिद्धः । अग्निश्च मनः, “मन 
एवाग्निः’ श०१०।१।२।३ इति प्रामाण्यात्‌ । 
१7 ४5२ “३ ४१४४२ ३४२६९ ३॥० रेस ४३ श्र RV ER ३२३२ 
६६९ , इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भि्नभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता।।१ |। ` 
१ २र्‌ः (१ ५९२७ ६) २ ३ २ 0.2 १५०५५१८ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति आ गतम्‌ सुतम्‌ । गीर्भिः नभः वरेण्यम्‌ | 
अस्य पातमा श्रिया ला ॥१॥। 
पदार्थ:-हे इन्द्रागगी आत्ममनसी ! युवाम्‌ गीर्भिः गुरूणां वाग्भिः सुतम्‌ अभिषुतम्‌, निष्पादितम्‌ नभः 
सूर्यमिव प्रकाशमानम्‌ | [ नभः आदित्यो भवति, नेता रसानां, नेता भासां, ज्योतिषां प्रणयः, अपि वा भन एव स्याद्‌ 
विपरीतः, न न भातीति वा निरु० २।१४। ] वरेण्यम्‌ वरणीयं श्रेष्ठं वा ज्ञानरूपं सोमरसं प्रति। [वृन्‌ वरणे धातोः 
'वृज एण्यः' उ० ३।९८, इति एण्यः प्रत्ययः।] आ गतम्‌ आगच्छतम्‌ | धिया बुद्धया इषिता इषितौ तत्परौ 
प्रयतमानौ युवाम्‌ अस्य एतस्य ज्ञानरसस्य इमं ज्ञानरसमित्यर्थः | [द्वितीयार्थे, षष्ठी|] पातम्‌ रक्षतम्‌ |।१।। 
अत्र 'नभ' इत्यत्र वाचकधर्मलुप्तोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः-वाचस्पतिना गुरुणा शिष्याय यज्ज्ञानमुपदिश्यते तत्‌ तेन सावधानतया स्वात्ममनोबुद्धि- 
योगपूर्वकं श्रुत्वा मत्वा च हृदि धारणीयं प्रचारणीयं तदनुकूलमाचरणीयं च ||१।| 
प्रथम मन्त्र में ' इन्द्रानी” नाम से जीवात्मा और मन का आह्वान किया गया है। इन्द्र आत्मा अर्थ में 
प्रसिद्ध है । अग्नि के विषय में शतपथ ब्राह्मण १०।१।२।३ में कहा है कि “मन ही अग्नि है'। 
पदार्थ-हे इन्द्रानी आत्मा और मन ! तुम दोनों गीर्भि: गुरुओं की वाणियों से सुतम्‌ निष्पादित, नभः 
सूर्य के समान प्रकाशयुक्त वरेण्यम्‌ वरणीयू श्रेष्ठ ज्ञानरस को ग्रहण करने के लिए आगतम्‌ आओ । इषिता 
तत्पर एवं प्रयत्नशील होकर तुम दोनों धिया बुद्धि द्वारा अस्य इस ज्ञान की पातम्‌ रक्षा करो ।।१।| 
इस मन्त्र में नभः” अर्थात्‌ “सूर्य के समान प्रकाशमान” में वाचकधर्मलुप्तोपमालंकार है ||१॥। 


१. ऋ० ३।१२।१ 
२. अत्र गम्लृ गतौ इत्यस्माद्‌ “बहुलं छन्दसि’ इति शपो लुकि सति शित्वाभावाच्छस्याभावो अनुदात्तोपदेश इत्यादिना 


मलोपश्च-इति य० ७।८ भाष्ये द० । 
३. दयानन्दषिर्मन्त्रमिमम्‌ ऋग्भाष्ये अध्यापकोपदेशकविषये य्याख्यातवान्‌ । 
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| १६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड २ 


भावार्थ-वाणी का अधिपति गुरु शिष्य को जिस ज्ञान का उपदेश करता हैं उसे उसको सावधानी के 
| साथ अपने आत्मा, मन और बुद्धि के योगपूर्वक सुनकर और उस पर मनन करके हृदय में धारण कर लेना 
चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए तथा उसके अनुसार आचरण करना-करवाना चाहिए।।१।। 


द. ह 
जल 


FF. अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
|; ६७० जना जरितुः बता यज मिनाति चेतनः । अगा पान दिए सुतम्‌ ॥२॥। 
| इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति जरितुः सचा | यज्ञः जिगाति चेत न: | 

| | अया पातम्‌ इमम्‌ सुतम्‌ ।।२।। 


पदार्थः-हे इन्द्रानी आत्ममनसी ! जरितुः स्तोतुः उपदेष्टुः आचार्यस्य सचा गुरुशिष्याभ्यां सह 
मिलित्वा सम्पादितः चेतनः चेतयिता ज्ञापयिता यज्ञः विद्यायज्ञः जिगाति प्रवर्तते | [जिगाति गतिकर्मा। निघ० 


नि २।१४। ] युवाम्‌ अया अनया दिशा सुतम्‌ निष्पादितम्‌ इमम्‌ एतं ज्ञानयज्ञम्‌ पातम्‌ रक्षतम्‌ ।।२।। 
$ भावार्थः- गुरुशिष्याः परस्परं मिलित्वैव ज्ञानयज्ञमनुष्ठाय राष्ट्रे सर्वप्रकारा विद्याः प्रचारयन्ति || २।। 
bi अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है । 

! पदार्थ- हे इन्द्रानी आत्मा और मन | जरितुः विद्याओ का वर्णन करने वाले उपदेष्टा आचार्य का 


सचा गुरु-शिष्यों द्वारा साथ मिलकर किया हुआ चेतन: चेताने वाला यज्ञ: विद्यायज्ञ जिगाति प्रवृत्त हो रहा है | 
तुम दोनों अया इस पद्धति से सुतम्‌ निष्पादित इमम्‌ इस विद्या-यज्ञ की पातम्‌ रक्षा करते हो ।।२।। 


| भावार्थ- गुरु-शिष्य आपस में मिलकर ही ज्ञान-यज्ञ का अनुष्ठान करके राष्ट्र में सब प्रकार की 
| विद्याओं का प्रचार करते हैं ||२॥। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
PERERA २.३८ १.२. ३१ २८३ १ 
६७१ . इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे । .ता सोम स्येह तृम्पताम्‌ ।।३।। 
१२९ २३ १ RRR 


इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ कविच्छदा कवि छदा । यज्ञस्य जूत्या वृणे । 
ता सोम स्य इह तृम्पताम्‌ ।।३।। 


पदार्थः अहम्‌ यज्ञस्य विद्यायज्ञस्य जूत्या जूत्यै वेगाय, सद्यः साधनाय। [जु गतौ। जूतिशब्दात्‌ 
चतुर्थ्येकवचने सुपा सुलुक्‌०' इति विभक्तेराकारादेशः।] कविच्छदा कविच्छदौ, कवीन्‌ मेधाविनः छादयतः 
` द्रुःखविपदादिभ्यः अपवारयतः इति तौ | [छद अपवारणे “सुपां सुलुक्‌०' इति विभक्तेराकारादेशः।] इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ 
आत्मानं मनश्च वृणे संभजामि | [वृङ्‌ सम्भक्तौ, क्रयादि |] ता तौ इह अस्मिन्‌ विद्यायज्ञे सोमस्य ज्ञानरसेन 
[तृतीयार्थे षष्ठी।] तृम्पताम्‌ तृप्ति कारयताम्‌ । [तृम्प तृप्तौ, तुदादिः] ।।३।। 


१. ऋ० ३।१२।२, ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिरितमपि मन्त्रमध्यापकोपदेशकविषये व्याचख्यौ । 
२. जिगाति गायति चेतनः, लुप्तोपमानमिदं चेतन इव-इति वि० 
३. ऋ० ३।१२।३ | 
_ ४. जूत्या अभिवृद्ध्या निमित्तभूतया-इति वि० न 
५. ऋगूभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वत्सद्धविषये व्याख्यातवान्‌ | ` 


is SPS NF 2 TUN के; 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः १७ 


भावार्थः -आत्ममनोरूपाभ्यां यजमानहोतृभ्याम्‌ आचार्यरूपेण ब्रह्मणा च सम्पादितो विद्यायज्ञः सफलः 
प्रभावकारी च जायते ||३।। 

प्रथमे खण्डे परब्रह्मणो ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनाद्‌ द्वितीये च खण्डे स ब्रह्मानन्दरसस्तदैव प्राप्तुं शक्यते यदा 
जीवात्मा मनश्च तदर्थ प्रयतेते इति प्रदर्शनाद्‌ द्वितीयखण्डस्य प्रथमखण्डेन संगतिरस्तीति विज्ञेयम्‌ | 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ-मैं यज्ञस्य विद्यायज्ञ की जूत्या शीघ्र सिद्धि के लिए कविच्छदा मेधावियों को दुःख, विपत्ति 
आदि से बचाने वाले इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ आत्मा और मन को वृणे स्वीकार करता हूं। ता वे दोनों इह इस विद्यायज्ञ 
में सोमस्य ज्ञानरस से तुम्पताम्‌ तृप्ति प्रदान करें |।३।। 

भावार्थ-आत्मा-रूप यजमान, मन-रूप होता और आचार्य-रूप ब्रह्मा के द्वारा सम्पादित विद्या- यज्ञ 
सफल एवं प्रभावकारी होता है ।।३।। 

प्रथम खण्ड में परब्रह्म और ब्रह्मानन्द का वर्णन है और द्वितीय खण्ड में यह वर्णन है कि वह ब्रह्मानन्द 
तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आत्मा और मन उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं | अतः द्वितीय खण्ड की 
प्रथम खण्ड के साथ संगति है | 


प्रथम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।८।। अथ 'उच्चा ते जातम्‌ इत्यादिकस्य अष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४६७ क्रमांके' रसागारस्य परमेश्वरस्यानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र 


विद्यागारस्य गुरोर्ज्ञानरसविषये व्याख्यायते । 
३६१,२२ २२ ३२उ र्‌ 


२ दिवि रे ३ 
६७२. उच्चा ते जात मन्धसो दिवि सद्‌ भूम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रव: ॥१॥' 
उच्चा उत्‌ चा ते जातम्‌ अन्धसः । दिवि सत्‌ भूमि आ ददे । 


२ (९ ९६९ (९ 


उग्रम्‌ शर्म महि श्रवः ।।१।। 


पदार्थः-हे पवमान सोम जीवनस्य पवित्रतासम्पादक गुरो | ते तव अन्धसः ज्ञानरसस्य जातम्‌ उत्पन्नं 
रूपम्‌ उच्चा अत्युच्चं वर्त्तते। दिवि सत्‌ प्रकाशे विद्यमानं तत्‌ भूमि भूमिः, भूमिवत्‌ स्वतःप्रकाशरहितोऽहम्‌ 
[सोर्लोपः सन्धिश्च छान्दसः। ] आ ददे गृह्णामि | तज्ज्ञानग्रहणेन च मम उग्रम्‌ प्रबलम्‌ शर्म सुखम्‌, महि महत्‌ 
श्रवः यशः धनं च जनिष्यते ||१।।` 

भावार्थः-गुरोः सकाशाच्छास्त्राण्यधीत्य ब्रह्मविद्यां चानुभूय शिष्याः स्वजीवने शान्ताः सुखिनो 
यशस्विनश्च जायन्ते ।॥१|| 


१. ऋ० ९।६१।१०, 'दिविषद्‌' इति पाठः। य° २६।१६, साम ४६७। 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं “विद्वद्भिर्मनुष्यैः सूर्यकिरणवायुमन्त्यन्तादियुक्तानि महान्त्युच्चानि गृहाणि रचयित्वा तत्र 
निवासेन सुखं भोक्तव्यम्‌’ इति विषये व्याख्यातवान्‌ । यजुर्वेदे तन्मते अस्य मन्त्रस्य महीयव ऋषिः, अग्निदेवता । 
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| । 2 १६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड २ 
| भावार्थ-वाणी का अधिपति गुरु शिष्य को जिस ज्ञान का उपदेश करता है उसे उसको सावधानी के 


साथ अपने आत्मा, मन और बुद्धि के योगपूर्वक सुनकर और उस पर मनन करके हृदय में धारण कर लेना 
चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए तथा उसके अनुसार आचरण करना-करवाना चाहिए।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
(१६८०४ ३ (९९ टला र ३ 3१6२ RRR, ८२-२३ २ 
६७०. इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतन: । अया पातसिमं सुतम्‌ ।।२।। ` 
१ रर RTA 
इन्द्रारनी इन्द्र अग्नीइति जरितुः सचा। यज्ञः जिगाति चेत नः। 


३ २ 


अया पातम्‌ इमम्‌ सुतम्‌ ।।२।। 
पदार्थः-हे इन्द्रानी आत्ममनसी ! जरितुः स्तोतुः उपदेष्टुः आचार्यस्य सचा गुरुशिष्याभ्यां सह 
मिलित्वा सम्पादितः चेतनः चेतयिता ज्ञापयिता यज्ञः विद्यायज्ञः जिगाति प्रवर्तते | [जिगाति गतिकर्मा | निघ० 
२।१४। ] युवाम्‌ अया अनया दिशा सुतम्‌ निष्पादितम्‌ इमम्‌ एतं ज्ञानयज्ञम्‌ पातम्‌ रक्षतम्‌ ।।२।। 
भावार्थः- गुरुशिष्याः परस्परं मिलित्वैव ज्ञानयज्ञमनुष्ठाय राष्ट्रे सर्वप्रकारा विद्याः प्रचारयन्ति ।|२।। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन | जरितुः विद्याओं का वर्णन करने वाले उपदेष्टा आचार्य का 
सचा गुरु-शिष्यों द्वारा साथ मिलकर किया हुआ चेतन: चेताने वाला यज्ञः विद्यायज्ञ जिगाति प्रवृत्त हो रहा है | 
तुम दोनों अया इस पद्धति से सुतम्‌ निष्पादित इमम्‌ इस विद्या-यज्ञ की पातम्‌ रक्षा करते हो ।।२।। 

भावार्थ- गुरु-शिष्य आपस में मिलकर ही ज्ञान-यज्ञ का अनुष्ठान करके राष्ट्र में सब प्रकार की 
विद्याओं का प्रचार करते हैं ।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
RRR २ है २ ३ १. २ 


६७१ . इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे । ता सोम स्यैह तृम्पताम्‌ ।।३।। ` 
१२र १०२३ रैक रे 3 २. हे 


इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ कविच्छदा कवि छदा । यज्ञस्य जूत्या वृणे । 


७ हि निकले: 
२४>7००११११४७ sini rut 
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ता सोम स्य इह तृम्पताम्‌ ।।३।। 


_ पदार्थ -अहम्‌ यज्ञस्य विद्यायज्ञस्य जूत्या' जूत्यै वेगाय, सद्यः साधनाय। [जु गतौ । जूतिशब्दात्‌ 
चतुर्थ्वैकवचने सुपा सुलुक्‌०' इति विभक्तेराकारादेश:|] कविच्छदा कविच्छदौ, कवीन्‌ मेधाविनः छादयतः 


ollection, Haridwar 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः १७ 


भावार्थ:-आत्ममनोरूपाभ्यां यजमानहोतृभ्याम्‌ आचार्यरूपेण ब्रह्मणा च सम्पादितो विद्यायज्ञः सफलः 
प्रभावकारी च जायते ।।३।। 

प्रथमे खण्डे परब्रह्मणो ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनाद्‌ द्वितीये च खण्डे स ब्रह्मानन्दरसस्तदैव प्राप्तुं शक्यते यदा 
जीवात्मा मनश्च तदर्थ प्रयतेते इति प्रदर्शनाद्‌ द्वितीयखण्डस्य प्रथमखण्डेन संगतिरस्तीति विज्ञेयम्‌ | 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है | 

पदार्थ-मैं यज्ञस्य विद्यायज्ञ की जूत्या शीघ्र सिद्धि के लिए कविच्छदा मेधावियों को दुःख, विपत्ति 
आदि से बचाने वाले इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ आत्मा और मन को वृणे स्वीकार करता हूं| ता वे दोनों इह इस विद्यायज्ञ 
में सोमस्य ज्ञानरस से तुम्पताम्‌ तृप्ति प्रदान करें |।३।। 

भावार्थ-आत्मा-रूप यजमान, मन-रूप होता और आचार्य-रूप ब्रह्मा के द्वारा सम्पादित विद्या- यज्ञ 
सफल एवं प्रभावकारी होता है ।।३।। 


प्रथम खण्ड में परब्रह्म और ब्रह्मानन्द का वर्णन है और द्वितीय खण्ड में यह वर्णन है कि वह ब्रह्मानन्द 
तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आत्मा और मन उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं । अतः द्वितीय खण्ड की 
प्रथम खण्ड के साथ संगति है | 


प्रथम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 
।।८।। अथ “उच्चा ते जातम्‌' इत्यादिकस्य अष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४६७ क्रमांके रसागारस्य परमेश्वरस्यानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र 
विद्यागारस्य गुरोरज्ञानरसविषये व्याख्यायते । 
३ ^ ३32१२ २६ दिवि र र्र ३२उ ३ ? 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्‌ भूम्या ददे । उग्रं शर्म महि श्रवः ।।१।। 
3 २ ३ २३ २ ४ ३ २ १ 
उच्चा उत्‌ चा ते जातम्‌ अन्धसः । दिवि सत्‌ भूमि आ ददे । 
२ (१९४० (१ ७५६९ ॥॥ ९१९ 
उग्रम्‌ शर्म महि श्रवः ।।१॥। 
पदार्थः-हे पवमान सोम जीवनस्य पवित्रतासम्पादक गुरो | ते तव अन्धसः ज्ञानरसस्य जातम्‌ उत्पन्नं 
रूपम्‌ उच्चा अत्युच्चं वर्तते| दिवि सत्‌ प्रकाशे विद्यमानं तत्‌ भूमि भूमिः, भूमिवत्‌ स्वतःप्रकाशरहितोऽहम्‌ 
[सोर्लोपः सन्धिश्च छान्दसः। ] आ ददे गृह्णामि | तज्ज्ञानग्रहणेन च मम उग्रम्‌ प्रबलम्‌ शर्म सुखम्‌, महि महत्‌ 
श्रवः यशः धनं च जनिष्यते |।१।।` 
भावार्थः-गुरोः सकाशाच्छास्त्राण्यधीत्य ब्रह्मविद्यां चानुभूय शिष्याः स्वजीवने शान्ताः सुखिनो 
यशस्विनश्च जायन्ते ।।१।। 


१. ऋ० ९।६१।१०, 'दिविषद्‌' इति पाठः। य° २६।१६, साम ४६७। 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं 'विद्वद्भिर्मनुष्यैः सूर्यकिरणवायुमन्त्यन्नादियुक्तानि महान्त्युच्चानि गृहाणि डर तत्र 
निवासेन सुखं भोक्तव्यम्‌' इति विषये व्याख्यातवान्‌ | यजुर्वेदे तन्मते अस्य मन्त्रस्य महीयव ऋषिः, अग्निर्देवता | 
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१८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ३ 
| | प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ४६७ पर रसागार परमेश्वर के आनन्दरस के विषय में व्याख्यात हो 
||. चुकी है । यहां विद्या के भण्डार गुरु के ज्ञानरस के पक्ष में व्याख्या की जा रही है । 

|. पदार्थ-हे जीवन को पवित्र करने वाले गुरु ! ते आपके अन्धसः ज्ञानरस का जातम्‌ उत्पन्न स्वरूप 
उच्चा अत्यन्त उच्च है | दिवि सत्‌ प्रकाश में विद्यमान अर्थात्‌ प्रकाशित उस ज्ञान को भूमि भूमि के समान 
स्वतः प्रकाश से रहित मैं आददे ग्रहण करता हूं | उसके ग्रहण करने से मुझे उग्रम्‌ प्रबल शर्म सुख और महि 
महान्‌ श्रवः यश तथा धन, प्राप्त होगा ||१।। 

भावार्थ- गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करके और ब्रह्मविद्या का अनुभव प्राप्त करके शिष्य अपने जीवन 
में शान्त, सुखी और यशस्वी होते हैं ।।१।। 

द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिक ५९२ क्रमांके परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयो वर्ण्यते । 

३ RR २8 २१२ ३१ २ वरिवोवित्‌ र्‌ र्र 
६७३ . स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । वरिवोवित्‌ परि स्रव ।।२।। 


RRR ९१ वे १२र RU 
सः नः इन्द्राय यज्य वे | वरुणाय मरुद्भ्यः | 


३ २ २ १ २२ २ 
वरिवोवित्‌ वरिवः वित्‌ परि स्रव ।॥२॥ 
पदार्थः-हे ज्ञानरसागार गुरो | सः असौ अतिशयगुणवाँस्त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ यज्यवे विद्यायज्ञस्य 
यजमानभूताय इन्द्राय आत्मने, वरुणाय श्रेष्ठाय मनसे, मरुद्भ्यः प्राणेभ्यश्च बरिवोवित्‌ तत्तदैश्वर्याणां 
लम्भकः सन्‌ परिस्रव शिष्याणां मध्ये विचर ।|२।|` 


र ति यत्‌ ते विद्याध्यापनातिरिक्तं शिष्यस्यात्ममनःप्राणानामपि विकासं 
कुयुः ।२।। 


द्वितीय ऋचा की पूर्वार्चिक में ५९२ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में | 
यहां गुरु शिष्य का विषय वर्णित करते है । पः 


पदार्थ-हे ज्ञानरस के भंडार गुरु ! सः वह अतिशय गुणी आप नः हमारे यज्यवे विद्याध्ययनः 
| 3 -यज्ञ के 
उजमानभूत इन्द्राय आत्मा के लिए, वरुणाय श्रेष्ठ मन के लिए और मरुद्भ्यः प्राणों के लिए वरिवोवित्‌ 
उन-उनके अपने-अपने ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले होकर परिसव शिष्यों के मध्य विचरण कीजिए ||२॥। 


हि pl को उचित है कि वे विद्या पढ़ाने के अतिरिक्त शिष्य के आत्मा, मन और प्राणों का भी 


र 
॥। 
| | I 


/ 
तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५९३ क्रमांके म संबोध्य 
व ३ १२ रर ३२३ कि परमात्मानं संबोध्य व्याख्याता । अत्र गुरु: सम्बोध्यते । 


र ६ एनावि घे ७ त १ ९ 

Re Ri. र बाल र युप्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ।।३।। ` 
३ १२ रर १ ३ 

एना विश्वानि अर्यः आ । दयुम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषा सन्तः चनामहे ।।३॥ 


; Se २६।१७ साम० ५९२। 


टु मं विद्वत्पक्षे व्याख्यातवान्‌ । तत्र तन्मते 
।११, य? २६। १८ 92 साम० ५९३ | महीयव ऋषिः |) इन्द्रो देवता | 
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प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त ९ उत्तरार्चिकः १९ 


पदार्थः-हे पवमान सोम | अस्मदन्तःकरणानां पवित्रकर्त्तः गुरो | अर्य:' विद्यानामधीश्वरः त्वम्‌ एना 
एनानि विश्वानि सर्वाणि दयुम्नानि विद्याधनानि मानुषाणाम्‌ मननशीलानां शिष्याणामस्माकम्‌ आ आगमय, 
प्रापय । तानि विद्याधनानि सिषासन्तः अन्येभ्यो दातुमिच्छन्तो वयम्‌ बनामहे\ संभजामहे ||३॥|* 


भावार्थः-ये मनुष्या गुरूणां सकाशाद्‌ विविधा भौतिकविद्या अध्यात्मविद्याश्चाधीत्यान्यान्‌ पाठयन्ति त 
एव गुरुतऋणान्मुच्यन्ते ।।३।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ५९३ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधित करके व्याख्यात की गयी है। यहां 
गुरु को सम्बोधन है । 
पदार्थ-हे हमारे अन्तःकरणों को पवित्र करने वाले गुरुवर | अर्यः विद्याओं के स्वामी आप एना इन 
विश्वानि सब द्युम्नानि विद्याधनो को मानुषाणाम्‌ हम मननशील शिष्यो को आ प्राप्त कराओ। उन विद्याधनों 
को सिषासन्तः अन्यो को प्रदान करने की इच्छावाले हम वनामहे आपसे सीखते हैं |।३।। 
भावार्थ-जो मनुष्य गुरुओं के पास से अनेक प्रकार की भौतिक विद्याओं तथा आध्यात्मिक विद्याओं को 
पढ़कर अन्यों को पढ़ाते हैं वे ही गुरु-ऋण से मुक्त होते हैं |।३।| 


।।९।। अथ पुनानः सोम इत्यादिकस्य नवमस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः १. भरद्वाजो 
वार्हस्पत्यः, २. कश्यपो मारीचः, ३. गोतमो राहूगणः, ४. अत्रिर्भौमः, ५. विश्वामित्रो गाथिनः, ६. जमदस्नि- 
भर्गवः, ७. वसिष्ठो मैत्रावरुणिः। देवता पवमानः सोमः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः १ विषमा बृहती २ समा 
सतोबृहती । स्वरः १. मध्यमः, २. पञ्चमः। 


प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५११ क्रमांके परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र गुरर्वर्ण्यते | 
३ १ रत मो २०३५९९ २२ 
६७५. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि | 


१५ २. २ र रर३ १ २ ३९ ४३ दिला RUF 

आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ।।१।।` 

३ २ ३ १ रर 3२१७२२ ३ 

पुनानः सोम धारया । अपः वसानः अर्षसि | 

३ २३ RENN, ३१०. रे १७ रर, ३ RR AR 
आ रत्नधाः रत्न धाः योनिम्‌ ऋतस्य सीदसि । उत्सः उत्‌ सः देवः हिरण्ययः ।।१।। 
पदार्थः-हे सोम ज्ञानरसनिधे गुरो | त्वम्‌ धारया ज्ञानधारया पुनानः शिष्यान्‌ पवित्रीकुर्वन्‌, अपः 

कर्तव्यानि कर्माणि वसानः धारयन्‌ अर्षसि शिष्याणां मध्ये गच्छसि | रत्नधाः रमणीयानां गुणानां धारयिता 
त्वम्‌ ऋतस्य योनिम्‌ सत्यस्य गृहभूतं परमात्मानम्‌ आसीदसि उपास्से। त्वम्‌ उत्सः विद्यायाः स्रोतः, देवः 
प्रकाशकः, हिरण्ययः ज्योतिर्मयश्च, विद्यसे |॥१|| 


१. अर्यः यजमानः-इति वि० | 

२. सिषासन्तः साधयन्तः। वनामहे आह्वयामः-इति वि० | 

३. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रभिमम्‌ ईश्वरः कथमुपास्यः इति विषये व्याचष्टे | तत्र तन्मते महीयव ऋषिः, विद्वान्‌, . 
देवता । 

४. प्रकर्षेणग्रन्यनं यत्र स प्रगाथः । प्रकर्षो नाम आम्नाताद्‌ ऋक्‌पाठादाधिक्यम्‌ | इति मी० द० अ° ९,३,६ अधि० १ 
वर्णके माधवव्याख्यानम्‌ । एष च प्रगाथः पादाभ्यासपुरःसरमृगन्तरसम्पादनेनोपजायते-इति सामश्रमी । 

५. ऋ० ९।१०७।४ दिवो’ इत्यत्र देव' इति पाठः | साम० ५११ | 
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अध्याय १, खण्ड रे 
२० सामवेदभाष्यम्‌ | 


गुरु्भवितुं : सकलविद्यापारंगतोः ध्यापनकलाप्रवीणश्चारित्र्यवान्‌ सच्चरित्रस्य | 
भावार्थ:-स एव गुरुर्भवितुँ योग्यो यः 5 न | 
ग्राहयिता शिष्याणां पितृतुल्यस्तेजस्वी गुणवान्‌ गुणप्रशंसकः कृतपरब्रह्मसाक्षात्कारो ब्रह्मानु कारयितुं 


समर्थश्च भवेत्‌ ।।१|। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक 


वर्णन है । 
पदार्थ-हे सोम ज्ञानरस के खजाने गुरुवर ! आप धारया ज्ञान की धारा से पुनानः शिष्यो को पवित्र 


करते हुए अर्षसि. शिष्यों के मध्य जाते हो। रत्नधा: रमणीय गुणों को धारण करने वाले आप ऋतस्य योनिम्‌ | 
सत्य के भण्डार' परमात्मा की आसीदसि उपासते हो। आप उत्सः विद्या के स्रोत, देव: प्रकाशक और हिरण्ययः 
` तेजस्वी हो|॥१। . `` ५ 
- भावार्थ-वही गुरु होने योग्य है जो सब विद्याओं में पारंगत, अध्यापनकला में प्रवीण, चारित्र्यवान्‌, 
सच्चरित्र बनाने वाला, शिष्यों का पितृतुल्य, तेजस्वी, गुणवान्‌, गुणप्रशंसक, परब्रह्म का द्रष्टा और परब्रह्म का 
साक्षात्कार कराने में समर्थ हो ।।१।। 
अथ गुरोरन्तेवासिनं शिष्यं वर्णयति । 


TNE रर ११९. रर ३ परिय त ७ 00 त ! २ 
६७६. दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
३१ TQ OAR RN १.२ २:४७ ८४7 रे 
आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षसि नृभिधौतो विचक्षण:।।२।। ` 
३ २ १0२३. २२ १८२२ ३२ RRR 5 २४० ORR ३ २ ३ । 
दुहानः ऊधः दिव्यम्‌ मधु प्रियम्‌ । प्रत्नम्‌ सधस्थम्‌ सध स्थम्‌ आ असदत्‌ । 
३१ रे ३१२ ३१ २ ३२ ३ 
आपुच्छयम्‌ आ पृच्छयम्‌ धरुणम्‌ वाजी अर्षसि । 
१ रर ३२ ३ २ ३ २ 
नृभिः धौतः विचक्षणः वि चक्षणः ।।२।। 
 पदार्थः-एष शिष्यः ऊधः ऊधस्वतीं गुरुरूपां गाम्‌ [अत्र तद्वति लक्षणा।] दिव्यम्‌ अलौकिकम्‌ प्रियम्‌ 
रुचिकरम्‌ मधु ब्रह्मविद्यारूपं मधु दुहानः क्षारयन्‌ प्रत्नम्‌ पुरातनम्‌ सधस्थम्‌ गुरूणां छात्राणां च सहस्थानं 
गुरुकुलम्‌ आसदत्‌ आसन्न: अस्ति| अथ प्रत्यक्षकृतमाह, हे शिष्य ! नृभिः नेतृभिः गुरुभिः धौतः शोधितः, 
विचक्षणः पण्डितः, वाजी आत्मबलयुक्तः सन्‌ त्वम्‌ आपृच्छ्यम्‌ सवैः परष्टुं योग्यम्‌ । [तं पृच्छता स जैगामा स वेद॒ । 
० १।१४५।१ इति श्रुतेः ।] धरुणम्‌ सर्वस्य जगतः आधारस्तम्भं परमेश्वरम्‌ अर्षसि प्राोषि, आवागमन- 
चक्रादात्मानमुन्मुच्य आत्यन्तिकीं दुःखनिवृत्तिमधिगच्छसीत्यर्थः |।२।| 
भावार्थः योग्यं गुरु प्राप्यैव मनुष्यो ब्रह्मसाक्षात्कारं मोक्षं च प्राप्तुमर्हति ।।२।। । 
___ अगले मन्त्र में गुरु के अन्तेवासी शिष्य का वर्णन है । 
ची पदार्थ-यह शिष्य ऊधः विशाल ऊधवाली गुरुरूप गाय से दिव्यम्‌ अलौकिक, प्रियम्‌ प्रिय मधु | 
रूप मधु को दुहान: दुहता हुआ प्रत्नम्‌ प्राचीन, सधस्थम्‌ गुरु और छात्र जहां एकसाथ रहते हैं | 


[र्चिक में ५११ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात की गयी थी । यहां गुरु का 


| 
| 
| 


__ १. ऋ० ९।१०७।५ अआपृच्छयं धरण वाज्यर्षति नृभिर्धूतो विचक्षणः' इत्युत्तरार्धपाठ:। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा० १ (अर्ध १), सूक्त १० उत्तरार्चिकः व १ २१ 
उस गुरुकुल में आसदत्‌ निवास करता है | आगे प्रत्यक्ष पद्धति से कहते हैं- है १ नृभिः नेता गुरुओं से 
धौतः पवित्र किया हुआ, विचक्षण: पण्डित, और वाजी आत्मबल से बली बना हुआ तू आपृच्छ्यम्‌ सबसे प्रश्‍न 
करने योग्य, धरुणम्‌ सब जगत्‌ के आधारस्तम्भ परमेश्वर को अर्षसि पा लेता है अर्थात्‌ आवागमन के चक्र से 
छूटकर दुःखों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ।।२।। 

भावार्थ-योग्य गुरु को पाकर ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।।२।। 


|।१०।। अथ प्र तु द्रव” इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उशना काव्यः। देवता पवमानः 


सोमः। छन्दः त्रिष्टुप्‌| स्वरः धैवतः|| 
ड याळ) 
प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिकके ५२३ क्रमांके जीवात्मोद्बोधनविषये तर्य याति दन्य त 


श्र २२३ ८२२३५ २३ ४१७०२ २०७१ ३ २ 
६७७. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो 
अशय न त्वा वाजिने मर्जयन्तो5च्छा बहौ रशनाभिरेयन्ति काट 
२ ३ श१रेर १रर ३ एरर RIPE ओळ टा 
प्र तु द्रव परि कोशं म नि सीद । नृभिः पुनानः अभि वाजम्‌ अर्ष] 
१ रर ३ १२ ३१२ १ 2२२३३ २३ ३११२ 
अश्वम्‌ न त्वा वाजिनम्‌ मर्जयन्तः । अच्छ बर्हिः रशनाभिः नयन्ति ।।१।। 
पदार्थ:-हे शिष्य ! त्वम्‌ तु सद्यः एव प्र द्रव प्रकर्षाय प्रयतस्व| तदर्थं कोशम्‌ विद्यायाः निधिभूतं गुरुम्‌ 
परि निषीद परिसेवस्व | नृभिः नेतृभिः गुरुजनैः पुनानः स्वात्मानं पावयन्‌ बाजम्‌ शारीरम्‌ आत्मिकं च बलम्‌ 
अभ्यर्ष प्राुहि | एते गुरवः वाजिनम्‌ बलिनम्‌ त्वा त्वाम्‌ मर्जयन्तः शोधयन्तः सद्गुणालङ्कारैः अलङ्कुर्वन्तश्च | 
[मृजू शौचालङ्कारयोः,वृद्धयाभावश्छान्दसः |] रशनाभिः नियन्तरणैःमर्यादाभिश्च बर्हिः अच्छ ज्ञानकाण्डं कर्मकाण्डं ` 
च प्रति नयन्ति प्रेरयन्ति | कथामिव? वाजिनम्‌ अश्वं न बलवन्तं तुरगं यथा साङ्ग्रामिकाः जनाः रशनाभिः 
अभीषुभिः बर्हिः अच्छ संग्रामं प्रति | [बर्हयन्ति हिंसन्ति यत्र परस्परं तद्‌ बहिः सङ्ग्रामः | बई हिसायाम्‌ चुरादिः।] 
नयन्ति प्रेरयन्ति ।।१।। 4%6f {3 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः-महान्‌ खल्वस्मासु गुरूणामुपकारो ये निर्बोधानस्मान्‌ विद्यावतस्तपस्विनः पवित्राचरणांश्च 
विधाय समुन्तयन्ति ।॥१|। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२३ क्रमांक पर जीवात्मा को उद्बोधन देने के पक्ष में की जा 
चुकी है । यहां शिष्य के प्रति कहते हैं । 
पदार्थ-हे शिष्य ! तू तु शीघ्र ही प्र द्रव उत्कृष्ट बनने के लिए प्रयत्न कर, उसके लिए कोशम्‌ विद्या के 
खजाने गुरु का परि निषीद सेवन कर । नृभिः नेता गुरुओंकी सहायतासे पुनानः स्वयंको पवित्रकर वाजम्‌ 


१. ऋ ९।८७।२, साम० ५२३ | 
२. बृहन्ते वर्धयन्ते येन तत्‌ बर्हि्ज्ञानं प्राप्त कर्मकार्ण्ड वा- इति य० २।१८ भाष्ये द० । 
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२२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ३ 
शारीरिक और आत्मिक बल अभ्यर्ष प्राप्त कर | ये गुरुजन वाजिनम्‌ बलवान्‌ त्वा तुझे मर्जयन्तः शुद्ध करते 
हुए रशनाभिः नियन्त्रणों और मर्यादाओं से बहि: अच्छ ज्ञानकाण्ड व कर्मकाण्ड के प्रति नयन्ति प्रेरित करते हैं | 
कैसे ? वाजिनम्‌ अश्वं न जैसे बलवान्‌ घोड़े को योद्धा लोग रशनाभिः लगामों से नियन्त्रित करके बर्हिः अच्छ 
संग्राम की ओर नयन्ति ले जाते हैं ।।१।। 
इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालङ्कार है |॥१|| 
भावार्थ-गुरुओं का हम पर महान्‌ उपकार है, जो हम अबोध जनों को विद्यावान्‌, तपस्वी तथा पवित्र 
आचरण वाला बनाकर समुन्नत करते हैं ॥१|| 
अथ गुरुः किंगुणविशिष्ट: स्यादित्याह । 
३ १ २ ३१र र्र बिक र ३२, ६२ १ २ 
६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः । 
३ २३ १ (जाल ३ २२३१ २ 0 SR २१. "रे ३ २ १ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ।।२।। 
७०२. २३ RP ३ २३ २ ३१ २१ २२ 
स्वायुधः सु आयुधः पवते देवः इन्दुः । अशस्तिहा अशस्ति हा वृजना रक्ष माणः | 
३२३१२ ३ RR २ ३३: (१. रर 
पिता देवानाम्‌ जनिता सुदक्षः सु दक्षः । 
३ २ २ २३२२३१ २३ २ 
विष्टम्भः वि स्तम्भः दिवः धरुणः पृथिव्याः।।२।। 
पदार्थः-स्वायुधः` भद्रदण्डः, देवः सुखादीनां दाता, अशस्तिहा अप्रशस्ते: हन्ता, वृजना वृजनानि 
बलानि [वूजनम्‌ इति बलनाम। निघं० २।९ |] रक्षमाणः त्रायमाणः, पिता पितृवद्‌ वर्तमानः, देवनाम्‌ विदुषाम्‌, 
जनिता जनयिता, सुदक्षः शोभनबलः, दिवः विद्यासूर्यस्य विष्टम्भः आधारभूतः, पृथिव्याः राष्ट्रभूमेः धरुणः 
धारयिता, इन्दुः तेजसा दीप्तः गुरुः पवते पवित्रतां प्रयच्छति ।।२।| 
भावार्थः-मन्तरोक्तगुणयुक्तं गुरु ये सेवन्ते ते विद्वांसः सदाचाराः प्रशस्तकीर्तयश्च जायन्ते ।|२|| 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि गुरु किन गुणों से युक्त हो । 


पदार्थ-स्वायुधः भद्र दण्ड वाला, देवः सुख आदि का दाता, अशस्तिहा अप्रशस्ति को दूर करने वाला, 
वृजना बलों की रक्षमाणः रक्षा करने वाला, पिता पितृतुल्य, देवानां जनिता विद्वानों को उत्पन्न करने वाला, 
सुदक्ष: उत्तम बल वाला, दिवः विद्या के सूर्य का विष्टम्भः आधारभूत, पृथिव्याः राष्ट्रभूमि का धरुणः धारण 
. करने वाला इन्दु: तेजस्वी गुरु पवते पवित्रता प्रदान करता है ।।२।। 
र 0 गुणों से युक्त गुरु का जो सेवन करते हैं वे विद्वान्‌, सदाचारी और प्रशस्त कीर्ति वाले 


>----->>>>..:::..नननूूूळू- 


९१. ऋ० ९|८७।२ वृजना’ 'इत्यत्र” 'वृजन इति पाठः | 
_ ३. स्वायुधः असिखड्गपरणुप्रासादिभिरायुधैः स्वायुधः | अथवा वज-युव-पुक- 


7 : स्वायुधः-इति वि० । 
_ हे. अशस्तिहा अशस्तयः शत्रवः, अथवा अशस्ता वाचः अशस्तानि वा कर्माणि ये कुर्वन्ति तेषां हन्ता-इति वि० | 
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प्रपा० १ (अर्धं १), सूक्त १० उत्तरार्चिकः २३ 


अथ पुनरणि गुरं वर्णयति । 

RF RR १२ ३ शर RT ३०१२३ २२०७३ २ SR 
६७९ . ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन। 

NR निहित यद ३ SR च्यों 3२0२83 गौनाम्‌ 
स चिद्विवेद निहितं ३ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥३॥' 
(१ ९५४९ ४१ २१९ ३ २३ RET 
ऋषिः विप्र: वि प्रः पुरएता पुरः एता जनानाम्‌। 
3. २५३ रे टत ३९१ SY TY SKS 

ऋभुः ऋ भुः धीरः उशना काव्येन। 


सः चित्‌ विवेद निहितम्‌ नि हितम यत्‌ आसास्‌ | 
अपीच्यम्‌ १ रर १२२ नाना 
अपीच्यम्‌ गुह्यम्‌ नाम ननाम्‌ ॥३॥। 
पदार्थ:-अस्माकं गुरुः ऋषिः वेदमन्त्राणां रहस्यस्य द्रष्टा, विप्र: ब्राह्मणवृत्तिः, जनानाम्‌ मनुष्याणाम पुरः 
एता अग्रगन्ता, ऋभुः मेधावी | [ऋभु इति मेधाविनाम्‌। निघ० ३।१५ |] धीरः धैर्यशाली, काव्येन काव्यरचनया 
उशना जगतो हितं कामयमानः, अस्ति इति शेषः। [वष्टि हितं कामयते यः स उशना । वश कान्तौ |] सः चित्‌ः 
स एव आसां गोनाम्‌ एतासां वेदवाचाम्‌ यत्‌ अपीच्यम्‌ अन्तर्हितम्‌। [अपीच्यमिति निर्णीतान्तर्हितनाम । निघं 
३।२५ |] [अपीच्यम्‌ अपचितम्‌ अपगतम्‌ अपहितम्‌ अन्तर्हितं वा निरु० ४।२४ |] गुह्यम्‌ रहस्यमयम्‌ नाम अर्थः 
निहितम्‌ अवस्थितमस्ति, तद्‌ विवेद विशेषेण वेत्ति ||३।। 
भावार्थः-यः सुगम्भीरस्यापि वेदादिवाङ्मयस्य रहस्यार्थं हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षतो वेत्ति स एव 
ऋषिर्मेधावी विप्रो गुरुत्वेन स्वीकरणीयः ।|३|| 
अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्यसम्बन्धवर्णनाद्‌ गुरोः सकाशाल्लौकिकीं विद्यां ब्रह्मविद्यां चाधीत्यैव जनाः 
परब्रह्मसाक्षात्कारं कर्त प्रभवन्तीत्येतद्वर्णनाच्चास्य खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ | 


अगले मन्त्र में पुनः गुरु का वर्णन है। 

पदार्थ-हमारा गुरु ऋषिः वेदमन्त्रो के रहस्य का द्रष्टा, विप्र: ब्राह्मण वृत्ति वाला, जनानाम्‌ मनुष्यों में 
पुरः एता आगे चलने वाला, ऋभुः मेधावान्‌, धीरः धैर्यवान्‌ और काव्येन काव्य-रचना से उशना जगत्‌ का 
हित चाहने वाला है | सः चित्‌ वही आसां गोनाम्‌ इन वेदवाणियों का यत्‌ जो अपीच्यम्‌ छिपा हुआ, गुह्यम्‌ 
रहस्यमय नाम अर्थ है उसे विवेद विशेष रूप से जानता है ||३।| 

भावार्थ-जो अति गम्भीर भी वेदादि वाड्मय के रहस्यार्थ को हस्तामलकवतू प्रत्यक्ष रूप से जानता हो 
उसी ऋषि, मेधावी ब्राह्मण को गुरुरूप में स्वीकार करना चाहिए ।|३।| 

इस खण्ड में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का वर्णन है और गुरु से लौकिक विद्या तथा ब्रह्मविद्या का अध्ययन 
करके ही मनुष्य परब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं इसका वर्णन है,अतः इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है यह जानना चाहिए । 

प्रथम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त। 


१. ऋ० ९।८७।३ 
२. चित्‌ शब्दः च शब्दस्यार्थे द्रष्टव्यः-इति वि० । 
३. आसां गोनां गवामादित्यरश्मीनां वा-इति वि० | 
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२४ 


॥११॥ अथ 'अभि त्वा शूर’ इत्यादिकस्य एकादशस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठः। देवताः इन्द्र:। 
छन्द: बार्हतः प्रगाथः- १. विषमा बृहती, २. समा सतोबृहती | स्वरः १. मध्यमः, २. पञ्चम: | 


प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २३३ क्रमांके जगदीश्वरविषये व्याख्याता। अत्र स्वकीय आत्मा सम्बोध्यते। 
नोनुमो २ ३१ २ 
६८०. अभि ता शूर ऽदुग्धा इव धेनवः। 
आर ३ रर २२ स्वर्दुशमीशानमिन्द् २३ र ३१, 5२ १ 
ईशानमस्य जगतः स्वर्दुशमीशानमिन्द् तस्थुषः ।।१।। 
३ १ ५ 
अभि त्वा शूर नोनुमः | अदु ग्धा: अ दुरधाः इव धेनवः। 
१ रर ३२ १२र ३१२ ३१७१७२२ १७रर ३ RR! 
ईशानम्‌ अस्य जगतः स्वर्दृशम्‌ स्वः दृश म्‌ ईशानम्‌ इन्द्र तस्थुषः ।।१॥। 
पदार्थः-हे शूर इन्द्र वीर अस्मदीय अन्तरात्मन्‌ ! वयम्‌ त्वा अभि त्वाम्‌ अभिलक्ष्य नोनुमः 
भूयोभूयोऽतिशयेन स्तुसः । [णु स्तुतौ अदादिः, णू स्तवने वा तुदादिः, यङ्लुकि रुपम्‌।] कथमिव ? अदुग्धा: 
दोहनम्‌ अप्राप्ताः धेनवः इव गावो यथा दोहनोत्कण्ठाद्योतनाय नोनुवन्ति रम्भायन्ते | कीदृशं त्वाम्‌ ? अस्य 
एतस्य जगतः जङ्गमस्य मनसः । [ धुवं ज्योतिर्निहितं दृशये कं मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्तः।| ऋ० ६।९।५ दूर्गम 
ज्यौतिषां ज्यो त्रिकत्तन्मे मन॑ः शिवसँकत्ममस्तु | य० ३४।१ इति श्रुतेः |] ईशानम्‌ स्वामिनम्‌, किञ्च स्वर्दृशम्‌ स्वः 
आनन्दः तस्य द्रष्टारम्‌, अपि च तस्थुषः शरीरे अजङ्गमरूपे स्थितस्य अङ्गप्रत्यङ्गजातस्य ईशानम्‌ स्वामिनं त्वां 
वयम्‌ नोनुमः भूयो भूयो भृशं स्तुमः, उद्बोधयामः ।।१।।` 
अत्र उपमालंकारः ||१।| 


भावार्थः-मनुष्यस्यात्मनि महत्यः शक्तयः प्रसुप्ताः सन्ति। सर्वस्यापि शरीरचक्रस्याधिष्ठातारं तं 
समुद्बोध्य निखिला अपि लौकिक्योऽध्यात्मिक्यश्च सिद्धयः प्राप्तुं पार्यन्ते ।|१।| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३३ कम्रांक पर जगदीश्वर के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहां अपने 
अन्तरात्मा को सम्बोधन है। 


पदार्थः-हे शूर इन्द्र शूरवीर हमारे अन्तरात्मन्‌ ! हम त्वा अभि तेरे प्रति नोनुमः बारम्बार स्तुति-शब्द 
बोलते हैं। किस तरह ? अदुग्धा: न दुही हुई धेनवः इव गोएं जैसे दुहे जाने की उत्कण्ठा को प्रकट करने के 
लिए बारम्बार शब्द करती हैं। तू कैसा है ? अस्य इस जगतः दूर-दूर तक जाने वाले मन का ईशानम्‌ स्वामी, 
स्वर्दुशम्‌ आनन्द का द्रष्टा और तस्थुषः शरीर में अजंगम रूप में स्थित अंग-प्रत्यंगों का भी ईशानम्‌ स्वामी है। 
अतः हम नोनुमः तेरे गुणों का बार-बार वर्णन करते हैं, तुझे उद्बोधन देते हैं ।।१।| 

इस मन्त्र में उपमालंकार है ।|१।। | 


भावार्थ- मनुष्य के आत्मा में महान्‌ शक्तियां प्रसुप्त पड़ी हैं | सारे शरीरचक्र के अधिष्ठाता उस 
आत्मा को उद्बोधन देकर सभी लौकिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैँ॥१|| 


१. ० ७।३२।२२, य° २७।३५, अथ० २०।१२१।१, साम० २३३। 
२. दयानन्दस्वामी मन्त्रमिममृग्भाष्ये परमात्मविषये यजुर्भाष्ये च राजधर्मविषये व्याचष्टे | 
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एवं स्वात्मानमुद्बोध्य परमात्मानमाह्वयति । 
श्र रर ३ २ ३ श्र पार्थिनो ३ २ त: रर 
६८१ . न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवौ न जातो न जनिष्यते । 
३ PR ३००१ Aa? 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ।।२।। ` 
२ WRK ४३ ६५ RR १ रर ६ ८ ३ 
न त्वावान्‌ अन्यः अन्‌ यः दिव्यः न पार्थिवः | न जातः न जनिष्यते | 
१ २ ३ RR RR 
अश्वायन्तः मघवन्‌ इन्द्र वाजिनः। गव्यन्तः त्वा हवामहे ।।२।। 
पदार्थः-हे परमेश्वर ! अन्यः इतरः त्वावान्‌ त्वत्सदृशः न दिव्यः न दिवि भवः, न पार्थिवः न पृथिव्यां 
भवः कश्चिद्‌ अस्ति। न जातः त पूर्वमुत्पन्तः, न जनिष्यते न भाविनि काले कदाचित्‌ उत्पत्स्यते हे मघवन्‌ 
ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ | वाजिनः बलवन्तः पुरुषार्थिनो वयम्‌ अश्वायन्तः श्रेष्ठान्‌ प्राणान्‌ कामयमानाः 
गव्यन्तः इन्द्रियधेनूनां श्रेष्ठ ज्ञानकर्मरूप दुग्धं च कामयमानाः त्वा त्वाम्‌ हवामहे आह्वयामः ।|२।| 
अत्र “तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌' इति दर्षणोदाह्ृतवद्‌ (सा० द० १०।२०) 
उपमानलुप्तोपमालंकारः ।|२।। 
भावार्थः-अलौकिकमद्वितीयं परमात्मानमुपास्य बलवन्तः पुरुषार्थिनश्च भूत्वा सर्वे ऐहलौकिकं 
पारलौकिकं च समीहितं प्राप्तुमर्हन्ति ।।२।। 
इस प्रकार अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर अब परमात्मा का आह्वान करते हैं । 
पदार्थ- हे परमेश्वर ! अन्यः दूसरा त्वावान्‌ तेरे समान न दिव्यः न आकाशवर्ती और न पार्थिवः न 
भूमिवर्ती कोई पदार्थ है तेरे समान न जातः न कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ है, न जनिष्यते न भविष्य में उत्पन्न 
होगा । हे मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! वाजिनः बलवान्‌ तथा पुरुषार्थी हम अश्वायन्तः श्रेष्ठ प्राणों 
की कामना वाले और गव्यन्तः इन्द्रियरूप गौओ के श्रेष्ठ ज्ञान व कर्म रूप दूध की कामना वाले होकर त्वा तुझे 
हवामहे पुकार रहे हैं |।२।। 
इस मन्त्र में 'उसके मुख के तुल्य कोई अन्य वस्तु नहीं है, न ही नेत्रों के तुल्य हैं इस अर्थ वाली 
साहित्यदर्पण १०।२० में उदाहृत उक्ति के समान उपमानलुप्तोपमालंकार है ||२।। 
भावार्थ-अलौकिक तथा अद्वितीय परमात्मा की उपासना करके बलवान्‌ और पुरुषार्थी होकर सब लोग 
ऐहलौकिक तथा पारलौकिक अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं |।२।। 
।।१२।। अथ 'कया नश्चित्र' इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवः। देवता इन्द्र:। 
छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ७।३२।२३, य° २७।३६, अथ° २०।१२१।२। 
२. दयानन्दषिर्मन्त्रमिममृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च परमेश्वरेण तुल्योऽधिको वा कोऽपि नास्तीति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
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प्रथम ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ६९ क्रमांके परमेश्वरपक्षे राजपक्षे च व्याख्याता । अत्र जीवात्मनो महिमान- 


माह । 


र ३१२ रर र ३ १२०३१ २ NN है ता ॥' 
६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ।।१ 
९ ३ २३१२ ३२ रे ke ३ 
कया नः चित्रः आ भुवत्‌। ऊती सदावृधः सदा वृधः सखा स खा | 
१ रर १ २र ३२ 
कया शचिष्ठया वृता।।१।। 
पदार्थः-एष चित्रः अद्भुतबलः इन्द्रः शरीराध्यक्षो जीवात्मा कया अपूर्वया ऊती ऊत्या रक्षया, कया 


अद्वितीयया शचिष्ठया अतिशयेन शचीमत्या प्रज्ञावत्या क्रियावत्या वा| [शची इति कर्मनाम प्रज्ञानाम्‌ च। 


`अतिशायने इष्ठनि 'विन्सतोर्लुक्‌ | अ° ५। ३।६५ इति मतुपो लुक्‌ |] वृता वृत्त्या च नः अस्माकम्‌ सदावृधः सदैव 


वृद्धिकरः सखा सुहृत्‌ भुवत्‌ भवति ।|१।। ` 
भावार्थः यस्यात्सनो बलेन सर्वे सर्वाभैहलौकिकीं पारलौकिकी चोन्नतिं कर्तु क्षमन्ते स खलु नूनं स्वैः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च ।। १) 
इस ऋचा की पूरवार्चिक में क्रमांक १ ६९ पर परमेश्‍वर तथा राजा के पक्ष में व्याख्या हो चुकी है। यहां 
जीवात्मा की महिमा वर्णित करते हैं ! 
पदार्थ-यह चित्रः अद्भुत शक्तिवाला शरीर का अध्यक्ष इन्द्र आत्मा कदा किस अपूर्व ऊती रक्षा के 
द्वारा, और कया किस अद्वितीय शचिष्ठया अत्यन्त बुद्धिपूर्ण तथा क्रियाकौशलपूर्ण वृता वृत्ति के द्वारा नः 
हमारा सदावृधः सदा बढ़ाने वाला सखा मित्र भुवत्‌ होता है। ।१।। 
भावार्थ-जिस आत्मा के बल से सब लोग सम्पूर्ण ऐहलौकिक और पारलौकिक उन्नति करने में समर्थ 
होते हैं उस आत्मा का अवश्य सबको श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ।।१।। 
पूर्वमन्त्रे जीवात्मनो बलं स्मृत्वाऽथ परमात्मनो महिमानमाह । 
१ २ उन र्‌ रर ३ १! २ ९ य २१५१४ RRR १.२ 
६८३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दुढा चिदारुजे वसु।।२।। ` 
कः त्वा सत्य: बदन । मंहिप्ठः मत्सत्‌ अन्धसः | 
३२ ३ YR ३ ४90 रर 
दुढा चित्‌ आरुजे आ रुजे वसु।।२।। 
पदार्थः-हे मदीय आत्मन्‌ | कः कमनीयः सर्वातिक्रान्तः, सुखस्वरूपश्च | [कः कमनो व क्रमणो वा सुखो 
वा । निरु १०।२२। ] सत्यः सत्यमयः, मदानाम्‌ आनन्दानाम्‌ मंहिष्ठः अतिशयेन दाता इन्द्र: परमेश्वरः। 


' [मुंहतिः दानकर्मा। निघं० ३।२०| अतिशयेन मंहिता मंहिष्ठः। तुरिष्ेमेयस्सु अ० ६।४।१५४ इति तृचो लोपः।] त्वा 
| त्ताम्‌ अन्धसः आनन्दरसात्‌ मत्सत्‌ आनन्दयेत्‌। [मदी हर्षे धातोलेटि रूपम्‌ || अपि च सः दृढा चित्‌ दृढानि अपि 
ह विष्तबाधादीनि आरुजे आ समन्तात्‌ भङ्क्तुम्‌ बसु शक्तिरूपम्‌ ऐश्वर्य प्रयच्छेदिति शेषः ।।२।। ˆ 


भावार्थः जीवात्मा परमात्मना प्रदत्तेनैव बलेनानन्देन च बलवानानन्दवाँश्च जायते || २॥ 


न “> १. क्र० ४।३१।१, य° २७।३९, ३६।४ साम० १६९, अथ० २०।१२४।१। 
२. दयानन्दर्षि्न्त्रमिमम्‌ ऋग्भाष्ये राजप्रजाधर्मविषये यजुर्भाष्ये च क्रमशो विद्वत्पक्षे परमेश्वरपक्षे च व्याख्यातवान्‌। 


३. ऋ० ४।३१।२, य° २७।४०, ३६।५, अथ० २०।१२४।२। 
दयातत्दषिरमन्त्रमिमम्‌ ऋग्भाषे ब्रह्मचर्यादिधर्माचरणपक्षे, यजुर्भाष्ये च क्रमशो विद्वत्पक्षे परमेश्वरपक्षे च व्याख्यातवान्‌ | 
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पूर्व मन्त्र में जीवात्मा के बल को स्मरण करके अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं । 

पदार्थ-हे मेरे अन्तरात्मन्‌ | कः सुन्दर, सबसे बड़ा तथा सुखस्वरूप, सत्यः सत्यमय, मदानाम्‌ आनन्दो 
का मंहिष्ठ: सबसे अधिक दाता इन्द्र परमेश्वर त्वा तुझे अन्धसः आनन्द रस से मत्सत्‌ आनन्दित करे और वह 
दुढा चित्‌ दृढ़ से दृढ़ विघ्न-बाधा आदियों को आरुजे छिन्न-भिन्न करने के लिए बसु शक्तिरूप ऐश्वर्य प्रदान 
करे ||२।। 

भावार्थ-जीवात्मा परमात्मा द्वारा दिये हुए बल और आनन्द से ही बली और आनन्दवान्‌ बनता 
है ||२|| 

अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 

६८४. अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतये ।।३।। 


अभि सु नः सखीनाम्‌ स खीनाम्‌। अविता जरितृणाम्‌ शतम्‌ भवासि ऊतये ।।३।। 

पदार्थः-हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ सखीनाम्‌ त्वया सह सख्यं स्यापितवताम्‌ जरितृणाम्‌ स्तोतृणाम्‌ नः 
अस्माकम्‌ शतम्‌ ऊतये शतवर्षपर्यन्तं प्रीतये अविता रक्षकः सु सम्यक्‌ अभि अभितः भवासि भव | [संहितायाम्‌ 
अभी षु णः इत्यत्र “इकः सुनि’ अ० ६।३।१३४ इति दीर्घः “सुः अ० ८।३।१०७ इति षत्वम्‌ | नश्च 
धातुस्थो रुषुभ्यः' अ० ८।४।२७ इति णत्वम्‌। भवासि, भवतेर्लेटि रूपम्‌ |] |।३॥। 

भावार्थः-ये जीवात्मानः परमात्मनः सखायो जायन्ते तेषां स महत्‌ कल्याणं करोति ||३।| 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 

पदार्थ-हे इन्द्र जगदीश्वर | आप सखीनाम्‌ आपके सखा जरितृणां नः हम स्तोताओं की शतम्‌ ऊतये सौ 
वर्ष तक प्रीति के लिए अविता रक्षक सु भलीभांति अभि चारों ओर भवासि होओ ।|३।। 

भावार्थ-जो जीवात्मा परमात्मा के सखा हो जाते हैं उनका वह महान्‌ कल्याण करता है ।।३।| 


।।१३।। अथ 'तं वो दस्म’ मित्यादिकस्य त्रयोदशस्य ट्र्युचस्य सूक्तस्य ऋषिः नोधा गौतमः| देवता । 
इन्द्रः। छन्दः बार्हतः प्रगाथः १. विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती । स्वरः १. मध्यमः, २. पञ्चमः | 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २३६ क्रमांके परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषयः प्रस्तूयते। 
HRN ७७ WY ७! ३१र 


६८५. तं वो दस्ममृतीषहं बसोर्मन्दानमन्धसः । 
३ २ ३९१र्‌ IIR 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनंवामहे ।।१।। ` 


२ Eye ३ १२र १ रररे २ १ रर 
तम्‌ वः दस्मम्‌ ऋतीषहम्‌ ऋती सहम्‌ । वसोः मन्दानम्‌ अन्धसः । 
१२र्‌ ३६१) २) १२२ 


अभि वत्सम्‌ न स्वसरेषु धेनवः। इन्द्रम्‌ गीर्भिः नवामहे ।।१।। 


१. ऋ० ४।३१।३, य° २७।४१, ३६।६, अथ० २०।१२४।३ | 
२. दयानन्दर्षिर्मन्ञमिमम्‌ ऋग्भाष्ये राजप्रजाधर्मविषये, यजुर्भाष्ये क्रमशो विद्वदूविषये जगदीश्ररविषये च व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ८।८८।१, य० २६।११, साम° २३६, अथ० २०।९।२, २०।४९।५ | 
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पदार्थ:-है मनइद्द्रियादयः प्राणाः ! वयम्‌ बः युष्माकम्‌ दस्मम्‌ दोषाणाम्‌ उपक्षपयितारम्‌। [दसु 
उपक्षये।] ऋतीषहम्‌ ऋतीः आक्रात्तृन्‌ कामक्रोधाद्यान्‌ शत्रून्‌ सहते अभिभवतीति तम्‌, वसोः निवास- कात्‌ 
अन्धसः आनन्दरसात्‌ मन्दानम्‌ आनन्दन्तम्‌ इन्द्रम्‌ स्वान्तरात्मानम्‌ अभि अभिमुखीभूय स्वसरेषु दिवसाविर्भाविषु 
सत्सु, प्रभाते इत्यर्थः| [स्वसराणि अहानि भवन्ति स्वयंसारीणि, अपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि सारयति निरु० 
५।४। स्वसराणीति गृहनाम, निघ० ३।४। ] गीर्भिः उद्बोधनप्रदाभिः वाग्भिः नवामहे स्तुवीमहे। [णु स्तुतौ 
अदादिः, आत्मनेपदं छान्दसम्‌।] कथमिव? स्वसरेसु गोगृहेषु, गोष्ठेषु धेनवः गावः वत्सम्‌ अभि नवजातं तर्णकम्‌ 
अभिमुखीभूय न यथा, नुवन्ति हम्भारवं कुर्वन्ति ।।१।।` 

अत्र श्लिष्टोपमालंकारः ।|१।। 

भावार्थः-स्वकीयमन्तरात्मानं समुद्बोध्य वयं सर्वान्‌ दोषान्‌ दूरीकृत्य सद्गुणांश्च प्राप्य परमयशस्तविनो 
भवितुं शक्नुमः ।।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में २३६ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या कर चुके हैं । यहां 
जीवात्मा का विषय प्रस्तुत किया जाता है । 

पदार्थ-हे मन, इन्द्रिय आदि प्राणो | हम बः तुम्हारे दस्मम्‌ दोषों को नष्ट करने वाले, ऋतीषहम्‌ 
आक्रमणकारी काम, क्रोध आदि शत्रुओं को परास्त करने वाले, वसोः निवासप्रद अन्धसः आनन्दरस से 
मन्दानम्‌ आनन्दित होने वाले इन्द्रम्‌ अपने अन्तरात्मा के अभि अभिमुख होकर स्वसरेषु दिनों के उदय के समय 
अर्थात्‌ प्रभात कालों गीर्भि: उद्बोधक वाणियों से नवामहे गुण वर्णनरूप स्तुति करते हैं। किस प्रकार ? 
स्वसरेषु गोशालाओं में धेनवः गौएं बत्सम्‌ अभि नवजात बछडे के अभिमुख होकर न जैसे रंभाती हैं ।।१।। 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है ||१|| 


भावार्थ-अपने अन्तरात्मा को भलीभांति उद्बोधन देकर , दोषों को दूर करके तथा सद्गुणो को प्राप्त 
करके हम परम यशस्वी बन सकते हैं।।१।| 


अथ परमेश्वर याचते । 
३२२३२३ १ 
६८६. द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ | 

३२३ १२ ३ १ शाय ३ १ सहसिणे ३१२ _ रर 

क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ।।२।। ` 
RRS RNR ३ १रर १ रर १२२ ३ 
सुम चु क्षम्‌ सुदानुम्‌ सु दानुम्‌ तविषीभिः आवृतम्‌ आ वृतम्‌ । 

३७० 0१७२ 
गिरिम्‌ न पुरुभोजसम्‌ पुरु भोजसम्‌ | 


३१ २ १रर ३ 


क्षुमन्तम्‌ वाजम्‌ शतिनम्‌ सहसिणम्‌ | मक्षु गोमन्तम्‌ ईमहे ॥।२॥ 


१. दयानन्दर्षिर्भन्नमिमं यजुर्भाष्ये राजप्रजाविषये व्याख्यातवान्‌ । 
२. ऋ० ८।८८।२; अथ० २०।९।२,२०।४९।५। 
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पदार्थः-द्युक्षम्‌ अन्तरात्मनि दीप्तिनिवासकम्‌ [द्युं दीप्तिं क्षाययति निवासयति इति द्युक्षः तम्‌ | क्षि 
निवासगत्योः।] सुदानुम्‌ श्रेष्ठदानम्‌, तविषीभिः बलैः। [तविषी इति बलनाम | निधं० २।९। ] आवृतम्‌ 
आच्छादितम्‌, परिपूर्णमिति यावत्‌, गिरिं न' पर्वतमिव मेघमिव वा पुरुभोजसम्‌ बहुपालयितारम्‌, यथा पर्वतो 
मेघो वा बह्वीभिरोषधीभिः वृष्टिभिश्च पालकः, तथाविधम्‌ [भुज पालनाभ्यवहारयोः] क्षुमन्तम्‌ बह्वन्नोपेतम्‌, 
शतिनम्‌ शतैश्वर्ययु्तम्‌, सहस्रिणम्‌ सहसगुणैर्युक्तम्‌, गोमन्तम्‌ गोभिः गतिमदूभिः सूर्यचन्द्रग्रहन- क्षत्रादिभिः युक्तम्‌ इन्द्र 
परमेश्वरं, वयम्‌ मक्षु सद्य एव वाजम्‌ अन्नधनज्ञानबलसुखादिकम्‌ ईमहे याचामहे। [ईमहे इति याञ्चाकर्मसु पठितम्‌ । 
निघं० ३।१९।]।।२।। 

अत्रोपमालंकारः। विशेषणानां सभिप्रायत्वाच्च परिकरः ||२|| 

भावार्थः- यः परमेश्वरः सकलानां विद्यानामैश्वर्याणां च परमो निधिर्विद्यते तस्योपासनेन सर्वैर्जनैः सर्वा 
विद्याः सर्वाणि भौतिकाध्यात्मिकान्यैश्वर्याणि च प्राप्तव्यानि ||२|॥| 

अगले मन्त्र में परमेश्वर से याचना करते हैं। 

पदार्थ-द्युक्षम्‌ अन्तरात्मा में तेज के निवासक, सुदानुम्‌ श्रेष्ठ दानी, तविषीभिः बलों से आवृतम्‌ 
परिपूर्ण, गिरि न पर्वत और बादल के समान पुरुभोजसम्‌ बहुत पालन करने वाले, अर्थात्‌ जैसे पर्वत और 
बादल अनेक ओषधियों तथा वर्षाओं द्वारा पालन करते हैं वैसे ही जड़-चेतन जगत्‌ का पालन करने वाले 
क्षुमन्तम्‌ अन्न-भण्डार के भण्डारी, शतिनम्‌ सैंकड़ों ऐश्वर्यों से युक्त, सहस्रिणम्‌ सहस्रो गुणों से युक्त, गोमन्तम्‌ 
गति करने वाले सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदियों के स्वामी इन्द्र परमेश्वर से हम मक्षु शीघ्र ही वाजम्‌ अन्न, 
धन, ज्ञान, बल, वेग, सुख आदि की ईमहे याचना करते हैं ||२।| 

यहां उपमालंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर है ।|२।। 

भावार्थ-सब मनुष्यों को उचित है कि जो परमेश्वर सब विद्याओं और सब ऐश्वर्यो का परम खजाना है 
उसकी उपासना करके सब विद्याओं तथा समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सम्पदाओं को प्राप्त करें |।२|। 


॥१४।। अथ 'तरोभिर्वो' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः कलिः प्रागाथः। देवता इ्‌न्द्रः। 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः-१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती । स्वर:- १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २३७ क्रमांके परमेश्वरपक्षे व्याख्याता । अत्र ब्रह्मविद्योपदेष्टारमा- 
चार्यमाह्वयति । 
१२ ३१२ २३१२ 
६८७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये। 


बुहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 
रर LN RN 


तरोभिः वः विदद्वसुम्‌ वि दत्‌ वसुम्‌ । इन्द्रम्‌ सबाधः स बाधः ऊतये। 


बृहत्‌ गायन्तः सुतसोमे सुत सोमे अध्वरे। हुवे भरम्‌ न कारिणम्‌ ॥।१॥। 


१. गिरि न पुरुभोजसम्‌। न शब्द उपरिष्टादुपचारत्वादुपमार्थीयः। गिरिमिव बहुभोज्यम्‌। गिरौ पर्वते बहुभोजनतृणकाष्ठान्युप- 
जीवन्ति। अथवा गिरिमेंधः, तं सर्व जगदुपजीवति -इति वि० 
२. ऋ० ८।६६।१, साम? २३७ । 
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३० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ४ 


पदार्थः-हे जताः सबाधः अविद्याबाधया पीडिताः सन्तः वः यूयम्‌ ऊतये रक्षायै तरोभिः वेगैः बिदद्वसुम्‌ 
्रह्मविद्याधनस्य लम्भकम्‌ इन्द्रम्‌ आचार्यम्‌ बृहत्‌ बहु गायन्तः प्रशंसन्तः, भवत इति शेषः। अहमपि सुतसोमे 
सुतः निष्पादितः सोमः विद्यारसो यस्मिन्‌ तादृशे अध्वरे यज्ञे भरं न कुटुम्बभरणक्षम गृहपतिमिव कारिणम्‌ 
कर्मयोगिनम्‌ आचार्यम्‌ हुवे ब्रह्मविद्याग्रहणाय आह्वयामि ।|१।। 

अत्रोपमालंकारः ||१।। 

भावार्थ:-ब्रह्मसाक्षात्काराय जनैः स्वयमपि कृतब्रह्मसाक्षात्कारः सुयोग्यः कश्चिद्‌ गुरुराश्रयणीयः।।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २३७ पर परमेश्वरपक्ष में व्याख्या की गयी थी । यहां ब्रह्मविद्या 
के उपदेष्टा आचार्य को बुला रहे हैं ।।१ ।। 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! सबाधः अविद्यारूप बाधा से पीडित होने पर वः आप लोग ऊतये रक्षा के लिए 
तरोभिः वेगो के साथ विदद्वसुम्‌ ब्रह्मविद्यारूप धन को प्राप्त कराने वाले इन्द्रम्‌ आचार्य का बृहत्‌ बहुत 
अधिक गायन्तः महिमा-गान करो। मैं भी सुतसोमे जिसमें विद्यारस का निष्पादन होता है उस अध्वरे 
विद्या-यज्ञ में भरं न कुटुम्बभार को वहन करने वाले गृहस्वामी के समान कारिणम्‌ कर्मयोगी आचार्य को हुवे 
ब्रह्मविद्या ग्रहण करने के लिए पुकारता हूं |।१।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है ।|१।। 

भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म का साक्षात्कार पाने के लिए ऐसे सुयोग्य गुरु का आश्रय लें 
जिसने स्वयं भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो ।|१।। 


अथ स परमेश्वरः कीदृशो शो यमाचार्य: साक्षात्कारयतीत्याह । 
रेठ ३ १र रर३ २ स्थिर ते 0७ 000 रर 
६८८. न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 
RoR: धर ३ १२ सुन्वते र्‌ र्र ३२ रेक रर 
य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
२ ३ २ १२र TY QR ५९९९ ३२ ९ प्र 
न यम्‌ दुधा: वरन्ते न स्थिरा:। मुर: मदेषु शिप्रम्‌ अन्धस: । 
३१ ३ १ रर ३ IN ;:२. १७२२९३१. रक २ 
यः आदृत्य आ दृत्य शशमानाय सुन्वते। दाता जरित्रे उ कथ्यम्‌ ।।२।। 
पदार्थः-श्िप्र्‌ सृप्र, सर्वान्तर्यामिणम्‌। [सृप्रः सर्पणात्‌। सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम्‌ | निरु० ६।१७।७२।] यम्‌ 
परमेश्वरम्‌ अन्धसः आनन्दरसस्य मदेषु तृप्तिप्रदानेषु दुध्वाः दुर्धराः अपि शत्रवः न वरन्ते न वारयन्ति | [वृत्‌ 
आवरणे चुरादिः, तत्र 'आधृषाद्‌ वा’ इति नियमेन पक्षे शप्‌, आत्मनेपदं छान्दसम्‌] न न च स्थिरा: अविचलाः मुरः 
` मर्त्याः। [म्रियन्ते इति मुरः मर्त्याः।] वरन्ते वारयन्ति, यः यश्च परमेश्वरः शशमानाय उद्योगिने, पुरुषार्थिने 
[शश प्लतुगतो।] सुन्वते भक्तिरसं निष्पादयते जरित्रे' स्तोत्रे उक्थ्यम्‌ वक्तव्यप्रशंसं दिव्यम्‌ ऐश्वर्यम्‌ आदृत्य 
> विदार्य, स्वधनागारात्‌ उद्धृत्य इति भावः, दाता अर्पयिता, भवतीति शेषः ।|२।| 
 _ भावार्थ:-यदा परमेश्वर: स्वोपासकाय ब्रह्मानन्दृष्ट्या तर्पयिलुकामो म 
. निवारयितुं न शक्नोति ॥२॥। क ह 6 त॑ तातः कोम 
१. ऋ० ८।६६।२, दै सुशिप्रमन्धसः' इति पाठ: । 
वैदिकी स्तुतिस्तु द्विधा भवति शस्त्रैर्मनै: स्तोमैरमनतरैश्च | तथा चात्र 


उच्यते, तस्मै | किज्च अप्रगीतमन्त्रात्मकशस्त्रैः स्तुतिं कुर्वाणः शशमान 
च्यते, तस्मै । किञ्च प्रगीतमन्त्रात्मकस्तोत्रैः स्तुतिकारी स्तोता तस्मै चेति विवेकः-इति सामश्रमी । ड 
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प्रपा०१ (अर्ध?) सूक्त१५ उत्तरार्चिकः ३१ 


पूर्वखण्डे गुरुशिष्यवर्णनादस्मिन्‌ खण्डे च जीवात्मपरमात्मनोः परमात्मसाक्षात्कारयिलुराचार्यस्य च 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति | 

अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि वह परमेश्वर कैसा है, जिसका साक्षात्कार आचार्य कराता है। 

पदार्थ-शिप्रम्‌ सर्वान्तर्यामी यम्‌ जिस परमेश्वर को अन्धसः आनन्दरस के मदेषु तृप्ति-प्रदानों में दुधा: 
दुर्धर शत्रु भी न बरन्ते नहीं रोक सकते, न न ही स्थिराः स्थिर, अविचल मुरः मनुष्य रोक सकते हैं, यः जो 
परमेश्वर शशमानाय उद्योगी, पुरुषाथी, सुन्वते भक्तिरस बहाने वाले जरित्रे स्तोता के लिए उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय 
दिव्य ऐश्वर्य आदृत्य अपने खजाने में से निकालकर दाता देने वाला होता है ||२|| 

भावार्थ- जब परमेश्वर अपने उपासक को ब्रह्मानन्द की वर्षा से तृप्त करना चाहता है तब उसे उस 
कार्य से रोकने का किसी में सामर्थ्य नहीं होता है ।।२।| 

पूर्व खण्ड में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध वर्णित होने से तथा इस खण्ड में जीवात्मा और परमात्मा का एवं 
परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले आचार्य का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है। 

प्रथम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त 

।।१५।। अथ स्वादिष्ठ्या' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः- मधुच्छन्दाः | देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः|| 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४६८ क्रमांके परमेश्वरात्‌ प्राप्तव्यस्यानन्दरसस्य विषये व्याख्याता | अत्र 


आचार्यात्‌ प्राप्तव्यस्य ब्रह्मज्ञानरसस्य विषयो वर्ण्यते | 
PR 3,१ ३ १२ तर १ ६२०३ Ce ३ २ १ 
६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुत: ।।१।। 
PORT १२र १२र ३ १रर १ रर १२२. ३२ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया । पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः ॥॥१॥। 


पदार्थः-हे सोम ब्रह्मज्ञानरस ! त्वम्‌ स्वादिष्ठया स्वादुतमया, मदिष्ठया अतिशयेन हर्षप्रदया धारया 
प्रवाहसन्तत्या पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि। [पूछ पवने, भ्वादिः |] त्वम्‌ इन्द्राय मवीयात्मने पातवे पालुम्‌ सुतः 


आचार्यद्वारा प्रेरितोऽसि ।।१।। ` 
भावार्थः-आचार्याच्छिष्येण यद्‌ भौतिकविज्ञानं ब्रह्मविज्ञानं वा प्राप्यते तत्‌ स्वात्मनि स्थिरत्वैन 


धारणीयम्‌ ।॥१|| 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४६८ क्रमांक पर परमेश्वर से प्राप्त होने वाले आनन्दरस के विषय में 
व्याख्या की जा चुकी है। यहां आचार्य से प्राप्त होने वाले ब्रहमज्ञानरस के विषय में व्याख्या करते हैं। 

पदार्थ-हे सोम ब्रह्मज्ञानरस ! तू स्वादिष्ठया अत्यन्त स्वादु, मदिष्ठया अतिशय हर्षप्रदायक धारया 
धारा से पवस्व हमें पवित्र कर। तू इन्द्राय मेरे आत्मा के पातवे पान करने के लिए सुतः आचार्य द्वारा प्रेरित 


किया गया है।।१।। 
भावार्थ-शिष्य को चाहिए कि आचार्य से वह जो भौतिक विज्ञान या ब्रह्मविज्ञान प्राप्त करता है उसे 


अपने आत्मा में स्थिर रूप से धारण कर ले ||१।। 


१. ऋ० ९।१।१, य० २६।२५, साम० ४६८ । 
२. दयानन्दर्षिणा यजुर्भाष्ये मन्त्रोऽयं विद्वत्पक्षे व्याख्यातः | 
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सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ५ 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । बे त 
६९०. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ।॥।२॥। 
२ २ १२र १ रर ३ 
रोहा रक्षः हा सिश्वचर्षणि: विश्व चर्षणिः । अभि योनिस्‌ अयोहते अय: हते। 
रोणे सधस्थम्‌ सघ स्थम्‌ आ असदत्‌ ।॥।२॥ 
पदार्थः-रक्षोहा रक्षसां कामक्रोधलोभमोहादीनां हन्ता, विश्वचर्षणिः विश्वात्मकस्य परमात्मनो 
दर्शयिता ब्रह्मज्ञानरसरूपः सोमः योनिम्‌ शरीरस्थित्यादिकारणभूतम्‌, सधस्थम्‌ सह तिष्ठन्ति सर्वैः 
ञनेन्द्रियैरुपलब्धानि ज्ञानानि अत्र इति सधस्थः आत्मा तम्‌ अभि अभिलक्ष्य, तं प्राप्लुमित्यर्थः अयोहते 
यमनियमादिरूपैः अयोभिः हते ताडिते, संस्कृते इति यावत्‌ द्रोणे मनोरूपे द्रोणकलशे आ असदत्‌ आसन्नो 
भवति।।२।|` 
भावार्थः-गुरुभिः समित्पाणिं शिष्यं प्रति प्रवाहिती ब्रह्मज्ञानरसो मनोमाध्यमेनात्मानमेव प्राप्नोति।|२।| 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-रक्षोहा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षसों का विनाशक, विश्वचर्षणिः विश्वरूप परमात्मा 
का दर्शन कराने वाला ब्रह्मज्ञानरूप सोम योनिम्‌ शरीर-स्थिति इत्यादि के कारणभूत, सधस्थम्‌ अभि जिसमें 
सब ज्ञानेन्द्रियों से उपलब्ध ज्ञान एकत्र स्थित होते हैं उस आत्मा को लक्ष्य करके अर्थात्‌ आत्मा में जाने के 
लिए अयोहते यम-नियम आदि रूप लोहे के हथौड़ों से ताड़ित अर्थात्‌ संस्कृत द्रोणे मनरूप द्रोणकलश में आ 
असदत्‌ आकर स्थित होता है ||२।। 


भावार्थ-गुरुओं से समित्पाणि शिष्य के प्रति प्रवाहित किया हुआ ब्रह्मज्ञान का रस मन के माध्यम से 
आत्मा को ही प्राप्त होता है।।२।। 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
३ १९ ३ मंहिष्ठो २ ९७ ४९ RR RC RNR 
६९१ . वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ ।।३।।' 
लार १२ ३ १शरर ३ RE ३ १०२२ 
वरिवोधातमः वरिवः धातमः भुवः । : वृत्रहन्तमः वृत्र हन्तम: । 
र १ रर ३१२ 
पर्षि राधः मघोनाम्‌ ।।३।। 
पदार्थः जहे इत्र परमात्मन्‌ | त्वम्‌ वरिवोधातमः धनानाम्‌ अतिशयेन धारयिता। [वरिवः इति धननाम 
निघ० २।१० |] मंहिष्ठ: दातृतमः [मंहते दानकर्मा। निघः ३।२०। ] वृत्रहन्तमः पापानाम्‌ अतिशयेन हन्ता च 
भुवः जातोऽसि। शत पड भौतिकधनवताम्‌ अस्माकम्‌ राधः सत्यन्यायदयामोक्षादिकं दिव्यं धनम्‌ पर्षि 
प्रयच्छ । [पृ पालनपूरणयोः जुहोत्यादिः, लेटि मध्यमैकवचने छान्दसं रूपम्‌ | ]||३।। 
भावार्थः-स एव वस्तुतो धनिको यो भौतिकधनेन साकमध्यात्मं धनमपि समर्जति ।|३।। 
EE तक क क 
१. %० ९।१।२, य० २६२६, यजुषि 'योनिमयौहते' इति पाठ: । 
२. दयानन्दर्षिणा यजुर्भाष्येऽयमपि मन्त्रो विद्वत्पक्षे व्याख्यातः । 


३. ऋ० ९।१।२, भुवो" इत्यत्र 'भव' इति पाठ: | 
४, महिष्ठः मंहनीयतमः- इति वि० | 
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अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 

पदार्थ-हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! आप बरिवोधातमः अतिशय ऐश्वर्य को धारण करने वाले, मंहिष्ठः सबसे 
बढ़कर दानी, वृत्रहन्तमः सबसे बड़े पापहन्ता भुवः सिद्ध हुए हो। आप ही मघोनाम्‌ हम भौतिक धनों के धनियों 
को राधः सत्य, न्याय, दया, मोक्ष, आदि दिव्य धन पर्षि प्रदान करो ||३|| 

भावार्थ-वही मनुष्य वस्तुतः धनी है जो भौतिक धन के साथ अध्यात्म धन भी कमाता है |।३।। 


।।१६।। अथ 'पवस्व मधुमत्तम’ इत्यादिकस्य षोडशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः गौरवीतिः। देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः काकुभः प्रगाथः १. विषमा ककुप्‌, २. समा सतोबृहती। स्वरः १. ऋषभः २. पञ्चमः। 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ५७८ क्रमांके परमात्मन आनन्दरसविषये व्याख्याता। अत्र आचार्यात्‌ 


प्राप्तव्यस्य ज्ञानरसस्य विषयमाह । 
१३२) 232 है ३ २३. .१ 


८७७२ ३ _१ २ 
६९२ . पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 
१:२. ३११६२) ३१ ८१ रे 
महि द्युक्षतमो मदः।।१।।' 
ररर १२र १ रर ३ ८२ ३ १ रर १२र 
पवस्व मधुमत्तमः । इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमः क्रतु वित्तमः मद: | 
१२र ३१२ ३ १२९ १ रर 
महि द्युक्षतमः द्यु क्षतम: मदः।।१।। 


पदार्थः-हे सोम ब्रह्मज्ञानरस ! मधुमत्तमः अतिशयेन मधुरः त्वम्‌ पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि। तव सदः 
आनन्दः इन्द्राय अन्तरात्मने क्रतुवित्तमः अतिशयेन प्रज्ञायाः कर्मणश्च लम्भकः भवतीति शेषः| त्वदीयः मदः 
आनन्दः महि महत्‌ दयुक्षतमः दीप्तेः निवासयितृतमः, जायते इति शेषः ||१|| 

भावार्थ:-आचार्याद्‌ ब्रह्मज्ञानं प्राप्य ब्रह्मणो गुणकर्मस्व भावान्‌ ध्यायं-ध्यायं स्वजीवनं पावनीयम्‌ ||१।| 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५७८ क्रमांक पर परमात्मा से प्राप्त होने वाले आनन्दरस के विषय में 
व्याख्या की जा चुकी है। यहां आचार्य से प्राप्त होने वाले ज्ञानरस का वर्णन है। 

पदार्थ-हे सोम ब्रह्मज्ञान-रस ! मधुमत्तमः सबसे अधिक मधुर तू पवस्व हमें पवित्र कर | तेरा मदः 
आनन्द इन्द्राय मेरे अन्तरात्मा के लिए क्रतुवित्तमः प्रज्ञा तथा कर्म को अत्यधिक प्राप्त कराने वाला होता है। 
तेरा मदः आनन्द महि अत्यधिक द्युक्षतमः तेज को बसाने वाला होता है।|१।| 

भावार्थ--आचार्य से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म के गुण-कर्म-स्वभाव का ध्यान कर-करके अपने जीवन 
को पवित्र करना चाहिए ।।१।। 


अथ परमात्मनः शान्तिरसविषयमाह। 
१०७२, ३ १ वृषभो ३ जो २३२३ २७ ७ २६ ० ३३:१० २ 
६९३. यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायते5स्य पीत्वा स्वर्विद:। 


७५: रेक रर ३ २३ ३० २७२१ यस र 

स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतश: ।।२।। 

१ रर र २३ २३०१२०७१२१ र्या र RR 

यस्य ते पीत्वा वृषभः वृषायते। अस्य पीत्वा स्वर्विदः स्वः विदः | 
३१२ ३ १ रर १२ र रर १ रर १२ 


सः सुप्रकेत: सु प्रकेतः अभि अक्रमीत्‌ इषः । अच्छ वाजम्‌ न एतशः ॥२॥। 


१. ऋ० ९।१०८।१, साम० ५७८। 
२. ऋ० ९।१०८।२ 
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३४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ५ 

पदार्थः-हे पवमान सोम ! हे पावक रसागार परमात्मन्‌ | यस्य ते यस्य तव शान्तिरसम्‌ पीत्वा 
आस्वाद्य बृषभः भक्तिरससेक्ता उपासकः वृषायते वर्षको मेघ इव आचरति। यथा मेघः घर्मतप्तानामुपरि 
शान्तिदायकं वारि वर्षति तथैवासौ अशान्तितप्तानामुपरि शानत्तिरसं वर्षतीत्यर्थः | [उपमानादाचारे इत्यनुवृत्तौ 
'कर्तु: क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति वृषशब्दाद्‌ आचार्ये क्यङ्‌ प्रत्ययः।]अस्य तस्यास्य तव शान्तिरसम्‌ पीत्वा आस्वाद्य 
जनाः स्वर्विदः मोक्षसुखाधिगन्तारः जायन्ते। सुप्रकेतः' प्रकृष्टप्रज्ञः सः असौ तव उपासकः इषः इच्छासिद्धीः 
अभि अभिलक्ष्य अक्रमीत्‌ प्रयाणं कुरुते| कथमिव ? एतशः अश्वः | [एतशः इति अश्वनाम। निघं० २।१४ |] न 
यथा वाजम्‌ अच्छ संग्रामं प्रति क्रामति तथा ||२|| 

'वृषभो वृषायते’ इत्यत्र मम्मटमतेन वाचकलुप्तोपमा, दर्पणकारमतेन तु धर्मलुप्तोपमा | वृष, वृषा” 
इति छेकानुप्रासः | उत्तरार्ध पूर्णोपमा |।२।| 

भावार्थः-परमेश्वरोपासनया भगवद्भक्तो यथा स्वयं शान्तिमधिगच्छति तथाऽन्येभ्योऽपि शान्तिं वर्षति। 
तस्य च सर्वेऽपि धर्मानुकूलाः मनोरथाः सद्य एव फलन्ति ||२।। 

अगले मंत्र में परमात्मा के शान्तिरस का विषय वर्णित है। 

पदार्थ-हे पवमान सोम | हे पवित्रतादायक रसागार परमात्मन्‌ | यस्य ते जिन आपके शान्तिरस का 
पीत्वा पान करके वृषभः भगवान्‌ को भक्तिरस से सींचने वाला उपासक वृषायते वर्षाकारी बादल के समान 
आचरण करने लगता है, अर्थात्‌ जैसे बादल गर्मी से झुलसते हुओं पर शान्तिदायक जल बरसाता है, वैसे ही 
वह अशान्ति से झुलसते हुओं पर शान्तिरस बरसाता है अस्य उन आपके शान्तिरस को पीत्वा पीकर, लोग 
स्वर्विदः मोक्षसुख के प्राप्तकर्ता हो जाते हैं। सुप्रकेतः उत्कृष्ट ज्ञानी स: वह आपका उपासक इषः अभि 


इच्छासिद्धियों की ओर अक्रमीत्‌ कदम बढ़ाता चलता है, न जैसे एतश: घोड़ा वाजम्‌ अच्छ संग्राम की ओर पग 
बढ़ाता है।|२।। 


इस मन्त्र में 'वृषभो वृषायते” में मम्मट के मत से वाचकलुप्तोपमा तथा दर्पणकार के मतं से 
'धर्मलुप्तोपमा है। वृष, वृषा” में छेकानुप्रास है। उत्तरार्ध में पूर्णोपमा है।।२।। 

भावार्थ-परमेश्वर की उपासना से भगवान्‌ का भक्त जैसे स्वयं शान्ति प्राप्त करता है वैसे ही अन्यों के 
लिए भी शान्ति बरसाता है और उसके सब धर्मानुकूल मनोरथ शीघ्र ही फल जाते हैं।।२।। 


॥१७।| अथ इन्द्रमच्छ' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः। देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः उष्णिक्‌। स्वरः ऋष भः। 


न्न तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ५६६ क्रमांके ब्रह्मानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र ज्ञानकर्मोपासनारसविषय- 
ह 


२ ३१ छ सुता इमे एर ३ १२ ३ २ ३ २२ १ रे ३ १ २ 
६९४, छ सुता उमे वृषण यन्तु हरयः । श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ।।१।। ` 
र्‌ २३२ १२र ३ १२ 
इ पळ सुता: इमे। वृषणम्‌ यन्तु हरयः | 
२ १ रर ३ १ २ ३ १२ 
श्रुष्टे जातास: इन्दवः स्वर्विदः स्वः विद: ॥॥१।। 


क र ` या 
९. सुप्रकेतः सुगृह:-इति वि० | 


3. &० ९।१०६।१, शुषे त्तर भरट इति पाठः। साम” ५६६) 
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पदार्थः-सुताः आचार्येण प्रेरिताः ज्ञानकर्मोपासनारूपाः सोमरसाः वृषणम्‌ बलवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ आत्मानम्‌ 
अच्छ प्रति यन्तु गच्छन्तु] जातासः जाताः उत्पन्नाः इन्दवः चन्द्रकिरणवदाह्नादकाः एते रसाः श्रुष्टे सद्यः एव 
स्वर्विदः मोक्षसुखस्य लम्भकाः जायन्ताम्‌ ||१|| 

भावार्थ:-ज्ञानकर्मोपासनारसा एव यथार्थं सोमाः सन्ति ये पीताः सन्तो मानवमुन्नयन्ति ||१।| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५६६ क्रमांक पर ब्रह्मानन्दरस के विषय में व्याख्या की जा चुकी है। यहां 
ज्ञानकर्मोपासनारस का विषय वर्णित है। 

पदार्थ-सुताः आचार्य द्वारा प्रेरित इमे ये हरयः ज्ञान-कर्म-उपासनारूप सोमरस वृषणम्‌ बलवान्‌ इन्द्रम्‌ 
आत्मा की अच्छ ओर यन्तु जाएं। जातास: उत्पन्न हुए इन्दवः चन्द्रकिरणों के समान आह्लाददायक ये रस श्रुष्टे 
शीघ्र ही स्वर्विदः मोक्षसुख को प्राप्त कराने वाले हों |॥१॥| 

भावार्थ-ज्ञान, कर्म और उपासना के रस ही वास्तविक सोम हैं, जो पीने पर मनुष्य को उन्नत कर देते 
हैं।१।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
३१र रर ३ RRR, ३ २ 
६९५. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः। 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ।।२॥।' 
अयम्‌ भराय सानसिः। न्द्राय पवते सुतः । सोम: जैत्रस्य चैतति यथा विदे ॥।२॥ 
पदार्थः-भराय संग्रामाय, देवासुरसंग्रामं विजेतुमित्यर्थः सानसिः ` संभजनीयः | [सानसिवर्णसिपर्णसि०। 
उ० ४।१०८ इत्यनेन संभजनार्थात्‌ षण धातोः असिप्रत्ययः उपधावृद्धिश्च।] सुतः आचार्येण शिष्ये प्रेरितः अयम्‌ एष 
ज्ञानकर्मोपासनारूपः सोमरसः इन्द्राय आत्मने पवते प्रवहति। [पवते गतिकर्मा। निघ० २।१४।] जैत्रस्य 
विजयशीलस्य तस्य इन्द्रस्य जीवात्मनः सः सोमः ज्ञानकर्मोपासनारसः चेतति सदैव जागृयात्‌, यथा येन, सः 
विदे सर्वदा कर्तव्याकर्तव्यं विजानीयात्‌ | [विद ज्ञाने आत्मनेपदं छान्दसम्‌। वित्ते इति प्राप्ते 'लोपस्त आत्मनेपदेषु 
इति तकारलोपः] ।।२।। 
भावार्थः- ज्ञानं, तदनुकूलं कर्म, परमेश्वरोपासना च सदैव मनुष्यं संसारसमराङ्गणे विजयिनं 
कुर्वन्ति |।२।। 
अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-भराय देवासुरसंग्राम में जीतने के लिए सानसिः संभजनीय, सुतः आचार्य द्वारा शिष्यों में प्रेरित 
अयम्‌ यह ज्ञान-कर्म-उपासना का रस इन्द्राय आत्मा के लिए पवते प्रवाहित हो रहा है। जैत्रस्य विजयशील 
उस आत्मा का सोमः वह ज्ञान-कर्म-उपासना का रस चेतति सदैव जागता रहे, यथा जिससे, वह विदे सदा 
कर्तव्य-अकर्तव्य को पहचानता रहे ।।२।। 


` १. ऋ० ९।१०६।२। 
` २. सानसिः साधयिता-इति वि० | 
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भावार्थ-ज्ञान, तदतुकूल कर्म और परमेश्वर की उपासना सदैव मनुष्य को संसार के समरांगण में 
विजय दिलाते हैं ।।२।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
वर १०८२३. २७३१ २ ३२ सानसिम्‌ 
६९६ . अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
२३.८२ 
बज्ने च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥३।।' 
३ २ १ रर १२र ३२ ३ २ 
अस्य इत्‌ इन्द्रः मदेषु आ । ग्राभम्‌ गृभ्णाति सानसिम्‌ | 
१रर ३ १२र ३ २ ३ २-3 २ 
वज्जम्‌ च वृषणम्‌ भरत्‌ सम्‌ अप्सुजित्‌ अप्सु जित्‌ ।।३।। 
पदार्थः-अस्य इत्‌ अस्य ज्ञानकर्मोपासनारूपस्य सोमरसस्य एव मदेषु उत्साहेषु इन्द्रः वीरो जनः 
सानसिम्‌ संभजनीयम्‌ ग्राभम्‌ ग्रहीतव्यं धनुः। [ गृह्यते इति ग्राहः, स एव ग्राभः, (हृग्रहोर्भश्छन्दसि' इति हस्य 
भः।] आ गृभ्णाति आगृह्णाति। [ ग्रह धातोः पूर्ववद्‌ हस्य भः। ] च किञ्च, अप्सुजित्‌ समुद्रजलेषु अन्तरिक्षे चापि 
शत्रूणां जेता स वीरः | [ आपः इति अन्तरिक्षनाम उदकनाम च| निघं० १।३, १।१२। ] वृषणम्‌ गुलिकानां 
गोलकानां वा वर्षकम्‌ वज्रम्‌ भुशुण्डीशतघ्न्यादिकम्‌ वज्रायुधम्‌ संभरत्‌ संदधाति ।।३।। 
भावार्थः-ज्ञानकर्मोपासनारूपस्य दिव्यस्य सोमरसस्य पानादपूर्वोत्साहसम्पन्नो नरो भुवि वा जले 
वान्तरिक्षे वा क्वापि विद्यमानान्‌ दुर्दान्तानपि रिपून्‌ जेतुं पारयति ।|३।। 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन करते हैं। 
पदार्थ-अस्य इत्‌ इस ज्ञान-कर्म-उपासना रूप सोमरस के ही मदेषु उत्साहों में इन्द्रः वीर मनुष्य 
ह सानसिम्‌ ग्रहण करने योग्य ग्राभम्‌ धनुष को आ गृभ्णाति थामता है, च और अप्सुजित्‌ समुद्र के जल में तथा 
$ अन्तरिक्ष में भी शत्रु को जीतने वाला वह वीर वृषणम्‌ गोली या गोले बरसाने वाले बज्जम्‌ बन्दूक, तोप आदि 
सुदृढ़ हथियार का संभरत्‌ संधान कर लेता है।।३।। 
। भावार्थ-ज्ञान-कर्म-उपासना रूप दिव्य सोमरस के पान से अपूर्व उत्साहवान्‌ होकर मनुष्य भूमि, जल, 
ई आकाश कहीं भी विद्यमान दुर्दान्त शत्रुओं को भी जीतने में समर्थ हो जाता है।।३।। 


॥१८।। अथ पुरोजिती वो” इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: अन्धीगुः। देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः आनुष्टुभः प्रगाथः। १ अनुष्टुप २-३ गायत्री| स्वरः गान्धारः, २-३ षड्जः || 
प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिके ५४५ क्रमांके ब्रह्मानन्दविषये व्याख्याता । अत्र प्रकृतं ज्ञानकर्मोपासनाविषयमाह। 
पुरोजिती हो २ EIR, २१५२ ३ १२ 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे। 
उत 3: ३ १ २ रक रर 
अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्नय म्‌ ।।१।। ` 
पुरोजिती २ ३२ ३ १ रर ३१२ ३ १२ 
पुरोजिर्त पुर: जिती व: अन्धस:। सुताय मादयित्नवे। 
र 
अप श्वानम्‌ श्नथिष्टन एनथिष्ट न | 


१ रर ३ करे ३ क, करे 
सखायः स खायः दीर्घजिह्नथम्‌ दीर्घ जिह्दयम्‌ ।।१।। 


१. ऋ"० ९।१०६।३, गृभ्णीत इति भेदः| 
२. ऋ० ९।१०१।१, साम० ५४५। 
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पदार्थः-हे सखायः सुहृदः ! वः यूयम्‌ अन्धसः ज्ञानकर्मोपासनारूपस्य सोमस्य पुरोजिती अग्रेजयाय, 
अपि च तस्य सोमस्य मादयित्नवे आनन्दप्रदाय सुताय रसाय, रसं प्राप्लुमित्यर्थः दीर्घजिङ्वथम्‌ दीर्घजिह्वायुक्त, 
दूरस्थानामपि विषयाणां ग्रहणे समर्थमित्यर्थः। श्वानम्‌ दिव्यं शवानं, जविष्ठं मनः इत्यर्थः| [ श्वयति दूरं 
गच्छतीति श्वा। 'शवननुक्षन्‌०' उ० १।१५९ इत्यनेन कनिन्रत्ययान्तो निपात्यते] अपश्नथिष्टन अपश्नथयथ, प्रवर्तयत 
इति यावत्‌। [ अपपूर्वः श्रथ दौर्बल्ये चुरादिः, रेफस्य नकारश्छान्दसः|] ||१।| 

भावार्थः -ज्ञानकर्मोपासनासु मनः प्रवर्त्य तज्जन्य आनन्दः सर्वैः प्राप्तव्यः ।॥१।| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ५४५ पर ब्रह्मानन्द के विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहां 
प्रकरणप्राप्त ज्ञान कर्म उपासना का विषय है। 

पदार्थ-हे सखायः मित्रो ! बः तुम अन्धसः ज्ञान-कर्म-उपासनारूप सोम को पुरोजिती आगे बढ़कर 
जीतने के लिए. और उस सोम के मादयित्नवे आनन्दप्रदायक सुताय रस को प्राप्त करने के लिए दीर्घजिह्वधम्‌ 
लम्बी जीभ वाले अर्थात्‌ दूरस्थ विषयों के भी ग्रहण में समर्थ श्वानम्‌ वेगवान्‌ मन को अपश्नथिष्टन प्रवृत्त 
करो।|१।। 

भावार्थ-ज्ञान, कर्म और उपासना में मन को प्रवृत्त करके उससे मिलने वाला आनन्द सबको प्राप्त 
करना चाहिए |।१।। 

अथ ज्ञानकर्मोपासनाजन्यमानन्दं वर्णयति । 

लौ रर ३१ २ RE ३: (२०५२५५२ र्र 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। इन्दुरश्रो न कृत्व्यः ।।२।। ' 
ए १०६७ ३१२ ३ IR १-- २६८५ २ यक NR त्र 
य:धारया पावकया। परिप्रस्यन्दते परि प्रस्यन्दते सुतः। इन्दुः अश्वः न कृत्व्यः |।२।। 

पदार्थः-सुतः निष्पादितः यः यः पावकया पवित्रतादायित्या धारया प्रवाहसन्तत्या परिप्रस्यन्दते सर्वतः 
प्रवहति, सः इन्दुः ज्ञानकर्मोपासनाजन्यः आनन्दः कृत्व्यः संग्रामकर्मणि कुशलः अश्वः न लुरगः इव कृत्व्यः 
कृतार्थयिता भवति| [ कृत्वी इति कर्मनाम, निघं० २।१, तत्र साधुः कृत्व्यः। साध्वर्थे यत्‌।] ।।२।। 

अत्र श्लिष्टोपमालंकारः||२।। 

भावार्थः-धन्याः खलु ते ये ज्ञानकर्मोपासनाजन्यं प्रचुरमानन्दमनुभवन्ति ||२|| 

अगले मत्र में ज्ञान, कर्म और उपासना से मिलने वाले आनन्द का वर्णन है। 

पदार्थ-सुतः उत्पन्न किया गया यः जो पावकया पवित्र करने वाली धारया धारा के साथ परिप्रस्यन्दते 
चारों ओर बहता है, वह इन्दुः ज्ञान, कर्म और उपासना से मिलने वाला आनन्द कृत्व्य: संग्राम में कुशल अश्वः 
न घोड़े के समान कृत्व्यः कृतार्थ करने वाला होता है।|२।। 


इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।२।। 


१. ऋ०९।१०१।२ हि 
२. कृत्व्यः कृतिमान्‌ वेगवानित्यर्थः-इति वि०। कर्मणि साधुः-इति सा०। कृत्व्यान्‌ कर्मसु साधून्‌-इति ऋ० १।१२१।७ भाष्ये | 
द्‌०। 2 य 
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भावार्थ-वे लोग धन्य हैं जो ज्ञान, कर्म और उपासना से प्राप्त होने वाले अगाध आनन्द का अनुभव 
करते हैं ।।२।। 


जस पुनरपि तमेव विषयसाह सार र नल ३4१०. २० २ ३०१७ २ है २ 
६९९. तं दुरोषमभीनरः : सोमं विश्वाच्या धिया। यज्ञा सन्त्वद्रयः ।।३।। ` 
२ दुरोषम्‌ २ १७५२५१५ रर १ रर RTE RAR र... ३:१ RR १२र ३ 
तम्‌ दुरोषम्‌ अभि नर: | सोमम्‌ विश्‍वाच्या धिया। यज्ञाय सन्तु अद्रयः अ द्रयः ।।३॥ 
पदार्थ:-दुरोषम्‌ दुर्दहं दुःशोषं वा। [ दुःखेन उष्यते दह्यते इति दुरोषः तम्‌ | दुरपूर्वः उष दाहे भ्वादिः |] 
पूर्ववर्णितम्‌ सोमम्‌ ज्ञानकर्मापासनारूपम्‌ सोमरसम्‌ नरः सज्जनाः विश्वाच्या सर्वान्‌ सद्विषयान्‌ व्याणुवानया | 
[विश्वान्‌ सर्वान्‌ विवेचनीयान्‌ विषयान्‌ प्रति अञ्चति गच्छतीति तया |] धिया बुद्धया अभि अभिषुण्वन्लु | 
[उपसर्गबलेन योग्यक्रियाध्याहारः |] येन अद्रयः केनापि आन्तरिकेण बाह्येन वा शत्रुणा अविदृताः ते यज्ञाय 
ईशपूजनाय विद्वत्सत्काराय संगतिकरणाय परोपकाराय च सन्तु भवन्तु ||३।। 
भावार्थः-सञज्ज्ञानं सत्कर्म परमेश्वरोपासनां च ये स्वजीवने गृह्णन्ति ते सदा विजयिनो यज्ञपरायणाश्च 
जायन्ते ।।३।। 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है। 

पदार्थ-दुरोषम्‌ जलाये या सुखाये न जा सकने योग्य तम्‌ उस पूर्ववर्णित सोमम्‌ ज्ञान-कर्म-उपासनारूप 
सोमरस को नरः सज्जन लोग विश्वाच्या सब उत्कृष्ट विषयों के विवेचन में व्याप्त होने वाली धिया बुद्धि से 
अभि अभिषुत करें, जिससे अद्रयः किसी भी आन्तरिक या बाह्य शत्रु से विदीर्ण न होने वाले वे लोग यज्ञाय 
परमेश्वर की पूजा, विद्वानों के सत्कार, संगठन और परोपकार-रूप यज्ञ के लिए सन्तु होवें |।३।। 


भावार्थ-श्रेष्ठज्ञान, सत्कर्म और परमेश्वर की उपासना को जो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वे सदा 
विजयी और यज्ञपरायण होते हैं।।३।| 


॥१९।। अथ अभि प्रियाणि’ इत्यादिकस्य एकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कविर्भार्गवः। देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः जगती। स्वरः निषादः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५४ क्रमांके परमात्मपक्षे व्याख्याता। अत्र जीवात्मविषयमाह । 
प्रियाणि RAN १ २... ३१. रू ३१. २३.१२ 
७०० . अभि प्रियाणिं पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते। 
१र रर ३ २ ३२३ ३ २३ १ २ ३ २ द 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः।।१।।* 
३२ ३१२२३ १२र १ रर ३ १ ९१ RR १-२ घे 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितः चनः हितः। नामानि यह्ः अधि येषु वर्धते । 
सूर्यस्य २ Ae R३२ १२२ 
मा. प बृहत: बृहन्‌ अधि । 
र्र 3 २ ३ २ 
रथम्‌ विष्वञ्चम्‌ वि स्वञ्चम्‌ अरुहत्‌ विचक्षणः वि चक्षणः।।१।। 
१. ऋ० ९।१०१।३ यज्ञ हिन्न्त्यद्रिभिः इति तृतीयः पादः | 
२. रोषतेहिंसार्थस्य रेफलोपे दीर्घाभावे ओषते्दाहार्थस्य वा णलि रूपमिति सन्देहादनवग्रहः अरोषमूः 
:-इति सा०। दुरोषम्‌ अरोषम्‌-इति वि०। 
३. विश्वाच्या विश्वगामिन्या-इति वि०। सर्वान्‌ कामान्‌ अब्चित्र्या कामान्‌ प्रापयित्र्या-इति सा०| 


४, अद्रयः मेघाः वर्षस्वभावाः अथवा अद्रयः अभिषवग्राव्गः-इति वि०। अद्रयः अदारणुक्ताः-इति सा०। 
५, ऋ० ९।७५।१, साम० ५५४ | 
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प्रपा०१ (अर्ध?) सूक्त१९ उत्तरार्चिकः ३९ 


पदार्थः-चनोहितः चनसे भोगाय हितः देहं प्रेषितः, यह्व: महाबलः सोमः जीवात्मा प्रियाणि चारूणि 
नामानि नमनयोग्यानि अङ्गानि पवते गच्छति, येषु अधि येषु अङ्गेषु एषः वर्धते महिमानं प्राणोति। बृहन्‌ 
महान्‌, विचक्षणः ज्ञानवान्‌ एष जीवात्मा बृहतः महतः सूर्यस्य सरणकर्तुः प्राणस्य। [प्राणो हृ सूर्यः” इति श्रुतेः 
अथ० ११।४।१२।] वि-स्वञ्चम्‌ विशेषेण शोभनगतियुक्तम्‌ रथम्‌ अधि देहरथम्‌ अधिकृत्य आ अर्हत्‌ 
आरूढोऽस्ति।।१।। 

भावार्थः-आत्मा कर्मफलभोगार्थं प्राणसहचरितं देहमाश्रित्य शुभाशुभान्‌ भोगान्‌ भुङ्क्ते |।१।। 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ५५४ पर परमेश्वर के विषय में की गयी थी । यहां 
जीवात्मा का विषय है। 

पदार्थ-चनोहितः भोगों को भोगने के लिए शरीर में प्रेषित, यह्व: महाशक्तिशाली जीवात्मा प्रियाणि 
प्रिय नामानि लचकीले अंगों में पवते जाता है, येषु अधि जिनमें, यह वर्धते महिमा को प्राप्त करता है। बृहन्‌ 
महान्‌, विचक्षणः ज्ञानवान्‌ यह जीवात्मा बृहतः महान्‌ सूर्यस्य गतिमय प्राण के वि-स्वञ्चम्‌ विशिष्ट शुभगति 
वाले रथम्‌ अधि देहरूप रथ पर आ अरुहत्‌ चढ़कर बैठा हुआ है।१।। 

भावार्थ-आत्मा कर्मफल-भोग के लिए प्राणयुक्त देह का आश्रय लेकर शुभाशुभ भोगों को भोगता 
है।।१।। 

अथेश्वररचितेभ्यो वेदेभ्य उपासकः कि प्राप्नोतीत्याह । 


१५१ २) MR १७ २ RE पिव ३११२३) RMR ORR रर 
७०१ . ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः। 
रे २04२२ १२ ३८२ ३७४२०१४ २६ १४३२३ स किर रे 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियम्‌। वक्ता पतिः धिय:अस्या: अदाभ्यः अ दाभ्य: | 
१ रर २ २ ३ २ ३ २३क रेर १ रर ३ १२ RTE I AER 
दधाति पुत्रः पुत्‌ त्र पित्रोः अपीच्यम्‌। नाम तृतीयम्‌ अधि रोचनम्‌ दिवः।।२।। 
पदार्थः-ऋतस्य सत्यस्वरूपस्य पवमानस्य सोमस्य जगदीश्वरस्य जिह्वा वेदवाणी। [ जिह्वैति वाङ्नाम 
निघं० १११, जिह्वा सरस्वती। श° १२।९।१।१४ |] प्रियम्‌ मनोहरम्‌ मधु अध्यात्मज्ञानरूप मधु पवते क्षरति। 
अस्याः धियः अस्याः ज्ञानमय्याः वेदवाण्याः वक्ता उच्चारयिता पतिः जगत्पतिः परमेश्वरः अदाभ्यः अहिंस्यः, 
अजरामरः विद्यते। अस्याः वेदवाचः माध्यमेन पुत्र: अमृतपुत्रः उपासकः| [ शृण्वन्तु विश्वै अमृतस्य पुत्राः। ऋ० 
१०।१३।१ इति श्रुतेः मानवस्य अमृतपुत्रत्वम्‌ ] पित्रोः मातापित्रोः अपीच्यम्‌ अन्तर्हितम्‌, अज्ञातम्‌ दिवः रोचनम्‌ 
जीवात्मनः प्रकाशकम्‌ तृतीयं नाम तृतीयं पदम्‌ ओंकाररूपम्‌ अधि दधाति इदि धारयति। [ यथोक्तम्‌-तद्विष्णों: 
परमं पदं सदौ पश्यन्ति सूर्य: दिवीब॒ चक्षुरातंतम्‌' इति य° ६।५ ]||२॥ 
भावार्थः-प्रकृतिजीवात्मा ओकारः इति त्रीणि पदानि। ईश्वररचितानां वेदानां रहस्यार्थज्ञानेन मानवः 
स्वकीयौ मातापितरावप्यतिक्रम्य ओकाररूपं पदं प्राप्तुमर्हति |॥२।| 


अगले मन्त्र में ईशवररचित वेदों से उपासक क्या फल प्राप्त करता है यह वर्णित है। 


१. ऋ० ९।७५।२ 'रोचनं/ इत्यत्र 'रोचने' इति पाठः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


h 
f 


। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ५ 


पदार्थ-क्रतस्य सत्यस्वरूप जगदीश्वर की जिह्ना वेदवाणी प्रियम्‌ प्रिय मधु अध्यात्मज्ञानरूप मधु को 
पवते बहा रही है। अस्याः धियः इस ज्ञानमयी वेदवाणी का वक्ता वक्ता पतिः जगत्पति परमेश्वर अदाभ्यः 
अजर-अमर है। इस वेदवाणी के माध्यम से पुत्रः अमृतमय परमात्मा का पुत्र उपासक पित्रो: माता-पिता से 
भी अपीच्यम्‌ छिपे हुए, दिवः रोचनम्‌ जीवात्मा को प्रकाशित करने वाले तृतीयं नाम तृतीय पद ओंकार को 
अभिदधाति हृदय में धारण कर लेता है। कहा भी है- “तत्वदर्शी विद्वान्‌ लोग विष्णु परमात्मा के उस 
परमपद का वैसे ही स्वाभाविक रूप से दर्शन करते है, जैसे सूर्यप्रकाश में आंख पदार्थों को देखती है (य० 
६।५)।।२।। 

भावार्थ-प्रकृति, जीवात्मा और ओकार ये तीत पद हैं | ईश्वररचित वेदों का रहस्यार्थ जानकर मनुष्य 
अपने माता-पिता से भी अधिक ज्ञानी होकर ओंकार-रूप परमपद को प्राप्त करने योग्य हो जाता है।।२।। 


अथ ब्रह्मानन्दरसं वर्णयति। 
१२ १७२० ३१३१ र, ३ (१२ ३ रउ ३ RR ER 
७०२. अव द्युतानः कलशाँ अचिक्रदन्नृभिर्येमाणः कोश आ हिरण्यये। 
३२ ३१ २ ३१ २ RR 080 000 {2 २ 
अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि।।३।। 
१ रर ३ 04000 ३ (DR TR ५३ (६२ RRR: 
अव द्युतानः कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ । नृभिः येमानः कोशे आ हिरण्यये । 
३0 २ 0३११ २. ३१. २. ३ (RAR २ ३ २३१ २ ३ 
अभि ऋतस्य दोहनाः अनूषत। अधि त्रिपृष्ठः त्रि पृष्ठः उषसः वि राजसि ।।३।। 
पदार्थः-नृभिः उपासकजनैः हिरण्यये कोशे ज्योतिर्मये विज्ञानमयकोशे येमाणः? नियम्यमानः द्युतानः 
दीप्ययानः । [द्युत दीप्तौ, भ्वादिः।] ब्रह्मानन्दरूपः सोमरसः कलशान्‌ आत्मरूपान्‌ द्रोणकलशान्‌ प्रति अव 
अचिक्रदत्‌ कलकलध्वनिमिव कुर्वन्‌ गच्छति। ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मानन्दरसस्य दोहनाः दोग्धारः उपासकाः तं 
रसम्‌ अभि अनूषत अभिष्टुवन्ति। ब्रिपृष्ठ: त्रीणि ज्ञानकर्मोपासनानि पृष्ठानि आधारा यस्य सः ब्रह्मानन्दरूप- 
सोमः त्वम्‌ उषसः अधि उपर्वेलायां सन्ध्योपासने वि राजसि विशेषेण प्रकाशसे ।|३।। 
भावार्थः-योगद्वारा ब्रह्मानन्दरसेन स्वात्मानमुपसिच्य योगिनो जनाः कृतार्था भवन्तु ||३|। 
ER अस्मिन्‌ खण्डे आचार्यपरमात्मजीवात्मज्ञानकर्मोपासनावेदद्रह्मानन्दविषयवर्णनादस्य खण्डस्य ूर्वखण्डेन 
सह संगतिर्वेद्या| 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का वर्णन है। 


पदार्थ-नृभिः उपासक जनों द्वारा हिरण्यये कोशे ज्योतिर्मय विज्ञानमय कोश में येमाण: नियन्त्रित 
किया जाता हुआ, चुतान: प्रकाशमान ब्रह्मानन्दरूप सोमरस कलशान्‌ आत्मारूप द्रोणकलशों में अब अचिक्रदत्‌ 
कल-कल ध्वनि-सी करता हुआ प्रवेश करता है। ऋतस्य सच्चे ्रह्मानन्द-रस को दोहनाः दुहने वाले उपासक 
लोग उस रस की अभि अनूषत स्तुति करते हैं त्रिपृष्ठ: ज्ञानकर्मोपासनारूप तीन आधारो वाला तू, हे. 
्रह्मानन्द-रस| उषसः अधि उषाकाल में सन्ध्योपासना में विराजसि विशेष रूप से प्रकाशित होता है ।।३।। 


१. ऋ० ९।७५।३, 'येमान:' ‘अभीमृतस्य’ 'विराजति' इति पाठ। 
` २. येमानः, छन्दसि कर्मणि लिटि कानचि रूपम्‌--इति सा०। 


३. त्रिपृष: त्रिस्थाने त्रिलोकावस्यान:, अथवा त्रिपृष्ठ: ऋग्यजुःसामभिः अथवा त्रिभिर्गुणिदैवै: सवनैर्वा-इति वि०। 
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भावार्थ-योग द्वारा ब्रह्मानन्द-रस से अपने आत्मा को सींचकर योगी जन कृतार्थ होवें।|३।| 


इस खण्ड में आचार्य, परमात्मा, जीवात्मा, ज्ञानकर्मोपासना, वेद एवं ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित होने 
से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिये। 


प्रथम अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त। 


।।२०|। अथ यज्ञायज्ञा’ इत्यादिकस्य विंशस्य द्वयृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शंयुर्बार्हस्पत्यः। देवता अग्निः। 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः, १ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती। स्वरः १ मध्यमः, २ पंचमः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३५ क्रमांके परमेश्वरोपासना-विषये व्याख्याता | अत्रात्मोद्बोधनविषयमाह। 
RR ३३१२४ ३५७१९ ४, ३ १६२ 
७०३. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 
१ २. ८३७२०३७१६२. VY 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ।।१।।' 


३. १२ ३२३ 

यज्ञायज्ञा यज्ञा यज्ञा वः अग्नये । गिरागिरा गिरा गिरा च दक्षसे। 
१ रर ३ ३२ ११२ ३ १ रर ३१२ 

प्रप्र प्र प्र वयम्‌ अमृतम्‌ अ मृतम्‌ जातवेदसम्‌ जात वेदसम्‌। 


प्रियम्‌ मित्रं मि त्रम्‌ न शंसिषम्‌ ।।१।। 
पदार्थः-हे भ्रातरः | अहम्‌ यज्ञायज्ञा प्रतियज्ञम्‌ वः युष्मान्‌ अग्नये स्वात्मनि अग्नि प्रज्वालयितुम्‌ 
प्रेरयामि। गिरागिरा च वाचा वाचा च दक्षसे स्वात्मानम्‌ उन्नेतुं प्रेरयामि। बयम्‌ वयं सर्वे मिलित्वा अमृतम्‌ 
अमरणधर्माणम्‌, जातवेदसम्‌ उत्पन्नानां पदार्थानां वेत्तारं जीवात्मानम्‌ प्रप्र प्रशंसामः प्रशंसाम, प्रोदूबोधयामः 
इत्यर्थः। अहं पृथगपि मित्रं न सुहूदमिव प्रियम्‌ प्रीतिपात्रम्‌ तं जीवात्मानम्‌ प्रप्र शंसिषम्‌ प्रकर्षेण स्तौमि, 
तद्गुणान्‌ कीर्तयामि।|१।|` 
अत्रोपमालङ्कारः।|१।। 
भावार्थः-मनुष्यस्यान्तरात्मनि महती शक्तिर्निहितास्ति, तां प्रोदूबोध्य महान्ति कार्याणि सद्ध 
शक्यन्ते||१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ३५ पर परमेश्‍वरोपासना विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहां 
आत्मोद्‌बोधन का विषय है। 
पदार्थ-हे भाइयो | मैं यज्ञायज्ञा प्रत्येक यज्ञ में बः तुम्हे अग्नये अपने अन्तरात्मा में अग्नि प्रज्वलित 
करने के लिये प्रेरित करता हूं। गिरागिरा च और प्रत्येक वाणी द्वारा दक्षसे आत्मोन्नति के लिए, प्रेरित करता 
हूं। बयम्‌ हम सब मिल कर अमृतम्‌ अमर, जातवेदसम्‌ उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता जीवात्मा को प्रप्र अधिकाधिक 
प्रोदबोधन देते हैं। मैं अलग भी मित्रं न मित्र के समान प्रियम्‌ प्रिय उस जीवात्मा का प्रप्र शंसिषम्‌ 
` अधिकाधिक गुणकीर्तन करता हूं|।१।। 


१. ऋ० ६।४८।१, य° २७ ।४२, साम० ३५। 
२. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये यजुर्मभाष्ये च विद्वत्कर्तव्यविषये व्याख्यातः। 
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इस मन्त्र में उपमालंकार है।।१।। 
भावार्थ-मनुष्य के अन्तरात्मा के अन्दर महान्‌ शक्ति छिपी पड़ी है, उसे जगाकर बड़े-बड़े कार्य सिद्ध 


किये जा सकते हैं।।१।। 


अथ परमेश्वरं कामयते । 
श्र रर ३१र रर ३७०7 २ 


उज २२३ २ ३ 

७०४, ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये । 
3७ ७९ ३ १र २९३२ ३२ ३ २ ३१ २ र 
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता तनूनाम्‌ ।।२।। 


२ ३२ ३२ करे फोरेर २ १ २ ३२ ३ 
ऊर्जः नपातम्‌ सः हिन अयम्‌ अस्मयुः। दाशेम हव्यदातये हव्य दातये । 
१ रर १रेर 3 ३ ७७३४४ ६८ ३२ ३-२ ३१ २ 
भुवत्‌ वाजेषु अविता भुवत्‌ वृधे। उत त्राता तनूनाम्‌ ।।२।। 
पदार्थः-ऊर्जः बलस्य नपातम्‌ न पातयितारम्‌ अग्निं परमेश्वरम्‌, अहम्‌ प्रप्र शंसिषम्‌ पुनः पुनः 
्रशंसामि। [प्रप्र शंसिषम्‌ इति पूर्वमनत्रादाकृष्यते।] सः अयम्‌ स एषः हिन निश्चयेन अस्मयुः अस्मान्‌ कामयमानः 
अस्ति। हव्यदातये दातव्यानां सद्गुणादीनां दात्रे तस्मै परमेश्वराय, वयम्‌ दाशेम आत्मानं समर्पयेम। [हव्यानां 
दालिः दानं यस्मात्‌ स हव्यदातिः। बहुब्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः।] सः वाजेषु देवासुरसंग्रामेषु, अस्माकम्‌ अविता 
रक्षकः भुवत्‌ भवेत्‌, वृधः वर्धकः भुवत्‌ भवेत्‌, उत अपि च तनूनाम्‌ अस्माकम्‌ अन्नमयप्राणमयमनोमयादिदेहा- 
नाम्‌ त्राता त्राणकर्ता, भुवत्‌ भवेत्‌ ||२।।` 
भावार्थः-मनुष्याः स्वात्मानं परमात्मने समर्प्य महत्‌ कल्याणं ग्रप्तुमर्हन्ति।|२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर की कामना की गयी है। 


पदार्थ-ऊर्जः बल के नपातम्‌ न गिरने देने वाले परमेश्वर की, सै प्रप्र शंसिषम्‌ पुनः-पुनः प्रशंसा करता 
हूँ। सः अयम्‌ वह यह हिन निश्चय ही अस्मयुः हमसे प्रीति करने वाला है। हव्यदातये देने योग्य सद्गुण आदि 
के दाता उस परमेश्वर के लिये, हम दाशेम आत्मसमर्पण करें। वह वाजेषु देवासुरसंग्रामों में, हमारा अविता 
रक्षक भुबत्‌ होवे, वृधः वृद्धिकर्ता भुवत्‌ होवे, उत और तनूनाम्‌ हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि 
शरीरों का त्राता त्राणकर्ता, होवे।।२।| 

भाबार्थ-मनुष्यों को योग्य है कि परमात्मा को आत्मसमर्पण करके महान्‌ कल्याण प्राप्त करें।।२।। 


।।२१।। अथ 'एह्यू षु इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः। देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्ज:|| 


१. ऋ ६।४८।२, य० २७।४४ | 


२. हिन इति निपातद्वयसमुदायो हीत्यस्यार्थ- इति सा०। (हिन) खलु- इति ऋ० ६।४८।२ भाष्ये द० 
हीनायुर्हीनशक्तिहीनप्रज्ञो वा इति वि०। 


३. दयानन्दर्षिमन्त्रमिममृग्भाष्ये राजप्रजाविषये यजुर्भाष्ये च गुरुविद्यार्थिविषये व्याख्यातवान्‌। 


। हिनः हिनो मनुष्यः 
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प्रपा०१ (अर्ध१) सूक्त २१ उत्तरार्चिकः ४३ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिकि रे क्रमांके परमेश्वरोपासनाविषये व्याख्याता। अत्र गुरु: शिष्यं सम्बोधयति। 
i र 


७०५. एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्यैतरा गिर: | एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥१।।' 
२३ २१७१ रर: ३ RTI RENE RT 6 र २३ १ रर 
आ इहि ऊ सु ब्रवाणि ते। अग्ने इत्था इतरा: गिर: । एभिः वर्धासे इन्दुभिः ।।१।। 
पदार्थः-हे अग्ने तपस्विन्‌ विद्यार्थिन्‌। [तपो वा अग्निः। श० ३।४।३।२।] एहि उ आगच्छ खलु| अहम्‌ ते 
तुभ्यम्‌ सु सम्यक्‌ इत्था सत्यम्‌ इतराः सामान्यविलक्षणाः गिरः शास्त्रवाचः ब्रवाणि उपदिशानि। त्वम्‌ एभिः 
एतैः इन्दुभिः विद्यारसैः वर्धासे वर्धस्व ||१।।` 
भावार्थः- गुरुभिः प्रेम्णा समाहूय शिष्या मनोयोगेन पाठनीयाः||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ७ पर परमेश्वरोपासना के विषय में की गयी थी। यहां गुरु 
शिष्य को सम्बोधन कर रहा है। 
पदार्थ-हे अग्ने तपस्वी विद्यार्थी! एहि उ आ, मैं ते तेरे लिये सु भलीभांति इत्या सच्चे रूप में इतरा: 
सामान्य वाणियों से विलक्षण प्रकार की गिरः शास्त्रवाणियों का ब्रवाणि उपदेश करूं। तू एभिः इन इन्दुभिः 
विद्या-रसों से वर्धासे वृद्धि को प्राप्त कर ||१|| 
भावार्थ-गुरुओं को चाहिए कि प्रेम से बुलाकर शिष्यों को मनोयोग से पढ़ाएं ||१|| 
पुनरपि तमेव विषयमाह। 
७०६. यत्र क्क च तै मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनि कृणवसे ।।२।।` 
१२र १२ ३ १ रर १रर ३ १ रर १२२ १ रर ३ 
यत्र क्क च ते मनः। दक्षम्‌ दधसे उत्तरम्‌। तत्र योनिम्‌ कृणवसे ।।२।। 
पदार्थः-हे विद्यार्थित्‌ | यत्र क्व च यत्र कुत्रापि, यस्मिन्‌ कस्मिन्तपि विज्ञाने ते मनः तव चित्तम्‌, अस्ति, 
तत्र उत्तरम्‌ अधिकतरम्‌ दक्षम्‌ बलम्‌, नैपुण्यम्‌ दधसे धत्स्व। अपि च तत्र तस्मिन्‌ विज्ञाने योनिम्‌ गृहम्‌ कृणवसे 
कुरुष्व, तस्यां विद्यायां पारंगतो भवेत्यर्थः।।२।।' 
भावार्थः-यास्वपि विद्यासु शिष्याणां रुचिरग्रहणशक्तिश्च भवेत्‌, तासु विद्यासु ते गुरुभिर्निष्णाताः 
कार्याः।|२।। 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ -हे विद्यार्थिन्‌ ! यत्र क्व च जिस किसी भी विज्ञान में ते मनः तेरा मन है, अर्थात्‌ तेरी रुचि है, 
उसमें उत्तरम्‌ अधिकाधिक दक्षम्‌ बल को, निपुणता को दधसे धारण कर। और तत्र उस विज्ञान में योनिम्‌ घर 
कृणवसे कर ले, अर्थात्‌ उस विद्या में पारंगत हो जा ।|२।। 
भावार्थ-जिन भी विद्याओं में शिष्यों की रुचि तथा ग्रहणशक्ति हो उन विद्याओं में गुरुजन उन्हे 


- निष्णात करें |॥२|| 
१. ऋ० ६।१६।१६, य° २६।१३, साम० ७। 
२. दयानन्दषिर्मनत्रमेतमृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌। 


` ३. ऋ०६।१६।१७, तत्रा सदः कृणवसे' इति तृतीयः पादः। 
४. ऋरभाष्ये दयानन्दर्षिर्न्त्रमिमं विद्वत्सक्षे व्याख्यातवान्‌। 
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४४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १, खण्ड ६ 


अथ शिष्या गुरं प्राहुः। ® 5 सीत 
७०७, न हि ते पूर्तमक्षिप द्‌ भुवन्नेमानां पते । अथा दुवो वनवसे ।।३।। ` 
न हि ते पूम्‌ अक्षिपत्‌ अक्षि पत्‌ | भुवत्‌ पेसालाई पते। अथ दुवः वनवसे ॥३॥। 

पदार्थ:-हे नेमानां पते अपूर्णाताम्‌ अस्माकम्‌ [त्वो नेम इत्यर्धस्य। निरु० ३।२०।] पालक आचार्यवर | 
ते तव पूर्तम्‌ पालनं, पूरणं अक्षि-पत्‌ नेत्रादीनाम्‌ इन्द्रियाणां पातयितृ नहि नैव भुवत्‌ भवेत्‌। अथ अपि च, 
त्वम्‌ अस्माकम्‌ दुवः परिचरणम्‌। [दुवस्यतिः परिचरणकर्मा निघं० ३।५।] वनवसे सम्भजस्व| [वन सम्भक्तौ, लेटि 
रूपम्‌] || ३।| ` 

भावार्थः- गुरवः शिष्यान्‌ सम्यगध्याप्य सदाचारे प्रवर्तयेयुः, शिष्याश्च तान्‌ श्रद्धया सत्कुर्युः।।३।। 

अगले मन्त्र में शिष्य गुरु को कह रहे हैं। 

पदार्थ-हे नेमानां पते हम अपूर्ण के पालनकर्ता आचार्यवर | ते आपका पूर्तम्‌ पालनपूरण अक्षिपत्‌ 
आंख आदि इन्द्रियों को पतन की ओर ले जाने वाला नहि न भुवत्‌ होवे अथ और, आप हमारे दुब: सत्कार 
को वनवसे स्वीकार कीजिए ।|३।| 


भावार्थ-गुरुजन शिष्यों को भली-भांति पढ़ाकर सदाचार में प्रवृत्त करें और शिष्य उनका श्रद्धा के 
साथ सत्कार करें ।।३|| 


॥२२।। अथ 'वयमु त्वामपूर्व्य’ इत्यादिकस्य द्वाविंशस्य दृथूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः। देवता 
इनद्रः| छन्दः काकुभः प्रगाथः १. विषमा ककुप्‌, २ समा सतोबृहती। 
स्वरः १ ऋषभः, २. पंचमः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४० ८ क्रमांके परमेश्वराचार्यभिषग्विषये व्याख्याता। अत्र जीवात्मानमाह। 
३२३ १२ 


३२३ ३ १२ ३ १ २ ३ ड 
७०८. वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽवस्यवः। वज़िज्चित्रं हवामहे ।।१।। 
३२ RR २ 
वयम्‌ उ ताम्‌ यपर्व्य अ पूर्व्य । स्थूरम्‌ न कत्‌ चित्‌ भरन्तः अवस्पव: | 
वज़िन्‌ चित्रम्‌ हवामहे ।॥१॥। 
 पदार्थः-हे अपूर्व्य अद्वितीयबलयुक्त वज्रिन्‌ कामक्रीधादिषु रिपुषु उद्यतवज्ज इन्द्र मदीय अन्तरात्मन्‌! 
अवस्यवः प्रगतिं कामयमानाः वयम्‌ उ वयंखलु चित्रम्‌ अद्भुतगुणकर्मस्वभावम्‌ त्वाम्‌ हवामहे आह्वयामः। 


कथमिव? न यथा कच्चित्‌ किमपि स्थूरम्‌ स्यूल विशालं वस्तु भरन्तः हरन्तः, स्थानान्तरं प्रापयन्तो जनाः 


सहायतार्थं कंमपि हवन्ते आह्वयन्ति तद्वत्‌| [इन्‌ हरणे, ग्रहोर्भश्छन्दसि’ इति वार्तिकेन हस्य भः ]॥१॥ 


.... ९. क्र ६।१६।१८। 
। रे. नेमानां शरीरिणाम्‌ इन्द्रियाणां वा-इति वि०। 


३. ऋग्भाष्ये दानन्दषिर्मन्त्रमिमं थे मनुष्याः सत्याचारं कुर्वन्ति तेषां कामपूर्तिः कदापि न हन्यते’ इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 


ति पाठः। साम०४०८। 
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अत्रोपमालंकारः ||१।। 

भावार्थः-प्रगतिमार्गमनुधावितुं मनुष्यस्य स्वकीय अन्तरात्मा खलु परमः सहायकः ||१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ४०८ पर परमेश्वर, आचार्य और वैद्यराज के पक्ष में व्याख्यात हो 
चुकी है। यहां जीवात्मा को कहा जा रहा है। 

पदार्थ-हे अपूर्व्य अद्वितीय बल से युक्‍त, वज़िन्‌ काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर वज्र-प्रहार करने वाले 
मेरे अन्तरात्मा! अवस्यवः प्रगति को चाहने वाले बयम्‌ हम चित्रम्‌ अद्भुत गुण कर्म-स्वभाव वाले त्वाम्‌ 
आपको आह्वयामः पुकारते है। किस प्रकार? न जैसे कच्चित्‌ किसी स्थूरम्‌ स्थूल बड़ी वस्तु को हरन्तः दूसरे 
स्थान पर ले जाते हुए लोग, सहायता के लिये किसी को पुकारते हैं |॥१।| 

इस मंत्र में उपमालंकार है।।१।। 

भावार्थ- प्रगति के मार्ग पर दौड़ने के लिये अपना अन्तरात्मा मनुष्य का परम सहायक होता है ||१|| 


अथ परमात्मानं वृणुते । 
6 फक ४ 


१२ ३ १ ३१०२-२३ ३ SRE 
७०९. उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्‍चक्राम यो धृषत्‌। 
शर... २२३ क ३२३ १ २ ३२ ) 
त्वामि ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ।।२।। 
१रर ३ १रर ३१२ ३ १२र ३२ ३ २३२ 
उप त्वा कर्मन्‌ ऊतये। सः नः युवा उग्रः चक्राम यः धृषत्‌। 
३ २ ३ २७७१६ रर. ३ २ 
त्वाम्‌ इत्‌ हि अवितारम ववृमहे | सखायः स खायः इन्द्र सानसिम्‌ ॥।२।। 
पदार्थः-हे इन्द्र परमसहायक परमात्मन्‌! कर्मन्‌ कर्मणि। [अत्र सुपा सुलुक्‌' इति विभक्तेर्लुक्‌|] ऊतये 
रक्षार्थम्‌ त्वा त्वाम्‌ उप उपगच्छामः। द्वितीयः पादः परोक्षकृतः। पश्यत, सः असौ नः अस्माकम्‌ युवा 
नित्यतरुणः उग्रः वीरः परमेश्वरः तम्‌ चक्राम आक्रामति। [क्रमु पादविक्षेपे। लडर्थे लिट्‌] यः आन्तरो बाह्यो वा 
शत्रुः धृषत्‌ अस्मान्‌ प्रसहते। [धृष प्रसहने, लेट्‌।] हे परमेश! सखायः तव सुहृदो वयम्‌ अवितारम्‌ रक्षकम्‌, 
सानसिम्‌ संभजनीयम्‌ त्वाम्‌ इत्‌ हि त्वामेव ववृमहे दृण्महे।|२।। 
भावार्थः महाशक्तिरपि जीवः संसारसमरांगणे विजेतुं परमात्मनः साहाय्यमपेक्षते।|२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा का वरण करते हैं। 

पदार्थ-हे इन्द्र परमसहायक परमात्मन्‌! कर्मन्‌ कमो में ऊतये रक्षा के लिये हम त्वा आपको उप प्राप्त 
होते हैं। भाइयो! देखो सः वह नः हमारा युवा सदा युवा रहने वाला उग्रः वीर प्रभु, उस पर चक्राम आक्रमण 
कर देता है, यः जो आन्तरिक या बाह्य शत्रु धृषत्‌ हमें दबाता है। हे परमेश! सखायः आपके सखा हम 
अवितारम्‌ रक्षक, सानसिम्‌ संभजनीय त्वाम्‌ इत हि आपको ही ववृमहे वरण करते हैं।।२।| 

भावार्थ-महाशक्तिशाली भी जीव को संसार-समरांगण में विजय पाने के लिये परमात्मा की सहायता 


अपेक्षित होती है।।२।। 


१. ऋ० ८।२१।२, अथ० २०।१४।२ (ऋषि: सौभरिः), २०।६२।२ | 
२. कर्मन्‌, कर्मणा यः सम्भजते तस्य सम्बोधनं, हे कर्मन्‌ इति-वि० । तत्तु चिन्त्यं स्वरविरोधात्‌ 
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।।२३।। 'अधा हीन्द्र इत्यादिकस्य त्रयोविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः। देवता इन्द्रः| 
छन्दः १. ककुबुष्णिक्‌ २. उष्णिक्‌, ३. पुर उष्णिक्‌। स्वरः ऋषभः।। । 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ४०६ क्रमांके जगदीश्वरविषये व्याख्याता। अत्र शिष्या ब्रह्मविदमाचार्य 
प्राहु:। ह 

७१०. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे । उदेव ग्मन्त उदभि: ।|१।।' 
१ रर रे (09% 2 करर ३१२ रे १२ 
अध हि इन्द्र गिर्वणः गिः वनः। उप त्वा कामे ईमहे ससृग्महे। 
उदा इव ग्न्त उदभिः ॥१।। 

पदार्थः-हे गिर्वणः गीर्भ्यः उपदेशवारभ्यः वननीय संभजनीय इन्द्र ब्रह्मविद्‌ आचार्यप्रवर। अध हि अथ 
खलु, वयं शिष्याः कामे ब्रह्मसाक्षात्काररूपमनोरथपूर्त्यर्थम्‌ त्वा त्वाम्‌ उप ईमहे उप गच्छामः, ससृग्महे त्वया 
सह निकटसंसर्ग च प्राजुमः। कथम्‌? उदा इव यथा उदकेन जलमध्येन ग्मन्त: गच्छन्तः जनाः उदभिः उदकैः 
संसुज्यन्ते तद्वत्‌। उक्तं च यथा- आचार्यऽ उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः अथ० ११।५।३। इति ।।१।। 

अत्रोपमालङ्कारः। 'महे, महे', 'उदे, उद' इत्यत्र च छेकानुप्रास:||१|| 

भावार्थः-यदा जिज्ञासुजनाः समित्पाणयो भूत्वाऽऽचार्यं प्रत्यात्मानं समर्प्य तत्सान्तिध्ये वसन्ति, ततो न 
किमपि निगूहन्ति, तदैव तत्सकाशादपराविद्यां पराविद्यां च प्राप्तुं क्षमन्ते।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४०६ क्रमांक पर जगदीश्वर के विषय में की गयी थी। यहां शिष्य 
ब्रह्मवेत्ता आचार्य को कह रहे है । 

पदार्थ-हे गिर्वणः उपदेशवाणियों के लिये सेवनीय इन्द्र ब्रह्मवेत्ता आचार्यप्रवर। अध हि अब हम 
शिष्यलोग कामे ब्रह्मसाक्षात्काररूपी मनोरथ की पूर्ति के लिये त्वा तेरे उप ईमहे समीप पहुंचते है, और 
ससुरमहे तेरे साथ निकट संसर्ग प्राप्त करते हैं। कैसे? उदा इव जैसे जलों के बीच से ग्मन्त: जाते हुए लोग 
उदभिः जलों से संसर्ग को पाते हैं ।|१।। 

इस मंत्र में उपमालंकार है। 'महे, महे और 'उदे, उद' में छेकानुप्रास है।।१|| 

भावार्थ-जब जिज्ञासुजन समित्पाणि होकर आचार्य के प्रति स्वयं को समर्पित करके उसके सन्निध्य में 
क और उससे कुछ भी नही छिपाते हैं, तभी वे उसके पास से अपरा विद्या और परा विद्या सीख पाते 

॥॥१ 


अथ परमात्मविषय उच्यते। 
७११. वार्ण त्वा यव्याशिर्वधेन्त शूर ब्रह्माणि। वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिमैदिवे ।।२।। ` 
डा नत्वा याशि । वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि | पटक 
वावृध्वांसम्‌ चित्‌ अद्रिवः अ द्रिव: दिवेदिवे दिवे दिवे ।।२।। 


१. ऋ ८।९८।७, अथ० २०।१००।१ उभयत्र 'कामान्‌ महः संसृज्महे | उदेव यन्त उदभिः' इति पाठः। साम० ४० ६। 
२. ऋ० ८।९८।८, अथ० २०।१००।२। ८ डी 
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पदार्थ:-हे शूर वीर, अद्विवः विदारयितुमशक्य अजरामर इन्द्र प्रभो! यव्याभिः कुल्याभिः। [यव्याः इति 
नदीनामसु पठितम्‌। निघं० १।१३।] वाः न सरोवरादौ उदकं यथा वर्धयन्ति जनाः, तथैव वावृध्वांसं चित्‌ वृद्धमपि 
त्वा त्वाम्‌ ब्रह्माणि उपासकानां स्तोत्राणि वर्धन्ति स्वहृदये समेधयन्ति समाजे वा प्रचारयन्ति||२।| 

यः पूर्वमेव वृद्धस्तमपि वर्धन्तीति विरोधालङ्कारः। वर्धनेन स्मरणं प्रचारणं च गृह्यते इति 
विरोधपरिहारः।।२।। 

भावार्थः--सर्वान्तर्यामी हासवृद्धिरहितोऽपि जनैर्विस्मृतत्वाद्‌ नास्तिकत्वप्रचाराच्च हसित इव भवति। 
भक्तजनैस्तदीयस्तोत्रगानैः स वर्धनीयः प्रचारणीयश्च||२।। 

अगले मंत्र में परमात्मा का विषय है। 

पदार्थ-हे शूर शूरवीर, अद्रिवः किसी से विदारण न किये जा सकने वाले अजर-अमर इन्द्र प्रभु! 
यव्याभिः नहरों द्वारा जल लाकर वाः न जैसे सरोवर आदि में लोग जल के परिमाण को बढ़ाते रहते हैं, वैसे 
ही वावृध्वांसं चित्‌ पहले से बढ़े हुए भी त्वा तुझे ब्रह्माणि उपासक के स्तोत्र वर्धन्ति अपने हृदय में बढ़ाते है या 


समाज में प्रचारित करते हैं।।२।। 
“जो पहले से ही बढ़ा हुआ है उसे भी बढ़ाते है” इसमें विरोधालंकार है। बढ़ाने से स्मरण तथा प्रचार 


अभिप्रेत होने पर विरोध का परिहार हो जाता है।।२।। 
भावार्थ सर्वान्तर्यामी हासवृद्धिरहित भी परमेश्वर लोगों द्वारा भुला दिये जाने से और नास्तिकता का 
प्रचार हो जाने के कारण मानो हास को प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों को चाहिए कि उसके स्तोत्रों का गान 
करके उसे बढ़ायें तथा उसका प्रचार करें।।२।। 
अथोपासकाः किं कुर्वन्तीत्याह 
३ २३४७३ ०१ २ ३/२/७३५७ १ थयोरौ १११२ रर RE ३ २ 
७१२. युजञ्जन्ति हरी इषिरस्य गा रथ उरुयुगे वचौयुजा | 
३ २ 
इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥।३॥।` 


३१२१२९२१२३ १ २ ?२र ३२१२ ३१२ ३२ रे १७-२५ ३ १ रर 
युञ्जन्ति हरीइति इषिरस्य गाथया । उरौ रथे उरुयुगे उरु युगे वचोयुजा वचः युजा। 
३ २२३ १रर रे 


न्द्राहो इन्द्र वाहा स्वर्विदा स्वः विदा ॥३॥ 
पदार्थ:-उपासका जनाः किल इषिरस्य सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य गाथया यशोगीतिकया सह उरुयुगे 
पृष्ठवंशरूपविस्तीर्णधुरायुक्ते उरौ विशाले रथे देहरथे वचोयुजा वचनसमकालमेव युज्यमानौ इन्द्रवाहा ड्न्द्रेण 
जीवात्मना उह्यमानौ प्रेर्यमाणौ स्वर्विदा ज्ञानकर्मप्रापकौ हरी ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्धियरूपौ अश्वौ युन्जन्ति 


योजयन्ति॥३।| 
भावार्थ:-परमेश्वरोपासनया सह जीवने ज्ञानसंचयः पुरुषार्थश्चापि कार्यः।।३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे आत्मोद्बोधनजीवात्मपरमात्मगुरुशिष्यादिवर्णनादेतत्खण्स्य पूर्वखण्डेन सह संगतिर्वेद्या। 


१. ऋ० ८।९८।९, अथ० २०।१००।३, उभयत्र 'उर्युगे। इन्द्रवाहा' वचोयुजा। इति पाठः । 
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४८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड १ 


अगले मंत्र में उपासक क्या करते है, यह कहा गया है। 

पदार्थ-उपासक लोग इषिरस्य सर्वान्तर्यामी परमेश्वर के गाथया कीर्तिगान के साथ उरुयुगे जिसमें 
एष्ठवंशरूप विस्तीर्ण धुरा लगा है ऐसे, उरौ विशाल रथे देहरूप रथ में बचोयुजा कहते ही कार्यसंलग्न हो जाने 
वाले, इन्द्रवाहा आत्मा से प्रेरित होने वाले, स्वर्विदा ज्ञान तथा कर्म को प्राप्त कराने वाले हरी 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूप घोड़ों को युग्जन्ति कार्यतत्पर कर देते है |॥३|| 

भावार्थ-परमेश्वर की उपासना के साथ जीवन में ज्ञान का संचय तथा पुरुषार्थ भी करना चाहिये।|३|। 

इस खण्ड में आत्मोद्बोधन, जीवात्मा, परमात्मा, गुरु-शिष्य आदि का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिये। 


प्रथम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त। प्रथम अध्याय समाप्त। 
प्रथम प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमे प्रपाठके द्वितीयोऽर्धश्च 


|१।। अथ पान्तमा इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्रुतकक्ष अङ्गिरसः। देवता इन्द्रः। 
छन्दः आनुष्टुभः प्रगाथः, १ अनुष्टुप्‌, २-३ गायत्री | स्वरः १ गान्धारः, २-३ षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ५५ क्रमांके परमात्मनृपत्योः पक्षे व्याख्याता। अत्र गुरुशिष्यविषयमाह ! 
र ३१२६६२१. (१७८ २०२३ १.२३ हर र्र 
७१३ . पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। 
११२ ११ २३ पहिष्ठं उ ३२ 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ।।१।।' 
१ रर AIRE ORC AR ३ 
पान्तम्‌ आ वः अन्धसः। इन्द्रम्‌ अभि प्र गायत । 
(११ ३ १रर ३१२ ३२ ३ मंदिष्ठम्‌ रे २ 
विश्वासाहम्‌ विश्वा साहम्‌ शतक्रतुम्‌ शत क्रतुम्‌ । मंहिष्ठम्‌ चर्षणीनाम्‌ ।।१।। 
पदार्थः-हे शिष्याः ! वः यूयम्‌ अन्धसः विद्यारसस्य पान्तम्‌ रक्षां कुर्वाणम्‌, विश्वासाहम्‌ 
कामक्रोधाज्ञानालस्यादिसमस्तरिपूणां पराभवितारम्‌, शतक्रतुम्‌ बहुप्रज्ञ बहुकर्माणं च, चर्षणीनाम्‌ पुरुषार्थिनां 
छात्राणाम्‌ मंहिष्ठम्‌ अतिशयेन विद्यायाः सद्वृत्तस्य च दातारम्‌ इन्द्रम्‌ अभि अगाधज्ञानाद्चैश्वर्येण शोभमानम्‌ 
आचार्यम्‌ अभिलक्ष्य प्र गायत प्रकृष्टतया स्तुतिं कुरुत ||१।। 
ह भावार्थ:-ये शिष्या विद्यायाः समुद्रं शिक्षणकलाकुशलं सदाचारिणं बरहष्ठं गुरुं श्रद्धया परिचरन्ति ते 
विद्वांस: सदाचारिणो ब्रह्मवेत्तारः सन्तोऽभ्युदयं लभन्ते ।।१।। 
` प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ ५५ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के पक्ष में हो चुकी है। 
यहां गुरु शिष्य विषय का वर्णन करते हैं। 
पदार्थ- हे शिष्यो | बः तुम अन्धसः विद्या-रस की पान्तम्‌ रक्षा करने वाले, विश्वासाहम्‌ काम, क्रोध, 
अज्ञान, आलस्य आदि सब शत्रुओं को पराजित करने वाले, शतक्रतुम्‌ बहुत बुद्धिमान्‌ तथा बहुत कर्मण्य, 


१. ऋ० ८।९२।१, साम० १५५। 
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प्रपा०१ (अर्धर) सूक्त? उत्तरार्चिकः ४९ 


चर्षणीनाम्‌ पुरुषार्थी छात्रों को मंहिष्ठम्‌ अतिशय विद्या और सदाचार का दान करने वाले इन्द्रम्‌ अभि अगाध 
ज्ञान आदि ऐश्वर्य से शोभायमान आचार्य को लक्ष्य करके प्र गायत भलीभांति स्तुति करो |।१।| 


भावार्थ-जो शिष्य विद्या के समुद्र, शिक्षण-कला में कुशल, सदाचारी, ब्रह्मिष्ठ गुरु की श्रद्धा के साथ 
सेवा करते हैं वे विद्वान्‌, सदाचारी, ब्रह्मज्ञानी होकर अभ्युदय प्राप्त करते हैं ॥१।| 


अथाचार्यः शिष्यान्‌ प्राह। 


LM 0 र्व र्र 
७१४. पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यांरे सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥२॥॥ 
पुरुहूतम्‌ पुरु हूतम्‌ पुरुष्ुतम्‌ पुर स्तुतम्‌। गाथा न्यम्‌ सन श्रुतम्‌ सन श्रुतम्‌ । 
रर 
न ड्ति ब्रवीतन ब्रवीत न ।।२।। 
पदार्थः-भोः शिष्याः यूयम्‌ पुरुहूतम्‌ पुरुभिः बहुभिः आहूतम्‌, पुरुष्टुतम्‌ बहुस्तुतम्‌, गाथान्यम्‌ गीयन्ते 
इति गाथाः वेदवाचः ताः नयति प्रापयतीति गाथानीः तम्‌, वेदवाचामुपदेष्टारम्‌, सनश्रुतम्‌ सनातनतया 
प्रसिद्धम्‌ परमेश्वरमेव इन्द्रः इति इन्द्र इति ताम्ना ब्रवीतन ब्रूत। [ब्रूनू व्यक्तायां वाचि अदादिः, ईडागमश्छान्दस 
तस्य तनबादेशः] || २।। 
भावार्थःयद्यप्याचार्योऽपि 'इन्द्र' पदवाच्योऽस्ति तथापि इन्द्राणामपि इन्द्रः परमेश्वर एव विद्यते, स 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌'' (योग० १।२६) इत्युक्तेः ||२।| 
अगले मंत्र में आचार्य शिष्यों को कह रहा है। 
पदार्थ-हे शिष्यो! तुम पुरुहूतम्‌ बहुतों से पुकारे जाने वाले, पुरस्तुतम्‌ बहुत स्तुति किये जाने वाले 
गाथान्यम्‌ वेदवाणियों को प्राप्त कराने वाले अर्थात्‌ वेदवाणियों के उपदेष्टा, सनश्रुतम्‌ सनातन रूप से प्रसिद्ध 
परमेश्वर को ही इन्द्र: इति इन्द्र नाम से ब्रवीतन कहा करो||२।| 


भावार्थ-यद्यपि इन्द्र का अर्थ आचार्य भी होता है तथापि इन्द्रो का भी इन्द्र परमेश्वर ही है, जैसा कि 
योगदर्शन १।२६ में वर्णित है कि ईश्वर काल से बंधा न होने के कारण प्राचीनों का भी गुरु हैं।।२।| 


अथ जगदीश्वरो वर्ण्यते। 
090 ९ या रा गएर रर 
७१५. इन्द्र इन्नो महीन दाता वाजानां नृतुः। महां, अभिज्ञ्ञा यमत्‌ ।।४।। 
१ रर २ RRR 


इन्द्रः इत्‌ नः महोनाम्‌। दाता वाजा नाम्‌ नृतुः। 
महान्‌ अभिज्ञु अभि ज्ञु आ यमत्‌ ।।३।। 


१. ऋ० ८।९२।२ 

२. गाथाः स्तोत्रशस्त्रमन्त्राणि ताभिः नीयते यः स गाथान्यः तं गाथान्यम्‌-इति वि० । गाथान्यं गानयोग्यं गातव्यम्‌-इति सा०। 
(गाथान्यः) यो गाथा नयति तस्य-इति ऋ० १।१९०।१ भाष्ये द०। 

३. सनशब्दः सदावाची, सदैव विश्रुतम्‌-इति वि०। 

४. ऋ० ८।९२।।३ | 
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पदार्थ:--इन्द्रः इत्‌ जगदीश्वर एव नः अस्मभ्यम्‌ महोनाम्‌ महताम्‌ वाजानाम्‌ धनान्तबलवेगविज्ञानादी- 
नाम्‌ दाता अर्पयिता, नृतुः' जगतूप्रांगणे सर्वेषं प्राणिनां तत्तत्कर्मानुसारं नर्तयिता च विद्यते| महान्‌ महिमोपेतः 
सः मातुः गर्भे प्राणिनः अभिज्ञु अभिगतजानुकं यथा स्यात्‌ तथा आयमत्‌ बध्नाति।।३।। 

भावार्थः=जगदीश्वर एव सर्वेषां जनयिता पालयिता मारयिता कर्मफलप्रदाता च विद्यते||२|| 


अगले मंत्र में जगदीश्वर का वर्णन है। 

पदार्थः=इन्द्रः इत्‌ जगदीश्वर ही नः हमारे लिये महोनाम्‌ महान्‌ वाजानाम्‌ धन, अन्न, बल, वेग, 
विज्ञान आदि का दाता दाता, और तृतु: जगत्‌ के प्रागंण में सब प्राणियों को उन-उनके कर्मो के अनुसार 
नचाने वाला है। महान्‌ महान्‌ वह माता के गर्भ में प्राणियों को अभिज्ञु घुटने मोडे हुए आयमत्‌ बांधे रखता 
है।।३।| 

भावार्थ-जगदीश्वर ही सबका उत्पादक, पालक, संहारक और कर्मफलों का प्रदाता है।।३।। 


|।२।। अथ {प्र व इन्द्राय' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः। देवता 
इन्द्रः। छन्दः गायत्री) स्वरः षड्ज:|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १५६ क्रमांके परमात्मपक्षे नृपतिपक्षे च व्याख्याता। अत्र जीवात्मपक्षे 
व्याख्यायते। 
49:84 99 १२७३ १२ १७ २ RR 
७१६. प्र व इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत । सखायः सोमपाव्ने।।१।। 
७ ०0 रर, १२र १ रर १ रर २ 
प्र वः इन्द्राय माद नम्‌ । हर्यश्वाय हरि अश्वाय गायत । 
१ रर ३ १४7२३ १ रर 
सखायः स खाय: सोमपाव्ने सोम पाव्ने ।।१।। 
पदार्थः-हे सखायः सुहृदः। वः यूयम्‌ हर्यश्वाय हरयः ज्ञानकर्माहरणशीलाः अश्वाः ज्ञानेन्द्रिय- 
केन्द्रियरूपाः यस्य तस्मै, सोमपाव्ने ब्रह्मानन्दरसस्य पात्रे इन्द्राय स्वान्तरात्मने मादनम्‌ हर्षकरम्‌ उद्बोधकं 
गीतम्‌ प्रगायत प्रकृष्टतया उच्चारयत ।|१।। ` 
भावार्थः-आत्मोद्बोधनेनैव सर्वैः संसारसमरे विजयो ब्रह्मानन्दरसश्च प्राप्तुं शक्यते।|१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में मंत्रसंख्या १५६ पर परमात्मा और राजा के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। 
यहां जीवात्मा के पक्ष में व्याख्या करते हैं। 

पदार्थ-हे सखायः साथियो! वः तुम हर्यश्वाय ज्ञान ग्रहण कराने और कर्मो को कराने वाले ज्ञानेन्द्रिय 
तथा केन्द्रिय रूप घोड़े जिसके पास हैं ऐसे, सोमपाव्ने ब्रह्मानन्दरस का पान करने वाले इन्द्राय अपने 
अंतरात्मा के लिये मादनम्‌ हर्षक एवं उद्बोधक गीत प्र गायत भली-भांति गाया करो।।१।| 


१ | नृतुः नृभ्यो हित:-इति वि०। 
२. अभिज्ञु सर्वस्य ज्ञाता-इति वि०। 


३. आयमत्‌-यमु बन्धने, सर्व जगत्‌ कर्मभवैः पाशैर्बध्नाति-इति वि०। 
४. ऋ० ७।३१।१, साम? १५६। 


५. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिमं सखिभिर्मित्राय किं कर्तव्यमिति विषये व्याख्याति। 
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भावार्थ-अपने आत्मा को उद्बोधन देकर ही सब लोग संसार-समर में विजय तथा ब्रह्मानन्दरस पा 
सकते हैं ।।१।। 


अथ परमात्मशंसनाय प्रेरयति। 
रड ३ सुकं ३ १०२/३२ ७२% RRR NR 
७१७. शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्षं यथा नर; | चकृमा सत्यराधसे ।।२।। ` 
१२र ३ २ ३१२ ३ १२र्‌ ३२ ३२ ३0 २ १२८ १६ रर 
शंस इत्‌ उक्थम्‌ सुदानवे सु दानवे | उत द्युक्षम्‌ द्यु क्षम्‌ यथा नर: | 
RR RN र ३२ ३ ॥ 
चकृम सत्यराधसे सत्य राधसे ।।२।। 


पदार्थः-हे सखे! त्वम्‌ सुदानवे उत्कृष्टदानाय इन्द्राय परमात्मने उक्थम्‌ स्तोत्रम्‌ उत अपि च तस्य 
क्षम्‌ दीप्तिनिवासकं गुणकर्मस्वभावम्‌ शंस इत्‌ कीर्तय खलु, यथा येन प्रकारेण नरः नेतारो मनुजाः वयम्‌ 
सत्यराधसे, सत्यधनाय तस्मै चकृम स्तोत्रं तद्गुणकर्मस्वभावकीर्तनं च कुर्मः||२।| 

अत्रोपमालङ्कारः।|२।। ु है 

भावार्थ:-सर्वैर्मा नवैर्जगदीश्वरस्य गुणकर्मस्वभावान्‌ संकीर्त्य तदनुकूलं स्वजीवनं कार्यम्‌|| २|| 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के लिये प्रेरणा है। 

पदार्थ-हे साथी! तू सुदानवे उत्कृष्ट दानी इन्द्र परमात्मा के लिए उक्थम्‌ स्तोत्र का उत और युक्षम्‌ 
तेज का निवास कराने वाले उसके गुण-कर्म-स्वभाव का शंस इत्‌ अवश्य कीर्तन कर, यथा जिस प्रकार नरः 
नेता हम लोग सत्यराधसे सच्चे धन वाले उसके लिये चकृम स्तोत्र का तथा उसके गुण-कर्म-स्वभाव का 
कीर्तन करते हैं।|२।। 

इस मंत्र में उपमालंकार है।।२।। 

भावार्थ-सब मनुष्यों को चाहिये कि जगदीश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव का कीर्तन करके उसके अनुकूल 
अपना जीवन बनायें।।२।। 

अथ जगदीश्वरं स्तौति 


२ ३२उ फ ४ 


१ 2 २ १ २०७ 
७१८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुर्वसो ।॥३।। ` 
२ रे २ RMR २ ३ २ ३ 
त्वम्‌ नः इन्द्र वाजयुः । त्वम्‌ गव्युः शतक्रतो शत क्रतो । त्वम्‌ हिरण्ययुः वसो ।।३॥। 


१. ऋ० ७।३१।२ 

२. उक्यम्‌-उक्यानि सामानि, हे उद्गातः गायस्व सामानि। अथवा उक्यं शस्त्रमुच्यते, तच्छंस होतः। एकवचनं जात्यपेक्षम्‌ 
उक्थजातिं शंस इति-वि० । 

३. सत्यराधसे-- राधः अन्नं धनं वा सत्यं वा। सत्यान्नाय, सत्यधनाय सत्यसत्याय वा-इति वि० | 

४. ऋ०भाष्ये दयानन्दस्वासिना मन्त्रोऽयं ' हे विद्वांसो यस्य धर्मजं धनं सुपात्रेभ्यो दानं च वर्तते तमेवोत्तमं विजानीत' इति विषये 
व्याख्यातः। 

५. ७।३१।३। 
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पदार्थः-हे इन्द्र सर्वात्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर! नः अस्मभ्यम्‌ वाजयुः अन्नधनबलविज्ञानादिप्रदानकामो भव, 
हे शतक्रतो' अनन्तप्रज्ञ अनन्तकर्मन्‌! त्वम्‌ गव्युः गोप्रदानकामो भव। हे बसो निवासप्रद ! त्वम्‌ हिरण्ययुः 
सुवर्णप्रदानकामो ज्योतिग्रदातकामो वा भव ।।३।। ` 

भावार्थः-परमात्मानमुपास्य तत्कृपया वयम्‌ अन्नधनधेनुबलवेगविज्ञानसत्संकल्पसद्विचारसद्विवेक- 
सत््रकाशसत्कर्मसद्गुणदुःखमोक्षादिरूपां सर्वामपि भौतिकीं दिव्यां च सम्पदं प्राप्तुमहेम|॥२|| 


अगले मंत्र में जगदीश्वर की स्तुति है। 

पदार्थ-हे इन्द्र सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर! त्वम्‌ आप नः हमारे लिये वाजयुः अन्न, धन, बल, विज्ञान 
आदि प्रदान करने के इच्छुक होवो। हे शतक्रतो अनन्त ज्ञान तथा अनन्त कर्मों वाले जगदीश्वर! त्वम्‌ आप 
गव्युः हमें गाय प्रदान करने के इच्छुक होवो। हे बसो निवास देने वाले जगदीश्वर! त्वम्‌ आप हिरण्ययुः हमें 
सुवर्ण और ज्योति प्रदान करने के इच्छुक होवो।।३।। 

भावार्थ-परमात्मा की उपासना करके उसकी कृपा से हम अन्न, धन, गाय, बल, वेग, विज्ञान, श्रेष्ठ 
संकल्प, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विवेक, श्रेष्ठ प्रकाश, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ गुण तथा दुःखों से मोक्ष आदि सभी भौतिक 
और दिव्य सम्पदा पाने योग्य होवें।।३।। 


॥३॥ अथ वयमु त्वा इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी मेधातिथिः काण्वः 
प्रियमेधश्चा ङ्गिरसः। देवता इ्द्रः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः। 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १५७ क्रमांके परमात्मार्चनविषये व्याख्याता । अत्र शिष्या आचार्य 
निवेदयन्ति। 


३१२ ३२ ३ १ र १ २०७३५ RR ३ 
७१९ . वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखाय:। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ।।१।। 
RRS 3 १२ ३२ ३ 
वयम्‌ उ त्वा तदिदर्था: तदित्‌ अर्थाः। 
PORTS ३१ २ १ रर ३ QTR OE 
इन्द्र त्वायन्तः सखायः स खायः। कण्वाः उक्थेभिः जरन्ते ।।१।। 
पदार्थः-हे आचार्यप्रवर! तदिदर्था: तदित्‌ तदेव लौकिकविद्याब्रह्मविद्याध्ययनम्‌ अर्थः प्रयोजनं येषां 
तथाविधाः वयम्‌ विद्यार्थिनः त्वा त्वाम्‌, उपैमः इति शेषः। हे इन्द्र विद्याधिपते! सखायः सहाध्यायिनो वयम्‌ 
त्वायन्तः त्वां कामयमानाः स्मः। सर्वे एव कण्वाः मेधाविनो विद्यार्थिनः उक्थेभिः स्तोत्रैः, त्वाम्‌ जरन्ते 
्तुवन्ति।।१।| 
भावार्थः-शिष्यैर्गुरून्‌ प्रति सदैव विनयेन वर्तनीयं, नित्यं ते परिचरणीयाश्च। उक्तञ्च यथा, 


5 अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति 
श्रुतं तत्‌ ' (निरु०२।४) इति ।।१|| 


१. शतक्रतो-बहुभिः क्रतुभिरिष्टवान्‌ यः स शतक्रतु:! अथवा क्रतुरिति कर्मनाम प्रज्ञानाम वा बहुकर्मा बहुप्रज्ञो 

अ मो : वा - इति वि० । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्वमिमं विद्वान्‌ कीदृशो भवेदिति विषये व्याख्यातवान्‌। . स 
३. ऋ० ८।२।१६, अथ० २०।१८।१, साम? १५७। 
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प्रथम ऋचा पूरवार्चिक में क्रमांक १५७ पर परमात्मोपासना के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां 
शिष्यगण आचार्य को कह रहे हैं। 
पदार्थ-हे आचार्यप्रवर! तदिदर्था: वह लौकिक विद्या तथा ब्रह्मविद्या का अध्ययन ही जिनका उद्देश्य है 
ऐसे वयम्‌ हम विद्यार्थी त्वा आपके समीप आते है। हे इन्द्र विद्याओं के अधिपति! सखायः सहाध्यायी हम 
त्वायन्तः आपको चाहते हैं। सभी कण्वाः मेधावी विद्यार्थी उक्थेभिः स्तोत्रों से आपकी जरन्ते स्तुति करते 
हैं।।१।। 
भावार्थ-शिष्यों को चाहिये कि गुरुओं के प्रति सदा ही विनय का व्यवहार करें, नित्य उनकी सेवा करें। 
कहा भी है- “पढाए हुए जो विप्र छात्र मन-वाणी-कर्म से गुरु का आदर नहीं करते, वे गुरु के कृपापात्र नहीं 
बनते और न ही पढ़ी हुई विद्या उनकी रक्षा करती है (निरु० २।४) ।॥१| 
अथ पुनरप्याचार्य प्राह | हि 
१ २ श्र रर ३: १ २0३8२ कर र्र स्तोमैश्चिकेत 
७२०. न घेमन्यदा पपन वञ्जिन्नपसो नविष्टौ । तवेदु स्तौमैश्चिकेत ।।२।।' 
न घ ईम्‌ अन्यत्‌ अन्‌ यत्‌ आ पपन । 
१२२. ३१ २१२२ १२र ३5७ RR 
बञ्जिन्‌ अपसः नविष्टौ । तव इत्‌ उ स्तोमैः चिकेत ।।२।। 
पदार्थः-हे वञ्जिन्‌ वज़धर, कठोरनियन्त्रणरूपेण वज्रेण शिष्यान्‌ संस्कर्तः गुरो! अपसः विद्याध्ययनकर्मणः 
नविष्टौ नूतनसत्रारम्भे। [नवा चासौ इष्टिः नविष्टिः। नवेष्टिः इति प्राप्ते 'एमन्तादिषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌ अ० 
६।१।७० वा० इति पररूपम्‌।] अन्यत्‌ अन्यं कञ्चित्‌ न घ ईम्‌ न खलु आ पपन स्तौमि। [आङपूवति पण व्यवहारे 
स्तुतौ च इति धातोर्लडर्थे लिटि उत्तमैकवचने रूपम्‌|] तव इत्‌ उ तवैव स्तोमैः सूक्तैः चिकेत ज्ञानवान्‌ 
भवामि।।२।। 
भावार्थः -शिष्यैरेकस्यै विद्यायै यथासम्भवं तद्विद्यानिष्णात एक एव गुरुः स्वीकरणीयः, अनेकेषां वरणे 
तेषां पारस्परिकविप्रतिपत्तिभिर्नानासन्देहोदयप्रसङ्गात्‌।।२॥ 
अगले मन्त्र में पुनः आचार्य को कहा जा रहा है। 
पदार्थ-हे बज्जिन्‌ कठोर नियन्त्रण रूप वज्र से शिष्यों को संस्कृत करने वाले गुरुवर ! अपसः 
विद्याध्ययनरूप कर्म के नविष्टौ नवीन सत्र के आरम्भ में, मैं अन्यत्‌ किसी अन्य की न घ ईम्‌ नहीं आ पपन 
स्तुति करता हूं तब इत्‌ उ आपकी ही स्तोमैः सूक्तियों से चिकेत ज्ञानी बनता हूं ।।२।। 
भावार्थ _शिष्यों को चाहिए कि विद्या के लिए यथासंभव उस विद्या में निष्णात एक ही गुरु को चुनें, 
क्योंकि अनेकों को चुनने में उनके पारस्परिक मतभेदों के कारण नाना सन्देह उत्पन्न हो सकते हैं।।२।। 
अथ पुनरपि गुरुशिष्यविषयमाह। 
३८ १४२७३ ४३२५० RIG रर १ २३२३१२ २ 
७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।।३।। 
उन्नति देवा: सुन्वन्तम्‌ । न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | 
१२२ ३ १२ ३ धरर र ३ 
यन्ति प्रमादम्‌ प्र मादम्‌ अतन्द्राः अ तन्द्राः ।।३।। 
१. ऋ. ८।२।१७, अथ. २०।१८।२ 
२. ऋ. ८।२।१८, अथ. २०।१८।३ उभयत्र “स्तोम चिकेत’ इति पाठः। 
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पदार्थ:-देवा: विद्वांसो गुरवः सुन्वन्तम्‌ पुरुषार्थरूपसोमनिष्पादिनम्‌ एव विद्यार्थिनम्‌ इच्छन्ति शिष्यत्वेन 
वाञ्छन्ति, ते स्वप्नाय निद्रालवे शिष्याय न स्पृहयन्ति न रुचिं कुर्वन्ति। प्रमादम्‌ यो विद्याध्ययनेन प्रकर्षतो 
भाद्यति स प्रमादः तम्‌ अतन्द्राः अनलसाः सन्तः यन्ति प्राणुवन्ति।।३।। 
भावार्थः -लौकिकविद्याया ब्रह्मविद्यायाश्चापि प्राप्तिः पुरुषार्थादेव जायते। पुरुषार्थिन एवेतरेऽपि जनाः 
साहाय्यं कुर्वन्ति न न निष्कर्मण्यस्य||२|| 
अगले मन्त्र में पुनः गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है। | 
पदार्थ-देवा: विद्वान्‌ गुरुजन सुन्वन्तम्‌ पुरुषार्थरूप सोमयाग करने वाले विद्यार्थी को ही इच्छन्ति शिष्य- 
रूप में स्वीकार करना चाहते है | वे स्वप्नाय निद्रालु आलसी शिष्य को न स्पृहयन्ति नहीं पसन्द करते। प्रमादम्‌ 
जो विद्याध्ययन से प्रहृष्ट हो जाने वाला है उसके पास वे अतन्द्राः निरालस्य होकर यन्ति जाते हैं|।३।। 
भावार्थ-लौकिक विद्या और ब्रह्मविद्या की भी प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है। पुरुषार्थी की ही दूसरे 
लोग भी सहायता करते हैं, निष्कर्मण्य की नहीं।।३॥| 
।।४।। अथ ऽइन्द्राय मद्वने इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्रुतकक्षः आङ्गिरसः। देवता 
इन्द्र छन्दः गायत्री। स्वरः षडङ्जः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १५८ क्रमांके परमात्मार्चनविषये व्याख्याता | अत्र गुरवो ब्रुवन्ति । 
१७२७३ १२. A रर RRS अर्कम्चल्लु २ ३१ र 
७२२. इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः।।१।। ` 
WRU RT ARE SIRT ३ RRR ३ १२ 
इन्द्राय मदने सुतम्‌ । परि स्तोभन्तु नः गिर :। अर्कम्‌ अर्चन्तु कारवः।।१।। 
पदार्थ: मद्वने ब्रह्मविद्यायामानन्दमनुभवते। [यो विद्यया माद्यति स मद्वा। मदी हर्षे क्वनिप्‌।] इन्द्राय 
शिष्याणाम्‌ अन्तरात्मने नः अस्माकम्‌ गिरः वाचः सुतम्‌ अभिषुतं ज्ञानम्‌ परिष्टोभन्तु परिधारयन्तु। [स्तुभु 
स्तम्भे, भ्वादिः।] येन कारवः स्तुतिकर्तारः सन्तस्ते अर्कम्‌ अर्चनीयं परमात्मदेवम्‌ अर्च॑न्तु पूजयन्तु|।१।। 
भावार्थः-गुरुभ्यो लौकिकं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं च प्राप्य शिष्या गुरूपदिष्टमार्गेण परमात्मानं ध्यायन्तस्तं 
साक्षात्तुर्वन्तु||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक १५८ पर परमात्मोपासना के विषय में की गयी है। यहां 
गुरुजन कह रहे हैं। 
मान ब्रह्मविद्या में आनन्द अनुभव करने वाले इन्द्राय शिष्यों के आत्मा के लिए नः हमारी गिरः 
णियां सुतम्‌ अभिषुत ज्ञान को परिष्टोभन्तु परिधारित करें, देवें, जिससे कारवः स्लुतिकर्ता होते हुए वे 
अर्कम्‌ पूजनीय परमात्मदेव की अर्चन्तु पूजा किया करें |।१।। 


ठ भावार्थ-शिष्यों को चाहिए कि गुरुओं से लौकिक ज्ञान और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों द्वारा उपदेश 
केये गये मार्ग से परमात्मा का ध्यान करते हुए उसका साक्षात्कार करें।।१।। 


१, ऋ० ८।९२।१९।, अथ० २०।११०।१, साम० १५८) 
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अथ गुरुणानुशिष्टा: शिष्या: परमात्मानमाह्वयन्ति। 
३ २ 


७२३. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: | इन्द्रं 
१ रर १ २२५७१ २२ TER, OAK ३२३१२ ३ 
यस्मिन्‌ विश्वाः अधि श्रियः। रणन्ति सप्त संसदः सम्‌ सदः | 
न्द्रम्‌ ते हवामहे ।।२॥। 
पदार्थः-यस्मिन्‌ अधि यम्‌ अधिष्ठाय विश्वाः श्रियः सर्वाः शोभाः विदन्ते, यं च सप्त संसद: 
सप्तऋत्विजः, सप्तदिशः, सप्तविधाः सूर्यरश्मयः, सप्त छन्दांसि, सप्त मनोबुद्धिसहितानि ज्ञानेन्द्रियाणि, सप्त 
आकाशस्थाः ऋषयः रणन्ति स्तुवन्ति। [रण शब्दार्थः भ्वादिः!] तम्‌ इन्द्रम्‌ जगदीश्वरम्‌ सुते उपासनायज्ञे 
जीवनयज्ञे वा वयम्‌ हवामहे आह्वयामः। | 
सप्त क्रत्विजस्तावद्‌ ऋग्वेदे २।१।२ इत्यत्र एवं परिगणिताः- होता, पोता, नेष्टा, अग्नीत्‌, प्रशास्ता, 
अध्वर्युः, ब्रह्मा इति।। यद्वा, त्रयः उद्गातारः, होता, मैत्रावरुणः, ब्राह्मणाच्छंसी, अच्छावाकश्च इत्येते 
सोमयागीयाः सप्त ऋत्विजः।। सप्त दिशस्तावत्‌ प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची, धुवा, ऊर्ध्वा, केन्द्रगता च|| 
आकाशस्थाः सप्त ऋषयश्च मरीचिः, वसिष्ठः, अङ्गिराः, अत्रिः, पुलस्त्यः, पुलहः, क्रलुरिति। 
ऋग्वेदे सप्तसंख्यकानि वस्तूनि एवमुदीरितानि- सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः। देवा 
आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्रव।'” ऋ० ९।११४।३ इति। 
यजुर्वेदे २६।१ इत्यत्र सप्त संसदः एवमुक्ताः- अग्निः, वायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, दौः, आपः, 
वरुणश्चेति। अष्टमी च भूतसाधनी' इति।|२।। 
भावार्थः ब्रह्माण्डस्याः सर्वेऽपि दिग्विदिगादयः पदार्थाः, शरीरस्थाः सर्वेऽपि मनोबुद्धयादयः, यज्ञस्थाः 
सर्वेऽपि ऋत्विजश्च जगदीश्वरस्यैव महिमानं गायत्ति।|२।। 
अगले मन्त्र में गुरु से उपदेश किये हुए शिष्य परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं । 
पदार्थ-यस्मिन्‌ अधि जिसके अधिष्ठातृत्व में विश्वाः श्रियः सब शोभाएं विद्यमान हैं, और जिसकी 
सप्त संसदः -सात क्रत्विज्‌, सात दिशाएं, सात प्रकार की सूर्यकिरणें, सात छन्द, सात मन-बुद्धि-सहित 
्ञनेन्द्रियां और सात आकाशस्य ऋषि रणन्ति स्तुति कर रहे है, उस इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को सुते उपासना-यज्ञ 
में या जीवन-यज्ञ में, हम हवामहे पुकारते हैं। 
सात ऋत्विज्‌ ऋग्वेद २।१।२ में इस प्रकार परिगणित किये गये हैं - होता, पोता, नेष्टा, अग्नीत्‌, 
प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्र॑ह्ा। सोमयाग के सात ऋत्विज्‌ हैं -तीन उद्गाता, एक होता, एक मैत्रावरुण, एक 
ब्राह्मणाच्छंसी और एक अच्छावाक। ु 
सात दिशाएँ है-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, धुवा, ऊर्ध्वा और केन्द्र। आकाश में स्थित सप्तर्षियो के 
` नाम ये हैं- मरीचि, वसिष्ठ, अङ्गिरस्‌, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रलु। | 


५/-< 
6] -० 


हवामहे ।।२।। ` 


१. ऋ० ८।९२।२०, अथ? २०।११०।२। 


२. सप्त संसदः - सप्तर्त्विजः, त्रय उद्गातारः, होता, मैत्रावरुणः, ब्राह्मणाच्छंसी, अच्छावाकः-एते ऋत्विजः - इतिविंग | 
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ऋग्वेद ९।११४।३ में सात-सात वस्तुएं गिनाते हुए कहा गया है कि सात दिशाएं हैं, सात होता 
ऋत्विज्‌ हैं, सात आदित्य-किरणें हैं। 

यजुर्वेद २६।१ में सप्त संसद्‌ बतायी गयी हैं-अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, आप: और वरुण। 
आठवीं भूतसाधनी पृथिवी कही गयी है।।२।| 

भावार्थ-ब्रह्माण्ड में स्थित सभी दिशा, विदिशा आदि पदार्थ, शरीर में स्थित मन, बुद्धि आदि और 
यज्ञ में स्थित सब ऋत्विज्‌ जगदीश्वर की ही महिमा का गान करते प्रतीत होते है ।।२।। 


अथोपासनायज्ञविषयमाह । 
१२ ३ १२ जेत ३ १ २२३१२ १२० रर FoR 
७२४. त्रिकढुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्रत । तमिद्वर्धन्तु नो गिरः।।३।। ¦ 
तरिकदुकेष त्रि कद्ुकेषु चेतनम्‌ । देवासः यज्ञम्‌ अत्नत । 
३ १२र 
तम्‌ इत्‌ वर्धन्तु नः गिरः ।।३।। 
पदार्थः-देवासः विद्वांसो जनाः त्रिकद्रुकेषु त्रीणि कद्रुकाणि केन्द्रकीलकानि आत्ममनोबुद्धयाख्यानि येषु 


तेषु व्यवहारेषु चेतनम्‌ चेतयितारम्‌ यज्ञम्‌ उपासनायज्ञम्‌ अलत विस्तारयन्ति। तम्‌ इत्‌ तमेव उपासनायज्ञम्‌ नः 
अस्माकम्‌ गिरः स्तुतिवाचः वर्धन्तु वर्धयन्तु ||३।। 

भावार्थः- परमेश्वरोपासनया मनुष्यस्यात्मनि चेतनाप्रवाहो जागरूकता कर्तव्यनिष्ठा शूरता कर्मण्यता 
विजेतृता परोपकारितेत्यादयो गुणाः स्वत एव समायान्ति ।|३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मपरमात्मगुरुशिष्यविषयवर्णनादेत त्खण्डस्य ूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या | 

अगले मन्त्र में उपासना-यज्ञ का विषय है। 

पदार्थ- देवासः विद्वान्‌ लोग त्रिकद्रुकेषु जिनमें आत्मा, मन और बुद्धि ये तीन मूल केन्द्र होते हैं उन 


व्यवहारों में चेतनम्‌ चेतना प्रदान करने वाले यज्ञम्‌ उपासनायज्ञ को अत्नत फैलाते हैं। तम्‌ इत्‌ उसी 
उपासनायज्ञ को न: हमारी गिरः स्तुतिवाणियां वर्धन्तु बढायें।|३|| 


भावार्थ-परमेश्वर की उपासना से मनुष्य की आत्मा में चेतना का प्रवाह, जागरूकता, कर्त्तव्यनिष्ठा, 
धुरता, कर्मण्यता, विजयशीलता, परोपकारिता इत्यादि गुण स्वयं ही आ जाते हैं || ३।| 


इस खण्ड में जीवात्मा-परमात्मा व गुरु-शिष्य विषयों 
साथ संगति जाननी चाहिए। यु षर्यो का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 


द्वितीय अध्याये में प्रथम खण्ड समाप्त 
वन्स माल छी 
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।।५।। अथ अयं त' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः इरिम्बिठिः काण्वः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १५९ क्रमाङ्क भक्तिरसविषये व्याख्याता । अत्र ज्ञानरसविषयः प्रस्तूयते । 
३१ २ हैं २ है 7 २ रे RRR १२३२३ ३१२ 
७२५, अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि। एहीमस्य द्रवा पिब।।१।। ` 
३२ ३ १ रर १२र ३ १२२० दे कर 
अया ते इन्द्र सोमः । सित नि पूत: अधि बर्हिषि । 
र्‌ 
आ इहि ईम्‌ अस्य द्रव पिब ।।१।। 
पदार्थः-आचार्यो ब्रूते- हे इन्द्र शिष्यस्य अन्तरात्मन्‌ | अयम्‌ एषः सोमः अध्यात्मविद्यारसः ते तुभ्यम्‌ 
बर्हिषि अधि विद्यायज्ञे निपूतः नितरां पवित्रीकृतोऽस्ति | एहि आगच्छ, ईम्‌ एनं प्रति द्रव त्वरस्व, अस्य एतस्य 
अध्यात्मविद्यारसस्य पिब आस्वादनं कुरु ||१।। 
भावार्थः-यस्य आत्माऽध्यात्मविद्याग्रहणाय प्रकाममुत्कण्ठितः स एव गुरोः सकाशाद्‌ ब्रह्मज्ञानमधि- 
गन्तुर्महति ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १५९ क्रमांक पर भक्तिरस के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां ज्ञान-रस 
का विषय प्रस्तुत है । 
पदार्थ-आचार्य कह रहा है-हे इन्द्र शिष्य के अन्तरात्मन्‌ | अयम्‌ यह सोमः अध्यात्म-विद्या का रस ते 
तेरे लिए बर्हिषि अघि विद्या-यज्ञ में निपूतः अत्यधिक पवित्र रूप में उपस्थित है | एहि आ, ईम्‌ इसके प्रति द्रव 
झपट,अस्य इस अध्यात्म-विद्या के रस को पिब पान कर ||१|। 
भावार्थ-जिसका आत्मा अध्यात्मविद्या के ग्रहण के लिए अत्यधिक उत्कण्ठित है वही गुरु के पास से 
ब्रह्मज्ञान पा सकता है ।|१।। 


गुरोरध्यात्मविद्याग्रहणानन्तरं शिष्याः परमेशवरमाह्वयन्ति। 
३२ (६ ५ ३ 


0 र छरे धर ३१र रर १ २ 
७२६. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः। आखण्डल प्र हूयसे ।।२।। ` 
१ रर YARN १ ५९ (0९ ४] 
शाचिगो शाचि गो शाचिपूजन शाचि पूजन । 
RI IRL 0२ २ १२२ ३ 
अयम्‌ रणाय ते सुतः। आखण्डल प्र हूयसे ।।२।। 
पदार्थः-हे शाचिगो' शाचयः ज्ञानकर्मोपदेशिकाः गावः वेदवाचः यस्य तादृश जगदीश्वर! हे शाचिपूजन 
शाचिभिः ज्ञानिभिः पुरुषार्थिभिश्च पूज्यते यः तादृश परमात्मन्‌! [शचीशब्दसय प्रज्ञानामसु निघं० ३।९ कर्मनामसु 
च निघं० २।१ पाठात्‌ शच धातुः ज्ञानकर्मार्थो बोध्यः।] अयम्‌ एषः भक्तिरसः ते तव रणाय रमणाय सुतः अस्माभिः 
उत्पादितः अस्ति। हे आखण्डल दुःखदुर्गुणदुर्व्यसनादीनाम्‌ आखण्डयितः देव! त्वम्‌ तं भक्तिरसं प्रति प्रहूयसे 


अस्माभिः प्रकृष्टतया सोत्कण्ठम्‌ आहूयसे ।॥२|| 


१. ऋ० ८।१७।११, अथ० २०।५।५, साम०१५९। 


२. ऋ० ८।१७।१२, अथ० २०।५।६। 
३. शाचयः शक्ता गावो यस्य स शाचिगुः, यद्‌ वा शच व्यक्तायां वाचि अस्मादौणादिक इन्‌ प्रत्ययः। शाचयः व्यक्ताः प्रख्याता 


गावो रश्मयो वा यस्य तादृश-इति सा०। शचीति कर्मनाम, कर्मणि प्रयुक्ते गावः प्रदीयन्ते यस्य असौ शाचिगुः। कर्मणि 
पूज्यते इति शाचिपूजनः-इति वि०। 
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भावार्थ:-ज्ञानपुरुषार्थपूर्वक॑ भक्तिभावेनाराधितः परमेश्वर उपासकानां दुःखदारिद्र्थादिकं विखण्ड्य 
तान्‌ ऋद्धिसिद्धिप्रदानेत सुखयति|| २|| 

गुरु से अध्यात्मविद्या ग्रहण कर चुकने के पश्चात्‌ शिष्य परमेश्वर को पुकार रहे हैं । 

पदार्थ-हे शाचिगो जिसकी वाणियां ज्ञान और कर्म का उपदेश करने वाली हैं ऐसे जगदीश्वर! हे 
शाचिपूजन ज्ञानी पुरुषार्थियों से पूजे जाने वाले परमात्मन्‌। अयम्‌ यह भक्ति-रस ते आपके रणाय रमने के 
लिए सुत: हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है| हे आखण्डल दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसस आदि को खण्ड-खण्ड करने 
वाले देव! आप उस भक्ति-रस का पान करने के लिए प्रहूयसे हमारे द्वारा चाव से बुलाए जा रहे हो।।२।। 

भावार्थ-ज्ञान और पुरुषार्थपूर्वक भक्तिभाव से आराधना किया हुआ परमेश्वर उपासकों के दुःख, 
दारिद्र्य आदि को खण्डित करके उन्हें ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करके सुखी करता है।।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह। 
१ २ ३ १२ SIO UR ५९९ र्‌ः र 
७२७. यस्ते शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्य:। न्यस्मिन्‌ दक्ष आ मन: ॥॥३॥| ' 
२३ र्‌ 
यःते शुङ्गवृषः शुद्ध वृषः नपात्‌ । प्रणपात्‌ प्र नपात्‌ कुण्डपाय्य: कुण्ड पाय्यः । 
२७ १४ रर ६ 
नि अस्मिन्‌ दध्रे आ मनः ।।३॥। 
पदार्थः-हे शुद्धवृषः नपात्‌ शुङ्गः रश्मिभिः वर्षतीति शुङ्गवृट्‌ सूर्यः तस्य न पातयितः निरालम्बमेव 
गगने स्थापयितः जगदीश्वर] यः ते यः तव प्र नपात्‌ प्रकर्षेण न पातयिता, प्रत्युत रक्षकः, कुण्डपाय्यः 
स॒मुद्ररूपाणि कुण्डानि पीयन्ते यस्मिन्‌ तादृशः वृष्टिरूपो यज्ञः, अस्ति। ['क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ' अ० ३।१।१३० 
इत्यनेन क्रत्वर्थे निपात्यते।] अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ उपासकाः मनः स्वीयचित्तम्‌ आ निदधे आ निदधिरे, निहित 
कुर्वन्ति। [इरयो रे | अ० ६।४।७६ इति इरे इत्यस्य रे भाव ]||३।। 
भावार्थः-यथा सूर्यः समुद्रकुण्डानि पीत्वा मेघान्‌ निर्माय वृष्टिं करोति तथैव जनैरपि धनान्यर्जयित्वा 
योगसिद्धीश्च प्राप्य सत्पात्रेषु तद्वृष्टिर्विधेया।।३।। 
अगले मन्त्र में. पुनः उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-हे श्ृङ्गवृषः नपात्‌ रश्मियों से वर्षा करने वाले सूर्य को बिना ही आधार के आकाश में स्थिर 
करने वाले जगदीश्वर! यः ते जो आपका प्र नपात्‌ प्रकृष्ट रूप से रक्षक कुण्डपाय्यः समुद्ररूप कुण्ड जिसमें सूर्य 
र ह; हें, ऐसा वृष्टिरूप यज्ञ है, अस्मिन्‌ इसमें, उपासक लोग मनः अपने मन को आ निदधे निहित 


 भाबार्थ-जैसे सूर्य समुद्ररूप कुण्डो को पीकर बादल बना कर वर्षा करता है, वैसे ही मनुष्यों को 
चाहिए कि धन कमाकर और योगसिद्धियां प्राप्त करके सत्पात्रों में उनकी वर्षा करें! ३।। ne 


१. ऋ० cl, अथ० २०।५।७ | 
रे. क वि श्रेज्ञाणि रश्मयः तैर्वर्षतीति शृङ्गवृड्‌ आदित्यः, तस्य न पातयितः स्वकीयेऽवस्यानेऽवस्यापयितः। सुबा- 
० २।१।२ इति षष्ठ्यन्तस्य पराङ्गवद्भावेनामन्त्रितानुप्रवेशात्‌ समुदायस्याष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम्‌-इति सा०। 


३ अस्मिन्‌ सोम इति कुण्डपाय्यः क्रलुविशेषः-इति सा०। अत्र कुण्डाश्चमसाः कुण्डप्रतिरूपाः तैः पीयते कुण्डपाय्यः 
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।।६।। अथ आ तू न इन्द्र इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कुसीदी काण्वः| देवता इ्न््रः। 
छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः|| ८ 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६७ क्रमाङ्क परमेश्वरविषये राजविषये च व्याख्याता | अत्राचार्यः 
सम्बोध्यते। | 
श्र २र्‌ Rt सचित्र ३१ , चर महाहस्ती र्‌ रर 
७२८. आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय | महाहस्ती दक्षिणेन ।।१।।' 
२ ३ (५ ३२ ३२ ३ 
आ तु नः इन्द्र क्षुमन्तम्‌। चित्रम्‌ ग्राभम्‌ सम्‌ गृभाय | 
RoR ५ १.९७ 
महाहस्ती महा हस्ती दक्षिणेन ।।१।। 
पदार्थ:-हे इन्द्र विद्यैश्वर्यसम्पन्न गुरुवर! त्वम्‌ तु सद्यः एव दक्षिणेन दाक्षिण्येन नः अस्मासु क्षुमन्तम्‌ 
शब्दशास्त्रवन्तम्‌। [टुक्षु शब्दे इत्यनेन क्षु शब्दनिष्पतिः।] चित्रम्‌ अद्भुतम्‌, दिव्यम्‌ ग्राम्‌ ब्रह्मविद्यारूपं धनम्‌ सं 
गृभाय संगृहाण। कथमिव? यथा महाहस्ती महाहस्तः कश्चित्‌ पुरुषः दक्षिणेन वामेतरेण करेण ग्राभ्म्‌ ग्रहीतुं 
योग्यं धनम्‌ संगृह्णाति तद्वत्‌।।१।। 
अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः |॥१|| 
भावार्थः-गुरूणां सकाशाच्छिष्यैः समस्ता लौकिकविद्या ब्रह्मविद्याश्च यत्नेन संचेतव्याः, गुरुभिश्च प्रेम्णा 


यत्नेन दातव्याः।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १६७ पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात की जा चुकी है। यहां 
आचार्य को सम्बोधन किया जा रहा है। 

पदार्थ-हे इन्दर विद्या के ऐश्वर्य से युक्त गुरुवर! आप तु शीघ्र ही दक्षिणेन उदारता से नः हमारे अन्दर 
क्षुमन्तम्‌ शब्दशास्त्र के ज्ञान से युक्त, चित्रम्‌ अद्भुत, दिव्य ग्राभम्‌ ब्रह्मविद्यारूप धन को सं गृभाय संगृहीत 
कीजिए, जैसे महाहस्ती बड़े हाथों वाला कोई पुरुष दक्षिणेन दाहिने हाथ से ग्राभम्‌ ग्राह्य धन को संगृहीत 
करता है।।१।। न 

यहां वाचकलुप्तोपमालंकार है।।१।। 

भावार्थ-शिष्यों को चाहिए कि गुरुओ के पास से सब लौकिक विद्याओं तथा ब्रह्मविद्याओं को यत्न से 
संचित करें और गुरुओं को चाहिए कि वे प्रेमपूर्वक यत्न से उन्हें दें।।१।। : 


अथाचार्याद्‌ गृहीतब्रह्मविद्या: शिष्या ब्रह्मणः स्वरूपमाहु: | न 
३ १र रर ३ तुविकूर्मिं ३ १२ तुविदेष्णं ३५२ ३ श्र रर छ र 
७२९ , विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोभिः ।।२।। | 
३२ ३ ९७.) २ 
विद्म हि त्वा तुविकूर्मिम्‌ तुवि कूर्मिम्‌। 
बेर ३२३ ३ १२ ३२ ३ २७३3 SR १ र्र 5: अर 
तुविदेष्णम्‌ तुवि देष्णम्‌ तुवीमघम्‌ तुवि मघम्‌। तुविमात्रम्‌ तुवि मात्रम्‌ अवोभिः ।।२।। _ 


१. ऋ० ८।८१।१, साम० १६७। 
२. ऋ० ८।८१।२। 
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पदार्थः-हे इन्द्र सर्वात्तर्यामिन्‌ परब्रह्म | वयम्‌ हि निश्चयेन त्वा त्वाम्‌ तुविकूर्मिम्‌ बहूनां सर्जनधारण- 
पालनादिकर्मणां कर्त्तारम्‌। [तुवि इति बहुनाम। निघं० ३।१ । कूर्मिः इत्यत्र करोतेरौणादिको मिः प्रत्ययः] तुवि- 
देष्णम्‌ बहूनां पदार्थानां सुखादीनां च दातारम्‌| [दिश अतिसर्जने धातोः औणादिकः नः प्रत्ययः। ूर्धन्यादेशश- 
छान्दसः।] तुबीमधम्‌ बहुधनम्‌, अपि च अवोभिः रक्षणैः सह तविमात्रम्‌ बहूनां सूर्यचन्द्रतारामण्डलादीनां परि- 
मातारम्‌ बिदूम जानीमः।|२।। 

भाबार्थ:-परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावान्‌ विज्ञाय तदुपकारान्‌ प्रति कृतज्ञता सरवैरज्ञापनीया।।२।। 

अगले मन्त्र में आचार्य से ब्रह्मविद्या सीखे हुए शिष्य ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। 

पदार्थ-हे सर्वान्तर्यामिन्‌ परब्रह्म | हम हि निश्चयपूर्वक त्वा आपको तुविकूर्मिम्‌ उत्पति, धारण, पालन 
आदि बहुत से कर्मो का कर्ता, तुविदेष्णम्‌ वहुत से पदार्थों तथा सुख आदियों का दाता, तुवीमघम्‌ बहुत धनी 
और अवोभिः रक्षाओं के साथ तुविमात्रम्‌ सूर्य, चन्द्र, तारामण्डलादि बहुतां को मापनेवाला विदूम जानते 
हैं॥॥२॥ 

भावार्थ-परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को जानकर उसके उपकारों के प्रति कृतज्ञता सबको प्रकट 
करनी चाहिए|।२|| 


अथ परमेश्वरस्य दानं वर्णयति | 
श्र रर ३ १र मर्तासो RR ३ रउ ३१२ 
७३०. न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌। भीमं न गां वारयन्ते ।।३।। 
२ ३ २ (१ ९४९ (| १४९ ३२ ३१२ 
न हि त्वा शूर देवा:। न मर्तासः दित्सन्तम्‌। भीमम्‌ न गाम्‌ वारयन्ते ।।३।। 
पदार्थः-हे शूर दानशौण्ड परमात्मन्‌ | दित्सन्तम्‌ भौतिकं दिव्यं चैश्वर्य दालुमिच्छन्तम्‌ त्वा त्वाम्‌ नहि 


नैव देवाः दीप्यमानाः अग्निसूर्यचन्द्रविद्युदादयः, न नापि च मर्तासः मनुष्याः वारयन्ते निरोद्धुं शक्नुवन्ति | 


वळ ? भीमं गां न भयंकरं विद्युदग्निमिव। यथा दुर्दान्तं विद्युदग्निं केचिद्‌ वारयितुं नोत्सहन्ते तद्व- 
त्यर्थः।|३।। 


अत्रोपमालङ्कारः।|३।| 

भावार्थः -यः कृपालुः परमेश्वरः सूर्यरश्मिपत्रपुष्पफलवायुवारिप्रभ्ृतीनि वस्तूनि सत्यन्यायदयादाक्षिण्या- 
दीनि च निःशुल्कमेव प्रयच्छति स सर्वे: कृतज्ञतया वन्दनीयः || ३े|| 3 

अगले मन्त्र में परमेश्वर के दान का वर्णन है | 

पदार्थ-हे शूर दानशूर परमात्मन्‌] दित्सन्तम्‌ जब आप किसी को भौतिक या दिव्य एश्वर्य देना चाहते 
हो तब त्वा आपको नहि न तो देवा: चमकीले अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि कोई जड़ पदार्थ और न न ही 


a जा वारयन्ते रोक सकते हैं, भीमं गां न जैसे भयंकर दुर्दान्त विद्युत्‌ रूप अग्नि को कोई नहीं रोक 
सकता 


इस मन्त्र में उपमालंकार है।|३।| 


१. तुविकूर्मि बहुकर्माणम्‌-इति सा०। तुविशब्दो बहुवाची, कूर्मिशब्दो मनुष्यवाची कर्मवाची वा-इति वि०। 
२. तुविदेष्णम्‌ बहुप्रदेयम्‌-इति सा०। देष्णं दानम्‌, बहुदानम्‌-इति वि०| 
३. ऋ० ८।८१।३। 
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भावार्थ-जो कृपालु परमेश्वर सूर्यकिरण, पत्र, पुष्प, फल, वायु, जल आदि वस्तुओं को और सत्य, 
न्याय, दया, उदारता आदि को बिना मूल्य के ही प्रदान करता है उसकी सबको कृतज्ञता के साथ वन्दना 
करनी चाहिए।।३।। 
।।७।। अथ 'अभि त्वा? इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रिशोकः काण्वः। देवता इन््रः। 
छन्द: गायत्री। स्वरः षड्ज:|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६१ क्रमाङ्क परमात्मपक्षे गुरुशिष्यपक्षे च व्याख्याता। अत्र स्वान्तरात्मान- 
9002. ३ _१ २ ३.२. ON ३१२ ३ १ २ ३ १२ 
७३१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ।।१॥। | 
अभि त्वा वृषभ सुते | सुतम्‌ सृजामि पीतये | तम्प वि अम्नुहि मदम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:-हे वृषभ शक्तिशालिन्‌ ममान्तरात्मन्‌। सुते प्रवृत्तेईस्मिन्‌ उपासनायज्ञे त्वा अभि त्वां प्रति पीतये 
पानाय सुतम्‌ श्रद्धारसम्‌ सृजामि उत्पादयामि। एतेन त्वम्‌ तृम्प तृप्ति लभस्व, मदम्‌ हर्षम्‌ व्यश्नुहि 
प्राण्ुहि।।१।। 
भावार्थ:--सर्वैः स्वान्तरात्मानमुद्बोध्य तस्मिन्‌ श्रद्धारसः सञ्चारणीयः||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १६१ पर परमात्मा तथा गुरु-शिष्य के विषय में व्याख्यात हो चुकी 
है। यहां अपने अन्तरात्मा को सम्बोधन है। 
पदार्थ-हे वृषभ शक्तिशाली मेरे अन्तरात्मन्‌! सुते इस उपासना-यज्ञ के प्रवृत्त होने पर त्वा अभि तेरे 
प्रति पीतये पान करने के लिए सुतम्‌ श्रद्धा-रस सृजामि उत्पन्न कर रहा हूं इससे तू तृम्प तृप्त हो, मदम्‌ हर्ष 
को व्यश्नुहि प्राप्त कर||१।। 
भावार्थ-सबको चाहिए कि अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर उसके अन्दर श्रद्धा-रस का संचार 
करें।।१।। 


अथ पुनरपि स्वान्तरात्मानमुद्बोधयति। 
१ २ ३६:१६ २३२ RRR १ कीं ब्रह्मद्षिषं २ 
७३२. मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ | मा की ब्रह्मद्विषं वनः ।।२।। 
२ ३ फ १२ ३७११-०२: FS २ ३ 
मा त्वा मूराः अविष्यवः । मा उपहस्वानः उप हस्वानः आ दभन्‌ | 
Rie, १ रा ए १) 
मा कीम्‌ ब्रह्मद्विषम्‌ ब्रह्म द्विषम्‌ वनः ।।२।। 
पदार्थ:-हे मदीय अन्तरात्मन्‌ ! मा तैव मूराः मूढा: अविष्यवः भक्षकाः, जिघांसवः इत्यर्थः| [अविष्यति 
अत्तिकर्मा। निघं० २।८।] मा तैव च उपहस्वानः उपहासपरायणाः जनाः त्वा त्याच आ दभन्‌ हिंसन्तु। 


[दभ्नोतिर्वधकर्मा। निघं० २।१९।] मा कीम्‌ नैव च, त्वम्‌ ब्रह्मद्विषम्‌ बरहमद्वेष्टारं जनम्‌ वनः संभजस्व। [वन 
संभक्तौ, भ्वादिः, लेटि रूपम्‌]|।२।| 


१. ऋ० ८।४५।२२, अथ० २०।२२।१, साम० १६१ \ 


२. ऋ० ८।४५।२३, अथ० २०।२२।२, उभयत्र बहाद्विषो' इति पाठः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड २ 


भावार्थ:-मनुष्यस्यान्तरात्मा यदि जागरुको भवेत्‌ तदा तं को ऽपि बाह्य आभ्यन्तरो वा रिपुः पराजेतुं न 
शक्नुयात्‌ || २।। 

अगले मन्त्र में पुनः अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन है। 

पदार्थ-हे मेरे अन्तरात्मन्‌! मा न तो मूराः मूढ़, अविवेकी अविष्यवः हिँसा करने के इच्छुक लोग और 
मा न ही उपहस्वानः उपहास करने वाले लोग त्वा तेरी आ दभन्‌ हिंसा कर सकें और मा कीम्‌ न ही तू 
ब्रह्मद्विषम्‌ ब्रह्मद्वेषी का वनः संग कर||२।| 

भावार्थ:-मनुष्य का अन्तरात्मा यदि जागरूक रहे तो उसे कोई भी बाहरी या`आन्तरिक शत्रु पराजित 
नहीं कर सकता।।२।। 


अथ पुनरप्यन्तरात्मानमुद्रोधयति। , 
२ रै नजर ३७१६३७२ छ १ (९०६६ गौरो पर: 
७३३. इह त्वा | महे मन्दन्तु राधसे । सरो गौरो यथा पिब ।।३।। ` 
३३ ३ १२२ ३ २ ३ Uk १ रर ३२ १२र ३ 
इह त्वा गोपरीणसम्‌ गो परीणसम्‌ । महे मन्दन्तु राधसे | सरः गौरः यथा पिब ।।३।। 
पदार्थः-हे मदीय अन्तरात्मन्‌! इह अस्मिन्‌ देहे गोपरीणसम्‌ गावः मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादिरूपाः परीणसा 
बह्वयो यस्य तादृशम्‌। [परीणसा इति बहुनाम। निघं० ३।१।] त्वा त्वाम्‌, अस्मदीया उद्बोधनवाचः महे राधसे 
महते एश्वर्याय, महदैश्वर्यं प्राप्तुमित्यर्थ: मन्दन्तु उत्साहयन्तु। [मदि स्तुतिमोदमदस्वण्नकान्तिगतिषुः भ्वादिः, 
परस्मैपदं छान्दसम्‌।] गौरः गौरमृगः, पिपासाक्रान्तो यथा यद्वत्‌ उत्कण्ठया सरः उदकं पिबति, तथैव त्वम्‌ सरः ` 
वेदवागूरसं ज्ञानरसं कर्मरसं ब्रह्मानन्दरसं च पिब आस्वादय। [सरः इति वाङ्नाम उदकनाम च| निघं० १।११।, 
१।१२]।।३॥ 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कार:||३|| 
ह पा -मनुष्यैरात्मानमुद्बोध्य स्वमहत्त्वाकाइक्षानुरूपं सर्वा लौकिक्यो दिव्याश्च सम्पदः प्राप्तु 
शक्यन्ते।।३।। , | ॥ 
अगले मन्त्र में पुन: अन्तरात्मा को उद्बोधन है। 
कं पदार्थ-हे मेरे अन्तरात्मन्‌। इह इस शरीर में गोपरीणसम्‌ मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियां आदि बहुत सी 
गौएं जिसके त हैं ऐसे त्वा तुझे, हमारी उद्बोधक वाणियां महे राधसे महान्‌ ऐश्वर्य के लिए मन्दन्तु 
उत्साहित करें। गौर: गौर मृग, प्यास से व्याकुल होकर यथा जैसे, उत्कण्ठा के साथ सर: जलं को, पीता है, 
वैसे ही तू सर: वेदवाणी के रस, ज्ञान-रस, कर्म-रस और ब्रह्मानन्द के रस को पिब पी |।३।| ट 
इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।३।| 


भावार्थ-मनुष्य अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर अपनी महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप सब लौकिक और 
` दिव्य सम्पदाओ को प्राप्त कर सकते हैं ।।३|। 


॥८॥ अथ “इदं वसो’ इत्यादिकस्य अष्टमस्य तृचस्य न प्रियमेधश्च 
य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधश्च 
ङ्गिरसः| देवता इन्द्रः छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः|| 


` १. ऋ० ८।४५।२४, अथ० २०।२२।३, उभयत्र 'गोप॑रीणसा' इति पाठः। 
२. सरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो ज्ञानम्‌' इति य० २।२० भाष्ये, सरो वेदादिशास्त्रविज्ञानम्‌' इति च य० ९।२७ भाष्ये द०। 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १२४ क्रमाड्केः परमात्मविषयेऽतिथिविषये च व्याख्याता। अत्र गुरवः शिष्यं 
ब्रह्मज्ञानरसं पाययन्ति। 
Cd 90 ३२३ ३ रव १२०१ १.३ ३ १ २ १ 
७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ | अनाभयिन्‌ ररिमा ते।।१॥। 
३२. 3 २ URS NNR ३ १२5 9१२८ 
इदम्‌ वसो सुतम्‌ अन्ध: | पिब सुपूर्णम्‌ सु पूर्णम्‌ उदरम्‌ उ दरम्‌ | 
अनाभयिन्‌ अन्‌ आभयिन्‌ ररिम ते॥ १॥। 
पदार्थ:-हे वसो गुरुकुले कृतनिवास व्रतपालक ब्रह्मचारिन्‌! इदम्‌ अन्धः एतद्‌ ब्रह्मविज्ञानम्‌ तुभ्यम्‌ 
सुतम्‌ अभिषुतमस्ति, त्वम्‌ एतत्‌ सुपूर्णम्‌ उदरम्‌ कणेहत्य पिब आस्वादय। हे अनाभयिन्‌ निर्भय शिष्यः! वयम्‌ 
ते तुभ्यम, एतद्‌ विज्ञानम्‌ ररिम प्रयच्छामः।|१।। 
भावार्थः-कृतब्रह्मसाक्षात्कारैर्गुरुभिश्छात्रा ब्रह्मज्ञानदानेनानुग्राह्याः||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १२४ पर परमात्मा और अतिथि के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। 
यहां गुरुजन शिष्य को ब्रह्मानन्दरस का पान करा रहे है | 
पदार्थ-हे वसो गुरुकुलनिवासी, ब्रतपालक ब्रह्मचारी! इदम्‌ अन्धः यह ब्रह्मविज्ञान, तेरे लिए सुतम्‌ 
अभिषुत है, तू इसे सुपूर्णम्‌ उदरम्‌ पेट भरकर पिब पान कर! हे अनाभयिन्‌ निर्भय शिष्य! हम ते तेरे लिए, 
यह विज्ञान ररिम दे रहे हैं ।॥१|| 
भावार्थ-जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है ऐसे गुरुजनों को उचित है कि वे छात्रों को 
ब्रह्मज्ञान देकर अनुगृहीत करें।।१।। 
अथ कीदृशः स ब्रह्मविज्ञानरस इत्याह। 
नुभिधोत २ ३२उ अश्नैरव्या ३ न्ग २ २०३० २०२६ २ नदीषु २ 
७३५. = सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ ` 
! रर कराड २७०१७ RT RRS १ रर ३ 
नृभिः धौतः सुतः अश्नैः। अव्या: वारैः परिपूतः परि पूतः। 
अश्‍व: न निक्तः नदीषु ॥२॥। 
पदार्थः-हे शिष्य! मया तुभ्यं दीयमानः एष ब्रह्मविज्ञानरसः नृभिः उन्नायकैः सदूविचांरैः घौतः 
क्षालितः अस्ति, अशनैः अश्मभिरिव कठेरैः ब्रताचरणैः सुतः अभिषुतः अस्ति, अव्या: रक्षिकायाः बुद्धेः वारैः 
दोषनिवारयितृभिः तकैः परिपूतः पवित्रीकृतः अस्ति, किञ्च, नदीषु सरित्वाहेषु निक्तः स्तानेन शोधितः अश्वः 
न तुरगः इव नदीषु वेदवाम्धारासु निक्तः' शोधितः विद्यते।।२।| 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः। किञ्च श्लेषेण सोमौषधिपक्षेऽ्यर्थो योजनीयः। तेन ब्रह्मविज्ञानं सोमरस इवेत्यु- 
पमानोपमेयभावो द्योत्यते।|२।| 


१. ऋ० ८।२।१, साम०१२४। 
२. ऋ० ८।२।२, 'ृभिर्धूतः' , र्योवारै: इति पाठ: 


३. निक्तः निर्णिक्तः शोधितः। यथा अप्सु स्तातो अश्वः अपगतमलः सन्‌ दीप्तो भवति-इति सा०। निक्तः स्नातः-इति वि | 
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भावार्थ:-यथा ऋत्विजः सोमलतां पवित्रेण जलेन प्रक्षाल्य पाषाणैः कुटट्यित्वा रसं निश्चोत्य 
दशापवित्रेण परिपूय शुद्धं सोमरसम्‌ अग्नौ जुह्वति तथैव गुरवो ब्रह्मविद्यालतां सद्विचारैः प्रक्षाल्य, 
` कतेरव्रताचरणैः संकुट्ट्य, बुद्धेस्तकैः परिपूय, वेदवाग्धारासु पवित्रीकृत्य शिष्यस्यात्माग्नौ जुह्वति।।२।। 


अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि वह ब्रह्मविज्ञान-रस कैसा है। 

पदार्थः-हे शिष्य | मेरे द्वारा जो तुझे ब्रह्मज्ञान-रस दिया जा रहा है, वह नृभिः उन्नायक श्रेष्ठ विचारों 
द्वारा धौतः धोया गया है, अशनैः पाषाणों के समान कठोर व्रताचरणों द्वारा सुतः अभिषुत किया गया है, अव्या: 
रक्षा करने वाली बुद्धि के वारैः दोषनिवारक तको द्वारा परिपूतः पवित्र किया गया है, और नदीषु नदियों में 
निक्त: नहलाकर साफ किये गये अश्वः न घोड़े के समान नदीषु वेदवाणी की धाराओं में निक्त: शुद्ध किया 
गया है।|२।। 


इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है। यहां श्लेष से सोम ओषधि के पक्ष में भी अर्थ-योजना करनी चाहिए। 
इससे ब्रह्मविज्ञान सोमरस के समान है” यह उपमानोपमेयभाव द्योतित होगा।|२।। 

भावार्थ-जैसे ऋत्विज्‌ लोग सोमलता को पवित्र जल से धोकर, सिल-बष्टो से कूटकर, रस निचोड 
कर, दशापवित्र नामक छन्ती से छानकर शुद्ध हुए सोमरस को अग्नि में होम करते हैं, वैसे ही गुरुजन 
ब्रह्मविद्यारूप लता को सद्विचारों से धोकर, कठोर व्रताचरणों से कूटकर, बुद्धि के तर्को से छानकर, वेदवाणी 
की धाराओं में पवित्र करके शिष्य की आत्माग्नि में होम करते हैं ||२|| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
र २१ २३ गौभि ३१२ FRR Ef म २३ १२ १ 
७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः। इन्द्र धमादे ।।३।। 
, ३ १रर १रर १ २ ३२ ३ 
तं ते यवम्‌ यथा गोभिः। स्वादुम्‌ अकर्म श्रीणन्तः । 
१रर ३ RR SRE १२र 
इन्द्र त्वा अस्मिन्‌ सधमादे सध मादे ।।३।। 
पदार्थः-हे शिष्य! तम्‌ ब्रह्मविज्ञानरूपं सोमरसम्‌ गोभिः मधुराभिः वाग्भिः श्रीणन्तः परिपचन्तः वयम्‌ 
[श्रीम्‌ पाके, क्रथादिः।] स्वादुम्‌ मधुरम्‌ अकर्म अकार्ष्म। कथमिव? यथा येन प्रकारेण यवम्‌ यवरसम्‌ गोभिः 
गव्यः क्षीरैः स्वादुं कुर्मः तद्वत्‌। हे इन्द्र प्रिय शिष्य! अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ सधमादे सह मान्ति ब्रह्मज्ञानदानेन 
शिष्या अत्र इति सधमादः विद्यायज्ञः तत्र त्वा त्वाम्‌ ब्रह्मज्ञानरसं पातुम्‌ आह्वयाम इति शेषः।|३।। 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः।|३।| 


आवार्थः-गुरुभिः शिष्येभ्यो लौकिकं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं च नीरसरूपेण आग ते 
तत्र तेषां रुचिर्भवेत्‌।॥३।| रसरूपेण न किन्तु सरसरूपेण प्रदातव्यं, येन 


अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्यविषयस्प, परमेश्वरजीवात्मविषयस्य, ब्रह्मज्ञानविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य 
ूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति। ,ब्रह्मज्ञानविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य 


१. ऋ० ८।२।३। 
२. करोतेर्लुङिः “मन्त्रे घस०' पा० २।४।८५ इति च्नेर्लुक्‌-इति सा०। 
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अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 

पदार्थ-हे शिष्य | तम्‌ उस ब्रह्मविद्यारूप सोमरस को गोभिः मधुर वाणियों से श्रीणन्तः परिपक्व करते 
हुए हमने स्वादुम्‌ स्वादु अकर्म कर लिया है, यथा जैसे यवम्‌ जौ के रस को गोभिः गाय के दूध से मधुर कर 
लेते हैं। हे इन्द्र प्रिय शिष्य! अस्मिन्‌ इस सधमादे जिसमें साथ मिलकर ब्रह्मज्ञान का पान करते हैं ऐसे 
विद्या-यज्ञ में त्वा तुझे, हम ब्रह्मज्ञान का रस पीने के लिए बुला रहे हैं ||३|| 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।३।। 

भावार्थ-गुरुओं को चाहिए कि वे शिष्यों को लौकिक ज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान नीरस रूप में नहीं, किन्तु 
सरस रूप में दें, जिससे उनकी उसमें रुचि हो।॥२३|| 

इस खण्ड में गुरुशिष्य का विषय, परमेश्वर-जीवात्मा का विषय तथा ब्रह्मज्ञान का विषय वर्णित होने 
से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है। 

द्वितीय अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त 


।।९।। अथ 'इदं ह्यन्वोजसा' इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः| देवता 
इन्द्र:। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६५ क्रमाङ्के परमात्मविषये व्याख्याता। अत्र स्वात्मानं सम्बोधयति । 
७३७. इद ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा ३स्य गिर्वणः ।।१।।' 
३२ १४२२ AAR ३२ ३ १२र ३२ ३ 
इदम्‌ हि अनु ओजसा । सुतम्‌ राधानाम्‌ पते । पिब तु अस्य गिर्वणः गिः वनः ।। १।। 
पदार्थ:-हे राधानां पते सदिच्छामहत्त्वाकाङक्षासत््रयत्नसुखज्ञानादीनां स्वामिन्‌ मदीय अन्तरात्मन्‌! इदं 
हि एष खलु ब्रह्मानन्दरसः ओजसा बलेन वेगेन च अनु सुतम्‌ आनुकूल्येन अभिषुतः अस्ति। हे गिर्वणः गीर्भिः 
प्रभुभक्तिपरायण आत्मन्‌! [गीर्भिः वनति संभजते यः स गिर्वणाः, तत्सम्बुद्धौ।] त्वम्‌ अस्य एतं ब्रह्मानन्दरूप॑ 
सोमरसम्‌ तु शीघ्रम्‌ पिब आस्वादय ||१।|` 
भावार्थः-योगानुष्ठानेन ब्रह्मानन्दरसप्रवाहसन्ततिर्यदाऽऽत्मार्न व्याप्तोति तदा योगी कृतकृत्यो 
जायते |।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक १६५ पर परमात्मा के विषय में की गयी थी। यहां अपने 


अन्तरात्मा को सम्बोधन है। 

पदार्थ-हे राधानां पते सदिच्छा, महत्त्वाकाइक्षा, सत्रयत्न, सुख, ज्ञान आदि के स्वामी मेरे 
अन्तरात्मन्‌! इदं हि यह ब्रह्मानन्द-रस ओजसा बल और वेग के साथ अनु सुतम्‌ अनुकूल रूप में अभिषुत हुआ 
है। हे गिर्वणः वाणियों से प्रभुभक्ति में संलग्न आत्मन्‌। तू अस्य इस ब्रह्मानन्दरूप सोमरस को तु शीघ्र पिब 


पान कर ले।|१।। 


१. ऋ० ३।५१।१०, साम० १६५। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रो ऽ यं राजविषये व्याख्यातः। दर 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ३ 


भावार्थ-योग का अनुष्ठान करने से ब्रह्मानन्द के रस की धारा जब आत्मा को व्याप लेती है तब योगी 
कृतकृत्य हो जाता है।।१।। | 


अथ पुनरप्यात्मानं सम्बोधयति | 
३ ४ ७७ ४ए ४ रर सुते र रर रैक रर (१. ४-९ १ 
७१८. यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌। स त्वा ममत्तु सोम्य ।।२।। 


यः ते अनु स्वधाम्‌ स्व धाम्‌ असत्‌ | जे नि बच्छ तन्वम्‌ । सः त ममत्तु सोम्य ॥२॥। 

पदार्थः-हे मदीय अन्तरात्मन्‌। यः ब्रह्मानन्दरसः ते तव स्वधाम्‌ अनु आनन्दभोगेच्छानुकूलम्‌ असत्‌ 
उत्पन्नोऽस्ति। [अस्तेलेटि रूपम्‌। यद्वृत्तनियोगानिधाताभावः।] तस्मिन्‌ ब्रह्मानन्दरूपे सोमरसे सुते अनुभूते सति, 
त्वम्‌ तन्वम्‌' स्वकीयं शरीरम्‌ नियच्छ यमनियमरञ्जुभिः सन्नियन्त्रय चालय | हे सोम्यः सौम्य आत्मन्‌! सः 
्रह्मनन्दरसः त्वा त्वाम्‌ ममत्तु हर्षयतु तरङ्गयतु च ||२।| ˆ 

भावार्थः-उपासनया यदा ब्रह्मानन्दरस आत्मानं प्राप्नोति तदा शरीरस्य मनोबुद्धिप्रणेन्द्रियादीनां चापि 
सर्वे व्यवहाराः सात्तिका एव जायन्ते।|२।। 

अगले मन्त्र में पुनः आत्मा को सम्बोधन है। 

पदार्थ-हे मेरे अन्तरात्मन्‌! यः जो ब्रह्मानन्दरस ते तेरी स्वधाम्‌ अनु आनन्द-भोगेच्छा के अनुकूल असत्‌ 
उत्पन्न हुआ है, उस ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस के सुते अनुभव में आने पर, तू तन्वम्‌ अपने शरीर को नियच्छ 
यम-नियम की रस्सियों से नियन्त्रित करते हुए चला। हे सोम्य सौम्य आत्मन्‌! सः वह ब्रह्मानन्द-रस त्वा तुझे 
ममत्तु हर्षित एवं तरंगित कर दे ।|२।| 


भावार्थ- उपासना से जब ब्रह्मानन्द-रस आत्मा को प्राप्त होता है तब शरीर के तथा मन, बुद्धि, प्राण, 
इन्द्रियों आदि के भी सब व्यवहार सात्त्विक हो जाते है।|२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१७०३ ३ र्‌उ १७ १२. ३. ११२ ३ 0२०१, २३) १२ 
७३९. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः। प्र बाहू शूर राधसा ।।३।।* 
२३ २ ३ १ रर १ रर JON १४२२ 
प्र ते अश्नोतु कुकष्योः। प्र इन्द्र ब्रह्मणा शिरः। प्र बाहूइति शूर राधसा ।।३।। 
पदार्थ:-हे इन्द्र मदीय अन्तरात्मन्‌! स ब्रह्मानन्दरसः ते तव कुक्ष्योः उभयोः कुक्षिप्रदेशयोर्मध्ये प्र 


अश्नोतु प्रकर्षेण व्याणोतु, ब्रह्मणा ब्रह्मज्ञानेन सह शिरः मूर्धानम्‌ प्र प्रकर्षेण व्याणोतु। हे शूर वीर मदीय 
अन्तरात्मन्‌! राधसा संसिद्धा साफल्येन वा सह बाहू भुजौ प्र प्रकर्षेण व्याप्नोलु||३।। ` 


१. %० ३।५९।११, सोम्य' इत्यत्र 'सोम्यम्‌' इति पाठः। 

र. ला स ।८६) इति सूत्रस्थेन 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌? इति वार्तिकवचनेनोवडो वैकल्पिकत्वं 
३. सोम्य सोमार्ह-इति सा०। सोमानां स्वामिन्‌ पते-इति वि०। 

४. इममपि मन््रमृग्भाष्ये दयानन्दर्षी राजविषये व्याचष्ट। 

५. ऋ० ३।५१।१२ 'राधसा' इत्यत्र “राधसे” इति पाठः। 

६. ब्रह्मणा अन्नेन शिरः, अथवा ब्रह्मणा त्रैविद्यलक्षणेन शिरः-इति वि०| 

७. दयानन्दर्षिरिममपि मनत्रमृग्भाष्ये राजविषये व्याचरव्यौ। 
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प्रपा०१ (अर्धर), सूक्त१० उत्तरार्चिकः ६७ 


भावार्थ:-ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मानन्दश्च यदा जीवात्मानं व्यानोति तदा तत्रभावः देहस्थेषु सर्वेष्वङ्गेषु 
संजायते। मनसि सत्संकल्पाः, शिरसि ज्ञानेन्द्रियाणां बुद्धेश्च व्यापाराः बाह्वोश्च सत्कर्माणि सुतरां तरङ्गा- 
यन्ते।।३।। 


अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-हे इन्द्र मेरे अन्तरात्मन्‌] वह ब्रह्मानन्द-रस ते तेरे कुक्ष्योः दोनों कोखों में प्र अश्नोतु भली-भांति 
व्याप जाए, ब्रह्मणा ब्रह्मज्ञान के साथ शिरः सिर में प्र भलीभांति व्याप जाए, हे शूर शूरवीर मेरे अन्तरात्मन्‌] 
राधसा सिद्धि एवं सफलता के साथ बाहू दोनों भुजाओं में प्र भली-भांति व्याप जाए|॥२|| 
भावार्थ-ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मानन्द जब जीवात्मा में व्यापता है तब उसका प्रभाव देह में स्थित सभी 
अंगों पर पड़ता है। मन में श्रेष्ठ संकल्प, सिर में ज्ञानेनद्रियों तथा बुद्धि के व्यापार और भुजाओं में सत्कर्म 
भली-भांति तरंगित होने लगते हैं ।।३।। 
|।१०।। अथ 'आ त्वेता’ इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः देवता 
इन्द्र:। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६४ क्रमाड्के परमात्मपक्षे राष्ट्रपक्षे च व्याख्याता । अत्र आत्मोद्बोधन- 
साह | 
रउ ३ १ २३१ २३ १र रर १ २२३ स्तोमवाहस 
७४०. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय :॥१॥' 
२ ३ २ ३ १२२ २ ३ 
आ तु आ इत नि सीदत। इन्द्रम्‌ अभि प्र गायत | 


१ रर ३ (१ ९९९ १ रर २ 
सखायः स खायः स्तोमवाहसः स्तोम वाहसः |।१॥। 


पदार्थः-हे स्तोमवाहसः स्तोमान्‌ गीतानि वाहयन्ति गायन्तीति तादृशाः सखायः सुहृदः! यूयम्‌ तु 
क्षिप्रम्‌ आ एत आगच्छत, नि षीदत उपविशत, इन्द्रम्‌ अभि स्वान्तरात्मानमभिलक्ष्य प्र गायत प्रकृष्टतया 
उद्बोधनगीतानि उच्चारयत ।|१।। ` 

भावार्थः-परस्परमेकीभूयाऽऽत्मोद्‌बोधनेन सा शकि्तिर्जागर्ति यया मार्गस्य सर्वा अपि बाधा निराकर्त्तु 
शक्यन्ते।।१।। 

` प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १६४ पर परमात्मा तथा राष्ट्र के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। 

यहां आत्मोद्बोधन का विषय है 

पदार्थ-हे स्तोमवाहसः गीतों को गानेवाले सखायः मित्रो! तुम तु शीघ्र ही आ एत आओ, निषीदत 
बैठे, इन्द्रम्‌ अभि अपने अन्तरात्मा को लक्ष्य करके प्र गायत भली भांति उद्बोधन-गीत गाओ|।१।। 

भावार्थ परस्पर मिलकर आत्मा को उद्बोधन देने से वह शक्ति जागती है, जिससे मार्ग की सभी 
बाधाएं हटायी जा सकती हैं ।।१।। न 


१. ऋ० १।५।१, अथ० २०।६८।११, साम० १६४ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं परमेश्वरपक्षे शिल्पविद्यापक्षे च व्याख्यातः। 
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६८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ३ 


आत्मोद्बोधनानन्तरमथ परमात्मविषयमाह | 
ते १२ पुरूणामीशानं 


२ YT YS ५ 
७४१. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ | इन्द्रं सोमे सचा सुते ।।२।। ` 
3 १२ ३. २ १ २र १ रर्‌ १ रर १ रर १ रर ३२ 
पुरूतमम्‌ पुरूणाम्‌। ईशानम्‌ वार्याणाम्‌। इन्द्रम्‌ सोमे सचा सुते ।।२।। 
` पदार्थः-हे सखायः | पुरूणाम्‌ पूर्णानां पालकानां वा पुरूतमम्‌ पूर्णतमं पालकतमं वा। [पृ पालनपूरणयोः 
इत्यस्मात्‌ 'पभिदिव्यधिगृधिध्ृषिहृषिभ्यः। उ० १।२३ इत्यनेन कुः प्रत्ययः।] वार्याणाम्‌ वरणीयानां गुणानाम्‌ ईशानम्‌ 
अधीश्वरम्‌ इन्द्रम्‌ परमात्मानं प्रति सुते श्रद्धासे अभिषुते सति सचा सम्मिल्य, प्रगायत’ इति 
पूर्वमन्त्रादाकृष्यते, स्तुतिगीतानि गायत।|२।।` 
भावार्थः-यः स्वयं पूर्णाऽन्येषां च पूरको निखिलगुणगणविभूषितः परमेश्वरोऽस्ति स सर्वैः सम्मिल्य 
श्रद्धया समुपास्यः।।२।। 


आत्मा को उद्बोधन देने के अनन्तर अब परमात्मा के विषय में कहते है । 


पदार्थ-हे साथियो! पुरूणाम्‌ पूर्णो एवं पालनकर्त्ताओं में पुरुतमम्‌ पूर्णतम और सर्वाधिक पालक, 
वार्याणाम्‌ वरणीय गुणों के ईशानम्‌ अधीश्वर इन्द्रम्‌ परमात्मा के प्रति सुते श्रद्धारस के तैयार हो जाने पर सचा 
साथ मिलकर प्र गायत स्तुति-गीत गाओ। [यहां 'प्रगायत' शब्द पूर्व मन्त्र से आया है]|।२।। 


भावार्थ-जो स्वयं पूर्ण और अन्यों को पूर्ण करने वाला, समस्त गुणों से विभूषित परमेश्वर है उसकी 
सबको मिलकर श्रद्धा के साथ उपासना करनी चाहिए।|२।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
RNR RR C “२३ २ ३१र २र २३ १७४.) (१९ २२ 
७४२. स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या । गमद्‌ वाजेभिरा स नः।।३॥। 
२३ १ २र ३ र ७९६ १२र १२र ३ 
सच न गा आ भुवत्‌। सः राये सः पुरन्ध्या पुरम्‌ ध्या। 
र ३ 


गमत्‌ वाजेभिः आ सः नः।।३।। 
पदार्थः-सः असौ प्रसिद्धः इन्द्रः परमात्मा, नः अस्माकम्‌ योगे अष्टाङ्गयोगसाधने आ भुवत्‌ सहायको 
भवतु। सः असौ राये अणिमलघिममहिमाद्चैश्वर्यप्राप्तये, अस्माकं सहायको भवलु। सः असौ पुरन्ध्या 


पालनकर्त््या बुद्धया अस्मान्‌ संयुनक्तु इति शेषः| सः असौ वाजेभिः अध्यात्मबलैः सह नः अस्मान्‌ आ गमत्‌ 
आगच्छतु।|३।| 


१, ऋ० १।५।२, अथ० २०।६८।१२ । 


२. पुरुतमं 300 बहून शत्रून्‌ तामयति ग्लापयतीति पुरुतमः, तमु ग्लानौ इति धातोर्ण्यन्तात्‌ पचाद्यचि चित्त्वादन्तोदात्ते$पि 
पा० ६।१।१६३ कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरं पा ६।२।१३ बाधित्वा ' 'परादिश्छन्दसि बहुलम्‌’' पा? ६।२।१९९ इत्युत्तरः 
पदाुदात्तत्वम्‌-इति सा०। तत्तु पदकारविरुद्धम्‌ पदपाठेऽवग्रहाभावात्‌। 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमेत परमात्मपक्षे भौतिकवायुपक्षे च व्याचष्टे। 

४. ऋ० १।५।३, अथ० २०।६९।१, उभयत्र पुरन्ध्याम्‌" इति पाठ? 

५. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं परमेश्वरपक्षे वायुपक्षे च व्याख्यातवान्‌। 
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प्रपा०१ (अर्ध), सूक्त११ उत्तरार्चिकः ६९ 


भावार्थ:-योगसिद्धिमार्गे ये विघ्नाः समुपतिष्ठन्ते ते परमात्मसाहाय्येन निराकतुँ शक्यन्ते|॥३|| 


आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-सः वह प्रसिद्ध इन्द्र परमात्मा नः हमारे योगे अष्टांगयोग की सिद्धि में आ भुवत्‌ सहायक होवे। 
सः: वह राये अणिमा, लघिमा, महिमा आदि ऐश्वर्या की प्राप्ति के लिए, हमारा सहायक होवे। सः वह पुरन्ध्या 
पालन करने वाली बुद्धि से हमें संयुक्त करे। सः वह वाजेभिः अध्यात्म-बलों के साथ नः हमारे पास आगमत्‌ 
आये।।३। 
भावार्थ योगसिद्धि के मार्ग में जो विघ्न उपस्थित होते हैं वे परमात्मा की सहायता से दूर किये जा 
सकते हैं |।३।। 
|।११।। अथ 'योगे योगे” इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः। देवता 
इन्द्र:| छन्दः गायत्री। स्वरः षड्ज: ।। 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६३ क्रमाङ्क योगपक्षे सेनाध्यक्षपक्षे च व्याख्याता | अत्र परमेश्वर आचार्यो 
विद्युदग्निश्चाहूयते। 
सर ११८. RAT UR १ २८३ १७२ ३४६ ८३ 
७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ।।१।। 
१२२ 


१२र ३ (२ १ रर (१. ९८ ३ 
योगेयोगे योगे योगे तवस्तरम्‌ | वाजेवाजे वाजे वाजे हवामहे | 
(१. २२ ३ १ २ १३७१७२ 
सखायः स खायः इन्द्रम्‌ ऊतये ।।१।। 


पदार्थः--प्रथमः परमेश्वरपरः। सखायः सहयोगिनः उपासकाः वयम्‌ योगेयोगे अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः 
प्रतिनूतनोपलब्धिनिमित्तम्‌, वाजेवाजे प्रतिबलप्राप्तिनिमित्तम्‌, ऊतये प्रगतये च तवस्तरम्‌ बलवत्तरम्‌ इन्द्रम्‌ 
विघ्नविघातकं परमैश्वर्यवन्तं परमेश्वरम्‌ हवामहे स्तुम:|| 

द्वितीयः आचार्यपरः। सखायः परस्परं सख्येन आबद्धाः सहाध्यायिनो वयम्‌ योगेयोगे प्रतिविद्यायोगम्‌ 
वाजेवाजे वाजः अविद्याकामक्रोधलोभमोहादिभिः संग्रामः, प्रतिसंग्रामम्‌ ऊतये रक्षणाय तवस्तरम्‌ अतिशयेन 
विद्याबलयोगबलादिभिर्युक्तम्‌ इन्द्रम्‌ आचार्यम्‌ हवामहे आह्वयामः दै 

तृतीय: शिल्पविद्यापरः। यन्त्रकलासु विद्युत प्रयुञ्जानः शिल्पी प्राह-सखाय: सहयोगिनो वयम्‌ योगेयोगे 
पदार्थानां परस्परं योजनेन नवीनानां वस्तूनां निर्माणं योगः, प्रतिनिर्माणम्‌ वाजेवाजे वाजो बलम्‌, प्रतिबलकर्भ 
च ऊतये शिल्पविद्याव्यवहाराय तवस्तरम्‌ बलवत्तरम्‌ इन्द्रम्‌ विद्युदग्तिम्‌ हवामहे आह्वयामः, यन्त्रकलाखु 
प्रयुञ्ज्महे इत्यर्थः।।१।। 

अत्र श्लेषालङ्कारः||१।। 

भाबार्थः-यथा बलादिप्राप्तये परमेश्वर उपासनीयस्तथैव निखिलविद्याध्ययनाय अभ्यन्तरं जायमानेषु 
देवासुरसंग्रामेषु विजयाय च विद्वान्‌ सदाचारी गुरुरद्धीकार्यः| यनत्रागारेषु व्यवहारोपयोगिनां पदार्थानां निर्माणाय 
संग्रामेषु शस्तरास्त्रचालनाय च विद्युत्रयोगः कार्यः।|१।। 


१. ऋ० १।३०।७, य° ११।१४, अथ? १९।२४।७, २०।२६।१, साम० १६२। 
२. दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमम्‌ ऋगभाष्ये परमात्मपक्षे सेनाध्यक्षपक्ले च, यजुर्भाष्ये च राजपक्षे व्याख्यातवान्‌। 
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प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक १६३ पर योग तथा सेनाध्यक्ष के पक्ष में व्याख्या की गयी थी। 
यहां परमेश्वर, आचार्य तथा बिजली रूप अग्नि का आह्वान है। 

पदार्थ=प्रथस परमेश्वर के पक्ष में। सखायः हम सहयोगी उपासक लोग योगेयोगे प्रत्येक नवीन 
उपलब्धि के लिए, और बाजेवाजे प्रत्येक बल की प्रप्ति के लिए और ऊत्तये प्रगति के लिए तवस्तरम्‌ अतिशय 
बलवान्‌ इन्द्रम्‌ विघ्नविघातक तथा परमैश्वर्यशाली परमेश्वर की हवामहे स्तुति करते हैं | 

द्वितीय आचार्य के पक्ष में। सखायः परस्पर मित्रता में बंधे हुए हम सहाध्यायी लोग योगेयोगे प्रत्येक 
विद्या की प्राप्ति में, और वाजेवाजे अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदियों के साथ होने वाले प्रत्येक संग्राम 
में ऊतये रक्षा के लिए तवस्तरम्‌ विद्याबल, योगबल आदि में सर्वाधिक समृद्ध इन्द्रम्‌ आचार्यप्रवर को हवामहे 

बुलाते हैं।। 

१ तृतीय शिल्पविद्या के पक्ष में। यन्त्रकलाओ में बिजली का प्रयोग करने वाला शिल्पी कह रहा है- 
सखाय: हम सहयोगीगण योगेयोगे पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली प्रत्येक नवीन वस्तु के निर्माण में और 
बाजेवाजे प्रत्येक बलसाध्य कार्य में ऊतये शिल्पविद्या के व्यवहार के लिए तवस्तरम्‌ अतिशय बलवान्‌ इन्द्रम्‌ 
बिजलीरूप अग्नि को हवामहे बुलाते हैं , अर्थात्‌ यन्त्रकलाओं में प्रयुक्त करते हैं । १] 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।१।। 

भावार्थ-जैसे बल आदि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही सब विद्याएं 
पढ़ने के लिए और अन्तःकरण में होने वाले देवासुरसंग्रामो में विजय के लिए विद्वान्‌, सदाचारी गुरु को 
स्वीकार करना चाहिए। कारखानों में व्यवहारोपयोगी पदार्थों के निर्माण के लिए तथा संग्रामों में शस्त्रास्त्र 
चलाने के लिए बिजली का प्रयोग करना चाहिएं ||?|| 


अथ परमेश्वरस्तुतिं गुरुशिष्यविषयं चाह । 
१२ ३४१२ रर ३११२; ३ 
७४४, अनु प्रत्न स्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । यं ते पूर्व पिता हुवे ॥२।| ` 
१२२११२. १ रर. ३३ ३ २ ३ RR 
अनु प्रत्य कस. । हुवे तुविप्रतिम्‌ तुवि प्रतिम्‌ नरम्‌ । 
र्‌ २ 
यम्‌ ते पूर्वम्‌ पिता हुवे ।।२।। 
पदार्थः “प्रथम: परमेश्वरपरः | अहम्‌ उपासकः प्रत्नस्य चिरन्तनस्य ओकसः ब्रह्माण्ड-गृहस्य नरम्‌ 
नेतारम्‌, तुविप्रतिम्‌ बहूनां पदार्थानां प्रतिमातारम्‌ इन्द्रं जगदीश्वरं त्वाम्‌ अनुहुवे अनुकूलयितुम्‌ आह्वयामि, यं 
ते यं त्वाम्‌ पूर्वम्‌ प्राक्‌ पिता मम जनकः हुवे आह्वयति स्म।| 
द्वितीयः आचार्यपरः। हे बालक! अहं त्वदीयः पितृव्यादिः तुविप्रतिम्‌ बह्वीनां विद्यानां 
: पितृव्यादिः म्‌ बह्वीनां विद्यानां प्रतिकृतिभूतम्‌, 
प्रस्य पुरातनस्य ओकसः विद्यागृहस्य नरम्‌ नेतारम्‌ आचार्यम्‌ अनु अनुकूल्य , तवाध्यापनाय सदाचारः 


शिक्षणाय क्षणाय च हुवे आह्वयामि, यम्‌ आचार्यम्‌ पूर्वम्‌ प्राक्‌ ते तव पिता जनकः , अन्येषां बालकानामध्यापनाय हुवे 
आह्वयति स्म।।२।। 


१. ऋ० १।३०।९, अथ० २०।२६।३। 
२. ओकसः गृहस्य उदकस्य बलस्यान्नस्य वा-इति वि०। 


३. तुबिप्रतिम्‌तुवीनां बहूनां पदार्थानां प्रतिमातारम्‌। अत्रैकदेशेन प्रतिशब्देन प्रतिमातृशब्दार्थो इति ऋः 
अ ब्दार्थी गृह्यते ०१।३०।९ भाष्ये द०| 
` ४. ऋग्भाष्ये दयानन्दरषिर्मन्त्रभिमम्‌ ईश्वरपक्षे सभाध्यक्षपक्षे च व्याख्यातवान्‌। ही कर अर 
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भावार्थः-स्ैर्मनुष्यैः परमेश्वर उपासनीयः| किन्च बालकानां संरक्षकैः पितृपितृव्यादिभिर्विद्याध्ययनाय 
बालकाः सुयोग्यस्य गुरोः समीपं प्रेषणीयाः, येन ते विद्वांसो भूत्वा कुशला नागरिका भवेयुः।।२।| 

अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति तथा गुरु-शिष्य का विषय है। 

पदार्थ प्रथम परमेश्वर के पक्ष में | मै उपासक प्रत्नस्य चिरकाल से बने हुए ओकसः ब्रह्माण्डरूप घर 
के नरम्‌ नेता, तुविप्रतिम्‌ बहुत से पदार्थो का निर्माण करने वाले तुझ इन्द्र जगदीश्वर को अनुहुवे अनुकूल 
करने के लिए पुकारता हूं, यं ते जिस तुझ जगदीश को पूर्वम्‌ पहले पिता मेरा पिता हुवे पुकारा करता था || 

द्वितीय आचार्य के पक्ष में | हे बालक! मैं तेरा चाचा आदि तुविप्रतिम्‌ बहुत सी विद्याओं की प्रतिमूर्ति, 
रलस्य पुरातन ओकसः विद्यागृह के नरम्‌ नेता आचार्य को अनु अनुकूल करके, तेरे पढ़ाने तथा सदाचार 
सिखाने के लिए हुवे पुकारता हूं, यम्‌ जिस आचार्य को पूर्वम्‌ पहले ते तेरा पिता पिता अन्य बालकों को पढ़ाने 
के लिए हुवे पुकारता रहा है।।२।। 

भावार्थ-सब मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए और बालकों के संरक्षक पिता, चाचा 
आदि को चाहिए कि विद्या पढ़ने के लिए बालकों को सुयोग्य गुरु के पास भेजें, जिससे वे विद्वान्‌ होकर कुशल 
नागरिक बनें |।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
२ 


१२ ३ ३७ १०२, ३८ ३७३२ ३११२ WINNT हर 
७४५. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभिः। वाजेभिरुप नो हवम्‌ ।।३।। 
२३ १ रर १२र ३ १ २ RR १२र १रर ३ १२र 
आ घ गमत्‌ यदि श्रवत्‌। सहस्रिणीभिः ऊतिभिः । वाजेभिः उप नः हवम्‌ ।।३।। 
पदार्थ: प्रथमः परमेश्वरपरः। इन्द्रो जगदीश्वरः यदि चेत्‌ श्रवत्‌ अस्मदीयम्‌ आह्वानं शृणुयात्‌, तर्हि सः 
च अवश्यमेव सहस्रिणीभिः सहससंख्याकाभिः ऊतिभिः रक्षाभिः वाजेभिः बलैः ऐश्वर्यैश्च सह नः अस्माकम्‌ हवम्‌ 
आह्वानम्‌ उप आगमत्‌ उपागच्छेत्‌।। 
द्वितीयः गुरुशिष्यपरः। यदि एष विद्याथी चेत्‌ श्रवत्‌ गुरुमुखात्‌ शास्त्राणि श्रोष्यति, तदा सहस्रिणीभिः 
सहस्रसंख्याकाभिः ऊतिभिः विद्यातृप्तिभिः। [अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यादिषु, क्तिनि खूपम्‌।] वाजेभिः 
आत्मबलैश्च सह नः नागरिकाणाम्‌ अस्माकम्‌ हवम्‌ उत्सवादिसमारोहम्‌ घ निश्चयेन उप आ गमत्‌ उपाग- 
मिष्यति, स्वकीयैर्विद्वत्तापूर्णर्विचारैश्चास्मान्‌ कृतार्थयिष्यति। [श्रु श्रवणे, गम्लृ गतौ! लेटि प्रथमैकवचने श्रवत्‌, 
गमत्‌ इति ]|।३। ` 
भावार्थ: हार्दिकमाह्वानं जगदीश्वरो ऽवश्यमेव शृणोति। सुयोग्यानां गुरूणां सान्निध्ये गुरुकुले वसन्तो 
विद्यार्थिनो विद्वांसो भूत्वा समावर्तनानन्तर्र यदा बहिरागच्छेयुस्तदा सर्वानुपदिश्य सन्मार्ग प्रवर्तयेयु:॥|३॥| 


आगे पुनः उसी विषय का वर्णन है। 


१. ऋ० १।३०।८, अथ० २०।२६।२। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं सभासेनाध्यक्षपक्षे व्याख्यातवान्‌। 
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पदार्थ- प्रथम परमेश्वर के पक्ष में। इन्द्र जगदीश्वर यदि यदि श्रवत्‌ हमारी पुकार को सुन ले, तो वह घ 
अवश्य ही सहस्रिणीभिः हजारों ऊतिभिः रक्षाओं के साथ और वाजेभिः बलों तथा ऐश्वर्यों के साथ नः हमारी 
हवम्‌ पुकार पर उप आ गमत्‌ हमारे समीप आ जाए || 

दवितीय गुरु-शिष्य के पक्ष में | यदि यदि, यह विद्यार्थी श्रवत्‌ गुरु-मुख से शास्त्रों को सुन चुकेगा, तो 
सहस्रिणीभिः सहसों ऊतिभिः विद्याजन्य तृप्तियों तथा वाजेभिः आत्मबलों के साथ नः हम नागरिकों के हवम्‌ 
उत्सव आदि समारोह में घ निश्चय ही उप आ गमत्‌ आयेगा, और अपने विद्वतापूर्ण विचारों से हमें कृतार्थ 
करेगा।। ३|| 

भावार्थ-हृदय से निकली हुई पुकार को जगदीश्वर अवश्य सुनता है। सुयोग्य गुरुओं के सान्निध्य में 
गुरुकुल में निवास करने वाले विद्यार्थी विद्वान्‌ होकर समावर्तन संस्कार के पश्चात्‌ जब बाहर आयें तब सबको 
उपदेश देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत करें।।३।। 


।।१२।। अथ (इन्द्र सुतेषु' इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नारदः काण्वः। देवता इन्द्रः। 
छन्दः उष्णिक्‌। स्वरः ऋष भः।। 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३८१ क्रमाङ्क परमेशवरमहत्त्वविषये व्याख्याता । अत्राचार्यस्य महत्त्वं वर्ण- 
यति । 
३5१. २:३ १४२ रेक २ 
७४६ . इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ | 
३२ 0२0२ १२0 ३ सु 
विदे वृधस्य दक्षस्य महां हि षः ।।१।। ` 
१ रर ३१२ ?१२र एए | कर TY TON GR ३२ 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु | क्रलुम्‌ पुनीषे उक्थ्यम्‌ । विदे वृधस्य दक्षस्य महान्‌ हि सः।।१।। 
पदार्थः-हे इन्द्र विद्यैश्वर्यसम्पन्न आचार्यवर। त्वम्‌ सोमेषु ज्ञानरसेषु सुतेषु अभिषुतेषु, विद्यार्थिनाम्‌ 
अस्माकम्‌ क्रतुम्‌ कर्म अपि उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीयं यथा स्यातथा पुनीषे पवित्रयसि। वृधस्य वृद्धस्य दक्षस्य 
ह [दक्षतिः उत्साहकर्मा। निरु० १।७।] विदे लम्भनार्थम्‌ सः स त्वम्‌ महान्‌ हि महत्त्ववान्‌ खलु 
वत॑से||१।। 


भावार्थः-यथा विद्याप्रदानमाचार्यस्य कर्त्तव्यं तथैव पवित्राचारप्रदानमपि। यथोक्तम्‌- आचार्यः 
कस्मात्‌ ? आचारं ग्राहयतीति (निरु० १।४) ।।१।। 


_ प्रथम ऋचा की व्याख्या पूरवार्चिक में ३८१ क्रमाङ्क; पर परमेश्वर के महत्त्व के विषय में हो चुकी है। 
यहां आचार्य का महत्त्व वर्णित है। 


पदार्थ-हे इन्द्र विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्यवर। आप सोमेषु ज्ञानरसों के सुतेषु अभिषुत करने के 
साथ-साथ, हम विद्यार्थियों के क्रलुम्‌ कर्म को भी उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय रूप में पुनीषे पवित्र करते हो। वृधस्य बढ़े 
हुए दक्षस्य उत्साह के विदे प्राप्त कराने के लिए स: वह आप महान्‌ हि बड़े महत्त्वपूर्ण हो।।१।। 


१. ऋ० ८।१३।१, इन्द्रः सुतेषु सोमेषु करु पुनीत उक्थ्यम्‌ | विदे दृधस्य दक्षसो महान्‌ हि भः।। इति पाठः। साम० ३८१। 
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भावार्थ- जैसे विद्याप्रदान करना आचार्य का कर्त्तव्य है, वैसे पवित्र आचार का प्रदान करना भी 
कर्त्तव्य है। कहा भी है- “आचार्य को आचार्य इस कारण कहते हैं क्योंकि वह आचार का ग्रहण कराता है, 
(निरु० १।४) ` ||१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२७ ERE 


७४७. स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः। सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ।।२।। ' 
सः प्रथमे व्योमनि वि औमनि । देवानाम्‌ सदने बुध: | 


भुयार य्‌ पार उ यस सु श्रवस्तमः सम्‌ अप्सुजित्‌ अप्सु जित्‌ ।।२।। 

पदार्थः-सः असौ विद्यादाता आचार्यः प्रथमे श्रेष्ठे व्योमनि व्योमवद्‌ व्यापके ओङ्कारपदवाच्ये ब्रह्मणि ` 
स्थितः देवानां सदने विद्रुषां गृहे, गुरुकुले इत्यर्थः विद्यमानः वृधः छात्राणां वर्धयिता, सुपारः विद्यार्णवात्‌ 
सम्यक्‌ पारयिता, सुश्रवस्तमः यशस्वितमः। [शोभनं श्रवः यशो यस्य स सुश्रवाः, अतिशयेन सुश्रवाः सुश्रवस्तमः]] 
अप्सुजित्‌ अप्सु व्याप्तासु विद्यासु' शुभकर्मसु च अन्यान्‌ जयतीति तादृशः अस्ति, अहं तम्‌ सम्‌ सम्यक्‌ 
स्तौमि।।२।। 

भावार्थ:- सुयोग्यं विद्यार्णवं कर्मयोगिनमाचार्यं प्राप्य विद्यार्थिनोऽपि तादृशा एव जायन्ते||२।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 


पदार्थ-सः वह विद्याप्रदाता आचार्य प्रथमे श्रेष्ठ व्योमनि आकाश के समान व्यापक ओंकारपदवाच्य 
ब्रह्म में स्थित हुआ देवानां सदने विद्वानों के सदन गुरुकुल में रहता हुआ वृधः छात्रों की उन्नति कराने वाला, 
सुपारः विद्या के समुद्र से पार करने वाला, सुश्रवस्तमः अत्यन्त यशस्वी, अप्सुजित्‌ व्याप्त विद्याओं में तथा 
शुभकर्मो में अन्यों को जीत लेने वाला अर्थात्‌ अन्यों की अपेक्षा अधिक पारंगत है! मैं सम्‌ उसकी भलीभांति 
स्तुति करता हूं।।२।। 

भावार्थ- सुयोग्य, विद्या के सागर, कर्मयोगी आचार्य को पाकर विद्यार्थी भी वैसे ही बनते हैं ||२॥। 

अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 


९९ १२ ३, २ ३, ४५.२ 
७४८. तमु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 


भवा न सुक्ने अन्तमः सखा वृधे ।।३।। 

१रर ३ ९२२ OR NR 
तम्‌ उ हुवे वाजसातये वाज सातये । इन्द्रम्‌ भराय शुष्मिणम्‌ | 
१रर ३ १ ७ ९९ १ रर 
भव नः सुम्ने अन्तमः सखा स खा वृधे।।३।। 


१. ऋ० ८।१३।२। 

२. तुलनीयः ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ऋ० १।१६४।३९। 

३. अप्सु विद्याव्यापकेषु पकेषु वेदादिषु-इति ऋ० १।११७।४ भाष्ये द०| 
४. ऋ० ८।१३।३, तमु हुवे’ इत्यत्र 'तमह्वे' इति पाठः| 
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७४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ४ 


पदार्थ:-अहं विद्यार्थी वाजसातये वाजानां विद्याबलानाम्‌ आत्मबलानां च सातिः प्राप्तिः यस्मिन्‌ तस्मै 
भराय अध्ययनाध्यापनयञज्ञाय | [भ्रियन्ते धार्यन्ते विविधा विद्या यस्मिन्‌ स भरः ज्ञानयज्ञः।] तम्‌ उ तमेव शुष्मिणम्‌ 
आत्मबलेन विद्याबलेन च युक्तम्‌ इन्द्रम्‌ आचार्यम्‌ हुवे आह्वयामि। हे आचार्यवर! त्वम्‌ सुम्ने सुखे निमित्ते, 
सुखाय इत्यर्थः वृधे वर्धनाय च नः अस्माकम्‌ अन्तमः अन्तिकतमः सखा सुहूद्‌ भव सम्पद्यस्व||३।| 

भावार्थः =सान्तिध्येत सखित्वेत सौहार्देन च सर्वा लोकविद्या बरह्मविद्याशच शिक्षयन्‌ सुखं प्रयच्छन्नाचार्य- 
इछात्राणां चतुर्मुखीमुन्ततिं कुर्यात्‌।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयस्यात्मोद्बोधनविषयस्य गुरुशिष्यविषयस्य प्रसङ्गतः शिल्पदिज्ञानविषयस्य 
च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेदितव्या।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 

पदार्थ-तै विद्यार्थी वाजसातये विद्या-बलों तथा आत्म-बलों की प्राप्ति कराने वाले भराय अध्यय- 
नाध्यापन रूप यज्ञ के लिए तम्‌ उ उस शुष्मिणम्‌ आत्म-बल तथा विद्या-बल से युक्त इन्द्रम्‌ आचार्य को हुवे 
पुकारता हूँ। हे आचार्यवर! आप सुम्ने सुख के लिए, और वृधे उन्नति के लिए नः हमारे अन्तमः निकटतम 
सखा मित्र भव होवो।।३।। 

भावार्थ निकटता, सखिभाव और सौहार्द के साथ सब लोक-विद्याओं और ब्रह्म-विद्याओं की शिक्षा 
देता हुआ तथा सुख प्रदान करता हुआ आचार्य छात्रों की चहुंमुखी उन्नति करता रहे।।३।। 

इस खण्ड में परमात्मा, आत्मोद्बोधन एवं गुरुशिष्य विषयों का तथा प्रसंगतः शिल्पविज्ञान का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए! 


द्वितीय अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त 


| १३।। अथ 'एना वो अग्नि इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणः। 
देवता अग्निः। छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, रसमा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः।| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४५ क्रमाड़ेः परमात्मविषये व्याख्याता । अत्राग्निहोत्रविषय उच्यते । 
२ ३१२ 


३ १ अ र्र सोजी २२१ १. २ 
७४९. एना वो अग्निं नमसोर्जा नपातमा हुवे। 
३₹२. रर ३ चेतिष्ठमरर्ति र पर रर ३२११२ 

प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ।।१।। ` 
३२ ३ RRC ३ २१२र ३ 
एना वः अग्निम्‌ नमसा। ऊर्जः नपातम्‌ आ हुवे। 

२ १२२ ३ २ REET | २ 
प्रियम्‌ चेतिष्ठम्‌ अरतिम्‌ स्वध्वरम्‌ सु अध्वरम्‌। 

तर २ ११ 


१ RMR RR, 
विश्वस्य दूतम्‌ अमृतम्‌ अ मृतम्‌ ।।१।। 


१. भ्रियन्ते तस्मिन्‌ हवींषीति भरो यज्ञः। प्रायेण संग्रामनामानि यज्ञनामत्वेन च दृश्यन्ते-इति सा०! 
२. ऋ० ७।१६।१, य° १५।३२, साम० ४५। 
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पदार्थः-हे सखायः! अहम्‌ ऊर्जोनपातम्‌ बलस्य प्राणशक्तेश्च न पातयितारम्‌, वर्द्धकमिति यावत्‌, 
प्रियम्‌ प्रेमार्हम्‌, चेतिष्ठम्‌ अतिशयेन चेतयितारम्‌, अरतिम्‌ गतिशीलम्‌, स्वध्वरम्‌ शोभनः अध्वरः यज्ञः येन 
तम्‌, विश्वस्य दूतम्‌ सर्वस्यापि यजमानजनस्य दौत्यमिवाचरन्तम्‌, यथा दूतो वार्ताहरणे उभयोः पक्षयोः माध्यमं 
जायते तथैव योजगिनर्हुत द्रव्यं सूक्ष्मीकृत्य तत्सुगन्धस्य सर्वत्र प्रसारणे माध्यमं भवतीति कृत्वा तस्य 
दूतत्वमुक्तम्‌, अमृतम्‌ सर्वेषु पदार्थष्वव्यक्ततयाऽक्स्थानाद्‌ अमरणधर्माणम्‌ अग्निम्‌ यज्ञाग्निम्‌ वः युष्मभ्यम्‌, 
अस्मभ्यं चेत्यपि द्योत्यते, युष्मदस्मद्धितायेति भावः एना एनेन प्रत्यक्षं दृश्यमानेन नमसा श्रद्धाभावेन 
अन्नादिहविषा वा। [नमः इत्यन्ननामसु पठितम्‌।] आहुवे आजुहोमि। [हु दानादनयोः, जुहोत्यादिः, छान्दसः शपः 
श्लोरभावः] |।१।। 

भावार्थः-अग्निहोत्रेण यथा जलवाय्वादिकस्य शुद्धिर्जायते तथैवान्तःकरणस्यापि शुद्धिर्भवति, देहात्म- 
बलं प्राणशक्तिजागरूकता त्यागभावना चापि प्राप्यते।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ४५ पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ 
अग्निहोत्र का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ-हे साथियो | मैं ऊर्जः नपातम्‌ बल और प्राणशक्ति को बढ़ाने वाले, प्रियम्‌ प्रिय, चेतिष्ठम्‌ 
अतिशय जागरूक करने वाले, अरतिम्‌ गतिशील, स्वध्वरम्‌ उत्कृष्ट यज्ञ जिससे चलता है ऐसे, विश्वस्य दूतम्‌ 
सब यजमानों के लिए दूत का कार्य करने वाले, अर्थात्‌ दूत जैसे सन्देश लाने और ले जाने में दोनों पक्षों के 
बीच में माध्यम बनता है वैसे ही होमे हुए पदार्थ को सूक्ष्म करके उसके सुगन्ध को सब जगह फैलाने में 
माध्यम बनने वाले, अमृतम्‌ सब पदार्थों में अव्यक्त रूप से स्थित होने के कारण अमर अग्निम्‌ यज्ञाग्नि में व 
तुम्हारे व अपने हित के लिए एना इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले नमसा श्रद्धाभाव से वा अन्नादि की हवि से 
आहुचे आहुति देता हूँ|।१।। 

भावार्थ-अग्निहोत्र से जैसे जल, वायु आदि की शुद्धि होती है, वैसे ही अन्तःकरण की भी शुद्धि होती 
है तथा शारीरिक बल, आत्मबल, प्राणशक्ति, जागरूकता और त्यागभावना की उपलब्धि होती है।।१।। 

अथाग्निहोत्रस्य लाभानाह । 

€. टर RRR Nt २ ३ १ २ रेक रर 
७५०. स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः | 
३८१८-८२. करे 


सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌।।२।। 
योजते अरुषा विश्वभोजसा विश्व भोजसा | सः दुद्रवत्‌ स्वाहुतः सु आहुतं । 


सुब्रह्मा सु ब्रह्मा यज्ञ सुशमी सु शमी वसूनाम्‌। देवम्‌ राधः जनानाम्‌ ।।२।। 
पदार्थः-सः असौ यज्ञाग्निः विश्वभोजसा विश्वपालकेन। [विश्वं सर्वं यजमानहोत्रादिकं भुनक्ति पाल- 
यतीति विशवभोजाः तेन।] अरुषा आरोचमानेन तेजसा। [अरुषम्‌ इति रूपनाम। निघं० ३।७।] योजते युज्यते 


योजयति वा यजमानान्‌। सः यज्ञाग्निः स्वाहुतः सम्यक्‌ प्राप्ताहुतिः सन्‌ दुद्रवत्‌ भृशं द्रवति गच्छति, ज्वाला | छ 


१. मन्त्र एष दयानन्दर्षिणा ऋग्भाष्ये राजप्रजाविषये यजुर्भाष्ये च विद्युद्विद्याविषये व्याख्यातः। 
२. ऋ० ७।१६।२। 
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७६ 


भिर्लेलायते। [ द्रु गतौ, यङ्लुगन्तः, लड्‌, अडभावः।] सुब्रह्मा उत्कृष्टो ब्रह्मा ऋत्विग्‌ यत्र तादृशः यज्ञः अध्वर- 
वसूनाम्‌ आहिताग्नीनां यजमानानाम्‌ सुशमी सुशान्तिकरः जायते | स च यज्ञः जनानाम्‌ अग्निहोत्रिणां प्रजानाम्‌ 
देवं प्रकाशकम्‌ राधः ज्योतीरूपं धनं, प्रयच्छतीति शेषः ।|२।।' 
भावार्थः-सुयोरयं ब्रह्माणमध्यक्षपदे नियुज्य कृतो यज्ञः सुखशान्तिस्वास्थ्यकरो जनानां ज्योतिष्प्रदो- 
ऽध्यात्ममार्गे प्रेरकश्च जायते ।|२।| 
अगले मन्त्र में अग्निहोत्र के लाभों का वर्णन है। 
पदार्थ -स: वह यज्ञाग्नि विश्वभोजसा सबका पालन करने वाले अरुषा चमकते तेज से योजते संयुक्त 
होता है तथा यजमानों को संयुक्त करता है। सः वह यज्ञाग्नि स्वाहुतः भले प्रकार आहुति दिये जाने पर ढुद्रवत्‌ 
अत्यधिक गतिमय हो जाता है, ज्वालाओं को लपलपाने लगता है। सुब्रह्मा श्रेष्ठ ब्रह्मा जिसमें बना है ऐसा 
यज्ञः यज्ञ वसूनाम्‌ आहिताग्ति यजमानो को सुशमी उत्तम शान्ति देने वाला होता है। वह यज्ञ जनानाम्‌ 
अग्निहोत्री जनों को देवम्‌ प्रकाशक राधः ज्योतिरूप धन, देता है।।२।। 
भावार्थ=सुयोगय ब्रह्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करके किया हुआ यज्ञ, सुख, शान्ति और स्वास्थ्य 
देने वाला, लोगों को ज्योति प्रदान करने वाला तथा अध्यात्ममार्ग में प्रेरित करने वाला होता है।।२।। 
|| १४।। अथ प्रत्यु अदर्श्या' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य द्वयृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः। 
देवता उषा:| छन्दः बाईतः प्रगाथः (१ विषमा वृहती, २ समा सतोबृहती)। स्वरः १. मध्यमः, २. पञ्चमः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ३०३ क्रमाङ्क प्राकृतिक्या उषसः पक्षे व्याख्याता । अत्राध्यात्मिकी उषा 
वर्ण्यते । 
१२ ३ २ 4 ३२ ३२ 
७५१ . प्रत्यु अदर्श्यायत्यू ३ च्छन्ती दुहिता दिवः। 
(3 ६ 05% किक gl (१-९ ७४ ४.५ २ 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ।।१।। 
१ रर ३ RR RE Mt २ ३ ९ २ 
प्रति उ अदर्शि आयती आ यती । उच्छन्ती दुहिता दिवः। 
१२२ ३ २३ १रर ४ रर ११२२ २ १ २ ३ १ र्‌र 
अप उ मही वृणुते चक्षुषा तम: । ज्योतिः कृणोति सूनरी सु नरी।१॥ 
पदार्थः आयती आगच्छन्ती उच्छन्ती हृदयप्राङ्गणे उदयं भजमाना दिवः दुहिता द्योतमानस्य 
परमात्मनः पुत्रीव विद्यमाना अध्यात्मप्रभारूपिणी उषाः प्रति अदर्शि उ उपासकेन मया अनुभूताऽस्ति खलु) 


मही महती एषा अध्यात्मप्रभा चक्षुषा चक्षसा, स्वकीयेन दिव्यप्रकाशेन तमः मोहान्धकारम्‌ अप उ वृणुते 


अपाकरोति। सूनरी सुनेत्री एषा अध्यात्मप्रभारूपिणी उषाः ज्योतिः विवेकख्यातिरूपं ज्योतिः कृणोति 
जनयति।|१।। 


१. दयानन्दर्विर्मन्त्रमिममृगभाष्ये राजा कीदृशः स्यादिति विषये व्याचष्टे। 
२. ऋ० ७।८१।१ 'अपो महि व्ययति चक्षसे’ इति पाठः | साम० ३०३। 
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भावार्थः-परमात्मोपासनेन हृदये प्रादुर्भवन्ती दिव्यप्रभा सर्वं तमोजालं विच्छिद्यान्तःकरणं निर्मलं 
करोति।।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ३०३ पर प्राकृतिक उषा के पक्ष में व्याख्यात की जा चुकी है। यहां 
आध्यात्मिक उषा का वर्णन करते हैं । 


पदार्थ-आयती आती हुई, उच्छन्ती हुदय-प्राङ्गण में उदित होती हुई, दिवः दुहिता तेजस्वी परमात्मा 
की पुत्री के समान विद्यमान अध्यात्मप्रभा चक्षुषा अपने दिव्य प्रकाश से तमः मोहरूप अंधकार को अप उ 
वृणुते दूर कर रही है। सूनरी उत्कृष्ट नेतृत्व करने वाली यह अध्यात्मप्रभारूप उषा ज्योतिः विवेकख्यातिरूप 
ज्योति को कुणोति उत्पन्न कर रही है।|१।| 


भावार्थ-परमात्मा की उपासना से हृदय में प्रकट होती हुई दिव्यप्रभा समस्त तामसिकता के जाल को 
विच्छिन्न करके अन्तःकरण को निर्मल बना देती है।।१।। 


अथ सूर्योषसौ वर्ण्येते । 
CORI Ne ३ सूर्य PO RY KIC, RR ३२ 
७५२. उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्चन्नक्षत्रमर्चिवत्‌। 


(११६ ६१५६ RR (१ ३०७२२३३१६७ 
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ।।२।। ` 
२0 TART 3) RTE १२२ RRL IRR Ri हेर! 
त्‌ उस्रियाः उ स्रियाः सृजते सूर्यः सचा। उद्यत्‌ उत्‌ य्त्‌ नक्षत्रम्‌ अर्चिवत्‌ | 
१२र ३ १७२२ QR तरर ३ २ ३.१२ ३ 
तव इत्‌ उषः व्युषि वि उषि सूर्यस्य च। सम्‌ भक्तेन गमेमहि ।।२।। 
पदार्थः-प्रथमः प्राकृतिकसूर्योषःपक्षे | सूर्यः आदित्यः सचा सह, युगपत्‌ उस्रियाः किरणान्‌। [उस्ना इति 
रश्मिनाम। निघं० १।५। द्वितीयैकवचने इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌। अ० ७।१।३९ वा० इति शसः स्थाने डियाज्‌ 
आदेशः।] उत्सृजते उद्गमयति, येन उद्यत्‌ उद्गच्छत्‌ नक्षत्रम्‌ गतिमयं ग्रहोपग्रहादिकम्‌। [नक्षत्राणि 
नक्षतेर्गतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ ।३।२०।] अर्चिवत्‌ दीप्तियुक्तं जायते इति शेषः। हे उषः प्रभातवेले। तब इत्‌ तव 
खलु सूर्यस्य च आदित्यस्य च व्युषि विवासने प्रकाशने सति, वयम्‌ भक्तेन ऐश्वर्येण संगमेमहि संगच्छेमहि।| 
द्वितीयः अध्यात्मपरः। सूर्यः सूर्यवत्‌ प्रकाशमानः प्रकाशकश्च परमात्मा सचा युगपत्‌ उस्रियाः 
दिव्यप्रकाशस्य रश्मीन्‌ उत्सृजते विसृजति, तेन च उद्यत्‌ उद्गच्छत्‌ नक्षत्रम्‌ प्रगतिशील मनोबुद्धयादिकम्‌' 
अर्चिवत्‌ प्रकाशमयं जायते| हे उषः अध्यात्मप्रभे | तव इत्‌ तव खलु सूर्यस्य च परमात्मरूपस्य आदित्यस्य च 
व्युषि प्रकाशने सति, वयम्‌ भक्तेन दिव्येन ऐश्वर्येण सं गमेमहि संगच्छेमहि।|२॥| 
अत्र श्लेषालङ्कारः। उपमानोपमेयभावश्च गम्यते।|२।| 
भावार्थः-यथोषसः सूर्यस्य चोदये सर्व प्रकाशते तथैवाध्यात्मिक्याः प्रभायाः परमात्मनश्चोदयादुपास- 
कानां हृदयं प्रकाशते।।२।। 


अगले मन्त्र में सूर्य और उषा का वर्णन है। 


१. ऋ० ७।८१।२, “सचाँ' इति भेद: | 
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ट सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ४ 
पदार्थ--प्रथम प्राकृतिक सूर्य और उषा के पक्ष में । सूर्यः सूर्य सचा एक साथ उस्लियाः किरणों को 
उत्सृजते छोड़ता है, जिससे उद्यत्‌ उदितं होते हुए नक्षत्रम्‌ गतिमय ग्रह-उपग्रह आदि अर्चिवत्‌ दीप्तिमान्‌ हो 
जाते हैं। उषः हे उषा! तब इत्‌ तेरे सूर्य्यस्य च और सूर्य के व्युषि प्रकाशित होने पर, हम भक्तेन ऐश्वर्य से सं 
गमेमहि संयुक्त होवें।। 
द्वितीय अध्यात्म पक्ष में। सूर्य: सूर्य के समान प्रकाशमय और प्रकाशक परमात्मा सचा एक साथ 
उञ्चियाः दिव्य प्रकाश की रश्मियों को उत्सृजते छोड़ता है, जिससे उद्यत्‌ उन्नत होते हुए नक्षत्रम्‌ प्रगतिशील 
मन, बुद्धि आदि अर्चिवत्‌ प्रकाशमान हो जाते हैं। उषः हे अध्यात्मप्रभा | तब इत्‌ तेरे सूर्यस्य च और पर- 
मात्मारूप सूर्य के व्युषि प्रकाशित होने पर, हम भक्तेन दिव्य ऐश्वर्य से संगमेमहि संयुक्त होवें।।२।। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। उपमानोपमेयभाव व्यङ्ग्य है।। २।। 
भावार्थ-जैसे उषा और सूर्य के उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही आध्यात्मिक 
प्रभा और परमात्मा के उदय होने पर उपासकों का हृदय प्रकाशित हो जाता है।।२।। 
॥१५॥ अथ 'इमा उ वा? इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य दृथृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः। देवते 
अश्विनौ । छन्द : बाईतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः|| 
तत्र अश्विदेवताका प्रथमा ऋक्‌ पूरवार्चिके ३०४ क्रमाङ्केः परमात्मजीवात्मपक्षेऽध्यापकोपदेशकपक्षे च 
व्याख्याता । अत्र राष्ट्रोन्नतये ब्राह्मणक्षत्रियौ आह्वयति। 
र UR OR १-२ ३ १ २ 
) ७५३. इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना | 
त RE Lae विशववि्े ३. र र्र र 
अयं वामह्वैऽवसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ।।१॥। 
इमाः उ वाम्‌ दिविष्टयः | उस्र उ स्रा हवन्ते अश्विना । 
२ ३ १२ ३ 
अयम्‌ वाम्‌ अह्वे अवसे शचीवसू शची चूत | 
१ रर रर 
विशंविशम्‌ बिन्‌ पश्‌ हि गच्छथः ।। १॥ 
पदार्थ:-हे अश्विना ज्ञानेन रक्षया च व्याप्तिमन्तौ ब्राह्मणक्षत्रियौ | इमाः उ एताः खलु दिविष्टयः 
यशःप्रकाशेच्छवः प्रजाः उस्रा वाम्‌ वासकौ युवाम्‌ हवन्ते आह्वयन्ति। हे शचीवसू कर्मधनौ प्रज्ञाधनौ वा ! अयम्‌ 
एषः अहमपि अवसे रक्षणाय वाम्‌ युवाम्‌ अह्वे आह्वयामि, हि यतः, युवाम्‌ विशं विशं प्रजां प्रजाम्‌ गच्छथः 
प्राजुथः।।९।। | 
भावार्थः-यत्र ब्रह्म च क्ष॒त्रं च स॒स्यञ्चौ चरतः स॒ह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेष म्‌ (य० २०।२५) इति 


श्रुत्युक्तदिशा यौ ब्राह्मणक्षत्रियौ राष्ट्रं सौभाग्यशालिनं कर्तुमर्हतः, तयोः संरक्षणं सर्वाभिः प्रजाभिः 
प्राप्तव्यम्‌॥१॥। 


_ अश्विनौ' देवता वाली प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ३०४ पर परमात्मा-जीवात्मा और 


अध्यापक-उपदेशक के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहां राष्ट्र की उन्नति के लिए ब्राह्मण-क्षत्रियों का आह्वान 
किया गया है। 


१. ऋ० ७।७४।१, साम० ३०४। 
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प्रपा०१ (अर्धर), सूक्त१५ उत्तरार्चिकः ७९ 


पदार्थ-हे अश्विना ज्ञान एवं रक्षा से व्याप्त होने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियो | इमाः उ ये दिविष्टय: 
यशः प्रकाश की इच्छुक उस्राः प्रजाएं वाम्‌ तुम निवासको को हवन्ते पुकार रही हैं। हे शचीवसू कर्म-धन और 
प्रज्ञा-धन के धनियो | अयम्‌ यह मैं भी अवसे रक्षा के लिए वाम्‌ तुम्हें अह्वे पुकारता हूं, हि क्योंकि, तुम विशं 
विशम्‌ प्रत्येक प्रजा के पास गच्छथः पहुंचा करते हो ||१।। 
भावार्थ- जहां ब्रह्म और क्षत्र एक साथ मिलकर रहते हैं उस राष्ट्र को मैं पुण्यवान्‌ समझता हूं (य० 
२०।२५)।'' इस वेदोक्ति के अनुसार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय राष्ट्र को सौभाग्यशाली बनाने के योग्य होते हैं 
उनका संरक्षण सब प्रजाओं को प्राप्त करना चाहिए ||१|| 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३२ EY २२१ 27 रे RR ३१ २ 
७५४. युवं चित्रं ददथुर्भाजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 
३२९6 २१ रे it RN RR A रर 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ।।२।। ` 
३२ RR IR १२२ ३ १२र ३१ २ ३ १२र 
युवम्‌ चित्रम्‌ ददथुः भोजनम्‌ नरा । चोदेथाम्‌ सूनृतावते सु नृतावते। 
३२ हारेर 70९२ ३ २ २ १ रर ३ र १ रर 
अर्वाक्‌ रथम्‌ समनसा स मनसा नि यच्छतम्‌ । पिबतम्‌ सोम्यम्‌ मधु।।२।। 
पदार्थः-हे नरा नरौ नेतारौ अश्विनौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ! युवम्‌ युवाम्‌ चित्रम्‌ अद्भुतम्‌ भोजनम्‌ पालनम्‌ 
ददथुः प्रयच्छथः, तद्‌ भोजनं पालनम्‌ युवाम्‌ सूनृतांवते प्रियसत्यवागूयुक्ताय मह्यम्‌ अपि | [सूनृता इति वाङ्‌- 
नाम | निघं० १।११ |] चोदेथाम्‌ प्रेरयतम्‌, प्रयच्छतम्‌ | समनसा समनसौ समानमनस्कौ सन्तौ युवाम्‌, स्वकीयम्‌ 
रथम्‌ वाहनम्‌ अर्वाक्‌ अस्मदभिमुखम्‌ नि यच्छतम्‌ नियमयतम्‌, कुरुतम्‌, अस्मान्‌ प्रति आगच्छतम्‌ इत्यर्थः, 
आगत्य च सोम्यम्‌ सोममयम्‌ | [मये च अ० ४।४।१३८ इति सोमशब्दात्‌ मयडर्थ यः प्रत्ययः।] मधु क्षौद्रम्‌ 
पिबतम्‌ आस्वादयतम्‌, अस्माभिः कृतं सत्कारं गृह्णीतम्‌ इत्यर्थः ।।२।। 
भावार्थः-ब्राह्मणा ज्ञानप्रदानेन क्षत्रियाश्च रक्षणप्रदानेन प्रजाजनानुपकुरुतः, अतस्तेषां यथायोग्यं 
सत्कारस्तेभ्यो लाभग्रहणं च सर्वैः करणीयम्‌ ।|२।। 
अस्मिन्‌ खण्डेऽग्निहोत्रस्य, दिव्याया उषसो, दिव्यस्य सूर्यस्य, ब्रहमक्षत्रयोश्च वर्णनादेतत्खण्डस्यः पूर्व- 
खण्डेन संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ-हे नरा नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियो | युवम्‌ तुम चित्रम्‌ अद्‌भुत भोजनम्‌ पालन को 
ददथुः देते हो | उस पालन को तुम सूनृतावते प्रिय-सत्य वाणी वाले मेरे लिए भी चोदेथाम्‌ प्रेरित करो, प्रदान 
करो | समनसा अनुकूल मन वाले होते हुए तुम दोनों, अपने रथम्‌ रथ को अर्वाक्‌ हमारी ओर नि यच्छतम्‌ 
मोडो, अर्थात्‌ हमारी ओर आओ, और आकर सोम्यम्‌ सोमरस से युक्त मधु मधु को पिबतम्‌ पिओ, अर्थात्‌ 
हमारे द्वारा किये गये सत्कार को ग्रहण करो ||२॥॥ 


१. ऋ० ७।७४।२ | 
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८० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ५ 


भावार्थ-ब्राह्मण लोग ज्ञान-दान के द्वारा और क्षत्रिय लोग रक्षा-प्रदान द्वारा प्रजाजनों का उपकार करते 
हैं, अतः उनका यथोचित सत्कार और उनसे लाभग्रहण सबको करना चाहिए ।|२।| 
इस खण्ड में अग्निहोत्र, दिव्य उषा, दिव्य सूर्य तथा ब्रह्म-क्षत्र का वर्णन होने से पूर्व खण्ड के साथ इस 
खण्ड की संगति है || 
द्वितीय अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त 


॥१६।। अथ अस्य प्रत्नामनु' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः | 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ सोमस्य परमात्मनो विषयमाह । 
२७२ ३ रेस ३ ३ १ २ है. २ 


° ७ 


RE \ २ RP २२, 
७५५, अस्य प्रत्नामनु दयुतं शुक्र दुदुह्ले अहयः । पयः सहस्रसामृषिम्‌ ।।१।। ` 
३२३ २ १२र १२र ३9२५० ।- २ १ रर ३ 


अस्य प्रत्नाम्‌ अनु द्युतम्‌ । शुक्रम्‌ दुदुल्ले अहयः अ ह्लयः। 
१ रर ३ र ३ र १ रर 
पयः सहस्रसाम्‌ सहस्र साम्‌ ऋषिम्‌ ।।१।। 


पदार्थः-अस्य सोमस्य सौम्यतेजसः परमात्मनः प्रत्नाम्‌ पुराणीम्‌ सहस्रसाम्‌ या सहस्राणि असंख्यातानि 
फलानि सनोति ददाति ताम्‌ ऋषिम्‌ ` बहुकार्यसाधिकाम्‌ द्युतम्‌ सौम्यां द्युतिम्‌ अनु अनुध्याय अहयः व्याप्त- 
विद्याः उपासकाः शुक्रम्‌ शुद्धम्‌ पयः ब्रह्मानन्दरसम्‌ दुदुह्ले दुदुहिरे, प्राणुवन्ति | [दुह प्रपूरणे धातोः, वर्त्तमाने लिट्‌। 
ड्रयोरे अ० ६।४।७६ इति इरेज्‌ इत्यस्य स्थाने रे आदेशः ] ।|१।| ` 


१. ऋ० ९।५४।१। य° ३।१६ गोऽग्निपयोदेवत्या । 

२. सहस्रसाम्‌ या सहस्राण्यसंख्यातानि कार्याणि सनोति ताम्‌ इति य° ३।१६ भाष्ये द० । 

३. ऋषिम्‌ कार्यसिद्धिपराप्तिहेतुम्‌ । अत्र इगुपधात्‌ कित्‌ | उ० ४।१२०, अनेन ऋषी गतौ इत्यस्माद्‌ धातोरिन्‌ प्रत्ययः-इति 
तत्रैव द०॥ 

- अहृयः अहुवन्ति व्याणुवन्ति सर्वा विद्या ये ते विद्वांसः। अत्र अह व्याप्तौ इत्यस्माद्‌ बाहुलकेतौणादिकः क्रिः प्रत्ययः। मही- 
घरेणायं ही लज्जायाम्‌ इत्यस्य प्रयोगोऽशुद्ध एव व्याख्यातः इति य° ३।१६ भाष्ये द० । 

. अनिनर्देवता' इति यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिः। स मन्त्रमिमं तत्र भौतिकाग्निपक्षे व्याख्यातवान्‌। गायत्री अवत्सारद्रष्टा गोऽग्नि- 
पयोदेबत्या' इति महीधरः। तन्मते “ अर्षति दोहनस्थाने गच्छतीति ऋषिरगौः। तां होमार्थं दुग्धवन्तः। सायंदोहनकालेऽग्नि- 
प्रकाशाभावे दुह्यमानं पयो भूमौ पतिष्यतीति शङ्कया दोग्धृणां लज्जा भवति। सत्यामग्निदीप्तौ स्कन्तशङ्कानुदयाल्लज्जा- 
भावाद्‌ अहयो दोग्धारः । किंभूताम्‌ ऋषिम्‌ ? सहस्राम्‌ । 'षो$न्तकर्मणि' । सहस्रसंख्याकानि कर्माणि स्यति समापयति क्षीरः 
दध्याज्यहविःप्रदानेनेति सहस्रसा ताम्‌, स्यतेः क्विप्‌ । यद्वा- अहयः गावः, नास्ति हीर्लज्जा यासां ता अहयः अलज्जाः 
उज्ज्वलाः प्रशस्ता इत्यर्थः | मलिनो हि लज्जते | अहयो गावोऽ्याग्नेः प्रत्नां चिरन्तनीम्‌ आत्मानुषक्तां द्युतं दीप्तिं शुक्रं 
शुक्रखूपापन्ना झुतमेव पयो दुग्धं दुदुहे दुहन्ति क्षरन्ति, अग्निना शुक्रख्येण सिक्तां स्वकान्तिमेव गावो दुग्धरूपेण क्षरन्तीत्यर्थः | 

सहस्रसाम्‌ ऋषिम्‌ इति विशेषणद्वयं पयसः। सहस्रं सनोति सहस्रसास्तम्‌, चातुर्मास्यपशुसोमानां संभक्तारम्‌। पंस्त्वमार्षम्‌ | 
“जनसनखनक्रमगमो विट्‌' पा० ३।२।६७ इति विट्‌ प्रत्यये विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ पा० ६।४।४१ इत्याकारे वेलोपि सहस्रसा 


इति रूपम्‌ | तथा ऋषिं द्रष्टारम्‌ । गवि वर्तमानं द्रष्ट्रत्वे पयस्युपचर्यते।-यद्वा सहस्रसाम्‌ ऋषिम्‌’ इति विभक्तिलिंगवचन- 
व्यत्ययेन अहृयः इत्यस्य विशेषणद्वयम्‌। किंभूता अहयः ? सहस्रसाः, ऋषयः'' इति | 


५ 


~ 
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प्रपा०१ (अर्ध२), सूक्त१६ उत्तरार्चिकः ८१ 


भावार्थः-यः सौम्यः शुद्धः परमात्मा स्वोपासकानां हृदि सौम्यं शुद्धं ब्रह्मानन्दरसं स्रावयति तस्य 
सौम्यायां द्युतौ ध्यानं सर्वैः करणीयम्‌ ||१।। 


प्रथम मन्त्र में सोम नामक परमात्मा का विषय है । 


पदार्थ-अस्य इस सोम की अर्थात्‌ सौम्य तेज वाले परमात्मा की प्रलाम्‌ पुरातन, सहस्रसाम्‌ असंख्यात 
फल प्रदान करने वाली, ऋषिम्‌ अनेक कार्यो को सिद्ध करने वाली द्युतम्‌ सौम्य द्युति का अनु अनुकूल ध्यान 
करके अहृयः व्याप्त विद्या वाले विद्वान्‌ उपासकजन शुक्रम्‌ शुद्ध पयः ब्रह्मानन्दरूप रस को दुदुहे दुह लेते हैं, 
पा लेते हैं ||१।| 

भावार्थ-जो सौम्य, शुद्ध परमात्मा अपने उपासकों के हृदय में शुद्ध ब्रह्मानन्द रस को बहाता है 
उसकी सौम्य द्युति में ध्यान सबको लगाना चाहिए ।|१।। 

अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 

३१र रर ३२३ १२ 


७५६ . अयं सूर्य इवोपदुगयं सरांसि धावति | सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥' 
३२ १ रर ३ २ ३ २ ३२ १२र ३ ३२३१२ १२२ 
अयम्‌ सूर्यः इव उपदृक्‌ उप दृक्‌। अयम्‌ सरांसि धावति। सप्त प्रवतः आ दिवम्‌।।२।। 
पदार्थः-अयम्‌ एषः सोमः सौम्यः परमात्मा सूर्यः इव आदित्यः इव उपढुक्‌ उपदर्शयिता अस्ति| अयम्‌ 
एषः सौम्यः परमात्मा सरांसि हृदयसरोवरान्‌ धावति द्रुतं गच्छति, शोधयति वा | [धावु गतिशुद्धयो: भवादिः।] 
अयम्‌ सप्त सप्तसंख्यकान्‌ प्रवत: ज्ञानेन्द्रियसहितान्‌ मनोबुद्धिलोकान्‌, दिवम्‌ द्योतमानम्‌ जीवात्मानं च आ 
आधावति आगच्छति शोधयति वा ।|२।| 
अत्रोपमालङ्कारः ||२|| 
भावार्थः-यथा सूर्यः सर्वेषां पदार्थानामुपदर्शको भवति, स्वकिरणैः मेघसरोवरान्‌ गच्छति, भूमिचन्द्रावीन्‌ 
सप्त ग्रहोपग्रहान्‌ स्वप्रकाशेन शोधयति, दिवि तिष्ठति तथैव परमात्मा सर्वेषां दृष्टिप्रदाता, हृदयसरांसि गन्ता, 
देहवर्तिनः सप्त प्राणान्‌ शोधयिता, आत्मपुरि च स्थाता वर्तते ।|२।| 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है | 

'पदार्थ-अयम्‌ यह सोम अर्थात्‌ सौम्य परमात्मा सूर्यः इव सूर्य के समान उपदृक्‌ दर्शाने वाला है | अयम्‌ 
यह सौम्य परमात्मा सरांसि हृदय-सरोवरों में धावति शीघ्र पहुंचता है तथा उन्हें धोकर शुद्ध कर देता है | यह 
सौम्य परमात्मा सप्त सात प्रवतः ज्ञानेन्द्रियों सहित मन और बुद्धि को और दिवम्‌ तेजस्वी जीवात्मा को आ 
प्राप्त होता है तथा उन्हें धोकर शुद्ध करता है ||२।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है ||२|| 


१. ऋ० ९।५४।२ | 

२. सरांसि त्रिंशत्‌ उक्थपात्राणि इति केचिद्‌ वदन्ति, अपरे तु त्रिंशदहोरात्राणि सरांसि, तानि धावति प्रतिगच्छति । तथा च 
यास्कः- तत्रैतद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशदुक्यपात्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि, तान्येतस्मिन्‌ काल एकेन प्रतिधानेन 
पिबन्ति, तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । त्रिंशदपरपक्षस्याहोरात्राः, त्रिंशत्‌ ूर्वपक्षस्येति नैरुक्ताः (निरु० ५।११)-इति सा० | 

३. सप्त प्रवतः सप्त नदीः-इति सा० । सप्त लोकान्‌ अथवा सप्त छन्दांसि-इति वि० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त Same Foundation Chennat anc 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २, खण्ड ५ 
८२ 


वस्तुओं अपनी से बादलरूप सरोवरों में पहुंचता है, 
भावार्थ-जैसे सूर्य सब वस्तुओं को दिखाता है, अपनी किरणों 
भूमि-चन्द्रमा आदि सात ग्रहों-उपग्रहों को अपने प्रकाश से शुद्ध करता है और झुलोक में स्थित होता है, वैसे 
ही परमात्मा सबको दृष्टि प्रदान करने वाला, सबके हृदय-सरोवरों में पहुंचने वाला, देहवर्ती सात प्राणों को 
शुद्ध करने वाला और आत्मपुरी में स्थित होने वाला है ।।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयं वर्णयति । पी चत र. छ | 
र्‌ 
७५७. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो दैवी न सूर्यः ।।३।। ` 
३२ ३ TOR २१.२ १ रर ३२ १ २२ 
अयम्‌ विश्वानि तिष्ठति। पुनानः भुवना उपरि। सोमः देवः न सूर्यः ।।३॥ 
पदार्थः-अयम्‌ एषः सोमः सौम्यो जगत्सष्टा परमात्मा देवः प्रकाशकः सूर्यः न आदित्यः इव विश्वानि 
सर्वाणि हृदयानि पुनानः पावयन्‌ भुवना उपरि सर्वेषां भुवनानाम्‌ उपरि तेषामधिष्ठाता सन्‌ तिष्ठति 
विराजते।।३।। 
अत्रोपमालङ्कारः || ३।। 
भावार्थः-यथा सूर्यः सौरमण्डलस्याधिष्ठाता तथा परमात्मा विश्वब्रह्माण्डस्याधिष्ठाता विद्यते।|३।। 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ-अयम्‌ यह सोमः सौम्य, जगत्स्रष्टा परमात्मा देवः प्रकाशक सूर्यः न सूर्य के समान विश्वानि सब 


हृदयो को पुनानः पवित्र करता हुआ भुवना उपरि सब भुवनों के ऊपर, उनका अधिष्ठाता बनकर तिष्ठति 
विराजमान है |॥३|| 


इस मन्त्र में उपमालंकार है ।।३।। 
भावार्थ-जैसे सूर्य सौरमण्डल का अधिष्ठाता है, वैसे ही परमात्मा विश्वब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता है।।२! 


।।१७।। अथ 'एष प्रत्नेन' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ शुनःशेप आजीगर्तिः, २, 
मेधातिथिः काण्वः। देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः।। 
तत्र प्रथमायामृचि परमात्मसोमं वर्णयति । 
३6२९०३ २ २३. १ २ RRR, RR १5२० 5 ३०२१-२ २ 
७५८ . एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुत: । हरि: पवित्रे अर्षति ।। १।। 
RRA १२२ नि अर RRR! URI NR ३ 
एष: प्रत्नेन जन्मना । देवः देवेभ्यः सुत:। हरिः पवित्रे अर्षति ।।१।। 


पदार्थः प्रत्नेन जन्मना' पुरातनेन स्वभावेन देवेभ्यः प्रकाशकेभ्यः आत्ममनोबुद्धिज्ञानेन्द्रियेभ्यः सुतः 
अभिषुतः एषः अयम्‌ देवः प्रकाशकः हरिः पापहारी परमात्मसोमः पवित्रे पवित्रे हृदये अर्षति गच्छति ।।१।। 


१. ऋ० ९।५४।३। 
२. ऋ० ९।३।९, साम० १२६४। 
३. जन्मना जननेन- इति सा० । कर्मणा नाम्ना वा- इति वि० | 
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भावार्थः-सुचारुविधिना सम्यगाराधितः परमात्माऽवश्यमुपासकं स्वानुभूतिं कारयति ।|१॥। 
प्रथम ऋचा में परमात्मारूप सोम का वर्णन है | 
पदार्थ-प्रत्नेन जन्मना पुरातन स्वभाव के अनुसार देवेभ्यः प्रकाशक आत्मा तथा मन, बुद्धि और 
ज्ञानेन्द्रियों के लिए सुतः अभिषुत हुआ एषः यह देवः प्रकाशक हरिः पापहारी परमात्मारूप सोम पवित्रे पवित्र 
हृदय में अर्षति पहुंचता है |॥१|| 
भावार्थ-सुचारु विधि से भली भांति आराधना किया गया परमात्मा अवश्य ही उपासक को अपनी 
अनुभूति कराता है ।॥१|| 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
RMR RN RRR ३००२०३.२०३_०१,८२ ३ १र रर 
७५९ , एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे।॥२।।' 
३२३१२३ १ रर देवस्य (१ ५540 - ७-७ १५९ ३ 
एषः प्रलेन मन्मना । देव : परि। कविः विप्रेण वि प्रेण वावृधे ।।२।। 
पदार्थः-एषः अयम्‌ देवः प्रकाशकः कविः मेधावी सोमः परमात्मा प्रत्नेन मन्मना^ पुराणेन 
वैदिकस्तोत्रेण देवेभ्यः दिव्यगुणेभ्यः, दिव्यगुणप्रदानाय इत्यर्थः विप्रेण मेधाविना विदुषा उपासकेन, तद्द्वारा 
इत्यर्थः परि वावृधे परितोवर्धते।|२।। 
अत्र परमात्मनि वस्तुतो वृद्धेरभावाद्‌ असम्बन्धे सम्बन्धरूपोऽतिशयोक्तिरलङ्कारः ||२।| 
भावार्थः-उपासकेन वेदमन्त्रद्वारा सम्यगुपासितः परमात्मा सर्वत्र प्रचारं प्राप्य वृद्धिंगत इव भवति।|२।| 
अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-एषः यह देवः प्रकाशक, कविः बुद्धिमान्‌ परमात्मारूप सोम प्रत्नेन मन्मना पुरातन वैदिक स्तोत्र 
द्वारा देवेभ्यः दिव्य गुणों के प्रदान के लिए विप्रेण बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ उपासक के द्वारा परि वाबृधे चारों ओर 
बढ़ता है |।२॥ 
परमात्मा में वस्तुतः बढ़ना रूप धर्म न होने से यहां असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार 
है।।२।। | 
भावार्थ-उपासक से वेदमन्त्रों द्वारा भलीभांति उपासना किया गया परमात्मा सर्वत्र प्रचार पाकर मानो र 
बढ़ता है ||२|| | 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
रर ३ २३ 


७६०. दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यसे । करन्द देवां अजीजनः ॥।३॥` 


३३२ ररर ३ १२ 


दुहानः प्रत्नम्‌ इत्‌ पयः। पवित्रे परि सिच्यसे । क्रन्दन्‌ देवान्‌ अजीजनः ।।२।। 


१. ऋ० ९।४२।२, ' धारया पवते सुतः' इति तृतीयः पादः | 
२. प्रत्नेन पुराणेन मन्मना साधनेन स्तोत्रेण युक्त:- इति सा०। मन्म बलमभिधीयते, बलेन इति वि० 


३. ऋ० ९।४२।४। 
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पदार्थ:-हे रसागार परमात्मसोम ! प्रत्नम्‌ इत्‌ पुराणम्‌ एव पयः आनन्दरसम्‌ दुहानः प्रयच्छन्‌, त्वम्‌ पवित्रे 
परिपूते हृदये परिषिच्यसे प्रवाह्मसे | क्रन्दन्‌ कल-कलशब्दं कुर्वन्निव त्वम्‌ हृदये देवान्‌ दिव्यतरङ्गान्‌ अजीजनः 
जनयसि ।३।। 
भावार्थः= परमात्मस्तवनादुपासकस्य हदये ब्रह्मानन्दप्रवाहाः प्रवहन्ति ।|३।। 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ-हे रस के भण्डार परमात्मारूप सोम ! प्रत्नम्‌ इत्‌ सनातन पयः आनन्द-रस को दुहानः दुहकर 
` देते हुए, आप पवित्रे पवित्र हृदय में परिषिच्यसे चारों ओर सीचे जाते हो । क्रन्दन्‌ मानो कल-कल शब्द करते 
हुए, आप देवान्‌ दिव्य तरंगो को अजीजनः उत्पन्न करते हो ||३॥| 
भावार्थ-परमात्मा की स्तुति से उपासक के हृदय में ब्रह्मानन्द के प्रवाह बहने लगते हैं ।।३।| 
।।१८।। अथ “उप शिक्षा” इत्यादिकस्य अष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १,३ असितः काश्यपो 
देवलो वा, २ अमहीयुराङ्गिरसः | देवता पवमानः सोमः | छन्देः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथ प्रथमायामृचि परमात्मा नृपतिश्च सम्बोध्यते। 
१९ ११२६३२०३०७ १ २.३१. १ २ प RR AR 
७६१ . उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा र॒यिम्‌ ।।१।। ' 
उप शिक्ष अपतस्थुष: अप तस्युषः | भियसम्‌ आ धेहि शत्रवे। 
पद मःम विदा: रथिम ॥१॥ 
पदार्थ:-प्रथमः परमात्मपक्षे| हे पवमान पवित्रताप्रदायक सर्वान्तर्यामिन्‌ सोम परमात्मन्‌ | त्वम्‌ अप- 
तस्थुषः अस्मद्दूरे स्थितान्‌ सद्गुणान्‌ उपशिक्ष अस्मत्समीपम्‌ आनय। शत्रवे कामक्रोधादिकाय रिपवे भियसम्‌ 
भीतिम्‌ आधेहि कुरु अस्मभ्यं च रयिम्‌ सत्याहिंसान्यायादिरूपां दिव्यां सम्पदम्‌ विदाः प्रापय|| 
द्वितीयः नृपतिपक्षे | हे पवमान गतिमय कर्मशूर राजन्‌ | [पवते गतिकर्मा निघं० २।१४ |] त्वम्‌ अप- 
तस्थुषः अस्मत्सकाशादपगत्य विरोधिपक्षे स्थितान्‌ वीरान्‌ उपशिक्ष दण्डय, शत्रवे रिपवे भियसम्‌ भयम्‌ आधेहि 
उत्पादय | अस्मभ्यं च रयिम्‌ धनधान्यसुवर्णसम्पत्तिम्‌ विदा: लम्भय ।।१।। 
अत्र श्लेषालङ्कारः ||१|| 
भावार्थः-यथा परमेश्वरः कामक्रोधादिकान्‌ शत्रून्‌ पराजित्य स्तोत्रे सद्गुणसम्पत्ति प्रयच्छति तथैव राष्ट्र 
राजा शत्रून्‌ धूलिसात्कृत्य प्रजायै सर्वं धनधान्यादिकं प्रयच्छेत्‌ ।।१।। 
प्रथम ऋचा में परमात्मा और राजा को सम्बोधन किया गया है। 
पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | हे पवमान पवित्रताप्रदायक, सर्वान्तर्यामी सोम परमात्मन्‌ | आप 
अप तस्थुषः हमसे दूर स्थित सद्गुणो को उप शिक्ष हमारे समीप ले आओ | शत्रवे काम, क्रोध आदि शत्रु के 


डू. भय आधेहि प्रदान करो, और हमें रयिम्‌ सत्य, अहिंसा, न्याय आदि दिव्य सम्पत्ति विदा: प्राप्त 
कराओ || 


१. ऋ० ९।१९।६। 
२. विद्‌ ज्ञाने, विदूलु लाभे, विद सत्तायाम्‌ इत्यस्येदं रूपम्‌-इति वि० | 
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द्वितीय राजा के पक्ष में | हे पवमान गतिमय, कर्मवीर राजन्‌ ! आप अप तस्थुषः हमसे दूर होकर 
विरोधी पक्ष में स्थित हुए वीरों को उप शिक्ष दण्डित करो, शत्रवे शत्रु के लिए भियसम्‌ भय आधेहि उत्पन्न 
करो और हमें रयिम्‌ धन, धान्य, सुवर्ण आदि सम्पत्ति विदा: प्राप्त कराओ |॥१|| 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है ||१|| 

भावार्थ-जैसे परमेश्वर काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करके स्तोता को सद्गुणो की सम्पदा 
प्रदान करता है, वैसे ही राष्ट्र में राजा को चाहिए कि शत्रुओं को धूल में मिलाकर प्रजा को सब धनं, धान्य 
आदि प्रदान करे |॥१|| 


द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८७ क्रमाङ्क परमेश्वरविषये व्याख्याता। अत्र जीवात्मविषयं नृपतिविषयं 
८. २३३ - २. ESSE OE URE XR १६ RRA 
| ७६२ . उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ।।२।। ` 
| RTA ०२७८३३२ ३ १२ र २९ ३७२ १ रर १ रर ३ 
उप उ सु जातम्‌ अप्तुरम्‌। गोभिः भङ्गम्‌ परिष्कृतम्‌ परि कृतम्‌ | 
इन्द्रम्‌ देवा: अपाजिए: ॥२॥। 
पदार्थः-प्रथमः जीवात्मपक्षे | सु जातम्‌ सुख्यातम्‌, अप्तुरम्‌ अप्सु कर्मसु तुरः सत्वरः तम्‌ कर्मशूरम्‌, 
भङ्गम्‌ शत्रुविपदादिभव्जकम्‌, गोभिः परिष्कृतम्‌ वाग्भिः इन्द्रियैश्च सुसज्जितम्‌ इन्दुम्‌ दीप्तिमन्तं जीवात्मानम्‌ 
देवाः मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादयः उप उ अयासिषुः बल प्राप्त्यर्थम्‌ उपगच्छन्ति || 
द्वितीयः नृपतिपक्षे | सु जातम्‌ सम्यक्‌ प्रजामध्याद्‌ निर्वाचितम्‌, अप्तुरम्‌ कर्मयोगिनम्‌, भङ्गम्‌ शत्रूणां 
भव्जकम्‌, गोभिः परिष्कृतम्‌ भूमिभिः परिष्कृतम्‌, परिष्कृतभूमिकमित्यर्थः इन्दुम्‌ तेजस्विनं मधुरस्वभावं च 
राजानम्‌ देवाः दिव्यगुणयुक्ताः प्रजाजनाः उप उ अयासिषुः उप प्राजुवन्ति ।|२।| 
अत्र श्लेषालङ्कारः विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरश्च ||२।। 
भावार्थः-यदा देहस्था मनोबुद्धयादयो जीवात्मनः सकाशादेव बलं लभन्ते तथा प्रजाजना वीरेण 
| नृपतिना बलवन्तो जायन्ते ।।२।। 
द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ४८७ पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां 
जीवात्मा और राजा का विषय वर्णित करते हैं । 
पदार्थ-प्रथम जीवात्मा के पक्ष में | सुजातम्‌ सुप्रसिद्ध, अप्तुरम्‌ कर्म में त्वरा करने वाले, कर्मशूर, 
भङ्गम्‌ शत्रु, विपत्ति आदि के भव्जक, गोभिः परिष्कृतम्‌ वाणियों तथा इन्द्रियों से सुसज्जित इन्दुम्‌ दीप्तिमान्‌ 
जीवात्मा को देवा: मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि देव, बलप्राप्ति के लिए उप उ अयासिषुः समीपता से प्राप्त 
करते हैं || 
द्वितीय राजा के पक्ष में | सु जातम्‌ भली भांति प्रजाओं के बीच से चुनकर बने हुए, अप्तुरम्‌ कर्मयोगी, 
भङ्गम्‌ शत्रुओं के भंजक, गोभिः परिष्कृतम्‌ भूमियों से परिष्कृत अर्थात्‌ परिष्कृत भूमियों वाले इन्दुम्‌ तेजस्वी 
तथा मधुर स्वभाव वाले राजा को देवाः दिव्यगुणो वाले प्रजाजन उप उ अयासिषुः निकटता से प्राप्त करते 
हैं।।२।| 


१.ऋ० ९।६१।१३, साम० ४८७ | 
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इस मन्त्र में शलेषालंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार भी है ।।२।। 
भावार्थ-जैसे देह में स्थित मन, बुद्धि आदि जीवात्मा से ही बल पाते हैं, वैसे ही प्रजाजन वीर राजा 
से बलवान्‌ बनते हैं ।।२।। 
तृतीया ऋग्‌ उत्तरार्चिकारम्भे ६५१ क्रमाङ्क परमात्मोपासनाविषये गुरूणां शिष्यान्‌ प्रति कर्तव्यविषये च 
व्याख्याता । अत्र जीवात्मनो नृपतेश्च विषयमाह । 
१२ ३ १२ ३१ र ३ २ ३१र रर 
७६३. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे | अभि देवाँ इयक्षते ।।३।। ` 
१ रर ३ १२र १ रर ३२३२९२ १२र 
उप अस्मै गायत नरः। पवमानाय इन्दवे। अभि देवान्‌ इय क्षते ।।३।। 
पदार्थः-प्रथमः जीवात्मपक्षे | हे नरः मनुष्याः ! यूयम्‌ देवान्‌ प्रकाशकान्‌ मनोबुद्धज्ञानेन्द्रियरूपान्‌ अभि 
इयक्षते परस्परं संगमयित्रे। [अत्र स्वार्थ सन्‌ |] पवमानाय मनःपावित्र्यं कुर्वाणाय अस्मै एतस्मै इन्दवे दीप्तिमते 
जीवात्मने, दीप्तिमन्तं जीवात्मानमभिलक्ष्य इति भावः गायत उद्बोधनगीतानि प्रोच्चारयत || 
दवितीयः नृपतिपक्षे | हे नरः राष्ट्रस्य प्रजाजनाः ! यूयम्‌ देवान्‌ विदुषो जनान्‌ अभि इयक्षते पूजयते, 
पवमानाय राष्ट्रप्रदेशेषु इतस्ततः संचरते | [पवते गतिकर्मा निघं० २।१४। ] अस्मै एतस्मै इन्दवे तेजस्विने धन- 
धान्यदुग्धादिभिः राष्ट्रभूमिक्लेदकाय च नृपतये । [इन्दुः इन्धेरुनत्तेर्वा। निरु०१०।२७।] गायत प्रोद्वोधनगीतानि 
अभिनन्दनगीतानि च प्रोच्चारयत ।।३।।१ 
अत्र श्लेषालङ्कारः |।३।| 


भावार्थः जनैः स्वात्मानं स्वकीयराष्ट्रस्य नृपतिं चोद्बोध्य वैयक्तिको राष्ट्रियश्चोत्कर्षः सम्पादनीयः।|३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे जनानामभ्युदयनिःश्रेयसार्थं परमात्मनो नृपतेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह 
संगतिरस्ति || 


तृतीय ऋचा उत्तरार्चिक के आरम्भ में क्रमांक ६५१ पर परमात्मोपासना के विषय में तथा गुरुओं के 


हो के प्रति कर्तव्य के विषय में व्याख्यात की गयी थी । यहां जीवात्मा और राजा का विषय वर्णित करते 
| 


पदार्थ-प्रथम जीवात्मा के पक्ष में | हे नरः मनुष्यो ! तुम देवान्‌ प्रकाशक मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय 
रूप देवों में अभि इयक्षते परस्पर संगति कराने वाले, पवमानाय मन को पवित्र करने वाले अस्मै इस इन्दवे 
तेजस्वी जीवात्मा के लिए अर्थात्‌ तेजस्वी जीवात्मा को लक्ष्य करके गायत उद्बोधन-गीत गाओ || 

द्वितीय राजा के पक्ष में | हे नरः राष्ट्र के प्रजाजनो ! तुम देवान्‌ विद्वान्‌ जनो की अभि इयक्षते पूजा 
करने वाले, पबमानाय राष्ट्र के प्रदेशों में इधर-उधर संचार करने वाले अस्मै इस इन्दवे तेजस्वी, धन-धान्य- 


दूध आदि से राष्ट्रभूमि को सींचने वाले राजा के लिए अर्थात्‌ राजा को लक्ष्य करके गायत उद्बोधन-गीत तथा 
अभिनन्दन-गीत गाओ ||३।। 


१. ऋ० ९।११।१, य° ३३।६२, ऋषिः देवलः, देवता सोमः । साम० ६५१ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमम्‌ 'अध्यापकाध्येतारः कथं वर्तेरन्‌' इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ सस सस) २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०१ (अर्ध), सूक्त१९ उत्तरार्चिकः ८७ 


इस मन्त्र में श्लेषालंकार है ||३॥| 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा को तथा स्वराष्ट्र के राजा को उद्बोधन देकर वैयक्तिक 
तथा राष्ट्रिय उन्नति करें |॥३|| 
इस खण्ड में मनुष्यों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए परमात्मा तथा राजा का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है।| 
द्वितीय अध्याय में पञ्चम खण्ड समाप्त । 


।।१९।। अथ 'प्र सोमासो' इत्यादिकस्य एकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रित आप्त्यः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७८ क्रमाडे ब्रह्मानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र विद्वद्विषयमाह । 
श्र रर ३ २३ १ र ३० करे [१४ ८९ ३०:१० २ 
७६४. प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा इव ।।१॥।' 
२ १०६२२, ३ १८० २४४ ७३ १ रर ३२ ३ १२ 
प्र सोमासः विपश्चितः विपः चित: । अपः नयन्ते ऊर्मयः । 
१ रर ३ 


वनानि महिषाः इव ॥।१॥ 

पदार्थः-विपश्चितः विद्वांसः ऊर्मयः पठिताभिः विद्याभिः शिष्यहृदयानामाच्छादकाः यद्वा क्रियाशीलाः। 
[उर्मिः ऊर्णोतिः | निरु० ५।६९ | यद्वा ऋ गतौ इति धातोः अर्तेरुच्च | उ० ४।४५ इति मिः प्रत्ययः धातोश्च उत्‌|] 
सोमासः प्रसवितारः, शिष्याणां द्वितीयजन्मप्रदातारः आचार्याः। [सवन्ति जन्म प्रयच्छन्तीति सोमा: सु 
प्रसवैश्वर्ययोः इति धातोः अर्त्तिस्तुसु उ० १।१४० इत्यनेन मन्‌ प्रत्ययः।] अपः शिष्याणां कर्म प्र नयन्त प्रकृष्टायां 
दिशि नयन्ति | कथम्‌ ? महिषाः महान्तः सूर्यकिरणाः। [महिष इति महन्नाम | निघं० ३।३।]वनानि इव यथा 
उदकानि, मेघनिर्माणाय प्र नयन्त अन्तरिक्षं नयन्ति तद्वत्‌| [वनम्‌ इति उदकनाम | निघं० १।१२]|।१।| 

अत्रोपमालङ्कारः ||१|| 

भावार्थः-यथा विपश्चितो गुरवो ज्ञानदानेनाचारनिर्माणेन च विद्यार्थिन उपकुर्वन्ति तथैव विद्यार्थिभिरपि 
ते मनसा वाचा कर्मणा च सत्कर्त्तव्याः।।१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या क्रमांक ४७८ पर ब्रह्मानन्द-रस के विषय में की जा चुकी है । यहां विद्वान्‌ का 
विषय वर्णित करते हैं।। 

पदार्थ-विपश्चितः विद्वान्‌, ऊर्मयः पढ़ायी हुई विद्याओं से शिष्य के हृदय को आच्छादित करने वाले 
अथवा क्रियाशील, सोमासः शिष्यों को द्वितीय जन्म देने वाले आचार्य लोग अपः शिष्यों के कर्म को प्र नयन्त 2 
उत्कृष्ट दिशा में ले जाते हैं, इब जैसे महिषाः महान्‌ सूर्यकिरणें वनानि जलों को, बादल बनाने के लिए प्र | 
नयन्त ऊपर अन्तरिक्ष में ले जाती हैं।।१।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है |।१।| 


| 
| व एलन नल जज 
| १. ऋ० ९।३३।१ “पा न य॑न्त्यूमयः' इति द्वितीयः पादः] साम० ४७८। 
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इस मन्त्र में उपमालंकार है |॥१।। 2 
भावार्थ-जैसे विद्वान्‌ गुरुजन ज्ञान-दान तथा आचार-निर्माण के द्वारा विद्यार्थियों का उपकार करते हैं , 
वैसे ही विद्यार्थियों को भी चाहिए कि मन, वचन और कर्म से उनका सत्कार करें |।१।। 
अथ विदुषाऽऽचार्येण दीयमानान्‌ ज्ञानरसान्‌ वर्णयति । 
र २ 
७६५, अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्र ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ।।२।। ` 


MRT NUR 0३२२, ३१ र. "रर १२र 
अभि द्रोणानि बभ्नवः। शुक्राः ऋतस्य धारया । वाजम्‌ गोमन्तम्‌ अक्षरन्‌ ।।२।। 


पदार्थः-आचार्येण प्रदीयमानाः बभ्रवः धारण-पोषणकर्त्तारः | [डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः, जुहोत्यादिः | 
बिभर्ति इति बच्नु: | कुश्च उ० १।२२' इति कुः प्रत्ययः धातोश्च द्वित्वम्‌ |] शुक्राः पवित्राः दीप्ताः वा 
ज्ञानरसरूपाः सोमाः | [ शुचिर्‌ पूतीभावे दिवादिः | शोचतिः ज्वलतिकर्मा निघं० १।१६, शोचिष्‌ शब्दस्य दीप्तिनामसु 
पाठात्‌ (निघं० १।१७) दीप्त्यर्थोऽपि | ऋज़ेन्द्र उ० २।१९ इति रन्‌ प्रत्ययः | शुच्यते पवित्रीभवति, शोचति दीप्यते वा 
यः स शुक्रः।] ऋतस्य सत्यस्य धारया प्रवाहसन्तत्या द्रोणानि शिष्याणां हुदयरूपान्‌ द्रोणकलशान्‌ अभि 
अभिद्रवन्ति [उपसर्गश्ते्योग्यक्रियाध्याहारः।] किञ्च गोमन्तम्‌ प्रकाशवन्तम्‌ वाजम्‌ आत्मबलम्‌ अक्षरन्‌ स्राव- 
यन्ति ।|२।। 

भावार्थः- सुयोग्यमाचार्य प्राप्य विद्यार्थिनो विद्यावन्तो विवेकवन्तः सत्यवन्तो ज्योतिष्मन्तः पवित्रह्ृदया 
आत्मबलयुक्ताश्च भवेयुः ।|२।| 


अगले मन्त्र में विद्वान्‌ आचार्य के द्वारा दिये जाते हुए ज्ञानरसों का वर्णन है। 


पदार्थ- आचार्य से दिये जाते हुए बभ्रवः धारण-पोषण करने वाले, शुक्रा: पवित्र और प्रदीप्त 
ज्ञानरसरूप सोम ऋतस्य सत्य की धारया धारा के साथ द्रोणानि शिष्यों के हुदय-रूप द्रोण-कलशों को अभि 
लक्ष्य करके तीव्रता से बहते हैं, और गोमन्तम्‌ प्रकाशमय वाजम्‌ आत्मबल को अक्षरन्‌ स्रवित करते हैं ।।२।। 


भावार्थ- सुयोग्य आचार्य को पाकर विद्यार्थी लोग विद्यावान्‌, विवेकवान्‌, सत्यवान्‌ ज्योतिष्मान्‌, 
पवित्रहृदय तथा आत्मबलयुक्त होवें ।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
धर रर 


७६६. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्ध्य: । सोमा अर्षन्तु विष्णवे ।।३।। 


७२९१-२२. AR र 
सुताः इन्द्राय वायवे। वरुणाय मरुद्धथ:। सोमा: अर्षन्तु विष्णवे ।।३।। 


पदार्थः-सुताः आचार्येण अभिषुताः, प्रेरिताः सोमाः ज्ञानरसाः इन्द्राय जीवात्मने, वायवे प्राणाय 
बरुणाय वरणीयाय मनसे, मरुद्भ्यः ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूपेभ्यः दशप्राणेभ्यः, एतान्‌ प्रति इत्यर्थः विष्णवे 
ज्ञार्थम्‌ | [यज्ञौ वै विष्णुः श० १।१।२।१३।] अर्षन्तु गच्छन्तु ।॥३।| 


१. ऋ० ९।३३।२ 
२. ऋ० ९।३३।३, अर्षन्ति' इति भेदः । 
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भावार्थः-गुरुभिः प्रदत्तरज्ञानरसैर्विद्यार्थिनाम्‌ आत्मा, प्राणः, मनः इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि तर॑गितानि भूत्वा 
देवपूजासंगतिकरणदानरूपाय यज्ञाय कल्पन्ते ||३।| 
अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का वर्णन है। 
पदार्थ-सुताः आचार्य द्वारा प्रेरित सोमा: ज्ञानरस इन्द्राय जीवात्मा के लिए, वायवे प्राण के लिए, 
वरुणाय वरणीय मन के लिए, मरुद्भ्यः ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप प्राणों के लिए, अर्थात्‌ इन सबके प्रति विष्णवे 
यज्ञार्थं अर्षन्तु पहुंचें || ३।। 
भावार्थ-गुरुजनों से प्रदत्त ज्ञानरसों से विद्यार्थियों के आत्मा, प्राण, मन, इन्द्रियां सब तरंगित होकर 
देवपूजा, संगतिकरण और दान रूप यज्ञ के लिए समर्थ हो जाते हैं ।|३।। 
|।२०।। अथ प्र सोम” इत्यादिकस्य विंशस्य द्व्युचस्य सूक्तस्य ऋषयः भरद्वाजादयः सप्त (१ भरद्वाजो 
बाईस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निः 
भार्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः। छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा 
सतोबृहती पङ्क्तिः | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१४ क्रमाङ्धे जीवात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मन उपासकस्य च 
विषयमाह । 
१४०२ ३४४ २; ३४ RNR २७३७ 2१६४२ 
७६७. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा। 
हः रर जा र्‌ ROR ३ नः ३ १२ १ 
: पयसा न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ।।१।। 
२८ SM RKP ३२ ३ १२२ ३ १२र्‌ 
प्र सोम देववीतये देव वीतये । सिन्धुः न पिप्ये अर्णसा । 
३ २ १रर ३८०० १ रर १ ररा रे १२ ३ १ रर 
अंशोः पयसा मदिर: न जागृविः | अच्छ कोशम्‌ मधुश्चुतम्‌ मधु श्चुत म्‌ ।।१॥| 
पदार्थः-हे सोम रसागार परमात्मन्‌! त्वम्‌ देववीतये देवानां दिव्यगुणानां वीतिः उपासकस्य हृदये 
प्रजननं तदर्थाय अर्णसा आनन्दरसेन प्र विष्ये आप्यायितोऽसि, अर्णसा जलेन सिन्धुः न पर्जन्यो यथा आप्यायते। 
अथ उपासकं प्रत्युच्यते- हे उपासक! अंशोः अंशुमालिनः सूर्य्यस्य [अत्र अंशोः अंशुमति लक्षणा। यद्वा मतुपो 
लुक्‌।] पयसा वृष्टिजलेन मदिरः न हृष्टः कर्षकः इव जागृविः जागरूकः त्वम्‌ मधुश्चुतम्‌ आनन्दमधुस्राविणम्‌ 
कोशम्‌ आनन्दतिधिं परमात्मानम्‌ अच्छ अभिमुखो भव ।|१।| 


अत्रोपमालङ्कारः | 
भावार्थ:-आनन्दरसलाभायानन्दरसनिधिः परमेश्वर एव जनेर्ध्यातव्यः, कि भौतिकानां प्रतिमादीनां 
पूजनेन |॥१|| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५१४ पर जीवात्मा के विषय में व्याख्यात हुई थी। यहां परमात्मा 


और उपासक का विषय वर्णित करते हैं | ड 
पदार्थ-हे सोम रसागार परमात्मन्‌! आप देववीतये उपासक के हृदय में दिव्य गुण उत्पन्न करने के 


लिए अर्णसा आनन्द-रस से प्र पिप्ये भरपूर हो, अर्णसा जल से सिन्धुः न जैसे बादल भरपूर होता है। आगे 


१. ऋ० ९।१०७।१२, साम० ५१४ | 
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उपासक के प्रति कहते हैं- हे उपासक! अंशोः अंशुमाली सूर्य के पयसा वर्षाजल से मदिरः हर्ष को प्राप्त 
किसान के समान जागृविः जागरूक हुआ तू मधुश्चुतम्‌ आनन्दरूप मधु को चुआने वाले कोशम्‌ आनन्द के 
निधि परमात्मा के अच्छ अभिमुख हो ।|१।। 

इस मंत्र ने उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ-आनन्द-रस की प्राप्ति के लिए आनन्द-रस के खजाने परमेश्वर का ही मनुष्यों को ध्यान करना 
चाहिए, भौतिक प्रतिमा आदियों के पूजने से क्या लाभ है ।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१ हर्यतो र RR २ ३२ ३१र र्‌र 
७६८. आ हर्यतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः। 
१२ ३२३ २३९१२, आ र रर 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्यो: ।।२।।' 


२७४३-५२ १: रर १२२ ३ २ ३२ १८ हेर 
आ हर्यतः अर्जुनः अत्के अव्यत । प्रियः सूनुः न मर्ज्यः । 


३ १७२७१७२२८९ रर ३१२ १ रर 
तम्‌ ईम्‌ हिन्वन्ति अपसः यथा रथम्‌ । नदीषु आ गभस्त्योः ।।२।। 

पदार्थः-हर्यतः कमनीयः | [हर्य गतिकान्त्योः | भूमृदृशि० उ० ३।११० इति अतच्‌ प्रत्ययः।] अर्जुनः 
गौरवर्णः, प्रियः प्रीतिपात्रभूतः, मर्ज्यः अलङ्कार्यः | [मृजू शौचालंकारयोः |] सूनुः पुत्रः न यथा अत्के अश्वे, आ 
अव्यते आरोहयते तथा हर्यतः सर्वान्तर्यामी, कमनीयः, अर्जुनः शुद्धः, सात्विकः, प्रियः प्रेमा, मर्ज्यः वक्षसि 
अलंकारवद्‌ हृदि धारणीयः सोमः सौम्यः परमेश्वरः अत्के उपासकानाम्‌ आत्मनि आ अव्यत आनीयते । [आडपूर्वस्य 
अवतेर्गत्यर्थस्य कर्मणि रूपम्‌ |] तम्‌ ईम्‌ तम्‌ एनम्‌ अपसः अपस्विनः कर्मण्याः जनाः आ हिन्वन्ति सर्वत्र 
गमयन्ति प्रचारयत्ति | कथमिव ? यथा येन प्रकारेण, नाविकाः नदीषु सरित्सु गभस्त्योः गभस्तिभ्यां, 
बाहुभ्याम्‌। [तृतीयार्थे षष्ठी|] रथम्‌ जलपोतम्‌ आ हिन्वन्ति चालयन्ति तद्वत्‌ ।|२।। 

अत्र द्वयोरुपमयोः संसृष्टिः। पूर्वार्धे श्लिष्टोपमा ।।२।। 

भावार्थः-उपासकैर्योगिभिः परमात्मानं स्वात्मनि संधार्य स सर्वत्र प्रचारणीयो येन जगत्यास्तिकताया 
वातावरणं भवेत्‌ ।|२।। 

आगे पुनः उसी विषय का वर्णन है। 

पदार्थ-हर्यतः चाहने योग्य, अर्जुनः गौरवर्ण, प्रियः प्यारा, मर्ज्यः अलंकार पहनाने योग्य सूनुः पुत्र न 
जैसे अत्के घोड़े पर बैठाया जाता है, वैसे ही हर्यतः सर्वान्तर्यामी और कमनीय, अर्जुनः शुद्ध, सात्त्विक, प्रियः 
प्यारा, मर्ज्यः वक्ष पर अलंकार के समान हृदय में धारण करने योग्य सौम्य परमेश्वर अत्के उपासको की 
आत्मा में आ अव्यत बैठाया जाता है। तम्‌ ईम्‌ उसे अपसः कर्मण्य लोग आ हिन्वन्ति सर्वत्र ले जाते हैं, 
[ eS , यथा जैसे नाविक लोग नदीषु नदियों में गभस्त्यो: बाहुं से रथम्‌ जलयान को आ हिन्वन्ति 
ले जाते हैं।।२ 


इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृष्टि है। पूर्वार्ध में श्लिष्टोपमा है ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०७।१३, अर्जुने इति पाठः । 
२. अतत्रीति अत्कः वायुः आत्मा च इति दशपाद्युणादिवृत्तौ इणूभीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन्‌' द० पा० उ०३।२१ सूत्रे माणिक्यः। 
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भावार्थ-उपासक योगी लोगों को चाहिए कि परमात्मा को अपने आत्मा में धारण करके सर्वत्र उसका 
प्रचार करें, जिससे संसार में आस्तिकता का वातावरण पैदा हो ||२।। 


।।२१।| अथ प्र सोमासो’ इत्यादिकस्य एकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः | देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७७ क्रमाड्े दिव्यानन्दरसविषये व्याख्याता। अत्र ज्ञानरसविषयमाह । 
श्र रर ३३हेर। २०७४४ ३ १२ ३७२५-३१ ३ 
७६९. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ | सुता विदथे अक्रमुः ।।१।। ` 
RR SS १रर १रर्‌ ३ १ ३ २. 4२ ९ 
प्र सोमास: मदच्युतः मद च्युत: । श्रवसे नः मघोनाम्‌ | सुताः विदथे अक्रमुः || १॥॥ 
पदार्थः-सुताः आचार्येण अभिषुताः, सम्पादिताः मदच्युतः आनन्दवर्षिणः सोमासः अध्यात्मज्ञानरसाः 
मघोनाम्‌ नः विद्याधनवताम्‌ अस्माकम्‌ श्रवसे यशसे विदथे विद्यायज्ञे प्र अक्रमुः प्रक्रमन्ते प्रवहन्ति ||१।। 
भावार्थः-शिष्याः सुयोग्यान्‌ गुरूनुपगम्य तत्सकाशात्‌ सर्वमध्यात्मविज्ञानं गृहीत्वा परमात्मानं 
साक्षात्कुर्युः ।।१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ४७७ पर दिव्य आनन्द-रस के विषय में व्याख्या की गयी थी। 
यहां ज्ञानरस का विषय वर्णित करते है । 
पदार्थ-सुताः आचार्य के द्वारा उत्पन्न किये गए, मदच्युतः आनन्दवर्षक सोमासः अध्यात्मविद्या के रस 
मघोनाम्‌ नः हम विद्याधन के धनियों के श्रबसे यश के लिए विदथे विद्या-यज्ञ में प्र अक्रमुः प्रवाहित हो रहे 
हैं।|१।| 
भावार्थ-शिष्यों को चाहिए कि सुयोग्य गुरुओं के पास जाकर उनके पास से सब अध्यात्म विज्ञान ग्रहण 
करके परमात्मा का साक्षात्कार करें ||१।| 
अथाध्यात्मज्ञानस्य ब्रह्मानन्दस्य च कर्तृत्वमाह । 
हंसो CRU 8: इर २००२३५ र: रर 
७७०, आदीं हंसो यथा गण विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ । अत्यो न गोभिरज्यते ।।२।। ` 
२ 


२ ३ १ रर ३२ १२र ३ २ 
आत्‌ ईम्‌ हंसः यथा गणम्‌ | विश्वस्य अवीवशत्‌ मतिम्‌ | 


१ रर सो ३ 
अत्यः न गोभिः अज्यते ।।२।। 
पदार्थः-आत्‌ ग्रहणानन्तरम्‌ ईम्‌ एषः अध्यात्मज्ञानरसः ब्रह्मानन्दरसश्च यथा येन प्रकारेण हंसः सूर्यः 
गणम्‌ पृथिवीचन्द्रादिकं ग्रहोपग्रहगणं वशं नयति, तथैव विश्वस्य सर्वस्य उपासकजनस्य मतिम्‌ बुद्धिम्‌ अवीव- 
शत्‌ वशं नयति। [वशं करोति वशयति, तस्य लुङि रूपम्‌। वर्तमाने लुङ्‌] किन्च अत्यः न अश्वः यथा | [अत्यः 
इति अश्वनाम | निघं० १।१४ |] गोभिः उदकैः [गावः उदकानि निरुक्ते (६५) ्रोक्तानि।] अज्यते मृज्यते, तथैव 
एषः अध्यात्मज्ञानरसः गोभिः वेदवाग्भिः अज्यते व्यज्यते प्रकाश्यते। ] [अब्जू व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु ]|।२॥। 


अत्र द्रयोरुपमयोः संसृष्टिः ||२।| 


१. ऋ० ९।३२।१, 'मघोनाम्‌' इत्यत्र 'मुघोनः' इति पाठ: | साम० ४७७ | 
२. ऋ० ९।३२।२। 
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भावार्थ:-ब्रह्मज्ञानरसो ब्रह्मानन्दरसश्चोपासकस्यात्ममनोबुद्धयादिकं यदा व्याजोति तदा तत्तरङ्गैस्त- 
रङ्कितः स माहाभाग्यमनुभवति ।|२।। 

अगले मन्त्र में अध्यात्मज्ञान और ब्रह्मानन्द का कर्तृत्व वर्णित है। 

पदार्थ-आत्‌ ग्रहण किये जाने के अनन्तर ईम्‌ यह अध्यात्मज्ञान का और ब्रह्मानन्द का रस यथा जैसे 
हंसः सूर्य गणम्‌ भूमि, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्रहों के गण को वश में किये हुए है, वैसे ही विश्वस्थ सब 
उपासकों की मतिम्‌ बुद्धि को अवीवशत्‌ वश में कर लेता है, बुद्धि में छा जाता है। और, अत्यः न घोड़ा जैसे 
गोभि: जलो से अज्यते स्नान करा कर साफ किया जाता है, वैसे ही यह अध्यात्मज्ञान का रस गोभिः वेद- 
वाणियों से अज्यते प्रकट किया जाता है ।।२।। 

इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृष्टि है ।।२।। 

भावार्थ--ब्रह्मज्ञान का और ब्रह्मानन्द का रस उपासक के आत्मा, मन, बुद्धि आदि में जब व्याप जाता 
है तब उसकी तरंगों से तरंगित हुआ वह उपासक महाभाग्य का अनुभव करता है ।।२।। 


अथ पुन: ब्रह्मानन्दरसविषयमाह । 
१ जाही ५०२४ RE AR २३ १ ह्रिं 3. १४२२ २६३५ HER ३ (११९, १ 
७७१ . आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।३।। 
| आत्‌ ईम्‌ लिगा योषणः | हरिम्‌ न्त अद्रिभिः अ ्रिभिः | 
२ २ २ 
) इन्दुम्‌ इन्द्राय पीतये ॥३।। 
पदार्थ:-आत्‌ अथ त्रितस्य त्रिभिर्ज्ञानकर्मोपासनैः युक्तस्य जीवात्मनः योषण: योषा इव सहचारिण्यो 


| मेधाः इन्द्राय जीवात्मने पीतये पानाय ईम्‌ एनम्‌ इन्दुम्‌ क्लेदकम्‌ हरिम्‌ पापहारिणं ब्रह्मानन्दरसम्‌ अद्रिभिः न 
| विदारयितु शक्यैः मनः संकल्पैः हिन्वन्ति जीवात्मनि प्रेरयन्ति | [हि गतौ वृद्धौ च स्वादिः] ।।३।। 
भावार्थः -यदा ब्रह्मानन्दरसो जीवात्मानं व्यानोति तदोपासकः परमं माहात्म्यमनुभवति ।|३।। 
| अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द-रस का विषय है। 
| पदार्थ-आत्‌ और तब त्रितस्य ज्ञान-कर्म-उपासना इन तीनों से युक्त जीवात्मा की योषणः पत्नियों के 
समान सहचारिणी बुद्धियां इन्द्राय जीवात्मा के पीतये पान के लिए ईम्‌ इस इन्दुम्‌ भिगोने वाले हरिम्‌ पाप 
हर्ता ब्रह्मानन्दरस को अद्रिभिः विदीर्ण न होने वाले मनः संकल्यों द्वारा हिन्वन्ति जीवात्मा में पहुंचाती हैं ||२|| 
भावार्थ-जब ब्रह्मानन्द-रस जीवात्मा में व्याप जाता है तब उपासक को परम माहात्म्य का अनुभव 
होता है।।३।। 


।।२२।। अथ अया पवस्व' इ्त्यादिकस्य द्वाविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २ अग्निश्चाक्षुषः, 
३ प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा। देवता पवमानः सोमः। छन्दः १, २ उष्णिक्‌, ३ अनुष्टुप्‌ | स्वरः १, २ 
ऋषभः > गान्धारः|| 


१. ऋ० ९।३२।२। 
| २, योषणः अङ्गुलयः-इति सा० । यु मिश्रणे, मिश्रणकर्तार ऋत्विज:-इति वि० । 
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अथ सोमं परमात्मानं तदीयम्‌ आनन्दरसं च वर्णयति । 
(१४५ 


३ ३१२ २८3 ARR RR ३ १२ २३ १२ 
७७२. अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः | मधोर्धारा असृक्षत ।।१।। ' 
३ २ ३ र १२र ३१२ १,२९३ १२ 0 २7 UU RUA 
अया पवस्व देवयुः । रेभन्‌ पवित्रम्‌ परि एषि विश्वतः । मधोः धाराः असृक्षत ॥१॥। 
पदार्थः-हे पवमान रसागार सोम परमात्मन्‌! देवयुः देवं स्तोतारम्‌ उपासकं कामयमानः त्वम्‌ अया 
अनया आनन्दधारया | [अया पवस्व धारया | साम ४९३ इति वचनात्‌|] पवस्व परिस्रव | रेभन्‌ उपदिशन्‌ त्वम्‌। 
[रेभू शब्दे, भ्वादिः |] विश्वतः सर्वतः पवित्रम्‌ परिपूतम्‌ अन्तःकरणम्‌ पर्येषि परि प्राप्नोषि | त्वत्सकाशात्‌ मधोः 
मधुनः, मधुरस्य आनन्दस्य धाराः प्रवाहसन्ततयः असृक्षत सृज्यन्ते ||१|| 
भावार्थः-आनन्दरसागारात्‌ परमेश्वरात्‌ प्राप्ता आनन्दधारा उपासकं कृतकृत्यं कुर्वन्ति ।।१॥| 
प्रथम ऋचा में परमात्मा का तथा उसके आनन्द-रस का वर्णन है। 
पदार्थ-हे पवित्र करने हारे रसागार परमात्मन्‌ ! देवयुः स्तोता उपासक से प्रीति करने वाले आप अया 
इस आनन्दधारा के साथ पवस्व प्रवाहित होवो। रेभन्‌ उपदेश करते हुए आप विश्वतः सब ओर से पवित्रम्‌ 
पवित्र अन्तःकरण में पर्येषि आते हो। आपके पास से मधोः मधुर आनन्द की धाराः धाराएं अलृक्षत छूटती 
हैं।।१।। 
भावार्थ-आनन्द-रस के भण्डार परमेश्वर से प्राप्त आनन्द-धाराएं उपासक को कृतकृत्य कर देती 
हैं।।१।। 
द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५७६ क्रमाङ्े मनुष्योत्साहकर्मविषये व्याख्याता। अत्र परमात्मविषयो वर्ण्यते । 


१२ ३ रड ३२ संति (ह्य इक रर J RRR र 
७७३. पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः || २।। 
१२८ ३ २९.२९ RRC २९ * RR RNR १ रर 
पवते हर्यतः हरिः। अति ह्वरांसि रंह्या । अभि अर्ष स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यश: ।।२।। 
पदार्थ:-हर्यत: कमनीयः हरिः अज्ञानपापादीनां हर्ता जगदीश्वरः रंह्या वेगेत ह्ृरांसि अति कौटिल्यानि 
अतिगमय्य। [ह्ण कौटिल्ये, सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ उ० ४।१९०।] पवते उपासकान्‌ पुनाति। हे जगदीश्वर ! त्वम्‌ 
स्तोतृभ्यः स्तुतिपरायणेभ्यः उपासकेभ्यः वीरवत्‌ वीरभावोपेतम्‌ यशः कीर्तिम्‌ अभ्यर्ष प्रापय ।।२।| 
भावार्थः- परमात्मोपासका जना दुर्गुणदुर्व्यसनदुःखपापकौटिल्यादिभ्यो मुक्ता वीर्योत्साहयुक्ताः सन्तः 


पवित्रं जीवनं यापयन्ति ।|२।। 
द्वितीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ५७६ पर मनुख्य के उत्साह-कर्म के विषय में की गयी 


थी। यहां परमात्मा के विषय में वर्णन है । 
पदार्थ-हर्यतः चाहते योग्य, हरिः अज्ञान, पाप आदि का हर्ता जगदीश्वर रंह्या वेग के साथ ह्वरांसि 


अति कुटिलताओं को पार कराकर पवते उपासकों को पवित्र करता है। हे जगदीश्वर! आप स्तोतृभ्यः स्तुति 
करने वाले उपासकों के लिए वीरवत्‌ वीर भावों से युक्त यशः कीर्ति अभ्यर्ष प्राप्त कराओ |।२|| 


RR mR > 
१. ऋ० ९।१०६।१४, अया पवस्व देवयुर्मधोर्धारा असृक्षत। रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः ॥ इति पाठ? 
२. ऋ० ९।१०६।१३, अ भ्य्नत्सतोतृभ्यौ इति पाठः | साम» ५७६ | 
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भावार्थ=परमात्मा के उपासक जन दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख, पाप, कुटिलता आदियों से छूटकर वीर्य 
तथा उत्साह से युक्त होकर जीवन बिताते हैं ||२|| 
तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिकि ५५२ क्रमाङ्क “ कीदृशो जनः समाजाद्‌ बहिष्कार्यः” इति विषये व्याख्याता। अत्र 
प्रकारान्तरेण व्याख्यायते । 
SOREN RR र्र जल RRS RR, 
७७४ . प्र सुन्वानायान्धसो मत्तौ न वष्ट तद्वचः। 
२8२ 8 (२३,१०२, ३ २, ३.१ र्र १ 
अप श्वानमराधस हता मख न भृगवः ।।३।। 


र ३ १७२१२२ १५५७" २ रक (70२२ 
प्र सुन्वानाय अन्धसः। मर्तः न वष्ट तत्‌ वचः। 
१२२ २१२८ २: १२. ३ QR AN ३२ 


अप श्वानम्‌ अराधसम्‌ अ राधसम्‌ हत मखम्‌ न भृगवः ।।३।। 
पदार्थः अन्धसः अन्नादिकान्‌ भोज्यपदार्थान्‌। [अन्धः इत्यन्ननाम | निघं० २।७। द्वितीयार्थे षष्ठी |] 
सुन्वानाय उत्पादयते जगदीश्वराय मर्तः न उपासको जनः इव, यूयम्‌ तत्‌ स्तुत्यात्मकम्‌ वच: वचनम्‌ वष्ट 
उष्ट, कामयध्वम्‌ । [वश कान्तौ अदादिः, सम्प्रसारणाभावश्छान्दसः।] अपि च अराधसम्‌ अनाराधकम्‌ श्वानम्‌ 
श्ववृत्तिं सांसारिकपदार्थषु लोभपरायणं जनम्‌ अप हत दूरीकुरुत। कथमिव ? भृगवः तपस्विनो महर्षयः मखं न 
यथा मनश्चाञ्चल्यम्‌ अपघ्नन्ति तद्वत्‌ | [मखिः गत्यर्थः] || ३।। 
अत्र द्वयोरुपमयोः संसृष्टिः ।॥३|| 
भावार्थः-परमेश्वराराधकैर्जनैरनाराधकानां सांसारिकभोगगृध्णूनां संगतिः परिहरणीया |।३।। 
| अस्मिन्‌ खण्डे विदुष आचार्यस्य, ततः प्राप्यमाणस्य भौतिकाध्यात्मिकस्य ज्ञानरसस्य, परमात्मनस्ततः 
्राप्पमाणस्यानन्दरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति।। 
तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५५३ पर “कैसा मनुष्य समाज से बहिष्कृत करने योग्य है” इस विषय 
में व्याख्यात हो चुकी है। यहां अन्य प्रकार से व्याख्या की जा रही है। 
पदार्थ-अन्धस: अन्नादि भोज्य पदार्थों को सुन्वानाय उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के लिए मर्त: न 
उपासक मनुष्य के समान, तुम तत्‌ उस स्तुति-रूप बच: वचन को बोलने की वष्ट कामना करो | और 


अराधसम्‌ भक्ति न करने वाले श्वानम्‌ कुत्ते की वृत्ति वाले अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो का लोभ करने वाले 


मनुष्य को अप हत दूर कर दो, किस प्रकार ? भृगवः तपस्वी महर्षि जन मखं न जैसे मन की चंचलता को दूर 
. करते हैं।।२।। 


इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृष्टि है ।।३।। 


भावार्थ-परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को चाहिए कि वे भक्ति न करने वाले, सांसारिक भोगों 
के लोभियों की संगति न करें ।|३।। 


द ` १. ऋ० ९।१०१।१३, प्रजापतिः ऋषिः। प्र सुंन्वा नस्यान्धसो मर्तो न वृत तद्वयः इति पाठ:। साम० ५५३ , १३८६। 
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प्रपा०२ (अर्ध१), सूक्त१ उत्तरार्चिकः ९५ 


इस खण्ड में विद्वान्‌ आचार्य, उससे मिलने वाले भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञानरस, परमात्मा और 
उससे मिलने वाले आनन्द-रस का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है। 
द्वितीय अध्याय का षष्ठ खण्ड समाप्त । द्वितीय अध्याय समाप्त | 
प्रथम प्रपाठक का द्वितीय अर्ध समाप्त । 

इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीयगुरुकुल- 
कांगड़ीविश्वविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्कारेण महर्षिदयानन्दः 
सरस्वतीस्वामिकृतवेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्या समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके प्रथमः प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 


अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीये प्रपाठके प्रथमोऽर्धश्च 


।।१।। अथ 'पवस्व वाचो? इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्नि्भार्गवः। देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ सोमं जगदीश्वरं प्रार्थयते। 
२ ३१र 


१२ ३ १ २२० ३० १ MRR ३ र रर ३ १०२ 
७७५, पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। अभि विश्वानि काव्या।।१।। ' 
१ रर ३७५२०३ २ १२२ ३358 SR RAR बरा रर १ रर 
पवस्व वाचः अग्रियः । सोम चित्राभिः ऊतिभिः। अभि विश्वानि काव्या ।।१।। 
पदार्थः-हे सोम सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक, सर्वैश्वर्यवन्‌, रसागार, चन्द्रवदाह्लादक जगदीश्वर। अस्माकम्‌ 
वाचः जिह्वायाः , अग्रिय अग्रेभवः त्वम्‌ | [अग्रशब्दाद्‌ 'चच्छौ च' | अ० ४।४।११७ इति भवार्थं घः प्रत्ययः |] 
चित्राभिः अद्भुताभिः ऊतिभिः रक्षाभिः सह पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि | त्वम्‌ विश्वानि सर्वाणि काव्या 
वेदकाव्यानि अभि अभिव्याणोषि। तथा चोक्तम्‌- यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते 
(ऋ० १।१६४।३९) इति ||१।। 
भावार्थ-यं जगदीश्वरो रक्षति तस्य बालमपि वक्रं क्तत कोऽपि न शक्नोति ।।१।| 
प्रथम मन्त्र में सोम जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
पदार्थः-हे सोम सबको उत्पन्न करने वाले, सबको प्रेरणा देने वाले, सब ऐश्वर्या से युक्त, रस के 
भण्डार, चन्द्रमा के समान आह्लादक जगदीश्वर ! हमारी वाचः जिह्वा के अग्रियः आगे रहने वाले आप 
चित्राभिः अद्‌भुत ऊतिभिः रक्षाओं के साथ पवस्व हमें पवित्र कीजिए। आप विश्वानि सब काव्या वेद काव्यों में 
अभि चारों ओर व्याप्त हैं | कहा भी है- “जिसने ऋचाएं पढ़कर भी जगदीश्वर को नहीं जाना वह ऋचाओं 
से क्या करेगा ? जो ऋचाओं से उसे जान लेते हैं वे समाधिस्थ हो जाते हैं (ऋ० १।१६४।३९) ॥१॥ 


भावार्थ-जिसकी जगदीश्वर रक्षा करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता ।|१।। 


१. ऋ० ९।६२।२५। 
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९६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड १ 


अथ पुनर्जगदीश्वरं प्रार्थयते । 
७७६. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्वचर्षणे ।।२।।' 


५७ ५॥ २ 
त्वम्‌ समुद्रिया: सम्‌ उद्विया: अप: | 


अग्रियः वाचः ईरयन्‌ । पवस्व विश्वचर्षणे विश्व चर्षणे ।।२।। 

पदार्थः-हे विश्वचर्षणे विश्वद्रष्टः, विश्वेषां मनुष्याणां स्वामिन्‌ वा जगदीश्वर ! वाचः उपासकानां 
वाण्याः अग्रियः अग्रेभवः त्वम्‌ पवित्रकर्ता समुद्रियाः समुद्रे आनन्दसागरे भवाः | [समुद्राभ्राद्‌ घः अ० ४।४।११ 
इति भवार्थे घः प्रत्ययः।] अपः रससन्ततीः ईरयन्‌ अस्मान्‌ प्रति गमयन्‌ | [ईर क्षेपे चुरादिः, यद्वा ईर गतौ कम्पने च 
अदादिः, ण्यन्तः।] अस्मान्‌ पवस्व पुनीहि ||२।। 

भावार्थः-परमेश्वरस्य स्तुतिर्निष्फला न जायते, प्रत्युत स स्वोपासकान्‌ आनन्दरसेन सरसान्‌ पवित्रांश्च 
करोति ।|२।। 

अगले मन्त्र में पुनः जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं। 

पदार्थ-हे विश्वचर्षणे सबके द्रष्टा, अथवा सब मनुष्यों के स्वामी जगदीश्वर | वाच: उपासको की वाणी 
के अग्नियः आगे रहने वाले त्वम्‌ पवित्रकर्ता आप समुद्रिया: आनन्दसागर के अपः रसों को ईरयन्‌ हमारी ओर 
भेजते हुए, हमें पुनीहि पवित्र कीजिए ।।२।। 


भावार्थ-परमेश्वर की स्तुति निष्फल नहीं जाती, प्रत्युत वह अपने उपासको को आनन्दरस से सरस 
और पवित्र कर देता है ।।२।। 


अथ सोमस्य जगदीश्वरस्य महिमानं वर्णयति । 
२6 ३४१२१ रर | २ YY RR, 
७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यं धावन्ति धेनवः ।।३।। ` 
तुभ्य इना भुवना कवे । महिम्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यम्‌ धावन्ति धेन वः ।।३।। 
पदार्थः-हे कवे मेधाविन्‌ क्रान्तदर्शिन्‌ सोम जगदीश्वर | इमा भुवना इमानि भुवनानि लोकः 
लोकान्तराणि तुभ्य तुभ्यम्‌, त्वत्पूजार्थम्‌ एव । [मकारलोपश्छान्दसः |] महिम्ने तस्थिरे महिमवन्ति जातानि । 
तुभ्यम्‌ त्वत्पूजार्थमेव धेनवः गावः मेघमाला: सूर्यदीधितयो वा धावन्ति वेगेन गर्च्छान्ति ||३।| 
भावार्थः विशाले ब्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ सूर्यश्चन्द्रस्तारका भूमित्रतवो नद्यः समुद्रा मेघघटा धेनवोऽश्वा 
मनुष्या मङ्गलबुधबृहस्पत्यादयो ग्रहाः सर्वाणि परमेश्वरस्यैव महिमानं गायन्ति ||३।। 
अगले मन्त्र में सोम जगदीश्वर की महिमा का वर्णन है। 


१. ऋ० ९।६२।२६ 'पर्वस्व विश्वमेजय' इति तृतीयः पादः । 
२. ऋ° ९।६२।२७ तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः' इति तृतीयः पादः । 
३. धेनवः गावः | अथवा धेनवः आदित्यरश्मयः -इति वि० 
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प्रपा०२ (अर्ध१), सूक्तर उत्तरार्चिकः ९७ 


पदार्थ-हे कवे मेधावी, दूरदर्शी सोम जगदीश्वर ! इमा भुवना ये लोकलोकान्तर तुभ्य आपकी ही पूजा 
के लिए महिम्ने तस्थिरे महिमावान्‌ हुए हैं। तुभ्यम्‌ आपकी ही पूजा के लिए धेनवः गौएं, मेघमालाएं और 
सूर्यीकिरणें धावन्ति दौड़ लगा रही हैं ||३।। 

भावार्थ-इस विशाल ब्रह्माण्ड में सूर्य, चांद, तारे, भूमि, ऋतुएं, नदियां, समुद्र, मेघघटाएं, गौएं 
घोड़े, मनुष्य, मंगल-बुध-बृहस्पति आदि ग्रह सब परमेश्वर की ही महिमा का गान कर रहे हैं ।|३।। 

।।२।। अथ पवस्वेन्दो इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७९ क्रमाद्धे: परमात्मानं सम्बोधिता । अत्र परमात्माऽऽचार्यो नृपतिश्च 
पाद | १२ ३ ‘RR RR RRR RNR २ RRR AR 

७७८ . पवस्वेन्दो वृषा सुतः कुधी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि ।।१।।' 
१२र ३ १ रर ३ २ ३ २ २ १ २ १२२ १ रर १२र १ रर ३ 
पवस्व इन्दो वृषा सुतः | कृ धि नः यशसः जने | विश्वाः अप द्विषः जहि ।।१।। 

पदार्थः-हे इन्दो तेजस्विन्‌ परमात्मन्‌ आचार्य नृपते च वृषा विद्यावर्षकः सुखवर्षकश्च, सुतः अस्माभिः 
प्रार्थितः प्रेरितश्च त्वम्‌ पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि। जने जनसमाजे नः अस्मान्‌ यशसः यशस्विनः कृधि कुरु | 
विश्वाः द्विषः सर्वाः द्वेषवृत्तीः, सर्वान्‌ द्वेष्ट्रत्‌ वा अप जहि विनाशय ||१|| 

अत्रार्थश्लेषालङ्कारः ||१|। 

भावार्थः-जगदीश्वरादाचार्यान्तृपतेश्च विद्यां सुखं पवित्रतां कीर्ति द्वेषपापादिविनाशं चं प्राप्य सर्वे जनाः 
सफलजीवना भवेयुः ||१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७९ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधित की गयी थी। यहां परमात्मा, 
आचार्य तथा राजा से प्रार्थना की गयी है। 

पदार्थ-हे इन्दो तेजस्वी परमात्मन्‌, आचार्य और राजन्‌! वृषा विद्या और सुख की वर्षा करने वाले, 
सुतः हमसे प्रार्थना और प्रेरणा किये गये आप पवस्व हमें पवित्र कीजिए | जने जन-समुदाय में न: हमें यशसः 
यशस्वी कृधि कीजिए, विश्वाः द्विषः सब द्वेष-वृत्तियों को और सब द्वेषियों को अप जहि विनष्ट कर्‌ 
दीजिए |॥१|| 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है ।।१|| 

भावार्थ-जगदीश्वर, आचार्य और राजा से विद्या, सुख, पवित्रता, कीर्ति और द्वेष-पाप आदि का 
विनाश प्राप्त करके सब लोग सफल जीवन वाले होवें ||१।। 


अथ पुनस्तानेव प्रार्थयते । 
(१ र RRR ERR शटर १२ ३१ २३२ 
७७९ . यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः । तवेन्दो युन उत्तमे।।२।। ` 
१ रर २३ २२३२ ३ १२३ २ १२र ३ RR 
यस्य ते सख्ये स ख्ये वयम्‌ सासह्याम पृतन्यतः । तव इन्दो द्युस्ने उत्तमे ।।२।। 


१. ऋ० ९।६१।२८, साम० ४७९ | । | 
२. ऋ० ९।६१।२९, अस्य ते सख्ये वयं तवैन्दो द्युम्न उत्तमे | सासह्याम पृतन्य॒तः | इति पाठः । 
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९८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड १ 


पदार्थः-हे इन्दो तेजस्विन्‌ जगदीश्वर आचार्य नृपते वा! यस्य ते यस्य तव सख्ये सखित्वे वयम्‌ वयं 
स्मः, ते वयम्‌ पृतन्यतः पृतनया अभिगच्छतः आन्तरान्‌ बाह्याश्च शत्रून्‌ सासह्याम अतिशयेन पुनः पुनः 
पराभवेम| अपि च तव त्वदीये, त्वया प्रदत्ते उत्तमे उत्कृष्टतमे द्युम्ने यशसि, स्याम इति शेषः || २|| 

भावार्थः-स्वैः परमेश्वरमुपास्य, गुरु शिष्यत्वेनोपगम्य, तृपतेश्च साहाय्यं प्राप्य सर्वान्‌ कामक्रोधा- 
दीनान्तरान्‌ बाह्यांश्च रिपून्‌ निर्मूल्य यशस्विभिर्भाव्यम्‌ ।|२।| 

अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं से प्रार्थना की गयी है। 

पदार्थ-हे इन्दो तेजस्वी जगदीश्वर, आचार्य और राजन्‌! यस्य ते जिन आपकी सख्ये मित्रता में वयम्‌ 
हम हैं, वे हम लोग पृतन्यतः सेना से चढ़ाई करने वाले आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं को सासह्याम अतिशय 
रूप से बार-बार पराजित कर देवें। और तब आपके दिये हुए उत्तमे उत्तम द्युम्ने यश में, हम रहें ।।२।। 

भावार्थ=सबको चाहिए कि परमेश्वर की उपासना करके, गुरु को शिष्यभाव से प्राप्त करके और राजा 
की सहायता पाकर सब काम, क्रोध आदि आन्तरिक रिपुओं को एवं बाह्य शत्रुओं को निर्मूल करके यशस्वी 
बनें |।२।| | 

अथ पुनरपि तानेव प्रार्थयते । डू 

७८०.याते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षा समस्य नो निद:।।३।।' 
या ते भीमानि आयुधा । तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्ष समस्य नः निदः ॥३॥। 

पदार्थ:-हे पवमान सोम | हे कर्मशूर जगदीश्वर आचार्य नृपते वा! धूर्वणे हिंसकाय|[धुर्वी हिसार्थ:। 

धूर्वति हिनस्ति यः स धूर्वा तस्मै |] या यानि ते तव भीमानि भयङ्कराणि, तिग्मानि तीक्ष्णानि आयुधा आयुधानि 


[सर्वत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌। अ० ६।१।७० इति शेर्लोपः |] सन्ति वर्त्तन्ते, तैः समस्य सर्वस्य शत्रोः निदः निन्दायाः 
नः अस्मान्‌ रक्ष त्रायस्व ।|३।। 


अत्रार्थश्लेषालङ्कारः ।|२।। 

भावार्थ:-जगदीश्वरो दण्डशक्तिरूपैराचार्यो ब्रह्मतेजोरूपैर्नुपतिश्च भौतिकैः शस्त्रास्तरैदुष्टानां दुष्टतां 
निराकृत्य तत्कृतान्निन्दनाद्‌ मनुष्यान्‌ शिष्यान्‌ प्रजाजनांश्च रक्षन्तु ।।३।। 

अगले मन्त्र में फिर उन्हीं से प्रार्थना है। 

पदार्थ-हे पवमान सोम! हे कर्मशूर जगदीश्वर, आचार्य और राजन्‌ धूर्वणे हिंसक के लिए या जो ते 


आपके भीमानि भयंकर, तिग्मानि तीण आयुधा हथियार सन्ति हैं, उनके द्वारा आप समस्य सब शत्रुओं से की 
जाने वाली निद: निन्दा से नः हमें रक्ष बचाइये ।।३॥। 


यहां अर्थश्लेष अलंकार है ।।३।। 


भावार्थ-जगदीश्वर दण्डशक्तिरूप शस्त्रास्त्रो से, आचार्य ब्रह्मतेजरूप शस्त्रास्त्रों से और राजा भौतिक 
ह से दुष्टों की दुष्टता को दूर करके उनसे की जाने वाली निन्दा से मनुष्यों, शिष्यों और प्रजाजनों की 
रक्षा करें |।३।। 


१. ऋ० ९।६१।३० । 
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प्रपा०२ (अर्ध), सूक्तरे उत्तरार्चिकः र्र 


।।३।। अथ वृषा सोम इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कश्यपो मारीचः| देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः।| 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५०४ क्रमाङ्के परमेश्वरपक्षे व्याख्याता | अत्र जगदीश्वर आचार्यो नृपतिश्च 
त्रयोऽपि सम्बोध्यन्ते । 

१% २ 3, SRR, ३ १२ २३०० र 
७८१. वृषा सोम द्युमां असि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा धर्माणि दघिषे ।।१।। ` 
वृषा सोम द्युमान्‌ असि | वृषा देव वृषत्रत वृष ब्रतः। वृषा धर्माणि दध्रिषे ।।१।। 

पदार्थः-हे सोम सत्कर्मसु प्रेरक जगदीश्वर आचार्य नृपते वा! वृषा सुखवर्षको विद्यावर्षकः 
समृद्धिवर्षकश्च त्वम्‌ द्युमान्‌ द्युतिमान्‌ असि वर्तसे । हे देव सूर्यादीनां प्रकाशक जगदीश, वेदविद्याप्रकाशक 
आचार्य राजनियमप्रकाशक नृपते च! वुषब्रतः वृषं धर्मस्य विद्यायाः समृद्धेश्च वर्षणमेव व्रतं यस्य तादृशः त्वम्‌ 
वृषा सत्यं पर्जन्यः असि | वृषा आत्मबलेन दैहिकबलेन वा युक्तः त्वम्‌ धर्माणि चरित्रनियमान्‌, विद्यानियमान्‌, 
राजनियमांश्च दख्चिषे स्थापयसि ।।१।। 

अत्रार्थश्लेषालङ्कारः | 'वृषा असि पर्जन्योऽसि' इति सोमे वृषत्वस्य (पर्जन्यत्वस्य) आरोपाच्च 
रूपकम्‌। तस्मिन्तारोपे वृषव्रतः’ इति पदार्थस्य हेतुत्वाच्च काव्यलिङ्गम्‌। 'वृषा' इत्यस्यावृत्तौ च यमकम्‌ ।|१॥| 

भावार्थः-यत्र महान्‌ परमेश्वरः सुखादि विद्वानाचार्यो विद्यां धनिको राजा च धनं वर्षति तद्‌ राष्ट्र 
महिम्ना बहु शोभते ।।१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०४ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात हुई थी। यहां जगदीश्वर, 
आचार्य और राजा तीनों को सम्बोधन है। 

पदार्थ-हे सोम सत्क्रमाँ में प्रेरणा करने वाले जगदीश्वर, आचार्य वा राजन्‌! वृषा सुख, विद्या एवं 
समृद्धि की वर्षा करने वाले आप द्युमान्‌ तेजस्वी असि हो | हे देव सूर्यादियों के प्रकाशक परमात्मन्‌, वेदविद्या 
के प्रकाशक आचार्य तथा राजनियमों के प्रकाशक राजन्‌! वृषब्रतः धर्म, विद्या एवं समृद्धि की वर्षा करना ही 
जिनका व्रत है ऐसे आप वृषा सचमुच बादल हो | वृषा ब्रह्मबल, आत्मबल अथवा देहबल से युक्त आप धर्माणि 
चरित्र के नियमों, विद्या के नियमों तथा राजनियमों को दघ्चिषे धारण करते हो ।॥१|| 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है। सोम में वृषत्व (पर्जन्यत्व) का आरोप होने से रूपक है। उस आरोप 
में वृषव्रत इस पद का अर्थ हेतु बन रहा है, अतः काव्यलिंग है। 'वृषा' की आवृत्ति में यमक है ।॥१|| 

भावार्थ-जिस राष्ट्र में महान्‌ परमेश्वर सुख आदि की, विद्वान्‌ आचार्य विद्या की और धनी राजा धन 
की वर्षा करते हैं वह राष्ट्र महिमा से बहुत शोभा पाता है |।१।। 


अथ पुनरपि परमात्माऽऽचार्यनृपतयः स्तूयन्ते । 
रे ७ RNR IRR श्र रर३ 


७८२. वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुत: । स त्वं वृषन्‌ वृषेदसि ॥२॥। 
१ रर २ १ रर RTS (४ २ ७६६ ६६ ५६ 


वृष्णः ते वृष्ण्यम्‌ शव: । वृषा वनम्‌ वृषा सुत: । सः त्वम्‌ वृषन्‌ वृषा इत्‌ असि ।।२॥ 


१. ऋ० ९।६४।१ 'दधिषे' इत्यत्र दधिषे इति पाठः | साम० ५०४। 
२. ऋ० ९।६४।२, 'सुतः' इत्यत्र मद इति भेदः। स त्व इत्यत्र च सत्य” इति पाठः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड १ 
पदार्थ:-हे वृषन्‌ सुखसम्पद्विद्यादिवर्षक परमात्मन्‌ आचार्य नृपते च! वृष्णः ते वर्षकस्य अ शवः 
बलम्‌ वृष्ण्यम्‌ सुखशात्तिधनादीनां वर्षणशीलं भवति, वनम्‌ तव तेजः अपि वृषा सुखादीनां वर्षकं भवति। 
[वनम्‌ इति रश्मिनाम। निघं० १।५। वृषा इत्यत्र सिङ्गव्यत्ययः।] सुतः त्वया उत्पादितः वृष्टिरसः, विद्यारसः 
रक्षारसश्चापि वृषा सुखादिवर्षको भवति। सः त्वम्‌ तादृशः त्वम्‌ वृषा इत्‌ मेघः एव असि वर्तसे ।।२।। 

अत्र सोमवाच्येषु परमेश्वरादिषु मेघारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः। 'वृष्ण वृष्ण’ इति छेकानुप्रासः। वृषा वृषा 
इति लाटानुप्रासः। वृष्‌, वृष्‌, दृषा, वृषा, वृष, वृषे इति वृत्त्यनुप्रासः || २।| 

भावार्थः-जगदीश्वरो नृपतिराचार्यश्च त्रयोऽप्येते जनानामैहिकपारलौकिकोत्कर्षप्रदानाय सहायका 
जायन्ते |।२।| 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा, आचार्य और राजा की स्तुति है। 

पदार्थ-हे वृषन्‌ सुख, सम्पति, विद्या आदि की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌, आचार्य और राजन्‌। वृष्णः 
ते वर्षक आपका शबः बल वृष्ण्यम्‌ सुख, शान्ति, धन आदि की वर्षा करने के स्वभाव वाला है। आपका वनम्‌ 
तेज भी वृषा सुख आदि की वर्षा करने वाला है। सुतः आपसे उत्पन्न किया गया वृष्टिरस, विद्यास और 
रक्षारस भी वृषा सुख आदि की वर्षा करने वाला है। सः त्वम्‌ वह आप वृषा इत्‌ बादल ही असि हो ।|२।। 

इस मन्त्र में सोमपदवाच्य परमेश्वर आदि में बादल का आरोप होने से रूपकालंकार है। 'वृष्ण, वृष्ण' में 
छेकानुप्रास, 'वृषा, वृषा में लाटानुप्रास और 'वृष्‌, वृष्‌, वृषा, वृषा, वृष, वृषे' में वृत्त्यनुप्रास है।।२।। 

भावार्थ-जगदीशवर, राजा और आचार्य ये तीनों ही मनुष्यों को ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति प्राप्त 
कराने में सहायक होते हैं ।।२।। 


अथ पुनरपि परमात्मानमाचार्यं नृपतिं च सम्बोधयति । 
फ ७ ४७ ९६ 


७८३. अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दौ समर्वतः | वि नो राये दुरो वृधि ॥।३॥ ` 
१ रर ३ १ रर ३ २ १ रर्‌ ३ रे 00२२ २३ 
अश्वः न चक्रदः वृषा । सम्‌ गाः इन्दो सम्‌ अर्वतः | वि नः राये दुरः वृधि ।।३॥। 

4 पदार्थ: -हे पवमान सोम पावक जगदीश्वर, आचार्य नृपते च । वृषा धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्षकः त्वम्‌ 
अश्वः न पर्जन्यः इव चक्रदः क्रन्दसि। [क्रद आह्वाने रोदने च, अनिदितोऽपि पठ्यते। क्रदति-क्रदयति । लुङि 
'अचक्रदः' | अडभावश्छान्दसः। लडर्थ लुङ्‌।] हे इन्दो तेजस्विन्‌ | त्वम्‌ गाः धेनूः, पृथिवीः, वेदवाचश्च सम्‌ 
संगमय, अर्वतः अश्वान्‌ बलानि प्राणांश्च सम्‌ संगमय। किञ्च, नः अस्माकम्‌ राये ऐशवर्यप्राप्तये दुरः द्वाराणि वि 


` वृधि अपावृणु, उद्घाटय, ऐश्वर्यप्राप्तौ ये विघ्नाः सन्ति तान्‌ दूरीकुरु इत्यर्थः। [विपूर्वाद्‌ वृज्‌ वरणे धातोः “बहुलं 


छन्दसि अ० २।४।७२ इति शनोर्लुक्‌ श्रुश्नृणुप्रकृवृभ्यरछन्दसि' अ० ६।४।१०२ इति हेर्धिः] ।।३।। 
अत्रोपमालङ्कारोऽर्थश्लेषश्च |।३|| 


१. ऋ० ९।६४।३। 
२. प्र पिन्वत॒ वृष्णो अश्व॑स्य॒ धाराः (ऋ०५।८३।६) इति प्रामाण्यादश्वः पर्जन्यः। 
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प्रपा०२ (अर्ध१), सूक्त४ उत्तरार्चिकः १०१ 


भावार्थः-जगदीश्वरः सर्वेषां हृद्देशे तिष्ठन्‌ क्रन्दति सत््रेरणां ददाति, आचार्यो विद्यागृहे तिष्ठन्‌ 
शिष्यानुपदिशति, नृपतिश्च राष्ट्रे तिष्ठन्‌ राजनियमानुद्घोषयति। ते सर्वेऽपि यथायोग्यं दीर्घायुष्यप्राण- 
प्रजापशुकीर्तिद्रविणब्रह्मवर्चसादिकं प्रयच्छन्ति, मार्गाद्‌ विध्नबाधाश्च निराकुर्वन्ति |।३।| 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा, आचार्य और राजा को सम्बोधन है । 

पदार्थ-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रताप्रदायक जगदीश्वर, आचार्य और राजन्‌! वृषा धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष की वर्षा करने वाले आप अश्‍व: न फैले हुए बादल के समान चक्रदः शब्द करते हो| हे इन्दो 
तेजस्विन्‌। आप गाः गौओं, भूमियों और वेदवाणियों को सम्‌ हमें संप्राप्त कराओ। अर्वतः घोड़ी, बलों और 
प्राणों को सम्‌ संप्राप्त कराओ। और नः हमारी राये ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए दुरः द्वारो को विवृधि खोल दो ||३।| 

इस मन्त्र में उपमालंकार तथा अर्थश्लेष है ।।३।। 

भावार्थ-जगदीश्वर सबके हृदय में स्थित हुआ सत्रेरणा देता है, आचार्य विद्यागृह में स्थित हुआ 
शिष्यां को उपदेश करता है और राजा राष्ट्र में स्थित हुआ राजनियमों को उद्घोषित करता है। वे सभी 
यथायोग्य दीर्घायुष्य, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्मवर्चस आदि प्रदान करते और रास्ते से विघ्न- बाधाओं 
को दूर करते हैं |॥३।| 


।।४।। अथ 'वृषा ह्यसि’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदग्निभार्गवो वा| 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक पूर्वार्चिके ४८० क्रमाद्धे परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र जगदीश्वरं नरेश्वरं चाह्वयति ।। 
७८४. वृषा ह्यसि भानुना मन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वईशम्‌ ॥१॥ | 
१२र (0६३ 0२० रे ३१ ९ ३ १२र ३१२ ३ १२र 
वृषा हि असि भानुना । द्युमन्तम्‌ त्वा हवामहे | पवमान स्वर्दृशम्‌ स्वः दृशम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः-हे पवमान पवित्रतादायक जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वम्‌ वृषा हि सद्गुणविद्यासुराज्यधनादि- 
वर्षकः खलु असि वर्तसे। भानुना तेजसा द्युमन्तम्‌ देदीप्यमानम्‌, स्वर्दुशम्‌ मोक्षानन्दस्य लौकिकसुखस्य वा 
दर्शकम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ हवामहे आह्वयामः ।|१।। 
भावार्थः यथोपासितः परमेश्वरो हृदयस्य पवित्रतां सम्पाद्य तत्र दिव्यान्यैश्वर्याणि वर्षति मोक्षानन्दं च 
प्रयच्छति तथैव राज्ये नृपती राष्ट्रवासिनां भ्रष्टाचारं दूरीकृत्य पवित्राचरणं प्रचार्य विविधान्यैश्वर्याणि वर्षित्वा 
प्रजाभ्यः सुखं प्रयच्छेत्‌ ||१॥| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४८० क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहां जगदीश्वर 
तथा राजा का आह्वान है। 
पदार्थ-हे पवमान पवित्रता देने वाले जगदीश्वर और राजन्‌! आप वृषा हि सचमुच सद्गुण, विद्या, 
सुराज्य, धन आदि की वर्षा करने वाले असि हो। भानुना तेज से दुमन्तम्‌ देदीप्यमान, स्वर्दृशम्‌ मोक्ष के आनन्द 
वा लौकिक सुख का दर्शन कराने वाले त्वा आपको, हम हवामहे पुकारते हैं ||१|| 


4. t | 2 
१. ऋ० ९।६५।४, स्वर्दुशम्‌' इत्यत्र स्वाध्यः इति पाऽः | साम० ४८० | 
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१०२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड १ 


भावार्थ-जैसे उपासना किया हुआ परमेश्वर हृदय को पवित्र करके उसमें दिव्य ऐश्वर्या को बरसाता है 
और मोक्ष का आनन्द देता है, वैसे ही राज्य में राजा राष्ट्रवासियों के भ्रष्टाचार को दूर करके, पवित्र आचरण 
का प्रचार करके, विविध ऐश्वर्यों की वर्षा करके प्रजाओं को सुख प्रदान करे ||१।। 
अथ पुनरपि जगदीश्वरो नरेश्वरश्च वर्ण्यते । 
२३ RR ३ १२ MOY रे R578, RRS RRR १ 
७८५. यदद्भिः परिषिच्यसे मर्मृज्यमान आयुभिः। द्रोणे सघस्थमश्नुषे ।।२।। 
3] आई । १२ ३ १२ 
यत्‌ अद्धिः परिषिच्यसे परि सिच्यसे | 
३ र रे A २ १८९ ३१ २ ३२ ३ 
मर्मुज्यमानः आयुभिः। द्रोणे सधस्थम्‌ सध स्थम्‌ अश्नुषे ।।२।। 
पदार्थः-प्रथमः जगदीश्वरपक्षे | हे जगदीश्वर | यत्‌ यदा आयुभिः उपासकैः मनुष्यैः। [आयुरिति 
मनुष्यनाम। निघं २।३।] मर्मुज्यमानः भूयोभूयोऽतिशयेन सात्त्विकै्भाविरलड्क्रियमाण: त्वम्‌ अद्धिः भक्तिरसैः 
परिषिच्यसे आद्रीक्रियसे, तदा द्रोणे हृदयरूपे द्रोणकलशे सधस्थम्‌ स्थानम्‌ अश्नुषे प्राप्नोषि | [ अशूङ्‌ व्याप्तौ 
संघाते च, स्वादिः] || 
द्वितीयः नरेश्वरपक्षे | हे नरेश्वर ! यत्‌ यदा आयुभिः राष्ट्रवासिभिः प्रजाजनैः मर्मुज्यमानः माल्यादि- 
भिरलडङिक्रयमाणः त्वम्‌ अद्भिः अभिषेकजलैः परिषिच्यसे आद्रीकियसे, तदा द्रोणे द्रुममये सिंहासने सधस्थम्‌ 
स्थानम्‌ अश्नुषे प्राप्नोषि ।|२।| 
अत्र श्लेषालङ्कारः। सोमौषधिपक्षेऽप्यर्थो योजनीयः ।।२।। 
भावार्थः-यथा याज्ञिकैः सोमौषधिरसोऽद्ध्रिः सह द्रोणकलशे परिषिच्यते, यथा वा प्रजाजनैः कश्चित्‌ 
सुयोग्यो जनो राजपदेऽभिषिच्यते तथैव स्तोतृभिः परमेश्वरो भक्तिरसैर्हृदयेऽभिषेचनीयः || २।| 
अगले मन्त्र में पुनः जगदीश्वर और राजा का वर्णन है । 
पदार्थ- प्रथम जगदीश्वर के पक्ष में | हे राजन्‌ | यत्‌ जब आयुभिः उपासक मनुष्यों से मर्भृज्यमानः 
बार-बार अत्यधिक सात्त्विक भावों से अलंकृत किये जाते हुए आप अद्धि: भक्तिरसो से परिषिच्यसे सींचे जाते 
हो, तब द्रोणे हृदयरूप द्रोणकलश में सधस्थम्‌ स्थान अइनुषे पा लेते हो || 
द्वितीय राजा के पक्ष में हे राजन्‌ | यत्‌ जब आयुभिः राष्ट्रवासी प्रजाजनों द्वारा मर्मृज्यमानः मालाओं 


आदि से अलंकृत किये जाते हुए आप अद्भि: अभिषेकजलों से परिषिच्यसे सीचे जाते हो, तब द्रोणे लकड़ी के 
बने सिंहासन पर सधस्थम्‌ स्थान अश्नुषे पा लेते हो ।।२।। 


इस मन्त्र में श्लेषालंकार है | सोम ओषधि के पक्ष में भी अर्थयोजना करनी चाहिए ।।२।| 


भावार्थ जैसे याज्ञिकों द्वारा सोम ओषधि का रस जलों के साथ द्रोणकलश में सींचा जाता है और जैसे 


प्रजाजनों द्वारा कोई सुयोग्य मनुष्य राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाता है, वैसे ही स्तोताओं को चाहिए 
कि परमेश्वर को भक्तिरसों द्वारा हृदय में अभिषिक्त करें ।।२।। 


१. ऋ० ९।६५।६ “मृज्यमानो गभस्त्योः | ढरुणा' इति पाठः | 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१ २ BAER ३ LORRI 
७८६ . आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ।।३।। ` 
२ र्‌ 
आ पवाव सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ | 
१२र ३ २ ३२ २३ २३ 
मन्द मानः स्वायुध सु आयुध । इह उ सु इन्दो आ गहि ।।३।। 
पदार्थः-हे स्वायुध उत्कृष्टदण्डसामर्थ्ययुक्त जगदीश्वर तीव्रशस्त्रास्त्रसुसज्जित राजन्‌ वा ! मन्दमानः 
मोदमानः त्वम्‌ | [मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु।] सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठम्‌ आत्मबलम्‌ धैर्यबलम्‌ उत्साहबलं 
दैहिकबलं च आ पवस्व अस्मासु प्रवाहय। हे इन्दो तेजस्विन्‌ राजराजेश्वर परमात्मन्‌ नृपते वा | त्वम्‌ इह उ 
अत्रास्माकं हृदये राजासने वा सु आ गहि शोभया साकम्‌ आगच्छ ||३|| 
भावार्थः -यथा परमात्मा स्वोपासकानां हार्दिकं निवेदनं श्रुत्वा सज्जनानुत्साहयति दुर्जनान्‌ दण्डयति च 
तथैव नृपतिना राष्ट्रवासिनां निवेदनमाकर्ण्य प्रजा रक्षणीया उत्साहनीयाश्च पापाः शत्रवश्च भुशुण्डीशतध््या- 
काशगोलकादिभिरायुधैर्विध्वंसनीयाः ।।३।। 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय वर्णित है। 
पदार्थ-हे स्वायुध उत्कृष्ट दण्डसामर्थ्यं वाले जगदीश्वर तथा तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित राजन्‌ ! 
मन्दमानः प्रसन्न होते हुए आप सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठ आत्मबल, धैर्यबल, उत्साहबल और शारीरिक बल को आ 
पवस्व हमारे अन्दर प्रवाहित कीजिए हे इन्दो तेजस्वी राजराजेश्वर परमात्मन्‌ और राजन्‌! आप इह उ यहाँ 
हमारे हृदय में वा राजगद्दी पर सु आगहि भली भांति पधारिए ।।३।। 
भावार्थ-जैसे परमात्मा अपने उपासकों का हार्दिक निवेदन सुनकर सज्जनों को उत्साहित और दुर्जनो 
को दण्डित करता है, वैसे ही राजा को चाहिए कि वह राष्ट्रवासियों का निवेदन सुनकर प्रजा को रक्षित और 
उत्साहित करे तथा पापी शत्रुओं को बन्दूक, तोप, आकाशीय गोले आदि हथियारों से विनष्ट करे ।।३।। 


।।५।। अथ पवमानस्य ते’ इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः। देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मा ऽऽचार्यश्च सम्बोध्यते । 
१२ IY ७८-९९ ३६२ ३ श्र रर २ 
७८७. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ।।१॥। 
१२र ३ र 3 2 २ ३ २ 
पवमानस्थ ते वयम्‌ । पवित्रम्‌ अभ्युन्दतः अभि उन्दतः | 
३ २० ३ २ ३ 
सखित्वम्‌ स खित्वम्‌ आ वृणीमहे ।। १।। 
पदार्थ:-हे सोम ज्ञानप्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा ! पवमानस्य हृदयस्य पवित्रतां सम्पादयतः, पवित्रम्‌ 
| पवित्रीभूत॑ हृदयम्‌ अभ्युन्दतः आनन्दरसेन विद्यारसेन वा क्लेदयतः ते तव सखित्वम्‌ सख्यम्‌, वयम्‌ आ वृणीमहे 
स्वीकुर्महे ||१।| 


| १. ऋ० ९।६५।५। 
| २. ऋ० ९।६१।४। 
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१०४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड १ 


भावार्थ:-परमेश्वर उपासकानामाचार्यश्च शिष्याणां हृदयं पावयित्वा तत्रानन्दरसं विद्यारसं च 
सिञ्चतः।।१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा और आचार्य को सम्बोधन किया गया है। 

पदार्थ-हे सोम | ज्ञान को प्रेरित करने वाले परमात्मा और आचार्य | पवमानस्य हृदय को पवित्र 
करने वाले, तथा पवित्रम्‌ पवित्र हृदय को अभ्युन्दतः आनन्दरस वा विद्यारस से भिगोने वाले ते आपकी 
सखित्वम्‌ मित्रता को, हम आ वृणीमहे स्वीकार करते हैं ।|१।। 

भावार्थ-परमेशवर उपासकों के और आचार्य शिष्यों के हृदय को पवित्र करके उसमें आनन्दरस वा 
विद्यारस को सींचते हैं ।।१।। 


अथ पुनरपि तावेव सम्बोध्येते। 
२ पवित्रमूर्मयो २३ २ ३ न २ १२ १९१ 
७८८. ये ते पवित्रमूर्मयो5भि धारया । तेभिर्नः सोम मृडय ।।२।। ` 
ये ते पवित्रम्‌ ऊर्मयः । 


३ १२ ३ १२र १२र १ रर ३ 
अभिक्षरन्ति अभि क्षरन्ति धारया । तेभिः नः सोम मृडय ।।२।। 
पदार्थः-हे सोम ज्ञानप्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा ! ये ते ये तव ऊर्मयः आनन्दरसस्य ज्ञानरसस्य वा 
तरङ्गाः धारया धारारूपेण पवित्रम्‌ पावनं हृदयम्‌ अभि अभिलक्ष्य क्षरन्ति प्रवहन्ति तेभिः तैः नः अस्मान्‌ मृडय 
सुखय ||२।। 
भावार्थः-परमेश्वरः स्तोतृनानन्दरसतरङ्कैराचार्यश्च शिष्यान्‌ ज्ञानरसतरज्गैस्तरङ्गयतः ।|२।। 
८ अगले मन्त्र में फिर उन्हीं को सम्बोधन है। 
पदार्थ-हे सोम ज्ञान के प्रेरक परमात्मन्‌ वा आचार्य | ये ते जो आपकी ऊर्मय: आनन्दरस और ज्ञानरस 


छ| की लहरें धारया धारारूप से पवित्रम्‌ पवित्र हृदय को अभि लक्ष्य करके क्षरन्ति बहती हैं, तेभिः उनसे नः हमें 
मृडय सुखी कीजिए ।।२|| 


व भावार्थ-परमेश्वर स्तोताओ को आनन्दरस की लहरों से और आचार्य शिष्यों को ज्ञानरस की लहरों से 
तरंगित करते हैं ।।२।। 


अथ पुनरपि तावेव प्रार्थ्येते । 
र ३१र रर ३ रयिं TORN Rl र 3१ २ 
७८९ . स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्वतः ।।३।। ` 
२ ३ २ ३ २ ३१२ १ रर १ रर ३ १३२ 
स: न; पुनानः आ भर । रयिम्‌ वीरवतीम्‌ इष म्‌ । ईशानः सोम्‌ विश्वतः ।।३॥। 
पदार्थः-हे सोम परमैश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर आचार्य वा | ईशान: अधीश्वर: सः प्रसिद्ध: त्वम्‌ न: अस्मान्‌ 


पुनान; पवित्रान्तःकरणान्‌ कुर्वन्‌ बिशवतः सर्वतः रयिम्‌ आध्यात्मिकं भौतिकं च ऐश्वर्यम्‌, अपि च वीरवतीम्‌ 
वीरत्वोपेताम्‌ इषम्‌ प्रगतिम्‌ | [ इषु गतौ, दिवादिः, ततः क्विप्‌।] आ भर आहर, प्रयच्छ ।|३।। 


१. ऋ० ९।६१।५। 
रे. ऋ०९।६१।६। 
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प्रपा०२ (अर्ध), सूक्त६ उत्तरार्चिकः १०५ 


भावार्थः-जगदीश्वरादाचार्याच्च सत्प्रेरणां प्राप्य पवित्रहृदया भूत्वा जना महतीमुन्ततिं कर्त 
प्रभवन्ति।|३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे जगदीशवराचार्यनृपतीनां गुणकर्मादिवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में फिर उन्हीं से प्रार्थना की गयी है। 

पदार्थ-हे सोम परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर वा आचार्य! ईशानः समर्थ सः वह प्रसिद्ध आप नः हमें पुनानः 
पवित्र अन्तःकरण वाला करते हुए विश्वत: सब ओर से रयिम्‌ आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्य को, और 
वीरवतीम्‌ वीरतायुक्त इषम्‌ प्रगति को आ भर प्रदान कीजिए ||३|| 

भावार्थ-जगदीश्वर और आचार्य से सत्रेरणा प्राप्त करके पवित्र हृदय वाले होकर मनुष्य महान्‌ 
उन्नति कर सकते हैं ।।३।। 

इस खण्ड में जगदीश्वर, आचार्य और राजा के गुण-कर्म आदि का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड 
के साथ संगति जाननी चाहिए । 

तृतीय अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।॥६|| अथ “अग्निं दूतं’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता अग्निः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वा्चिके ३ क्रमांड्धे परमात्मपक्षे व्याख्यातपूर्वा । अत्राचार्यनृपतिभौतिकागनीनां विषये 


व्याख्यायते । 
३१२ 


३२ ३१ २ (०57 ५ ३ १२ RS 
७९०. अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ।।१॥। द 
अनिस दूत वृणीमहे । होतारम्‌ विश्ववेदसम्‌ विश्व वेदसम्‌ | 
अस्य यजस्य सुक्रतुम्‌ सु क्रतुम्‌ ॥॥ 
पदार्थ:-प्रथमः आचार्यपक्षे | वयम्‌ होतारम्‌ विद्यायाः आचारस्य च दातारम्‌, विश्ववेदसम्‌ सर्वस्य 
वाङ्मयस्य वेत्तारम्‌, अस्य अनुष्ठीयमानस्य एतस्य यज्ञस्य विद्यायज्ञस्य सुक्रतुम्‌ सुकर्ताम्‌, दूतम्‌ शिष्यजनस्य 
दोषादीनाम्‌ उपतापकम्‌ । [ टुद्ु उपतापे, दुनोति उपतपति ुर्गुदुर्व्यसनप्रमादालस्यदुःखादीनि यः तम्‌|] अग्निम्‌ 
तेजस्विनं कर्मनिष्ठम्‌ अग्रनेतारम्‌ आचार्यम्‌ वृणीमहे गुरुत्वेन स्वी कुर्महे || 
द्वितीयः नृपतिपक्षे | वयम्‌ होतारम्‌ सुराज्यव्यवस्थया प्रजाभ्यः सुखदातारं राजदेयकरस्य च आदातारम्‌ | 
[हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके।] विश्ववेदसम्‌ विश्वस्य सकलस्य राजनीतिविज्ञानस्य वेत्तारम्‌, अस्य 
अनुष्ठीयमानस्य एतस्य यज्ञस्य राष्ट्रयज्ञस्य सुक्रतुम्‌ सुकर्तारम्‌ दूतम्‌ शत्रूणां भ्रष्टाचारिणां च सन्तापकम्‌ अग्निम्‌ 
अग्रणी कर्मठ सुयोग्य जनम्‌ वृणीमहे प्रजामध्याद्‌ नृपतित्वेन स्वीकुर्महे || 
तृतीयःभौतिकाग्निपक्षे | वयं शिल्पविद्यावेत्तारो विद्वांसः होतारम्‌ यानेषु यन्त्रेषु च वेगादिगुणदातारम्‌, 
विश्ववेदसम्‌ विश्वानि सुखसाधनानि विद्यन्ते प्राप्यन्ते यस्मात्‌ तम्‌, अस्य अनुष्ठीयमानस्य एतस्य यज्ञस्य 


१. ऋ० १।१२।१, साम० ३, अथ० २०।१०१।१ | 
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शिल्पयज्ञस्य सुक्रतुम्‌ सुसम्पादनसाधनभूतम्‌, दूतम्‌ यो दावयति गमयति यन्त्रकलाः तम्‌ अग्निम्‌ विद्युतम्‌ 
वृणीमहे शिल्पक्रियासु प्रयुञ्ज्सहे ॥१|| 

अत्र श्लेषालङ्कारः ।|१।। 

भावार्थः-मनुष्यैर्जगदीश्वरोपासनया सत्रेरणा प्राप्य सुयोग्य सुशिक्षकमाचार्यं वृत्वा सर्वा विद्या अधीत्य 
सदाचारमङ्गीकृत्य विद्युद्रिद्यया शित्पविद्योननत्या भूजलान्तरिक्षयानानि विविधानि यन्त्राणि च निर्माय 
ाष्ट्रोन्ततिः संसाधनीया ||१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ३ पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहां आचार्य, राजा 
और भौतिक अग्नि के पक्ष में व्याख्या करते है | 

पदार्थ-प्रथम आचार्य के पक्ष में | हम होतारम्‌ विद्या और आचार के दाता, विश्ववेदसम्‌ सम्पूर्ण 
वाड्मय के ज्ञाता, अस्य इस किये जाते हुए यज्ञस्य विद्या-यज्ञ के सुक्रतुम्‌ सुकर्ता, दूतम्‌ दुर्गुण, दुर्व्यसन, 
प्रमाद, आलस्य, दुःख आदि को संतप्त करने वाले अग्निम्‌ तेजस्वी, कर्मनिष्ठ, अग्रनेता आचार्य को वृणीमहे 
गुरुरूप से वरते हैं || 

द्वितीय राजा के पक्ष में। हम होतारम्‌ सुराज्य-व्यवस्था से प्रजाओं को सुख देने वाले, विश्ववेदसम्‌ 
सम्पूर्ण राजनीतिविज्ञान के ज्ञाता, अस्य इस किये जाते हुए यज्ञस्य राष्ट्र-यज्ञ के सुक्रतुम्‌ सुकर्ता, दूतम्‌ शत्रुओं 
तथा भ्रष्टाचारियों के संतापक, अग्निम्‌ अग्रनेता, कर्मठ, सुयोग्य जन को वृणीमहे प्रजा के बीच से राजारूप में 
चुनते हैं।। 

तृतीय भौतिक अग्नि के पक्ष में | हम शित्मविद्या के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग होतारम्‌ यानों और यन्त्रो में 
वेगादि गुण को देने वाले, विश्ववेदसम्‌ सब सुख के साधन जिससे प्राप्त होते हैं ऐसे, अस्य इस किये जाते हुए 
यज्ञस्य शित्पयज्ञ के सुक्रतुम्‌ सुसम्पादन में साधनभूत, दूतम्‌ यन्त्रकलाओं को गति देने वाले अग्निम्‌ विद्युत्‌ को 
वृणीमहे शिल्पक्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं ।।१।। 

इस मन्त्र में शलेषालंकार है ।।१।। 

भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर की उपासना से शुभ प्रेरणा पाकर, सुयोग्य, उत्तम शिक्षा 
देने वाले आचार्य को वरकर, सब विद्याएं पढ़कर, सदाचार को स्वीकार करके, विद्युद्‌ विद्या से शिल्पविद्या की 
24 हा भू-यान, जल-यान और अन्तरिक्ष-यानो को तथा तरह-तरह के यन्त्रो को बना कर राष्ट्र की 
उ्न्न ।।१॥ 


अथ विविधानर्नीनाह्वयति । 
अग्निमग्निं हवी A २ रे, ३ १२ ३२ 
७९१ . अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ।।२।। ` 
अग्निमग्निम्‌ र ३ २ डे १ रर १ रर ३ १२ 
झशितिम्िम अमित अनस हवीमभिः । सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
र रवव रे 
हव्यवाहम्‌ हव्य वाहम्‌ पुरुप्रियम्‌ पुरु प्रियम्‌ ।।२।। 
१. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमिमं भौतिकाग्निप्रयोगेण शिल्पविद्योत्रतिविषये व्याख्यातवान्‌ । 


२. ऋ० १।१२।२। 
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पदार्थः-अग्निम्‌-अग्निम्‌ प्रत्येकम्‌ अग्निम्‌-परमात्माग्तिम्‌, आत्माग्निं, जाठराग्नि, यज्ञाग्निं, 
शिल्पाग्तिम्‌, आचार्याग्निं, तृपाग्निम्‌ हवीमभिः हविर्भिः सह। [हु दानादनयोः इत्यस्मात्‌ अन्येभ्योऽपि दृश्यते | अ० 
३।२।७५ इति मनिन्‌ छान्दसः ईडागमश्च |] जनाः सदा सर्वदा हवन्त आह्वयन्लु, स्वीकुर्वन्तु | [ह्वेन्‌ धातोर्लोडर्थ 
लङि “बहुलं छन्दसि’ अ० ६।१।३४ इति सम्प्रसारणम्‌ | बहुल छन्दस्यमाइ्योगेऽपि/। अ० ६।४।७५ इत्यडागमा- 
भावः।] कीदृशम्‌ अग्निम्‌ ? विश्पतिम्‌ विशां प्रजानां पतिं पालकम्‌, हव्यवाहम्‌ ' हव्यं दातव्यं वस्तुजातं 
सद्गुणविद्यादिकं वा वहति प्रापयतीति तादृशम्‌, यद्वा हव्यानि आदातुं योग्यानि विमानादीनि यानानि इतस्ततो 
वहति प्रापयतीति तादृशम्‌, अपि च पुरुप्रियम्‌ बहु प्रियं, बहूनां प्रियं वा |।२॥|* 


भावार्थः-आराधितः परमात्माग्निरुपासकस्यात्मसमर्षणं स्वीकृत्य तस्मै भद्रान्‌ गुणकर्मस्वभावान्‌ 
प्रयच्छति। उद्बोधित आत्माग्निर्मनश्चक्षुरादिभिर्जञानसाधनै्ञानं स्वीकृत्य मनुष्याय बलं प्रयच्छति। जाठराग्नि- 
भोज्यपेयादिकं हविः स्वीकृत्य तद्‌ रमरक्तादिरूपेण परिणमयति । यजमानेन हुतो यज्ञाग्निर्हवींषि स्वीकृत्य 
वायुमाध्यमेनारोग्यकरं सुगन्धमितस्ततो वहति। यानयन्त्रादिषु प्रयुक्ती विद्युदग्निर्विमानादीनि यानानि स्थानान्तरं 
प्रापयति, यन्त्रकलाश्च संचाल्य विविधपदार्थानां निर्माणे साधनतां गच्छति । आचार्याग्निः समित्पाणीनां 
शिष्याणां समर्पणं स्वीकृत्य तान्‌ विद्यां सदाचारं च ग्राहयति । नृपाग्निः प्रजाभ्यो राजदेयकरं स्वीकृत्य तं सार्व- 
जनिकनिर्माणकार्येषु व्ययित्वा प्रजाभ्यः सुखं ददाति | अत एतेऽगनयः यथायोग्यं व्यवहारे प्रयोक्तव्याः ।।२।| 

अगले मन्त्र में विविध अग्नियों का आह्वान है। 

पदार्थ-अग्निम्‌ अग्निम्‌ प्रत्येक अग्नि को -परमात्माग्नि को, आत्माग्नि को, जाठराग्नि को, यज्ञाग्नि 
को, शिल्पाग्नि को, आचार्याग्नि को, राजाग्नि को हवीमभिः हवियों के साथ, मनुष्य सदा हमेशा हवन्त पुकारें, 
स्वीकार करें | कैसे अग्नि को ? विश्पतिम्‌ जो प्रजाओं का पालक, हव्यवाहम्‌ दातव्य वस्तुओं को या सद्गुण, 
विद्या आदि को प्राप्त कराने वाला, तथा पुरुप्रियम्‌ बहुत प्रिय अथवा बहुर्तो का प्रिय है ||२।। 

भावार्थ-आराधना किया हुआ परमात्माग्ति उपासक के आत्मसमर्पण को स्वीकार करके उसे भद्र 
गुण-कर्म-स्वभाव प्रदान करता है | उद्बोधन दिया गया आत्माग्नि मन, आँख आदि ज्ञानसाधनों से ज्ञान को 
स्वीकार करके मनुष्य को बल देता है । जाठराग्नि भोज्य, पेय आदि हवि को स्वीकार करके उसे रस-रक्त 
आदि के रूप में परिणत करता है। यजमान से होमा हुआ यज्ञाग्नि हवियों को स्वीकार करके वायु के माध्यम 
से आरोग्यकारी सुगन्ध को इधर-उधर ले जाता है। यान-यनत्र आदि में प्रयुक्त विद्युत्‌-रूप अग्नि विमानादि 
यानं को स्थानान्तर में पहुंचाता है और यन्त्र-कलाओं का संचालन कर विविध पदार्थों के निर्माण में साधन 
बनता है। आचार्यरूप अग्नि समित्पाणि शिष्यों के समर्पण को स्वीकार करके उन्हें विद्या और सदाचार ग्रहण 


१, हव्यवाहम्‌ होतुं दातुम्‌ अत्तुम्‌ आदाठुं च योग्यानि ददाति, वा यानादीनि वस्तूनीतस्ततो वहति प्रापयति तम्‌-इति ऋ० 


१।१२।२ भाष्ये द० | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्वमिमं परमेश्वरपक्षे भौतिकाग्निपक्षे च व्याचष्टे। एष च तत्र तत्कृतो भावार्थः हि मनुष्या 


युष्माभिर्विद्युदाख्यस्य ्रसिद्धस्याग्नेश्च सकाशात्‌ कलाकौशलादिसिद्धि कृत्वाऽभीष्टानि सुखानि सदैव भोक्तव्यानि ग 8 


जयितव्यानि चेति ।।' 
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कराता है। राजारूप अग्नि प्रजाओं से राजकर स्वीकार करके प्रजाओं को सुख देता है। इसलिए सबको चाहिए 
कि इन अग्नियों का व्यवहार में यथायोग्य प्रयोग करें ||२।। 


अथ परमात्मानमाचार्य नृपतिं च सम्बोधयति। 
RRR RE र ३२ ३१२ LYS A EE) २ 
७९२. अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे । असि होता न ईड्यः ।।३।। ` 
१रर ३२ ३२ ३ २३१२ ३२ ३ {RTS १ रर ३. १२८ 
अग्ने देवान्‌ इह आ वह । जज्ञानः वृक्तबर्हिषे वृक्त बर्हिषि । असि होता नः ईड्य: ।।३।। 

पदार्थ:-हे अग्ने अग्रणी: तेजस्विन्‌ परमात्मन्‌ आचार्य नृपते वा ! वृक्तबर्हिषे उपासनायज्ञार्थ विद्यायज्ञार्थ 
राष्ट्रसेवायज्ञार्थ वा आस्तीर्णासनाय जनाय । [ वृत्तं त्यक्तम्‌ आस्तीर्णं बहिः दर्भासनं येन तस्मै । वृक्तबर्हिषः इति 
ऋत्विङ्नामसु पठितम्‌ | निघं० ३।१८।] जज्ञानः प्रादुर्भवन्‌, स्वदर्शनं प्रयच्छन्‌ | [जनी प्रादुर्भवे दिवादिः, लिटः 
कानच्‌।] त्वम्‌ इह उपासनायज्ञे विद्यायज्ञे राष्ट्रयज्ञे वा देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ विदुषः राष्ट्रसेवकान्‌ वा आ वह 
जनय। त्वम्‌ होता सुखसम्पद्विद्यासद्वृत्तादीनां दाता, नः अस्माकम्‌ ईड्यः स्तुत्यश्च असि विद्यसे ||३।।` 

भावार्थः-यथा जगदीश्वर उपासनायज्ञे स्तोतृणां हृदये दिव्यगुणान्‌ जनयति तथैवाचार्यो विद्यायज्ञ 
विद्वज्जनान्‌ राजा च राष्ट्रयज्ञे राष्ट्रसेवकान्‌ जनयेत्‌ ।।३।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा, आचार्य और राजा को सम्बोधन है। 

पदार्थ-हे अग्ने अग्रनायक तेजस्वी परमात्मन्‌, आचार्य और राजन्‌ ! वृक्तबर्हिषे उपासना-यज्ञ, 
विद्या-यज्ञ और राष्ट्रसेवा-यज् के हेतु जिसने आसन बिछा लिया है ऐसे मनुष्य के लिए जज्ञानः प्रकट होते हुए 
अर्थात्‌ अपने दर्शन देते हुए आप इह इस उपासना-यज्ञ, विद्या-यज्ञ और राष्ट्र-यज्ञ में देवान्‌ दिव्यगुर्णो को, 
विद्वानों को और राष्ट्रसेवकों को आवह उत्पन्न कीजिए | आप होता सुख, संपत्ति, विद्या, सदाचार आदि के 
दाता, और नः हमारे ईड्यः स्तुति-रोग्य असि हो ।।३।। 

भावार्थ-जैसे जगदीश्वर उपासना-यज्ञ में स्तोताओं के हृदय में दिव्यगुण उत्पन्न करता है, वैसे ही 
आचार्य विद्या-यज्ञ में विद्वान्‌ जनों को तथा राजा राष्ट्र-यज्ञ में राष्ट्र-सेवकों को उत्पन्न करे ।|३।। 


॥॥७॥ अथ मित्र वयं इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवते 
मित्रावरुणौ । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ प्राणोदानब्रह्मक्षत्रविषयमाह । 
मिज वा ३१२३ १२ २ ३ र ३१२ ३ 
७९३. मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । या जाता पूतदक्षसा ।।१।। 
३3४३ २७. तेर... ३ १२र १२र १२र ३ RIES 
मित्रम्‌ मि त्रम्‌ वयम्‌ हवामहे । वरुणम्‌ सोमपीतये सोम पीतये । या जाता 
३१२ 


३२ ३ 
पूतदक्षसा पूत दक्षसा ।।१।। 


१. ऋ० १।१२।३। 
२. दयानन्दर्षिऋग्भाष्ये मन्त्रमिममीश्वरविषये भौतिकाग्निविषये च व्याख्यातवान्‌ । 


३. ऋ० १।२३।४ 'जज्ञाना पूतदक्षसा” इति पाठः । 
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प्रपा०२ (अर्ध१), सूक्त७ उत्तरार्चिकः १०९ 


पदार्थः-वयम्‌ जनाः सोमपीतये यशोरक्षणाय | [यशो वै सोमः श० ४।२।४।९ |] मित्रम्‌ बहिरभ्यन्तरस्थं 
जीवनहेतुं प्राणं, ब्रह्मबलं वा, वरुणम्‌ ऊर्ध्वगमनबलहेतुम्‌ उदानं, क्षत्रबलं वा | [प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ श० 
१।८।३।१२, ब्रह्मैव मित्रः | श० ४।१।४।१, क्षत्रं वै वरुणः | श० २।५।२।६।] हवामहे आह्वयामः, गृहणीमः, या यौ 
पूतदक्षसा पूतदक्षसौ पवित्रबलौ, बलस्य पवित्रकर्तारौ वा जाता जातौ स्तः | [सर्वत्र, 'सुपां सुलुक्‌० अ० 
७।१।३९ इति विभक्तेराकारादेशः |] ।॥१॥|' 

भावार्थः-शरीरे प्राणनक्रियाहेतुं प्राणम्‌ ऊर्ध्वगमनहेतुमुदानं च संवद्धर्थ, राष्ट्रे च ब्रह्मबलं क्षत्रबलं च 
संवद्धर्थ शरीरस्य राष्ट्रस्य च स्वास्थ्यं सर्वे जना उन्नयन्तु ।॥१|| 

अगले मन्त्र में प्राण-उदान तथा ब्रह्म-क्षत्र विषयों का वर्णन है। 

पदार्थ-वयम्‌ हम लोग सोमपीतये यश की रक्षा के लिए मित्रम्‌ बाहर और अन्दर स्थित जीवन-हेलु 
प्राण को अथवा ब्रह्म-बल को, वरुणम्‌ ऊर्ध्वगति तथा बल के हेतु उदान को अथवा क्षत्र-बल को हवामहे 
पुकारते हैं, ग्रहण करते हैं, या जो पूतदक्षसा पवित्र बल वाले अथवा बल को पवित्र करने वाले जाता हुए 
हैं।।१।। 

भावार्थ-सब लोगों को चाहिए कि शरीर में प्राणनक्रिया के हेतु प्राण को और ऊर्ध्वगति के हेतु उदान 
को तथा राष्ट्र मे ब्रह्मबल और क्षत्र-बल को बढ़ाकर शरीर तथा राष्ट्र के स्वास्थ्य को उन्नत करें |।१।| 


अथ पुनस्स एव विषयो वर्ण्यते । 
MRC ORO SOK ३ १७. २०३११२ २ ३0२ रर 
७९४. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ।।२।। ` 
३१२ 3 7 I २२ १ करेर ३१ २ १ रर दर! २ 
ऋतेन यौ ऋतावृधौ ऋत वृधौ । ऋतस्य ज्योतिषः पतीइति । 
३१८५२१०३५८ RET ३ 
ता मित्रा मि त्रा वरुणा हुवे ।।२।। 
पदार्थः-प्रथमः प्राणोदानपक्षे | यौ ऋतेन प्राणनोदाननरूपेण सत्यव्यापारेण ऋतावृधौ ऋतयोः सत्य- 
्रियायुक्तयोः मनोमयविज्ञानमयकोशयोः वर्द्धकौ, ऋतस्य ऋतम्भरायाः प्रज्ञायाः ज्योतिषः ज्योतिष्मत्याः वृत्ते- 
| शच पती रक्षकौ रतः ता तौ मित्रावरुणा मित्रावरुणौ प्राणोदानौ, अहम्‌ हुवे आह्वयासि, स्वस्थरूपेण शरीरे प्रवर्त- 
| यामि || 
तट द्वितीयः ब्रह्मक्षत्रपक्षे | यौ ऋतेन सत्येन ज्ञानेन सत्येन क्षात्रबलेन च ऋतावृधौ सत्यस्य राष्ट्रस्य वर्धकौ, 
ऋतस्य ज्योतिषः सत्यरूपस्य प्रकाशस्य पती रक्षकौ स्तः, ता तौ मित्रावरुणा मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ, अहम्‌ 
हुवे आह्वयामि ।|२।। 
भावार्थः यथा प्राणोदानाभ्यां देहस्य स्वास्थ्यं तथा ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां राष्ट्रस्य स्वास्थ्यं चिरस्थायि 


_ जायते॥२॥ 


१. ऋरभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं प्राणोदानपक्षे व्याचष्टे | 


२. ऋ० १।२३।५। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमिमं सूर्यवायुपक्षे व्याचष्टे | 
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११० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड २ 


अगले मन्त्र में पुनः वही विषय वर्णित है। 

पदार्थ-प्रथम प्राण-उदान के पक्ष में | यौ जो ऋतेन प्राण-क्रिया एवं उदान-क्रिया रूप सत्य व्यापार से 
ऋतावृधौ सत्यक्रियायुक्त मनोमय एवं विज्ञानमय कोशों को बढ़ाने वाले, ऋतस्य ऋतम्भरा प्रज्ञा, एवं 
ज्योतिषः ज्योतिष्मती वृत्ति के पती रक्षक हैं, ता उन मित्रावरुणा प्राण-उदान को, मैं हुवे पुकारता हूं, 
स्वस्थरूप से शरीर में प्रवृत्त करता हूं || 

दवितीय ब्रह्म-क्षत्र के पक्ष में | यौ जो ऋतेन सत्य ज्ञान और सत्य क्षात्र-बल से ऋतावृधौ सत्यमय राष्ट्र 
को बढ़ाने वाले, और ऋतस्य ज्योतिषः सत्यरूप ज्योति के पती रक्षक हैं, ता उन मित्रावरुणा ब्राह्मण और 
क्षत्रियो को, मैं हुवे पुकारता हूँ ।।२।। 

भावार्थ-जैसे प्राण और उदान से शरीर का स्वास्थ्य, वैसे ही ब्राह्मण और क्षत्रियो से राष्ट्र का स्वास्थ्य 
चिरस्थायी होता है ।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 

१२ ३ १ भुवन्मित्रो र श्र १25१6 % २ ४ ३१२ 
७९५ . वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराधसः ।॥॥३।।' 
१२र ३ २३ २ २ अरे आर रे RR रे १रर रे 
वरुणः प्राविता प्र अविता भुवत्‌ । मित्रः मि त्रः विश्वाभिः ऊतिभिः । करताम्‌ नः 
१२ ३ १ रेर 

सुराधसः सु राधसः ।।३।। 

पदार्थः-वरुणः शरीरे उदानः, राष्ट्रे क्षत्रियश्च मित्रः शरीरे प्राणः, राष्ट्रे ब्राह्मणश्च विश्वाभिः सर्वाभिः 


ऊतिभिः रक्षाभिः प्राविता अस्माकं प्रकर्षेण रक्षिता भुवत्‌ भवतु | अपि च नः अस्मान्‌ सुराधसः सुधनान्‌ 
सुसिद्धिमतश्च | [राधस्‌ इति धननाम | निघं० २।१०| राध संसिद्धौ |] करताम्‌ कुरुताम्‌ | [डुकृम्‌ करणे, व्यत्ययेन 
शपू] ||३।। ` 

भावार्थः -प्राणोदानाभ्यां देहे स्वास्थ्यरूपं योगसिद्धिरूपं च धनं, ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां च राष्ट्रे विद्याचक्र- 
वर्तिराज्यादिरूपं धनं सर्वे प्राप्नुवन्तु ।।३।| 

अगले मन्त्र में भी वही विषय है। 


पदार्थ-वरुणः शरीर में उदान और राष्ट्र में क्षत्रिय, मित्र: शरीर में प्राण और राष्ट्र में ब्राह्मण विश्वाभिः 
सब ऊतिभिः रक्षाओं से प्राविता हमारे प्रकृष्ट रूप से रक्षक भुवत्‌ होवें | साथ ही नः हमें सुराधसः उत्तम धन 
से युक्त तथा उत्तम सिद्धि वाला करताम्‌ करें ।।३।। 


भावार्थः -प्राण-उदान द्वारा शरीर में स्वास्थ्यरूप तथा योगसिद्धिरूप धन को और ब्राह्मण-क्षत्रिय द्वारा 
राष्ट्र में विद्या, चक्रवती राज्य आदि धन को सब प्राप्त करें ।।३।। 


१. ऋ० १।२३।६। 
२. सुराधसः शोभनानि विद्याचक्रवर्तिराज्यसंबन्धीनि राधांसि धनानि येषां तान्‌-इति ऋ १।२३।६ भाष्ये द०। 
३. एतमपि मन्त्रमृग्भाष्ये दयानन्दर्षिः सूर्यवायुपक्षे व्याचष्टे । 
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प्रपा०२ (अर्ध), सूक्त८ उत्तरार्चिकः १११ 


॥।८॥। अथ 'इन्द्रमिद्‌ गाथिनो’ इत्यादिकस्याष्टमस्य चतुर्क्रचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | 
देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १९८ क्रमाङ्क परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय उच्यते । 

२३ २ ३ १ २ ART कभिरकिण २ रच 
७९६. इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिण: | इन्द्र वाणीरनूषत ।।१॥। ` 

१ रर ३ १२२३२ ११२८ "३४१७ अर अथि र 
इन्द्रम्‌ इत्‌ गाथिनः बृहत्‌ । इन्द्रम्‌ अर्केभिः | 
RTI 


रर ३ 
इन्द्रम्‌ वाणी: अनूषत ।।१।। 


पदार्थः- (इन्द्रम्‌) देहाधिष्ठातारं कामक्रोधादिशत्रुविद्रावकं वीरं जीवात्मानम्‌ इत्‌ किल गाथिनः गाथो 
गानं येषामस्तीति ते गाथिनः गायकाः बृहत्‌ महत्‌ अनूषत स्तुवन्ति | इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ अर्किणः मन्त्रपाठिनः 
अर्कै: वेदमन्त्रैः अनूषत स्तुवन्ति। इन्द्रम्‌ तमेव जीवात्मानम्‌ वाणीः इतराः वाचः अनूषत स्तुवन्ति।|१।। ` 

भावार्थः जीवात्मैव देहराज्यस्य सम्राड्‌ विद्यते, यो मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियाणि यथास्थानं सन्निधाय 
देहराज्यं सञ्चालयति |॥१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १९८ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात की जा चुकी है । यहां 
जीवात्मा का विषय कहा जा रहा है । 

पदार्थ इन्द्रम्‌ देह के अधिष्ठाता, काम-क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले वीर जीवात्मा की 
इत्‌ निश्चय ही गाथिनः गायक लोग बृहत्‌ बहुत अधिक अनूषत स्तुति करते हैं | इन्द्रम्‌ जीवात्मा की अर्किणः 
मन्त्रपाठी लोग अकैः वेदमन्त्रों से अनूषत स्तुति करते हैं। इन्द्रम्‌ उसी जीवात्मा की वाणी: अन्य वाणियां 
अनूषत स्तुति करती हैं |।१॥| : 

भावार्थ- जीवात्मा ही देहराज्य का सम्राट्‌ है, जो मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों को यथास्थान 
बैठाकर देहराज्य का संचालन करता है ।।१|| 

द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५९७ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय उच्यते । 

७९७. इन्द्र (बय: संचो सम्मिश्ल आ वचौयुजा । इन्द्र वजी हिरण्ययः ॥२॥' 
इनदः इत्‌ ह्यो. सचा । सम्मिश्लः सम्‌ मिश्लः आ वचोयुजा वचः युजा | 


१ रर २ २ २ 


इन्द्र: वज्जी हिरण्ययः ॥२।। 
. पदार्थः- इन्द्रः इत्‌ देहाधिष्ठाता जीवात्मैव वचोयुजा वचोयुजोः वचनसमकालमेव युज्यमानयोः हर्यो: 
ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपयोः अश्वयोः सचा सह, युगपत्‌ आ सम्मिश्ल: आ सम्मिश्रः, ज्ञानकर्मसु नियोक्ता विद्यते| 


१, ऋ० १।७।१, साम० १९८। ला 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रेडस्मिन्‌ प्रथमेन इन्द्रशब्देन परमेश्वरं, द्वितीयेन सूर्यम्‌, तृतीयेन च महाबलवन्तं वायुं | 
३. ऋ० १।७।२, साम० ५९७, अथ० २०।३८।५, ४७।५, ७०८ | 
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११२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड २ 


इन्द्र: स जीवात्मा वज्री वाग्वज्रधरः | [वाग्धि वज्रः | ऐ० ब्रा० ४।१ |] हिरण्ययः प्राणमयो ज्योतिर्मयो यशोमयो 
वा विद्यते | [प्राणो वै हिरण्यम्‌ | श० ७।५।२।८। ज्योतिर्वै हिरण्यम्‌ | तां० ब्रा० ६।६।१०, यशो वै हिरण्यम्‌ | ऐ० 
ब्रा० ७।१८] ।।२।। ` 

भावार्थः- यस्य जीवात्मनः प्रेरणया ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च स्वस्वव्यापारेषु नियुज्यन्ते, यो 
जीवात्मा वाग्वज्रेण कुतार्किकाणां कुतर्कान्‌ खण्डयति, यः प्राणाधिष्ठाता तेजस्वी यशस्वी चास्ति तमुद्बोध्य 
सर्वे समीहितानि साध्नुवन्तु |।२।| 

द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में ५९७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
जीवात्मा का विषय कहते है । 


पदार्थ- इन्द्रः इत्‌ देह का अधिष्ठाता जीवात्मा ही वचोयुजा कहते ही जुड़ जाने वाले हर्योः ज्ञानेन्द्रिय 
और कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों का सचा एक साथ आ सम्मिश्ल: ज्ञान और कर्मो में जोड़ने वाला है | इन्द्र: वह 
जीवात्मा वञ्जी वाणी रूप वज्र का धारण करने वाला और हिरण्ययः प्राणमय, ज्योतिर्मय, तथा कीर्तिमय 
है।।२।| 


भावार्थ -जिस जीवात्मा की प्रेरणा से ज्ञानेद्धियां और कर्मेद्वियां अपने-अपने व्यापारों में नियुक्त होती 
हैं, जो जीवात्मा वाणीरूप वज्र से कुतार्किकों के कुतर्को का खण्डन करता है, जो प्राणों का अधिष्ठाता, 
तेजस्वी और यशस्वी है, उसे उद्बोधन देकर सब लोग अपने अभीष्टों को सिद्ध करें ।|२।। 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५९८ क्रमाङ्क परमेशवरपक्षे नृपतिपक्षे च व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय 
उच्यते । 


२0२० १.२ ३१२ १२७३-६८-५२ ३१-१७ 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ।।३।। ` 
१ रर ?१रर ३ १२ ३१२ ३ २०४३१ रक APSR 
इन्द्र वाजेषु न: अव । सहस्रप्रधनेषु सहस्र प्रधनेषु च । उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः ।।३॥। 
पदार्थ:- हे इन्द्र शरीराधिष्ठात: जीवात्मन्‌ | उग्रः वीरः त्वम्‌ वाजेषु संग्रामेषु | [वाज इति संग्रामनाम 
निघं° २।१७।] सहस्रप्रधनेषु च सहस्राण्यसंख्यातानि प्रकृष्टानि धनानि प्राप्नुवन्ति येषु तेषु चक्रवर्तिराज्यसाधकेषु 
महायुद्धेषु च' उग्राभिः अत्यन्तोत्कृष्टाभिः ऊतिभिः रक्षाभिः न: अस्मान्‌ अव रक्ष ।।३।।` 
भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा चेद्‌ बलवानस्ति तदा तं न कोऽपि पराजेतुं समर्थः ।|३।| 


तृतीय ऋचा की पूर्वार्चिक में ५९८ क्रमांक पर परमेश्वर और राजा के पक्ष में व्याख्या की गयी थी । 
यहां जीवात्मा का विषय कहते है । 


। १. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं वायुसूर्यपक्षे व्याचष्टे । 

ग २. ऋ० १।७।४, साम० ५९८, अथ० २०।७०।१०। 

} ३. अयमर्थो दयानन्दस्वामिन ऋग्भाष्यादुद्धृतः । 

` ४. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रेऽस्मिनिन्द्रशब्देनेश्वरो गृहीतः | 
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प्रपा०२ (अर्ध), सूक्त९ उत्तरार्चिकः ११३ 


पदार्थ- हे इन्द्र शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मन्‌ ! उग्रः वीर तू वाजेषु संग्रामों में सहस्रप्रधनेषु च तथा 
सहस्रो प्रकृष्ट धन जिनमें प्राप्त होते हैं ऐसे चक्रवर्ती-राज्य-साधक महायुद्धों में उग्राभिः अत्यन्त उत्कृष्ट 
ऊतिभिः रक्षाओं से नः हमारी रक्ष रक्षा कर ||३।| 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा यदि बलवान्‌ है तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता ||३।| 


अथ जीवात्मनोऽप्यधिष्ठातुर्जगदीश्वरस्य महिमानमाह । 
१ २7 230 २५३ ES २०२ MORTAR ३ २ रउ ३१ २ 
७९९ , इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ।।४।।' 
१२र ३ र र्‌ 
इनदर दीर्घाय चक्षसे । आ सूर्यम्‌ रोट्यत्‌ दिवि। 
शक्र २ 
वि गोभिः लः अ हए ऐरयत्‌ ।।४।। 
पदार्थः- इन्द्रः सकलजगदुत्पादकः परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः दीर्घाय विपुलाय चक्षसे प्रकाशाय दिवि 
द्युलोके सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ आ रोहयत्‌ आरूढं कृतवान्‌ | स एव गोभिः सूर्यरश्मिभिः ।[गावः इति रश्मिनाम| निघं० 
१।५ |] अद्रिम्‌ मेघम्‌ [अद्रिरिति मेघनाम | निघं० १।१० |] वि ऐरयत्‌ विकम्पयति, वर्षति | [वि पूर्वः ईर गतौ 
कम्पने च अदादिः, ण्यन्तः] ||४|| ` 
भावार्थः- जगदीश्वरस्यैवायं महिमा यत्‌ स सूर्य विरच्य तद्द्वारा वस्तुप्रकाशनमहोरात्रपक्षमासऋत्व- 
यनसंवत्सरचक्रचालनं मेघनिर्माणं वृष्टिं प्राणप्रदानादिकं च कार्यं करोति||४|| 
अगले मन्त्र में जीवात्मा के भी अधिष्ठाता जगदीश्वर की महिमा का वर्णन है | 
पदार्थ- इन्द्रः सारे संसार को उत्पन्न करने वाले परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर ने दीर्घाय दीर्घ चक्षसे 
प्रकाश के लिए दिवि द्युलोक में सूर्यम्‌ सूर्य को आरोहयत्‌ चढ़ाया हुआ है | वही गोभिः सूर्य-किरणों से अद्विम्‌ 
बादल को वि ऐरयत्‌ विकंपित करता है, बरसाता है ||४।| 
भावार्थ- जगदीश्वर की ही यह महिमा है कि वह सूर्य को रच कर उसके द्वारा पदार्थों को प्रकाशित 
करता, दिन-रात-पक्ष-मास-ऋतु-अयन-वर्ष के चक्र को चलाता, बादल बनाता, वर्षा करता और प्राण-प्रदान 
आदि कार्य करता है |।४।। 
।।९।। अथ “इन्द्रे अग्ना’ इत्यादिकस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवते इन्द्राग्नी | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रेन्द्राग्निनाम्ना जीवात्मपरमात्मविषयमाह । 
र्‌ र RNIN ३.२८ ART 54३६ %२ 
८००. इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ ुवृक्तिमेरयामहे । धिया धेना अवस्यवः ।।१।। ` 
ङ्त अग्ना नमः बृहत्‌ | सुवृक्तिम्‌ सु वृक्तिम्‌ आ ईस्यामहे | 
२ 
धिया धैना : अवस्यवः ।।१॥। 
१. ऋ० १।७।३। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिममीश्वरविषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ७।९४।४। 
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११४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड २ 


पदार्थः अवस्यवः रक्षणेच्छवः वयम्‌ इन्द्रे जीवात्मानमधिकृत्य अग्ना परमात्मानमधिकृत्य च बृहत्‌ 
महत्‌ नमः नमस्कारम्‌, सुवृत्तिम्‌ निदोषां क्रियाम्‌ । [सुष्ठु वृत्तयो दोषवर्जनानि यस्यां तां क्रियाम्‌' । वृजी वर्जने] 
धिया ध्यानेन बुद्धया च सह धेनाः स्तुतिरूपा वाचश्च | [धेना इति वाङ्नाम | निघं० १।११।] आ ईरयामहे प्रेर- 
यामः।।१।। 

भावार्थः परमात्मानमुपासितुं जीवात्ममुद्बोधयितुं च नमस्कारो गुणवर्णनरूपा स्तुतिः तदनुरूपा क्रिया 
च सततमपेक्ष्यते | पुरुषार्थं विना केवलं नमस्कारेण स्तुत्या वा न किमपि सिद्धयति ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के नाम से जीवात्मा-परमात्मा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- अवस्वयवः रक्षा के इच्छुक, हम लोग इन्द्रे जीवात्मा को लक्ष्य करके बृहत्‌ महान्‌ नमः 
नमस्कार को, सुवृक्तिम्‌ निर्दोष क्रिया को और धिया ध्यान तथा बुद्धि के साथ धेनाः स्तुतिरूप वाणियों को आ 
ईरयामहे प्रेरित करते है ।।१।। 

भावार्थ- परमात्मा की उपासना के लिए और जीवात्मा को उद्बोधन देने के लिए नमस्कार, 
गुणवर्णनरूप स्तुति और तदनुरूप क्रिया निरन्तर अपेक्षित होती है | पुरुषार्थ के बिना केवल नमस्कार से या 
स्तुति से कुछ भी नहीं सिद्ध होता ।।१। 


पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
श्र रर ३ १२ है १२: र्र ३१२ ३ २ ३ १८२ 
८०१ ..ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये ।।२।। ` 


२ १ रर १ रर RRR, ३ १२ | 
ता हि शश्वन्त: इडते । इत्था विप्रासः वि प्रासः ऊतये। 
36१6 २४ ३ ३१ रर १२९ १ रर ३ 
सबाधः स बाधः वाजसातये वाज सातये ।।२। 
पदार्थः- ता हि तौ खलु इन्द्राग्नी जीवात्मपरमात्मानौ इत्या सत्यभावेन | [इत्या इति सत्यनाम | निघं० 
३।१०] शश्वन्तः बहवः। [शश्वत्‌ इति बहुनाम । निघं० ३।१] सबाधः बाधाभिः पीडिताः विप्रासः विप्रजनाः ऊतये 
रक्षायै वाजसातये बलप्राप्तये च ईडते स्तुवन्ति, तद्गुणकर्मस्वभावान्‌ कीर्तयन्तीत्यर्थः ।|२।। 


भावार्थ:- संसारदुःखदलनाय विपत्सु रक्षाप्राप्तये बलप्राप्तये च जगदीश्वर उपासनीयो जीवात्मा चोद्‌- 
बोधनीयः ।|२।| 


अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ- ता हि उन दोनों इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा की इत्था सत्यभाव से 
शश्वन्तः बहुत से, सबाधः बाधाओं से पीड़ित विप्रासः विप्र जन ऊतये रक्षा के लिए, और वाजसातये बलप्राप्ति 


` के लिए ईडते स्तुति करते हैं , अर्थात्‌ उनके गुण-कर्म-स्वभावों का वर्णन करते हैं।।२।। 


१. मुवृत्तिभिः सुष्ठु वृक्तयो दोषवर्जनानि याभ्यस्ताभिः क्रियाभिः-इति ऋ० १।६२।१ भाष्ये द० | 
२. ऋ० ७।९४।५। 
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प्रपा०२ (अर्ध१), सूक्त१० उत्तरार्चिकः ११५ 


भावार्थ- सांसारिक दुःखों को दूर करने के लिए तथा विपत्तियों में रक्षा की प्राप्ति और बल की प्राप्ति 
के लिए जगदीश्वर की उपासना करनी चाहिए और जीवात्मा को उद्बोधन देना चाहिए ||२।। 


अथ जीवात्मपरमात्मानौ आह्वयति । 
२ ३ १४ २२७३) २०३७ करे 


८०२. ता वां गीभिर्विपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मैधसाता सनिष्यवः ।।३।।' 
२ २ ROPER १२र ३ १२ ३२ ३ हर 
ता वाम्‌ गीर्भिः विपन्युवः । प्रयस्वन्तः हवामहे । मेधसाता मेध साता सनिष्यवः।।३।। 

पदार्थः- ता तौ वाम्‌ इन्द्राग्नी जीवात्मपरमात्मानौ युवाम्‌ विपन्युवः विशिष्टस्तुतिमन्तः | [विपूर्वात्‌ पण 
व्यवहारे स्तुतौ च इत्यतो बाहुलकादौणादिको युच्‌ प्रत्ययः | जसि छान्दसः उवडादेश :|] प्रयस्वन्तः' प्रयासवन्तः 
पुरुषार्थिनः | [प्रयः प्रयासः तद्वन्तः, प्रपूर्वाद्‌ यसु प्रयत्ने इत्यतः क्विप्‌ |] सनिष्यवः संभजनकामाः श्रद्धालवो वयम्‌। 
[षण सम्भक्तौ, सनिशब्दात्‌ आत्मन इच्छायामर्थे क्यचि लालसायां सुक्‌, तत उः |] मेधसाता मेधसातौ संगमप्राप्ति- 
निमित्ताय । [मेधः संगमः, मेधृ हिंसायां संगमे च, तस्य सातिः प्राप्तिः, तन्तिमित्ताय, निमित्तसप्तम्येषा | सुपा 
सुलुक्‌० | अ° ७।१।३९ इति विभक्तेर्डदिशः।] गीर्भिः वेदवाग्भिः हवामहे आह्वयामः ||३॥|| 

भावार्थः- परमात्मानं जीवात्मानं चानुकूलयितुं वाचा स्तुतिः, कायेन प्रयासः, मनसा श्रद्धा च त्रय- 
मप्यपेक्ष्यते ।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे विविधानामग्नीनाम्‌ आचार्यनृपत्योः प्राणोदानयोः ब्रहमक्षत्रयोः जीवात्मपरमात्मनोश्च 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा का आह्वान किया गया है । 

पदार्थ- ता उन वाम्‌ तुम दोनों जीवात्मा और परमात्मा को विपन्यवः विशेष स्तुति से युक्त, 
प्रयस्वन्तः पुरुषार्थ से युक्त, सनिष्यन्तः पाने के इच्छुक हम श्रद्धालु लोग मेधसाता संगम की प्राप्ति के निमित्त 
गीर्भिः वेदवाणियों से हवामहे पुकारते हैं ।।३॥ 

भावार्थ- परमात्मा और जीवात्मा को अनुकूल करने के लिए वाणी से स्तुति, शरीर से प्रयत्न और मन 
से श्रद्धा तीनों अपेक्षित होते हैं।।३।। 

इस खण्ड में विविध अग्नियों का, आचार्य और राजा का, प्राण-अपान का, ब्रह्म-क्षत्र का और 
जीवात्मा-परमात्मा का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || ' 


तृतीय अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त 


|।१०।। अथ 'वृषा पवस्व’ इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः ्ृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो वा। 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ७।९४।६। 
२. प्रयस्वन्तः हविर्लक्षणेन अन्नेनोपेताः - इति सा० । प्रकर्षेण यजमानगृहान्‌ प्रति गच्छन्तः- इति वि० | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ४६९ क्रमाङ्भे परमात्मविषये व्याख्याता । अत्राचार्यविषयः प्रदर्श्यते । 
३ १२ २ ३१२ २ २ 
८०३. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः | विश्वा दधान ओजसा ।।१।। 


वृषा प्य धार॑या | गरत्वते च मत्सरः । चिश्वा दधान ओजसा ।।१।। 

पदार्थः - हे पवमान सोम पावित्र्यसम्पादक आचार्य | वृषा विद्यावर्षकः त्वम्‌ धारया ज्ञानधारया पवस्व 
शिष्यान्‌ पुनीहि । मरुत्वते प्राणायामाभ्यासिने शिष्याय मत्सरः ब्रह्मानन्दस्रावको भवेति शेषः | किञ्च, ओजसा 
विद्याबलेन सदाचारबलेन ब्रह्मचर्यबलेन च विश्वा विश्वान्‌ शिष्यान्‌ | [अत्र सुपां सुलुक्‌ ० | अ० ७।१।३९ इति 
शसः आकारादेशः।] दधानः धारयन्‌ पुष्णंश्च भवेति शेषः ।॥१|| 

भावार्थः- स एवाचार्यो यः शिष्यान्‌ विद्याधाराभिः स्नपयन्‌ तान्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ पण्डित- 
प्रकाण्डांस्तेजस्विनो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मानन्दमग्नान्‌ सदाचारिणश्च कुर्यात्‌ ।|१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४६९ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या दी गयी थी । यहां 
आचार्य का विषय प्रदर्शित किया जा रहा है । 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने वाले आचार्य ! वृषा विद्या के वर्षक आप धारया 
ज्ञान-धारा से पवस्व शिष्यां को पवित्र कीजिए । मरुत्वते प्राणायाम का अभ्यास करने वाले शिष्य के लिए 
मत्सरः ब्रह्मानन्द के स्रावक होइए। साथ ही ओजसा विद्या-बल, सदाचार-बल और ब्रह्मचर्य-बल से विश्वा सब 
शिष्यों को दधानः धारण कीजिए ।|१।| 

भावार्थ वही आचार्य होता है जो शिष्यों को विद्या की धाराओं से स्नान कराता हुआ, उनका पिता के 


समान पालन करता हुआ उन्हें महान्‌ पण्डित, तेजस्वी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मानन्द में मग्न तथा सदाचारी 
बनाये।|१।। 


एवं ब्रह्मविद्यायामाचार्यस्य योगदानमुक्त्वा सम्प्रति परमात्मविषयमाह । 
८०४ . तं त्वा धर्त्तारमोण्यो २: पवमान स्वर्दृशम्‌ । हिन्व वाजेषु वाजिनम्‌ ।।२।। 


र (२१ ३१२ ३ १ रर 


तम्‌ त्वा धर्त्तारम्‌ ओण्योः। पवमान स्वर्दृशम्‌ स्वः दृशम्‌ । 
२ 
हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ।।२।। 


पदार्थः- हे पवमान पवित्रकर्तः सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर | ओण्योः द्यावापृथिव्योः। [ओण्यौ इति द्यावा- 
पृथिव्योर्नाम | निघं० ३।३० |] धर्तारम्‌ धारकम्‌, स्वर्दृशम्‌ सूर्यस्य मोक्षानन्दस्य वा दर्शकम्‌, वाजिनम्‌ बलवन्तम्‌ 


तं त्वा तादृशं प्रसिद्ध त्वाम्‌, अहम्‌ वाजेषु बलेषु निमित्तेषु हिन्वे प्रीणयामि | [हिवि प्रीणनार्थो भ्वादिः, आत्मनेपदं 
छान्दसम्‌] || २।। 


भावार्थः यो जगदीश्वरो द्यावापृथिव्यादिकस्य धर्ताऽस्तिस विपत्सु बलप्रदानेन स्वोपासकानपि कुतो न 
धारयेत्‌ ।।२।। 


इस प्रकार ब्रह्मविद्या में आचार्य का योगदान कहकर अब परमात्मा का विषय वर्णित करते है । 


१. ऋ० ९।६५।१०, साम० ४६९। 
२. ऋ० ९।६५।११ | 
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पदार्थ- हे पवमान पवित्रकर्ता, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | ओण्योः द्युलोक और भूलोक को धर्तारम्‌ 
धारण करने वाले, स्वर्दृशम्‌ सूर्य वा मोक्षानन्द का दर्शन कराने वाले, वाजिनम्‌ बलवान्‌ तं त्वा उस प्रसिद्ध 
तुझको, मैं बाजेषु बलों के निमित्त से हिन्वे प्रसन्न करता हूं।।२|| 

भावार्थ- जो जगदीश्वर सूर्य, भूमि आदि को धारण करता है वह विपत्तियों में बल-प्रदान द्वारा अपने 
उपासकों को भी क्यों न धारण करेगा ||२|| 


अथ पुनः परमात्मविषयमाह । 
3 ३: २, 2३7 र ३ २३, 3 (१72२ ३ १२ २३७२ १ 
८०५, अया चित्तो विपानया हरि: पवस्व धारया । युजं वाजेषु चोदय ।।३॥। 
3 (R00 03 ERA १ रर ३ १२र १ रर १ रर ३ 
अया चित्त: विपा अनया । हरिः पवस्व धारया । युजम्‌ वाजेषु चोदय ।।३।। 
पदार्थः हे पवमान सोम | हे पवित्रकर्त्तः परमात्मन्‌ | विपा मेधाविना मया | [विष इति मेधाविनामसु 
पठितम्‌ । निघं० ३।१५ |] चित्तः विज्ञातः, हरिः दुःखानां पापानां च हर्ता त्वम्‌ अया अयया सवेगया | [अय 
गतौ, पचाद्यच्‌ | स्त्रियाम्‌ अया । ततस्तृतीयैकवचने 'सुपां सुलुक्‌०'। अ० ७।१।३९ इति विभक्तेराकारादेशः ] अनया 
एतया पाविकया धारया आनन्दधारया पवस्व स्तोतारं मां पुनीहि | युजम्‌ सखायं माम्‌ वाजेषु जीवनसंग्रामेषु 
चोदय विजयाय प्रेरय ||३॥|| 
भावार्थ:- स्तुतः परमात्मा स्तोतृनानन्दधारया संसिच्य बलं प्रदाय देवासुरसंग्रामेषु विजयिनं कुरुते।।३।। 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- हे पवमान सोम ! हे पवित्रकर्त्ता परमात्मन्‌ | विपा मुझ मेधावी के द्वारा चित्तः जाने हुए हरिः 
दुःखों एवं पापों के हर्ता आप अया वेगवती अनया इस धारया आनन्द-धारा से पवस्व मुझ स्तोता को पवित्र 
कीजिए । युजम्‌ अपने सखा मुझको वाजेषु जीवनसंग्रामों में चोदय विजय के लिए प्रेरित कीजिए ।३।। 
भावार्थः- स्तुति किया गया परमात्मा स्तोताओं को आनन्द-धाराओं से सींचकर, बल देकर 
देवासुरसंग्रामों में विजयी करता है ।।३! 
।।११।। अथ 'वृषा शोणो’ इत्यादिकस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उपमन्युर्वासिष्ठः | देवता पवमानः सोमः। 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्रादौ परमात्मैव मेघान्‌ गर्जयतीत्याह । 
RRR FARE २८ दे २ २१२ ३ २३२ 
८०६. वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ | 
१२ ३ श्र र्र जालाः R RN ३ २३२ 
इन्द्रस्येव वरनुरा शृण्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ।।१।। ` 
२ RRR २ 
वृषा शोण अभिकनिक्रदत्‌ अभि कनिक्रदत्‌ गाः । 
३१२ ३ RRR १२७३ र ३ २ 
नदयन्‌ एषि पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌ । इन्द्रस्य इव वग्नु: आ शुण्वे आजौ । 
RR १ रर ३ २ 
प्रचोदयन्‌ प्र चोदयन्‌ अर्षसि वाचम्‌ आ इमाम्‌ ।।१।। 


१.ऋ०९।६५।१२। । कछ 
२. ऋ० ९।९७।१३, 'नदयन्तेति' प्रचेतयन्तर्षति' इति भेदः | 
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पदार्थ:- हे सोम परमात्मन्‌ ! वृषा वर्षकः, शोणः क्रियाशीलः त्वम्‌ [शोणृ वर्णगत्योः, भ्वादिः।] गाः 
स्तनयित्नुवाचः अभिकनिक्रदत्‌ अभिक्रन्दयन्‌, तेन च पृथिवीम्‌ भूमिम्‌ उत अपि च द्याम्‌ आकाशम्‌ नदयन्‌ 
शब्दापयन्‌ एषि व्यवहरसि | आजौ युद्धे इन्द्रस्य इव सेनापतेः इव वन्नु: दुनदुभ्यादिनादः | [वग्नुः वाइनाम | 
निघं० १११ ।] आशृण्वे आश्रूयते | त्वमेव इमाम्‌ एताम्‌ वाचम्‌ मनुष्यैरुदीर्यमाणां व्यक्तां वाणीम्‌ प्रचोदयन्‌ 
प्रेरयन्‌ आ अर्षसि आगच्छसि ।।१।। 

अत्रोठ्रेक्षालङकारः ।|१|| 

भावार्थ- जलवाष्पाणामुपरिगमनं, मेघघटानां निर्माणं, विद्युच्चाकचक्यं, मेघगर्जनमित्यादि सर्वमपि 
कार्य सूर्यपवनादिमाध्यमेन परमेश्वर एव करोति, नास्य सम्पादने$स्मादृशां सामर्थ्यमस्ति | स एव मनुष्यान्‌ 
व्यक्तवाचः करोति ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा ही मेघों को गर्जाता है । 


पदार्थ- हे सोम परमात्मन्‌ ! वृषा वर्षा करने वाले, शोणः क्रियाशील आप गा: विद्युद्वाणियों को अभि 
कनिक्रदत्‌ गर्जते हुए, तथा उससे पृथिवीम्‌ भूमि को उत और द्याम्‌ आकाश को नदयन्‌ नादयुक्त करते हुए 
एषि व्यवहार करते हो | उस समय ऐसा लगता है कि आजौ युद्ध में इन्द्रस्य इव मानों सेनापति का बग्नु: 
दुन्दभि आदि का नाद आ शृण्वे सुनाई दे रहा हो | आप ही इमाम्‌ इस वाचम्‌ मनुष्यों से उच्चारण की जाने 
वाली व्यक्त वाणी को प्रचोदयन्‌ प्रेरित करते हुए आ अर्षसि आते हो |।१।। 

इस मन्त्र में उत्प्रेक्षालंकार है |॥१|| 


भावार्थ- जल-वाष्यों का ऊपर जाना, मेघघटाओं का निर्माण, विद्युत्‌ का चमकना, मेघों का गरजना 
इत्यादि सभी कार्य सूर्य, पवन आदि के माध्यम से परमेश्वर ही करता है | इसके करने में हम जैसों का 
सामर्थ्य नहीं है | वही मनुष्यों को व्यक्त वाणी प्रदान करता है ।|१।। 
अथ जीवात्मनि ब्रह्मानन्दरसप्रवाहो वर्ण्यते । 
३७२०. ३ WAR १. २ ३१२. ३ १२ ३२ 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
१२ ३ १२ ३ १र रर RR, 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः।।२।। ' 
३१ २ १ रर १ रर ३१२ ३ १ रर ३२ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान: । ईरयन्‌ एषि मधुमन्तम्‌ अंशुम्‌ । 
१२र ३ 


२ ३ २००३ २ 
पवमान सन्तनिम्‌ सम्‌ तनिम्‌ एषि कृण्वन्‌ । 
१ पए सोम ९१-९१ ३ 
इन्द्राय सोम परिषिच्यमानः परि सिच्यमान ।।२।। 


पदार्थ: हे पवमान सोम सर्वजगत्सष्टः शुभगुणप्रेरक सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर! रसाय्यः रसेन पूर्णः | 
[रसेर्बाहुलकादौणादिक आय्यप्रत्ययः |] पयसा रसेन पिन्वमान: उपासकस्य मम हृदय सिञ्चमानः, त्वम्‌ 
मधुमन्तम्‌ मधुरम्‌ अंशुम्‌ आनन्दम्‌ ईरयन्‌ गमयन्‌ एषि मां प्राणोषि | इन्द्राय जीवात्मने परिषिच्यमानः निर्झरन्‌ 
त्वम्‌ तत्र सन्तनिम्‌ विस्तारम्‌ कृण्वन्‌ कुर्वन्‌ एषि व्याप्नोषि ।।२।। 


१. ऋ० ९।९७।१४। 
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भावार्थः-आनन्दरसपूर्णस्य परमात्मन आनन्दधारया सिक्तानि स्तोतृणां हृदयानि सरसानि जायन्ते|।२।| 

अगले मन्त्र में जीवात्मा में ब्रह्मनन्दरस का प्रवाह वर्णित है। | 

पदार्थ- हे पवमान सोम सम्पूर्ण जगत्‌ के स्रष्टा, शुभगुणों के प्रेरक, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर ! रसाय्यः 
रस से पूर्ण, पयसा रस से पिन्वमानः मुझ उपासक के हृदय को सींचते हुए आप मधुमन्तम्‌ मधुर अंशुम्‌ 
आनन्द को ईरयन्‌ प्रेरित करते हुए एषि मुझे प्राप्त होते हो | इन्द्राय जीवात्मा के लिए परिषिच्यमानः झरते 
हुए आप, वहां सन्तनिम्‌ विस्तार को कृण्वन्‌ प्राप्त करते हुए एषि व्याप्त होते हो ||२|| 

भावार्थ- आनन्दरस से पूर्ण परमात्मा की आनन्दरस की धारा से सिंचे हुए स्तोताओं के हृदय सरस हो 
जाते हैँ | ||२|| 


अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । 
३१ २ मढिरो र्‌ रर ३ ५ २ १७१५२ ३ २ 
८०८. एवा पवस्व मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ । 


गरि वणे सः ३5१२७ RR ३ १ २ ३ २ १ 
परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम सिक्तः।।३।। 
३२ ३ ए ६४ 5६७ ३ (ORR १ २ २४२ ३३ २ ३ २ 
एव पवस्व मदिर: मदाय । उदग्राभस्य उद ग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ वध स्नुम्‌ । 
१रर रर २ १ रर ३ 260) १२२ ३ २ 
परि वर्णम्‌ भरमाणः रुशन्तम्‌ | गव्युः नः अर्ष परि सोम सिक्तः ।।३।। 
पदार्थ:- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ ! उदग्राभस्य उदके निवसतो ग्राहस्य इव हिंसकस्य कामादिशत्रोः 
वधस्नुम्‌ वज्रसानुम्‌, हिंसाव्यापारमित्यर्थः | [वध इति वज्रनाम | निर्घ० २।२० | सनुशब्दः सानुपर्यायः |] नमयन्‌ 
अधः कुर्वन्‌ मदिरः आनन्दजनकः त्वम्‌ मदाय आनन्दाय एव यथायथम्‌ पवस्व प्रसव | किम्च, सिक्तः हृदये 
क्षारितः त्वम्‌ रुशन्तं वर्णम्‌ तेजस्विरूपम्‌ परि भरमाणः परिधारयन्‌ गव्युः गाः दिव्यप्रकाशरश्मीन्‌ अस्मभ्यं 
प्रदातुकामः नः अस्मान्‌ परि अर्ष परिप्राप्नुहि ।|३।। 
भावार्थः परमात्मोपासनेन दुर्विचारा नश्यन्ति, सद्विचाराः सद्गुणाश्चोत्पद्यन्ते, दिव्यं ज्योतिदीप्यते, 
आनन्दरसधाराश्चोपासकमाप्लावयन्ति ।।३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे ब्रह्मविद्यायामाचार्यस्य योगदानमुक्त्वा परमात्मनः सकाशाज्जीवात्मनि ब्रह्मानन्दप्रवाहस्य 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में पुनः वही विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे सोम रस के भण्डार परमात्मन्‌ ! उदग्राभस्य जल में निवास करने वाले ग्राह के समान 
हिंसक कामादि शत्रु के वधस्नुम्‌ वज़शिखर को अर्थात्‌ उसके हिंसकव्यापार को नमयन्‌ तीचे करते हुए, दूर 
करते हुए मदिर: आनन्दजनक आप मदाय आनन्द के लिए एव यथोचित रूप से पवस्व प्रस्रुत होवो, बहो । 
और सिक्तः हृदय में सिंचे हुए आप रुशन्तं वर्णम्‌ तेजस्वी रूप को परि भरमाणः धारण करते हुए गब्यु: दिव्य 
प्रकाश की किरणें प्रदान करना चाहते हुए नः हमें परि अर्ष चारों ओर से प्राप्त होवो ।|३।। 


१. ऋ० ९।९७।१५, 'वधस्नै इति भेदः । 
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१२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ३, खण्ड ४ 


भावार्थ- परमात्मा की उपासना से दुर्विचार नष्ट होते हैं, सद्विचार तथा सद्गुण उत्पन्न होते हैं, 
दिव्य ज्योति चमकने लगती है और आनन्दरस की धाराएं उपासक को आप्लुत कर देती हैं ।।३।। 


इस खण्ड में ब्रह्मविद्या में आचार्य का योगदान कहकर परमात्मा के पास से जीवात्मा में ब्रह्मानन्द का 
प्रवाह वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
तृतीय अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त ।। 


॥१२|| अथ त्वामिद्धि इत्यादिकस्य द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः शंयुर्बार्हस्पत्यः | देवता इन्द्रः | छन्दः 


` बाईतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २३४ क्रमाङ्क परमेश्वरनृपत्योः पक्षे व्याख्याता । अत्र परमात्मा जीवात्मा 
चाहूयते । 
श्र रर जहा र रर ३१२ 
८०९. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
२ ३१२ ३ १ २ दत २३ रउ ३ १२ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ।।१।। ` 
२ १ २र ३२ ११ रर ३१२ 
त्वाम्‌ इत्‌ हि हवामहे । सातौ वाजस्य कारवः | 
३१२ ३ (RT ३ १२र YN २२: 
त्वाम्‌ वृत्रेषु इन्द्र सत्पतिम्‌ सत्‌ पतिम्‌ । नरः त्वाम्‌ काष्ठासु अर्वतः ।।!। 
पदार्थः- हे इन्द्र परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा | कर्मशूराः वयम्‌ वाजस्य संग्रामस्य सातौ प्राप्तौ त्वाम्‌ इत्‌ 
हि त्वामेव खलु हवामहे आह्वयामः उद्बोधयामो वा | वृत्रेषु शत्रुषु विघ्नेषु वा उपद्रुतेषु सत्पतिम्‌ सतां 
पालकम्‌ त्वाम्‌ त्वामेव हवामहे आह्वयामः उद्बोधयामो वा | नरः सर्वेऽपि मनुष्याः काष्ठासु दिक्षु अर्वतः 
ES शत्रोः त्रातुम्‌ इति शेषः | [अर्व हिंसायाम्‌, भ्वादि: |] त्वाम्‌ त्वामेव हवन्ते आह्वयन्ति उदूबोधयन्ति 
वा।|१ 


भावार्थः- परमात्मनः कृपयाऽऽत्मोद्बोधनेन च सर्वेऽपि विध्नाः सर्वेऽपि च शत्रवः क्षणेन पराजेतुं 
शक्यन्ते |।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३४ क्रमांक पर परमेश्वर और राजा के पक्ष में व्याख्यात हुई थी। यहां 
परमात्मा और जीवात्मा का आह्वान है । 

पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌ ! कारवः कर्मशूर हम वाजस्य संग्राम की सातौ प्राप्ति होने पर 
त्वाम्‌ इत्‌ हि तुझे ही हवामहे पुकारते या उद्बोधन देते हैं। वृत्रेषु शत्रुओं वा विध्नों के उमड़ने पर सत्पतिम्‌ 
सज्जनों के पालनकर्ता त्वाम्‌ तुझे ही पुकारते या उद्बोधन देते हैं। नर: सभी मनुष्य काष्ठासु दिशाओं में 
अर्वतः हिंसक शत्रु से रक्षार्थ त्वाम्‌ तुझे ही पुकारते या उद्बोधन देते हैं ।।१।। 


भावार्थ- परमात्मा की कृपा से और आत्मोद्बोधन से सभी विघ्न वाया जै 
किये जा सकते हैं।|१।। द्‌ घ्न और सभी शत्रु क्षण भर में पराजित 


१. ऋ° ६।४६।१, अथ० २०।९८।१, उभयत्र 'सा ता’ इति पाठः | य° २७।३७। साम० २३४ ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः || 


| 8 २. दयानन्दर्षिर्मन्नमिमम्‌ ऋग्भाष्ये शिल्पविद्याविषयं यजुर्भाष्ये च राजधर्मविषयमधिकृत्य व्याख्यातवान्‌ || 
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अथ पुनः परमात्मा जीवात्मा च सम्बोध्यते । 
श्र २३१ र्कत २ 
८१०. सत्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः | 
शर रर रेक रर TN REE, १ 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ।।२।। 
२ 3) २3३ 
सः त्वम्‌ नः चित्र वञ्जहस्त वज्र हस्त धुष्णुया | महः स्तवानः अद्रिवः अ द्रिवः | 
२ १ रर रेक २ २ नर 
गाम्‌ अश्वम्‌ रथ्यम्‌ इन्द्र सम्‌ किर | सत्रा वाजम्‌ न जिग्युषे ।।२।। 
पदार्थ:- हे चित्र अद्भुतगुणकर्मस्वभाव, वज्रहस्त दण्डसामर्थ्ययुक्त शस्त्रस्त्रपाणे वा, अद्रिवः शत्रुभिर 
विदारयितुं शक्य इन्द्र परमैश्वर्यं परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा! स्तवानः स्तूयमानः धृष्णुया धर्षकबलेन | 
[धृष्णुशब्दात्‌ तृतीयैकवचने “सुपां सुलुक्‌' अ० ७।१।३९ इति विभक्ेर्याजादेशः |] महः महान्‌ सः प्रसिद्धः त्वम्‌ नः 
अस्मभ्यम्‌ रथ्यम्‌ शरीररथवाहकम्‌ गाम्‌ प्राणबलम्‌ अश्वम्‌ इन्द्रियबलं च संकिर प्रयच्छ, न यथा जिग्युषे संग्रामं 
जितवते योद्धृजनाय | [जि जये धातोर्लिटः क्वसौ चतुर्थ्येकवचने रूपम्‌ |] सत्रा सदा वाजम्‌ अन्नधनादिपुरस्कारं 
नृपत्यादिः संकिरति प्रयच्छति ।।२।।` 


अत्रोपमालङ्कारः ।|२|| 

भावार्थः- अध्यात्मविजयार्थं बाह्यविजयार्थं चाप्यात्मोद्‌बोधनेन साकं परमात्मनोऽपि साहाय्यम- 
पेक्ष्यते।।२।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और जीवात्मा को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे चित्र अद्भुत गुण, कर्म, स्वभाव वाले, वज्रहस्त दण्डसामर्थ्ययुत्त अथवा शस्त्रास्त्र हाथ में 
धारण करने वाले, अद्रिवः शत्रुओं से विदारण न किये जा सकने वाले इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ वा 
जीवात्मन्‌ ! स्तवानः स्तुति या गुण वर्णन किया जाता हुआ, धृष्णुया धर्षक बल से महः महान्‌ सः वह प्रसिद्ध 
त्वम्‌ तू नः हमें रथ्यम्‌ शरीर-रथ के वाहक गाम्‌ प्राण-बल को तथा अश्वम्‌ इन्द्रिय-बल को संकिर प्रदान कर, 
न जैसे जिय्युषे संग्राम को जीत लेने वाले योद्धाजन को सत्रा सदा वाजम्‌ अन्न, धन आदि का पुरस्कार राजा 
आदि प्रदान करते हैं ।।२।| 

इस मन्त्र में उपमालंकार है | 

भावार्थ- आध्यात्मिक विजय के लिए और बाह्य विजय के लिए भी आत्मोद्बोधन के साथ परमात्मा 
की भी सहायता अपेक्षित होती है ।|२।। 

।।१३।। अथ “अभि प्र वः इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चम: || 


१. ऋ० ६।४२।२। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं राजधर्मपक्षे व्याख्याय शित्मविद्याविषये योजितवान्‌ । 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २३५ क्रमाङ्कः परमेश्वरार्चनविषये व्याख्याता । अत्राचार्यविषयो वर्ण्यते । 


३१२३.१२ २ १ २ २३२ 
८११. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे | कु 
२३१ २ ३१ र १२ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ।।१।। ` 
३ २ ३ १२ ३ १ रर सर (३ १ रर २२ 
अभि प्र वः सुराधसम्‌ सु राधसम्‌ । इन्द्रम्‌ अर्च यथा विदे | 
क २३०१ २२० १4२) ३. १ रर ३१२ ३ १ रर 
यः जरितृभ्यः मघवा पुरूवसुः पुरु वसुः । सहस्रेण इव शिक्षति ।।१।। 
पदार्थ:- हे छात्राः ! बः यूयम्‌ सुराधसम्‌ सुसिद्धिप्रदायकम्‌ इन्द्रम्‌ तपोरूपैश्वर्यवन्तम्‌ आचार्यम्‌ अर्च 
अर्चत, समित्पाणयो भूत्वा तच्छरणमुपगम्य तं परिचरत | [अत्र पुरुषव्यत्ययः|] यथा विदे येन स युष्माकं 
िद्याग्रहणयोग्यतां जानीयात्‌ | कीदृशम्‌ आचार्यम्‌? यः पुरूवसुः बहुविद्याधनः मघवा विद्यादानवान्‌* आचार्यः 
जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः छात्रेभ्यः सहस्रेण इव मुखसहस्लेण इव शिक्षति शिक्षयति | [णिजूगर्भोष्यं प्रयोगः] ।।१।। 
सहसेण इव इत्यत्रोत्रेक्षालङकार: |।१।। 
भावार्थ:- आचार्यसकाशादेव लोकविद्या ब्रह्मविद्या च प्राप्यत इति तन्महत्त्वं विज्ञाय कृतज्ञतया स सर्वैः 
संमाननीयः ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३५ क्रमांक पर परमेश्वर की अर्चना के विषय में व्याख्यात की गयी थी। 
यहां आचार्य का विषय वर्णित करते हैं।। 
पदार्थ- हे छात्रों | बः तुम सुराधसम्‌ उत्तम सिद्धि देने वाले इन्द्रम्‌ तपस्यारूप ऐश्वर्य से युक्त आचार्य 
की अर्च अर्चना करो, अर्थात्‌ समित्पाणि होकर उसकी शरण में जाकर उसकी सेवा करो, यथा बिदे जिससे 
वह तुम्हारी विद्याग्रहण की योग्यता को जाने | कैसे आचार्य की?यः जो पुरूवसुः बहुत विद्यारूप धन वाला, 
मघवा विद्या का दान करने वाला आचार्य जरितृभ्यः स्तोता छात्रों को सहस्रेण इव मानों हजार मुखों से शिक्षति 
शिक्षा देता है।।१।। 
इस मन्त्र में मानो हजार मुखों से” में उत्रेक्षालकार है ।।१।। 
भावार्थ- आचार्य के पास से ही लोकविद्या और ब्रह्मविद्या प्राप्त होती है | इस रूप में उसका महत्त्व 
जानकर कृतज्ञतापूर्वक उसका सबको सम्मान करना चाहिए ।|१।। 
अथ परमात्मानमाचार्य च वर्णयति । 
RNR RoR ३ श्र ३ २ 
८१२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति त्राणि दाशुषे | 
RRR २२ ३ १२ ३ १२ 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ।।२।। ` 
३ १२ ३२ ३ २ ३ २७७ २२. TY ३-१-२ 
शतानीका शत अनीका इव प्र जिगाति धृष्णुया | हन्ति वृत्राणि दाशुषे | 
३२२३ २१ रर ३ १ रर ३ १२ ३ १ रर 
गिरे: इव प्र रसाः अस्य पिन्विरे | दत्राणि पुरुभोजसः पुरु भोजस: ।।२।। 


१. ऋ० ८।४९।१, साम० २३५, अथ० २०।५१।१। 
२. मघं दानं मंहतेः, दानवान्‌ नित्यदानः -इति भ० । 
३. ऋ० ८।४९।२, अथ० २०।५१।२ | 
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पदार्थः- एष इन्द्रः परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा विद्यैशवर्यवान्‌ आचार्यो वा दाशुषे आत्मसमर्पकस्य 
उपासकस्य शिष्यस्य वा हितार्थम्‌ धृष्णुया स्वकीयेन धर्षकगुणेन शतानीका इव शतानीकानि शतसंख्यकानि 
शत्रुसैन्यानि इव वृत्राणि उपासकस्य शिष्यस्य वा छिद्राणि प्र जिगाति प्र गच्छति आक्रामति इति यावत्‌ | 
[जिगातिः गतिकर्मा | निघं० २।१४ |] हन्ति हिनस्ति च | पुरुभोजसः बहुपालकस्य अस्य परमात्मनः आचार्यस्य ` 
वा दत्राणि दानानि पिन्विरे उपासकं शिष्यं वा प्रति प्रवहन्ति, गिरेः इव रसाः पर्वतस्य यथा जलानि 
प्रवहन्ति।|२।। 
अत्र द्वयोरुपमयोः संसृष्टिः |।२।| 
भावार्थः परमात्मानमाचार्यं च प्रति समर्पणभावेन गत्वा, तत्साहाय्येन दोषान्‌ दूरीकृत्यानन्दरसा 
विद्यारसाश्च प्राप्तव्याः ।।२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य दोनों का वर्णन है । 
पदार्थ- यह इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा वा विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य दाशुषे 
आत्मसमर्पण करने वाले उपासक वा शिष्य के हितार्थ धृष्णुया अपने धर्षक गुण से शतानीका इव सौ 
शत्रुसेनाओं के तुल्य वृत्राणि उपासक या शिष्य के दोषों पर प्र जिगाति आक्रमण करता है, और हन्ति उन्हें नष्ट 
कर देता है । पुरुभोजसः बहुत पालन करने वाले अस्य इस परमात्मा वा आचार्य के दत्राणि दान पिन्विरे 
उपासक वा शिष्य के प्रति प्रवाहित होते हैं, गिरे: इव रसाः जैसे पर्वत के जल प्रवाहित हुआ करते हैं।।२।। 
इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृष्टि है ||२|| 
भावार्थ- परमात्मा वा आचार्य के प्रति समर्पणभाव से पहुंचकर उनकी सहायता से दोषों को दूर कर 
आनन्द-रस और विद्या-रस प्राप्त करने चाहिएं ||२।| 
।।१४।। अथ “त्वामिदा” इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूवार्चिके ३०२ क्रमाङ्क परमेश्वरनृपत्योः पक्षे व्याख्याता । अत्र विद्वद्विषय उच्यते । 
८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज़िन्‌ भूर्णयः | 
१२३ १२ 3२ SRNR रकत त्र 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ।।१॥। 
२ ७२७ CRN YK ३ १ रर्‌ 
त्वाम्‌ इदा ह्यः नर: । अपीप्यन्‌ वज़िन्‌ भूर्णयः | 
RRR, RR CR २३ १२र १२र ३ 
सः इन्द्र स्तोमवाहसः स्तोम वाहसः इह श्रुधि | उप स्वसरम्‌ आ गहि ।।१॥। 


पदार्थ:- हे वज्रिन्‌ दोषवर्जक विद्वन्‌ ! त्वाम्‌ इत्‌ त्वां खलु भूर्णयः वैभवशालिनः | [बिभ्रति धनानि ये ते 
भूर्णयः । डुभून्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्मात्‌ 'घृणिपृश्निपार्ष्णचूर्णि भूर्णयः | उ० ४।५३ इत्यनेन निः प्रत्ययः धातोः 
ऋकारस्य ऊत्वं च |] नरः जनाः इदा अस्मिन्‌ वर्तमाने काले ह्यः गते काले च अपीप्यन्‌ उपहारादिप्रदानैः 
वर्धयन्ति वर्द्धितवन्तश्च | [ओप्यायी वृद्धौ इत्यस्येदं रूपम्‌ |] सः असौ, हे इन्द्र विद्यैशवर्ययुक्त विद्वन्‌ | स्तोम- 


१. ऋ० ८।९९।१, “सतोमवाहसामिह? इति पाठः, साम° ३०२ | 
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बाहसः स्तोमं स्तोत्रं पदार्थसंभारं वा त्वां प्रति वाहयन्ति प्रापयन्ति ये तान्‌ अस्मान्‌ इह अत्र श्रुधि श्रुणु, 
अस्मन्िवेदनं शृणु इत्यर्थः, श्रुत्वा चास्मदातिथ्यं ग्रहीतुमस्मानुपदेष्टं च स्वसरम्‌ अस्मद्गृहम्‌ | [स्वसराणि इति 
गृहनामसु पठितम्‌ | निघं० ३।४ |] उप आगहि उपागच्छ ||१।। 

भावार्थः- सर्वैरुन्नतिकामैर्जनैर्विद्वांसः सत्करणीया विद्वदूभिरपि चाधीताः सर्वा विद्यास्तेभ्यो 
दातव्याः।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३०२ क्रमांक पर परमेश्वर और राजा के पक्ष में की गयी थी। 
यहां विद्वान्‌ का विषय वर्णित किया जा रहा है । 

पदार्थ= हे वज़िन्‌ दोषों का वर्जन करने वाले विद्वन्‌ ! त्वाम्‌ इत्‌ आपको ही भूर्णयः वैभवशाली नरः 
लोग इदा इस,काल में और ह्य: अतीत काल में अपीप्यन्‌ उपहार आदि प्रदान कर बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहे 
हैं| स: वह, हे इन्द्र विद्या के ऐश्वर्य से युक्त विद्वन्‌ | स्तोमवाहसः आपके प्रति स्तोत्र या पदार्थसमूह पहुंचाने 
वाले हम लोगों को, अर्थात्‌ हमारे निवेदन को इह यहां श्रुधि आप सुनिए, और सुनकर हमारा आतिथ्य ग्रहण 
करने तथा हमें उपदेश देने के लिए स्वसरम्‌ हमारे घर उप आगहि आइए |।१।। 

भावार्थ- सब उन्नति चाहने वाले लोगों को चाहिए कि विद्वानों का सत्कार करें और विद्वानों को भी 
चाहिए कि अध्ययन की हुई सब विद्याएं उन्हें दें ।|१।। 


अथ गुरूणामपि गुरु परमात्मानं स्तौति । 
i २ RSI "१.२. ३१ र 
८१४. मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 
२४२ ३१८ र RM ३१२ 
तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ।।२।। ` 
१ रर ३ 
मत्स्व सुशिप्रिन्‌ सु शिप्रिन्‌ हरिवः तम्‌ ईमहे । त्वया भूषन्ति वेधसः। 
१२र १ स १ ११७२३१८ १.२२ ३ १२३ 
तव श्रवांसि उपमानि उप मानि उक्थ्य । सुतेषु इन्द्र गिर्वणः गिः वन: ।।२।। 
पदार्थः- हे सुशिप्रिन्‌ सुसर्पिन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ | हरिवः हरीणाम्‌ आकर्षणशीलानां सूर्यचन्द्रादिलोकानां 
स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ मत्स्व अस्मान्‌ आनन्दय, तम्‌ आनन्दप्रदं त्वाम्‌, वयम्‌ ईमहे याचामहे | [ईमहे इति 
यान्चाकर्मसु पठितम्‌ | निघं० ३।१९।] वेधसः मेधाविनः उपासकाः | [वेधाः इति मेधाविनाम | निघं० ३।१५ |] 
त्वया परमात्मा भूषन्ति आत्मानम्‌ अलङडुर्वन्ति | [भूष अलङ्कारे भ्वादिः |] हे उक्थ्य प्रशंसनीय, गिर्वणः गीर्भिः 
वननीय संभजनीय इन्द्र जगदीश्वर! तव त्वदीयानि श्रवांसि यशांसि सुतेषु त्वत्पुत्रेषु मानवेषु उपमानि उपमातुं 
योग्यानि भवन्ति, मानवानां यशांसि परमात्मयशांसीव उज्ज्वलानि भवन्त्विति उपमानतां गच्छन्तीत्यभिः 
प्रायः।।२।। 


कक भावार्थ:- हृदि परमात्मनो धारणेनैव जना अलङ्क्रियन्ते, न तु शरीराङ्गेषु कटककुण्डलस्वर्णहारादिधा- 
रणेन ।॥२।। 


अस्मिन्‌ खण्डे विदुषामाचार्यस्य च ब्रह्मविद्यादौ योगदानमुक्त्वा जीवात्मपरमात्मविषयवर्णनादे- 
तत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिर्वेद्या || 


१. ऋ० ८।९९।२ मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूषन्ति वेधसः | तव श्रवास्यु पमान्युक्थ्या' इति पाठ: । 
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अगले मन्त्र में गुरुं के भी गुरु परमात्मा की स्तुति है । 

पदार्थ- हे सुशिप्रिन्‌ सर्वान्तर्यामी, हरिवः आकर्षणशील सूर्य, चन्द्र आदि लोकों के स्वामी परमात्मन्‌ ! 
आप मत्स्व हमें आनन्दित कीजिए | तम्‌ उन आनन्दप्रद आपसे हम ईमहे याचना करते हैं। वेधसः मेधावी 
उपासक त्वया आप से भूषन्ति स्वयं को अलंकृत करते हैं। हे उक्थ्य प्रशंसनीय, गिर्वणः वाणियों से संभजनीय 
इन्द्र जगदीश्वर | तव आपके श्रवांसि यश सुतेषु आपके पुत्र मनुष्यों में उपमानि उपमान योग्य होते हैं, अर्थात्‌ 
मनुष्यों के यश परमात्मा के यशों के समान उज्ज्वल हों इस प्रकार उपमान बनते हैं। ॥॥२॥ 

भावार्थ- हृदय में परमात्मा को धारण करने से ही लोग अलंकृत होते हैं, शरीर के अंगों में कटक, 
कुण्डल, स्वर्णहार आदि धारण करने से नहीं ||२|| 

इस खण्ड में विद्वानों का और आचार्य का ब्रह्मविद्या में योगदान कहकर जीवात्मा और परमात्मा के 
विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


तृतीय अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


।।१५।। अथ 'यस्ते मदोः इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७० क्रमांड्रेः परमात्मानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र परमेश्वर आचार्यश्च 
प्रार्थ्यते । 
२: ८३; २ ३४ १३२६ २३ 3 ROR ३ १२ दैवावीरघशंसहा २ १ 
८१५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ।।१॥। 
54 ६ 35% ९ (४०६६ १ रर ३ (१. ९९९ 
यः ते मदः वरेण्य: | तेन पवस्व अन्धसा । 
३ २३ २ २ र ३ 2 २ 
देवावीः देव अवी: अघशंसहा अघशंस हा।।१।। 
पदार्थः-- हे पवमान सोम पवित्रकर्तः आनन्दरसागार परमात्मन्‌ ज्ञानरसागार आचार्य वा ! यः ते यः 
तव वरेण्यः वरणीयः मदः उत्साहप्रद: आनन्दरसो ज्ञानरसो वा अस्ति, तेन अन्धसा तेन आनन्दरसेन ज्ञानरसेन 
वा पबस्व उपासकान्‌ शिष्यान्‌ वा अस्मान्‌ पुनीहि | किञ्च, त्वम्‌ देवावीः दिव्यगुणानां प्रापयिता, अघशंसहा 
पापप्रशंसकानां दुर्विचाराणां हन्ता च भवेति शेषः ।|१।। 
भावार्थः यथा जगदीश्वर उपासकेभ्य आनन्दरसं प्रयच्छति, दिव्यगुणान्‌ प्रापयति, तेषां दुर्विचारांश्च 
हन्ति तयैव शिष्येभ्यो विद्याप्रदानं, तेषामानन्दवर्धनं, दोषाणां हननं, तेषु सद्गुणारोपणं च गुरूणां कर्त्तव्य 
मस्ति।।१।। 
प्रथम ऋचा पूरवार्चिक में ४७० क्रमांक पर परमात्मा के आनन्दरस के विषय में व्याख्यात हुई थी । 
यहां परमेश्वर और आचार्य से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ-- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता आनन्दरसागार परमात्मन्‌ वा ज्ञानरसागार आचार्य | यः ते 
जो आपका वरेण्यः वरणीय, मदः उत्साहप्रद आनन्द-रस वा ज्ञानरस है, तेन अन्धसा उस आनन्दरस वा ज्ञान- 


१. ऋ० ९।६१।१९, साम० ४७० | 
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रस से पवस्व हम उपासकों वा शिष्यों को पवित्र करो | और, आप देवावीः दिव्यगुणप्राप्ति कराने वाले, तथा 
अघशंसहा पापप्रशंसक दुर्विचारों का विनाश करने वाले, होवो ।|१।| 
भावार्थ= जैसे जगदीश्वर उपासकों को आनन्दरस प्रदान करता, दिव्य गुण प्राप्त कराता और उनके 
दुर्विचारों को नष्ट करता है, वैसे ही शिष्यो को विद्या देना, उनका आनन्द बढ़ाना, उनके दोषों को नष्ट करना 
और उनमें सद्गुणो का आरोपण करना गुरुओं का कर्त्तव्य है ||१।। 
अथ परमेश्वरमाचार्य च वर्णयति । १ ५ है 
८१६. जच्निवेत्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे | गोषातिरश्वसा असि ।।२।। ' 
जच्नि: नुम्‌ अमिवियम्‌ अ सित्रियम्‌ । सस्निः वाजम्‌ दिवेदिवे दिवे दिवे । 
नोपातिः गो सातिः अश्वसा: अश्व साः असि ॥२॥। 
पदार्थ:- हे पवमान सोम पवित्रकर्त्तः सद्बुद्धिप्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ अमित्रियम्‌ 
अमित्रादागतस्‌ वृत्रम्‌ पापम्‌ जध्नि: हन्ता, दिवेदिवे प्रतिदिनम्‌ वाजम्‌ बलम्‌ सस्निः शोधकः | [जध्निः, सस्तिः 
इत्यत्र हन्‌ हिंसागत्योः ष्णा शौचे ण्यन्तः इत्यनयोः आदृगगहनजनः किकिनौ लिट्‌ च | अ० ३।२।१७१ इत्यनेन किन्‌ 
प्रत्ययः लिड्वद्भावश्च ।] गोषातिः गवां भूमीनां धेनूनां वाचां वा दाता। [गवां सातिः प्राप्तिः यस्मात्‌ स 
गोषातिः।] अश्वसाः अश्वानां, प्राणानां वा दाता च | [अश्वान्‌ सनोतीति अश्वसाः । अश्वपूर्वात्‌ सनोतेः 
'जनसनखनक्रमगमो विट्‌ | अ० ३।२।६७ इति विट्‌ प्रत्ययः 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ अ० ६।४।४१ 
इत्यनुनासिकस्य आत्वम्‌ |] असि विद्यसे ||२|| 
भावार्थः जगदीश्वर इव गुरुरपि पापादीनां हन्ताऽऽत्मबलमनोबलबुद्धिबलचित्तबलादीनां पवित्रयिता, 
निखिलस्य वेदवाङ्मयस्याध्यापयिता, प्राणानां परिष्कर्त्ता च भवेत्‌ ।|२।| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर और आचार्य का वर्णन है । 
) पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्त्ता सद्बुद्धिप्रेरक परमात्मन्‌ वा आचार्य! आप आमित्रियम्‌ 
र शत्रु से आने वाले वृत्रम्‌ पाप के जध्निः नष्ट करने वाले, दिवेदिवे प्रतिदिन वाजम्‌ बल को सस्निः शुद्ध करने 
वाले, गोषातिः भूमियों, गायों वा वाणियों के दाता और अश्वसा: घोड़ों वा प्राणों के दाता असि हो ||२।| 
भावार्थ- जगदीश्वर के समान गुरु भी पाप आदियों का विनाशक, आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल, 
त्‌ आदि को पवित्र करने वाला, समस्त वाङ्मय को पढाने वाला और प्रार्णो को परिष्कृत करने वाला 
।२।। 


अथ परमेश्वरमाचार्य च प्रार्थयते । 
८१७. सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिर्न घैनुभि । सीदज्छ्येनो न योनिमा।।३॥ ` 
सम्मिश्लः स मिश्ल अरुष: भुवः | सूपस्थाभि: सु उपस्थाभि: न नुभि | 
सीदन्‌ श्येनः न योनिम्‌ आ।।३॥ 
१. १. ० ९६१२०, 'गोषा य अः ऋ० ९।६१।२०, गोषा उ अश्वसा असि इति तृतीयः पादः । 
२. ऋ० ९।६१।२१, भुवः इत्यत्र 'भव' इति पाठ: । 
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पदार्थः- हे पवमान सोम पवित्रकर्त्तः सद्गुणकर्मस्वभावप्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा! अरुषः तेजसा 
आरोचमानः त्वम्‌ [अरुषम्‌ इति रूपनाम | निघं ३।७।] सूपस्थाभिः धेनुभिः शोभनतया उपस्थिताभिः 
प्रीणयित्रीभिः अस्माकं स्तुतिवाग्भिः गोभिर्वा | [धेनुरिति वाङ्नाम | निघं० १।११ | धेनुः धयतेर्वा धिनोतेर्वा | निरु० 
११।४३। ] न सम्प्रति सम्मिश्लः भुवः सम्मानितः भव | अपि च श्येनः योनिं न श्येनः पक्षी यथा आवासनवृक्षं 
यद्वा आदित्यो यथा झुलोकरूपं गृहमासीदति तथा श्येनः शंसनीयगमनः त्वम्‌ योनिम्‌ हृदयसदनं गुरुकुलगृहं वा 
आसीदन्‌ निवसन्‌ भुवः भव । [शयेनः शंसनीयं गच्छति | निरु० ४।२४ | श्येन आदित्यो भवति, श्यायतेर्गतिकर्मणः। 
निरु० १३।७२ | योनिरिति गृहनाम | निघं० ३।४] ।॥३|| 

अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||३।| 

भावार्थः- यथा द्रोणकलशे स्थापितः सोमरसः गोदुग्धैः संमिय सम्मान्यते, तथैव हृदयसदने स्थापितः 
परमेश्वरः स्तुतिवाग्मिर्गुरुकुले स्थापित आचार्यश्च धेनुभिः संमाननीयः ||३|| 

अगले मन्त्र में परमेश्वर और आचार्य से प्रार्थना की गयी है | 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्त्ता, सद्गुणकर्मस्वभावप्रेरक परमात्मन्‌ वा आचार्य | अरुषः 
तेज से देदीप्यमान आप सूपस्थाभिः धेनुभिः भलीभांति उपस्थित तृप्तिप्रद स्तुतिवाणियों वा गायों से न इस 
समय सम्मिश्लः संमानित भुवः होवो | और, श्येनः योनिं न बाज पक्षी जैसे आवासवृक्ष पर अथवा सूर्य जैसे 
दुलोकरूप घर में स्थित होता है, वैसे ही श्येनः प्रशंसनीय गति वाले आप योनिम्‌ हृदय-मन्दिर वा गुरुकुलरूप 
गृह में आसीदन्‌ निवास करने वाले भुवः होवो ।|३।| 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।|३|| 

भावार्थ- जैसे द्रोणकलश में स्थापित सोमरस गोदुग्ध के साथ मिश्रित कर संमानित किया जाता है, 
वैसे ही हृदय-गृह में स्थापित परमेश्वर का स्तुति-वाणियों से और गुरुकुल में स्थापित आचार्य का धेनुओं से 
संमान करना चाहिए ।|३।। 

।।१६।। अथ 'अयं पूषा’ इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नहुषो मानवः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूरवार्चिके ५४६ क्रमाङ्क परमात्मपक्षे व्याख्याता | अत्राचार्यविषयो वर्ण्यते । 

३२ ३२२३२३ 


$ १०७२ ३ १ र 
८१८. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो झल | 
भूमनो रर ३१२ 

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥१॥ 

३२ 3३ २०३२ QR १ रर ३ २ ३ १ KR SR १२र 

अयम्‌ पूषा रयिः भगः । सोमः पुनानः अर्षति । पतिः विश्वस्य भूमनः । 

३ १२२३१ २ ३.१ २ 
वि अख्यत्‌ रोदसीइति उभेइति ।।१।। 
पदार्थ:- पूषा दैहिकात्मिकपुष्टप्रदाता रयिः रयिमान्‌ विद्यैशवर्यवान्‌ । [अत्र मतुपो लुक्‌ |] भगः 

भजनीयः, समित्पाणिभिः शिष्यैः सेवनीयः अयं सोमः एष सद्विद्याप्रेरकः आचार्यः पुनानः शिष्यान्‌ पवित्रीकुर्वन्‌ 
अर्षति क्रियाशीलो जायते | विश्वस्य भूमनः सर्कलस्य विस्तीर्णस्य ज्ञानस्य पतिः अधिपतिः एष आचार्यो 
ज्ञानप्रदानद्वारा शिष्याणां सम्मुखम्‌ उभे रोदसी दवे अपि द्यावापृथिव्यौ व्यख्यत्‌ प्रकाशयति | उक्तं च यथा- 


१. न सम्प्रत्यर्थे इति सा० । 
२. ऋ० ९।१०१।७, साम० ५४६ | 
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आचार्य स्ततक्ष नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे परथिवीं दिर्व च । ते रक्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः 
संमनसो भवन्ति (अथ० ११।५।८) इति ।।१।। 
भावार्थः विद्वाताचार्यो ब्रह्मचारिभ्य उभयोर्द्यावापृथिव्योः सूर्यनक्षत्रजलवायुविद्युन्मेघसरित्समुद्रौषधि- 
वनस्पतिभूगर्भादीनां ज्ञानं चारित्रिकीं च शिक्षा प्रयच्छन्‌ तान्‌ पुनीयात्‌ ।।१|। 
प्रथम ऋचा की पूरवार्चिक में क्रमांक ५४६ पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्या की गयी थी । यहां आचार्य 
का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- पूषा शारीरिक तथा आत्मिक पुष्टि का प्रदाता, रयिः विद्याधन से युक्त, भगः भजनीय, 
समित्पाणि शिष्यो से सेवनीय अयं सोमः यह सद्‌विद्याओं का प्रेरक आचार्य पुनानः शिष्यो को पवित्र करता 
हुआ अर्षति क्रियाशील होता है | विश्वस्य भूमनः समस्त विस्तृत ज्ञान का पतिः स्वामी यह आचार्य, 
ज्ञान-प्रदान द्वारा शिष्यों के सम्मुख उभे रोदसी आकाश-भूमि दोनों को व्यख्यत्‌ प्रकाशित कर देता है | कहा 
भी है- “आचार्य विस्तृत, गम्भीर इन दोनों द्यावापृथिवी को ब्रह्मचारी के सम्मुख घड़कर प्रकट कर देता है । 
उन्हें वह ब्रह्मचारी तप से अपने अन्दर धारण करता है | उसमें सब देव अनुकूल मन वाले हो जाते हैं (अथ० 
११५।८)॥१॥ 
भावार्थ- विद्वान्‌ आचार्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचारियों को आकाश-भूमि दोनों के सूर्य, नक्षत्र, जल, 
वायु, विद्युत्‌, मेघ, नदी, समुद्र, ओषधि, वनस्पति, भूगर्भ आदि का ज्ञान और चारित्रिक शिक्षा देता हुआ 
उन्हें पवित्र करे ||१|| 
अथ ब्रह्मानन्दरसा गुरवश्च वर्ण्यन्ते । 
१७२४८०३१७१ २ 3१8 रे ये १ ३३७१ २ 
८१९ . समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घुष्वय: । 
र ३ शर रर ३०१२ 
सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ।।२।। ` 
र डे २ रे YR YL १ रर रहर 3 २ 
सम्‌ उ प्रिया: अनूषत । गावः मदाय घृष्वय: | सोमासः कृण्वते पथ: । 
पवमानास: इन्दवः ॥२॥ 
पदार्थ:- प्रथमः ब्रह्मानन्दरसपक्षे | प्रियाः परमेश्वरप्रियाः घृष्वयः मानससंघर्षरताः गाव: स्तोतारः | 
[गौः इति स्तोतूनामसु पठितम्‌ । निधं० ३।१६।] मदाय आनन्दप्राप्तये सम्‌ उ अनूषत परमेश्वर संस्तुवन्ति । 
तत्स्तवनेन प्राप्ताः इन्दवः दीप्ताः क्लेदनकराः वा | [इन्दुः इन्धेः उनत्तेवाँ | निरु० १०।४१।] सोमासः 
ब्रह्मानन्दरसाः पवमानासः स्तोतृन्‌ पवित्रीकुर्वन्तः, तेषां सम्मुखं पथः कर्तव्यमार्गान्‌ कृण्वते स्पष्टी कुर्वन्ति || 
द्वितीयः गुरूणां पक्षे । प्रियाः प्रीतिकर्यः, मधुराः घृष्वय: घर्षणेन पुनः पुनरभ्यासेन उज्ज्वलाः गावः 
शिष्याणां वाचः मदाय आनन्दप्राप्तये सम्‌ उ अनूषत गुरून्‌ संस्तुवन्ति | ते इन्दवः ज्ञानेन दीप्ताः सोमासः 
ज्ञानप्रेरकाः गुरुजनाः पबमानासः शिष्यान्‌ पुनन्तः, तेषां पुरतः पथः गन्तव्यान्‌ मार्गान्‌ कृण्वते स्पष्टी- 


कुर्वन्ति, २।। 


१, ऋण ९।१०१।८। 
क? परयः अत्यन्तदीप्ताः- इति सा०। 
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अत्र श्लेषालङ्कारः ||२।| 


भावार्थः- जनैः परमात्मानं गुरुजनांश्च संस्तूय तत आनन्दरसं ज्ञानरसं च दुग्ध्वा तत्पानेन स्वात्मानं 
पवित्वा सन्मार्गोऽनुसरणीयः |॥२|| 

अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्दरसों का तथा गुरुओं का वर्णन है | 

पदार्थ- प्रथम ब्रह्मानन्द-रस के पक्ष में | प्रियाः परमेश्वर के प्रिय, घृष्वयः मानसिक संघर्ष में संलग्न 
गावः स्तोताजन मदाय आनन्द-प्राप्ति के लिए सम्‌ उ अनूषत भलीभांति परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसकी 
स्तुति से प्राप्त इन्दवः दीप्त या सराबोर करने वाले सोमासः ब्रह्मानन्द-रस पवमानासः स्तोताओं को पवित्र 
करते हुए, उनके सम्मुख पथः कर्त्तव्य-मार्ग को कुण्वते स्पष्ट कर देते हैं || 

द्वितीय गुरुओं के पक्ष में | प्रियाः प्रिय, मधुर, घृष्वयः घर्षण अर्थात्‌ पुनः पुनः अभ्यास से उज्ज्वल गावः 
शिष्यों की वाणियां मदाय आनन्द-प्राप्ति के लिए सम्‌ उ अनूषत गुरुओं की सम्यक्‌ स्तुति करती हैं| वे इन्दवः 
ज्ञान से दीप्त सोमासः ज्ञानप्रेरक गुरूजन पवमानास: शिष्यों को पवित्र करते हुए, उनके सम्मुख पथः गन्तव्य 
मार्गों को कुण्वते स्पष्ट कर देते हैं |।२।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है |॥२|| 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की और गुरुजनों की भली-भांति स्तुति करके आनन्द-रस 


तथा ज्ञान-रस को दुहकर उसके पान से स्वयं को पवित्र करके सन्मार्ग का अनुसरण करें ||२।। 
अथ परमात्मानमाचार्य च प्राह । 
श्र रर ३ रर २र३ १२ ३ १ २ 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 

१९२ सपेय २३२३ ३ १ २ 

यः पञ्च रयिं येन वनामहे ।।३।। ` 

२ १ २र ३ १रेर १६१६३ tr CIRC RRR, 
यः ओजिष्ठः तम्‌ आ भर । पवमान श्रवाय्यम्‌ | यः पञ्च चर्षणीः अभि। 


३ २ १२२ १ रर 
रयिम्‌ येन वनामहे ।।३।। 
पदार्थ: हे पवमान पवित्रकर्त्तः परमात्मन्‌ आचार्य वा ! यः यः त्वदीयः ओजिष्ठः ओजस्वितमः 
आनन्दरसः ज्ञानरसो वा अस्ति तम्‌ श्रवाय्यम्‌ तं यशोहेतुकं रसम्‌ | [श्रावयतीति श्रवाय्यः । शृणोतेः 
श्रुदक्षिस्पृहिभ्य आय्यः | उ० ३।९६ इति आय्यप्रत्ययः|] आ भर आ हर, यः आनन्दरसो ज्ञानरसो वा पञ्च 
चर्षणी:` पञ्च ज्ञानसाधनानि इन्द्रियाणि पञ्च प्राणान्‌ वा अभि अभिव्याणुयात्‌ येन आनन्दरसेन ज्ञानरसेन वा, | 
वयम्‌ रयिम्‌ भौतिकम्‌ आध्यात्मिकं च धनम्‌ वनामहे सम्भजामहे ।|३।| 
भावार्थः यथा परमात्मा स्वोपासकाय तादृशमानन्दं प्रयच्छति येन स दिव्यां सम्पदं लभते तथैव 
गुरुभिर्विद्यार्थिभ्यस्तादृशं ज्ञानं देयं येन धनार्जनं सुलभं स्यात्‌ ।|२॥ | 
अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य को कहा जा रहा है । 


| 'वनामहै' : 
१. ऋ० ९।१०१।९, 'वनामहे” इत्यत्र वनामहे इति पाठः | 
२. पञ्च चर्षणीः पन्च जनान्‌ निषादपन्चमान्‌ चतुरो वर्णान्‌-इति सा०। चर्षणयो मनुष्याः। चत्वारो महर्त्विजः, पञ्चमो यज- 


मानः- इति वि० । 
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पदार्थ- हे पवमान पवित्रकर्त्ता परमात्मन्‌ वा आचार्य यः जो आपका ओजिष्ठः अतिशय ओजस्वी 
आनन्दरस वा ज्ञानरस है तम्‌ उस श्रवाय्यम्‌ यश के हेतु रस को आ भर प्रदान कीजिए, यः जो आनन्द-रस या 
ज्ञान-रस पञ्च चर्षणी: पांच ज्ञान की साधन इन्द्रियों को या पांच प्राणों को अभि अभिव्याप्त कर लेवे, और येन 
जिस आनन्द-रस वा ज्ञान-रस से, हम रयिम्‌ भौतिक और आध्यात्मिक धन को वनामहे प्राप्त करें ।॥३|| 

भावार्थ- जैसे परमात्मा अपने उपासक को ऐसा आनन्द प्रदान करता है जिससे वह दिव्य सम्पत्ति पा 
लेता है, वैसे ही गुरुओं को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को वैसा ज्ञान देवें जिससे धन कमाना सुलभ हो ।।३।| 


।।१७।। अथ “वृषा मतीनां’ इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २ सिकता निवावरी, ३ 
पृष्णयोऽजाः | देवता पवमानः सोमः | छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५९ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता। अत्र बहूनां सोमानां परिबयो 
दीयते। 


१ ळी ३ रउ १०१ २, वतत र. २२२२ 

८२१. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिव: । 
३ श्र RR RRS TR, ५९३२०३१ UR RNR १ 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य हार्याविशन्मनीषिभिः ।।१।। 


१ रर २ RE 3 २) अडे र 
वृषा मतीनाम्‌ पवते विचक्षण: वि चक्षणः । 
१ रर ? रर ३ २ २ ३ 


सोमः अह्नाम्‌ अ ह्वाम्‌ प्रतरीता प्र तरीता उमाम्‌ दिवः । 
३२३ ए ०३ १७१०५२३ ते 
प्राणा प्र आना सिन्धूनाम्‌ कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ । 
१ रर १ र्र ३_ र ३ २ ३ RR 
इन्द्रस्य हार्दि आविशन्‌ आ विशन्‌ मनीषिभिः ।। १।। 
पदार्थः- सोमः एकः सोमः विचक्षणः विद्वान्‌ आचार्यो वर्तते, यः मतीनाम्‌ ज्ञानानाम्‌ वृषा वर्षकः सन्‌ 
पवते शिष्यान्‌ पुनाति | द्वितीयः सोमः परमेश्वरोऽस्ति यः अह्लाम्‌ दिवसानाम्‌, उषसाम्‌ प्रभातरवितिस्राम्‌, दिवः 
सूर्य्यस्य च प्रतरीता प्रकर्षेण तारयिता वर्तते | तृतीयः सोमः चन्द्रमाः अस्ति यः सिन्धूनाम्‌ समुद्राणाम्‌ प्राणा 
प्राणः प्राणयिता प्रवर्द्धको भवति | चतुर्थः सोमः सोमौषध्याः रसो विद्यते यः कलशान्‌ द्रोणकलशपात्राणि अचि- 
क्रदत्‌ क्रन्दयति शब्दयति | पञ्चमः सोमो ब्रह्मानन्दरसोऽस्ति यः मनीषिभिः मनसा क्रियमाणैः स्तोत्रैः सह इन्द्रस्य 
जीवात्मनः हार्दि हृदयम्‌ आ विशत्‌ प्रविशति ।|१।। 
भावार्थः- वेदेषु सोम शब्दस्य बहवो वाच्यार्था भवन्ति ये प्रकरणानुसारं वेदज्ञैः सुधीभिरुन्नेयाः ।।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५५९ पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात की जा चुकी है । यहां 
बहुत से सोमों का परिचय दिया जा रहा है । 


पदार्थ- सोमः एक सोम विचक्षणः विद्वान्‌ आचार्य है, जो मतीनाम्‌ ज्ञानों का वृषा बरसाने वाला होता 
हुआ पवते शिष्यां को पवित्र करता है । द्वितीय सोम परमेश्वर है, जो अह्लाम्‌ दिनों का, उषसाम्‌ उषाओं का 
और दिव: सूर्य का प्रतरीता उत्तम रूप से तराने वाला अर्थात्‌ व्यतीत कराने वाला है | तृतीय सोम चन्द्रमा है, 
जो सिन्धूनाम्‌ समुद्रो का प्राणा बढ़ाने वाला होता है | चौथा सोम सोमौषधि का रस है, जो कलशान्‌ द्रोण- 


१. ऋ० ९।८६।१९ 'सोमो अहः न्य क्राणा सिन्धूनां कलशाँ अवीवशदिन्द्रस्य' इति पाठः। साम० ५५९ । अथ० १८।४।५८ प्राणः 
| सिन्धूनां | हार्दिमाविशन्नी षर्णा नै 
fF कलशाँअचिक्रददिन्दस्य वेशन्मनी षया इत्युत्तराद्धपाठः । 
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कलर्शो को अचिक्रदत्‌ शब्दायमान करता है | पांचवां सोम ब्रह्मानन्द-रस है, जो मनीषिभिः मन से किये जाते 
हुए स्तोत्रों के साथ इन्द्रस्य जीवात्मा के हार्दि हृदय में आ विशत्‌ प्रविष्ट होता है ||१|। 

भावार्थ- वेदों में सोम शब्द के बहुत से वाच्यार्थ होते हैं, जो प्रकरणानुसार वेदज्ञ विद्वानों को समझ 
लेने चाहिएं ।॥१|| 


अथ परमात्मसोमो वर्ण्यते.। 
२ ३ १२ रर३रउ 


८२२. मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परि कोशाँ असिष्यदत्‌ | 


३२ ३ १२ ३२३ २३ ररे ३२ ३ १२ 

त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायुं सख्याय वर्धयन्‌ ।।२।। ` 
र १ रर ३२ 

मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविः । नृभिः यतः परि कोशान्‌ असिष्यदत्‌ । 


१ २ ११२९ YR १२र १२र १ रर ३२ १२ ३ १२८ २१९ 
त्रितस्य नाम जनयन्‌ मधु क्षरन्‌ | इन्द्रस्य वायुम्‌ सख्याय स ख्याय वर्धयन्‌ ।।२।। 

पदार्थः- पूर्व्यः श्रेष्ठः कविः वेदकाव्यस्य कविः, क्रान्तद्रष्टा, मेधावी स सोमः परमेश्वरः पवते हृदयानि 
पुनाति | मनीषिभिः मेधाविभिः नृभिः उपासकजनैः यतः परिगृहीतः, ध्यातः सः | [यमु उपरमे, निष्ठान्तं रूपम्‌।] 
कोशान्‌ देहस्येषु पञ्चकोशेषु परि असिष्यदत्‌ परिस्रावयति रसम्‌, किन्व, सः त्रितस्य त्रिभि्ञानकर्मोपासनै- 
युक्तस्य उपासकस्य नाम यशः जनयन्‌ उत्पादयन्‌, मधु आनन्दम्‌ क्षरन्‌ स्रावयन्‌ इन्द्रस्य जीवात्मनः सख्याय 
सखित्वाय, तस्य वायुम्‌ प्राणम्‌ वर्धयन्‌ वृद्धिं गमयन्‌, भवतीति शेषः ||२।| 

भावार्थः- परमेश्वर उपासकं स्वसखायं कृत्वा तस्मै दिव्यमानन्दरूपं मधु स्रावयति ।|२।| 

अगले मंत्र में परमात्मारूप सोम का वर्णन है । 

पदार्थ- पूर्व्यः श्रेष्ठ, कविः वेदकाव्य का कवि, क्रान्तद्रष्टा, मेधावी वह सोम परमेश्वर पवते हृदयो को 
पवित्र करता है | मनीषिभिः बुद्धिमान्‌ नृभिः उपासक जनों से यतः ग्रहण किया हुआ, ध्यान किया गया वह 
कोशान्‌ शरीरस्थ पंच कोशों में परि असिष्यदत्‌ रस को प्रवाहित करता है | वह त्रितस्य ज्ञान, कर्म, उपासना 
तीनों से युक्त उपासक के नाम यश को जनयन्‌ उत्पन्न करता हुआ, मधु आनन्द को क्षरन्‌ झराता हुआ 
इन्द्रस्य जीवात्मा के सख्याय सहयोग के लिए, उसके वायुम्‌ प्राण को वर्धयन्‌ बढ़ाता रहता है ||२|| 

भावार्थ- परमेश्वर उपासक को अपना सखा बनाकर उसके लिए दिव्य आनन्द-रूप मधु टपकाता 
रहता है ||२।| 

अथ पुनः परमात्मविषयमाह । 


८२३. अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ 

अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हृद पवते चारु मत्सरः ।।३।। 
अयम्‌ पुनान उपस्‌ अरोचयत्‌ । अयम्‌ सिन्धुभ्यः अभवत्‌ उ लोककृत्‌ लोक कृत्‌। 
अयम्‌ त्रिः सप्त दुदुहान आजिरम्‌ आ शिरम्‌ | 

सोम: हद पवते चारु मत्सरः ।।३।। 


१. ऋ० ९।८६।२० परि कोशाँ अचिक्रदत्‌ मधु क्षरदिन्त्र्य वायोः सख्याय कर्तवे” इति पाठः । 
२. ऋ० ९।८६।२१, 'अरोचयदयं' इत्यत्र 'विरोचयदयं’ इति पाठः | 
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पदार्थः- अयम्‌ एषः सोमः सर्वोत्पादकः परमात्मा पुनानः पावयन्‌ उषसः प्रभातकान्तीः अरोचयत्‌ 
अदीपयत्‌ | अयम्‌ एषः सोमः सर्वप्रेरकः परमात्मा सिन्धुभ्यः नदीभ्यः लोककृत्‌ यशस्कृत्‌ अभवत्‌ उ अजायत 
खलु । अयम्‌ एषः सोमः रसागारः परमात्मा त्रिः सप्त एकविंशतिच्छन्दोयुक्ता वेदवार्रूपाः गाः आशिरम्‌ 
ज्ञानदुगधम्‌ दुदुहानः दुहानः । [द्विकर्मकोऽयं दुह्‌ धातुः | ] हृदे उपासकस्य हृदयाय मत्सरः आनन्दजनकः सन्‌ चारु 
रुचिरं यथा स्यात्‌ तथा पवते प्रवहति ।॥३|| 

अत्रैकेन सोमरूपेण कर्तुकारकेणानेकक्रियायोगाद्‌ दीपकालङ्कारः ||३।| 

भावार्थः- परमात्मैव सर्वं सृष्टिकर्म सञ्चालयति, स एव वेदरूपां गां नः प्रददौ, स एव च स्तोतुर्हृदये 
रसं सञ्चारयति ।।३।। 

अस्मिन्नपि खण्डे परमेश्वरस्याचार्यस्य ब्रह्मानन्दरसादेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगति- 
रस्ति।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 

' पदार्थ- अयम्‌ इस पुनानः पवित्र करते हुए सोम ने, सर्वोत्पादक परमात्मा ने उषसः उषाओं को 
अरोचयत्‌ चमकाया है | अयम्‌ यह सोम, सर्वप्रेरक परमात्मा सिन्धुभ्यः नदियों के लिए लोककृत्‌ यश करने 
वाला अभवत्‌ उ हुआ है | अयम्‌ यह सोमः रसागार परमात्मा त्रिः सप्त इक्कीस छन्दो से युक्त वेदवाणी रूप 
गौओं से आशिरम्‌ ज्ञानरूप दुग्ध दुदुहान: दुहता हुआ हृदे उपासक के हृदय के लिए मत्सरः आनन्दजनक होता 
हुआ चारु सुन्दर रूप में पवते प्रवाहित हो रहा है ।।३।। 

यहां एक सोमरूप कर्ता कारक से अनेक क्रियाओं का योग होने से दीपक अलंकार है |।३।। 

भावार्थ- परमात्मा ही सारे सृष्टि के कार्य का संचालन करता है, उसी ने हमें वेद-रूपिणी गाय दी है, 
वही स्तोता के हृदय में रस का संचार करता है ।।३|| 

इस खण्ड में भी परमेश्वर, आचार्य तथा ब्रह्मानन्द-रस आदि का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड 
के साथ संगति है || 


तृतीय अध्याय में पञ्चम खण्ड समाप्त । 
॥१८॥ अथ 'एवा ह्यसि इत्यादिकस्य अष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा 
आङ्गिरसः | देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || ; 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक २३२ क्रमाड़े; परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र स्वान्तरात्मा समुद्‌- 
बोध्यते । 
रर ३२३ श्र रर ३२ 


३ १र ३ ३ 
८२४. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः | तडा ते राध्यं मनः । १॥। ¦ 
-३२ १ रर ३ २ ३२ १रर ३२ ३२ ३२ ३ १ रर १ रर 
एव हि असि वीरयुः | एव शूरः उत स्थिरः। एव ते राध्यम्‌ मनः।।१।। 
पदार्थः हे मदीय अन्तरात्मन्‌ | त्वम्‌ एव हि सत्यमेव वीरयुः वीरान्‌ कामयमानः असि वर्तसे, एव 
सत्यमेव त्वम्‌ शूरः वीरः उत अपि च स्थिरः विपत्सु युद्धेषु च अविचलः असि । एव सत्यमेव ते तव मनः 
चित्तम्‌ राध्यम्‌ साद्धुं योग्यम्‌ अस्ति ।|१।। 


१. ऋ० ८।९२।२८, अथ० २०।६०।१ | साम० २३२ ऋषिः श्रुतकक्षः । 
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भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा चेत्‌ स्वशक्तिं परिचिनुयात्‌ तर्हि जगति महान्ति कर्माणि कर्तु शक्नुयात्‌ ||१॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३२ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन है । 

पदार्थ- हे मेरे अन्तरात्मा ! तू एव हि सचमुच वीरयुः वीरो का प्रेमी असि है, एव सचमुच, तू शूरः शूर 
उत और स्थिरः विपत्तियों तथा युद्धों में अविचल रहने वाला है | एव सचमुच ते तेरा मनः मन राध्यम्‌ सिद्धि 
प्राप्त करने योग्य है ।|१।। 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो संसार में महान्‌ कार्यों को कर 
सकता है ।।१।। 


एवं स्वात्मानमुद्बोध्य सम्प्रति परमात्मानं ब्रूते | 
37 २ RR पे ROR ३४११०४ २ १२ ३0 0 
८२५. एवा रातिस्तुविमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः । अधा चिदिन्द्र न: सचा ।।२।। 
एव राति: तुविमन् तुवि मघ । विश्वेभि: धायि धातृभिः | 
अध चित्‌ इन्द्र न: सचा ॥२॥ 
पदार्थ:- हे तुविमघ बहुधन परमेश ! एव सत्यमेव, तव रातिः दानम्‌ विश्वेभिः सर्वैः धातृभिः धारकैः 
धायि अधायि, धियते | अध चित्‌ तदतिरिक्तम्‌, हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ विपत्तिविदारक परमात्मन्‌, त्वम्‌ नः 
अस्माकम्‌ सचा नित्यं सहभवः सखा भवसि ||२।। 
भावार्थः- जगदीश्वरश्चेदस्माकं सखा जायते तर्हि न किमप्यस्यभ्यं दुर्लभम्‌ ||२।| 
इस प्रकार अपने आत्मा को उद्बोधन देकर अब परमात्मा को कहते है | | 
पदार्थ- हे तुबिमघ बहुत धनी परमेश | एव सचमुच, तेरा रातिः दान विश्वेभिः सब धातृभिः धारकों 
के द्वारा धायि धारण किया हुआ है | अध चित्‌ इसके अतिरिक्त, हे इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌ विपत्तिविदारक 
परमात्मन्‌ ! तू नः हमारा सचा नित्य का साथी है |।२|| 
भावार्थ- जगदीश्वर यदि हमारा सखा हो जाता है तो हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता |॥२।| 


अथ पुनरन्तरात्मानमुद्बोधयति । 
२उ ३ १२ ARNT क १ र. ARR २ 
८२६. मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ।।३।। 


२४३१-२१-२३ २ (१ रर ७३ १. २९३६-७२-६२ 
मा उ सु ब्रह्मा इव तन्द्रयुः। भुवः वाजानां पते । मत्स्व सुतस्य गोमतः ।।३।। 
पदार्थ:- हे वाजानां पते बलानामधिपते मदीय अन्तरात्मन्‌ ! ब्रह्मा इव यज्ञस्य ब्रह्मा इव उच्चपदे 
विद्यमानः त्वम्‌ मा उ सु न खलु कदापि तन्द्रयुः आलस्यकामः भुवः: भव | अपि च, गोमतः सुतस्य 
गोदुग्धयुक्तेन सोमरसेन, ज्ञानकर्मयुक्तेन उपासनारसेन इत्यर्थः । [तृतीयार्थे षष्ठी |] मत्स्व आनन्दं लभस्व | 
[मदी हर्षग्लेपनयोः भ्वादिः, आत्मनेपदं छान्दसम्‌ ] |।३|। 


१. ऋ० ८।९२।२९, अथ० २०।६०।२ उभयत्र 'तुविमघ' इत्यत्र 'तुवीमघ ' 'नः' इत्यत्र च मे इति पाठः | 
२. ऋ० ८।९२।३०, अथ० २०।६०।३ | 
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अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 

भावार्थः- मनुष्यैः कदापि प्रमादो न कार्यः प्रत्युत जागरूकैर्भूत्वा सर्वेषु शुभकर्मसूत्साहः सदा धार- 
णीयः।।३।। 

अगले मन्त्र में फिर अन्तरात्मा को उद्बोधन है । 

पदार्थ- हे वाजानां पते बलों के अधिपति मेरे अन्तरात्मन्‌ | ब्रह्मा इव यज्ञ के ब्रह्मा के समान उच्च पद 
पर विद्यमान तू मा उ सु कभी मत तन्द्रयुः आलसी भुवः हो | और गोमतः सुतस्य गोदुग्धयुक्त सोमरस से 
अर्थात्‌ ज्ञानकर्मयुक्त उपासना-रस से मत्स्व आनन्द लाभ करता रह ।|३।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कभी प्रमाद न करें, प्रत्युत जागरूक होकर सब शुभकर्मो में उत्साह 
धारण करें |।३।। 


।।१९। अथ ईन्द्र विश्वा' इत्यादिकस्य एकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः । 
देवता इन्द्र: | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३४३ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र जगदीश्वरस्याचार्यस्य 
च विषयो वर्ण्यते । 
RR R ११२७ 3 ९३ 
८२७. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
३ मयीन ) 20 सति पति f 
र्‌ रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ।।१।। 
१२र RR ५ ३ २ ३ १ रर 
इन्द्रम्‌ विश्वाः अवीवृधन्‌ | समुद्रव्यचसम्‌ समुद्र व्यचसम्‌ गिर: । 
व शर ३३१२ रर RR ३ १२२ 
रथीतमम्‌ रथीनाम्‌ । वाजानाम्‌ सत्पतिम्‌ सत्‌ पतिम्‌ पतिम्‌ ।।१।। 
पदार्थः विश्वाः सर्वाः गिरः वाचः समुद्रव्यचसम्‌ समुद्रवद्‌ अन्तरिक्षवद्‌ वा विशालम्‌, उदारहृदय- 
मित्यर्थः, रथीनाम्‌ रथस्वामिनां मध्ये 'रथीतमम्‌ श्रेष्ठं रथस्वामिनम्‌, वाजानाम्‌ आत्मबलानां विद्याबलानां च 
पतिम्‌ अधीश्वरम्‌, सत्पतिम्‌ सतां जनानां विद्यार्थिनां वा पतिं पालकम्‌ इन्द्रम्‌ जगदीश्वरं विद्वांसम्‌ आचार्यं वा 
अवीवृधन्‌ महिम्ना वर्धयन्ति ।|१।।` 
'समुद्रव्यचसम्‌ इन्द्रम्‌ इत्यत्र वाचकलुप्तोपमालङ्गारः ।|१।| 


भावार्थः यथा जगदीश्वरो ब्रह्माण्डरथस्य श्रेष्ठः स्वामी वर्तते तथाऽऽचायों गुरुकुलरथस्य श्रेष्ठः कुल- 
पतिर्भवति ।।१।। 


प्रथम ऋचा का पूर्वार्चिक में ३४३ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में भाष्य किया गया था । 
यहां जगदीश्वर और आचार्य का विषय वर्णित है । 


१. ऋ० १।११।१, य° १२१५६, १५।६१, १७।६१, साम० ३४३ | 
२. दयानन्दर्षि्मनत्रमेतमृग्भाष्ये ईश्वरविजेतृशूरयोर्विषये, यजुर्भाष्ये च १२।५६ इत्यत्र कुमारकुमारीणां कर्तव्यविषये, १५।६१ 
इत्यत्र राजप्रजाविषये, १७।६१ इत्यत्र च जगत्त्ष्टुरीश्वरस्य गुणविषये व्याख्यातवान्‌ || 
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पदार्थ- विश्वाः सब गिरः वाणियां समुद्रव्यचसम्‌ समुद्र या अन्तरिक्ष के समान विशाल अर्थात्‌ 
उदारहूदय, रथीनाम्‌ रथस्वामियों के मध्य रथीतममू श्रेष्ठ रथस्वामी, वाजानाम्‌ आत्मबलों और विद्याबलों के 
पतिम्‌ अधीश्वर, सत्पतिम्‌ श्रेष्ठ मनुष्यों वा श्रेष्ठ विद्यार्थियों के पालनकर्ता इन्द्रम्‌ जगदीश्वर वा विद्वान्‌ 
आचार्य को अवीवृधन्‌ महिमा से बढ़ाती हैं।|१।| 

'समुद्रव्यचसम्‌ इन्द्रम्‌’ में वाचकलुप्तोपमालंकार है ||१।| 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर ब्रह्माण्डरूप रथ का श्रेष्ठ स्वामी है, वैसे ही आचार्य गुरूकुलरूप रथ का श्रेष्ठ 
कुलपति होता है ||१|| 


अथ जगदीशवरमाचार्य च प्रार्थयते । 
३० छ २ ३ ६ 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनौ मा भेम शवसस्पते । 
त्वामभि प्र नोनुमौ जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ ` 
सख्ये स ख्ये ते इन्द्र वाजिनः । मा भैम शवसः पते । त्वाम्‌ अभि प्र नौनुमः | 
जलारम्‌ अपराजितम्‌ अ पराजितम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ:-- हे शवसः पते बलस्य अधीश्वर इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ अविद्याविदारक जगदीश्वर आचार्य वा | 
वाजिन: बलवन्तो वयम्‌ ते तव सख्ये सखित्वे मा भेम मा भैष्म | [निभी भये इत्यस्माल्लुङि बहुलं छन्दसीति 
च्लेर्लुक्‌ |] जेतारम्‌ सर्वविघ्तविजयिनम्‌ , अपराजितम्‌ कयापि बाधया न पराजितम्‌ त्वाम्‌ जगदीश्वरमाचार्यं वा 
अभि अभिलक्ष्य, वयम्‌ प्र नोनुमः अतिशयेन पुनः पुनः स्तुमः | [णु स्तुतौ इत्यस्माद्‌ यङ्लुकि प्रयोगः |] ||२|| 
भावार्थः- ब्रह्मबलात्मबलविद्याबलादिषु बलिष्ठो निखिलविपद्विजेता केनाप्यपराजितो जगदीश्वर 
आचार्यश्च यद्यस्माकं सखा जायते तहिं निर्भयाः सन्तो वयं सर्वमप्युत्कर्षमधिगन्तुं पारयामः ||२।| 
अगले मन्त्र में जगदीश्वर वा आचार्य से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे शवसः पते बल के अधीश्वर इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌, अविद्याविदारक जगदीश्वर वा आचार्य | 
| वाजिन: बलवान्‌ हम ते आपकी सख्ये मित्रता में रहते हुए मा भेम भयभीत न हो | जेतारम्‌ सब विर्घ्नो पर 
| विजय पाने वाले, अपराजितम्‌ किसी भी बाधा से पराजित न होने वाले त्वाम्‌ तुझ जगदीश्वर वा आचार्य को 
अभि लक्ष्य करके, हम प्र नोनुमः अतिशय बार-बार स्तुति करते हैं ||२।। 
भावार्थ~ ब्रह्मबल, आत्मबल, विद्याबल आदियों में बलिष्ठ, सब विपत्तियों पर विजय पाने वाले, 
| किसी से भी पराजित न होने वाले जगदीश्वर और आचार्य यदि हमारे साथी हो जाते हैं तो निर्भय रहते हुए 
| हम सम्पूर्ण उत्कर्ष को पा सकते हैं।।२।| 


१. ऋ० १११२, प्र णोनुमो" इति पाठः । 
२. ऋगूभाष्ये दयानन्दर्ि्मनत्रमेतमीश्वरविषये सभाध्यक्षविषये च व्याख्यातवान्‌ | 
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अथ पुनर्जगदीश्वराचार्ययोर्विषयमाह । 
पूर्वीरिन्द्रस्य र रर ३२ ३ !र रर ३१ २ 
८२९. पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय: । 
११ कर २०१२ ३२ ३ महते ३२ र 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ।।३।। 
३२ ?१रर ३१ २ ३ १० २ ३२ १२र १२र 
पूर्वी: इन्द्रस्य रातयः । न वि दस्यन्ति ऊतयः । यदा वाजस्य गोमतः । 
RU RR ३२ 
स्तोतृभ्यः मंहते मघम्‌ ।।३।। 
पदार्थः इन्द्रस्य परमैशवर्यवतः अविद्याविदारकस्य जगदीश्वरस्य आचार्यस्य च रातयः दत्तयः पूर्वीः 
पूर्व श्रेष्ठाः सन्ति | तस्य जगदीश्वरस्य आचार्यस्य च ऊतयः रक्षाः न विदस्यन्ति कदापि न क्षीयन्ते, यदा 
यस्मिन्‌ काले सः स्तोतृभ्यः स्वसद्गुणकर्मप्रशंसकेभ्यः गोमतः प्रशस्तधेनुवागूविद्यापृथिवीन्द्रियादियुक्तस्य वाजस्य 
बलस्य मघम्‌ धनम्‌ मंहते ददाति | [मंहते दानकर्मा | निघं० ३।२० |] ॥३॥' 
भावार्थः यथा जगदीश्वरस्य दानरक्षणादीनि सर्वैनित्यं प्राप्यन्ते तथैवाचार्यस्यापि सदाचारविद्यादि- 
दानान्यविद्यादुर्गुणदुर्व्यसनादिभ्यो रक्षणानि च सततं प्रजाभिः प्राप्तव्यानि ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डेऽन्तरात्मोद्बोधनपूर्वकं जगदीश्वराचार्ययोर्विषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह 
संगतिरस्ति || 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्वर और आचार्य का विषय वर्णित है । 


पदार्थ- इन्द्रस्य परमैश्वर्यवान्‌ अविद्याविदारक जगदीश्वर वा आचार्य के रातयः दान पूवीः श्रेष्ठ हैं। 
उस जगदीश्वर वा आचार्य की ऊतयः रक्षाएं न विदस्यन्ति कभी क्षीण नहीं होतीं, यदा जब वह स्तोतृभ्यः 
अपने सद्गुण व सत्कर्मो के प्रशंसकों को गोमत: प्रशस्त गाय, वाणी, विद्या, भूमि, इन्द्रिय आदि से युक्त 
वाजस्य बल का मधम्‌ धन मंहते प्रदान करता है ||३।। 

भावार्थ जैसे जगदीश्वर के दान, रक्षण आदि सबको नित्य प्राप्त होते हैं, वैसे ही आचार्य के भी 
ना आदि के दान और अविद्या, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि से रक्षण निरन्तर प्रजाओं को प्राप्त करने 
चाहिएं ||३।। 


इस खण्ड में अन्तरात्मा के उद्बोधनपूर्वक जगदीश्वर तथा आचार्य का विषय वर्णित होने से इस खण्ड 
की पूर्वखण्ड के साथ संगति है || 


तृतीय अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
तृतीय अध्याय समाप्त । 
द्वितीय प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


१. ऋ० १।११।३, यदा वाजस्य गोमत” इत्यत्र 'यदी वाजस्य गोमतः” इति पाठः | 
र. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्घिर्मन्त्रमेत श्लेषेण परमेश्वरविषये सभासेनाध्यक्षविषये च व्याख्यातवान्‌ । 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः, द्वितीये प्रपाठके द्वितीयोऽर्धश्च । 


॥१॥ अथ 'एते असृग्र” इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्निभार्गवः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमायामृचि उपासकव्यवहारमाह । 
३ १ असृग्रेमिन्दवस्तिर RO २ ३.१२ ३१ २ १ रग ० १२ 
८३०. एते : पवित्रमाशव:। विश्वान्यभि सौभगा ।।१॥।' 
३२ ३ १२र ३२३१२ ३ 
एते असुग्रम्‌ इन्दवः । तिरः पवित्रम्‌ आशवः | 
i रर 3 २ १२ ३ 
विश्वानि अभि सौभगा सौ भगा ॥१॥ 
पदार्थः- एते इमे तिरः तिरश्चीनगत्या आशवः आशु अग्रगामिनः इन्दवः तेजस्विनः उपासकाः पवित्रम्‌ 
पवित्रव्यवहारम्‌ असृग्रम्‌ असृजन्‌ सृजन्ति | [सृज विसर्गे धातोः लडर्थे लङि प्रथमपुरुषबहुवचने असृजन्‌ इति प्राप्ते 
'बहुलं छन्दसि’ अ० ७।१।८ इति रुडागमः, वर्णव्यत्ययेन जकारस्य गकारः, तकारस्य च मकारः |] अत एव विश्वानि 
सर्वाणि सौभगा सौभगानि, सौभाग्यानि अभि अभिप्राप्नुवन्ति ||१।। 
भावार्थः- जगदीशवरोपासनया स्वहृदयं पवित्रं कृत्वा समाजे सर्वान्‌ प्रति पवित्रो व्यवहारश्चेत्‌ क्रियते 
तर्हि नूनं सर्वाणि सौभाग्यानि प्राप्यन्ते ||१|| 
प्रथम ऋचा में उपासक का व्यवहार वर्णित है | 
पदार्थ- एते ये तिरः तिरछी गति से आशवः शीघ्र आगे बढ़ने वाले इन्दवः तेजस्वी उपासक लोग 
पवित्रम्‌ पवित्र व्यवहार को असृग्रम्‌ उत्पन्न करते हैं| इसीलिए विश्वानि सब सौभगा सौभाग्यों को अभि प्राप्त 
कर लेते हैं ।।१।। र 
भावार्थ-- जगदीश्वर की उपासना से अपने हृदय को पवित्र करके समाज में सबके प्रति पवित्र व्यवहार 


यदि किया जाए तो निश्चय ही सब सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं ||१|| 
अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
३१७ २ ३२ ३१२ ३१ २ A ३ १२ 
८३१. विज्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः | 
२ रै २३२ ३२ ३ 
विष्लन्तः वि घ्नन्तः दुरिता दुः इता पुरु। सुगा सु 
१ रर ३ १२ १रर 
त्मना कुण्वन्तः अर्वतः ।।२॥। 


पदार्थ:- वाजिनः आत्मबलयुक्ताः एते सोमासः सौम्पगुणाः उपासकाः पुरु पुरूणि दुरिता दुरितानि, 
दुर्गुणान्‌ दुर्व्यसनानि दुःखानि च विध्नन्तः विनाशयन्तः, तोकाय अपत्याय सुगा सुगानि सुप्राप्याणि भद्राणि | 


DER 
२. ऋ० ९।६२।२, 'तना कृण्वन्तो अर्वते' इति तृतीयः पादः | 
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सृजन्तः, त्मना आत्मनश्च | [मत्त्रेष्वाड्यादेरात्मनः अ० ६।४।१४१ इत्याकारलोपः|] अर्वतः अश्वान्‌, अश्वानिव 
प्रगतिशीलान्‌ कृण्वन्तः कुर्वन्तः सुष्टुतिम्‌ शोभनां स्तुतिम्‌ अभ्यर्षन्ति प्राणुवन्ति। [ अभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌' इत्युत्तर- 
मन्त्रादाकृष्यते ]|| २।। 

भावार्थः- हार्दिक्या उपासनाया इदमनिवार्यं फलं यदुपासकस्य दुरितनाशो भद्रप्राप्तिरग्रेसरत्वं चेति ||२।| 


अगले मन्त्र में फिर बही विषय है । 

पदार्थ- वाजिनः आत्मबल से युक्त ये सोम अर्थात्‌ सौम्यगुणी उपासक पुरु बहुत से दुरिता दुर्गुण, दुर्व्यसन और 
दुःखों को विध्नन्तः विनष्ट करते हुए, तोकाय सन्तान के लिए सुगा आसानी से प्राप्त होने योग्य भद्रों को रचते हुए, 
और त्मना स्वयं को अर्वतः घोड़ों के समान प्रगतिशील कृण्वन्तः करते हुए सुष्ट्रतिम्‌ उत्तम प्रशस्ति को अभ्यर्षन्ति प्राप्त 
करते है | [अभ्यर्षन्ति सुष्ट्रतिम्‌-यह वाक्य अगले मन्त्र से यहां लाया गया है] ।|२।। 

भावार्थ- हृदय से की गयी उपासना का यह अनिवार्य फल होता है कि उपासक के दुरित नष्ट हों, 
भद्र की प्राप्ति हो और वह आगे बढ़े ।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
२९१८२ ३८ २९३क रर ३ २ RRL RR NVR 
८३२ . कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । इडामस्मभ्यं संयतम्‌ ।।३।।' 


कृण्जन्त: वरिवः गवे। अभि अर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ सु स्तुतिम्‌ | 
७९६१७१२ २३१२. A १२२ 
इडाम्‌ अस्मभ्यम्‌ संयतम्‌ सम्‌ यतम्‌ ।।३।। 
पदार्थः - एते सोमासः तेजस्विनः उपासकाः गवे स्वकीयाय जीवात्मने इन्द्रियाणाय च वरिवः ऐश्वर्यम्‌ 
[वरिवः इति धननाम | निघं०२।१०।] किञ्च अस्मभ्यम्‌ सखिभ्यो नः संयतम्‌ संयमयुक्तां | [संपूर्वात्‌ यम उपरमे 
धातोः क्विपि स्त्रियां द्वितीयैकवचने रूपम्‌ |] इडाम्‌ भद्रां वाचम्‌ [इडा इति वाङ्नाम निघं १।१९] कृण्वन्तः कुर्वन्तः, 
प्रयु्जाना: सुष्टुतिम्‌ सुप्रशस्तिंम्‌ अभ्यर्षन्ति प्राप्नुवन्ति ।।३।| 
भावार्थः उपासकस्यात्ममनोबुद्धिवाक््राणेन्द्रियादीनि सर्वाण्यपि दिव्यैश्वर्यमयानि जायन्ते, स चान्यान्‌ 
प्रति मधुरां भद्रामेव वाचं प्रयुञ्जानः सुप्रशस्तिं लभते ।।३।| 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ- ये सोम अर्थात्‌ तेजस्वी उपासक लोग गवे अपने जीवात्मा और इन्द्रिसमूह के लिए बरिवः 
ऐश्वर्य को, और अस्मभ्यम्‌ हम सखाओं के लिए संयतम्‌ संयमयुक्त इडाम्‌ भद्र वाणी को कृण्वन्तः प्रयुक्त करते 
हुए सुष्ट्रतिम्‌ उत्तम प्रशस्ति को अभ्यर्षन्ति प्राप्त करते हैं ।।३।। 


र भावार्थ उपासक के आत्मा, मन, बुद्धि, वाणी, प्राण, इन्द्रिय आदि सब दिव्य ऐश्वर्य से युक्त हो जाते 
हैं और वह अन्यों के प्रति मधुर तथा भद्र वाणी का ही प्रयोग करता हुआ सुप्रशस्ति प्राप्त करता है ।।३।। 


१. ऋ० ९।६२।३ | 
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।।२।। अथ “राजा मेधाभि०' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदग्निभार्गवोः 
वा। देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ परमेश्वरनृपतियोगिचन्द्रविषयमाह | 
RIDIN ३ १२ ३ शर रर ३ १ २ LSE 
८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे ।।१।। ` 
२२ १७ रते १२र 30320 रर २००१२ १ रर 
राजा मेधाभि: ईयते | पवमानः मनौ अधि। अन्तरिक्षेण यातवे ।।१।। 
पदार्थ:- प्रथमः परमेश्वरपरः | राजा विश्वब्रह्माण्डस्य सम्राट्‌, पवमानः पवित्रतादायकः सोमः 
परमेश्वर: मनौ अधि मननशीलस्य उपासकस्य अन्तःकरणे मेधाभिः धारणावतीभिः बुद्धिभिः सह ईयते गच्छति। 
[ईडः गतौ दिवादिः।] स एव मंगलबुधबृहस्पतिपृथिवीचन्दरादीन्‌ ग्रहोपग्रहान्‌ पक्ष्यादींश्च अन्तरिक्षेण आकाश- 
मार्गेण यातवे यातुम्‌ समर्थान्‌ करोति | [या प्रापणे धातोः तुमर्थे० अ० ३।४।९ इत्यनेन तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः] || 
द्वितीयः नृपतिपरः । राजा राष्ट्रस्य तृपतिः पवमानः राष्ट्रवासिनामाचरणेषु पवित्रतां जनयन्‌ मनौ अधि 
विदुषः प्रजावर्गस्य मध्ये मेधाभिः शिल्पिनां बुद्धिकोशलैः अन्तरिक्षेण यातवे विमानद्वारा आकाशमार्गेण गन्तुम्‌ 
ईयते समर्थो भवति || 
तृतीयः योगिपरः । राजा योगिराट्‌ पवमानः स्वान्तःकरणं व्यवहारं च पवित्रं कुर्वन्‌ अन्तरिक्षेण यातवे 
आकाशमार्गेण गन्तुम्‌, आकाशगमनसिद्धि प्राप्तमित्यर्थः मेधाभिः ध्यानैः मनौ अधि मननशीले स्वान्तरात्मनि 
सर्वज्ञे परमात्मनि वा ईयते गच्छति, स्वकीयं मनः स्वात्मनि परमात्मनि च केद्धितं करोतीत्याशयः || 
चतुर्थः चन्द्रपरः | राजा राजमानः सोमः चन्द्रमाः पवमानः स्वज्योत्स्नया भूमण्डलं पावयन्‌ मनौ अधि 
दीप्तिमतः सूर्यस्य अधिष्ठातृत्वे | [मन्यते दीप्तिकर्मा | निरु० १०।२९।] मेधाभिः आकर्षणद्वारा सूर्येण सह संगमैः। 
[मेधृ मेघाहिंसनयोः संगमे च भ्वादिः |] अन्तरिक्षेण यातवे आकाशमार्गेण यातुम्‌ ईयते प्रवर्तते |१॥। 
अत्र श्लेषालङ्कारः ।|१।। 
भावार्थः यथा पक्षिणो ग्रहोपग्रहाश्चाकाशे भ्रमन्ति, मनुष्याश्च विमानैराकाशयात्रां कुर्वन्ति, तथैव 
योगसिद्धा योगिनोऽप्याकाशे असितुं क्षमन्ते ॥१।।` 
प्रथम ऋचा परमेश्वर, राजा, योगी व चन्द्रमा के विषय में है । 
पदार्थ= प्रथम परमेश्वर के पक्ष में | राजा विश्वब्रह्माण्ड का सम्राट्‌, पवमानः पवित्रतादायक सोम 
परमेश्वर मनौ अधि मननशील उपासक के अन्तःकरण में मेधाभिः धारणावती बुद्धियों के साथ ईयते पहुंचता 
है | वही मंगल, बुध, बृहस्पति, प्रथिवी, चन्द्र आदि ग्रहोपग्रहों को तथा पक्षी आदियों को अन्तरिक्षेण आकाश 
मार्ग से यातवे गति करने के लिए समर्थ करता है || 


१. ऋ० ९।६५।१६ | 

२. द्रष्टव्यम्‌ - “कायाकाशयोः संबन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ । इति पतन्जलिः (योग० ३।४२) । यदा 
मनुष्यः स्वात्मना सह परमात्मानं युङ्क्ते तदाणिमादयः सिद्धयः प्रादुर्भवन्ति, ततोऽव्याहतगत्याभीष्टानि स्थानानि गन्तुं 
शक्नोति नान्यथा” इति य० १७।६७ भाष्यस्य भावार्थे दयानन्दः || < 
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द्वितीय राजा के पक्ष में । राजा राष्ट्र का सम्राट्‌ पवमानः राष्ट्रवासियों के आचरण में पवित्रता उत्पन्न 
करता हुआ मनौ अधि विद्वान्‌ प्रजावर्ग के मध्य में मेधाभिः शिल्पियों के बुद्धिकौशलों से अन्तरिक्षेण यातवे 
विमानों द्वारा आकाशमार्ग से यात्रा करने के लिए ईयते समर्थ होता है || 

तृतीय योगी के पक्ष में । राजा योगिराज पवमानः अपने अन्तःकरण व व्यवहार को पवित्र करता हुआ 
अन्तरिक्षेण यातवे अन्तरिक्ष से जाने के लिए अर्थात्‌ आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेघाभिः 
ध्यानों के द्वारा मनौ अधि मननशील अपनी अन्तरात्मा में तथा सर्वज्ञ परमात्मा में ईयते पहुंचता है, अर्थात्‌ 
मन को अपने अन्तरात्मा में और परमात्मा में केन्द्रित करता है || 

चतुर्थ चन्द्रमा के पक्ष में | राजा देदीप्यमान चन्द्ररूप सोम पवमानः अपनी चांदनी से भूमण्डल को 
पवित्र करता हुआ मनौ अघि दीप्तिमान्‌ सूर्य के अधिष्ठातृत्व में मेधाभिः आकर्षण द्वारा सूर्य के साथ संगम 
करके अन्तरिक्षेण यातवे आकाशमार्ग से भूमि और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ईयते प्रवृत्त होता है।।१।। 

इस मन्त्र में लेषालंकार है |।१|| 

भावार्थ- जैसे पक्षी और ग्रह-उपग्रह आकाश में भ्रमण करते हैं और मनुष्य विमानों के द्वारा आकाश 
में यात्रा करते हैं, वैसे ही योगसिद्धि से योगी लोग भी आकाश में भ्रमण कर सकते हैं ।|१।।* 

अथ परमात्मानं प्रार्थयते ।। 

र र 
८३४. आ न: सोम सहो जुवो रूप न वर्चसे भर । सुष्वाणो देववीतये ।।२।।` 
२ २ (4 ९. ९९ (४) १रर ३ WY करे ३२ ३ 
आ नः सोम सहः जुवः | रूपम्‌ न वर्चसे भर । सुष्वाणः देववीतये देव वीतये ।।२।। 

पदार्थः हे सोम रसागार परमात्मान्‌ | देववीतये दिव्यगुणानां प्राप्तये सुष्वाणः अभिषुतानन्दरसः त्वम्‌ 
नः अस्मभ्यम्‌ सहः आत्मबलम्‌ जुवः वेगांश्च | [गत्यर्थाद्‌ जवतेः क्विपि द्वितीयाबहुवचने रूपम्‌ |] आ भर आहर, 
कथमिव ? वर्चसे कान्त्यै रूपं न यथा रूपम्‌ आहरसि ।।२।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||२।| 

भावार्थः यदा परमात्मनः प्राप्ता आनन्दरसतरङ्गा उपासकस्य हृद्भूमिमाप्लावयन्ति तदा तत्र सर्वे 
सद्गुणाः स्वयम्‌ अहमहमिकयेव प्रादुर्भवन्ति ।|२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ ! देववीतये दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने के लिए सुष्वाण: आनन्द- 
रस को अभिषुत किये हुए आप नः हमारे लिए सह: आत्मबल और जुवः वेगों को आभर लाओ, प्रदान करो, 
बर्षसे कान्ति के लिए रूपं न जैसे रूप प्रदान करते हो ।।२।। 

यहां उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ जब परमात्मा से प्राप्त आनन्द-रस की तरंगे उपासक की हृदयभूमि को आप्लावित करती हैं 
तब उसके अन्दर सब सद्गुण स्वयं मानों मैं पहले” 'मैं पहले” की होड़ लगाते हुए प्रकट हो जाते हैं ।।२।। 


१. द्रष्टव्यः योग ३।४२, य° १७।६७ दयानन्दभाष्य । 
२. ऋ० ९।६५।१८ । 
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अथ पुनरपि परमात्मानं प्रार्थयते । 
0) ९ ३२ शोते ते Ft र ठे २ ३ 
८३५. आ न इन्दो शातग्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ | वहा भगत्तिमूतये ॥३॥।' 
२ ३ १२ ३ 
आ नः इन्दो शतग्विनम्‌ शत देवता | लाज दयम्‌ जनम सु अख्व्यप्‌ | 
१२र १२ ३१२ 
वह भगत्तिम्‌ ऊतये ॥३।। 
पदार्थः हे इन्दो तेजस्विन्‌ धनाधीश परमात्मन्‌ ! ऊतये रक्षायै नः अस्मभ्यम्‌ शातर्विनम्‌ बहून्‌ प्रति 
गमनशीलम्‌ | [शतानि इच्छतीति शतग्वी तम्‌ | संहितायाम्‌ 'शात' इत्यत्र दीर्घश्छान्दसः|] गवाम्‌ धेनूनां वाचां वा 
पोषम्‌ पोषणम्‌, स्वश्व्यम्‌ शोभनानाम्‌ अश्वानां प्राणबलानां वा समूहम्‌, किञ्च भगत्तिम्‌ भगदत्तिम्‌, 
ऐश्वर्यदानम्‌ आ बह प्रापय |।३।। 
भावार्थः परमात्मोपासनया पुरुषार्थाय प्रेरणां प्राप्य सर्वं भौतिकमाध्यात्मिकं च वैभवं प्राप्तु 
सुशकम्‌। | ३। | 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 
पदार्थ- हे इन्दो तेजस्विन्‌ धनाधीश परमात्मन्‌ | ऊतये रक्षा के लिए नः हमें शातग्विनम्‌ सैंकड़ों लोगों 
के पास जाने वाले गवां पोषम्‌ गायों या वाणियों के पोषण को, स्वश्व्यम्‌ उत्कृष्ट घोड़ों व प्राणबलों के समूह 
को, और भगत्तिम्‌ ऐश्वयाँ को दान को आ वह प्राप्त कराओ ||३|| 
भावार्थ- परमात्मा की उपासना से पुरुषार्थ के लिए प्ररेणा प्राप्त कर सब भौतिक और आध्यात्मिक 
वैभव पाया जा सकता है ।।३।। 


।।३।। अथ 'तं त्वा’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य पन्चर्चस्य सूक्तस्य ऋषि: कविर्भार्गवः | देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथ परमात्मानं कामयते । 
१ RAR RR २ ०३ २ 407 00 URN UR 
८३६. तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। चारु सुकृत्ययेमहे ।।१॥। 2 
२ ३ CORR ३१ २ ३२३ २३२ 
तम्‌ त्वा नृम्णानि बिभ्रतम्‌ । सधस्थेषु सध स्थेषु महः दिवः । 
१२र रे १२३ १.२03 
चारुम्‌ सुकृत्यया सु कृत्यया ईमहे ।।१॥। 
पदार्थः हे सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌ ! महः दिवः महतः आकाशस्य सधस्थेषु लोकेषु 
सूर्यग्रहनक्षत्रचन्द्रादिषु यद्वा महः दिवः महवः प्रकाशमयस्य जीवात्मनः लोकेषु मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादिषु नृम्णानि 


धनानि बलानि च । [नृम्णमिति धननाम बलनाम च | निघं० २।६, २१० | नृम्णं च बलं तृन्‌ नतम्‌ | निर 5 


१. ऋ० ९।६५।१७ । 
२. ऋ० ९।४८।१। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड १ 


११।७।५] ब्रिभ्रतम्‌ धारयन्तम्‌ चारुम्‌ रमणीयं तं त्वा तं सुप्रसिद्धं त्वां, वयम्‌ सुकृत्यया पुण्यकर्मणा ईमहे 
प्राजुमः ।|१।। 

भावार्थः भूगोले खगोले देहे च सर्वत्र धनबलयोरुत्पादकः परमेश्वर: शुभैरेव कर्मभिः प्राप्तुं शक्यते, 
नाशुभैः ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा की कामना की गयी है ।। 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌ ! महः दिवः महान्‌ आकाश के सधस्थेषु सूर्य, ग्रह, 
नक्षत्र, चन्द्र आदि लोकों में, अथवा महः दिवः महान्‌ प्रकाशमय जीवात्मा के लोकेषु मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय 
आदि लोको में नृम्णानि धन और बल बिश्नतम्‌ स्थापित करने वाले, चारुम्‌ रमणीय तं त्वा उस सुप्रसिद्ध 
तुसको हम सुकृत्यया पुण्य कर्म से ईमहे प्राप्त करते हैं।।१।| 

भावार्थ- भूगोल, खगोल और शरीर में सर्वत्र धन और बल को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर शुभ 
कर्मा से ही पाया जा सकता है, अशुभों से नहीं ||१।। 

अथ परमात्मानं राजानं च विशिनष्टि । 

१२ रेके रर ३ १२ ३ १२ ३१२ रर ०0२९-१०-०२ 
८३७. संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ।२।। ` 
संवृक्तपृष्णुम संवृक्त भृष्णुम्‌ उक्य्यस्‌ | सहासहिब्नतप्‌ महा सहिक्ञतस्‌ सदस्‌ | 
शतम्‌ पुरः रुरक्षणिम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ:- संवृक्तधुष्णुम्‌ संवृत्ताः संछिन्नाः धृष्णवो धर्षणशीलाः कामक्रोधाद्या आन्तरा बाह्या वा रिपवो 
येन तम्‌, उक्थ्यम्‌ प्रशंसार्हम्‌, महामहिब्रतम्‌ अतिशयपूजनीयकर्माणम्‌, मदम्‌ आनन्दजनकम्‌, शतं पुरः 
शतसंख्यकाः शत्रुनगरीः रुरुक्षणिम्‌ भङ्क्तुं कृतसंकल्पम्‌ | [रुजो भङ्गे सन्नन्तः | बाहुलकाद्‌ औणादिकः अनिप्रत्ययः। 
आडि शुषेः सनश्छन्दसि उ० २।१०५ आशुशुक्षणिः इति वत्‌ |] पवमानं पवित्रकर्तारं सोमं जगदीश्वरं राजानं वा 
वयम्‌ ईमहे प्राजुमः। [अत्र ईमहे' इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते ]||२।। 

भावार्थः- यथा जगदीश्वर आन्तरान्‌ सपत्नान्‌ हिनस्ति, प्रशंसनीयानि कर्माणि करोति, स्वोपासकाना- 
नन्दयति च तथैव राजा सर्वान्‌ विध्नकरान्‌ शत्रूनुच्छिद्य राज्योन्नतिकराणि कर्माणि कृत्वा प्रजा आनन्दयेत्‌।।२।। 

पदार्थ संवृक्तधृष्णुम्‌ काम, क्रोध आदि आन्तरिक अथवा बाह्या धर्षणशील शत्रुओं को नष्ट करने 
वाले, उक्थ्यम्‌ प्रशंसायोग्य, महामहिब्रतम्‌ अतिशय पूजनीय कर्मो वाले, मदम्‌ आनन्दजनक, शतं पुरः सौ 
शन्रु-नगारियों को रुरुक्षणिम्‌ तोड़-फोड़ देने के लिए कृतसंकल्प पवमान सोम को अर्थात्‌ पवित्रकर्ता जगदीश्वर 
वा राजा को, हम ईमहे प्राप्त करते है। [यहां 'ईमहे' पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है]।।२।। 

भावार्थ जैसे जगदीश्वर आन्तरिक रिपुओं को नष्ट करता, प्रशंसनीय कर्म करता और अपने उपासको _ 
को आनन्दित करता है, वैसे ही राजा सब विध्नकारी शत्रुओं को उच्छिन्न करके राज्य की उन्नति वाले कर्म 
करके प्रजाओं को आनन्दित करे |।२|| 


१. ऋ०९।४८।२। 
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प्रपा०२ (अर्ध२), सूक्त३ उत्तरार्चिकः १४३ 


अथ परमात्मविषयं चन्द्रविषयं चाह । 
३ २३क रर? १ २ 3 


रे 
८३८ . अतस्त्वा रयिर भ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः | सुपर्णौ अव्यथी भरत्‌ ॥३।। ° 
१रर रे २ RR 3 
अतः त्वा रयिः अभि अयत्‌ । गातात लुक्रतो सु क्रतो दिवः | 
३२ ३ २ ३ २ ३ 
सुपर्णः सु पर्णः अव्यथी अ व्यथी भरत्‌ ॥३॥। 
पदार्थ:- प्रथमः परमात्मपरः | हे सुक्रतो सुकर्मन्‌ मनुष्य ! राजानं त्वा राजमानं त्वाम्‌ दिवः 
द्योतमानात्‌ अतः अस्मात्‌ पवमानात्‌ सोमात्‌ पवित्रकर्तुः जगदुत्पादकात्‌ परमेश्वरादेव रयिः ऐश्वर्यम्‌ अभ्ययत्‌ 
प्राप्तमस्ति, यं रयिं सुपर्णः सुपालनकर्त्ता अव्यथीः व्यथारहितः स परमेश्वरः, तुभ्यम्‌ भरत्‌ भृतवान्‌, दत्तवान्‌ 
अस्ति | [अभ्ययत्‌, भरत्‌ इति क्रमेण अभि पूर्वात्‌ अयतेः, डुभृन्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्माच्च लडिः तिपि रूपम्‌, 
आडडागमाभावश्छान्दस: | || 
द्वितीयः चन्द्रपरः | हे पवमान सोम गतिमन्‌ चन्द्र ! राजानं त्वा दीप्तिमन्तं त्वाम्‌ अत: दिव: अस्मात्‌ 
सूर्यलोकादेव रयिः प्रकाशरूपं धनम्‌ अभ्ययत्‌ आगच्छति, यम्‌ सुपर्णः शोभनकिरणः अव्यथी अविचलः स्थिरः 
सूर्यः | [व्यथ भयसंचलनयोः | न व्यथते संचलति, किन्तु आकाशे स्थिरो भवतीति अव्यथी सूर्यः।] भरत्‌ त्वयि 
आहरति | [हन्‌ हरणे, हृग्रहोर्भश्छन्दसि' इति हस्य भः] ।३॥ 


अत्र श्लेषालङ्कारः ।।३।। 

भावार्थः- यथा मनुष्यो जगदीश्वरात्‌ सर्वविधं धनं तथा चन्द्रमाः सूर्याद्‌ दीप्तिम्‌ प्राप्तोति ||३|| 

अगले मन्त्र में परमात्मा और चन्द्रमा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | हे सुक्रतो शुभ कर्म करने वाले मनुष्य | राजानं त्वा यश से 
जगमगाने वाले तुझे दिवः देदीप्यमान अतः इस पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्त्ता जगदुत्पादक परमेश्वर सेही 
रयिः ऐश्वर्य अभ्ययत्‌ प्राप्त हुआ है, जिस ऐश्वर्य को सुपर्णः शुभ पालनकर्ता, अव्यथी किसी प्रकार की व्यथा 
से रहित उस परमेश्वर ने तेरे लिए भरत्‌ दिया है || 

द्वितीय चन्द्रमा के पक्ष में | हे पवमान सोम अर्थात्‌ गति करने वाले चन्द्रमा ! राजानं त्वा दीप्तिमान्‌ 
तुझे अतः दिवः इस सूर्यलोक से ही रयिः प्रकाशरूप धन अभ्ययत्‌ मिलता है, जिसे सुपर्णः सुन्दर किरणों वाला 
अव्यथी अविचल स्थिर सूर्य भरत्‌ तेरे अन्दर लाता है ।॥३॥| 


यहां श्लेषालंकार है ।।३।| 
भावार्थ- जैसे मनुष्य जगदीश्वर से सब प्रकार का धत प्राप्त करता है, वैसे ही चन्द्रमा सूर्य से दीप्ति 


पाता है ।।३।। 


१. ऋ० ९।४८।३, “रयिमभि राजानं’, यथिर्भरत्‌' इति पाठ: | 
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१४४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड १ 
अथ परमात्मविषयमाह । = डक 8 क मिकी 
१२ ३१ २३३४२ र 
८३९. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । अभिष्टिकृद्ठिचर्षणिः ।।४।। ` 


२ 
अध हिन्वान: दफन । ज्यास सहित्वस्‌ आमरे | 
अभिष्टिकृत्‌ अभिष्टिकृत्‌ विचर्षणिः वि चर्षणिः ॥४।। 
पदार्थः- अध अथ, स पवमानः सोमः पवित्रतादायकः जगत्स्रष्टा परमात्मा इन्द्रियम्‌ चॅक्षुरादि इन्द्रियम्‌ 
आत्मबल वा । [इन्द्रस्य आत्मनः लिङ्गम्‌, इन्द्रेण आत्मना जुष्टं वा इन्द्रियम्‌ | 'इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गिन्द्रदृष्ट० | अ० 
५।२।९३ इत्यनेन घचप्रत्ययान्तो निपातः।] हिन्वानः प्रीणयन्‌ प्रेरयन्‌ | [हिवि प्रीणनार्थः | यद्वा हि गतौ वृद्धौ च 
स्वादिः | आत्मनेपदं छान्दसम्‌ |] ज्यायः अतिप्रशस्तम्‌ महित्वम्‌ महत्त्वम्‌ आनशे प्राप्नोति | स एव अभिष्टिकृत्‌ 
अभीष्टप्रदः | [अभिपूर्वाद्‌ इषु इच्छायाम्‌ इति धातोः क्तिनि अभीष्टि इति प्राप्ते 'एमन्तादिषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌' 
इति वार्तिकेन पररूपम्‌।] विचर्षणिः विशेषेण सर्वेषां साक्षाद्‌ द्रष्टा च अस्ति | [विचर्षणिः पश्यतिकर्मा | निघं० 
३।११] ।।४।। 
भावार्थः यो मनश्चक्षुःश्रोत्रादिषु मननदर्शनश्रवणादिसामर्थ्यमात्मनि च बलं निदधाति तस्य काम- 
पूरकस्य विश्वद्रष्टु: परमात्मनो महत्त्वं सवैज्ञातव्यम्‌ ||४॥| 
अगले मन्त्र में परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- अध और यह बात भी है कि वह पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रता देने वाला जगत्स्रष्टा 
परमात्मा इन्द्रियम्‌ आंख आदि इन्द्रिय को अथवा आत्मबल को हिन्वान: प्रेरित करता हुआ ज्यायः अत्यन्त 
प्रशस्त महित्वम्‌ महत्त्व को आनशे प्राप्त करता है | वही अभिष्टिकृत्‌ अभीष्ट प्रदाता और विचर्षणिः विशेषरूप 
से सबका साक्षात्‌ द्रष्टा है ।|४ | 
भावार्थ- जो मन, आंख, कान आदि में मनन करने, देखने, सुनने आदि के सामर्थ्य को तथा आत्मा में 
बल को निहित करता है उस कामना पूर्ण करने वाले, विश्वद्रष्टा परमात्मा का महत्त्व सबको जानना 
चाहिए।।४।। 
अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
८४०. विश्वस्मा इत्स्वर्देश साधारणं रजस्तुरम्‌ | गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ॥५॥ ` 
विक्स इत्‌ स्वः ढ्शे | साधारणम्‌ रजस्तुरम | 
नोषाम्‌ गो झाल्‌ लस्य विः भरत्‌ ॥॥५॥ 
पदार्थ:- विश्वस्मै इत्‌ सर्वस्मै एव स्वः सुखस्य दृशे दर्शनाय साधारणम्‌ अविशेषम्‌, कृतकर्मानुरूप॑ 
सर्वस्मै एंव पात्रभूताय जनाय निष्पक्षपातं सुखं दर्शयन्तमिति भावः, रजस्तुरम्‌ रजसा रजोगुणेन त्वरयति क्रियां 
कारयतीति रजस्तूः तम्‌, ऋतस्य सत्यस्य गोपाम्‌ रक्षकम्‌ पवमानं सोमं पावकं जगत्स्रष्टारं परमात्मानम्‌ विः 
गतिशीलो जीवात्मा भरत्‌ स्वान्तःकरणे बिभृयात्‌ | [ डुभून्‌ धारणपोषणयोः, लेटि रूपम्‌ ] ।|५।| 


१. ऋ० ९।४८।५ | 
२ ऋ० ९।४८।४ | 
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भावार्थः- परमात्मा सत्यस्यैव रक्षकोऽस्ति नासत्यस्य | तस्य न्याये विश्वस्य सर्वैः सत्कर्माण्येव 
कर्तव्यानि ।।५।। 
अगले मन्त्र में भी परमात्मा का ही विषय है । 
पदार्थ- विश्वस्मै इत्‌ सभी के लिए स्वः दृशे सुखदर्शनार्थ साधारणम्‌ जो साधारण है, अर्थात्‌ किये 
कर्मों के अनुसार जो सभी सत्पात्र जनों को बिना पक्षपात के सुख दर्शाता है, रजस्तुरम्‌ जो रजोगुण के द्वारा 
क्रिया करवाता है, ऋतस्य सत्य का गोपाम्‌ जो रक्षक है, ऐसे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने हारे 
जगत्सष्टा परमात्मा को वि: गतिशील जीवात्मा भरत्‌ अपने अन्तःकरण में धारण करे ||५॥| 
भावार्थ- परमात्मा सत्य का ही रक्षक है, असत्य का नहीं | उसके न्याय में विशवास करके सबको 
सत्कर्म ही करने चाहिएं ||५।। 
।।४।। अथ “इषे पवस्व’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कश्यपो मारीचः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५०५ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयःः प्रदर्श्यते । 
ठ्य २ ३ १२ ३: YR ३१ २ १ RN रर हि 
८४१. इथे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा इहि ।।१।। ` 
३२ ३ १२र ३ ८२ ३ U२ १ र्र ३ २ ३२ ३ 
इषे पवस्व धार या | मृज्यमानः मनीषिभिः । इन्दो रुचा अभि गाः इहि ।।१।। 
पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌ विद्यानिधे आचार्य ! त्वम्‌ मनीषिभिः चिन्तनशीलैः शिष्यैः मृज्यमानः 
नमोवाग्भिः अलङ्क्रियमाणः सन्‌ इषे इच्छासिद्धये धारया विद्याधारया पवस्व शिष्यान्‌ पुनीहि | त्वम्‌ रुचा 
दीप्त्या सह गाः अभि स्तोतृन्‌ शिष्यान्‌ प्रति इहि गच्छ ||१।। 
भावार्थः शिष्याः समर्पणभावेन गुरून्‌ प्रति गच्छन्तु, गुरवश्च निश्छलेन मनसा शिष्यानुपगम्य सकला 
विद्याः प्रयच्छन्तु ।।१।। 
प्रथम ऋचा का भाष्य पूवार्चिक में क्रमांक ५०५ पर परमात्मा के विषय में किया गया था । यहां 
गुरु-शिष्य का विषय दर्शाया जा रहा है । 
पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी, विद्या के खजाने आचार्य ! मनीषिभिः चिन्तनशील शिष्यों के द्वारा मृज्यमानः 
नमस्कारों से अलंकृत किये जाते हुए आप इषे इच्छासिद्धि के लिए धारया विद्या की धारा से पवस्व शिष्यों को 
पवित्र कीजिए | आप रुचा दीप्ति के साथ गाः अभि स्तोता शिष्यों के प्रति इहि जाइए ।।१।। 
भावार्थ- शिष्य समर्पणभाव से गुरुओं के प्रति जाएं और गुरू निश्छल मन से शिष्यों के पास पहुंचकर 
सब विद्याएं प्रदान करें ||१॥| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३ श्र २२ 3 ध्यूजे जे १२ १२ ३२. ३९२ २ 
८४२. पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः । हरे सृजान आशिरम्‌ ।।२।। 


३ २७१२९७ 0 १रर १रर ३ 
पुनानः वरिवः कृधि । ऊर्जम्‌ जनाय गिर्वणः गिः वन: । 
१२र २ २ ३ १२ ३ १२र 


हरे सृजानः आशिरम्‌ आ शिरम्‌ ॥२॥ 


१. ऋ० ९।६४।१३, साम० ५०५ | 
२. ऋ० ९।६४।१४ । 
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१४६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड १ 


पदार्थः हे गिर्वणः गीर्भ्यः वेदादिवाङमयेभ्यः वननीय सेवनीय, हरे दोषदुर्व्यसनदुःखादीनां हर्तः 
आचार्य! पुनानः आचरणस्य पवित्रतामापादयन्‌, किञ्च आशिरम्‌ परिपक्वं ज्ञानम्‌ । श्रीम्‌ पाके, आश्रीयते 
परिपच्यते इति आशीः |] सृजानः उत्पादयन्‌ त्वम्‌ जनाय शिष्यजनाय वरिवः धनम्‌ | [वरिवः इति धननाम | 
निघं० २।१० |] ऊर्जम्‌ शारीरं बलं प्राणवत्तां च कृधि कुरु ||२।| 

भावार्थः शास्त्राणामध्यापनं, चरित्रस्य पावनं, दोषाणां हरणं, व्यायामप्राणायामादिद्वारा बलप्राणयोः 
प्रदानमर्थकर्या विद्यायाः शिक्षणं च गुरूणां कर्तव्यमस्ति ।।२।। 

अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है । 

पदार्थ- हे गिर्वणः वेदादि वाड्मय के लिए सेवनीय ! हरे दोष, दुर्व्यसन, दुःख आदि को हरने वाले 
आचार्य । पुनानः आचरण को पवित्र करते हुए, तथा आशिरम्‌ परिपक्व ज्ञान को सृजानः उत्पन्न करते हुए 
आप जनाय शिष्यजनों के लिए वरिवः: धन और ऊर्जम्‌ शारीरिक बल तथा प्राणवत्ता कृधि प्रदान कीजिए ||२।। 

भावार्थ- शास्त्र पढ़ाना, चरित्र को पवित्र करना, दोषों को हरना, व्यायाम, प्राणायाम आदि द्वारा बल 
और प्राण प्रदान करना, अर्थकरी विद्या सिखाना गुरुओं का कर्त्तव्य है |।२।। 


| अथ विद्यार्थिनं सम्बोधयति । 
२ ३ २ वाजिभिहिंत २ २ 
८४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो जभिहितः ।।३।।' 
कम म्‌ ह्‌ 


चुतान: वाजिभि: हित ॥३॥। 
पदार्थ:- हे विद्यार्थिन्‌ | त्वम्‌ देववीतये अहिंसासत्यास्तेयन्यायदयादाक्षिण्यादीनां दिव्यगुणानां प्राप्तये 
पुनानः स्वात्मानं पवित्रयन्‌ इन्द्रस्य कुलपतेराचार्यस्य निष्कृतम्‌ गृहम्‌, गुरुकुलमित्यर्थः याहि गच्छ | तत्र च 
हितः स्थापितः प्रवेशितः त्वम्‌ वाजिभिः विज्ञानवद्धिः गुरुभिः द्युतानः विद्यातेजसा सच्चारित्र्यतेजसा च 
द्योतमानो भवेति शेषः ।।३।। 


भावार्थः- विद्यार्थिनो गुरुकुले ब्रह्मचर्यपूर्वकं यथाविधि वेदादिशास्त्राण्यधीत्य सदाचारशिक्षां गृहीत्वा 
योगाभ्यासेनाध्यात्मिकीमुन्नतिं विधाय विद्वांसो भूत्वा समावर्तनानन्तरं बहिर्गत्वाऽधीतां विद्यां सर्वत्र प्रचार- 
येयुः।।३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे उपासकयोगिपरमात्मगुरुशिष्यविषयाणां प्रसंगतश्च नृपतिचन्द्रादिविषयाणां प्रतिपादना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में विद्यार्थी को सम्बोधन किया गया है । 


पदार्थ हे विद्यार्थी | तू देववीतये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, न्याय, दया, उदारता आदि दिव्य गुणों की 
प्राप्ति के लिए पुनानः स्वयं को पवित्र करता हुआ इन्द्रस्य कुलपति आचार्य के निष्कृतम्‌ घर अर्थात्‌ गुरुकुल 


१. ऋ० ९।६४।१५। 
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को याहि जा | और वहां हितः प्रविष्ट किया गया तू वाजिभिः विज्ञानी गुरुओं के द्वारा द्युतानः विद्या के तेज से 
और सच्चरित्रता के तेज से चमकने वाला बन ||३।| 

भावार्थ- विद्यार्थी गुरुकुल में ब्रह्मचर्यपूर्वक विधि के अनुसार वेदादि शास्त्रों को पढ़कर, सदाचार की 
शिक्षा लेकर, योगाभ्यास से आध्यात्मिक उन्नति करके, विद्वान्‌ होकर, समावर्तन के बाद बाहर जाकर पढ़ी 
हुई विद्या का सब जगह प्रचार करें ||३।। 

इस खण्ड में उपासक, योगी, परमात्मा, गुरु-शिष्य और प्रसंगतः राजा, चन्द्रमा आदि के विषय का 
प्रतिपादन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है || 


चतुर्थ अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


॥॥५॥। अथ 'अग्निनाग्निः' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ परमात्मविषयं यज्ञविषयं चाह । 
८४४. अग्निनाग्निः समि ध्यते कविगृहपतिर्युवा । हव्यवाड्‌ जुद्नास्य: ॥१॥ ` 
३) 5. २ कक रे ३ २३१२ ३२ ३ १ रर 
अग्निना अग्निः सम्‌ इध्यते । कविः गृहपतिः गृह पतिः युबा । 
३ २ ३ २ देकर ३२ ३ 
हव्यवाट्‌ हव्य वाद्‌ जुह्कास्यः जुहू आस्यः ।।१।। 
पदार्थः प्रथमः परमात्मपरः | अग्निना नायकेन जीवात्मना अग्नि: नायकः परमात्मा समिध्यते हृदये 
प्रदीप्यते, यः परमात्मा कविः क्रान्तद्रष्टा, मेधावी, गृहपतिः गृहाणां रक्षकः युवा नित्यतरुणः, तरुण इव 
अपारसामर्थ्यवान्‌, हव्यवाद्‌ हव्यम्‌ आत्मसमर्पणं वहति स्वीकरोतीति सः, यद्वा हव्यानि दातव्यानि वस्तूनि 
वहति प्रापयतीति सः, जुह्वास्य जुहूः वेदवागेव आस्यं मुखं यस्य सः, वर्तते || 
हितीयः यज्ञाग्निपरः | अग्निना आहिताग्निना यजमानेन अग्निः आहवनीयाग्निः समिध्यते प्रदीप्यते, यः 
आहवनीयाग्निः कविः गतिमयज्वालः | [कवते गतिकर्मा | निघं० २।१४।] गृहपतिः गृहाणां रक्षकः, युवा हुतस्य 
द्रव्यस्य विभाजकः । [यु मिश्रणामिश्रणयोः | यौति मिश्रयति अमिश्रयति वा यः सः | 'कनिन्‌ युवृषि' उ० १।५६ 
इत्यनेन कनिन्‌ प्रत्ययः |], हव्यवाद्‌ हव्यं हुतं दरव्यं वहति दाहेन सूक्ष्मीकृत्य स्थानान्तरं प्रापयतीति सः | [वहश्च 
अ० ३।२।६४ । इति ण्विप्रत्ययः |] जुह्वास्यः जुहूः घृतपूर्णा सुग्‌ आस्ये ज्वालारूपे यस्य तादृशश्च वर्तते ॥१।| 
अत्र श्लेषालङ्कारः | प्रथमेऽर्थे च 'जुह्णास्यः' इत्यत्र रूपकम्‌ ||१।। 
भावार्थः -यथाऽऽत्माग्निः परमात्माग्निं समेध्य तत्तेजसा पूर्वतोऽप्यधिकं दीप्तः सन्नुत्कर्ष धत्ते, तथा 
मनुष्यो अज्ञानिन प्रदीप्य तत्र होसकरणेन वायुशुद्धि कृत्वाऽऽरोग्यं प्राप्याऽग्निवंत्‌ तेजस्वी च भूत्वा स्वात्मान- 
मुन्नयति ।।१।। 


१. ऋ० १।१२।६ | नद 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमम्‌- “अग्निना व्यापकेन विद्युदाख्येन अग्नि: प्रसिद्धो रूपवान्‌ दहनशीलः पृथिवीरथः सूर्यः 
लोकस्थश्च समिध्यते सम्यक्‌ सम्यक्‌ प्रदीप्यते' इत्यादिरूपेण भौतिकपक्षे व्याख्यातवान्‌ । ४ 
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प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय और यज्ञ का विषय वर्णित है ।। 

पदार्थ= प्रथम परमात्मा के पक्ष में | अग्निना नेता जीवात्मा द्वारा अग्निः नेता परमात्मा समिध्यते 
हृदय में प्रदीप्त किया जाता है, जो परमात्मा कवि: दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌ गृहपतिः घरों का रक्षक, युवा सदा 
युवक, अर्थात्‌ युवक के समान अपार सामर्थ्य वाला, हव्यवाट्‌ आत्मसमर्पण को स्वीकार करने वाला अथवा 
दातव्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाला, और जुह्वास्यः वेदवाणी रूप मुख वाला है || 

द्वितीय यज्ञाग्नि के पक्ष में | अग्निना आहिताग्नि यजमान द्वारा उत्पन्न आग से अग्निः आहवनीय अग्नि 
समिध्यते प्रदीप्त किया जाता है, जो आहवनीय अग्नि कवि: गतिमय ज्वालाओं वाला, गृहपतिः घरों का 
रक्षक, युवा होमे हुए द्रव्य को जलाकर सूक्ष्म करके स्थानान्तर में पहुंचाने वाला, और जुवास्यः घृत से भरी 
हुई सुवा जिसके ज्वालारूप मुख में पड़ती है ऐसा है ।१।| 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है | प्रथम अर्थ में 'जुह्वास्यः' में रूपक है ।|१।| 

भावार्थ- जैसे आत्माग्नि परमात्माग्नि को प्रदीप्त करके उसके तेज द्वारा पहले से भी अधिक दीप्त 
होकर उत्कर्ष धारण करता है, वैसे ही मनुष्य यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके उसमें होम के द्वारा वायुशुद्धि करके, 
आरोग्य प्राप्त कर, अग्नि के समान तेजस्वी होकर स्वयं को उन्नत करता है ।|१।। 


अथ पुनरपि परमात्मयज्ञयोर्विषयो वर्ण्यते । 
श्र रर हविष्पतिदूत॑ १२ १२ ३१ २ रे २८५६. रे 
) ८४५, यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूत॑ देव सपर्यति । तस्य स्म प्राविता भव ।।२॥ ` 
२ ३ १२ ३ २ ३ २५:5३ १ २ 
यः त्वाम्‌ अग्ने हविष्पतिः हविः पतिः । दूतम्‌ देव सपर्यति । 


१ रर ३ २ ३ २३ 
तस्य स्म प्राविता प्र अविता भव ।।२।। 


पदार्थः- प्रथमः परमात्मपरः | हे देव स्वतः प्रकाशमान, सर्वप्रकाशक, दानादिगुणयुक्त, सर्वान्तर्यामिन्‌ 
अग्ने अग्रणीः जगदीश्वर ! यः हविष्पतिः हविषां पतिः स्वामी, आत्मानं हविष्कृत्वा तवोपासको जनः दूतम्‌ 
दुर्गणदुर्व्यसनदुःखादीनाम्‌ उपतापकम्‌ । [यो दुनोति उपतपति स दूतः | 'दुतनिभ्यां दीर्घश्च उ० ३।९० इत्यनेन ुदु 
` उपतापे इति धातोः क्त प्रत्ययो धातोदीर्घश्च |] त्वा त्वां परमात्मानम्‌ सपर्यति उपास्ते तस्य उपासकस्य, त्वम्‌ 
प्राविता प्रकर्षेण रक्षकः भव स्म जायस्व | [स्म इति अवश्यार्थ स्पष्टार्थ वा ] || 
द्वितीयः यज्ञपरः | हे देव प्रकाशमान प्रकाशक अग्ने गतिमयज्वाल यज्ञवह्ल | यः हविष्पतिः हविषां होतुं 
योग्यानां सुगन्धिसिष्टपुष्ट्यारोग्यकराणां द्रव्याणां पतिः स्वामी याज्ञिको जनः दूतम्‌ रोगाऽऽलस्यादीनामुपता- 
पकम्‌ त्वा त्वां यज्ञवद्धिम्‌ सपर्यति यज्ञानुष्ठानेन परिचरति तस्य याज्ञिकजनस्य, त्वम्‌ प्राविता प्रकर्षेण रक्षकः 
भव स्म जायस्व ||२।|` 
अत्र श्लेषालङ्कारः ||२|| 


१. ऋ० १।१२।८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं- ' परमेश्वरपक्षे यानयन्त्रादिषु भौतिकाग्निप्रयोगविषये च व्याख्यातवान्‌ | 
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भावार्थः- यथोपासितः परमेश्वर उपासकस्य दुर्गुणादीनि दग्ध्वा तं सन्मागे प्रवर्त्यं रक्षति, तथैवारोग्या- 
दिकरेद्रमै्हुतो यज्ञवह्निर्यजमानमारोग्यादिप्रापणेन बहूपकरोति ||२।। | 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और यज्ञ का विषय वर्णित करते हैं।। 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | हे देव स्वतः प्रकाशमान, सबके प्रकाशक, दानादि गुणो से युक्त, 
सर्वान्तर्यामी अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | यः जो हविष्पतिः हवियों का स्वामी अर्थात्‌ अपनी हवि देकर तेरी 
उपासना करने वाला मनुष्य दूतम्‌ दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख आदियों को दग्ध करने वाले त्वा तुझ परमात्मा की 
सपर्यति उपासना करता है तस्य उस उपासक का, तू प्राविता प्रकृष्ट रक्षक भव स्म हो जा || 

द्वितीय यज्ञ के पक्ष में । हे देव प्रकाशमान, प्रकाशक गतिमय ज्वालाओं वाले यज्ञाग्नि | यः जो 
हविष्पतिः होम के योग्य सुगन्धित, मधुर, पुष्टिप्रद तथा आरोग्यप्रद द्रव्यो का स्वामी याज्ञिक जन दूतम्‌ रोग, 
आलस्य आदियों को दग्ध करने वाले त्वा तेरी सपर्यति यज्ञानुष्ठान द्वारा सेवा करता है तस्य उस याज्ञिक 
मनुष्य का, तू प्राविता प्रकृष्ट रक्षक भव स्म हो जा ||२|| 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है |।२।। 

भावार्थ- जैसे उपासना किया गया परमेश्वर उपासक के दुर्गुण आदि को दग्ध करके उसे सन्मार्ग पर 
चलाकर उसकी रक्षा करता है, वैसे ही आरोग्य आदि क़रने वाले द्रव्यो से होम किया गया यज्ञानि यजमान 
को आरोग्य आदि प्राप्त कराकर उसका बहुत उपकार करता है |॥२॥ 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२ ३ अग्नि ३१ २ Note २७० ७.२ १ २ १ 
८४६. यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति | तस्मै पावक मृडय ।।३।। 
यः अग्निम्‌ दैववीतये देव वीतये । 
१६ ३ १ २ ३ १ रर ९ र ३ 
हविष्मान्‌ आविवासति आ विवासति । तस्मै पावक मृडय ।।२।। 
पदार्थ: प्रथमः परमात्मपरः । यः हविष्मान्‌ आत्मसमर्पणवान्‌ उपासको जनः देववीतये दिव्यगुण- 
कर्मणां प्राप्तये अग्निम्‌ सर्वसुखप्रापकं परमात्मानं त्वाम्‌ आविवासति परिचरति । [विवासतिः परिचरणकर्मा | 
निघं० ३।५।] तस्मै तम्‌ उपासकम्‌ । [अत्र कर्मणि चतुर्थी || हे पावक पवित्रतासम्पादक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ 
मृडय सुखय ।। 
` द्वितीय: यज्ञपरः | यः हविष्मान्‌ उत्तमानि होतुं योग्यानि द्रव्याणि विद्यन्ते यस्य सः याज्ञिको जनः 
देववीतये तेजःप्राप्तये दिव्यसुखसम्पादनाय वा अग्निम्‌ यज्ञवह्निं त्वाम्‌ आ विवासति होमेन सत्करोति तस्मै 
तम्‌, हे पावक वायुशुद्धेः हृदयशुद्धेश्च सम्पादक यज्ञवह्वै ! त्वम्‌ मृडय आरोग्यादिप्रापणेन सुखय | पावकोऽग्निः 
सुखयलु इति तात्पर्यम्‌ ।।३।। ` 


१. ऋ० १।१२।९। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं श्लेषेण परमेशवरविषये भौतिकाग्निविषये च व्याख्यातः । 
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अत्र श्लेषालङ्कारः ।|३।। 
भावार्थः यथा श्रद्धयाऽऽत्मसमर्पणेनोपासितः परमेश्वरो दिव्यगुणकर्माणि प्रेरयति तथोत्तमोत्तमहव्यद्र- 


मैईुतो यज्ञवह्निरारोग्यप्रदानेन हृदि तेजःशौर्यादिदिव्यगुणानां समेधनेन च सुखयति ।।३।। 

अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है । 

पदार्थ - प्रथम परमात्मा के पक्ष में | यः जो हविष्मान्‌ आत्मसमर्पण वाला उपासक देवबीतथे दिव्य 
गुण-कर्मों की प्राप्ति के लिए अग्निम्‌ सब सुख प्राप्त कराने वाले तुझ परमात्मा को आ विवासति पूजता है, 
तस्मै उस उपासक को, हे पावक पवित्रतादायक परमात्मन्‌ ! आप मृडय सुखी कीजिए || 

दवितीय यज्ञ के पक्ष में | यः जो हविष्मान्‌ उत्तम होम के द्रव्यों से युक्त याज्ञिक मनुष्य देववीतये तेज 
की प्राप्ति के लिए अथवा दिव्य सुख के सम्पादनार्थ अग्निम्‌ तुझ यज्ञाग्नि का आ विवासति होम से सत्कार 
करता है तस्मै उसे, हे पावक वायुशुद्धि तथा हृदयशुद्धि करने वाले यज्ञाग्नि | तू मृडय आरोग्य आदि प्राप्त 
कराने के द्वारा सुखी कर, अर्थात्‌ यज्ञाग्नि सुखी करे ।॥३|| 

यहां श्लेषालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- जैसे श्रद्धा के साथ आत्मसमर्पणपूर्वक उपासना किया गया परमेश्वर दिव्य गुण-कर्मा को 


प्रेरित करता है, वैसे ही उत्तमोत्तम हव्य-द्रव्यों से होम किया हुआ यज्ञाग्नि आरोग्य प्रदान से तथा हृदय में 
तेज, शूरता आदि दिव्य गुणों की प्रदीप्ति से सुखी करता है ।।३।। 


॥६॥। अथ मित्रं हुवे! इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । बेबते 
मित्रावरुणौ | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || | 


तत्रादौ ब्रह्मक्षत्रे आह्वयति । 
३१२३ १२ 


३ सिम २ ॥ छक शर १ धियंधृताची 0 त्र 
८४७. मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियंघृताचीं साधन्ता ।।१।।' 
३२ ३२ ३ १२ ३२ ३ १२र ३ १२ 
मित्रम्‌ मि त्रम्‌ हुवे पूतदक्षम्‌ पूत दक्षम्‌ । वरुणम्‌ च रिशादसम्‌ । 
ररर ३१२ १२र 


धियम्‌ घृताचीम्‌ साधन्ता ।।१।। 
 पार्थः- अहम्‌ पूतदक्षम्‌ पूतः पवित्रः दक्षः बलं यस्य यस्माद्‌ वा सः पूतदक्षः तम्‌ सित्रम्‌ सर्वमित्रं 
ब्राह्मणम्‌, रिशादसम्‌ रिशन्ति हिंसन्ति ये ते रिशाः तान्‌ हिंसकान्‌ शत्रून्‌ दस्यति नाशयति यः सः रिशादसः 
त [रिश हिंसायाम्‌, दसु उपक्षये । 'शा' इत्यत्र दीर्घश्छान्दसः | रिशादसः रेशयदासिनः इति निरुक्तम्‌ ६।१४।] 
बर्ण च शाजुवारक कषत्रियं च हुवे आह्वयामि । तौ घृताचीम्‌ राष्ट्रस्य तेजःप्रपयित्रीम्‌ | [घृतं तेजः अन्वति 
` प्रापयतीति ताम्‌ । घृ क्षरणदीप्त्योः, अन्चू गतौ।] धियम्‌ ज्ञानशृद्कलां कर्मशुङ्खलां च | धीः इति कर्मनाम 


१. %० १।२।७, य० ३३।५७। 
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प्रज्ञानाम च | निघं० २।१, ३।९।] साधन्ता साधन्तौ, संसाधयन्तौ भवतः इति शेषः | [ब्रह्मैव मित्रः, क्षत्रं वरुण:| 
श० ४।१।४।१ ] ।।१।।` 

भावार्थः- राष्ट्र ब्राह्मणाः पवित्रं ज्ञानविज्ञानबलं वर्धयन्ति क्षत्रियाश्च शत्रुभ्यो राष्ट्र रकषन्तीत्युन्नति- 
कामैरुभये सदा सत्कर्तव्याः पोषणीयाश्च ||१।। 

प्रथम मन्त्र में ब्रह्म-क्षत्र का आह्वान किया गया है । 

पदार्थ- मैं पूतदक्षम्‌ पवित्र बल को देने वाले मित्रम्‌ सबके मित्र ब्राह्मण को, और रिशादसम्‌ हिंसक 
शत्रुओं को नष्ट करने वाले बरुणं च शत्रुनिवारक क्षत्रिय को हुवे पुकारता हूं वे दोनों घृताचीम्‌ राष्ट्र को तेज 
प्राप्त कराने वाली धियम्‌ ज्ञानशुंखला एचं कर्मशुंखला को साधन्तौ सिद्ध करने वाले होते हैं ||१॥| 

भावार्थ- राष्ट्र में ब्राह्मण पवित्र ज्ञान-विज्ञान के बल को बढ़ाते हैं और क्षत्रिय शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा 
करते हैं, इसलिए उन्नति चाहने वालों को दोनों का सदा सत्कार और पोषण करना चाहिए ||१|। 


अथ पुनर्ब्रहमक्षत्रविषयमाह | 
३१२ १२ ३१ १ 
८४८. . ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाशाथे ।।२।। ` 


ऋतेन मित्रा मि त्रा वरुणौ । ऋतावृधौ ऋत वृधौ ऋतस्पुशा ऋत स्पृशा | 
क्रतुम्‌ बृहन्तम्‌ आशायेइति ।।२॥। 
पदार्थः हे ऋतस्पृशा ऋतं सत्यं ज्ञानं सत्यं कर्म च स्पृशतः प्राणुतः यौ तौ, ऋतावृधा ऋतं सत्यं ज्ञानं 
सत्यं कर्म च वर्धयतः यौ तौ । [पूर्वपदान्तस्य दीर्घश्छान्दसः | सुपां सुलुक्‌० अ ७।१।३९ इति विभक्तेराकारादेशः] 
मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ! युवाम्‌ ऋतेन सत्यज्ञानेन सत्यकर्मणा च बृहन्तम्‌ विशालम्‌ क्रतुम्‌ राष्ट्रयज्ञम्‌ 
आशाथे आनशाथे व्याप्नुतः। [अशू व्याप्तौ संघाते च | छन्दसि लुङ्लङ्लिटः | अ० ३।४।६ इति वर्तमाने लिट्‌ | वा 
छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति नुडभावः] |।२।।` 
भावार्थः ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च सत्यं ज्ञानं सत्यं कर्म च स्वयमुपादायान्यांश्च शिक्षयित्वा राष्ट्रोन्नयन- 
यज्ञं निर्वहतः || २।| 
अगले मन्त्र में फिर ब्रह्म-क्षत्र का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- हे ऋतस्पृशा सत्य ज्ञान और सत्य कर्म को प्राप्त करने वाले, ऋतावृधा सत्य ज्ञान और सत्य 
कर्म को बढ़ाने वाले मित्रावरुणौ ब्राह्मण-क्षत्रियो ! तुम दोनों ऋतेन सत्य ज्ञान और सत्य कर्म से बृहन्तम्‌ 
विशाल क्रतुम्‌ राष्ट्रयज्ञ को आशाथे व्याप्त करते हो |॥२|| े 
- भावार्थ- ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सत्य ज्ञान और सत्य कर्म को स्वयं ग्रहण करके तथा अन्यो को 
उसकी शिक्षा देकर राष्ट्र की उन्नति रूप यज्ञ को करते हैँ|॥२|| 


१. दयानन्दर्िर्मन्त्रमिमम्‌ ऋग्भाष्ये सूर्यवाय्वोः प्राणापानयोश्च विषये, यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ । 


२. ऋ० १।२।८। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सूर्यवाय्वो: प्राणापानयोश्च विषये व्याख्यातः | 
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अथ पुनरपि ब्रह्मक्षत्रविषय एवोच्यते । 
QUO OS 


शो रर ३ रर २२ ३ र्‌ ३१२ र 
८४९ . कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम्‌ ।।३।। 
३ १ २ ३ २-७. ORT ३ २३ र R0१ २ ३ १२र 
कवीइति नः मित्रा मि त्रा वरुणा । तुविजातौ तुवि जातौ उरुक्षया उर क्षया । 
३ 
दक्षम्‌ दधातेइति अपसम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:- कवी क्रान्तदर्शिनौ, मेधाविनौ, तुविजाता बहुप्रसिद्धौ, उरुक्षया विशालनिवासप्रदौ | [उरुःक्षयो 
निवासो ययोः तौ । बहुवीही पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ | अ० ६।२।१९९ इति परादिरुदात्तः |] 
मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ नः अस्माकम्‌ दक्षम्‌ बलम्‌ अपसम्‌ कर्म च [अपः इति कर्मनाम | निघं २।१ |] दधाते 
पुष्णीतः ।।३।। ` 
भावार्थः- राष्ट्रवासिनां बलं कर्म सुरक्षितनिवासश्च ब्रहमक्षत्रयोः समन्वयेनैव सम्यक्‌ सिध्यति ।।३।। 
अगले मन्त्र में पुन: ब्रह्म-क्षत्र का ही विषय है । 


पदार्थ- कवी क्रान्तद्रष्टा, बुद्धिमान्‌, तुविजाता बहुत प्रसिद्ध, उरुक्षया विशाल निवास को देने वाले 
मित्रावरुणा ब्राह्मण-क्षत्रिय नः हमारे दक्षम्‌ बल को, तथा अपसम्‌ कर्म को दधाते पुष्ट करते हैं ।।३।। 


भावार्थ- राष्ट्रवासियों का बल, कर्म और सुरक्षित निवास ब्रह्म-क्षत्र के समन्वय से ही भलीभांति सिद्ध 
होता है ।।३।| 


॥७।। अथ 'इद्रेण' इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | देवताः मरुत 
इन्द्रश्च | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ जीवात्मप्राणविषय उच्यते । 
१२३१२ रर A ३ 
८५०. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे गे अबिभ्युषा | मन्दू समानवर्चसा ।।१।।` 


१ रर १२र ३ 
इन्द्रेण सम्‌ हि दृक्षसे । संजग्मानः सम्‌ जग्मान: अबिभ्युषा अ किध्युवा | 
१ २२३ १२ ३ 
मन्दूइति समानवर्चसा समान वर्चसा ॥१॥ 
क पदार्थ:- हे मरुतां गण प्राणगण । त्वम्‌ अबिभ्युषा निर्भयेन इन्द्रेण जीवात्मना संजग्मानः संगच्छमानः 
क्षसे संदृष्यसे | [संपूवाद्‌ दृश धातोः लडथे लेटि अडागमे सिबागमे रूपम्‌ | युवाम्‌ मन्दू आनन्दप्रदौ [मदि 
स्तुतिमोदमदस्वणकान्तिगतिषु, भ्वादिः, ततो बाहुलकादौणादिकः कुः प्रत्ययः |] किब्ज 
, भ्वादिः, : कुः प्रत्ययः |] किञ्ज समानवर्चसा समानवर्चसौ 
तुल्यतेजस्कौ स्थः इति शेषः ।।१।।* 
eee 
१. ऋ० १।२।९ । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं ूर्यवास्वोः प्राणापानयोश्च 


गपानयोश्च विषये व्याख्यातः 
, ३. ऋ० १।६।७, अथ० २०।४०।१, ७०।३ | ख्यातः || 
४. ऋग्भाष्येऽत्र दयानन्दर्षिः इन्द्र' इति पदेन परमेश्वरं जा पपतल 
गृहणाति ।। इंद्र इति पदेन परमेश्वर सूर्य च ‘अबिभ्युषा’ इति पदेन च भयनिवारणहेतुं किरणसमूहं वायुगणं च 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०२ (अर्धर), सूक्त उत्तरार्चिकः १५३ 


निरुक्ते यास्काचार्येण मन्त्रोऽयमेवं व्याख्यातः- [इन्द्रेण हि सन्दृश्यसे संगच्छमानोऽबिभ्युषा गणेन | मन्दू 
मदिष्ण युवां स्थः, अपि वा मन्दुना तेनेति स्यात्‌, समानवर्चसेत्येतेन व्याख्यातम्‌ | निरु० ४|१२।] 

भावार्थः- देहे जीवात्मप्राणयोरुभयोरपि समं महत्त्वम्‌ | प्राणं बिना जीवात्मा जीवात्मानं बिनां च 
प्रणोऽकिम्चित्‌करः खलु ||१।| 

प्रथम मन्त्र में जीवात्मा और प्राण का विषय है । 

पदार्थ- हे मरुतों के गण अर्थात्‌ प्राण-गण ! तू अबिभ्युषा निर्भय इन्द्रेण जीवात्मा के साथ संजग्मान: 
संगत होता हुआ संदृक्षसे दिखायी देता है | तुम दोनों अर्यात्‌ प्राण-गण और जीवात्मा मन्दू आनन्द देने वाले, 
तथा समानवर्चसा तुल्य तेज वाले हो ।|१।। 

भावार्थ- शरीर में जीवात्मा और प्राण दोनों का समान महत्त्व है | प्राण के बिना जीवात्मा और 
जीवात्मा के बिना प्राण कुछ नहीं कर सकता |॥१|| 


अथ जीवात्मनः पुनर्जन्मविषयमाह । 
श्र रर ३२उ ३ 


पुनर्गभत्वमेरिरे रे १२,३२ - १ ८२,३७५ १ २॥ ३६ ६१२ 
८५१. आदह स्वधामनु पुनर्गभैत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ।२॥' 
२ १रर ३ २ ३ २ १२२८ १४२२० २० SRR २ 
आत्‌ अह स्वधाम्‌ स्व धाम्‌ अनु । पुनः गर्भत्वम्‌ एरिरे.आ इरिरे । 
दधानाः नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- आत्‌ अह देहत्यागानन्तरं खलु, सूक्ष्मशरीरसमाविष्टा एते मरुतः प्राणाः पूर्वजन्मकृतकर्म- 
संस्कारानुसारम्‌ स्वधाम्‌ अनु भोगम्‌ अनुलक्ष्य, इन्द्रेण जीवात्मना सहचारिताः यज्ञियम्‌ देहयज्ञसंचालनार्हम्‌ | 
[यज्ञमर्हति इति यज्ञियः, 'यज्ञत्विग्‌भ्यां घखनौ | अ० ५।१।७१ इति घः प्रत्ययः।] नाम कर्म दधानाः धारयन्तः पुनः 
ूर्वजन्मवत्‌ भूयोऽपि गर्भत्वम्‌ मातुर्गर्भे स्थितिम्‌ एरिरे प्राजुवन्ति | [आङ्पूर्वः ईर गतौ कम्पने च अदादिः, लिटि 
रूपम्‌] ||२।। 
भावार्थः- पञ्च प्राणाः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च सूक्ष्मभूतानि, मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशलिङ्गकं सूक्ष्म- 
शरीरं जीवात्मना सह मृत्योरनन्तरमपि तिष्ठति | पूर्वजन्मकर्मसंस्कारानुसारेण फलानि भोक्त सूक्ष्मशरीरेण सह 
जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहीतुं मालुर्गर्भ प्रविशति ।|२।। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा के पुनर्जन्म का विषय है । 
पदार्थ- आत्‌ अह देहत्याग के अनन्तर सूक्ष्म शरीर में समाविष्ट ये प्राण पूर्वजन्मकृत कर्मों के संस्कारों 
के अनुसार स्वधाम्‌ अनु भोग को लक्ष्य करके, जीवात्मासहित यज्ञियम्‌ देहयज्ञ के संचालन-योग्य नाम कर्म को 
दधानाः धारण करते हुए पुनः पूर्वजन्म के समान फिर भी गर्भत्वम्‌ माता के गर्भ में स्थिति को एरिरे प्राप्त 
करते हैं।|२।। 
भावार्थ- पांच प्राण, पांच ज्ञानेद्धियां, पांच सूक्ष्मभूत, मन और बुद्धि यह सत्रह लिंगो वाला सूक्ष्म 
शरीर जीवात्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है | पूर्वजन्म के कर्मा के संस्कारानुसार फल भोगने के लिए 
सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहण करने के लिए माता के गर्भ में प्रवेश करता है॥२।| 


१. ऋ० १।६।४, अथ० २०।४०।३, ६९।१२ सर्वत्र देवताः मरुतः | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं वायूनां वृष्टिकर्मविषये व्याख्यातः । 
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४, खण्ड २ 
सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, 
१५४ 


अथ योगमार्गे प्राणायामस्य महत्त्वमाह | ह ५ कद वत 
८५२ वौडु चिदारुजल्ुभिगुहा जत्नभिर्गहा चिदिन्द्र वह्निभिः | अविन्द उस्रिया अनु ।।३॥। 
३२ ३ १-२ ३ १८४८ १ रर हे १ वह्निभिः । 
बीडु चित्‌ आरुजत्नुभि: आ रुजत्नुभिः । गुहा चित्‌ इन्द्र वह्निभिः 
१ रर ३ १ २ ३ १ रर १२र 
अविन्द: उस्रियाः उ स्रियाः अनु ॥।३॥। 
पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ बीडु चित्‌ दृढमपि व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यादिविध्ञजातम्‌ 
आरुजद्धि: समन्ताद्‌ भव्जद्भिः वह्निभिः वाहकैः मरुदभिः प्राणैः, तेषां सहयोगेनेत्यर्थः गुहा चित्‌ गुहायामपि 
विद्यमानाः, विच्ननिर्गूढा अपि इति यावत्‌ उस्रियाः परमात्मनः सकाशादागच्छतः तेजोरश्मीन्‌ अनु अविन्दः 
अनुक्रमेण प्राप्तोषि ।।३।। 


भावार्थः यथा सूर्यकेरणान्‌ मेघ आवृणोति तथैव परमात्मसूर्यस्य सकाशादागच्छतः तेजःकिरणान्‌ 
योगमार्गे समुपस्थिता विघ्ना आवृण्वन्ति | प्राणायामस्य साहाय्येन ते विघ्नाः पराभवितुं शक्यन्ते ।।३।।* 


अगले मन्त्र में योगमार्ग में प्राणायाम का महत्त्व कहा गया है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | तू वीडु चित्‌ दृढ़ भी व्याधि ,स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि विष्नों 
को आरुजद्भिः चारों ओर से तोडते हुए वह्निभिः वाहक प्राणों के सहयोग से गुहा चित्‌ गुफा में भी विद्यमान 
अर्थात्‌ विघ्नो से निगूढ़ हुई भी उस्रियाः परमात्मा के पास से आती हुई तेज की किरणों को अनु अविन्दः 
एक-एक करके प्राप्त कर लेता है ।।३।| 


भावार्थ- जैसे सूर्य किरणों को बादल ढक लेता है, वैसे ही परमात्मारूप सूर्य के पास से आती हुई तेज 
की किरणों को योगमार्ग में उपस्थित विघ्न ढक लेते हैं | प्राणायाम की सहायता से वे विध्न परास्त किये जा 
सकते हैं ।।३।। 


॥८॥ अथ ता हुवे” इत्यादिकस्याष्ट्मस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः | देवते इन्द्राग्नी। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः।| 


तत्रादौ परमात्मजीवात्मविषयमाह । : 
१२३ यो विद पा न ३ 
८५३ . ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मर्धतः ।।१।।* 
२३ १रर ३२ ३२ १ रर ३२ ३२ 
ता हुवे ययोः इदम्‌ । पप्ने विश्वम्‌ पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्राग्नी इन्द्र अस्थीनि न मर्धतः ।।१।। 


१. ऋ १।६।५, अथ० २०।७०।१। 

२. उस्चियाः इति गोनामसु पठितम्‌ । निघं २।११, गोनामानि प्रायेण रह्मिनामान्यपि भवन्ति | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं भौतिकसूर्यवायुपक्षे व्याख्यातः । 

४.द्रष्टव्यम्‌ः योग० १।३०-३४ | 


५.० ६।६०।४। 
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प्रपा०२ (अर्ध२), सूक्त८ उत्तरार्चिकः १५५ 


पदार्थः- अहम्‌ ता तौ इन्द्राग्नी परमात्मजीवात्मानौ हुवे आह्वयामि ययोः परमात्मजीवात्मनोः इदम्‌ 
एतत्‌ पुरतोऽवलोक्यमानम्‌ पुरा प्राक्काले कृतम्‌ संपादितम्‌ विश्वम्‌ समस्तं कार्यम्‌ पण्णे सर्वैः स्तूयते | [पनायते 
स्तुतिकर्मा, भ्वादिः।] इन्द्रानी उपासितः परमात्मा उद्बोधितो जीवात्मा च, तौ उभौ न मर्धतः कदापि न 
हिस्तः, हानिं न कुरुतः प्रत्युत सदा लाभकरौ भवतः [मर्धतिः हिंसाकर्मा]||१।।* 

भावार्थः- परमात्मना यद्‌ ब्रह्माण्डं रचितं जीवात्मा च देहं धृत्वा याति महान्ति कार्याणि 
स्वबुद्धिकौशलेन सम्पादयति तैस्तयोर्महद्‌ गौरवं द्योत्यते ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- मैं ता उन इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा और जीवात्मा को हुवे बुलाता हूँ, ययो: जिनका 
इदम्‌ यह सामने दिखाई देने वाला पुरा पहले का कृतम्‌ किया हुआ विश्वम्‌ समस्त कार्य पप्ने सबके द्वारा 
स्तुति पाता है | इन्द्राग्नी उपासना किया हुआ परमात्मा और उद्बोधन दिया हुआ जीवात्मा दोनों न मर्धतः 
कभी हानि नहीं पहुंचाते, प्रत्युत सदा लाभकारी होते हैं ।|१।। 

भावार्थ- परमात्मा ने जो ब्रह्माण्ड रचा है और जीवात्मा देह धारण करके जिन महान्‌ कार्यों को अपने 
बुद्धिकौशल से करता है, उनसे उन दोनों का महान्‌ गौरव प्रकट होता है |॥१|| 


अथ पुनः परमात्मजीवात्मनोरेव विषय उच्यते। 
८५४. उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मृडात ईदृशे ॥२॥ ` 
उग्रा विघनिना बि घनिना मुः | हल्दाग्नी द अग्नीइति हवामहे । 
ता नः मृडातः ईदृशे ।।२॥ 
पदार्थः मृधः हिंसकान्‌ कामक्रोधादीन्‌ रिपून्‌ विघनिना हन्तारौ, उग्रा उग्रौ उद्गूर्णबलौ इन्द्राग्नी 
परमात्मजीवात्मानौ, वयम्‌ हवामहे आह्वयामः। ता तौ ईदृशे एवंविधे संग्रामे उपस्थिते नः अस्मान्‌ मृडातः 
सुखयेताम्‌ | [मृड सुखने, तुदादिः, लेटि.आडागमे रूपम्‌] |॥२||१ 
भावार्थः- परमात्मानमुपास्य जीवात्मानं चोद्बोध्य सर्वैः सर्वे विघ्नाः सर्वे शत्रवश्च पराजेयाः ||२।| 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा बौर जीवात्मा का ही विषय वर्णित है | 
पदार्थ- मृधः हिंसक काम, क्रोध आदि शत्रुओं के विघनिना विनाशक, उग्रा उग्र बल वाले इन्द्राग्नी 
परमात्मा और जीवात्मा को, हम हवामहे पुकारते हैं। ता वे दोनों ईदृशे ऐसे विकट देवासुरसंग्राम के उपस्थित 
होने पर नः हमें मृडात: सुखी करें |।२।| 
भावार्थ- सबको चाहिए कि परमात्मा की उपासना करके और जीवात्मा को उद्बोधन देकर सब 
विघ्नों तथा सब शत्रुओं को पराजित करें |।२।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं वायुविद्युत्पक्षे व्याख्यातः | 
२. ऋ० ६।६०।५, य° ३३।६१ | 
३. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये वायुविद्युतोः प्रयोगेण संग्रामजयविषये यजुर्भाष्ये च सभासेनाधीशविषये व्याख्यातः 
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सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड ३ 


१५६ 
अथ पुनरपि तमेव विषयं प्राह । र र म त ालि 
वृत्राण्यार्या थो १ 
८५५. ह्यो ज्जा हथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप द्विषः ।।३।। 


३२ ३१_२ १ रर ३२ १रर ३ १ २ 
हथः वृत्राणि आर्या। हथः दासानि सत्पती सत्‌ पतीइति। 
३२७१९ ७९ १२१२ 

हथः विश्वाः अप द्विषः ।।३।। 


पदार्थ:- हे सत्पती सतां श्रेष्ठानां पालकौ परमात्मजीवात्मानौ ! आर्या आयौ श्रेष्ठौ युवाम्‌ वृत्राणि 
पापानि हथः विनाशयथः, दासानि उपक्षपयितृणि कामक्रोधादीनि हथः विनाशयथः, अपि च विश्वाः सर्वाः द्विषः 
द्वेषवृत्ती: अप हथः अप विनाशयथः ।।३।। ` 

अत्र हथो' इत्यस्य त्रिधाऽऽवृत्तौ लाटानुप्रासः | पुनः पुनः 'हथः' इति वचनादन्यान्यपि दुर्गुणदुर्व्यसन- 
दुःखादीन्यपहथः इति द्योत्यते ।।३।। 

भावार्थः परमात्मजीवात्मनोः साहाय्येनास्माभिः पापादीनि निरस्य द्वेषवृत्तीः समाप्य परस्परं सौहार्देन 
वर्त्तितव्यम्‌ ।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मयज्ञयोर्ब्रह्मक्षत्रयोजीवात्मप्राणयोजीवस्य पुनर्जन्मनः प्राणायामस्य परमात्म- 
जीवात्मनोः सम्बन्धादेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में पुनः बही विषय है । 

पदार्थ- हे सत्पती श्रेष्ठों के पालनकर्ता परमात्मा और जीवात्मा | आर्या श्रेष्ठ तुम दोनों वृत्राणि पापों 
को हथः विनष्ट करते हो, दासानि क्षय करने वाले काम, क्रोध आदियों को हथः विनष्ट करते हो, और विश्वाः 
सब द्विषः द्रेष-वृत्तियों को अप हथः मार भगाते हो ।|३।| 

यहाँ हथो की तीन बार आवृत्ति में लाटानुप्रास है पुनः पुनः 'हथः' कहने से यह द्योतित होता है कि 
इसी प्रकार अन्य भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख आदियों को तुम विनष्ट करते हो ।।३।| 

भावार्थ- हमें चाहिए कि परमात्मा और जीवात्मा की सहायता से पाप आदियों को नष्ट करके 
द्वेषवृत्तियो को समाप्त करके आपस में सौहार्द से बते ।|३।। 

इस खण्ड में परमात्मा और यज्ञ, ब्रह्म और क्षत्र, जीवात्मा और प्राण, जीवात्मा के पुनर्जन्म, प्राणा- 
याम, परमात्मा और जीवात्मा के सम्बन्ध आदि का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है।। 

चतुर्थ अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


॥९॥ अथ अभि सोमास’ इत्यादिकस्य नवमस्य भरद्वाजो 
च्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बार्ह- 
अत्यः, र क्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदन्निर्भागव:, 


७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः। छन्दः 
 सामः। छन्दः १,२ बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा EF 
बृहती), २ द्विपदा | स्वरः १ मध्यमः, २-३ पञ्चम: || | ‘a 


१. ऋ० ६।६०।६ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमेतम्‌ वायुविदयुद्विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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प्रपा०२ (अर्ध), सूक्त९ उत्तरार्चिकः १५७ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१८ क्रमाङ्के पीतानन्दरसानां मनुष्याणां विषये व्याख्याता । अत्र ज्ञानिना 
गुरूणां विषय उच्यते । 
र्र ३२३ १२ २३ १२ 


८५६ , अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ।।१।। ' 


३ २ १ र ३१२ १२र १ रर १रर 

अभि सोमासः आयवः । पवन्ते मद्यम्‌ मदम्‌ । 

३ १ र ३ १४२ १ २८ :३/ १२०३ RR १२ ३ १२ 

समुद्रस्य सम्‌ उद्रस्य अधि विष्टपे मनीषिणः। मत्सरासः मदच्युतः मद च्युतः ।।।१॥। 

पदार्थः- आयवः क्रियाशीलाः | [आ समन्तात्‌ यन्ति गच्छन्ति क्रियाशीला भवन्तीति आयव:। इण्‌ गतौ 

धातोः 'छन्दसीणः' उ० १।२ इत्यनेन उण्‌ प्रत्ययः |] मनीषिणः मननशीलाः, मत्सरासः उत्साहसञ्चारिणः, 
मदच्युतः हर्षवर्षिणः सोमासः विद्यारसपूर्णा गुरखः समुद्रस्य ज्ञानसागरस्य विष्टपे अधि लोके, गुरुकुले इत्यर्थः 
मद्यम्‌ आनन्दजनकम्‌ मदम्‌ तृप्तिप्रदं ज्ञानरसम्‌ अभि पवन्ते शिष्यान्‌ प्रति अभिस्रावयन्ति ||१।| 


भावार्थः- विद्यार्थिजनाः सुयोग्यानां गुरूणां सकाशादमृतवर्षिणं ज्ञानरसमधिगम्य स्नातका भूत्वा- 
ऽन्येभ्यस्तं तृप्तिप्रदं ज्ञानरसं पाययन्तु ||१।| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५१८ पर आनन्दरस का पान किये हुए मनुष्यों के विषय में व्याख्यात 
हो चुकी है । यहां ज्ञानी गुरुओं का विषय कहा जाता है । 


पदार्थ- आयवः क्रियाशील, मनीषिणः मननशील, मत्सरासः उत्साह का संचार करने वाले, मदच्युतः 
हर्ष की वर्षा करने वाले सोमासः विद्यारस से परिपूर्ण गुरुजन समुद्रस्य ज्ञानसागर के विष्टपे अधि लोक में 
अर्थात्‌ गुरुकुल में मद्यम्‌ आनन्दजनक मदम्‌ तृप्तिप्रद ज्ञानरस को अभि पवन्ते शिष्यों के प्रति प्रवाहित करते 
हैं।१।। 
भावार्थ- विद्यार्थी जन सुयोग्य गुरुओं के पास से अमृतवर्षी ज्ञानरस को पाकर, स्नातक होकर अन्यों 
को वह तृप्तिप्रद ज्ञान रस पिलाया करें ||१।। 
अथ स्नातको वर्ण्यते । 
१२ ३१र रर ३ १ २३२ ३२ ३२ 
८५७. तरत्समुद्रं पव मान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
१२६ २३/२. २१ १९२ RRR IVR 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ।।२।। 
शरर ३ २ ३ २ १२र २ १रर३े २ ३२ ३२ 
तरत्‌ समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ पवमानः ऊर्मिणा। राजा देवः ऋतम्‌ बृहत्‌ । 


१२र ३१ २ ३ १ रर १२र 
अर्ष मित्रस्य मि त्रस्य वरुणस्य धर्म णा । प्र हिन्वान: ऋतम्‌ बृहत्‌ ।।२।। 


4 ॥ 2 
१. ऋ० ९।१०७।१४ 'विष्टपे’ 'मदच्युतः' इत्यत्र क्रमेण 'विष्टपिः स्वर्विदः' इति पाठः | साम० ५१८ | 
२. ऋ० ९। १०७।१५- अर्षा’ इत्यत्र अर्पन्‌' इति पाठः । 
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१५८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड ३ 

पदार्थः शिष्यः राजा तेजसा राजमानः देवः विद्वांश सन्‌ बृहत्‌ ऋतम्‌ महत्‌ सत्यज्ञानं सत्याचरण 
सत्यं ब्रह्मानन्दं च ऊर्मिणा तरङ्गेण पवमानः स्वात्मनि प्रवाहयन्‌ समुद्रम्‌ ब्रह्मचर्याश्रमरूपम्‌ अर्णवम्‌ तरत्‌ 
तरति, स्वातको भवति । सम््रति प्रत्यक्षकृतमाह-हे विद्वन्‌ स्नातक ! त्वम्‌ मित्रस्य मैत्रीनिर्वाहकस्य, जि 
शिष्यरूपेण तव वरणकर्तुः आचार्यस्य धर्मणा पा व गा महत्‌ सत्यज्ञान सत्याचरण 

ब्रह्मानन्दं च हिन्वान: प्रेरयन्‌ अर्ष गच्छ, व्यवहर | [ , तुदादिः ] ।।२ | 

न अथर्ववेद: स्नातक वर्णयन्नेवमाह- ब्रह्म चारी ब्रह्म आजैद्‌ बिभर्ति तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वँ समोताः । 
प्राणापानौ ज॒नयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ || चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्तं रेतो 
लोहितमुदर॑म्‌ || ताति कलद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे | स्नातो ब॒भ्रुः पिङ्गलः 
पथिव्यां बहु रोचते | (अथ० ११।५।२४-२६) इति | 

भावार्थः- स्तातकैर्गुरुभ्योऽधीतं सर्वमपि लौकिकमाध्यात्मिकं च ज्ञानं समाजे प्रसारणीयम्‌ ।।२।। 

अगले मन्त्र में स्नातक का वर्णन है । 

पदार्थ शिष्य राजा तेज से दीप्त तथा देवः विद्वान्‌ होता हुआ बृहत्‌ ऋतम्‌ महान्‌ सत्यज्ञान, सत्य 
आचरण और सत्य ब्रह्मानन्द को ऊर्मिणा तरंगरूप में पवमानः अपने आत्मा में प्रवाहित करता हुआ समुद्रम्‌ 
रह्मचर्याश्रमरूप समुद्र को तरत्‌ तैर जाता है, अर्थात्‌ स्नातक बन जाता है | आगे प्रत्यक्षरूप से वर्णन है- हे 
विद्वान्‌ स्नातक ! तू मित्रस्य मैत्री के निर्वाहक तथा वरुणस्य शिष्य रूप में तुझे वरने वाले आचार्य के धर्मणा 
उपदिष्ट धर्म के अनुसार, जनसमाज में बृहत्‌ महान्‌ सत्यज्ञान, सत्य आचरण और सत्य ब्रह्मानन्द को हिन्वान: 
प्रेरित करता हुआ अर्ष गति कर, व्यवहार कर ।|२।| १ 

अथर्ववेद में स्नातक का वर्णन इस रूप में किया गया है- “ब्रह्मचारी देदीप्यमान ज्ञान को अपने अन्दर 
धारण करता है | उसके अन्दर सब दिव्य गुण समाविष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारी, तू प्राण, अपान, व्यान, 
वाणी, मन, हृदय, ब्रह्म, मेधा इन सबकी शक्ति को अपने अन्दर उत्पन्न करता हुआ हमें भी चक्षु, श्रोत्र, यश, 
अन्न, रेतस्‌, रक्त एवं पाचनशक्ति प्रदान कर। इन सब शक्तियों को ब्रह्मचारी ज्ञानसलिल के पृष्ठ ब्रह्मचर्याश्रम- 
रूप समुद्र में तप करता हुआ प्राप्त करता है वह जब सनातक बनता है तब अन्यों का धारक-पोषक और 
पीतवेषधारी होकर पृथिवी पर बहुत चमकता है । (अथ० ११।५।२४-२६ ) || ब 

भावार्थ- स्नातकों को चाहिए कि गुरुओं से अध्ययन किये हुए सब लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान को 
समाज में फैलाएं ॥२॥ 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
नृभियेमाणो RU APR क्र सजी क न 
८५८. नृभिर्येमाणो ह्येतौ विचक्षणो राजा देव: समुद्रः ॥३॥। 
नृभि: येमान अ 03-70) RR २ १ रर ३२ रेक २ ३ क र 
नृभिः येमानः हर्यतः विचक्षणः वि चक्षणः । राजा देवः समुद्रः सम्‌, उद्रः ।।३।। 
पदार्थः नृभिः नेतृभिः गुरुजनैः येमाणः नियम्यमानः, हर्यतः प्रियः, राजा तेजसा 
र : प्रियः, जसा राजमानः, समुद्रः 
ब्रह्मचर्याश्रमरूपे समुद्रे निवसन्‌ ब्रह्मचारी देवः दिव्यगुणयुक्तः, विचक्षणः विद्वांश्च भवतीति शेषः ।|३।। 2 


१. ऋ० ९।१०७।१६, पेमानो' इति समुद्रियः इति च पाठः | 
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कम भावार्थ:- गुरुकुले गुरुजनानां सान्निध्ये वसन्‌ ब्रह्मचारी विद्वान्‌ सदाचारी च भूत्वा स्नातको 
जायते ।॥२।। 


अगले मन्त्र खे पुनः उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- नृभिः नेता गुरुजनों से येमाण: नियन्त्रण में रखा जाता हुआ, हर्यतः प्रिय, राजा तेज से 
देदीप्यमान, समुक्र्य: ब्रह्मचर्याश्रमरूप समुद्र में निवास करता हुआ ब्रह्मचारी देव: दिव्य गुणों से युक्त 
और विचक्षणः विद्वान्‌ हो जाता है ।।३।। 

भावार्थ- गुरुकुल में गुरुजनों के सान्निध्य में निवास करता हुआ ब्रह्मचारी विद्वान्‌ और 
सदाचारी होकर स्नातक बनता है ।।३।। 

।।१०।। अथ 'तिस्रो वाच’ इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः पराशरः शाक्त्यः । 
देवता पवमानः सोमः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५२५ क्रमाड्ेः परमात्मनो जीवात्मन आचार्यस्य च विषये व्याख्याता | 
अत्र महाकविकर्म वर्ण्यते । | 


तिस्रो र रर ३ १र CR co रर ३ २ 
८५९. तिस्रौ बाच ईरयति प्र वह्निऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
१ २ १ १२ गौपेतिं UR सोम ३१ २ ३ २ 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना: सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ।।१।। ` 
३२ १ रर३ RNR, ३१ २ २ १ रर 


तिस्रः वाचः ईरयति प्र वह्निः । ऋतस्य धीतिम्‌ ब्रह्मणः. मनीषाम्‌ । 
गावः यन्ति गोपतिम्‌ गो पतिम्‌ पृच्छमानाः । सास्‌ यन्ति मतयः वाजणशाना: ॥१॥ 
पदार्थ:- वह्निः काव्यस्य वाहकः महाकविः तिस्रः गद्यपद्योभयात्मिकीः अभिधालक्षणाव्यव्जनात्मिकाः 
वा वाच: गिरः प्र ईरयति प्रयुङ्क्ते | स स्वकाव्ये ऋतस्य सत्यस्य धीतिम्‌ धारणम्‌, ब्रह्मणः परमात्मनः मनीषाम्‌ 
स्तुतिं च प्र ईरयति प्रयुङ्क्ते | गावः वाचः गोपतिम्‌ वाचस्पतिं तं महाकविं, तद्विषये इत्यर्थः पृच्छमानाः प्रश्नं 
कुर्वत्यः इव यन्ति गच्छति, क्वाऽऽस्ते स महाकविर्यः स्वकाव्ये प्रयुज्यास्मान्‌ कृतार्थयिष्यति इति पच्छन्ती- 


. वैत्यर्थ। मतयः स्तुतयः अपि सोमम्‌ तमेव रससिद्धं कर्विं वावशानाः कामयमानाः अन्विष्यन्त्यः इव यन्ति 


गच्छन्ति ।|१।। 

अत्रोत्तरार्द्धऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपोऽतिशयोक्तिरलङ्कारः ||१|| 

भावार्थः- केचन विरला एव रससिद्धाः कवयोऽभिधालक्षणाव्यञ्जनावतीं गद्यपद्योभयात्मिकीः वाचं 
प्रयुञ्जानाः सात्त्विकानि शान्तिरसमयानि ब्रह्मस्तोत्राणि विरच्य स्वां वाचं कृतकृत्यां कुर्वन्ति ।॥१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५२५ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा और आचार्य के विषय में व्याख्यात हो 
चुकी है । यहां महाकवि के कर्म का वर्णन किया जाता है । 

पदार्थ- वह्निः काव्य का वाहक महाकवि तिस्रः गद्य, पद्य एवं उभयात्मक अथवा अभिधात्मक, 
लक्षणात्मक एवं व्यंजनात्मक, वाचः वाणियों को प्र ईरयति प्रयुक्त करता है | वह अपने काव्य में ऋतस्य 


१. ऋ० ९।९७।३४, साम० ५२५ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 


a rd NNR WN 


. प्रतिपादन कर रहे हैं ।।२।| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ४, खण्ड रे 
: परमात्मा भी प्रयुक्त करता है | गावः वाणियां 
सत्य के धीतिम्‌ धारण को, और ब्रह्मणः परमात्मा की मनीषाम्‌ स्तुति को ड 
गोपतिम्‌ उस वागीश्वर महाकवि के विषय में पृच्छमानाः पूछती हुई यन्ति जा रही हैं- कहाँ है वह महाकवि 
जो अपने काव्य में प्रयुक्त करके हमें कृतार्थ करेगा, मानो यह पूछती हैं। मतयः स्तुतियां भी, मानो सोमम्‌ 
उसी रससिद्ध कवि को वावशानाः चाहती हुई, खोजती हुई यन्ति जा रही हैं ।१।। 
यहां उतरार्ध में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार है ॥॥१॥। 
भावार्थः= कोई विरले ही रससिद्ध कवि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वाली गद्य, पद्य, उभय रूप वाणी 
को प्रयुक्त करते हुए सात्त्विक, शान्तरसमय ब्रह्मस्तोत्रों को रचकर अपनी वाणी को कृतकृत्य करते हैं ।।१।। 
अथ परमकविं परमात्मानं वर्णयति । 
३ रेउ कश करा NR RFT २ 
८६०. सोमे गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सौमं २ 3.5 रे 
ः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अकास्त्रिष्टुभः सं नवन्ते ।।२।। ` 
सोमम्‌ गावः घैनव: वावशानाः । सोमम्‌ विप्राः वि प्राः मतिभिः पृच्छमानाः | 
१२२३२ रे १२ IRON ३११७६२८ ३६०००१ रर रे 
सोमः सुतः ऋच्यते पूयमानः । सोमे अर्का: त्रिष्टुभः त्रि स्तुभः सम्‌ नवन्ते ।।२।। 
पदार्थः धेनवः प्रीणयित्र्य गावः क्षीरिण्यः वाचो वा सोमम्‌ परमकविं परमात्मानमेव वावशानाः 
कामयमानाः, यन्ति इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते | विप्राः ज्ञानिनः मतिभिः स्तोत्रैः सोमम्‌ परमकविं परमात्मानमेव 
पृच्छमानाः पृच्छन्तः यन्ति | सुतः ध्यातः सोमः परमात्मा पूयमानः हृदये प्रेर्यमाणः। [पवते गतिकर्मा। निघं० 
२।१४।] ऋच्यते सहृदयैः स्तूयते | [ऋच स्तुतौ तुदादेः कर्मणि रूपम्‌ |] सोमे तस्मिन्‌ परमात्मनि त्रिष्टुभः 
त्रिष्टुप्छन्दस्काः त्रिपाद्गायत्रीछन्दस्काः वा अर्काः मन्त्राः | [अर्को मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति | निरु० ५।५।२४ ।] 
स॑ नवन्ते संगताः सन्ति, तमेव प्रतिपादयन्तीत्यर्थः | [नवते गतिकर्मा निघं० २।१४] ।।२।। 
अत्र पूर्वाद्धेऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपोऽतिशयोक्तिरलङ्कारः || २।| 
भावार्थः जगति सर्वे प्राणिनः सर्वे चाचेतनाः पदार्थाः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः स्वरचयितारं 
परमात्मानमिवान्विष्यन्ति ।|२।। 
अगले मन्त्र में परमकवि परमात्मा का वर्णन है । 


पदार्थ धेनवः तृप्ति प्रदान करने वाली गाव: गौएं या वाणियां सोमम्‌ परमकवि परमात्मा की ही 
बाबशानाः कामना करती हुई यन्ति जा रही हैं। विप्राः ज्ञानी लोग मतिभिः स्तोत्रों से सोमम्‌ परमकवि 


परमात्मा को ही पृच्छमानाः पूछते हुए, जा रहे हैं । सुतः ध्यान किया हुआ सोमः परमात्मा पूयमानः हृदय में 


प्रेरित होता हुआ ऋच्यते सहूदयों से स्तुति पाता है । सोमे उस परमात्मा में रष्टुभः त्रिष्टुप्‌ छन्द वाले अथवा 
तीन-तीन पादों से थमे हुए गायत्री छन्द वाले अर्का: मन्त्र सं नवन्ते संगत हुए-हुए हैं, अर्थात्‌ उसी का 


| 
१. ऋ० ९।९७।३५, सोमः सुतः पूयते अज्यमानः' इति तृतीयः पादः । 
जक 
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पदार्थः- है उपस्तुतासः प्रशंसिता जनाः | यूयम्‌ मंहिष्ठाय दातृतमाय, क्रताने सत्यपरायणाय, बृहते 
महते, शुक्रशोचिषे दीप्ततेजस्काय अग्नये अग्रनायकाय आचार्याय, नृपतये, यज्ञेषु अग्रं प्रणीताय यज्ञाग्नये वा प्र 
गायत प्रकृष्टतया महिमानं वर्णयत ।॥१|| 


भावार्थः- मनुष्यैर्धनविद्यादीनां दाता सत्यनिष्ठस्तेजस्वी महान्‌ जन एवाचार्यत्वेन नृपतित्वेन च 
वरणीयः, बहुलाभप्रदे सत्यगुणकर्मस्वभावे प्रदीप्तशोचिष्के यज्ञाग्नौ च मन्त्रोच्चारणपूर्वकं होमः कार्यः ।१।| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १०७ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां आचार्य, 
राजा और यज्ञाग्नि का विषय वर्णित है | 

पदार्थ- हे उपस्तुतासः प्रशंसित लोगों ! तुम मंहिष्ठाय अतिशय दानी, ऋतान्ने सत्यपरायण, बृहते 
महान्‌, शुक्रशोचिषे दीप्त तेज वाले अग्नये अग्रनायक आचार्य, राजा वा यज्ञाग्नि के लिए प्र गायत प्रकृष्ट रूप 
से महिमागान करो ||१|| 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि धन, विद्या आदि के दाता, सत्यनिष्ठ, तेजस्वी महान्‌ जन को ही 
आचार्यरूप में और राजारूप में चुनें, और उन्हें उचित है कि वे बहुत लाभ देने वाले, सत्य गुण-कर्म-स्वभाव 
वाले, प्रदीप्त ज्वाला वाले यज्ञाग्नि में मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम किया करें ||१।| 


अथ परमात्माचार्यनृपतियज्ञाग्निविषयमाह । 
RI ३३२०३ २०३३६ 
८७९. आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो द्युम्त्याहुत: । 


कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ।।२।। ` 
आ वसले मघवा दीर्वत यश: | समिद्ध सम्‌ इद्धः चुम्न आहुत आ हुतः । 
कुवित्‌ नः अस्य सुमतिः सु मतिः भवीयसी । 
अच्छ वाजेभि आगमत्‌ आ गमत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः मघवा ऐश्वर्यवान्‌, समिद्धः तेजस्वी, द्युम्नी यशस्वी, आहुतः आत्मसमर्पणेन राजकरादि- 
प्रदानेन हविष्प्रदानेन वा आहुतः अग्निः परमेश्वरः आचार्यः नृपतिः यज्ञाग्निर्वा वीरवद्‌ यशः वीरैः पुत्रैः वीर, 
भावैर्वा युक्तां कीर्तिम्‌ आ वंसते उपासकेभ्यः, शिष्येभ्यः, प्रजाजनेभ्यः, यजमानेभ्यो वा प्रयच्छति | [वन 
संभक्तौ, लेटि रूपम्‌ |] अस्य परमेश्वरस्य, आचार्यस्य, नृपतेः, सज्ञाग्नेर्वा भवीयसी अतिशयेन भवितुं योग्या 
सुमतिः अनुग्रहबुद्धिः आनुकूल्यं वा नः अच्छ अस्मान्‌ प्रति वाजेभिः अन्नैर्धनैर्बलैर्विज्ञानैश्व सह कुवित्‌ बहु! 
[कुवित्‌ इति बहुनाम | निघं० ३।१ |] आगमत्‌ आगच्छतु ||२।। 
भावार्थः- परमेश्वरोपासनया, गुरु प्रति श्रद्धया, राजनियमानां पालनेन, यज्ञाग्नौ हविष्यदानेन च जनाः 
यथायोग्यं वीरसन्तानवीरभावधनान्नबलविद्यारोग्यकीर्त्यादिप्राप्तिं कर्तुमर्हन्ति ।|२।| 


अगले मन्त्र में परमात्मा, आचार्य, राजा और यज्ञाग्नि का विषय है । 


१. ऋ० ८।१०३।९, 'भवीयस्यच्छा' इत्यत्र नवीय॒स्यच्छा इति पाठः । 
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पदार्थ- मघवा ऐश्वर्यवान्‌, समिद्धः तेजस्वी दयुस्री यशस्वी, आहुतः आत्मसमर्पण से, राजकर आदि के 
प्रदात से एवं हवि-प्रदान से आहुति दिया हुआ परमेश्वर, आचार्य, राजा वा सज्ञाग्नि वीरवद्‌ यशः वीरपुत्रों या 
वीरभावों से युक्त कीर्ति को आ बंसते उपासकों, शिष्यों, प्रजाजनों वा यजमानों को प्रदान करता है | अस्य इस 
परमेश्वर, आचार्य, राजा वा यज्ञाग्नि की भवीयसी अतिशय होने योग्य सुमतिः अनुग्रहबुद्धि या अनुकूलता नः 
अच्छ हमारे प्रति वाजेभिः अन्नों, धनों, बलों वा विज्ञानों के साथ कुवित्‌ बहुत अधिक आगमत्‌ आये ||२।| 

भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की उपासना से, गुरु के प्रति श्रद्धा से, राजनियमों के 
पालन में और यज्ञाग्नि में हवि देने से यथायोग्य वीर सन्तान, वीरभाव, धन, अन्न, बल, आरोग्य, कीर्ति आदि 
की प्राप्ति करें ।|२।| 

॥१८॥ अथ तं ते मद॑’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ। 
देवता इन्द्रः | छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३८३ क्रमाङ्भे परमेश्वरगुणकर्मविषये व्याख्याता । अत्र 
परमेश्वराचार्यनृपतीनां विषयो वर्ण्यते । 


२३ १२ २१२६: २ ६ २३२ 
८८०. तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्लु सासहिम्‌ । 
३ १२ ३ २ 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥१॥ 
र. पै OR 0 १ रर RRR 
तम्‌ ते मदम्‌ गृणीमसि । वृषणम्‌ पृक्षु सासहिम्‌ । 
३ २ ३ २ ३ 
उ लोककृत्नुम्‌ लोक कृत्नुम्‌ अद्रिवः अ द्विवः हरिश्रियम्‌ हदि श्रियम्‌ ।।१॥ 
पदार्थः- हे अद्रिवः अविदारणीय, स्वयं च दोषाणां शत्रूणां वा विदारक परमात्मन्‌ आचार्य राजन्‌ वा ! 
ते तव तम्‌ प्रसिद्धम्‌ मदम्‌ आनन्दप्रद ज्ञानं बलं वा, वयम्‌ गृणीमसि स्तुमः | कीदृशं ज्ञानं बलं वा ? वृषणम्‌ 
सुखादीनां वर्षकम्‌, पृक्षु देवासुरसंग्रामेषु सासहिम्‌ अतिशयेन असुराणाम्‌ अभिभवितारम्‌, लोककृल्नुम्‌ यशः- 
करम्‌ उ अपि च हरिश्रियम्‌ मनोहारिशोभम्‌ ।।१।। 
भावार्थः- परमात्मन इव आचार्यस्य नृपतेश्चापि ज्ञानं बलं चातिविशालं, प्रजाभ्यः शिष्येभ्यश्च 
सुखकरं, विपद्विदारकं, कीर्तिकरमुज्ज्वलं च भवेत्‌ ।|१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ३८३ पर परमेश्वर के गुण-कर्मों के विषय में व्याख्या की जा चुकी 
है । यहां परमेश्वर, आचार्य और राजा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ हे अद्रिवः किसी से विदारण न किये जा सकने वाले तथा स्वयं दोषों और शत्रुओं 
र शत्रुओं का विदारण 
करने वाले परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन्‌ | ते आपके तम्‌ उस प्रसिद्ध मदम्‌ आनन्दप्रद ज्ञान वा बल की हम 


गृणीमसि स्तुति करते हैं, जो ज्ञान वा बल वृषणम्‌ देवासुरसंग्रामो में 
? अहुर सुख आदि की वर्षा करने वाला, पक्ष देवासुरसंग्रामों में 
सासहिम्‌ अतिशय रूप से असुरों का पराभव करने वाला, उ और हरिश्रियम्‌ मनोहर त है ॥१॥ 


भावार्थ- परमात्मा के समान आचार्य और राजा का भी ज्ञान प्रजाओं 
० य वा बल अत्यधिक विशाल, प्रजाओ और 
ष्यों को सुख देने वाला, विपत्तियों का विदारण करने वाला, कीर्ति देने वाला और उज्ज्वल होवे ।।१।। 


१.६० ८।१५।४, अथ० २०।६१।१, उभयत्र 'प्षु' इत्यत्र पृत्सु इति पाठ: | साम० ३८३ | 
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अथ परमेश्वरमाचार्य नृपतिं च सम्बोधयति । 
३२ है कर ररक ८१२ ३१ २ 
८८१. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ | 
३ र. ३ /२ र 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि॥॥२॥।' 
रे २ २ 
सन ज्योतीषि आयवे। मनवे च विवेदिथ । मन्दान अस्य ब वि राजसि ।।२।। 
पदार्थः- हे इन्द्र परमात्मन्‌ आचार्य राजन्‌ वा | येन आनन्देन ज्ञानेन बलेन वा, त्वम्‌ आयवे कर्मयोगिने 
पुरुषार्थिने | [एति कर्मशीलो भवतीत्यायुः 'छन्दसीणः' | उ० १।२ इत्यनेन इण्‌ गतौ धातोः उः प्रत्ययः |] मनवे च 
मननशीलाय च जनाय । [मन्यते जानाति मनुते अवबुध्यते वा यः स मनुः | 'शुस्वृ०”| उ० १।१० इत्यनेन मन ज्ञाने, 
मनु अवबोधने वा धातोः उः प्रत्ययः ।] ज्योतींषि अन्तःप्रकाशान्‌ बाह्यप्रकाशान्‌ वा विवेदिथ लम्भयसि, तेन 
आनन्देन ज्ञानेन बलेन वा मन्दानः मोदमानः त्वम्‌ अस्य वर्हिषः अस्मिन्‌ बर्हिषि हृदयासने, दर्भासने, राजासने 
वा बि राजसि विशेषेण शोभसे ।।२।। 
भावार्थः परमेश्वरादाचार्यान्तृपतेश्चानन्दं ज्ञानं बलं च प्राप्य सर्वे सुखिनो विज्ञानवन्तो बलवन्तः 
पुरुषार्थिनो मननशीलाश्च सन्तो जीवने सफला भवन्तु ||२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर, आचार्य और राजा को सम्बोधन है । 
पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन्‌ | येन जिस आनन्द, ज्ञान वा बल से, आप 
आयवे कर्मयोगी, पुरुषार्थी मनवे च और मननशील जन के लिए ज्योतींषि अन्तःप्रकाशों एवं बाह्य प्रकाशों को 
विवेदिथ प्राप्त कराते हो, उस आनन्द, ज्ञान वा बल से मन्दानः आनन्दित होते हुए आप अस्य बर्हिषः इस 
हृदयासन पर, कुशासन पर वा राजसिंहासन पर वि राजसि विशेष रूप से शोभित होते हो ||२|| 
भावार्थ- परमेश्वर आचार्य और राजा से आनन्द, ज्ञान वा बल प्राप्त करके सब लोग सुखी, 
विज्ञानवान्‌, बलवान्‌, पुरुषार्थी और मननशील होते हुए जीवन में सफल हों ||२।| 
अथ पुनरपि त एव सम्बोध्यन्ते । 


८८२ . तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा। 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ।।३।। 


तत्‌ अद्य अद्य चित्‌ ते उक्थिन: । अनु स्तुवन्ति पूर्वथा | 
२ र 

वृषपत्नी: वृष पत्नी: अप: जय दिवैदिवे दिवे दिवे ॥॥३॥ 

पदार्थ:- हे इन्द्र परमात्मन्‌, आचार्य राजन्‌ वा ! पूर्वथा पूर्वस्मिन्‌ काले इव अद्य अस्मिन्‌ कालेऽपि 
उक्थिनः स्तोतारो जनाः, शास्त्राध्येतारः शिष्याः, प्रशंसकाः प्रजाजना वा ते तव तत्‌ आनन्वज्ञानबलधन- 
प्रदानादिकं कर्म अनु स्तुवन्ति अनुक्रमेण कीर्तयन्ति | त्वम्‌ दिवेदिवे प्रतिदिनम्‌ वृषपत्नीः वृषो धर्मः पतिः रक्षको 
यासां ताः अपः कर्माणि जय वशे कुरु, अस्मान्‌ प्रापय, यथा सूर्यरूपः इन्द्रः वृषपत्नीः वृषो मेघः पतिर्यासां ताः 
अपः उदकानि जयति वशीकरोति, वशीकृत्य च वर्षति ।।३।। 


१. ऋ० ८।१५।५, अथ० २०।६१।२ | 
२. ऋ० ८।१५।६, अथ० २०।६१।३ | 
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अत्र श्लिष्टा व्यङ्ग्योपमा ॥|३॥| 

भावार्थः= यथा परमेश्वरः सर्वेषां हृदि धर्मप्रेरणां करोति तथैव गुरुभिः शिष्येषु नृपेण च प्रजाजनेषु 
धर्मप्ररेणा सदैव कार्या ।।३।। 

अगले मन्त्र में फिर उन्हीं परमेश्वर, आचार्य और राजा को सम्बोधन है । 

पदार्थ हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मन्‌ आचार्य वा राजन्‌ ! पूर्वथा पूर्वकाल के समान अद्य आज भी 
उक्थिनः स्तोताजन, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले शिष्यजन वा प्रशंसक प्रजाजन ते आपके तत्‌ उस आनन्द- 
ज्ञान-बल-धन-प्रदान आदि के कर्म की अनु स्तुवन्ति अनुक्रम से स्तुति करते हैं। आप दिवे दिवे प्रतिदिन 
वृषपत्नी: वृष अर्थात्‌ धर्म जिनका रक्षक है ऐसे अपः कर्मो को जय वश में कीजिए व हमें प्राप्त कराइये, जैसे 
सूर्यरूप इन्द्र वृषपत्नीःबादल जिनका पति है, ऐसे अपः जलों को वश करता तथा बरसाता है ।|३।। 

इस मन्त्र में श्लिष्ट व्यझ्योपमालङ्कार है ।।३।| 

भावार्थ- जैसे परमेश्वर सबके हृदय में धर्म की प्ररेणा करता है, वैसे ही गुरुजनों को शिष्यों में और 
राजा को प्रजाजनों में धर्म की प्ररेणा सदा करनी चाहिए |॥३|| 

।।१९।। अथ 'श्रुधी हवं इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः तिरश्चीरा ङ्गिरसः। देवता इन 
छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३४६ क्रमाड्के परमात्मप्रार्थनाविषये व्याख्याता । अत्र परमात्माऽऽचार्यो 
नृपतिश्च त्रयोऽपि सम्बोध्यन्ते । 


३ धी पेट सि लर) 
८८३. श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 
9 20 (२ VAN २ ३१. र 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि ।।१।।' 
BNR १२२ ३ RR २ 
शरुधि हवम्‌ तिरश्च्या: तिरः च्याः । नर यः त्वा सपर्यति। 
३ १२ ३ १२र १२र ३२ ३ २ ३ 
सुवीर्यस्य सु वीर्यस्य गोमतः राय: पूर्धि महान्‌ असि ।।१।| 
पदार्थः- हे इन्द्र दोषापहारक परमात्मन्‌, आचार्य, राजन्‌ वा | यः जनः त्वा त्वाम्‌ सपर्यति सत्करोति, 
तस्य तिरश्च्या तिरः अञ्चनशीलस्य, पुरुषार्थिनः हवम्‌ आह्वानम्‌ श्रुधि श्र॒णु ।सुवीर्यस्य सुबलोपेतस्य, गोमतः 


मियय है हो राय: विद्याधनधान्यादिरूपस्य ऐश्वर्यस्य पूर्धि पूर्ति कुरु । त्वम्‌ महान्‌ महिमवान्‌ असि 


भावार्थः~ यथा जगदीश्वरः स्वपूजकान्‌ पुरुषार्थिनो जनान्‌ सर्वैरश्वर्: प्रपूरयति तथैव नृपतिः प्रजाभिः 


पुरुषार्थ कारयित्वा ताः समग्रेण धनधान्यादिना प्रपूरयेत्‌, आचार्यश्च 
सदाचारादिभिः परिपूर्णान्‌ कुर्यात्‌ ।|१।| सत्‌, पुरूषार्थिनः शिष्यान्‌ अपरापराविद्यारोग्यः 


१. ऋ० ८।९५।४, साम० ३४६ | 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३४६ क्रमांक पर परमात्म-प्रार्थना के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
परमात्मा, आचार्य और राजा तीनों को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र दोष दूर करने वाले परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन्‌ | यः जो मनुष्य त्वा आपको सपर्यति 
पूजता वा सत्कृत करता है, उस तिरश्च्या पुरुषार्थी की हवम्‌ पुकार को श्रुधि सुनो । सुवीर्यस्य उत्कृष्ट बल से 
युक्त गोमतः प्रशस्त गाय, वाणी आदि से युक्त रायः विद्या, धन-धान्य आदि ऐश्वर्य की पूर्धि पूर्ति करो। आप 
महान्‌ महान्‌ असि हो !|१|| 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर अपने पूजक पुरुषार्थी जनों को सब ऐश्वर्या से पूर्ण करता है वैसे ही राजा 
प्रजाओं से पुरुषार्थ करवाकर उन्हें धन-धान्य आदि से पूर्ण करे और आचार्य पुरुषार्थी शिष्यों को अपरा विद्या, 
परा विद्या, आरोग्य, सदाचार आदियों से परिपूर्ण करे |॥१|| 


अथ परमात्माचार्यनृपतयः सम्बोध्यन्ते । 
RY र? सिर 90९ रर 
८८४ . यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
३ GR ज जस शिये ३ ९.7 i 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ।।२।। 
र डरै १ रर SES SR 
यः ते इन्द्र नवीयसीम्‌ । गिरम्‌ मन्द्राम्‌ अजीजनत्‌ । 
३ १७२ ३ २ ३ १ रर ३ २ ३१२ ३ १ २ 
चिकित्विन्मनसम्‌ चिकित्वित्‌ मनसम्‌ धियम्‌ । प्रत्नाम्‌ ऋतस्य पिष्युषीम्‌ ।।२।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र परमात्मन्‌, आचार्य राजन्‌ वा | यः उपासकः, शिष्यः, प्रजाजनो वा ते तुभ्यम्‌ 
नवीयसीम्‌ ` अतिशयेन नूतनाम्‌, मन्द्राम्‌ आनन्दकरीम्‌ गिरम्‌ प्रार्थनावाचम्‌ अजीजनत्‌ उत्पादितवानस्ति 
किञ्च चिकित्विन्मनसम्‌ चिकित्वित्‌ जागरूकं मनः यया तादृशीम्‌ प्रत्नाम्‌ श्रेष्ठाम्‌, ऋतस्य पिप्युषीम्‌ 
सत्यस्य वर्धयित्रीम्‌ । [ओप्यायी वृद्धौ, लिटः क्वसुः, स्त्रियां डीप्‌ |] धियम्‌ ध्यानधारां बुद्धि वा अजीजनत्‌ त्वां 
प्रति प्रेरितवान्‌ अस्ति, तदर्थम्‌ रायः सद्गुणसदूधनसद्विद्यासद्वृत्तादिकस्य ऐश्वर्यस्य पूर्धि पूर्ति कुरु | [अत्र 
'रायः पूर्धि इति वाक्यपूर््यर्थ पूर्वमन्त्रादा कृष्यते] ।।२।| 
भावार्थः- यो निश्छलेन मनसा समर्पणभावनया हूदयस्पर्शिशब्दैश्च परमात्मानमाचार्य राजानं वा 
याचते तस्य सद्गुणसदूधर्मसद्धनसदूविद्यादिवृद्धिं ते सदा कुर्वन्ति ||२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा, आचार्य और राजा को सम्बोधन है । 


१. ऋ० ८।९५।५ ईन्द्र यस्ते नवीयसीं ' इति पाठः | 

२. नवीयसीं मृदुपदवर्णस्वरोदाहरणयुक्ताम्‌-इति वि० | 

३. कित ज्ञाने, क्वसौ रूपम्‌, अकारस्येकारश्छान्दसः । चिकित्वांसि ज्ञातानि सर्वेषां हृदयानि यया-इति सा०। 

४. प्रत्नाम्‌ ऋग्यजुःसामलक्षणाम्‌-इति वि० 

५. ऋतो यज्ञः अथवा ऋतो मन्त्रः अथवा ऋतः प्रजापतिः अथवा ऋतं सत्य परं ब्रह्म तस्य पिप्युषीं पोषणसमर्थाम्‌-इति वि०। 
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पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन्‌ | यः जिस उपासक, शिष्य वा प्रजाजन ने ते आपके 
लिए नबीयसीम्‌ अतिशय नवीन, मन्द्राम्‌ आनन्दजनक गिरम्‌ प्रार्थना की वाणी अजीजनत्‌ उच्चारण की है, 
और चिकित्विन्मनसम्‌ मन को जागरूक करने वाली, प्रत्नाम्‌ श्रेष्ठ, ऋतस्य पिप्युषीम्‌ सत्य को बढ़ाने वाली 
धियम्‌ ध्यान-धारा वा बुद्धि को अजीजनत्‌ तेरे प्रति प्रेरित किया है, उसके लिए रायः श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ धन, 
श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ आचरण आदि ऐश्वर्य की पूर्धि पूर्ति कीजिए | [यहां “रायः पूर्धि' यह वाक्य-पूर्ति के लिए पूर्व 
मन्त्र से यहां लाया गया है] || २।। 

भावार्थ- जो निश्छल मन, समर्पण-भावना और हृदयस्पर्शी शब्दों से परमात्मा, आचार्य वा राजा से 
याचना करता है उसकी उत्तम गुण, उत्तम धर्म, उत्तम धन, उत्तम विद्या आदि की वृद्धि वे सदा करते 
हैं।।२।। 

अथ पुनरपि परमात्माचार्यनृपतिविषयमाह । 

रउ 
८८५. तमु ष्टवाम यं निर नद्रमुक्थ्यानि वावृधुः । 


RRR 


पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहे ।।३।। ` 
तम्‌ चि स्तवाम नर्स गिर: । म्‌ उक्थानि वावृधुः । 
पुरूणि अस्य पौंस्या । सिषासन्तः वनामहे ।।३।। 


पदार्थः तम्‌ उ तमेव इन्द्रम्‌ परमात्मानमाचार्यं राजानं वा वयम्‌ स्तवाम स्तुयाम, प्रशंसेम | [ स्त- 
वतेर्लेटि उत्तमबहुवचनम्‌ |] यम्‌ परमात्मानमाचार्यं राजानं वा गिरः वेदवाचः उक्थ्यानि उक्थानि स्तोत्राणि, 
स्वागतवचांसि, अभिनन्दनवचांसि वा | [वचेस्थकि उक्थम्‌, ततः स्वार्थे यत्‌ |] वावृधुः कीर्तिगानेन वर्धयन्ति । 
वयम्‌ अस्य परमात्मनः आचार्यस्य राज्ञो वा पुरूणि बहूनि पौस्या पौंस्यानि बलधनविद्यासद्गुणादीनि। [पुंसि भवं 
पौंस्यम्‌ |] सिषासन्तः अन्येभ्यः संभक्तुमिच्छन्तः। [षण सम्भक्तौ, सनि रूपम्‌ |] वनामहे याचामहे | [वनु याचने 
तनादिः, विकरणव्यत्ययः] ।।३।। 

भावार्थः परमात्मन आचार्यान्तृपतेर्वा यद्‌ धनबलविद्यादिकं प्राप्यते तन्न स्वयमेवोपभोक्तव्यं 
किन्त्वन्येभ्योऽपि देयम्‌, यतो न केनापि केवलमात्मोन्नत्या सन्तोष्टव्यं, प्रत्युत सर्वेषामुन्नतौ स्वोन्ततिः 
संभावनीया ।|३।। 

अस्मिन्‌ खण्डेऽध्ययनाध्यापनज्ञानरसब्रह्मानन्दरसपरमेश्वराचार्यनृपत्यादीनां विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा, आचार्य और राजा का विषय है । 


पदार्थ- तम्‌ उ उसी इन्द्रम्‌ परमात्मा, आचार्य वा राजा की, हम स्तवाम स्तुति करें, प्रशंसा करें, यम्‌ 
जिसे गिरः वेदवाणियां और उक्थ्यानि स्तोत्र, स्वागत-वचन वा अभिनन्दन-वचन वावृधु: कीर्तिगान द्वारा 


१. ऋ० ८।९५।६ | 
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बढ़ाते हैं। हम अस्य इस परमात्मा, आचार्य वा राजा के पुरूणि बहुत से पौंस्या बल, धन, विद्या, सद्गुण 
आदियों को सिषासन्तः अन्यों को देने की इच्छा वाले होकर वनामहे मांगते हैं ||३।। 
भावार्थ- परमात्मा, आचार्य वा राजा से जो धन, बल, विद्या आदि प्राप्त होता है उसे स्वयं अकेले ही 
उपभोग नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्यों को भी देना चाहिए; क्योंकि किसी को केवल अपनी उन्नति से ही 
सन्तोष करना उचित नहीं है, प्रत्युत सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ।।३।। 
इस खण्ड में अध्ययन, अध्यापन, ज्ञानरस, ब्रह्मानन्दरस, परमेश्वर, आचार्य, राजा आदि विषयों का 
वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
चतुर्थ अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । चतुर्थ अध्याय समाप्त । 
द्वितीय प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 
इति बरेलीमण्डलन्तार्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीयगुरुकुल- 
कांगड़ीविशवविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालड्झारेण महर्षिदयानन्द- 
सरस्वतीस्वामिकृतवेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते साम- 
वेदभाष्ये उत्तरार्चिके द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः तृतीये प्रपाठके प्रथमोऽर्धश्च 


।१।। अथ प्र त आश्विनीः’ इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अकृष्टा माषाः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


तत्रादौ परमेश्वरस्य तदुपासकस्य च विषयो वर्ण्यते | 

R१२. ३१ २. ६ I RE १८२१. र 
८८६. प्र त आश्विनी: पवमान धेनवो दिव्या असृग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 
श्र रर ३ १२ ३ १ CM जेते ३८८६८२ १ 
प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असुक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः।।१।। 
RR १/२२्‌ ३ १२ RE THR १२र ९३५१९ 
प्र ते आश्विनी: पवमान धेनवः । दिव्याः असूग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 
३ १.२ BRL ३ 

प्र अन्तरिक्षात्‌ स्थाविरीः स्था विरीः ते असृक्षत । 
२३ १ २ ३ १२ 
ये त्वा मृजन्ति ऋषिषाण ऋषि सान वेधसः ।।१।। 

पदार्थः- हे पवमान पवित्रकर्तः परमात्मन्‌ ! ते तव आश्विनीः व्याप्ताः, दिव्याः दिवि आकाशे भवाः 

धेनवः प्रीणयित्र्यो मेघरूपाः गावः पयसा वृष्टिजलरूपेण दुग्धेन धरीमणिः धरण्याम्‌ प्र असुग्रन्‌ प्र गच्छन्ति । 


१. ऋ० ९।८६।४, प्रथमे पादे धेनवो' इत्यत्र 'धीजुवो' इति पाठः | (प्रान्तऋषय व स्थाविरीरसृक्षत * इति च तृतीयः पाद: | 

२. आश्विनी: व्याप्ताः, अशू व्याप्तौ, तस्मादौणादिको विनिः, ततो$णू, व्यत्ययेनाद्युदात्त:-इति सा० । 

३. घृन्‌ धारणे धातोः 'ह॒भृधृसृस्तृशृभ्य ईमनिन्‌' उ० ४।१४९ इति ईमनिन्‌ प्रत्ययः । सूत्रे क्वचित्तु “इमनिच्‌, इमनिच्‌' इत्यपि 
पाठो दृश्यते । 
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तथैव, हे ऋषिषाण ऋषिभिः संभजनीय परमेश | [ऋषिभिः सन्यते सेव्यते इति ऋषिषाण:, षण सम्भक्तौ |] ये 
वेधसः स्तुतीनां विधातारः तवोपासकाः त्वा त्वाम्‌ मृजन्ति स्तुतिभिः अलङ्कुर्वन्ति | [मृजू शौचालंकारयो 
चुरादिः, विकरणव्यत्ययः |] ते उपासकाः अन्तरिक्षात्‌ हृदयाकाशात्‌ स्थाविरीः समृद्धाः भक्तिधाराः प्र असृक्षत 
त्वां प्रति प्रकर्षण विसृजन्ति |॥१|| 

भावार्थः- यथा जगदीश्वरो वृष्टिधारा अस्मान्‌ प्रति विसृजति तथैवास्माभिस्तं प्रति भक्तिधारा 
विस्रष्टव्याः ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में परमेश्वर तथा उसके उपासक का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे पवमान पवित्रकर्ता परमात्मन्‌ ! ते आपकी आश्विनीः व्याप्त, दिव्या: आकाश में स्थित, 
धेनवः तृप्ति प्रदान करने वाली मेघरूप गौएं पयसा वर्षाजलरूप दूध से धरीमणि भूमि पर प्र असुग्रन्‌ छूटकर 
आती हैं। वैसे ही, हे ऋषिषाण ऋषियों से सेवनीय परमेश ! ये जो वेधसः स्तुतियों के विधाता आपके 
उपासक त्वा आपको मृजन्ति स्तुतियों से अलंकृत करते हैं ते वे अन्तरिक्षात्‌ हृदयाकाश से स्थाविरीः समृद्ध 
भक्तिधाराओं को प्र असृक्षत आपके प्रति प्रकृष्ट रूप से छोड़ते हैं ।।१।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर वर्षा-धाराओं को हमारे प्रति छोड़ता है, वैसे ही उसके प्रति हमें भक्ति- 
धाराएं छोड़नी चाहिएं ।।१।। 

अथ परमात्मनस्तद्रचितस्य सूर्यस्य च विषयमाह । 


VR ३०१० २.. ३१२ रर 
८८७. उभयतः पवमानस्य रश्मयो धरुवस्य सत: परि यन्ति केतवः | 


यदी पवित्रे अधि मुज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ।।२।। 


३) १७२ ३१२२ 3 5१ २ ३१२३ २. ०१ रर ३ 
उभयतः पवमानस्य रश्मयः । ध्रुवस्य सतः परि यन्ति केतवः। 


ORT 3२ १ २२ ३ १२ 
यदि पवित्रे अधि मृज्यते हरिः । सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ।।२।। 
पदार्थः प्रथमः सूर्यपक्षे । ध्रुवस्य सतः दिवि स्थिररूपेण विद्यमानस्य पवमानस्य शोधकस्य सूर्यस्य 
केतवः प्रकाशकाः रश्मयः किरणाः उभयतः भूगोलस्य उभयोः गोलार्धयोः परि यन्ति परिगच्छन्ति | यदा यदा 
हरिः रसानां हर्ता किरणसमूहः पवित्रे अधि अन्तरिक्षे | [अन्तरिक्षं वै पवित्रम्‌ | काठ सं० २६।१० |] मृज्यते 
प्रेष्यते। [मार्ष्टिः गतिकर्मा | निघं० २।१४ |] तदा योनौ सत्ता अन्तरिक्षे स्थितः सः । [योनिरन्तरिक्षम्‌ इति निरुक्तम्‌ 
२।८।] कलशेषु मंगलबुधचन्द्रादिषु ग्रहोपग्रहेषु निषीदति निगच्छति, गत्वा च तान्‌ प्रकाशितान्‌ करोति | [षदलू 
विशरणगत्यवसादनेषु, भ्वादिः] || 
द्वितीयः परमात्मपक्षे । ध्रुवस्य सतः स्थिरस्य अजरामरस्य सनातनस्य सतः पवमानस्य पवित्रताकरस्य 


परमात्मनः केतवः प्रज्ञापकाः रश्मयः दिव्यप्रकाशकिरणाः उभयतः उभयोः कालयोः प्रातः सायं च सन्ध्यावन्दन- 
समये परि यन्ति उपासकं परि प्राण्नुवन्ति। यदि यदा हरिः दोषापहारकः परमात्मा पवित्रे अधि पवित्र- 


१. स्थाविरीः स्थविराः धाराः -इति सा० | स्थिराः स्थूला वा स्थविरीर्वा गावः रश्मयः-इति वि० | 


Ra २. ऋ० ९।८६।६, 'योनौ' इत्यत्र “योना इति पाठः । 
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हृदयाभ्यन्तरे मृज्यते भक्तिभावरूपैरलङ्कारैरलङ्क्रियते तदा योनी सत्ता हुदयगृहे स्थितः सः |[योनिरिति 
गृहनाम निघं० ३।४ |] कलशेषु अन्नमयप्राणमयमनोमयादिकोशेषु निषीदति निषदनं करोति, तत्र निषण्णश्च 
आत्ममनोबुद्धयादीनि सर्वाणि प्रभावयति ।।२।। 

अत्र श्लेषालङ्कारः ||२।। 

भावार्थः- यथा सोमरसो दशापवित्रमार्गेण द्रोणकलशेषु तिष्ठति, यथा वा सूर्यरश्मिरन्तरिक्षमार्गेण 
ग्रहोपग्रहेषु निषीदति तथैव परमेश्वरो हृदयमार्गेण देहस्थपञ्चकोशेषु तिष्ठति ।।२॥| 

अगले मन्त्र में परमात्मा तथा उससे रचित सूर्य का विषय है । 

पदार्थ- प्रथम सूर्य के पक्ष में ध्रुवस्य सतः आकाश में स्थिर रूप से विद्यमान पवमानस्य पवित्रकर्ता 
सूर्य की केतवः प्रकाशक रश्मयः किरणें उभयतः भूगोल के दोनों गोलाधाँ में परियन्ति पहुंचती हैं। यदि जब 
हरिः रसों को हरने वाला किरण-समूह पवित्रे अधि अन्तरिक्ष में मृज्यते भेजा जाता है, तब योनौ सत्ता 
अन्तरिक्ष में स्थित वह कलशेषु मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि ग्रहोपग्रह-रूप कलशों में नि षीदति पहुंचता है, और 
पहुंचकर उन्हें प्रकाशित करता है || 

द्वितीय परमात्मा के पक्ष में | ध्रुवस्य सतः स्थिर, अजर, अमर, सनातन पवमानस्य पवित्रकर्ता 
परमात्मा की केतवः प्रज्ञापक रश्मयः दिव्य प्रकाश-किरणें उभयतः प्रातः सायं दोनों कालों में, संध्या-वंदन के 
समय परि यन्ति उपासक को प्राप्त होती हैं। यदि जब हरि: दोषों का हर्ता परमात्मा पवित्रे अघि पवित्र हृदय 
के अन्दर मृज्यते भक्तिभावरूप अलंकारों से अलंकृत होता है, तब योनौ सत्ता हृदयरूप घर में स्थित वह 
कलशेषु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि कोशों में निषीदति स्थिति-लाभ करता है, और वहां स्थित होता 
हुआ आत्मा, मन, बुद्धि आदि सबको प्रभावित करता है ||२|| 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है ।|२।। 

भावार्थ- जैसे सोमरस दशापवित्र नामक छन्नी के मार्ग से होता हुआ द्रोणकलशों में स्थित होता है, 
और जैसे सूर्य-रश्मि अन्तरिक्ष-मार्ग से ग्रहोपग्रहों में स्थित होती है, वैसे ही परमेश्वर हृदय-मार्ग से देहस्थ पंच 
कोशों में स्थित होता है ।।२।। 


अथ परमेश्वरो वर्ण्यते । 

२ ३ 20२ ३ १ ७२. ३, 2७२५० ५३:३३ रर ३१ २ 

८८८ . विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सत: परि यन्ति केतवः | 

३ (०३५२ है १२ A FNC Sf य 

व्यानशी पवसे सोम धर्मणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ।।३।।' 
१२ क रर ३ र रु 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष: विश्च चक्ष: ऋभ्वसः । 
३८०२, बहर २ ३ RRR TE १२ ३ रा र ३ १ रर 
प्रभोः प्र भोः ते सतः परि यन्ति केतव: । व्यानशी वि आनशी पवसे सोम धर्मणा । 
शा २७ AK १ रर ३ 


पतिः विश्वस्य भुवनस्य राजसि ।।३।। 


१. ऋ० ९।८६।५, द्वितीय पादे प्रभोस्तै' इति पाठ: । व्यानशिः पैवसे सोम धर्म भि £ इति तृतीय पादः । 
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पदार्थः हे विश्वचक्षः विश्वद्रष्टः परमेश | ऋभ्वसः' ऋभून्‌ आदित्यरश्मीन्‌ अस्यति क्षिपति 
ग्रहोपग्रहादिषु यः स ऋभ्वाः तस्य, यद्वा ऋभून्‌ मेधाविन उपासकान्‌ असति स्वशरणे आदत्ते यः स ऋभ्वाः 
तस्य। [आदित्यरश्मयोऽप्यृभव उच्यन्ते | निरु० ११।१६। अमु क्षेपणे दिवादिः | ऋभुरिति मेधाविनाम | निघं० ३।१५ । 
अस गतिदीप्त्यादानेषु भ्वादिः |] प्रभोः सतः समर्थस्य सतः ते तव केतवः प्रज्ञाः | [केतुः इति प्रज्ञानाम | निघं० 
३।९ |] विश्वा धामानि सर्वान्‌ लोकान्‌ परि यन्ति परिगच्छन्ति, सर्वेषु लोकेषु तव बुद्धिकौशलं दरीदृश्यते इति 
भावः | हे सोम पावक परमात्मन्‌ ! व्यानशी सर्वान्तर्यामी | [व्याइपूर्वाद्‌ नशतेर्व्याप्तिकर्मणो रूपम्‌ | नशत्‌ इति 
व्याप्तिकर्मसु पठितम्‌ | निघं० २।१८ |] त्वम्‌ धर्मणा स्वकीयेन गुणकर्मस्वभावेन पवसे सर्वान्‌ पुनासि | विश्वस्य 
सकलस्य भूमनः ब्रह्माण्डस्य पतिः अधीश्वरः त्वम्‌ राजसि अतितरां शोभसे ||३।। 

एलेषेण मन्त्रोऽयं सूर्यपक्षेऽपि योजनीयः ।।३। 

भावार्थः- यथा सूर्यस्य किरणाः सर्वेषु ग्रहोपग्रहादिषु दृश्यन्ते तथैव परमेश्वरस्य प्रज्ञाकौशलानि सर्वत्र 
विलोक्यन्ते । यथा सूर्यः सर्वान्‌ पुनाति तथैव परमेश्वरोऽपि | यथा सूर्यः सौरलोकस्य पतिस्तथा परमेश्वरः 
सकलब्रह्माण्डस्य ।|३।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर का वर्णन है । 

पदार्थ- हे विश्वचक्षः विश्वद्रष्टा परमेश | ऋभ्वसः सूर्यकिरणों को ग्रहोपग्रहों में फेंकने वाले अथवा 
बुद्धिमान्‌ उपासको को अपनी शरण में लेने वाले प्रभो: सतः समर्थ होते हुए ते आपकी केतवः प्रज्ञाएँ विश्वा 
धामानि सब लोकों में परि यन्ति पहुंचती हैं, अर्थात्‌ सब लोकों में आपका बुद्धिकौशल दिखायी देता है । हे 
सोम पवित्रकर्ता परमात्मन्‌ ! व्यानशी सर्वान्तर्यामी आप धर्मणा अपने धर्म अर्थात्‌ गुण-कर्म-स्वभाव से पवसे 
सबको पवित्र करते हो | विश्वस्य सम्पूर्ण भूमन: ब्रह्माण्ड के पतिः अधीश्वर आप राजसि अत्यधिक शोभा पाते 
हो।।३।। 

श्लेष से इस मन्त्र की सूर्य के पक्ष में भी योजना करनी चाहिए ।।३।। 

भावार्थ- जैसे सूर्य की किरणें ग्रह-उपग्रह आदियों में दिखायी देती हैं, वैसे ही परमात्मा के 
बुद्धि-कौशल सर्वत्र दिखायी देते हैं। जैसे सूर्य सबको पवित्र करता है, वैसे ही परमेश्वर भी करता है । जैसे 
सूर्य सौरलोक का अधिपति है, वैसे ही परमेश्वर समस्त ब्रह्माण्ड का अधिपति है ।।३।। 

।।२।। अथ पवमानो इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः । देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८४ क्रमाङ्के परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमात्माचार्ययोरुभयोर्विषयो 
वर्ण्यते । 


१२ ३२ ३१ रर ३२ १ २ ज्यौतिवैश्वार ३२ 
८८९. पवमानो अजीजनद्दिवश्‍चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्‌ ।।१।। ` 
३ ३ 
पवमानः अजीजनत्‌ । दिव: सिजन न वन्सतुस्‌ | 
ज्योति: वैश्वानरम्‌ वैश्व न्म्‌ दुल ॥१।। 


१. ऋभ्वाः इति महन्नाम-इति सा० । ऋभ्वसः प्रभुत्वस्य-इति वि० । ऋभ्वसम्‌ ऋभून्‌ मनुष्यादीन्‌ पदार्थान्‌ वा ऽस्यन्ति येन 
तम्‌' इति ऋ० १।५६।१ भाष्ये, ऋभुं मेघाविनमसते गृहणाति तम्‌' इति च ऋ० ५।५२।८ भाष्ये द० | 
२. ऋ० ९।६१।१६, साम? ४८४ | 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्तर उत्तरार्चिकः १८७ 
पदार्थ:-- पवमानः चरित्रस्य शोधकः परमात्माऽऽचार्यो वा दिवः आकाशस्य चित्रम्‌ अद्भुतम्‌ तन्यतुम्‌ न 


विद्युतमिव बैश्वानरम्‌ सर्वनेतृत्वकारि सर्वहितकरं वा बृहत्‌ महत्‌ ज्योतिः विज्ञानप्रकाशम्‌, ज्योतिष्मती प्रज्ञा वा 
अजीजनत्‌ उत्पादितवानस्ति ।|१।। 


अत्रोपमालङ्कारः ||१।| 


भावार्थः- परमात्मनो योगप्रशिक्षकस्याचार्यस्य च कृपया जनानामन्तःकरणेषु तमोवृत्तेरुच्छेदो दिव्यस्य 
ज्योतिषो विज्ञानप्रकाशस्य ज्योतिष्मत्याः प्रज्ञायाश्चोदयः सञ्जायते ।|१।। 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४८४ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या हो चुकी है । यहां 
परमात्मा और आचार्य दोनों का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- पवमानः चरित्र को पवित्र करने वाले परमात्मा वा आचार्य ने दिवः आकाश की चित्रम्‌ 
अद्भुत तन्यतुं न बिजली के समान वैश्वानरम्‌ सबका नेतृत्व करने वाली बृहत्‌ महान्‌ ज्योतिः विज्ञान-ज्योति 
को अथवा ज्योतिष्मती प्रज्ञा को अजीजनत्‌ उत्पन्न कर दिया है ||१।| 

यहां उपमालंकार है ।॥१|| 

भावार्थ- परमात्मा और योगप्रशिक्षक आचार्य की कृपा से मनुष्यों के अन्तःकरणों में तमोवृत्ति का 
विनाश और दिव्य ज्योति, विज्ञान-प्रकाश तथा ज्योतिष्मती प्रज्ञा का उदय होता है |।१|। 


अथ पुनः परमात्माचार्ययोर्विषयमाह | 
१२ Re RRR CIES ३२ रउ ३८१ १ 
८९० . पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः | वि वारमव्यमर्षति ।।२।। 


१२र १२२ पररा HRT ५? ६ २ 
पवमान रसः तव । मदः राजन्‌ अदुच्छुनः अ दुच्छुनः । 
वि वारम्‌ अव्यम्‌ अर्षति ॥२॥ 
पदार्थः- हे पवमान पवित्रताप्रद राजन्‌ तेजस्विन्‌ परमात्मन्‌ आचार्य वा | यः तव त्वदीयः अदुच्छुनः न 
विद्यते दुच्छुना दुर्गतिः दुखं वा येन तादृशः मदः उत्साहकरः रसः आनन्दरसो ज्ञानरसो वा विद्यते, सः अव्यम्‌ 
अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ वारम्‌ दोषनिवारकम्‌ आत्मानम्‌ वि अर्षति विविधं प्राप्नोति |।२|| 
भावार्थः-परमेश्वरादाचार्याच्च प्रसुतमानन्दरसं विज्ञानरसं च प्राप्य मानवानामात्मा कृतार्थो जायते।|२।। 
अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा और आचार्य के विषय का कथन है । 
पदार्थ- हे पवमान जीवन को पवित्र करने वाले राजन्‌ तेजस्वी परमात्मन्‌ वा आचार्य | जो तव 
आपका अदुच्छुनः दुर्गति तथा दुःख न उत्पन्न करने वाला, मदः उत्साहकारी रसः आनन्दरस वा ज्ञानरस है, 
वह अव्यम्‌ अविनश्वर, वारम्‌ दोषनिवारक आत्मा को वि अर्षति विविध रूप में प्राप्त होता है ।।२।। 
भावार्थ- परमेश्वर वा आचार्य से प्रसुत आनन्दरस वा विज्ञानरस को प्राप्त करके मनुष्य का आत्मा 
कृतार्थ हो जाता है ।।२।। 


१. ऋ० ९।६१।१७, 'पवमानस्य ते रसो' इति प्रथमः पाद: | 
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१८८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड १ 
अथ पुनरपि तयोरेव विषयो वर्ण्यते । 
१ ३९ १२०३१ ८२- ३१. १. २ ३ २ २,२ २ २क स्वर्टुशो २ 
८९१. पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिविश्वं सृ ।।३॥। ` 
१२र ६ ५९ १७२२. 


पवमानस्य ते रसः । दक्ष: वि राजति द्युमान्‌ । ज्योति: विश्वम्‌ स्वः दुशे ।।३।। 


पदार्थः हे परमात्मन्‌ आचार्य वा ! पवमानस्य चित्तशोधकस्य ते तव द्युमान्‌ दीप्तिमान्‌ रसः 
आनन्दरसो ज्ञानरसो वा दक्षः ब्रह्मबलं च विराजति विशेषेण शोभते | सः स्वःदृशे मोक्षसुखं द्रष्टुम्‌ विश्वं ज्योतिः 
सम्पूर्णाम्‌ अन्तर्दृष्टि, ददातीति शेषः ।|३।। 

भावार्थः- आचार्यस्य सेवां परमात्मन उपासनां च कृत्वा लोकविद्यां ब्रह्मविद्यां परमाह्नादं ब्रह्मवर्चसं 
दिव्यदृष्टिन्च प्राप्य जनाः मोक्षमधिगन्तुमर्हन्ति ।।३।। 


अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे परमात्मन्‌ वा आचार्य | पवमानस्य चित्त की शुद्धि करने वाले ते आपका द्युमान्‌ दीप्तिमान्‌ 
रसः आनन्दरस वा ज्ञानरस और दक्षः ब्रह्मबल वि राजति विशेष रूप से शोभित है । वह स्वःदृशे मोक्ष-सुख के 
दर्शनार्थ विश्वं ज्योतिः सम्पूर्ण अन्तर्दृष्टि को देता है |॥३|| 

भावार्थ- आचार्य की सेवा और परमात्मा की उपासना करके लोकविद्या, ब्रह्मविद्या, परम आहलाद, 
ब्रह्मवर्चस और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष पाने योग्य हो जाते हैं।।३।। 


।।३।। अथ प्र यद्‌ गावो' इत्यादिकस्य तृतीयस्य षड्ऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेध्यातिथिः काण्वः । 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९ १ क्रमाङ्क परमात्मजन्यानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्राचार्यजन्यज्ञान- 
विषयो वर्ण्यते ।। 


रउ RR! २२ R0२ (३. २.१३ १ २ १४.२४, RR ३,३९०१ १३२ 

८९२. प्र यद्‌ गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌।।१।। ` 
२ १ रर १ रर २७६१७१२. ART YR २. VR १७२ 
प्र यत्‌ गाव: न भूर्णयः । त्वेषा: अयासः अक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णाम्‌ अप त्वचम्‌ ।।१।। 


पदार्थः यत्‌ यदा गावः न धेनवः इव भूर्णयः भरणपोषणकारिणः । [बिभर्ति इति भूर्णिः 
घृणिप्रश्निपार्णिचूर्णिभूर्णय उ० ४।५३ इत्यनेन डुभृन्‌ धारणपोषणयोः इति धातोः निः प्रत्ययः, धातोरूत्वं च |] 
त्वेषा: उज्ज्वलाः अयासः शिष्यान्‌ प्रति गमनशीलाः सोमाः ज्ञानरसाः प्र अक्रमुः प्र क्रमन्ते, तदा त्वचम्‌ 
संवरणकरीम्‌ कृष्णाम्‌ अविद्यारात्रिम्‌ घ्नन्तः नाशयन्तः, भवन्तीति शेषः ।|१।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।|१।। 

भावार्थः यदा शिष्या आचार्याद्‌ विविधा लोकविद्या ब्रह्मविद्याश्च प्राप्नुवन्ति तदा निखिला अविद्या- 
निशा अपगच्छन्ति ।।१।। 


१. ऋ० ९।६१।१८ 'पवमान रस॒स्तव ' इति प्रथमः पाद: । 
२. ऋ० ९।४१।१, 'यद्‌' इत्यत्र ये” इति पाठः | साम० ४९१ | 
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प्रपा०३ (अर्ध), सूक्तरे उत्तरार्चिकः १८९ 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४९१ क्रमांक पर परमात्मा से उत्पन्न होने वाले आनन्दरस के विषय में 
व्याख्यात हुई थी । यहां आचार्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय वर्णित है ।। 

पदार्थ- यत्‌ जब गावः न गायों के समान भूर्णयः भरण-पोषण करने वाले, त्वेषाः उज्ज्वल, अयासः 
शिष्यो के प्रति जाने वाले ज्ञानरस प्र अक्रमुः प्रदान किये जाने आरंभ होते हैं, तब वे त्वचम्‌ ढकने वाली 
कृष्णाम्‌ अविद्या-रात्रि को घ्नन्तः नष्ट कर देते हैं।।१।। 

यहां उपमालंकार है ||१।। 

भावार्थ- जब शिष्य विविध लौकिक विद्याओं और ब्रह्मविद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं, तब सारी 
अविद्यारूप निशाएं दूर हो जाती है।।१।। 


अथ परमात्मविषयमाचार्यविषयं चाह । 
२ रेक रर २९ कर 


८९३ . सुवितस्य वनामहेऽति सेतुं दुरा य्यम्‌। साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ।।२।।' 
सुवितस्य वनामहे । अति सेतुम्‌ दुराय्यम्‌ दुः आय्यम्‌ | 
नजः दस्युभ्‌ अन्नतभ्‌ अ ब्रतम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- वयम्‌ सेतुम्‌ अवरोधम्‌ अति अतिक्रम्य सुवितस्य सुप्राप्तस्य आनन्दरसागारस्य परमात्मन 
विद्यारसागारस्य आचार्यस्य वा दुराय्यम्‌ दुष्पराप्यम्‌ आनन्दरसं विद्यारसं वा वनामहे संभजामहे । तेन्‌ वयम्‌ 
अव्रतम्‌ व्रतविरोधिनं सत्कर्मविरोधिनं वा दस्युम्‌ उपक्षयकारिणं कामक्रोधादिषड्रिपुवर्गम्‌ साह्याम अभिभवेम | 
[सहतेराशीर्लिङिः रूपम्‌, उपधादीर्घः परमस्मैपदं च छान्दसम्‌] ।।२।। 
भावार्थः गुरूणां सत्कारेण, परमात्मोपासनेन च विद्यामानन्दं चाधिगम्य बाह्यानान्तरांश्च रिपून्‌ 
पराजित्य सत्कर्माण्याचरणीयानि ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य का विषय वर्णित है | 
पदार्थ हम सेतुम्‌ रुकावट को अति अतिक्रान्त अर्थात्‌ पार करके सुवितस्य सुप्राप्त आनन्दरसागार 
परमात्मा के एवं विद्यारसागार आचार्य के दुराय्यम्‌ दुष्प्राप आनन्दरस वा विद्यारस को वनामहे सेवन करते हैं। 
उससे हम अब्रतम्‌ द्रतविरोधी वा सत्कर्मविरोधी दस्युम्‌ उपक्षयकारी काम, क्रोध, आदि छहों रिपुओं को 
साह्याम पराजित कर देवें ।।२।। 
भावार्थ- गुरुओं के सत्कार से और परमात्मा की उपासना से विद्या और आनन्द को प्राप्त करके, बाह्य 
तथा आन्तरिक शत्रुओं को पराजित करके सत्कर्मों का आचरण करना चाहिए ।।२।। 


अथः पुनः परमात्माचार्ययोरेव विषयो वर्ण्यते । 
RR २ १२ ३५१.१२. ७०१४८२ 
८९४ शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ।।३।। ` 
२ 5 (६६4५ २ १२र ३ १ रर 


२ 
शुण्वे वृष्टेः इव स्वनः। पवमानस्य शुष्मिणः | चरन्ति विद्युत वि द्युतः दिवि ॥।३।। 
१. ऋ० ९।४१।२, 'दुराव्यम्‌’, “साह्वांसो, इति पाठः | 


२. वनामहे वनतिः स्तुतिकर्मा, स्तुतिं कुर्मः इति वि० | 
३. ऋ० ९।४१।३ | 
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पदार्थः- शुष्मिणः बलवतः पवमानस्य चित्तशोधकस्य परमात्मनः आचार्यस्य वा स्वनः आनन्दप्रवाहस्य 
ज्ञानप्रवाहस्य वा शब्दः वृष्टेः स्वनः इव वृष्टेः शब्दः इवास्ति, तम्‌ अहम्‌ शृण्वे श्रृणोमि | दिवि आकाशे इव 
ममात्मनि विद्युतः चरन्ति सौदामिन्यः इव अध्यात्मज्योतींषि चलन्ति ।|३।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।।३।। 


भावार्थः यथा वर्षाकाले सस्वनं मेघाद्‌ वारिधाराः पतन्ति विद्युतश्च विद्योतन्ते तथैवाचार्यसका- 
शाज्ज्ञानप्रवाहे सति शब्दा आचार्यमुखान्तिस्सरन्ति ज्ञानग्राहके जीवात्मनि च ज्ञानज्योतींषि दीप्यन्ते। तथैव 
परमात्मनः सकाशादानन्दरसप्रवाहेऽपि दिव्यः कश्चन वृष्टिस्वन इव श्रूयतेऽलौकिकानि ज्योतींषि चाप्यनुभू- 
यन्ते।।३।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और आचार्य का ही विषय वर्णित है । 

पदार्थ- शुष्मिणः बलवान्‌ पवमानस्य चित्तशुद्धिकर्ता परमात्मा वा आचार्य का स्वनः आनन्दप्रवाह वा 
ज्ञानप्रवाह का शब्द वृष्टे: स्वनः इव वर्षा के शब्द के समान है, उसे मैं श्रृण्वे सुन रहा हूं दिवि आकाश के 
समान मेरे आत्मा में विद्युत: चरन्ति बिजलियों के सदृश अध्यात्म-ज्योतियां विचर रही हैं।।३।। 

यहां उपमालंकार है ।।३।| 

भावार्थ- जैसे वर्षाकाल में शब्द के साथ बादल से जल-धाराएं गिरती हैं और बिजलियां चमकती हैं, 
वैसे ही आचार्य के पास से ज्ञान का प्रवाह होने पर शब्द आचार्य के मुख से निकलते हैं और ज्ञान को ग्रहण 
करने वाले जीवात्मा में ज्ञान की ज्योतियां चमकती हैं। उसीप्रकार परमात्मा के पास से आनन्दरस का प्रवाह 
होने पर भी कोई दिव्य वर्षा की रिमझिम सी सुनाई देती है और अलौकिक ज्योतियों का भी अनुभव होता 
है।।३।। 


अथ पुनस्तयोरेव विषयं प्राह । 
१८२ RRS ६३८७ १६२ RAR १२ ३१२ 
८९५. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ।।४।।' 
२३ ५१५ ५१५१९६९ (( 7० ३ १२र प ३ १२ 
आ पवस्व महीम्‌ इषम्‌ । गोमत्‌ इन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ।।४।। 
पदार्थः हे इन्दो दीप्तिमन्‌ ज्ञानरसेन क्लेदक सोम प्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
गोमत्‌ प्रशस्तधेनुयुक्तां यशोयुक्तां वा, हिरण्यवत्‌ सुवर्णयुक्तां, ज्योतिर्युक्तां, यशोयुक्तां वा अश्ववत्‌ तुरग- 


युक्तां प्राणयुक्तां वा, वीरवत्‌ वीरपुत्रैर्युक्तां वीरभावैर्युक्तां वा महीम्‌ महतीम्‌ इषम्‌ इच्छासिद्धिम्‌ आ पवस्व 
आ प्रापय ।।४ || 


भावार्थः परमात्मन आचार्यस्य च कृपया विद्यावन्तो भूत्वा वयं सर्वविधां लौकिकीमाध्यात्मिकीं च 


सम्पदं प्राप्य सुखिनो भवेम ।।४।। 


अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं का विषय वर्णित है । 


पदार्थ हे इन्दो दीप्तिमान्‌, ज्ञानरस से भिगोने वाले सोम प्रेरक परमात्मन्‌ वा आचार्य | आप हमारे 
लिए गोमत्‌ श्रेष्ठ गाय से युक्त वा श्रेष्ठ वाणी से युक्त, हिरण्यवत्‌ सुर्वण से युक्त, ज्योति से युक्त वा यश से 


_ १. ऋ० ९।४१।४, 'अश्वाव॒द्‌ वाजवत्‌ सुतः' इति तृतीयः पादः | 
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युक्त, अश्ववत्‌ घोड़ों से युक्त वा प्राणों से युक्त, वीरवत्‌ वीर पुत्रों से युक्त वा वीरभावों से युक्त, महीम्‌ बड़ी 
इषम्‌ इच्छासिद्धि को आ पवस्व प्राप्त कराइये ||४ || 
भावार्थ- परमात्मा और आचार्य की कृपा से विद्यावान्‌ होकर हम सबप्रकार की लौकिक और 
आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करके सुखी होवें ।।४|| 
अथ पुनरपि तयोरेव विषयः प्रोच्यते । 
८९६. पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषाः सूयो न रश्मिभिः ।५।।' 
पवस्व विश्वचर्षणे विश्व चर्षणे | आ महीइति रोदसौइति पृण | 
उषा: सूर्य: न रश्मिभिः ।।५।। 
पदार्थः- हे विश्वचर्षणे विश्वब्रह्माण्डस्य द्रष्टः परमात्मन्‌, सर्वासां विद्यानां द्रष्टः आचार्य वा | त्वम्‌ 
पवस्व अन्तःप्रकाशं ज्ञानरसं वा प्रवाहय, तेन मही रोदसी महती आत्ममनसी आ पृण परिपूरय, न यथा उषाः 
प्रभातकान्तिः सूर्यः आदित्यश्च रश्मिभिः किरणैः मही रोदसी महत्यौ द्यावापृथिव्यौ आपृणाति ।।५॥। 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||५|| 
भावार्थः- यथोषसः सूर्यस्य च प्रकाशेन द्यावापृथिव्यौ प्रयूर्येते तथैव परमात्मनाचार्येण च प्रदत्तेन 
दिव्येनान्तर्ज्योतिषा ज्ञानज्योतिषा च मनुष्यस्यात्मा मनश्च परिपूर्येते ।|५।। 
अगले मन्त्र में फिर में उन्हीं का विषय कहा गया है । 
पदार्थ-हे विश्वचर्षणे विश्व ब्रह्माण्ड के द्रष्टा परमात्मन्‌ वा सब विद्याओं के द्रष्टा आचार्य | आप 
पवस्व अन्तःप्रकाश एवं ज्ञानरस को प्रवाहित करो | उससे मही रोदसी महिमामय आत्मा और मन को आपृण 
पूर्ण कर दो, न जैसे उषा: उषा और सूर्यः सूर्य रश्मिभिः किरणों से मही रोदसी महान्‌ द्यावापृथिवी को, पूर्ण 
करते हैं।।५।। 
यहां श्लिष्टोपलंकार है |।५।। 
भावार्थ-जैसे उषा और सूर्य के प्रकाश से द्यावापृथिवी भर जाते हैं, वैसी ही परमात्मा और आचार्य 
द्वारा दी गयी दिव्य अन्तर्ज्योति तथा ज्ञानज्योति से मनुष्य के आत्मा और मन परिपूर्ण होते हैं।।५।| 
अथ परमात्माऽऽचार्यश्च प्रार्थ्यते ।। 
८९७. परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः | सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥।६॥। ` 
परि न शर्मयन्त्या। धारया सोम विश्वतः । सर रसा इव विष्टपम्‌ ।।६।। 


पदार्थः- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ आचार्य वा | त्वम्‌ शर्मयन्त्या सुखयन्त्या धारया अध्यात्मप्रकाश- | 
धारया ज्ञानधारया वा सह विश्वतः सर्वतः नः अस्मान्‌ परि सर परिप्राणुहि। [सृ गतौ। संहितायां क्यचोज्तस्तिड:। । 
अ० ६।३।१३५ इत्यनेन दीर्घ:।] रसा इव रसमयी वृष्टिः यथा विष्टपम्‌ भूलोकं प्राप्तोति तथा ||६|| 


१. ऋ० ९।४१।५ | 
र. ऋ० ९।४१।६ | 
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अत्रोपमालङ्कारः। 'सरा, रसे' इत्यत्र वृत्त्यनुप्रासः ||६।। 
भावार्थः- यथा पर्जन्यात्‌ पर्वतेषु जाता वृष्टिर्नदीरूपेण भूप्रदेशान्‌ सिञ्चन्ती समुद्रं प्राप्नोति तथैव 
परमात्मन आचार्याद्‌ वा निःसृतान्तःप्रकाशधारा ब्रह्मानन्दधारा ज्ञानधारा वा मनोबुद्धयादीन्‌ सिञ्चन्ती 
जीवात्मानं प्राप्नोति ।।६।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमेशवरोपासकयोः परमेश्वरतद्रचितसूर्ययोः, परमात्माचार्ययोश्च विषयस्य वर्णना- 
f देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति ।| 
। | अगले मन्त्र में परमात्मा तथा आचार्य से प्रार्थना की गयी है । 
| पदार्थ- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ वा आचार्य ! आप शर्मयन्त्या सुख देने वाली धारया 
अध्यात्मप्रकाश की धारा वा ज्ञान की धारा के साथ विश्वतः सब ओर से नः हमें परि सर प्राप्त हों | रसा इव 
जैस रसीली वर्षा विष्टपम्‌ भूलोक को प्राप्त होती है ।।६।। 
यहां उपमालंकार है | 'सरा, रसे' में वृत्त्यनुप्रास है ।।६।। 
भावार्थ- जैसे बादल में से पर्वतों पर हुई वर्षा नदीरूप में भूमि के प्रदेशों को सींचती हुई समुद्र को 
प्राप्त होती है, वैसे ही परमात्मा वा आचार्य से निकली हुई अन्तःप्रकाश की धारा मन, बुद्धि आदियों को 
सींचती हुई जीवात्मा को प्राप्त होती है ।।६।। 
इस खण्ड में परमेश्वर और उपासक, परमेश्वर और उसके रचे हुए सूर्य एवं परमात्मा और आचार्य का 
विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है । 


पंचम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त। 


||४|| अथ आशुरर्ष इत्यादिकस्य चतुर्थस्य षड्ऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः बृहन्मतिराङ्गिरसः । देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मानमाह्ृयति । | 
३१२ RR २३२; २३ CR १९७२ से रड ७३१४२ 
८९८. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेणा धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ।।१।। ` 
३२ ३ १७२२९०७७२७ ७२२९. १रर १२ श्र शरर, 
आशुः अर्ष बृहन्मते बृहत्‌ मते । परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवाः इति ब्रुवन्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे बृहन्मते महामते, महामतिप्रदायक परमेश | [बृहती मतिः यस्य यस्माद्‌ वा स बृहन्मतिः।] 


यत्र देवा: यत्र दिव्यगुणाः सन्ति तत्र मम निवासः इति ब्रुवन्‌ इति कथयन्‌ त्वम्‌ प्रियेण धाम्ना स्वकीयेन मधुरेण 
तेजसा सह आशुः शीघ्रः सन्‌ परि अर्ष अस्माकं जीवनं परितो व्याप्नुहि ।।१।। 
भावार्थः- परमात्मनः कृपां प्राप्तुं स्वात्मनि दिव्यगुणा धारणीयाः ।।१।। 
क प्रथम मन्त्र में परमात्मा का आह्वान है ।। 
 परदार्य- हे बृहन्मते महामति से युक्त एवं महामति को देने वाले परमेश | यत्र देवाः जहां दिव्यगुण 
 रहतेहैं वहां मेरा निवास है इति ब्रुवन्‌ यह कहते हुए आप प्रियेण धाम्ना अपने मधुर तेज के साथ आशु: 
शीघ्रकारी होते हुए परि अर्ष हमारे जीवन में चारों ओर व्याप्त हो जाएं ||१।। 


क ब्रुवन्‌' i ब्रवन्‌' 
_ १. ऋ० ८।२९।१, 'बरुवन्‌ इत्यत्र 'ब्रवन्‌' इति पाठः | 
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भावार्थ- परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा में दिव्य गुणों को धारण करना 
चाहिए।।१।। 


अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
३ रछ रर, ३ २ ३२३ १२ पेट रा शर र्र्‌ 
८९९ . परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः। वृष्टिं दिवः परि स्रव ।।२॥। ` 
३ २ ३ २ १ रर ३ १५4८ ३१२ १२र 
परिष्कृण्बन्‌ परि कृण्वन्‌ अनिष्कृतम्‌ अ निष्कृतम्‌ | जनाय यातयन्‌ इषः | 
वृष्टिम्‌ दिवः परि सव ।। २।। 
पदार्थः- हे पवमान सोम, पवित्रतादायक रसागार परमेश | त्वम्‌ अनिष्कृतम्‌ अपरिष्कृतं हृदयम्‌ 
परिष्कृण्वन्‌ परिष्कुर्वन्‌, किञ्च जनाय उपासकाय इषः आक्रान्तृन्‌ विघ्नान्‌ | [इष्यन्ति आक्रामन्ति इति इषः | इष 
गतौ, दिवादिः।] यातयन्‌ हिंसन्‌ [यातयतिः वधकर्मा | निघं २।१९] दिवः आनन्दमयकोशात्‌ वृष्टिम्‌ आनन्दरसस्य 
धारासारम्‌ परि स्रव प्रवाहय ।|२।। 
भावार्थः- यथा मेघाद्‌ वृष्टौ सत्यां शुष्का भूमिः सरसा जायते तथैव सर्वेषामात्मनि स्थितात्‌ 
परमात्मनः सकाशाद्‌ आनन्दरसस्य वृष्टौ सत्यामात्ममनोबुद्धयादयः सर्वे सरसाः सप्राणाश्च भवन्ति ||२।। 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रतादायक रसागार परमेश्वर | आप अनिष्कृतम्‌ अपरिष्कृत हृदय 
को परिष्कृण्बन्‌ परिष्कृत करते हुए, और जनाय उपासक मनुष्य के लिए इषः आक्रमणकारी विच्नों की यातयन 
हिंसा करते हुए दिवः आनन्दमय कोश से वृष्टिम्‌ आनन्दरस की वर्षा परि स्रव प्रवाहित कीजिए ||२।| 
भावार्थ-जैसे बादल से वर्षा होने पर सूखी भूमि सरस हो जाती है, वैसे ही सबके आत्मा में स्थित 
परमात्मा के पास से आनन्दरस की वर्षा होने पर आत्मा, मन, बुद्धि आदि सब सरस और सप्राण हो जाते 


हैं ।। २।। 


अथ ब्रह्मानन्दरसप्रवाहं वर्णयति । 
३२उ ३१२ Re ३०१२ Ui १ ORRIN रर 
९००, अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ।।३।। ` 


३२ RR रे १२३ १ २२ ३ ०१४९ 
अयम्‌ सः यः दिव: परि । रघुयामा रघु यामा पवित्रे आ । 
१ RR EE NK 35 ११-९६ 
सिन्धो: उर्मा व्यक्षरत्‌ वि अक्षरत्‌ ।।३।। 
पदार्थः- अयम्‌ एषः अस्माभिरनुभूयमानः सः प्रसिद्धः ब्रह्मानन्दरसो वर्तते | यः रघुयामा शीघ्रगतिः 
सन्‌ दिवः परि आनन्दमयात्‌ परमेश्वरात्‌ | [दिवु धातोरर्थेषु मोदार्योऽपि परिगणितः |] पवित्रे आ पवित्रे हृदये 
आगम्य सिन्धोः ऊर्मौ आत्मसमुद्रस्य तरङ्गे व्यक्षरत्‌ परिस्रवति ।|३।। 
भावार्थः- यथा सोमौषधिरसो दशापवित्रात्‌ क्षरित्वा द्रोणकलशे पतति यथा वा चन्द्रिकारसः 
पवित्रादन्तरिक्षात्‌ क्षरित्वा समुद्रे पतति तथैव परमात्मनः सकाशादागत आनन्दरसः पवित्राद्‌ हृदयात्‌ 
क्षरित्वाऽन्तरात्मानमागच्छति ||३।। 


१. ऋ० ९|३९।२ | 
२. ऋ० ९।३९।४ । 
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अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का प्रवाह वर्णित है । 

पदार्थ- अयम्‌ यह हमसे अनुभव किया जाता हुआ सः वह प्रसिद्ध ब्रह्मानन्दरस है, यः जो रँघुयामा 
शीघ्र गति वाला होता हुआ दिवः परि आनन्दमय परमेश्वर के पास से पवित्रे आ पवित्र हृदय में आकर 
सिन्धोः ऊर्मी आत्मारूप समुद्र की तरंग में व्यक्षरत्‌ क्षरित हो रहा है ।॥३।| 

भावार्थ- जैसे सोमौषधि का रस दशापवित्र नामक छन्नी से क्षरित होकर द्रोणकलश में गिरता है, 
अथवा जैसे चांदनी का रस पवित्र अन्तरिक्ष से क्षरित होकर समुद्र में गिरता है, वैसे ही परमात्मा के पास से 
आया हुआ आनन्दरस पवित्र हृदय से क्षरित होकर अन्तरात्मा में आता है ||३।। 


अथ ब्रह्मानन्दप्रदाता परमेश्वरो वर्ण्यते । 
३१ २ ३२३ रउ त्विषिं द २३ १२ ३१ र ३१२ १ 
९०१. सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ ।।४।। 
३ २ ३ १२ १ रर १ २२ १ रर 
सुतः एति पवित्रे आ । त्विषिम्‌ दधानः ओजसा । 
३०१. २ ३ १ रर ३ २ ३ १२ 
विचक्षाणः वि चक्षाणः विरोचयन्‌ वि रोचयन्‌ ।।४।। 
पदार्थः- सुतः परिसुतानन्दरसः एष सोमः परमात्मा त्विषिम्‌ दीप्तिम्‌ दधानः धारयन्‌ ओजसा बलेन 
पवित्रे परिपूते हृदये आत्मनि वा आ एति आगच्छति । तदानीं च विचक्षाणः विशेषेण अन्तर्दृष्टि प्रयच्छन्‌ 
विरोचयन्‌ विशेषेण प्रदीपयंश्च भवति ।।४|। 


भावार्थः परमात्मना सख्यं स्थापयन्नुपासको ऽत्तर्वृष्ट्या ब्रह्मतेजसा च युक्तः परमानन्दवान्‌ संजा- 
यते।।४|। 


. _ अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-प्रदाता परमेश्वर का वर्णन है । 
पदार्थ- सुतः जिसने अपने में से आनन्दरस को प्रवाहित किया है ऐसा यह सोमनामक परमात्मा 
त्विषिम्‌ दीप्ति को दधानः धारण करता हुआ ओजसा बलपूर्वक पवित्रे पवित्र हृदय वा आत्मा में आ एति आ 
रहा है, और विचक्षाणः विशेष रूप से अन्तर्दृष्टि को दे रहा है तथा विरोचयन्‌ विशेष कान्ति को प्रदान कर रहा 
है ।|४|| 
भावार्थ- परमात्मा के साथ मैत्री स्थापित करता हुआ उपासक अन्तर्दृष्टि तथा ब्रह्मतेज से युक्त होकर 
परमानन्दमय हो जाता है ।।४।। 
अथ पुनः स एव विषयो वर्ण्यते । 
RO २१८२५३१ ४१. २ जद नया २५१३७८२ १ ४९ ०४ (१७५ 
९०२. आविवासन्‌ परावतो अथो : सुत: । इन्द्राय सिच्यते मधु ।।५।। ` 
३ १ र ३४:१६ रर ३ १२ १८२२८३ १७१२७४३४७२ १ रर ३ १ रर 
आविवासन्‌ आ विवासन्‌ परावत:। अथ उ अर्वावतः सुतः। इन्द्राय सिच्यते मधु ।।५।। 
पदार्थः पवमानः चित्तशोधकः सोमः परमेश्वरः सुतः हुदये प्रकटीकृतः सन्‌ परावतः पराविद्यायुक्तान्‌ 
अथ उ अथ च अर्वावतः अपराविद्यायुक्तान्‌ उपासकान्‌ आ विवासन्‌ सम्मानयन्‌ भवति । तस्मात्‌ 
_ परमेश्‍वरादभिषुतम्‌ मधु मधुरः आनन्दरसः इन्द्राय जीवात्मने सिच्यते क्षार्यते ।।५।। 


१. ऋ० ९।३९।३। 
_ २. ऋ० ९।३९।५ | 
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भावार्थः- ये स्वात्मानं मधुरेण ब्रह्मानन्दरसेन स्नपयन्ति ते निर्मलान्तःकरणा उपासकाः सर्वथा 
विमुक्तक्लेशाः सन्तः परमां गतिं प्राणुवन्ति ||५|| 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- पवमान सोम अर्थात्‌ चित्तशोधक परमेश्वर सुतः हृदय में प्रकट होकर परावतः पराविद्या के 
ज्ञानी अथ उ और अर्वावतः अपरा विद्या के ज्ञानी उपासको को आ विवासन्‌ संमानित करता है | उस परमेश्वर 
से झरा हुआ मधु मधुर आनन्दरस इन्द्राय जीवात्मा के लिए सिच्यते सींचा जाता है ||५।। 
भावार्थ- जो अपने आपको मधुर ब्रह्मानन्द- रस से स्नान कराते हैं वे निर्मल अन्तःकरण वाले उपासक 
सर्वथा क्लेशों से छूटकर परमगति मोक्ष को प्राप्त करते हैं।|५।। 
अथ के ब्रह्मानन्दं प्राप्नुवन्तीत्याह । 
३ १4 रे ३ १2२ ९ RRO २ ३१२ 
९०३. समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।६।। ' 
रताः सम्‌ इचीला: अनूपल | हरि हिन्वन्ति अद्रिभिः अ द्रिभिः । 
इन्दुम्‌ इन्द्राय पीतये ।॥६॥ [१073 
पदार्थः- ये उपासकाः समीचीनाः परस्परं संगताः सन्तः अनूषत पवमानं परमात्मानं स्तुवन्ति, अपि च 
हरिम्‌ अज्ञानदुःखादीनां हर्तारं तम्‌ अद्रिभिः अखण्डितैः ध्यानैः हिन्वन्ति स्वात्मनि वर्धयन्ति | [हि गतौ वृद्धौ 
च|] ते इन्दुम्‌ क्लेदकं ब्रह्मानन्दरसम्‌ इन्द्राय स्वजीवात्मने पातवे पाययितुं प्रभवन्ति इति शेषः ||६।। 
भावार्थः- ध्यानयोगेन परमात्मानमाराध्य जना ब्रह्मानन्दं प्राप्तुर्महन्ति ||६।। 
अगले मन्त्र में कौन ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते हैं इसका कथन है । 
पदार्थ- जो उपासक लोग समीचीनाः परस्पर मिलकर अनूषत पवित्रकर्ता परमात्मा की स्तुति करते 
हैं, और हरिम्‌ अज्ञान, दुःख आदि को हरने वाले उसे अद्रिभि: अखण्डित ध्यानों से हिन्वन्ति अपने अन्दर 
बढ़ाते हैं, वे इन्दुम्‌ सराबोर करने वाले ब्रह्मानन्द-रस को इन्द्राय अपने जीवात्मा को पातवे पिलाने में समर्थ 
होते हैं।।६।| 
भावार्थ- मनुष्यों को योग्य है कि ध्यानयोग द्वारा परमात्मा की आराधना करके ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
करें।।६।। 
।।५।। अथ (हिन्वन्ति सूर' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो 
वा। देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मविषयमाह । 
३. २५३७१ २.० ३ रि 
९०४. हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयुवः ।। १।। 


२४११२२५ ११७२२ र्र REN रर ३२ 


हिन्वन्ति सूरम्‌ उस्रयः। स्वसारः जामयः पतिम्‌ । महाम्‌ इन्दुम्‌ महीयुवः ।।१।। 


१. ऋ० ९।३९।६ 'योनावृतस्य सीदत' इति तृतीयः पादः | 
२. ऋ० ९।६५।१ | 
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पदार्थः- सूरम्‌ सूर्यम्‌ उस्रयः रश्मयः हिन्वन्ति प्राप्नुवन्ति, स्वसारः सुष्ठु परत्र प्रक्षिप्ताः, विवाहिता: 
इत्यर्थः जामयः भगिन्यः पतिम्‌ स्वीयं भर्तारम्‌ हिन्वन्ति प्राणुवन्ति। तथैव महीयुवः पूजाकामाः उपासकाः 
महाम्‌ महान्तम्‌ इन्दुम्‌ रसेन क्लेदकम्‌ उपास्यं परमात्मानम्‌ हिन्वन्ति प्राुवन्ति || [सुष्ठु अस्यते इति स्वसा | 
सुपूर्वाद्‌ असु क्षेपणे धातोः 'सावसेऋ#न्‌' उ० २।९८ इति ऋन्‌ प्रत्ययः | 'जामये भगिन्यै | जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति 
जामपत्यम्‌, जमतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणो निर्गमनप्राया भवति' | निरु० ३।६ | महीयुवः-, मही पूजा, मह पूजायाम्‌, तां 
कामयन्ते इति, क्यचि उ प्रत्ययः ]।।१।। 

अत्राप्रस्तुतयोः उसिजाम्योः प्रस्तुतानां च महीयुवां हिन्वन्ति’ इत्येकक्रियायोगाद्‌ दीपकालङ्कारः | 
किञ्च स्वसारो जामयः इत्युभयोर्भगिनीवाचकत्वात्‌ पुनरुक्तिप्रतीतेः व्याख्यातदिशा च तत्परिहारात्‌ 
| पुनरुक्तवदाभासोऽपि | 'सूर, सारो' महा, मही इत्यत्र च छेकानुप्रासः ।|१।। 
| भावार्थ:- ये परमात्मानमाप्तु सर्वात्मना तत्परा जायन्ते तेऽन्ततस्तमाण्नुवन्त्येव ।।१|| 
प्रथम ऋचा में परमात्मा का विषय कहते हैं। 


पदार्थ- सूरम्‌ सूर्य को उस्रयः किरणें हिन्वन्ति प्राप्त होती हैं, स्वसारः विवाहित जामयः बहिनें पतिम्‌ 
अपने पति को हिन्वन्ति प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार महीयुवः पूजा के इच्छुक उपासक महाम्‌ महान्‌, इन्दुम्‌ रस 
से सराबोर करने वाले उपास्य परमात्मा को हिन्वन्ति प्राप्त होते हैं ।।१।। 

यहां अप्रस्तुत किरणों (उस्रा) और बहिनों (जामयः) का तथा प्रस्तुत पूजेच्छुक उपासकों (महीयुवः) 
का 'हिन्वन्ति रूप एक क्रिया से योग होने के कारण दीपक अलंकार है | साथ ही स्वसारः” और 'जामयः' 
दोनों पर्दो के बहिन वाचक होने के कारण पुनरुक्ति प्रतीत होने से तथा व्याख्यात प्रकार से उसका परिहार हो 
जाने से पुनरुक्तवदाभास अलंकार भी है | “सूर, सारो तथा 'महा, मही में छेकानुप्रास है ।।१।। 

भावार्थ- जो लोग परमात्मा को पाने के लिए सर्वभाव से तत्पर होते हैं वे अन्त में उसे पा ही लेते 
हैं।|१।। 


अथ पुनरपि परमात्मविषय उच्यते । 
१२ RRR १८२. हर ३-२ RRR SR १ 
९०५. पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । विश्वा वसून्या विश ।।२।। 
१२र ३ १२ ३२०३ (0१९ ३१ र ९६४ १९ 


पवमान रुचारुचा रुचा रुचा । देव देवभ्यः सुतः । विश्वा वसूनि आ विश ।।२।। 


पदार्थः- हे पवमान चित्तं शोधयन्‌ देव मोददायक सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌ ! देवेभ्यः प्रकाशकेभ्यः 
_ज्ञानसाधनेभ्यः मनोबुद्धिचक्षुःश्रत्रघ्राणत्वग्रसनाभ्यः, तेभ्यः प्रकाशनशक्तिं दातुमित्यर्थः सुतः प्रवृत्तः त्वम्‌ 
ओ- रुचारुचा अधिकाधिकया प्रकाशनशक्त्या विश्वा वसूनि सर्वाणि निवासकानि तानि मनोबुद्धयादीनि आ विश 
_ प्रविश। त्वत्प्रदत्तया ज्ञानप्रदानशक्त्या भूयो भूयोऽनुप्राणितान्येतानि मनोबुद्धयादीनि सदैव ज्ञानार्जने 
जीवात्मनः साधनतां प्रयान्त्वित्यभिप्रायः ।।२।। 


ऋ० ९।६५।२, देवो देवेभ्य स्परि' इति द्वितीयः पादः | 
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भावार्थः- यथा सूर्यप्रकाशेन सर्वे ग्रहोपग्रहाः प्रकाशिता जायन्ते तथैव परमेश्वरेण प्रकाशितानिः 
मनोबुद्धिनेत्रादीनि ज्ञानग्राहकाणि भवन्ति ||२।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ- हे पवमान चित्त को शुद्ध करने वाले देव आनन्ददायक सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌ ! देवेभ्यः 
प्रकाशक, ज्ञान की साधन मन, बुद्धि, आंख, कान, नासिका, त्वचा और जिह्वा के लिए अर्थात्‌ उन्हें प्रकाशन- 
शक्ति देने के लिए सुतः प्रवृत्त आप रुचारुचा अधिकाधिकप्रकाशन-शक्ति से विश्वा बसूनि उन सब निवासक 
मन, बुद्धि आदियों में आ विश प्रविष्ट होवो | भाव यह है कि आपके द्वारा दी गयी ज्ञान-प्रदान-शक्ति से पुनः- 
पुनः अनुप्राणित ये मन, बुद्धि आदि सदा ही ज्ञान अर्जन करने में जीवात्मा के साधन बने रहें ।|२।| 

भावार्थ- जैसे सूर्य के प्रकाश से सब ग्रहोपग्रह प्रकाशित होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित 
मन, बुद्धि, चक्षु आदि ज्ञान के ग्राहक होते हैं ।।२।| 

अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 

र ३७४ रे का. शाह आर कर ३.१२ ३१२ 
९०६ . आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवः | इषे पवस्व संयतम्‌ ।।३।। ` 

आ पवमान सुष्टुतिम्‌ सु स्तुतिम्‌ । वृष्टिम्‌ देवेभ्य दुवः | 


३२ ३ 
इषे पवस्व संयतम्‌ सम्‌ यतम्‌ ।।३।। 


पदार्थः- हे पवमान चित्तशोधक परमेश्वर ! त्वम्‌ देवेभ्यः प्रकाशयुक्तेभ्यः उपासकेभ्यः अस्मभ्यम्‌ इषे 
अभीष्टसिद्धये सुष्टुतिम्‌ शोभनस्तुतियुक्ताम्‌, सुप्रशंसितामित्यर्थः वृष्टिम्‌ आनन्दवर्षाम्‌, दुबः परिचर्याभावनां 
संयतम्‌ संयमभावनां च । [संपूर्वात्‌ यम उपरमे धातोः क्विपि रूपम्‌ |] आ पवस्व आगमय||३।। 

भावार्थः- उपासकैः परमेश्वरोपासनया परमानन्दो, दीनानां सेवायां रसो, विषयेभ्यो मनस इन्द्रियाणां च 
निग्रहः प्राप्यते।|३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमेश्वरस्य ततः प्राप्यमाणस्य ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगति- 
रस्ति।। 

अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे पवमान चित्तशोधक परमेश्वर ! आप देवेभ्यः हम प्रकाशयुक्त उपासको के लिए इषे 
अभीष्टसिद्धि के अर्थ सुष्टुतिम्‌ शुभ स्तुतियुक्त अर्थात्‌ सुप्रशंसित वृष्टिम्‌ आनन्दवर्षा को, दुबः सेवा की 
भावना को और संयतम्‌ संयम की भावना को आ पवस्व प्राप्त कराइऐ ।|३।| | 

भावार्थ- उपासर्को को परमेश्वर की उपासना से परम आनन्द, दीनो की सेवा में रस और विषयों से 


मन तथा इन्द्रियों का निग्रह प्राप्त होता है ।।३।। 


१. ऋ० ९।६५।३। 
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इस खण्ड में परमेश्वर का तथा उससे प्राप्त होने वाले ब्रह्मानन्द का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति है ।। 


पंचम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।६।। अथ 'जनस्य गोपा’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुतंभर आत्रेयः | देवता अग्निः | 
छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


तत्रादौ परमेश्वरस्य स्वरूपमाह । 


२०१९६ २ REIN 
९०७. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागुविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 


घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ।।१।। ` 


१२र ३ २ ३२ कर आर १ रर ३:१५ रे है रर 
जनस्य गोपा: गो पा: अजनिष्ट जागृविः । अग्निः सुदक्षः सु दक्षः सुविताय नव्यसे । 
३१२ 


घृतप्रतीकः घृत प्रतीकः बृहता दिविस्पृशा दिवि स्पृशा। 
द्युमत्‌ वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ।।१।। 


पदार्थः- जागृविः जागरूकः परमेश्वरः जनस्य सर्वेषां जनानाम्‌ गोपाः रक्षकः अजनिष्ट जातोऽस्ति | 
सुदक्षः सुबलः सः अग्निः अग्रणीः परमेश्वरः नव्यसे अतिशयेन नवीनाय सुविताय भद्रप्राप्तये सहायको जायते। 
घृतप्रतीक: तेजःस्वरूपः। [ घृतं तेजोमयं प्रतीकं रूपं यस्य सः । घृ क्षरणदीप्त्योः।] शुचिः पवित्रः सः भरतेभ्यः ` 
धारणाध्यानसमाधिस्थेभ्यो जनेभ्यः। [डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्मात्‌ 'भूमृदृशि' उ० ३।११० इत्यनेन अतच्‌ 
्रत्ययः।] दिविस्पृशा आत्मस्पर्शिना वृहता महता तेजसा द्युमत्‌ भासमानः सन्‌ विभाति शोभते |।१।। ` 

भावार्थः- तेजःस्वरूपः परमेश्वर उपासकानां रक्षकः सन्‌ तान्‌ दिव्यतेजःप्रदानेन कृतार्थयति ।।१।। 

प्रथम ऋचा में परमेश्वर का स्वरूप वर्णित है ।। 


पदार्थ-जागृविः जागरूक परमेश्वर जनस्य सब मनुष्यों का गोपा: रक्षक अजनिष्ट बना हुआ है । सुदक्षः 
उत्तम बल वाला वह अग्निः अग्रनायक परमेश्वर नव्यसे अतिशय नवीन सुविताय भद्र-प्राप्ति के लिए सहायक 
होता है | घृतप्रतीक: तेजःस्वरूप, शुचिः पवित्र वह भरतेभ्यः धारणा, ध्यान, समाधि में स्थित जनों के लिए 
दिविस्पृशा आत्मा को छूने वाले बृहता महान्‌ तेज से द्युमत्‌ दीप्यमान होता हुआ वि भाति शोभित होता 
है।।१।। 

भावार्थ- तेजःस्वरूप परमेश्वर उपासकों का रक्षक होता हुआ उन्हें दिव्य तेज प्रदान करके कृतार्थ 
करता है ।।१।। 


१. ऋ० ५।११।१, यजु० १५।२७ | 
२. भरत इति ऋत्विड्नाम । निघं० ३।१८ । भरतेभ्यः धारणपोषणकृदद्भ्यो मनुष्येभ्यः इति ऋ० ५।११।१ भाष्ये द० । 
३. दयानन्दर्षिणा ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च मन्त्रोऽयं क्रमेण पावकपक्षे विद्युत्पक्षे च व्याख्यातः । 
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अथ परमात्मप्राप्तिविषयमाह । 
१ २.३, १२ ३ १९२ गर रर ११५. ९ 
९०८. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हित मन्वविन्दञ्छिश्रियार्ण वनेवने । 
RTI १०९ 


स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहु सहसस्पुत्रमङ्गिरः ।।२।। ` 
त्वाम्‌ अग्ने अङ्गिरस गुहा हितम्‌ । अनु अविन्दन्‌ शिश्रियाणम्‌ वनेवने वने वने । 


२ रर रर 
सः जायसे मध्यमानः सह महत्‌ । त्वाम्‌ आहुः सहसः पुत्रम्‌ पु त्रम्‌ अङ्गिरः ।।२।। 

पदार्थः- हे अग्ने अग्रणीः परमेश्वर | गुहा हितम्‌ गुहायां निहितम्‌, गुह्यम्‌, बने वने किरणे किरणे | 
[वनमिति रश्मिनाम | निघं० १।५ |] जीवे जीवे वा शिश्रियाणम्‌ श्रयन्तम्‌ । [श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, शानच्‌ |] त्वाम्‌ 
अङ्गिरसः तपस्विनः प्राणायामाभ्यासिनो जनाः अन्वविन्दन्‌ प्राणुवन्ति | सः असौ त्वम्‌ मथ्यमानः ध्यायमानः 
महत्‌ सहः उपासकस्य महद्‌ बलम्‌ जायसे भवसि | हे अङ्गिरः प्राणवत्‌ प्रिय | त्वाम्‌ भवन्तम्‌ सहसः बलस्य 
पुत्रम्‌ पुत्तलम्‌ आहुः कथयन्ति ।|२।| 

भावार्थः- परमेश्वरः पदार्थं पदार्थं विद्यमानोऽपि चर्मचक्षुषाऽदृश्यत्वाद्‌ गुह्यो वर्तते | तपसा ध्यानेनैव च 
स लभ्योऽस्ति | ध्यानिनो जनास्तस्य महद्‌ बलं तेजश्च साक्षात्कुर्वन्ति ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का विषय है । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमेश्वर | गुहा हितम्‌ गुहा में निहित अर्थात्‌ गुह्य, बने बने प्रत्येक किरण 
में वा प्रत्येक जीव में शिश्रियाणम्‌ विद्यमान त्वाम्‌ आपको अङ्गिरसः तपस्वी प्राणायामाभ्यासी जन अन्वविन्दन्‌ 
प्राप्त कर लेते है। सः वह आप मथ्यमानः ध्यान किये जाते हुए महत्‌ सहः उपासक के महान्‌ बल जायसे हो 
जाते हो । हे अङ्गिरः प्राणों के समान प्रिय | त्वाम्‌ आपको सहसः बल का पुत्रम्‌ पुतला आहुः कहते हैं ||२।। 

भावार्थ- परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान होता हुआ भी चर्मचक्षु से दिखायी न देने के कारण गुह्य 
है | तप और ध्यान से ही वह प्राप्त होने योग्य है | ध्यानी लोग उसके महान्‌ बल और तेज का साक्षात्कार 
करते हैं ||२।| 


अथ पुन परमात्मविष्यो वर्ण्यते | कक १८ गले 
९०९. य॒ज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमरिनि नर समिन्धते । 
न्द्रेण दैवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ।।३।। ° 


RRR 


यज्ञस्य केतुम्‌ प्रथमम्‌ पुरोहितम्‌ पुरः हितम्‌ । 
अग्निम्‌ नरः त्रिषधस्थे त्रि सधस्थे सम्‌ इन्धते । 


१ रर १ 
इन्द्रेण देवैः सरथम्‌ स रथम्‌ सः बर्हिषि । 
१२र रर ३१ र 


सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः सु क्रतुः ।।३।। 


१. ऋ० ५।११।६, य° १५।२८ | 

२. वने वने जङ्गले जङ्गलेऽग्नाविव जीवे जीवे इति ऋ० ५ ।११।६ भाष्ये द० 

३. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये परमात्मपक्षे यजुर्भाष्ये च बाह्याभ्यन्तराग्निपक्षे व्याख्यातः । 
४. ऋ० ५।११।२, समिन्धते' इत्यत्र समीधिरे” इति पाठः । 
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२०० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ३ 


पदार्थः यज्ञस्य अध्यात्मयज्ञस्य केतुम्‌ ध्वजवत्‌ स्थितम्‌ प्रज्ञापकं वा, प्रथमम्‌ मुख्यम्‌, पुरोहितम्‌ 
सम्मुखे निहितम्‌ अग्निम्‌ तेजस्विनं परमेश्वरम्‌ नरः उपासकाः मनुष्याः त्रिषधस्थे त्रीणि ज्ञानकर्मोपासनानि सह 
तिष्ठन्ति यत्र तस्मिन्‌ जीवात्मनि समिन्धते सम्यक्‌ प्रदीपयन्ति | इन्द्रेण जीवात्मना देवैः मनोबुद्धिप्राणेन््रियैः 
सह सरथम्‌ समाने देहरथे स्थितः , यद्वा इन्द्रेण सूर्येण देवैः वायुजलएथिवीमङ्गलबुधचन्दरनकषत्रादिभिः सह 
सरथम्‌ एकस्मिन्‌ ब्रह्माण्डरथे स्थितः सः असौ होता सुखादीनां दाता, सुक्रतुः सुप्रज्ञः सुकर्मा वा अग्निः परमेश्वरः 
यजथाय देहे सर्वेषामिन्द्रियादीनां बहिश्च सर्वेषा सूर्यचन्द्रपृथिव्यादीनां सङ्गमनाय बर्हिषि देहयज्ञे ब्रह्माण्डयज्ञे वा 
निषीदत्‌ निषीदति |॥३।|' 

भावार्थः- स्वान्तरात्मनि महान्तं परमात्माग्नि सम्यक्‌ प्रदी प्योपासनायज्ञोऽनुष्ठातव्यः ।|३।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का ही विषय वर्णित है ।। 

पदार्थ- यज्ञस्य अध्यात्म यज्ञ के केतुम्‌ ध्वज के समान स्थित अथवा ्रज्ञापक, प्रथमम्‌ मुख्य, 
पुरोहितम्‌ सम्मुख निहित अग्निम्‌ तेजस्वी परमेश्वर को नर: उपासक मनुष्य त्रिषधस्थे ज्ञान, कर्म और उपासना 
ये तीनों जहां एक साथ स्थित होते हैं उस जीवात्मा में समिन्धते भल्ली भांति प्रदीप्त करते हैं | इन्द्रेण 
जीवात्मा तथा देवैः मन, बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रिय रूप देवों के साथ सरथम्‌ शरीररूप समान रथ में स्थित, 
अथवा इन्द्रेण सूर्य तथा दैवैः वायु, जल, पृथिवी, मंगल, बुध, चन्द्र नक्षत्र आदि देवों के साथ सरथम्‌ 
. ब्रह्माण्डरूप समान रथ में स्थित सः वह होता सुख आदि का दाता, सुक्रतुः शुभ प्रज्ञा वाला तथा शुभ कर्मो 
वाला अग्नि नामक परमेश्वर यजथाय देह में सब इन्द्रिय आदि में और बाहर सब सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि में 
सामंजस्य करने के लिए बर्हिषि शरीर-यज्ञ वा ब्रहाण्ड-यज्ञ में निषीदत्‌ बैठा हुआ है ||३।| 


भावार्थ- अपने अन्तरात्मा में महान्‌ परमात्मा- रूप अग्नि को भली-भांति प्रदीप्त करके उपासना- 
यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए ।|३।। 


॥७।| अथ अयं वां’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य टृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गृत्समदः शौनकः। देवते मित्राः 
वरुणौ | छन्दः गायत्री | स्वर: षड्जः | 


तत्रादौ आत्ममनसोर्नृपतिप्रधानमन्त्रिणोश्च विषयमाह । 
३१ २ ३ १२ _ रर रउ ३१ २३ १२ 
११०. अयं वां मित्रावरुणा सुत: सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतं हवम्‌ ।।१।।' 
३२ २३ २ १२र ३ 
अयम्‌ वाम्‌ मित्रा मि त्रा वरुणा । सुत: सोम: ऋतावृधा ऋत वृधा । 
१२र ३२ ३ १२ 
मम इत्‌ इह श्रुतम्‌ हवम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- प्रथम: आत्ममनःपक्षे | हे ऋतावृधा सत्यस्य वर्धकौ मित्रावरुणा आत्ममनसी । वाम्‌ 
इुवाभ्याम्‌ अयम्‌ एषः सोमः ज्ञानकर्मरसः सुतः अभिषुतः अस्ति | युवाम्‌ इह अत्र मम मदीयम्‌ हवंम्‌ 
उद्बोधनम्‌ श्रुतम्‌ 'ट्युतस्‌ [शरु श्रृवणे भ्वादिः | 'बहुलं छन्दसि” | अ २।४।७३ इति शपो लुकि “श्रुवः शु च' | अ 
३।१।७४ इति न प्रवर्तते।] || र 


च्छ. 
१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ । 


२. ऋ० २।४१।४ | 
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द्वितीयः~ नृपतिप्रधानमन्त्रिपक्षे | हे ऋतावृधा न्यायस्य वर्धकौ मित्राबच्णा नृपतिप्रधानमन्त्रिणौ'] वाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ अयम्‌ एषः सोमः राजकरः सुतः अर्पितः अस्ति । युवाम्‌ इह राष्ट्रे मम मदीयम्‌ हवम्‌ राष्ट्रोन्नतेः 
आह्वानम्‌ श्रुतम्‌ श्रृणुतम्‌ ।।१।।` 

अत्र श्लेषालङ्कारः ।॥१|| 

भावार्थः- मनुष्यैः स्वकीये आत्ममनसी उद्बोध्य सर्वविधः समुत्कर्षः साधनीयः | नृपतिप्रधानामात्य- 
योश्च कर्तव्यमस्ति यत्‌ तौ प्रजाभ्यो राजकरं गृहीत्वा प्रजाहिताय तस्य व्ययं कुर्याताम्‌ ||१।| 

प्रथम ऋचा में आत्मा और मन तथा राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री का विषय कहते हैं | 

पदार्थ- प्रथम आत्मा और मन के पक्ष में | हे ऋतावृधा सत्य को बढ़ाने वाले मित्रावर्णा आत्मा और 
मन ! वाम्‌ तुम दोनों के लिए अयम्‌ यह सोमः ज्ञान एवं कर्म का रस सुतः अभिषुत है | तुम दोनों इह यहां 
मम मेरे हवम्‌ उद्बोधन को श्रुतम्‌ सुनो || 

द्वितीय राजा और प्रधानमन्त्री के पक्ष में | हे ऋतावृधा न्याय को बढ़ाने वाले मित्रावरुणा राजा और 
प्रधानमन्त्री | बाम्‌ तुम दोनों के लिए अयम्‌ यह सोमः राजकर सुतः अर्पित है | तुम दोनों इह इस राष्ट्र में मम 
मेरे हवम्‌ राष्ट्रोन्तति के आह्वान को श्रुतम्‌ सुनो ।।१|| 

यहां श्लेषालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा और मन को उद्बोधन देकर सब प्रकार का उत्कर्ष 
सिद्ध करें | इसीप्रकार राजा और प्रधानमन्त्री का कर्तव्य है कि वे प्रजाओं से राजकर लेकर प्रजा के हित के 
लिए उसे व्यय करें ।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१ RRR धुवे र RR ३१२ ३ 
९११. राजानावनभिद्रुहा धरुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आशाते ।।२।। 
१२र १२र Ei २ १२२ ३.२ 
राजानौ अनभिद्रुहा अन्‌ अभिद्रुहा । ध्रुवे सदसि उत्तमे। 


३१२ ३१२ ३ 


सहस्रस्थूणे पह स्थूणे आशातेइति ॥२॥ 
पदार्थ:- प्रथमः आत्ममनःपक्षे | अनभिद्ठुह्मा द्रोहरहितौ राजानौ राजवद्‌ विद्यमाने आत्ममनसी धुवे 
दृढावयवे, उत्तमे सर्वोत्कृष्टे, सहस्रस्थूणे अस्थिरूपबहुस्तम्भे सदसि देहगृहे आशाते आनशाते व्याणुतः निवसतः| 
[अशूङ्‌ व्याप्तौ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः | अ० ३।४।६ इति वर्तमाने लिट्‌ | नुडभावश्छान्दसः ] || 
द्वितीयः नृपतिप्रधानमन्त्रिपक्षे | अनभि्रुहा प्रजां प्रति द्रोहरहितौ, राजानौ राष्ट्रस्य उच्चपदयोः 
विराजमानौ तृपतिप्रधानमन्त्रिणौ धुवे स्थिरे, उत्तमे सर्वोत्कृष्टे, सहस्रस्थूणे सहस्रस्तम्भे सदसि सभागृहे आशाते 
व्याजुतः, आगत्य तिष्ठतः ।२।। ˆ 


१, मित्रवरुणा प्राणोदानवद्‌ राजप्रधानामात्यौ इति ऋ० ४।३९।५ भाष्ये द० | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमम्‌ अध्यापकाध्येतृविषये व्याचष्टे | 

३. ऋ० २।४१।५ 'आशाते' इत्यत्र 'आसाते' इति पाठः | 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मनत्रमेतं राजप्रधानपुरुषविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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२०२ सामवेदभाष्यम्‌ 


अत्र श्लेषालङ्कारः ।|२।। 

भावार्थः यथाऽऽत्ममनसौ गनुष्यस्य जीवनमुन्नयतस्तथैव नृपति प्रधानमन्त्रिणौ राष्ट्रस्य जीवनमुन्न- 
येताम्‌ ।।२।। 

अगले मन्त्र में पुनः बही विषय है । 


पदार्थ- प्रथम आत्मा और मन के पक्ष में | अनभिदरुहा द्रोह न करने वाले, राजानौ राजाओं के समान 
विद्यमान आत्मा और मन धुवे दृढ अंगों वाले, उत्तमे सर्वोत्कृष्ट, सहसस्थूणे हडीरूप बहुत सारे खम्भों वाले 
सदसि देहरूप घर में आशाते निवास करते हैं || 


द्वितीय राजा और प्रधानमन्त्री के पक्ष में | अनभिद्रुहा प्रजा से द्रोह न करने वाले, राजानौ राष्ट्र के 
उच्चपदों पर विराजमान राजा और प्रधानमन्त्री ध्रुवे स्थिर, उत्तमे सर्वोत्कृष्ट, सहस्रस्थूणे हजार खम्भों वाले 
सदसि सभागृह में आशाते आकर बैठते हैं |।२।| 


यहां श्लेषालंकार है ।।२।। 


भावार्थ- जैसे आत्मा और मन मनुष्य के जीवन को उन्नत करते हैं, वैसे ही राजा और प्रधानमन्त्री 
राष्ट्र के जीवन को उन्नत करें |।२।| 
अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
के 5268 5 4 ०१४२ ३ शर रर ४ 4 १६५२५२४ ०१४२ १ 
९१२. ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानु नस्पती | सचेते अनवह्ृरम्‌ ।।३।। 
त १ 9 9 9 (( ७ ७ (९९ ३२ रे (१. 
ता सम्राजा सम्‌ राजा घृतासुती घृत आसुतीइति | 
३ २ ३ २ ५१९६ ३र१ रे १२र३१ २ १ ४२ ३ 
आदित्या आ दित्या दानु न: पती इति । सचेतेइति अन वह्वरम्‌ अन्‌ अवह्वरम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- प्रथमः आत्ममनःपक्षे | ता तौ घृतासुती तेजःप्रेरकौ । [घृतं तेजः, घृ क्षरणदीप्त्योः |] आदित्या 
आदित्यौ, ज्ञानेन प्रकाशमानौ दानुनः पती दानस्य अधीश्वरौ। [दा धातोः दाभाभ्यां नुः । उ० ३।३२ इति गुः 
प्रत्ययः |] सम्राजा देहस्य सग्राजौ आत्ममनसी अनवह्वरम्‌ अकुटिलं सरलं मार्गम्‌ | [हवू कौटिल्ये |] सचेते 
सेवेताम्‌ । [षच सेवने च भ्वादिः, लेट्‌] || 


द्वितीयः नृपतिप्रधानमन्त्रिपक्षे । ता तौ घृतासुती राष्ट्रे घृतदुग्धादिसेक्तारौ, आदित्या ज्ञानप्रकाशेन 
भासमानौ, दानुन: पती दानस्य स्वामिनौ, दानदातारावित्यर्थः, सम्राजा सम्राजौ तेजस्विनौ नृपतिप्रधानमन्त्रिणौ 
अनवह्वरम्‌ अकुटिलं व्यवहारम्‌ सचेते सेवेताम्‌ ।|३।।` 


अत्र श्लेषालङ्कारः ||३॥| 


क भावार्थः आत्ममनसोरगाधा शक्तिरन्तर्निहिता | किन्तु ताभ्यां सरल एव पन्था आश्रयणीयो न वक्रः | 
तथैव नृपतिप्रधानमन्त्रिणावपि सरलेनैव पथा व्यवहरन्तौ राष्ट्रमुन्नेतु प्रभवतः ।।३।। 


१. ऋ० २।४१।६ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दरषिर्मनत्रमिमं सूर्थचन्द्रविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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अगले मन्त्र में फिर वही विषय वर्णित है । 


पदार्थ- प्रथम आत्मा और मन के पक्ष में | ता वे दोनों घृतासुती तेज को प्रेरित करने वाले, आदित्या 
ज्ञान से प्रकाशमान, दानुनः पती दान के अधीश्वर , सम्राजा देह के सम्राट्‌ आत्मा और मन अनवहृरम्‌ 
अकुटिल अर्थात्‌ सरल मार्ग को सचेते सेवन करें || 


द्वितीय राजा और प्रधानमन्त्री के पक्ष में ता वे दोनों घृतासुती राष्ट्र में घी-दूध आदि को सींचने वाले, 
आदित्या ज्ञान-प्रकाश से भासमान, दानुनः पती दान के स्वामी अर्थात्‌ दान के देने वाले सम्राजा तेजस्वी राजा 
और प्रधानमन्त्री अनवह्वरम्‌ अकुटिल व्यवहार को सचेते सेवन करें ||३|| 

यहां श्लेषालंकार है ।|३।। 

भावार्थ- आत्मा और मन में अगाध शक्ति निहित है | किन्तु उन्हें चाहिए कि वे सरल मार्ग का ही 
आश्रय लें, कुटिल का नहीं | इसीप्रकार राजा और प्रधानमन्त्री भी सरल मार्ग से ही व्यवहार करते हुए राष्ट्र 
को उन्नत कर सकते हैं |॥३|| 


।।८।। अथ 'इन्द्रो दधीचो’ इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः गायत्री ।स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १७९ क्रमाङ्के जीवात्मपरमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जगदीश्वर- 
कर्मोच्यते। 
२७-३० ११४८२४३७१२ 


३ २ नदः 
९१३ . इन्द्रो दधीचो अस्थभि्वत्ाणयप्र तिष्कुतः जघान नवतीर्नव ॥॥१॥' 
१ रर रे २ RT 


इन्द्रः दधीच अस्थभिः । वृत्राणि अप्रतिष्कुतः अ प्रतिष्कुतः । 


जघान नवती: नव ।।१।। 


पदार्थः- अप्रतिष्कुतः केनापि शत्रुणा अप्रतिकृतः इन्द्रः शत्रुविदारको जगदीश्वरः दधीचः आदित्यस्य | 
[दधातीति दधिः | आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च | अ० ३।२।१७१ इत्यनेन दधातेः किः प्रत्ययः | दधिः धारकः सन्‌ 
अञ्चति स्वधुरि भ्रमतीति दध्यङ्‌, तस्य दधीचः आदित्यस्य |] अस्थभिः अस्थितुल्यैः किरणसमूहैः नवनबतीः 
प्रतिशतं नवनवतिम्‌ वृत्राणि रोगमालिन्यादीनि जघान हन्ति ||१॥ 

भावार्थः- अहो, कीदृशं जगदीश्वरस्य महत्‌ कर्म यत्‌ स विशालेन सूर्यरूपेण साधनेन प्रायशः सर्वाण्येव 
रोगमलादीनि हत्वाऽस्माकं जीवनानि सुरक्षितानि करोति | यदि स मलापहारकं सूर्य न व्यरचयिष्यत्‌ तर्हि 
भूमण्डलं नानाव्याधिभिर्निखिलैर्मलैश्च परिपूर्णं सन्तिवासयोग्यमपि नाभविष्यत्‌ ||१।। 


१. ऋ० १।८४।१३, साम० १७९ , अथ० २०।४१।१। 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरस्मिन्‌ मन्त्रे सूर्यदृष्टान्तेन सेनापतिकृत्यं वर्णितवान्‌ | 

३. अस्मिन्‌ मन्त्रे सायणादिभिर्य इतिहासः प्रदर्शितः स पूर्वार्चिके १७९ संख्यकस्य मन्त्रस्य व्याख्यानेऽस्मार्भिनिर्दिष्टः | स इतिहासः 
स्तत्रास्माकं टिणण्यश्च तत्रैव द्रष्टव्याः | 
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सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ३ 
२०४ सामवेदभाष्यम्‌ 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १७९ क्रमांक पर जीवात्मा और परमात्मा के विषय में व्याख्यात की जा चुकी 

है । यहां जगदीश्वर का कर्म वर्णित किया जा रहा है। ह 
नहीं इन्द्रः शत्रुविदारक 

पदार्थ- अप्रतिष्कुतः कोई भी शत्रु जिसका मुकाबला नहीं कर सकता एसा se 
जगदीश्वर दधीचः लोकों के धारणकर्ता तथा अपनी धुरी पर घूमने वाले सूर्य की अस्थभिः अस्थिरयो के तुल्य 
किरणों से नव नवतीः निन्यानवे प्रतिशत वृत्राणि रोग, मलिनता आदियों को जघान नष्ट कर देता है ।।१।। 

भावार्थ= अहो, कैसा है जगदीश्वर का महान्‌ कर्म कि वह विशाल सूर्यरूप साधन से प्रायः सभी रोग, 
मल आदि को तष्ट करके हमारे जीवों को सुरक्षित कर देता है | यदि वह मलों को हरने वाले सूर्य को न 
रचता तो भूमण्डल अनेक व्याधियों से और सारे मलों से परिपूर्ण होकर निवासयोग्य भी न रहता |।१।। 


अथ पुनर्जगदीश्वरकर्म वर्णयति । ह eR 
र उ ३१.२ 
९१४. इच्छ न्नशव स्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम्‌ । तद्विदच्छर्यणावति ।।२।। ` 
र्‌ र र: 
इच्छन्‌ अश्वस्य यत्‌ शिर:। पर्वतेषु अप श्रितम्‌ अप भ्रितम्‌ । 
तत्‌ पत्‌ शर्यणावति ॥२॥ 
पदार्थ:- इन्द्र: जगदीश्वरः अश्वस्य अन्तरिक्षे व्याप्तस्य मेघस्य पर्वतेषु शैलेषु अपश्रितम्‌ पतितम्‌ यत्‌ 
शिरः शीर्णम्‌ उदकम्‌ इच्छन्‌ पुनः वाष्पतां नेतुम्‌ वाञ्छन्‌ भवति तत्‌ उदकम्‌ सः शर्यणावति शर्यणाः 7द्यः 
शृणन्ति कूलानि तद्वान्‌ शर्यणावान्‌ समुद्रः तस्मिन्‌ समुद्रे विदत्‌ लभते | यन्मेघोदकं भूमौ पतित्वा नदीभिः 
समुद्र गच्छति तज्जगदीश्वरः पुनरपि वाष्पीकृत्यान्तरिक्षं नीत्वा मेघरूपेण परिणमयतीति भावः ।।२।। ड 
भावार्थ:- मेघाद्‌ वृष्टिर्वृष्टाज्जलाच्च पुनर्मेघ इति चक्रं जगदीश्वर एव चालयति | यदीदृशी तत्कृता 
सुव्यवस्था नाभविष्यत्‌ तर्हि भूमण्डलमिदं शुष्कं वृक्षौषधिलतादिविहीनं चावर्तिष्यत |।२।। 


एतन्मन्त्रविषयकः सायणाचार्यप्रोक्त इतिहासस्तत्रत्याख्यान च पूरवार्चिके १७९ संख्यकमन्त्रस्य भाष्ये 
द्रष्टव्यम्‌ || 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्वर का कर्म वर्णित है | 


पदार्थ- इन्द्र जगदीश्वर अश्वस्य अन्तरिक्ष में व्याप्त बादल के पर्वतेषु पहाड़ों पर अपश्रितम्‌ गिरे हुए 
यत्‌ जिस शिरः जीर्ण-शीर्ण जल को इच्छन्‌ फिर से भाप बनाना चाहता है तत्‌ उस जल को वह शर्यणावति 
नदियों से युक्त समुद्र में बिदत्‌ पा लेता है | अभिप्राय यह है कि जो बादल का जल भूमि पर बरस कर नदियों 


द्वारा समुद्र में चला जाता है उसे फिर वह सूर्य द्वारा भाप बनाकर अन्तरिक्ष में ले जाकर बादल के रूप में 
परिणत कर देता है ।।२।। 


१. ऋ० १।८४।१४, अथ० २०।४१।२। 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षमन्त्रमेतं 'यथा सूयोऽन्तरिक्षमाश्रितं मेघं छित्त्वा भूमौ निपातयति तथैव पर्वतदुर्गाश्रितमपि श्रु हत्वा 
भूमौ निपातयेत्‌' इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
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भावार्थ- बादल से वर्षा और बरसे हुए जल से फिर बादल का निर्माण इस चक्र को जगदीश्वर ही 
चला रहा है | यदि ऐसी उसकी की हुई सुव्यवस्था न होती तो यह भूमण्डल शुष्क एवं वृक्ष-ओषधि-लता 
आदि से विहीन हो जाता |।२।। 

इस मन्त्र पर सायणाचार्य द्वारा प्रोक्त इतिहास एवं उसका प्रत्याख्यान पूर्वार्चिक मन्त्र क्रमांक १७९ के 
भाष्य में देखना चाहिए || 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके १४७ क्रमाङ्के सूर्याचचन्द्रप्रकाशनविषये परमेश्वराद्‌ हृदयप्रकाशनविषये च 


व्याख्याता । अत्र प्रकारान्तरेण व्याख्यायते । 
रउ ३ नाला ३ २३ त्वष्टुरपी र क र्‌र ३- २ ३०१ २ ३२ 
९१५, अत्राह नाम च्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे ।।३।। ` 
१रर (रर. ३ १२र १ रर ३ कर 
अत्र अह गो: अमन्वत । नाम त्वष्टुः अपीच्यम्‌। 
३४ 4२७३ शटर ३२ ३ २ 
इत्था चन्द्रमसः चन्द्र मसः गृहे ।।३ ॥ 


पदार्थ:- अत्र ह अत्र खलु त्वष्टुः दीप्तात्‌ सूर्यात्‌ अपीच्यम्‌ अपगतं प्रकाशम्‌ | [अप अञ्चतीति अपीचिः, 
तम्‌ अपीच्यम्‌ । पूर्वरूपाभावश्छान्दसः | ततो यण्‌ |] गोः नाम पृथिव्यां नतम्‌ अमन्वत मन्वते जनाः। इत्या इत्यम्‌ 
पृथिवीं मध्ये कृत्वा स प्रकाशः चन्द्रमसः गृहे चन्द्रमण्डले पतति, ततः चन्द्रः प्रकाशितो जायते | एष इन्द्रस्य 
परमेश्वरस्यैव महिमाऽस्ति ||३॥ ` 

भावार्थः- पृथिवी खल्वण्डाकृतिमार्गेण सूर्य परितो याति, चन्द्रश्च पृथिवीं परिक्राम्यन्‌ पृथिव्या सह 
सूर्यमपि परिक्रामति । सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये पृथिव्या आगमनात्‌ प्रत्यहं चन्द्रमसः सम्पूर्णे गोलार्ध सूर्यप्रकाशो न 
पतति। चन्द्रस्य यावानंशः पृथिव्या अवरुद्धो जायते तावत्यंशे सूर्यप्रकाशस्यापतनात्‌ सोंऽशस्तमसावृत्‌ एव 
तिष्ठति । चन्द्रमसः कलानां हासवृद्धयोरिदमेव रहस्यम्‌ | अमावस्यायां सम्पूर्णस्य चन्द्रस्य पृथिव्या आवृतत्वात्‌ 
सम्पूर्ण एव चन्द्रोऽधकारावृतो भवति, पूर्णिमायां च सम्पूर्णस्य चन्द्रस्य पृथिव्या मुक्तत्वात्‌ सम्पूर्ण एव चन्द्रः 
प्रकाशितो भवति । इयमेव परमेश्वरकृता व्यवस्था मन्त्रेऽस्मिन्‌ वर्णिता ||३।। 

तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १ ४७ पर सूर्य द्वारा चन्द्रमा के प्रकाशित होने के विषय में तथा 
परमेश्वर द्वारा हृदयों के प्रकाशन के विषय में व्याख्यात की गयी थी। यहां उससे भिन्न व्याख्या दी जा रही है। 

पदार्थ- अत्र ह यहां त्वष्टुः प्रदीप्त सूर्य से अपीच्यम्‌ बाहर गये हुए प्रकाश को, लोग गोः नाम पृथिवी 
पर नत हुआ अमन्वत जानते हैं। इत्या इस प्रकार, पृथिवी को मध्य में करके वह प्रकाश चन्द्रमसः गृहे 
चन्द्रमण्डल में गिरता है, उसी से चन्द्रमा प्रकाशित होता है | यह इन्द्र परमेश्वर की ही महिमा है ।।३।। 

भावार्थ- पृथिवी अण्डाकृति मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है और चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा 
करता हुआ पृथिवी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है । सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथिवी के आ 


१. ऋ० १।८४।१५, अथ० २०।४१।३, साम० १४७ | : र 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिरमनत्रमेतं 'यथा सूर्यस्य पृथिव्या सहाकर्षणप्रकाशादिसम्बन्धा: सन्ति तथैवान्यभूगोलैः (चन्द्रलोकादिभिः) 
सह सन्तीति विषये व्याख्यातवान्‌ ।। E 
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२०६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ३ 
नहीं चन्द्रमा का जितना अंश पृथिवी 
चन्द्रमा के सम्पूर्ण गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता | चन्द्रमा का I 
ताह उतने अंश में सूर्य का प्रकाश न पड़ने से वह अंश अन्धकार से आच्छन्न ही रहता है | 
चन्द्रमा की कलाओं की हास-वृद्धि का यही रहस्य है | अमावस्या को सम्पूर्ण चन्द्र के पृथिवी से जाने के 
कारण पूरा ही चन्द्रमा अन्धकार से आवृत रहता है और पूर्णिमा को सम्पूर्ण चन्द्रमा के पृथिवी से कू रहने के 
कारण सम्पूर्ण ही चन्द्रमा प्रकाशित रहता है । यही परमेश्वर द्वारा की हुई व्यवस्था इस मन्त्र में वर्णित. हुई 
है।।३।। 
।।९।। अथ 'इयं वामस्य' इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । देवते 
इन्द्राग्नी | छन्दः गायत्री । स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमेशवरस्तुतिविषयमाह । 
९ 


२ उन्ह अर 
९१६. पप वासे मनन इन्द्रानी पूर्व्यस्तुतिः । अद्‌ वृष्टिरिवाजनि ॥।१।।' 
३२ ३ २ १ रर १ रर १ रर रे RRR २ कक, 
इयम्‌ वाम्‌ अस्य मन्मन: । इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति पूर्व्यस्तुतिः पूर्व्य स्तुतिः । 
अभ्रात्‌ वृष्टि ड्व अजनि ॥१।। 
पदार्थ:- हे इन्द्रानी आत्ममनसी | मन्मनः मन्तुः अस्य परमेश्वरस्य इयम्‌ एषा वास्‌ युवयोः, 
युष्मत्कृता इत्यर्थः पूर्व्यस्तुतिः पूर्वया श्रेष्ठा स्तुतिः अभ्रात्‌ मेघात्‌ वृष्टिः इव वर्षा इव अजनि जाताऽस्ति ।।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।| - 
भावार्थ:- यथा मेघाद्‌ वृष्टा वारिधारा भुवमार्द्री करोति तथैवात्ममनःकृता स्तुतिः परमेश्वरमार्द्रयति । 
आर्द्रा भूर्यथा वृक्षवनस्पत्यादीन्‌ प्रसूते तथा 5५ द्वित: परमेश्वर: स्तोतुर्हृदये सद्गुणान्‌ प्रसूते ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति का विषय है । 
पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन | मन्मनः ज्ञानी अस्य इस परमेश्वर की इयम्‌ यह वाम्‌ तुम्हारे द्वारा 
की गयी पूर्व्यस्तुतिः श्रेष्ठ स्तुति अभ्रात्‌ बादल से वृष्टिः इव वर्षा के समान अजनि हुई है ।।१।। 
यहां उपमालंकार है ।|१।। 
भावार्थ- जैसे बादल से बरसी हुई जलधारा भूमि को आर्द्र करती है, वैसे ही आत्मा और मन से की 
गयी स्तुति परमेश्वर को आर्द्र (स्नेहयुक्त) करती है । आर्द्र भूमि जैसे वृक्ष, वनस्पति आदियों को उत्पन्न 
करती है, वैसे ही आर्द्र किया गया परमेश्वर स्तोता के हृदय में सदूगुणों को उत्पन्न करता है ।।१।। 
अथात्ममनसी प्रोद्बोध्येते । 
९१७. शृणुतं जरितु ईवमिन्द्राग्नी वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धियः ।।२।` 
२ Ree I 0768 १ रर १ रर ३ (११५ (१९२ १ रर 
शणुतम्‌ जरितुः हवम्‌ । इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति वन तम्‌ गिर: । 
ईशाना पिप्यतम्‌ धियः ॥।२।। 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त९ उत्तरार्चिकः २०७ 


पदार्थः- हे इन्द्राग्नी आत्ममनसी | युवाम्‌ जरितुः प्रशंसकस्य हवम्‌ उद्बोधनम्‌ शृणुतम्‌ आकर्णयतम्‌ | 
गिरः स्तुतिवाचः बनतम्‌ उच्चारयतम्‌ | [वन शब्दे संभक्तौ च |] ईशाना ईशानौ, देहस्य अधिष्ठातारौ युवाम्‌ 
धियः प्रज्ञाः कर्माणि च पिप्यतम्‌ वर्धयतम्‌ || [ओप्यायी वृद्धौ धातोर्लोटि प्यायः पीभावश्छान्दसः] ||२।| 
अत्रैकेन कर्तृकारकेणानेकक्रियायोगाद्‌ दीपकालङ्कारः ||२।| 
भावार्थः- मनुष्येणात्ममनसी उपयुज्य परमेश्वरोपासना ज्ञानार्जनं सत्कर्माणि च कार्याणि ॥२॥ 
अगले मन्त्र में आत्मा और मन को उद्बोधन देते हैं ।। 
पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन ! तुम दोनों जरितुः प्रशंसक के हवम्‌ उद्बोधन को शृणुतम्‌ सुनो। 
गिरः स्तुतिवाणियों को वनतम्‌ उच्चारित करो | ईशाना देह के अधिष्ठाता तुम दोनों धियः ज्ञानों और कर्मों को 
पिप्यतम्‌ बढ़ाओ ।|२।| 
यहां एक कर्त्ता-कारक से अनेक क्रियाओं का योग होने से दीपक अलंकार है ।।२।। 
भावार्थ- मनुष्य को चाहिए कि आत्मा और मन का उपयोग करके परमेश्वर की उपासना, ज्ञान का 
संग्रह तथा सत्कर्म करे ||२|| 
अथात्ममनसी प्रार्थयते । 
९१८. मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्री माभिशस्तये । मा नो रीरधतं निदे ॥३॥।' 
मा पापत्वाय नः नरा । इन्द्राग्ती इन्द्र आनीइति मा अभिशस्तये अभि अस्तये | 
मा नः रीरधतम्‌ निदै ।।३॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्रानी आत्ममनसी ! नरा नरौ नेतारौ युवाम्‌ मा नैव पापत्वाय पापकर्मणे, मा नैव 
अभिशस्तये हिंसायै, मा नैव च नः अस्मान्‌ निदे निन्दकाय रीरधतम्‌ वशे कुरुतम्‌ | [रघ हिंसासंराध्योः, दिवादिः, 
्यन्ताल्लुङिः रूपम्‌ | बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' इत्यडभावः] ||र|| 
भावार्थः- आत्ममनसी उद्बोध्य मनुष्यैः पापहिंसानिन्दादिभ्यो मुक्तिः प्राप्तव्या ||३।। 
आस्मिन्‌ खण्डे परमेशवरस्वरूपस्य, परमेश्वरस्तुतेः, परमात्मप्राप्तेः, आत्ममनसोः, प्रसङ्गतश्च नृपति- 
प्रधानमन्त्रिणोविषयवर्णनादेतत्ण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 
आगे आत्मा और मन से प्रार्थना करते हैं । 
पदार्थ- हे इन्द्रानी आत्मा और मन ! नरा नेतृत्व करने वाले तुम दोनों मा न तो पापत्वाय पाप कर्म 
के, मा न अभिशस्तये हिंसा के, और मा न ही नः हमें निदे निन्दक के रीरधतम्‌ वश में करो ।।३।। 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि आत्मा और मन को उद्बोधन देकर पाप, हिंसा, निन्दा आदि से 
मुक्ति पायें ।।३।। 
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२०८ सामवेदभाष्यम्‌ अः ५, खण्ड ४ 


इस खण्ड में परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर-स्तुति, परमात्म-प्राप्ति, आत्मा-मन तथा प्रसंगतः राजा 
और प्रधानमन्त्री का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


पञ्चम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


।।१०।। अथ 'पवस्व' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः दृढच्युत आगस्त्यः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः गायत्री । स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७४ क्रमाङ्क ब्रह्मणः सकाशादानन्दरसप्रवहणविषये व्याख्याता । अत्र गुरु- 
शिष्यविषयो वर्ण्यते ।। 


१२ RE देवा रु शहर ३१ ७२5२३ Ft NX 
९१९ . पवस्व दक्षसाधनो : पीतये हरे । मरुद्वयो वायवे मदः ।।१।। ` 
(५४% रे १२ ३ १ रर ३३१६० रे 2२७९ २४४३ १ र RR १ रू 
पवस्व दक्षसाधनः दक्ष साधन: । देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यः वायवे सदः ।।१।। 
पदार्थः हे हरे दोषहर्तः आचार्य | दक्षसाधनः सच्चारित्र्यविद्याब्रह्मचर्यादिबलानां साधयिता त्वम्‌ 
देवेभ्यः पीतये दिव्यगुणयुक्तानां शिष्याणां पानाय पवस्व ज्ञानरसं प्रवाहय | किञ्च मरुद्भ्य: तेषां 
प्राणायामसाधकानां शिष्याणां वायवे प्रगतये मदः उत्साहकरः, भवेति शेषः । [देवेभ्यः मरुद्भ्यः इत्युभयत्र 
'षष्ख्यर्थ चतुर्थीति वाच्यम्‌' वा० २।३।६२ इति वार्तिकेन षष्ठ्यर्थे चतुर्थी] ।।१।| 
भावार्थः आचार्येण शिष्याणां कृते यद्यदावश्यकं तत्तत्‌ सर्व कर्तव्यं येन ते विद्यापारंगताः सच्चरित्रा 
ब्रह्मचारिणः प्रगतिशीलाः कर्मयोगिनश्च भवेयुः ||१|| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ४७४ पर ब्रह्म के पास से आनन्दरस-प्रवाह के विषय में व्याख्या 
हो चुकी है । यहां गुरु-शिष्य का विषय वर्णित करते हैं। 


पदार्थ- हे हरे दोषों को हरने वाले आचार्य | दक्षसाधनः विद्या, सच्चरित्रता, ब्रह्मचर्य आदि बलों को 
सिद्ध करने वाले आप देवेभ्यः पीतये दिव्यगुणी शिष्यो के पान के लिए पवस्व ज्ञानरस प्रवाहित करो और 
मरुद्भ्यः उन प्राणायाम के साधक शिष्या की वायवे प्रगति के लिए मद: उत्साहकारी होवो ।।१।। 


भावार्थ आचार्य को चाहिए कि शिष्यो के लिए जो-जो आवश्यक हो वह-वह सब करे, जिससे वे 
विद्या में पारंगत, सच्चरित्र, ब्रह्मचारी, प्रगतिशील और कर्मयोगी होवें ।।१।। 


अथ पुनरपि गुरुशिष्यविषयमाह । 
२३१ २ ३१२ ३२३ ३१०७ वर ल्य र १२ ३ १ २ 
९२० . सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रिय: | पवमानो अदाभ्यः ।।२।। ` 


५8: १२र २३ २ १ रर १ रर ३२ १२२ १ रर ३ 


२ ३ 
सम्‌ देवैः शोभते वृषा । कविः योनौ अधि प्रियः | पवमानः अदाभ्यः अ दाभ्यः ।।२।। 


१. ऋ० ९।२५।१, साम० ४७४ | 
२. ऋ० ९।२५।३, वृत्रहा दैववीतमः इति तृतीय: पादः। 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त११ उत्तरार्चिकः २०९ 


पदार्थः- वृषा ज्ञानवर्षकः, कविः मेधावी, प्रियः शिष्याणां वत्सलः, अदाभ्यः दब्धुं वन्चयितुमशक्यः 
पवमानः पवित्रयिता आचार्यः योनौ अधि गृहे, गुरुकुले इत्यर्थः | [योनिरिति गृहनाम | निघं० १।१२ |] देवैः 
दिव्यगुणयुक्तैः शिष्यैः सह सं शोभते संविभाति ।।२।| 

भावार्थः- सुयोग्या गुरवः सुयोग्यांः शिष्याश्च परस्परं मिलित्वाऽतितरां शोभन्ते ।।२।| 

आगे फिर गुरु-शिष्य का ही विषय है । 

पदार्थ- वृषा ज्ञान की वर्षा करने वाला, कविः मेधावी, प्रियः शिष्यों से प्रीति रखने वाला, अदाभ्यः 
ठा न जा सकने वाला पवमानः पवित्रतादायक आचार्य यौनौ अघि गुरुकुलरुप घर में देबैः दिव्यगुणी शिष्यों 
के साथ सं शोभते भली-भांति शोभा पाता है ।।२।। 

भावार्थ- सुयोग्य गुरु और सुयोग्य शिष्य आपस में मिलकर बहुत अधिक शोभा पाते हैं ।|२|| 


अथ पुनस्तमेव विषयं वर्णयति । 
१२ 3) AR ३१ रउ है (कल है १२ ३१२ 
९२१ . पवमान धिया हितो ३ 5भि योनिं कनिक्रदत्‌ | धर्मणा वायुमारुहः ।।३।।' 


पवमान धिया हित: । अभि योनिम्‌ कनिक्रदत्‌ । धर्मणा वायुम्‌ आ अरुहः ।३॥ 

पदार्थः हे पवमान चित्तशोधक आचार्य | धिया प्रज्ञया कर्मणा च हितः शिष्याणां हितकरः त्वम्‌ 

योनिम्‌ अभि यमनियमादीनामाश्रयभूतं शिष्यवर्गं प्रति कनिक्रदत्‌ शास्त्राणि उपदिशन्‌ धर्मणा धर्मेण वायुम्‌ 

प्रगतिशील शिष्यवर्गम्‌ आरुहः परमोत्कर्षसोपानम्‌ आरोहयसि | [आङ्पूर्वाद्‌ रुहेर्णिजार्भाल्लडर्थे लङि रूपम्‌]||३।| 

भावार्थः- आचार्यो विद्यादिदानेन शिष्याणां महदुपकरोतीति स शिष्यैर्मनसा वाचा कर्मणा च 
सम्माननीयः, परेभ्यो विद्यादिदानेन च तदीयमृणं प्रतियातनीयग्‌ |।३। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- हे पवमान चित्तशोधक आचार्य ! धिया प्रज्ञा और कर्म से हितः शिष्यों के हितकारी आप 
योनिम्‌ अभि यम-नियम आदियों के आश्रय शिष्यवर्ग के प्रति कनिक्रदत्‌ शास्त्रों का उपदेश करते हुए धर्मणा 
धर्म से वायुम्‌ प्रगतिशील शिष्यवर्ग को आरुहः परम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देते हो ।।३|| | 

भावार्थ- आचार्य विद्या आदि के दान से शिष्यों का बहुत उपकार करते हैं, अतः शिष्यों को चाहिए 
कि मन, वचन, कर्म से उनका सम्मान करें और दूसरों को विद्या आदि देकर उनका ऋण चुकायें ।।३।। 

।।११।। अथ 'तवाहं सोम” इत्यादिकस्यैकादशस्य ढ्यूचस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो 
बाईस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्भौसः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः , ६ जमदग्नि- 
भागवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा | 
सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः , २ पञ्चमः || ब 


१. ऋ० ९।२५।२, 'धर्मणा वायुमा विश” इति तृतीयः पादः । 
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२१० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ४ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१ ६ क्रमाड़े उपास्योपासकविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयो 
वर्ण्यते। 
MYR दिवेदिवे २ 
९२२. तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


र्र ३ रउ ३ र २ १ 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीँ रति ताँ इहि ।।१।। 
तव अहम्‌ सोम रारण । सख्ये स ल उन्दः दिवेदिवे दिवे द्वि | 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति माम्‌ अव | परिधीन्‌ परि धीन्‌ अति तान्‌ इहि ।।१।। 


पदार्थः- हे इन्दो विद्यारसेन क्लेदयितः, तेजस्विन्‌ सोम विद्यारसागार आचार्य | अहम्‌ शिष्यः तव सख्ये 
त्वदीये सखित्वे दिवे-दिवे दिने दिने रारण वेदशास्त्राणि उच्चारयामि । [रण शब्दे, लडर्थे लिट्‌ | उत्तमैकवचने 
रण इति प्राम्तेऽभ्यासदीर्षश्छान्दसः ।] हे बभ्रो सर्वेषां शिष्याणां भरणपोषणकर्तः आचार्य ! पुरूणि बहूनि 
दोषजातानि माम्‌ शिष्यम्‌ नि अव चरन्ति बाधन्ते, परिधीन्‌ तान्‌ परिवारकान्‌ तान्‌ दोषान्‌ अति इहि 
अतिक्रमस्व, विनाशय ।।१।। 

भावार्थः गुरूणामिदं कर्त्तव्यं यत्ते शिष्येषु प्रादर्भूतान्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ दूरीकृत्य तान्‌ निर्मलचरित्रान्‌ 
विदुषश्च कुर्युः ।।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५१ ६ क्रमांक पर उपास्य-उपासक विषय में व्याख्या हो चुकी है । यहां 
गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे इन्दो विद्यारस से सराबोर करनेवाले, तेजस्वी सोम विद्यारस के भण्डार आचार्य | अहम्‌ मैं 
शिष्य तब सख्ये आपकी मैत्री में दिवे-दिवे प्रतिदिन रारण वेदादि शास्त्रों का उच्चारण करता हूं | हे बभ्रो सब 
शिष्यों का भरण-पोषण करने वाले आचार्य ! पुरूणि बहुत से दोष माम्‌ मुझ शिष्य को नि अब चरन्ति कष्ट दे 
रहे हैं, परिधीन्‌ तान्‌ चारों ओर से घेरने वाले उन दोषों को अति इहि दूर कर दीजिए ।।१।। 


भावार्थ- गुरुओं का यह कर्त्तव्य है कि वे शिष्यों में उत्पन्न हुए दोषों को दूर करके उन्हें निर्मल चरित्र 
वाला और विद्वान्‌ बनायें ।।१।। 


आचार्यसाहाय्येन दोषान्‌ दूरीकृत्य सम्प्रति परमात्मानमाह । 
रर ३१ 


र २ ३१ दुहानो ५ 5). ६5५ 
९२३. तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहान बभ्न ऊधनि । 
३ शर रर ३२ १२३१ २३१ 
घृणा तपन्तमति सूर्य परः शकुना इव पप्तिम ।।२।। 
१७२२८ ३१२९ OE RTT ३२ ३ 


तव अहम्‌ नक्तम्‌ उत सोम ते दिवा। दुहानः बभ्रो ऊधनि । 
३२१२२ १ २र १२र्‌ 


घृणा तपन्तम्‌ अति सूर्यम्‌ परः | शकुनाः इव पप्तिम ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०७।१९ | साम० ५१६ | 
२. ऋ० ५।१०७।२०, तवाहं” दुहानो' इत्यत्र क्रमेण 'उताहं' 'सख्याय ' इति पाठ: । 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त१२ उत्तरार्चिकः २११ 


पदार्थः- हे बभ्रो भरणपोषणकर्तः सोम आनन्दरसागार परमेश्वर | तव त्वदीयः अहम्‌ उपासकः ते तव 
ऊधनि आनन्दरसकोशात्‌ | [पञ्चम्यर्थे सप्तमी |] नक्तम्‌ रात्रौ उत अपि च दिवा दिवसे दुहानः आनन्दरसम्‌ 
आददानः अस्मि | किञ्च, घृणा तेजसा | [घृणिः इति ज्वलतो नामधेयम्‌ | निरु० १।१७ | तृतीयैकवचने 'सुपां 
सुलुक्‌० इति विभक्तेर्डदेशः |] तपन्तम्‌ ज्वलन्तम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अपि अति अतिक्रम्य, सूर्यादप्यधिङतरं 
तेजस्विनः सन्तः इत्यर्थः शकुनाः इव पक्षिणः इव परः भौतिकाज्जगतः परस्तात्‌ विद्यमानं परमात्मानं त्वां प्रति 
पप्तिम वयं पतामः । [पत्लृ धातोर्लडर्थे लिटि 'तनिपत्योश्छन्दसि' | अ० ६।४।९९ इत्युपधालोपः] ||२।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||२।। 

भावार्थः मनुष्यस्तेजस्वी तपस्वी च भूत्वा परात्मानं साक्षात्कृत्य तस्यानन्दरसमास्वाद्य मोक्षपर्द 
लभेत।।२।। 

आचार्य की सहायता से दोषों को दूर करके अब परमात्मा से निवेदन करते हैं। 

पदार्थ- हे बच्चो भरण-पोषण करने वाले सोम आनन्दरसागार परमेश्वर | तब तेरा अहम्‌ मैं उपासक ते 
तेरे ऊधनि आनन्दरस के कोश में से नक्तम्‌ रात्रि को उत और दिवा दिन में भी दुहान: आनन्दरस को दुह रहा 
हूं | और घृणा तेज से तपन्तम्‌ तपते हुए सूर्यम्‌ सूर्य को भी अति अतिक्रान्त करके अर्थात्‌ सूर्य से भी अधिक 
तेजस्वी होते हुए हम शकुनाः इव पक्षियों के समान परः भौतिक जगत्‌ से परे विद्यमान तुझ परमात्मा की ओर 
पप्तिम उड़ रहे हैं ।।२।| 

यहां उपमालंकार है |॥२|| 

भावार्थ- मनुष्य को चाहिए कि वह तेजस्वी और तपस्वी होकर परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके 
आनन्द-रस,का आस्वाद लेकर मोक्ष पद को पाये ||२|| 

।।१२।। अथ 'पुनानो' इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः बृहन्मतिराङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमाया ऋचः परमात्मविषयोऽर्थः पूर्वार्चिके ४८८ क्रमाङ्क द्रष्टव्यः । अत्राचार्यशिष्यविषयो 
वर्ण्यते । 


९२४. पुनानौ अक्रमीदभि विश्वा मृधौ विचर्षणिः । 
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ।।१॥' 
पात. अक्रमीत्‌ अभि । विश्वाः मृघः विचर्षणिः वि चर्षणिः । 
शुम्भन्ति विप्रम्‌ वि प्रम्‌ धीतिभिः ॥१॥ 
पदार्थः- पुनानः मनांसि शोधयन्‌ विचर्षणिः सर्वशास्त्रपारदृश्वा सोमः आचार्यः विश्वाः मृधः शिष्याणां 


सर्वा हिंसावृत्ती: अभि अक्रमीत्‌ अभ्याक्रामति, विनाशयति | तम्‌ विप्रम्‌ मेधाविनं ब्राह्मणम्‌ आचार्यम्‌ शिष्याः 
धीतिभिः शिष्योचितकर्मभिः शुभ्भन्ति शोभयन्ति, तदुक्तानि कर्सण्याचरन्तस्तद्गौरवं वर्द्धयन्तीत्यर्थः ।१|| 


१. ऋ० ९।४०।१, साम० ४८८ | 
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२१२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ४ 


भावार्थः यथाचार्यः शिष्याणां दोषान्‌ परिमृज्य तान्‌ निष्कलुषान्‌ विधत्ते तथैव शिष्यैरप्याचार्यस्यादेशं 
शिरसि धारयित्वा स प्रसादनीयः ।।१।। 

प्रथम ऋचा का परमात्मा विषयक अर्थ पूर्वार्चिक में ४८८ क्रमांक पर देखना चाहिए । यहां 
आचार्य-शिष्य का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- पुनानः मनों को शुद्ध करता हुआ विचर्षणिः सब शास्त्रों का पार-द्रष्टा सोम आचार्य, शिष्यों 
की विश्वाः मृधः सब हिंसावृत्तियों को अभि अक्रमीत्‌ विनष्ट कर देता है | उस विप्रम्‌ मेधावी ब्राह्मण आचार्य 
को, शिष्यगण धीतिभिः शिष्यों के योग्य कर्मा द्वारा शुभ्भन्ति शोभित करते हैं , अर्थात्‌ उससे बताये हुए कर्मों 
को करते हुए उसके गौरव को बढ़ाते हैं ।।१।। 

भावार्थ= जैसे आचार्य शिष्यों के दोषों का परिमार्जन करके उन्हें निष्पाप करता है, वैसे ही शिष्यों को 
भी चाहिए कि वे आचार्य के आदेश को शिरोधार्य करके उसे प्रसन्न करें |।१।। 


अथ ब्रह्मानन्दविषयं गुरुशिष्यविषयं च वर्णयति । 
२ ३ 


९२५. आ योनिमरुणो रुहद्वमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ | धुवे सदसि सीदतु ।॥।२॥ 
र १८२२ ३. २: “३ १२र १ रर १ रर३२ ३२ १२र ३ 
आ योनिम्‌ अरुणः रुहत्‌ । गमत्‌ इन्द्रः वृषा सुतम्‌ । ध्रुवे सदसि सीदतु ।।२।। 
पदार्थ:- प्रथमः ब्रह्मानन्दपक्षे | अरुणः आरोचमानः ब्रह्मानन्दसोमः योनिम्‌ हृदयगृहम्‌ आ रहत्‌ 
आरोहति । वृषा बलवान्‌ इन्द्रः अन्तरात्मा सुतम्‌ अभिषुतं ब्रह्मानन्दरूपं सोमरसम्‌ गमत्‌ प्राप्तोति । वयं 
कामयामहे यत्‌ स ब्रह्मानन्दः ध्रुवे सदसि अविचले आत्मसदने सीदतु उपविशतु, तदङ्गता गच्छत्विति 
भावः।।२।। 
द्वितीयः गुरुशिष्यविषये | अरुणः आरोचमानः विद्यार्थी योनिम्‌ गुरुगृहम्‌ आ रुहत्‌ . आरोहति, 
्रविशतीत्यर्थः | वृषा विद्यावर्षकः इन्द्र: आचार्यः सुतम्‌ पुत्रतुल्य तं विद्यार्थिनम्‌ गमत्‌ अभिनन्दितुं गच्छति | स 
विद्यार्थी धुवै स्थिरे सदसि विद्यागृहे सीदतु निवसतु, आविद्यासमाप्तिं तत्र निश्चिन्ततया तिष्ठत्वित्यर्थः || २।| 
अत्र श्लेषालङ्कारः ।|२।। 


भावार्थः यथा मनुष्यस्यात्मा ब्रह्मानन्दपानेन कृतार्थो जायेत तथा गुरुकुलं प्रविष्टो विद्यार्थी विद्यासु 
पारं गत्वा कृतकृत्यो भवेत्‌ ।|२।। 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द का विषय तथा गुरु-शिष्यों का विषय वर्णित है ।। 
पदार्थ- प्रथम ब्रह्मानन्द के पक्ष में | अरुण: ज्योतिर्मय ब्रह्मानन्दरूप सोम योनिम्‌ हृदयरूप गृह में आ 


रुहत्‌ आरूढ़ होता है | वृषा बलवान्‌ इन्द्रः अन्तरात्मा सुतम्‌ अभिषुत ब्रह्मानन्दरूप सोमरस को गमत्‌ प्राप्त 


| करता है | हम चाहते हैं कि वह ब्रह्मानन्द धुवे सदसि अविचल आत्मारूप सदन में सीदतु स्थित हो जाए, 
त अर्थात्‌ उसका अंग बन जाए ।|२।। 


१. ऋ० ९।४०।२ 'गमदिल्द वृषा सुतः । घुवे सदसि सीदति' इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त१३ उत्तरार्चिकः २१३ 


द्वितीय गुरु-शिष्य के विषय में | अरुण: तेज से चमकता हुआ विद्यार्थी योनिम्‌ गुरुकुल में आ रहत्‌ 
प्रविष्ट होता है | वृषा विद्या की वर्षा करने वाला इन्द्रः आचार्य सुतम्‌ पुत्रलुल्य उस विद्यार्थी के पास गमत्‌ 
उसका अभिनन्दन करने के लिए जाता है । वह विद्यार्थी ध्रुवे स्थिर सदसि विद्यागृह में सीदतु निवास करे, 
अर्थात्‌ जब तक विद्या पूर्ण न हो जाए तब तक निश्चिन्त होकर वहां रहे |॥२।| 


भावार्थ- जैसे मनुष्य का आत्मा ब्रह्मानन्द-रस के पाने से कृतार्थ हो, वैसे ही गुरुकुल में प्रविष्ट 
विद्यार्थी विद्याओं में पारंगत होकर कृतकृत्य हो ।।२।। 
यहाँ श्लेषालंकार है | 


अथ परमात्मानमाचार्य च प्रार्थयते । 
१२३ रबि २.5 २ ३१२ १ २ ३१२ ५ 
९२६. नू नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ।।३।। 
२३ २ REIS ९ ३ ३१२ ३ FIR, 
नु नः रयिम्‌ महाम्‌ इन्दो । अस्मभ्यम्‌ सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌, आनन्दरसेन विद्यारसेन वा क्लेदयितः सोम शुभगुणप्रेरक परमात्मन्‌ 
आचार्य वा | त्वम्‌ नु निश्चयेन अस्मभ्यम्‌ नः विश्वतः सर्वतः महाम्‌ महान्तम्‌ सहस्रिणम्‌ सहससंख्यावन्तम्‌ 
रयिम्‌ धनधान्यविद्यारोग्यसच्चारित्र्त्यायदयादिकम्‌ ऐश्वर्यम्‌ आ पवस्व आ गमय ।|२।| 
भावार्थः- परमात्मकृपयाऽऽचार्यस्य च प्रयत्नेन मनुष्याः सर्वामप्याध्यात्मिकीं भौतिकीं च सम्पदं प्राप्तु 


शक्नुवन्ति ।|३।। 
अस्मिन्‌ छण्डे गुरुशिष्यविषयस्य परमात्मविषयस्य च वर्णनादेतत्बण्डस्य ूर्वखण्डेन सह संगतिरस्ति।| 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ-- हे इन्दो तेजस्वी तथा आनन्दरस वा विद्यारस से आर्द्र करने वाले सोम शुभगुणप्रेरक परमात्मन्‌ 
वा आचार्य ! आप नु निश्चय से अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए विश्वतः सब ओर से महाम्‌ महान्‌, सहस्रिणम्‌ हजार की 
संख्या वाले रयिम्‌ धन, धान्य, विद्या, आरोग्य, सच्चरित्रता, न्याय, दया आदि ऐश्वर्य को आ पवस्व प्राप्त 
कराओ ||३।। र 

भावार्थ- परमात्मा की कृपा से और आचार्य के प्रयत्न से मनुष्य सभी आध्यात्मिक और भौतिक 
सम्पत्ति को प्राप्त कर सकते हैं ।|३।| 

इस खण्ड में गुरुशिष्य के विषय तथा परमात्मा के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति है || 

पंचम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


।।१३।। अथ 'पिबा सोम’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः विराडनुष्टुप्‌ । स्वरः गान्धारः || 


१. ऋ० ९।४०।३ | 
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अध्याय ५, खण्ड ५ 
२१४ सामवेदभाष्यम्‌ १, > 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ३९८ क्रमांके सेनापतिपक्षे राजपक्षे जीवात्मपक्षे च व्याख्याता । अत्र 
परमात्मा सम्बोध्यते । 


RAMI SRR: NA CR 
९२७. पिबा सौममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
२ 
सौतुर्बोहिभ्यां सुयतो नार्वा ॥१॥॥१ 
र १२र ३ 
पिव सोसम्‌ इन्र मन्दतु दा | यम्‌ तते सुषाव हर्यश्व हरि अश्व अद्रि अ द्रिः । 
२/६ ३ २ १२र ३ RIVER 
सोतुः बाहुभ्याम्‌ सुय तः सु यतः न अर्वा ।।१।। 
पदार्थः- हे हर्यश्व हरयः आकर्षणयुक्ताः अश्वाः व्याप्ताः सूर्यचनद्रपृथिव्यादयो लोका यस्य तादृश इन्द्र 

परनैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ सोमम्‌ मदीयं भक्तिरसम्‌ पिब आस्वादय, स्वीकुरु इति भावः | स सोमः 
मदीयः भक्तिरसः त्वा त्वाम्‌ मन्दतु मोदयतु, यम्‌ भक्तिरसम्‌ सोतुः रथप्रेरकस्य सारथेः बाहुभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ 
सुयतः सुनियन्त्रितः अर्वा न अश्वः इव सुयतः यमनियमादिभिः सुनियन्त्रितः अद्रिः अविनश्वरः मदीयः 
अन्तरात्मा । [न दीर्यते विनश्यतीति अद्रिः |] ते तुभ्यम्‌ सुषाव अभिषुतवान्‌ अस्ति ।।१।। ` 


अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 


भावार्थ:- मनुष्यस्यात्सा तपसा श्रद्धया च सह वेदमन्त्रान्‌ गायं गायं यदा परमात्मने भकितिरसं 
प्रवाहयति तदा परमात्मा तस्मिन्‌ सद्गुणान्‌ सत्कर्माणि च सम्प्रेय त॑ महान्तं करोति ।|१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३९८ क्रमांक पर सेनापति, राजा तथा जीवात्मा के पक्ष में व्याख्यात की जा 
चुकी है । यहां परमात्मा को सम्बोधन है । 


पदार्थ- हे हर्यश्व आकर्षणशक्तियुक्त हैं व्याप्त सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोक जिसके ऐसे इन्द्र 
परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ | आप सोमम्‌ मेरे भक्तिरस को पिब पान कीजिए, स्वीकार कीजिए । वह मेरा 
भक्तिरस त्वा आपको मन्दतु आनन्दित करे, जिस भक्तिरस को सोतु: रथप्रेरक सारथि की बाहुभ्याम्‌ भुजाओं 
से सुयतः सुनियन्त्रित अर्वा घोड़े के समान सुयतः यम-नियम आदियों से सुनियन्त्रित अद्रि: अविनश्वर मेरे 
अन्तरात्मा ने ते आपके लिए सुषाव अभिषुत किया है ।॥१|| 
यहां उपभालंकार है ।|१।। 


भावार्थ मनुष्य का आत्मा तप और श्रद्धा के साथ वेदमन्त्रों को गा-गाकर जब परमात्मा के लिए 


ल प्रवाहित करता है तब परमात्मा उसके अन्दर सद्गुणों और सत्कर्मो को प्रेरित कर उसे महान्‌ बना 
ता है ||१।। 


१. ऋ० ७।२२।१, अथ० २०।११७।१, साम० ३९८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा इन्द्र' शब्देन रोगनिवारको वैद्यः 'सोम' शब्देन च महौषधिरसो गृहीतः । 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त१३ उत्तरार्चिकः २१५ 


अथ परमात्मा जीवात्मानमाह । 
RRR ६३१०४२० 3 २३२ 


३ गन ३३६१-६२ 
९२८. यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि । 
श्र र्र 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ।।२।।' 


२.३ १२९१६ RCRA येन बन २ ३ हंसि 
यः ते मदः युज्यः चारुः अस्ति वृत्राणि हर्यश्व हरि अश्व हंसि । 


सः त्वाम्‌ इन्द्र प्रभूवसो प्रभु वसो ममत्तु ।।२।। 
पदार्थः हे हर्यश्व हरयः ज्ञानकर्मणाम्‌ आहर्तारः अश्वाः ज्ञानेद्धियकर्मेद्वियरूपा: यस्य तादृश 
जीवात्मन्‌ | यः ते तव मदः उत्साहः युज्यः तव सहयोगी चारु: श्रेष्ठश्च अस्ति विद्यते, येन मदेन उत्साहेन 
त्वम्‌ वृत्राणि बाह्यान्‌ आन्तरिकांश्च रिपून्‌ हंसि विनाशयसि, सः असौ मदः उत्साहः, हे प्रभूवसो बहुगुण इन्द्र 
जीवात्मन्‌ ! त्वा त्वाम्‌ ममत्तु आनन्दयतु ।।२।। ` 
भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा स्वशक्तिं परिचित्य सोत्साहो भूत्वा यदा जीवनसंग्राममवतरति तदा तस्य 
विजयः सुनिश्चितः ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा जीवात्मा को कह रहा है । 
पदार्थ हर्यश्व ज्ञान कर्म के आहर्ता हैं ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्रिय रूप घोड़े जिसके ऐसे हे जीवात्मन्‌ | यः 
जो तब तेरा मदः उत्साह युज्यः तेरा सहयोगी, और चारः श्रेष्ठ अस्ति है, येन जिस उत्साह से तू वृत्राणि बाह्य 
और आन्तरिक रिपुओं को हंसि विनष्ट करता है, सः वह उत्साह, है प्रभूवसो बहुत गुणों वाले इन्द्र जीवात्मन्‌! 
त्वा तुझे ममत्तु आनन्दित करे ।|२।| 
भावार्थ- मनुष्य का आत्मा अपनी शक्ति को पहचानकर जब जीवन-संग्राम में उतरता है तब उसकी 
विजय सुनिश्चित है ।।२।। 
अथोपासकः परमात्मानं सम्बोधयति । 
२२ ३ २३२३ ३१:११ ४२७ ७३० OTST 
९२९ , बोधा सु मे मघवन्‌ वाचमे मां याँ ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌ । 
ड्मा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ।।३।। ` 


र्र ३ १ रर ३२ 
बोध सु मे मघवन्‌ वाचम्‌ आ इमाम्‌ | 
00544 १ रर १२२ El 
याम्‌ ते वसिष्ठः अर्चति प्रशस्तिम्‌ प्र शस्तिम्‌ । 
२ १ रर २ १२२ १२र ३ 
इमा ब्रह्म सधमादे सध मादे जुषस्व ।।३।। 


१. ऋ० ७।२२।२, अथ° २०।११७।२ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिगं राजपक्षे व्याचष्टे | ह 
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सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ५ 
२१६ सामवेदभाष्यम्‌ ? 


:- हे मघवन्‌ ऐश्वर्यवन्‌ दानवन्‌ वा परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ मे मम इमाम्‌ एताम्‌ प्रशस्तिं वाचम्‌ 
हान सु आ बोध सम्यग्‌ जानीहि, याम्‌ वाचम्‌ ते तुभ्यम्‌ वसिष्ठः अर्चति स्वाभ्यन्तरे 
सदगुणानाम्‌ अतिशयेन वासकः जनः उच्चारयति, वसिष्ठोऽहमुच्चारयामीत्यर्थः । [अत्र स्वात्मार्थे 
्रथमपुरुषप्रयोगः |] त्वम्‌ सधमादेः सामूहिके उपासनायज्ञे | [सह मान्ति जना अत्र इति सधमादो यज्ञः |] इमा 
ब्रह्म इमानि ब्रह्माणि एतानि स्तोत्राणि जुषस्व स्वीकुरु | [इमा, ब्रह्म इत्युभयत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ | अ० ६।१।७० 

इति शे्लोपः ] ।।३।। हु 
ठे ता, _ ये श्रद्धया परमात्मनो गुणावलिं प्रशंसन्ति ते स्वयमपि गुणिनो भूत्वोत्कर्ष लभन्ते ।।३।। 
अब उपासक परमात्मा को सम्बोधन करता है । 
पदार्थ- हे मघवन्‌ ऐश्वर्यवान्‌ वा दानवान्‌ परमात्मन्‌ | आप मे मेरी इमाम्‌ इस प्रशस्तिं वाचम्‌ आपके 
गुण-गान की वाणी को सु आ बोध भली भांति जानिए, याम्‌ जिस वाणी को ते आपके लिए वसिष्ठः अर्चति 
अपने अन्दर सद्गुणो को अतिशयरूप से बसाने वाला मनुष्य उच्चारण कर रहा है- अर्थात्‌ मैं उच्चारण कर 
रहा हूं आप सधमादे सामूहिक उपासना-यज्ञ में इमा ब्रह्म इन स्तोत्रो को जुषस्व स्वीकार कीजिए ।|३।। 
भावार्थ- जो लोग श्रद्धा से परमात्मा की गुणावलि की प्रशंसा करते हैं वे स्वयं भी गुणी होकर उत्कर्ष 
प्राप्त करते हैं ।।३।। 


।।१४।। अथ 'विश्वाः पृतना? इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः रेभः काश्यपः । देवता 
इन्द्र: | छन्द: १ अतिजगती, २-३ उपरिष्टाद्‌ बृहती | स्वरः १ निषादः , २-३ मध्यमः | 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३७० क्रमाङ्के कीदृशं परमेश्वरं वीरपुरुषं च जनाः सम्राजं कुर्वन्तीति विषये 
व्याख्याता । अत्र जीवात्मन आचार्यस्य च विषयो वर्ण्यते ।। 
३८३८६ १०२ अभिभूतरं नर ३१ २ क्ुरिन्द्र २ ३१ २ ३२१२ 
॥ ९३०. विश्वाः पुतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे। 
' २२ शर स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं ३१ २३ पूर र्र ३१२ तरस्विनम्‌ २ 
क्रत्वे वरे + तरसं तरस्विनम्‌ ॥।१।।` 
१ रेर १ रर २१७०१५२ डे १ रर १रर 
श्वाः पृतनाः अभिभूतरम्‌ अभि भूत रम्‌ नर:। 
७२०३ २०३ १०२० फ ३ १२ 
सजूः स जूः ततक्षुः इन्द्रम्‌ जजनुः च राजसे। 
रह हरे 
कत्वे वरे स्थेमनि आमुरीम्‌ आ मुरीम्‌ जत | उप्रभ्‌ ओजिष्ठम्‌ तरसम्‌ तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- विश्वाः सर्वाः पृतनाः बाह्यानामान्तराणां च शत्रूणां सेनाः अभिभूतरम्‌ अतिशयेन 
: पराजेतारम्‌, बरे उत्कृष्टे स्थेमनि स्थैर्य दाढर्थे विद्यमानम्‌, आ मुरीम्‌ सर्वतो विघ्नानां विपदां वा मारयितास्म्‌, 
उत अपि च उग्रम्‌ अन्यायम्‌ अन्यायिनं च प्रति प्रचण्डम्‌, ओजिष्ठम्‌ ओजस्वितमम्‌, तरसम्‌ 
| दुःखेभ्यस्तारणसमर्थम्‌, तरस्विनम्‌ अतिशयेन वेगवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ नरः नेतारो मनुष्याः ततक्षुः 
| उद्बोधयन्ति, राजसे साम्राज्याय क्रत्वे महते कर्मणे जजनुः च नियोजयन्ति च ||१|| 


१. दयानन्दस्वामिना ऋग्भाष्ये मन्त्रोऽयं विद्वद्विषये व्याख्यातः । 


॥ २. के 0. अथ० २०।५४।१, उभयत्र 'नरः इत्यत्र र्‌, उत्तराधे च क्रत्वा वरिष्ठ वर आ मुरु 
्रमोजिछं त वर्सत्रस्विनम्‌' इति पाठः साम० ३७० | 
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प्रपा०३ (अर्ध १),सूक्त १४ उत्तरार्चिकः २१७ 


भावार्थः- मनुष्यः स्वकीयमात्मानमुद्बोध्य महान्ति कर्माणि कर्तु चक्रवर्तिसाम्राज्य मोक्षसाम्राज्यं चापि 
लब्धुं पारयति ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३७० क्रमांक पर कैसे परमेश्वर को और कैसे वीर पुरुष को लोग अपना 
सम्राट्‌ बनाते हैं इस विषय में व्याख्यात हुई थी । यहां जीवात्मा का विषय वर्णित है ।। 
पदार्थ- विश्वाः सब पृतनाः बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं की सेनाओं के अभिभूतरम्‌ अतिशय 
पराजेता, बरे उत्कृष्ट स्थेमनि स्थिरता या दृढ़ता में विद्यमान, आ मुरीम्‌ सब ओर विष्नों और विपत्तियों को 
मारने वाले, उत और उग्रम्‌ अन्याय तथा अन्यायी के प्रति प्रचण्ड, ओजिष्ठम्‌ सबसे बढ़कर ओजस्वी, तरसम्‌ 
दुःखो से तराने में समर्थ, तरस्विनम्‌ अतिशय वेगवान्‌ इन्द्रम्‌ जीवात्मा को नरः नेता मनुष्य ततक्षुः उद्बोधन 
देते हैं, च और राजसे साम्राज्य के लिए, तथा क्रत्वे महान्‌ कर्म के लिए जजनुः नियुक्त करते हैं ||१।| 
भावार्थ- मनुष्य अपने आत्मा को उद्बोधन देकर बड़े-बड़े कर्म करने में, यहां तक कि चक्रवती 
साम्राज्य एवं मोक्ष का साम्राज्य पाने में भी, समर्थ हो सकता है ||१।। 
अथोपास्योपासकविषयमाह । 
३ १ २ रे ३ १र रर ३२ 
९३१. नेमिं नमन्ति चक्षुसा मेषं विप्रा अभिस्वरे | 
उ २ २ २ 
सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कणे तरस्विनः समृक्वभिः ॥२।।' 
३: (२. ३ १ रर ३२ १ रर ३ २ ३ २ 
नेमिम्‌ नमन्ति चक्ष सा । मेषम्‌ विप्राःवि प्राः अभिस्वरे अभि स्वरे । 
३ १२३ १. २ १ २. ३ १.३२ १२२ रर १२ १5436 
सुदीतयःसु दीतयः बः अद्रुहः अ द्रुहः । अपि कर्ण तरस्विनः सम्‌ ऋक्व भिः ।।२।। 
पदार्थः विप्राः मेधाविनो ब्राह्मणाः अभिस्वरे` वेदस्तोत्रे । [स्वृ शब्दोपतापयोः ।] नेमिम्‌ रथचक्रे 
नेमिमिव सर्वत्र व्याप्तम्‌. । [परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभवत्‌’ ऋ० २।५।३ इति श्रुते : ।] मेषम्‌ सुखेन 
सेक्तारम्‌ | [मेषति सिञ्चतीति मेषः | मिष सेचने, भ्वादिः ।] इन्द्र परमेश्वरम्‌ चक्षसा साक्षात्कारेण नमन्ति 
स्वाभिमुखं कुर्वन्ति | अथ मानवाः सम्बोध्यन्ते - हे सुदीतयः सम्यग्‌ अविद्यायाः क्षयकर्तारः उपासकाः | [दीतिः 
दीङ्‌ क्षये, शोभना दीतिः अविद्यायाः क्षयो येषां ते सुदीतयः |] बः यूपम्‌ अहुः अद्रोहकारिणः भवत | अपि अपि 
च कर्णे स्वकीयायाः परकीयायाश्च जीवननौकायाः कर्णधारत्वे तरस्विनः वेगवन्तो भवत | ऋक्वभिः प्रशस्ताः 
ऋचः स्तुतयो विद्यन्ते येषां तैः सुस्तोतृभिः जनैः सह सम्‌ संगच्छध्वम्‌ | [ऋचः मत्वर्थे प्रशंसाया “छन्दसीवनिपौ 
अ० ५।२।१०९ वा० इत्यनेन वनिप्‌ प्रत्यये ऋक्वा इति सिध्यति |] ।।२।। 
भावार्थः- मनुष्यैः परमेश्वरं साक्षात्कृत्य ्रोहरहितैः स्वमित्रैः कर्णधारः 
परोपकारिभिर्भूत्वा विचरणीयम्‌ ।।२।। 
अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक विषय का वर्णन है | 


क्रियाशीलैः सत्संगतिपरायणैः 


१, ऋ० ८।९७।१२, अथ० २०।५४।३, उभयत्र ' 'अभिस्वरां”” इति पाठः । 
२. अभिस्वरे अभिस्वरो यज्ञस्तस्मिन्‌ अभिस्वरे यज्ञे-इति वि० 
३. ऋक्वभिः अर्चनायुक्तैः मत्त्र:-इति सा० । ऋग्यजुः सामभिः-इति वि० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ५ 


पदार्थ विप्राः मेधावी ब्राह्मण लोग अभिस्वरे वेदःस्तोत्र में नेमिम्‌ रथचक्र में परिधि के समान र व्याप्त, 
मेषम्‌ सुख से सींचने वाले इन्द्र परमेश्वर को चक्षसा साक्षात्कार से नमन्ति अपनी ओर झुका लेते हैं। आगे 
मनुष्यों को सम्बोधन है- हे सुदीतयः भलीभांति अविद्या का क्षय करने वाले जनो | बः तुम अद्रुहः द्रोई न 
करने वाले होवो | अपि साथ ही कर्णे अपनी और दूसरों की जीवननौका के कर्णधार होने में तरस्विनः वेगवान्‌ 
बनो | ऋक्वभिः प्रशस्त स्तुति वाले स्तोता जनों के साथ सम्‌ संगति करो ।|२।| 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर का साक्षात्कार करके द्रोहरहित, सबके मित्र, कर्णधार, 
क्रियाशील, सत्संगतिपरायण और परोपकारी होकर विचरें ||२|| 
अथ पुनः स एव विषयो वर्ण्यते । 
२ ३ २३ लवा ३१२ 
९३२. समु रैभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
ह्योजसा Rt eR 
स्व: पतिर्येदी वृधे धृतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ।।३॥।' 
२ ३ १२ ३ १ रर १ रर ३१२ 
सम्‌ उ रेभासः अस्वरन्‌ । इन्द्रम्‌ सोमस्य पीतये । 
'स्वःपतिः स्वा३रिति पतिः यदि वृधे | धृतब्रतः धृत ्रतः हि ओजसा सम्‌ ऊतिभिः ॥३॥ 
पदार्थः रेभासः स्तोतारः | [रेभ इति स्तोतृनाम । निघं० ३।१६ | रेभति अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४।] 
इन्द्रम्‌ विष्नविदारकं परमात्मानम्‌ सोमस्य पीतये भक्तिरसस्य पानाय सम्‌ उ अस्वरन्‌ समाह्वयन्ति | स्वःपतिः 
दिव्यप्रकाशस्य आनन्दस्य मोक्षस्य वा अधिपतिः सः यदि चेत्‌ वृधे वृद्धिं कर्तुम्‌ धृतव्रतः गृहीतसंकल्पोभवति, 
तर्हि उपासकम्‌ ओजसा आत्मबलेन ऊतिभिः रक्षाभिश्च सम्‌ संयोजयति ।।३।। 
भावार्थः- उपासकस्य दृढां श्रद्धां दृष्ट्वा परमेश्वरस्तस्मिन्नोजः पुरुषार्थं च प्रेरयित्वा तं सततं 
रक्षति।।३।। 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 


पदार्थ- रेभासः स्तोता लोग इन्द्रम्‌ विध्नविनाशक परमात्मा को सोमस्य पीतये भक्तिरस के पार्न के 
लिए सम्‌ उ अस्वरन्‌ भलिभांति पुकारते हैं | स्वः पतिः दिव्य प्रकाश, आनन्द वा मोक्ष का अधिपति वह यदि 


यदि बृधे वृद्धि करने के लिए धृतब्रतः संकल्प कर लेता है, तो उपासक को ओजसा आत्मबल से और ऊतिभिः 


रक्षाओं से सम्‌ संयुक्त कर देता है ।।३।| 


भावार्थ उपासक की दृढ़ श्रद्धा को देखकर परमेश्वर उसमें ओज और पुरुषार्थ की प्रेरणा करके 
उसकी निरन्तर रक्षा करता है ।।३।। 


।।१५।। अथ यो राजा' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः पुरुहन्मा आङ्गिरसः | देवता 
इन्द्रः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती ) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


१, ऋ० ८।९७।११, अथ० २०।५४।२। समीं रेभासो अस्वरन्‌” , स्वर्पतिं यदीं वृधे’ इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्ध१) सूक्त१५ उत्तरार्चिकः २१९ 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७३ क्रमांके परमात्मविषये राजविषये च व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषयो 
वर्ण्यते ।। 
यो रर ३ रउ ३१२ ३१ २ 
९३३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्चिगुः । 
१. रा. ORR ३ तय RRR RN 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृणे ॥१॥ 


२ १ २२३ २ १ रर |? रर CR ८७९५८ 0३ 
यः राजा चर्षणीनाम्‌ | याता रथेभिः अध्रिगुः अघि गुः | 
RN RR दग RRR १ रर ३95२/३ २३२ 
विश्वासाम्‌ तरुता पृतनानाम्‌ । ज्येष्ठम्‌ यः वृत्रहा वृत्र हा गृणे ॥१॥। 
पदार्थः- यः मम आत्मा चर्षणीनाम्‌ मनुष्याणाम्‌ राजा सम्राट्‌ अस्ति, किञ्च अध्रिगुः अधृतगमनः, 
अवारितक्रियः यः रथेभिः देहरथैः याता गन्ता भवति, अपि च यः विश्वासाम्‌ सर्वासाम्‌ पृतनानाम्‌ 
आन्तरिकीणां बाह्यानां च रिपुसेनानाम्‌ तरुता तर्ता जायते, यः यश्च वृत्रहा पापविध्नदीनां हन्ता वर्तते, तम्‌ 
ज्येष्ठम्‌ श्रेष्ठम्‌ अहम्‌ गृणे स्तौमि, गुणैर्वर्णयामि ।|१।। 
भावार्थ:- मनुष्यस्यात्मनि महती शकिति्निहितास्ति । उद्बोधितः स महान्ति कर्माणि कर्तु समथो 
जायते |।१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २७३ पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्या की जा चुकी 
है । यहां जीवात्मा का विषय वर्णित है ।। 
पदार्थ- यः जो मेरा आत्मा चर्षणीनाम्‌ मनुष्यों में राजा सम्राट्‌ है, और अध्धिगुः किसी से न रोकी जा 
सकने योग्य क्रिया वाला जो रथेभिः देहरूप रथों से याता यात्रा करता है, और जो विश्वासाम्‌ सब पृतनानाम्‌ 
आन्तरिक वा बाह्य शत्रु-सेनाओं का तरुता अतिक्रमण करने वाला है, और यः जो वृत्रहा पाप, विघ्न आदि का 
विनाशक है, उस ज्येष्ठम्‌ श्रेष्ठ आत्मा का, मैं गृणे गुण-वर्णन करता हूँ |॥१॥। 
भावार्थ- मनुष्य के आत्मा में महान्‌ शक्ति निहित है | उद्बोधन मिलने पर वह बड़े से बड़े कार्य कर 
सकता है |।१।। 


अथ मानवं प्रेरयति । 
९३४. इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मञ्चवसै यस्य द्विता विधर्तरि । 
हस्तैन वज: प्रति धायि दशतो महान्दैवो न सूर्यः ॥२॥ 
इन्द्रम्‌ तम्‌ ुश्थ पुरुहन्मन्‌ पुरू हन्मन्‌ वरे | 


२०३० 05 १८२७४ १४२३ UV CNS दे 


यस्य द्विता विधर्तरि वि धर्तरि । हस्तेन वज्रः प्रति धायि दर्शतः | 
महान्‌ देवः न सूर्यः ॥२॥ 


> 


१, ऋ० ८।७०।१, अथ० २०।९२।१६, १०५।४, सर्वत्र 'ज्रष्ट इयत्र ज्येष्ठो ' इति पाठः | साम०२७३ | ३ 
२. ऋ० ८।७०।२, अथ० २०।९२।१७, १०५।५, सर्वत्र हस्ताय वज्र: प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: इत्युत्तरार्धपाठः | 
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२२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ६ 


पदार्थः- हे पुरुहन्मन्‌ बहुता शत्रूणां हन्तः मानव ! त्वम्‌ अवसे प्रगतये तम्‌ प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ परमवीर 
परमेश्वरम्‌ शुम्भ स्वात्मनि शोभय, यस्य विधर्तरि यस्य विधारके जने द्विता द्विधा शक्तिरूत्पद्चते । तेन 
परमात्मविधारकेण जनेन एकतः इस्तेन पाणिना दर्शतः दर्शनीयः वज्रः आयुधम्‌ प्रति धायि, प्रतिधीयते, 
अपरतश्च सः देवः सूर्यः न प्रकाशकः आदित्यः इव महान्‌ महिमवान्‌ जायते ।॥२।| 

भावार्थः= स्वात्मनि परमात्मधारणेन मनुष्ये महद्‌ बलं साहसं तेजो धैर्यं शत्रुपराजयसामर्थ्यं चोत्प- 
द्यते।।२।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मजीवात्मनोरुपास्योपासकयोर्मानवप्रेरणायाश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संग- 
तिर्वेदितव्या ।। 

अगले मन्त्र में मनुष्य को प्रेरणा दी गयी है । 

पदार्थ हे पुरुहन्मन्‌ बहुत से शत्रुओं के विनाशक मानव ! तू अवसे प्रगति के लिए तम्‌ उस प्रसिद्ध 
इन्द्रम्‌ परमवीर परमेश्वर को शुम्भ अपने अन्तरात्मा में शोभित कर, यस्य विधर्तरि जिसे धारण करने वाले 
मनुष्य के अन्दर द्विता दो प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है | परमेश्वर को अपने अन्दर धारण करने वाले 
उस मनुष्य द्वारा एक ओर तो इस्तेन हाथ से दर्शतः दर्शनीय वज: शस्त्रास्त्र प्रति धायि पकड़ा जाता है, और 
दूसरी ओर वह देवः सूर्यः न प्रकाशक सूर्य के समान महान्‌ महिमाशाली हो जाता है ।।२।। 

भावार्थ अपने अन्तरात्मा में परमात्मा को धारण करने से मनुष्य के अन्दर महान्‌ बल, साहस, तेज, 
धैर्य और शत्रुपराजय-सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है । 

इस खण्ड में परमात्मा-जीवात्मा, उपास्य-उपासक एवं मानव प्रेरणा के विषयों का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

पंचम अध्याय में पञ्चस खण्ड समाप्त । 


।।१६।। अथ 'परि प्रिया’ इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा । देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः ।। 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७६ क्रमाङ्क परमात्मन आनन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयो 
वर्ण्यते ।। 
RRR ३ क रु 
२३५. परे जियो दिवः कि वयसि नप्त्यों हित: । स्वानैयाति क्रविक्रतुः ॥१॥ 
य दि; कविः । यसि भयोः हितः । स्वैः याति कविक्रतुः कविः कतु:॥ १॥ 
पदार्थ:- शिष्याणाम्‌ नप्त्योः आत्ममनसोः हितः हितकरः, कविक्रतुः मेधावी सत्कर्मा च आचार्यः दिव: 


यशसा प्रकाशितस्य गुरुकुलस्य प्रिया वयांसि प्रियान्‌ शिष्यान्‌ स्वानैः शास्त्रोपदेश-कर्तृभिः शब्दैः सह परियाति 
परि प्राप्नोति ।।१।। 


२. ऋ० ९।९।१, सुवानो यौति” इति पाठः | साम° ४७६, ऋषिः काश्यपोऽसितः । 
१. हस्तेन वज्र: प्रतिधायिः=हस्तेन गृहीतः वज: प्रति धायि धेट्‌ पाने, सर्वप्राणिनां वीर्यं रसं शोणितादि पिबते-इति वि० । 
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प्रपा० ३ (अर्ध) सूक्त १६ उत्तरार्चिकः २२१ 


भावार्थः- यः स्वयं विद्वान्‌ सदाचारवान्‌ अध्यापनकुशलश्चास्ति स एवाचार्यः शिष्यान्‌ सुयोग्यान्‌ कर्तु 
प्रभवति ।।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७६ क्रमांक पर परमात्मा के आनन्दरस के विषय में व्याख्यात हुई थी । 
यहां गुरू-शिष्य का विषय वर्णित है ।। 

पदार्थ- शिष्यों के नप्त्योः आत्मा और मन का हितः हित करने वाला, कविक्रतुः मेधावान्‌ और 
सदाचारी आचार्य दिवः यश से प्रकाशित गुरूकुल के प्रिया वयांसि प्रिय शिष्यों को स्वानैः शास्त्रोपदेश के शब्दो 
के साथ परियाति प्राप्त होता है ।।१।। 

भावार्थ- जो स्वयं विद्वान्‌ सदाचारी और पढ़ाने में चतुर है, वही आचार्य शिष्यों को सुयोग्य बना 
सकता है ।|१।। 


अथाचार्येणाध्यापितः कीदृशः पुत्रो मातापित्रोर्यशस्करो जायत इत्याह ।। 
२ ३२ ३२ ३ शुचिर्जोतौ २ २ जाते र ८ महा मी रा शत्र 
९३६. स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ | महान्मही ऋतावृधा ॥२॥' 
२ ३ २६ MURR ३२ जातेइति २ ३ 
सः सूनुः मातरा शुचिः । जातः जातेइति अरोचयत्‌ । 
२- “३-१ ४२८ ३ EUS SER 
महान्‌ महीइति ऋतावृधा ऋत वृधा ।।२॥ 


पदार्थः- सः सुयोग्येन आचार्येण शिक्षितः असौ शुचिः पवित्रह्ृदयः, जातः स्नातको भूतः महान्‌ 

महागुणविशिष्टः सूनुः पुत्रः जाते जातौ विद्याभिः प्रसिद्धौ मही महागुणविशिष्टै ऋतावृधा सत्यस्य वर्धकौ 
मातरा मातापितरौ अरोचयत्‌ यशसा प्रदीपयति ।|२।| 

भावार्थः- सुयोग्यैर्गुरूभिरध्यापितः सुयोग्यः पुत्रः सुयोग्ययोर्मातापित्रोः सुयोग्यानां गुरूणां च कीर्ति 
प्रसारयति ।।२।। 

अब आचार्य से पढ़ाया हुआ कैसा पुत्र माता-पिता का यश फैलाने वाला होता है, यह कहते हैं ।। 

पदार्थ- सः वह सुयोग्य आचार्य से शिक्षा दिया हुआ, शुचिः पवित्र हृदय वाला, जातः स्नातक बना 
हुआ महान्‌ गुणो में महान्‌ सूनु: पुत्र जाते विद्याओं से प्रसिद्ध, मही महागुणविशिष्ट, ऋतावृधा सत्य को बढ़ाने 
वाले मातरा माता-पिता को अरोचयत्‌ यश से प्रदीप्त करता है | 

भावार्थ- सुयोग्य गुरुओं से पढ़ाया हुआ सुयोग्य पुत्र सुयोग्य माता-पिताओं और सुयोग्य गुरुओं की 
कीर्ति फैलाता है ।।२।। 


अथ नवस्नातक उच्यते । 
२३ १०२२२0 ul LURE टत एम 
९३७. प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । वी त्यर्ष पनिष्टये॥३।।` 
१ रर 3 ३१७२२९६ १६२११ १२८ १ रर ३१२ ३१ रर ३२३. १.२२ ह 
प्रप्र प्र प्र क्षयाय पन्यसे । जनाय जुष्टः अद्रुहः अ द्रुहः । वीती अर्ष पनिष्टये ।।३॥ 


१. ऋ० ९।९।३। 
२. ऋ० ९।९।२, अद्रुहः पनिष्टये' इत्यत्रक्रमेण अद्नुहे “चनिष्ठया' इति पाठ: | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR िएओओउइएओए 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ६ 


पदार्थ:- हे सोम विद्यारसस्नात नवस्तातक ! जुष्टः जनानां प्रिय, अद्रुहः अद्रोग्धा त्वम्‌ क्षयाय प्रजासु 
सद्गुणादीनां निवासाय | [क्षि निवासगत्योः | क्षयो निवासे' | अ० ६।१।२०१ इत्याद्युदात्तः |] पन्यसे जनाय 
पनीयसे अतिशयेन स्तोत्रे जनाय, तादृशं जनमुत्पादयितुमिति भावः | [पण व्यवहारे स्तुतौ च | पनति स्तौतीति 
पनः, अतिशयेन पनः पनीयान्‌, तस्मै पन्यसे | ईकारलोपश्छान्दसः |] पनिष्टये शुद्धव्यवहाराय च वीती वीत्या 
तीव्रगत्या | [वी गत्यादौ । वीती इत्यस्मात्‌ तृतीयैकवचने सुपां सुलुक्‌०' इति पूर्वसवर्णदीर्घः |] प्र प्र अर्ष प्रकर्षेण 
दिचर |।३।| 

भावार्थः- नवस्नातकानामिदं कर्तव्यं यत्ते गुरुकुलाद्‌ बहिरागत्य वेदार्थानुपदिशन्तो जनान्‌ 
सद्गुणकर्मयुक्तान्‌ परमेश्वरस्तोतृन्‌ शुद्धव्यवहारनिष्ठांश्च सम्पादयेयुः ।।३।। 

अगले मन्त्र में नवस्नातर्क को कहा जा रहा है ।। 

पदार्थ हे सोम अर्थात्‌ विद्यारस से स्नान किये हुए नवस्तातक ! जुष्टः लोगों का प्रिय, अद्रुहः द्रोह न 
करने वाला तू क्षयाय प्रजाओं में सद्गुण आदि के निवास के लिए, पन्यसे जनाय अतिशय स्तोता जन उत्पन्न 
करने के लिए, और पनिष्टये शुद्ध व्यवहार के लिए बीती तीव्रगति से प्र प्र अर्ष विचरण कर ।|३।| 

भावार्थ- नवस्नातको का यह कर्त्तव्य है कि वे गुरुकुल से बाहर आकर वेदार्थ का उपदेश करते हुए 
| लोगों को श्रेष्ठ गुण कर्मा से युक्त, परमेश्वर के स्तोता और शुद्ध व्यवहार वाला बनायें ।॥३|| 
॥१७॥ अथ त्वं ्यारेङ्ग' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य द्वूयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ शक्तिर्वासिष्ठः, २ 
॥ उरुराङ्गिरसः | देवता पवमानः सोमः | छन्दः काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुब्‌ उष्णिक्‌, २ समा सतोबृहती )। 
॥ स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || / 


| तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिकि ५८३ क्रमाड़ेः परमात्मविषये व्याख्याता । अत्राचार्यशिष्य विषय 
| 
न 


उपदिश्यते।। 
र, ERE RF NR: ३७ १२ ३१ २ ३ १२ INR र 
५३८. त्वं ह्य ेङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तम: । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ।।१॥। 
२ ३२ १२र १ रर ३१२ 2 
त्वम्‌ हि अङ्ग दैव्य पव मान | जनि मानि द्युमत्तमः | 
३ १२ २ १७ ३/१,२ 
अमृतत्वाय अ मृतत्वाय घोषयन्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे अङ्ग भद्र, दैव्य विदुषः शिष्य | [देवाद्‌ विदुषः गुरोरागतः दैव्यः |] पवमान चित्तशुद्धि- ॥ 
प्रदातः आचार्य | द्युमत्तमः अतिशयेन ज्ञानप्रकाशयुक्तः त्वं हि त्वं खलु अमृतत्वाय सुख प्रदानाय जनिमानि 
शिष्याणां द्वितीयजन्मानि ब्राह्माणक्षत्रियवैश्यरूपाणि घोषयन्‌ विज्ञापयन्‌ भव ।|१।। 
भावार्थः मातापितृसकाशाज्जायमानमेकं जन्म, द्वितीयं च जन्माचार्यसकाशात्‌ प्राप्यते | यदा शिष्या 
विद्यात्रतस्नातका जायन्ते तदाऽऽचार्यो गुणकर्मानुसारं ब्राह्माणोऽयं क्षत्रियोऽयं वैश्योऽयमिति स्नातकेभ्यो तर्णं 


प्रयच्छति । तस्मिन्‌ काले प्रथमजन्मना ब्राह्मणोऽपि कश्चित्‌ गुणकर्मनिकषेण क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं वा, क्षत्रियोऽपि 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणत्वं वैश्यत्वं वा, वैश्यः शूद्रोऽपि वा कश्चिद्‌ ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्व वा प्राप्तुमहति ।|१।। 


१. ९।१०८।३ दिव्य' 'घोषयन्‌' इत्यत्र क्रमेण दैव्या' (घो षयः इति पाठः | साम० ५८३ 'दव्य” इत्यत्र दैव्य' इति पाठः | | 


) 
| 
| 
| 
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प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ५८३ पर परमात्मा के विषय में व्याख्या की गयी थी । यहां 
आचार्य और शिष्य के विषय का उपदेश करते हैं। 
पदार्थ- हे अङ्ग भद्र, दैव्य विद्वान्‌ गुरु के शिष्य, पवमान चित्तशुद्धिप्रदाता आचार्य | द्युमत्तमः अतिशय 
ज्ञानप्रकाश से युक्त त्वं हि आप अमृतत्वाय सुख के प्रदानार्थ जनिमानि शिष्यों के ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य रूप 
द्वितीय जन्मों की घोषयन्‌ घोषणा किया करो |॥१|| 
भावार्थ- माता-पिता से एक जन्म मिलता है, दूसरा जन्म आचार्य से प्राप्त होता है | जब शिष्य 
विद्याब्रतस्नातक होते हैं उस समय आचार्य गुणकर्मानुसार यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है इस 
प्रकार स्नातर्को को वर्ण देते हैं | उस काल में प्रथम जन्म का कोई ब्राह्मण भी गुण कर्म की कसौटी से क्षत्रिय 
या वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य या शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय 
बन सकता है |।१॥। 
अथाचार्यस्य महत्त्वमाह । 
RR Re ३,२३ २,३ १ २ ३२ 
९३९ . येना नवग्वा दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे । 
है है २: ३७४३३ १६१२७२० २३ रागरा RNS 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत ।।२।।' 
१२र १२र १ ३ २ ३ २ २ र. १६२२९०४१२२ ३ २ 
येन नवग्वा नव ग्वा दध्यङ्‌ अपोर्णुते अप ऊर्णुते । येन विप्रासः वि प्रासः आपिरे | 
१७१२ 6 कत्रा हर 40 १८२२: १ रर १२र १ रर १२र 
देवानाम्‌ सुम्ने अमृतस्य अ मृतस्य चारुणः । येन श्रवांसि आशत ॥२॥ 
पदार्थः- येन येन पवमानेन सोमेन पवित्रकर्त्रा विद्यारसागारेण आचार्येण, नवग्वा नवीनशिक्षाप्राप्त:' 
नवस्नातकः । [नवग्वाः नवगतयो वा नवीनगतयो वा निरु,११।१९ |] दध्यङ्‌ धारकान्‌ गुणान्‌ प्राप्त: सन्‌ अपोर्णुते 
अविद्याया आवरणमपनयति, येन येन आचार्येण उपदिष्टाः विप्रासः मेधाविनो ब्राह्मणाः आपिरे 
सच्चारित्रयशिक्षां प्राणुवन्ति, येन येन आचार्येण लब्धविद्याः शिष्याः श्रवांसि यशांसि आशत लभन्ते, स आचार्यः 
स्वयम्‌ देवानाम्‌ दिव्यगुणानाम्‌, चारुणः रमणीयस्य अमृतस्य मोक्षस्य च सुम्ने सुखे निवसति||२।| 
भावार्थः- सुयोग्येनाचार्येण शिक्षिताश्छात्रा विद्वांसः सच्चरित्रा दिव्यगुणवन्तो जीवन्मुक्ताश्च भूत्वा 
सर्वत्र विद्यासच्चारित्र्यादीन्‌ गुणान्‌ प्रसारयन्तः कीर्तिमन्तो जायन्ते |॥२|| 
अगले मन्त्र में आचार्य का महत्त्व कहा गया है । 
पदार्थ- येन जिस पवमान सोम से अर्थात्‌ पवित्रकर्ता, विद्यारस के भण्डार आचार्य से नबरबा नवीन 
शिक्षा प्राप्त नवस्तानक दध्यड्‌ धारक गुणों को प्राप्त होकर अपोर्णुते अविद्या के आवरण को दूर करता है , येन 
जिस आचार्य से उपदेश किये हुए विप्रासः मेधावी ब्राह्मण आपिरे सच्चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, येन 
जिस आचार्य से विद्या पाये हुए शिष्य श्रवांसि यशों को आशत प्राप्त करते हैं, वह आचार्य स्वयम्‌ देवानाम्‌ 
दिव्य गुणों के और चारुणः रमणीय अमृतस्य मोक्ष के सुम्ने सुख में निवास करता है ||२।| 


१. ऋ० ९।१०८।४ 'नवग्वो', श्रवीस्यानशुः इति पाठ: | 
२. नवग्वाः नवीनशिक्षाविद्याप्राप्ता: इति ऋ० १।३३।६ भाष्ये द०। 
३. दध्यङ्‌ दधाति यैस्ते दधयः सद्‌गुणास्तानम्चति प्रापयति वा सः इति ऋ० १।८०।१६ भाष्ये द० | 
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भावार्थ सुयोग्य आचार्य से शिक्षा दिये हुए छात्र विद्वान्‌, सच्चरित्र, दिव्यगुर्णो वाले और जीवन्मुक्त 
होकर सब जगह विद्या, सच्चरित्रता आदि गुणों को फैलाते हुए यशस्वी होते हैं ।।२॥। 
॥१८]॥ अथ 'सोमः पुनान’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्निश्चाक्षुषः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५७२ क्रमाड्े ब्रह्मानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र स एव विषयः 
प्रकारान्तरेण प्रदर्श्यते । 
९४०. सोम: पुनान ऊर्भिणाव्यं वारं वि धावति । 
MR ३४७१९८ रर ३ १ २ 
अग्रे वाचः पव मानः कनिक्रदत्‌ ।।१।।` 
१ रर २ र २ १ २र १२र 


३ १ ३ 
सोमः पुनानः ऊर्मिणा । अव्यम्‌ वारम्‌ वि धावति । 
१रर ३ २ १२र १ रर 
अग्रे वाच: पव मानः कनिक्रदत्‌ ।।१।। 


पदार्थ:- सोमः रसनिधिः परमेश्वरः ऊर्मिणा आनन्दरसतरङ्गेण पुनानः पवित्रतामापादयन्‌ अव्यम्‌ 
अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ वारम्‌ वरणीयम्‌ आत्मानम्‌ वि धावति वेगेन गच्छति | सः वाचः स्तुतिगिरः अग्रे पूर्वमेव 
पवमान: प्रवहन्‌ कनिक्रदत्‌ कलकलशब्दं कुर्वन्‌, भवति इति शेषः ।।१।। 
अत्र ब्रह्मानन्दरसप्रवाहे कारणभूतायाः स्तुतिवाचः पूर्वमेव ब्रह्मानन्दप्रवाहवर्णनात्‌ कारणात्‌ प्राक्‌ 
कार्योदयरूपोऽतिशयोक्तिरलङ्कारः| किञ्च वस्तुतः ब्रह्मानन्दप्रवाहे ऊर्मेः कलकलशब्दस्य चाभावात्‌ 
| तढर्णने$सम्बन्धे सम्बन्धातिशयोक्तिः ||१॥| 
। भावार्थ:- परमात्मध्याने मग्नः स्तोता परमात्मसकाशान्निर्शरन्तीमानन्दतरक्षिणीं स्वात्माभ्यन्तरे 
समाविशन्तीमनुभूय कृतार्थो जायते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५७२ क्रमांक पर ब्रह्मानन्द-रस के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां वही 
विषय प्रकारान्तर से दर्शाया जा रहा है । 
पदार्थ- सोमः रसनिधि परमेश्वर ऊर्मिणा आनन्दरस की तरंग से पुनान: पवित्र करता हुआ अव्यम्‌ 
अविनश्वर बारम्‌ वरणीय आत्मा के प्रति वि धावति वेग से जाता है | वह वाच: स्तुतिवाणी से अग्रे पूर्व ही 
पवमान: बहता हुआ कनिक्रदत्‌ कल-कल शब्द करता है ।|१।। 

2 यहां ब्रह्मानन्दरसप्रवाह में कारणभूत स्तुतिवाणी के प्रयोग से पहले ही ब्रह्यानन्द का प्रवाह वर्णित होने 
से कारण से पूर्व कार्योदय होना रूप” अतिशयोक्ति अलंकार है | साथ ही वस्तुतः ब्रह्मानन्द-प्रवाह में लहर 
और कलकल शब्द न होने पर भी उसमें लहर और कलकल शब्द का सम्बन्ध कथित होने से असम्बन्ध में 
सम्बन्धरूप अतिशयोक्ति भी है ।।१।। 

भावार्थ- परमात्मा के ध्यान में मग्न स्तोता परमात्मा के पास से झरती हुई आनन्द की तरंगिणी को 
अपने अन्दर प्रविष्ट होते हुए अनुभव करके कृतार्थ हो जाता है ।।१।। 


१. ऋ० ९।१०६।१०, ऊर्मिणाव्यो” इति पाठः। साम० ५७२ 
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प्रपा०३ (अर्ध), सूक्त१८ उत्तरार्चिकः २२५ 
अथ परमात्मस्तुतिविषयमाह । 
३ १२ १२ वाजिन २३ क्रीडन्तमत्यविम्‌ a 
९४१ . धीभिर्मृजन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम्‌ | 


३ १ २ २ २ २ 
अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ।॥२।।' 
ROR १२ WRT ? रट WRT १ रर ३ 
धीभिः मृजन्ति वाजिनम्‌ | वने क्रीड न्तम्‌ अत्यविम्‌ अति अविम्‌ । 
अभि र्ठ त्रि पृप्ठम्‌ सत्य: सम्‌ अस्वरन्‌ ॥२॥। 
पदार्थ:-- उपासकाः जनाः वाजिनम्‌ बलवन्तम्‌, वने क्रीडन्तम्‌ ब्रह्माण्डरूपे विपिने क्रीडां कुर्वन्तम्‌, 
अत्यविम्‌ अविं बुद्धिम्‌ अतिक्रम्य स्थितम्‌ अबुद्धिगम्यं तं पवमानं सोमं पावकं परमात्मानम्‌ धीभिः 
ध्यानवृत्तिभिः मृजन्ति स्वाभ्यन्तरे अलङ्कुर्वन्ति | ते मतयः मननशीलाः उपासकाः त्रिपृष्ठम्‌ त्रीणि पृष्ठानि 
पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकाख्यानि यद्वा आत्ममनःप्राणाख्यानि निवासभूतानि यस्य तादृशम्‌ तम्‌ परमात्मानम्‌ अभि 
अभिलक्ष्य समस्वरन्‌ संगत्य स्तुतिगीतानि गायन्ति || २।| 
भावार्थः- यः परमेश्वरश्चेतनाचेतनैः परिपूर्ण ब्रह्माण्डवनं निर्माय तत्र क्रीडां कुर्वन्‌ जगत्‌ सञ्चालयति 
तं सर्वान्तर्यामिणं स्वात्मनोऽलङ्कारं कृत्वा योगिनो जना यदा तं ध्यायन्ति तदा ते सर्वाः सिद्धीर्लभन्ते ।।२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का विषय है । 


पदार्थ- उपासक लोग वाजिनम्‌ बलवान्‌, वने क्रीडन्तम्‌ ब्रह्माण्डरूप वन में क्रीडा करते हुए, अत्यविम्‌ 
अबुद्धिगम्य उस पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमात्मा को धीभिः ध्यानवृत्तियों से मृजन्ति अपने 
अन्तरात्मा में अलंकृत करते हैं। वे मतयः मननशील उपासक त्रिपृष्ठम्‌ पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौरूप अथवा 
आत्मा-मन-प्राणरूप तीन स्तरों में निवास करने वाले उस परमात्मा को अभि लक्ष्य करके समस्वरन्‌ मिलकर 
स्लुतिगीत गाते हैं ।।२।। 

भावार्थ- जो परमेश्वर जड़-चेतन से परिपूर्ण ब्रह्माण्डरूप वन को रचकर उसमें क्रीड़ा करता हुआ 
जगत्‌ का संचालन कर रहा है उस सर्वान्तर्यामी को अपने आत्मा का अलंकार बनाकर योगी जन जब उसका 
ध्यान करते हैं तब वे सब सिद्धियां पा लेते हैं ।।२।। 


अथ पुन: परमात्मविषयमाह । 
१२ ३११ ARR RR रउ ३३१७ २८०३५ २ 
९४२. असर्जि कलशाँ अभि सीढ्वान्त्सप्तिर्न वाजयुः । 
पुनानो र रर २१२ २ 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ।।३।। 
१२र २१०२०७ २३२ उ कि हरर RR, 
असर्जि कलशान्‌ अभि । मीढ्वान्‌ सप्तिः न वाजयुः | 
र 00०0 7६27 ४0९ ४] 
पुनानः वाच म्‌ जनयन्‌ असिष्यदत्‌ ।।३॥ 


१. ऋ० ९।१०६।११, मृजन्ति’ इत्यत्र ।हिन्वन्ति' इति पाठ:। 
२. ऋ० ९।१०६।१२, 'मीळहे सप्तिर्न वाजयुः' इति द्वितीयः पादः। 
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२२६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ६ 


पदार्थः मीढ्वान्‌ आनन्दरसस्य सेक्ता | [मिह सेचने, लिटः क्वसुः | ] वाजयुः वाजम्‌ आत्मबलं स्तोतृणां 
कामयमानः । [छन्दसि परेच्छायां क्यच्‌, 'क्याच्छ्दसि इति डः प्रत्ययः |] पवमानः सोमः पावकः रसनिधिः 
परमेश्वरः कलशान्‌ अभि अन्नमय-प्राणमय-मनोमयादिकोशान्‌ अभिलक्ष्य असर्जि विसृष्टोऽस्ति, सप्तिः न यथा 
अश्वः संग्राममभिलक्ष्य विसृज्यते तद्वत्‌ | पुनानः पवित्रतां सम्पादयन्‌ सः असिष्यदत्‌ अन्तरार्त्म स्यन्दते ||३।| 

अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 

भावार्थ: = परमात्मोपासनेनानन्दरस आत्मबलमन्तःकरणस्य पावित्र्यमात्मो त्थानसन्देशश्च प्राप्यते।।३।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ मीढवान्‌ आनन्दरस को सींचने वाला, वाजयुः स्तोताओं को आत्मबल देने का इच्छुक पवमान 
सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता रसनिधि परमेश्वर कलशान्‌ अभि अन्नमय-प्राणमय-मनोमय आदि कोशो को लक्ष्य 
करके असर्जि छोड़ा गया है, सप्ति: न जैसे घोड़ा संग्राम को लक्ष्य करके छोड़ा जाता है | पुनानः पवित्रता देता 
हुआ वह वाचं जनयन्‌ उपदेश-वाणी को उत्पन्न करता हुआ असिष्यदत्‌ अन्तरात्मा में प्रवाहित हो रहा है।।३।। 

यहां उपमालंकार है ।।२।। 


भावार्थ- परमात्मा की उपासना से आनन्दरस, आत्मबल, अन्तःकरण की पवित्रता और आत्मोत्थान 
का सन्देश प्राप्त होता है ।।३।। 


॥१९॥| अथ 'सोमः पवते’ इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रतर्दनो दैवोदासिः देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५२७ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयो वर्ण्यते । 
जील RRR RAR दिवो २६३ ०१ ER २ 
९४३. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवी जनिता पृथिव्याः । 
३ १२० २र २ रर र्र्‌ उन २ ल र्‌ रर 
जनिताग्नेर्ज निता सूर्य्य स्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ।।१॥।' 
(६ ३ +| र ३ र ३ R RRA २३ २ 
सोमः पवते जनिता मतीनाम्‌ । जनिता दिवः जनिता पृथिव्याः । 
३ 3४३ २ २ २१२र ३ २१ ९६९ ३ २०२१२४७ रर 
जनिता अग्ने: जनिता सूर्य स्य । जनिता इन्द्रस्य जनिता उत विष्णोः ।।१।। 
पदार्थः सोमः सकलजगदुत्पादकः परमेश्वरः पवते सर्वत्र गच्छति, सर्वान्तर्यामी अस्ति | [पवते 
गलिकर्मा निघं० २।१४ ] यः मतीनाम्‌ बुद्धीनां जनिता जनयिता, दिवः द्युलोकस्य जनिता जनयिता, पृथिव्याः 
प्रथिवीलोकस्य जनिता जनयिता, अग्नेः वल्लेः जनिता जनयिता, सूर्यस्य आदित्यस्य जनिता जनयिता, इन्द्रस्य 
विद्युतः जनिता जनयिता, उत अपि च विष्णोः व्यापकस्य सूत्रात्मनः प्राणस्य जनिता जनयिता वर्तते ।॥१।| 
भावार्थः परमात्मनैवेमानि लोकलोकान्तराणि तत्रस्थाः सर्वेऽद्भुताः पदार्थाशच रचिताः सन्ति, 
यदुत्पद्यते तस्य कर्त्ताऽवश्यमस्तीति नियमाद्‌, अस्मादृशां च जगत्कर्तृत्वसामर्य्याभावात्‌ ।।१।। 


१. क्र ९।९६।५, साम० ५२७ | 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्त१९ उत्तरार्चिकः २२७ 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमाडुः ५२७ पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां भी वही 
विषय वर्णित है । । 

पदार्थ- सोमः सकल जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर पवते सर्वगत है, सर्वान्तर्यामी है, जो मतीनाम्‌ 
बुद्धियों का जनिता उत्पादक, दिवः द्युलोक का जनिता उत्पादक,पृथिव्याः पृथ्वीलोक का जनिता उत्पादक, 
अग्नेः आग का जनिता उत्पादक, सूर्यस्य सूर्य का जनिता उत्पादक, इन्द्रस्य बिजली का जनिता उत्पादक, उत 
और विष्णोः व्यापक सूत्रात्मा प्राण का जनिता उत्पादक है ।|१।| 

भावार्थ- परमात्मा ने ही इन लोकलोकान्तरों को और उनमें स्थित सब अद्‌भुत पदार्थों को रचा है, 
क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है उसका कर्ता अवश्य होता है यह नियम है और हम जैसे लोगों में जगत्‌ के 
रचने का सामर्थ्य नहीं है ।।१।। 


अथ परमात्मनो गुणकर्माणि वर्णयति । 
२७ २ AR द्वात है. ९ २ ३ २७३ ३६१९ कवीनामृषिर्विप्राणां ३.२. १००७ 
९४४. ब्रह्मा देवानां पदवी: कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
शयेनी RTE ११०२, RRM सोम ३ “२३ १7 .२ ०३ रेभन्‌ 
। गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोम: पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥२॥' 
35 २०४३ १४-२३ ३५४२ ४४३ {२3 २ 
ब्रह्मा देवानाम्‌ पदवीः पद वीः कवीनाम्‌ । 
(CERT ४१३४८ ३ २५०5-३३ ३४ १७३२ 
ऋषि: विप्राणाम्‌ वि प्राणाम्‌ महिष: मृगाणाम्‌ । 
RR रर ERT ३ १ रर १२र २ १२ १ रर३ १ रर 
श्येनः गृध्राणाम्‌ स्वधितिः स्व धितिः वनानाम्‌ । सोमः पवित्रम्‌ अति एति रेभन्‌ ।।२॥। 
पदार्थः देवानाम्‌ विदुषाम्‌ ऋत्विजां मध्ये ब्रह्मा ब्रह्मवन्सुख्यः, कवीनाम्‌ मेधाविनां काव्यकाराणां मध्ये 
पदवी: पदप्रयोगज्ञ इव प्रवीणः | [यः पदं पदप्रयोगं वेति व्याप्नोति स पदवीः । पदपूर्वाद्‌ गतिव्याप्त्याद्यर्थाद्‌ वी धातोः 
क्विपि रूपम्‌।] विप्राणाम्‌ ज्ञानिनां ब्राह्मणानां मध्ये ऋषिः ऋषिकोटिको जनः इव द्रष्टा, मृगाणाम्‌ पशूनां मध्ये 
महिषः गुरुभारवहनक्षमः सैरिभः इव जगद्भारस्य वोढा, गृध्राणाम्‌ गृधाख्यपक्षिणां मध्ये श्येनः श्येनः पक्षीव 
द्रुतगत्या शत्रूणामुच्छेत्ता, वनानाम्‌ मेघजलानां मध्ये स्वधितिः विद्युद्वज्र इव ज्योतिष्मान्‌ | [वनम्‌ 
इत्युदकनामसु पठितम्‌ | निघं १।१२। स्वधितिः इति वज्रनाम | निघं० २।२० ।] सोमः सर्वोत्पादकः परमेश्वरः रेभन्‌ 
| उपदिशन्‌ | [रेभू शब्दे, भ्वादिः।] पवित्रम्‌ शुद्धं मनः अति अतिक्रम्य एति जीवात्मानं प्राप्तोति ।।२॥। 
। यास्काचार्यो मन्त्रमिममेवं व्याचख्यौ- [ ब्रह्मा देवानामित्येष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणा- 
| मादित्यरश्मीनां, पदवीः कवीनामित्येष हि पदं वेति कवीनां कवीयमानानामादित्यरश्मीनाम्‌, ऋषिर्विप्राणा- 
| मित्येष हि ऋषणो भवति विप्राणां व्यापतकर्मणामादित्यरश्मीनां, महिषो मृगाणामित्येष हि महान्‌ भवति 
| मृगाणां मार्गनकर्मणामादित्यरश्मीनां, श्येनौ गृधाणामिति श्येन आदित्यो भवति श्यायतेर्गतिकर्मणः, गृध 
| आदित्यो भवति गृध्यतेः स्यानकर्सणो यत एतस्मिंसतिष्ठति, स्वधितिर्वनानामित्येष हि स्वयं कर्माण्यादित्यो धत्ते 
वनानां वननकर्मणामादित्यरशमीनां, सोमः पवित्रमत्येति रेभन्नित्येष हि पवित्रं रश्मीनामत्येति स्तूयमानः | एष 
एवैतत्‌ सर्वमक्षरमित्यधिदैवतम्‌ || 


१. ऋ० ९।९६।६ । 


| 
| 
| 
| 
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अथाध्यात्मम्‌- ब्रह्मा देवानामित्ययमपि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, पदवीः 
कवीनामित्ययमपि पदं वेति कवीयमानातामिन्द्रियाणाम्‌, ऋषिर्विप्राणामित्ययमप्यूषणो भवति विष्राणां 
व्यापनकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, महिषो मृगाणामित्ययमपि महान्‌ भवति मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, श्येनो 
गृधाणामिति श्येन आत्मा भवति श्यायते्ज्ञानकर्मणः गृधाणीन्द्रियाणि गृध्यतेज्ञानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठति, 
स्वधितिर्वनानामित्ययमपि स्वयं कर्माण्यात्मनि धत्ते वनानां वननकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, सोमः पवित्रमत्येति 
रेभन्तित्ययसपि पवित्रमिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानः। अयमेवैतत्‌ सर्वमनुभवतीत्यात्मगतिमाचष्टे ||] निरु० 
१४।१३। 
अत्र लुप्तोपमालङ्कारः ||२|| 
भावार्थः जगति यस्मिन्‌ गुणे कर्मणि वा यान्युत्कृष्टतमानि वस्तूनि सन्ति तानि तस्मिन्‌ गुणे कर्मणि 
वा कथळ्चित्‌ परमात्मन उपमानानि कथ्यन्ते | वस्तुतस्तु परमात्मनः सर्वातिशायित्वात्‌ तदुपमानं लोके 
नोपलब्धुं शक्यते ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण-कर्म वर्णित है । 
पदार्थ- देवानाम्‌ विद्वान्‌ ऋत्विजो के मध्य में ब्रह्मा ब्रह्मा के समान मुख्य, कवीनाम्‌ मेधावी 
काव्यकारों के मध्य में पदवी: पदप्रयोग के ज्ञाता के समान प्रवीण, विप्राणाम्‌ ज्ञानी ब्राह्मणों के मध्य में ऋषिः 
ऋषि कोटि के मनुष्य के समान द्रष्टा, मृगाणाम्‌ पशुओं के मध्य में महिषः भारी बोझ को ढोने में समर्थ भैंसे 
के समान जगत्‌ के भार को वहन करने वाला, गृधाणाम्‌ गिद्ध पक्षियों के मध्य में श्येनः बाज के समान शीघ्र 
गति से शत्रुओं का उच्छेद करने वाला, वनानाम्‌ मेघ-जलों के मध्य में स्वधितिः विद्युद्वज्र के समान 
ज्योतिष्मान्‌ सोमः सर्वोत्पादक परमेश्वर रेभन्‌ उपदेश देता हुआ पवित्रम्‌ पवित्र मन को अति लांघकर एति 
जीवात्मा को प्राप्त होता है ।।२।। 
इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है ।|२।। 
भावार्थ- संसार में जिस गुण या कर्म में जो सबसे अधिक उत्कृष्ट वस्तुएं हैं वे उस गुण या कर्म में 
कथंचित्‌ परमात्मा का उपमान कह दी जाती हैं। वास्तव में तो क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है, अतः उसका 
उपमान लोक में मिलना संभव नहीं है ।।२।। 


अथोपास्योपासकविषयमाह । 
Ql ३२ ३ २३ ३ २३ RR, १२ ESN 
९४५. प्रावीविपद्दाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिर स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 
३ श्र २७६ ३०२३१ १७२३१ १ र वृषभो र्‌ रर ३२ 
अन्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ।।३।।' 
३ RRR १ रेर १२र १ रर १२२ ३ २ 
प्र अवीविपत्‌ वाचः ऊर्मिम्‌ न सिन्धुः । गिरः स्तोमान्‌ पव मान: मनीषाः । 
३ १ २ १ रेर ३१ २ ३ २ १२र ३ र ०२२ वेर 
अन्तरिति पश्यन्‌ वृजना इमा अवराणि । आ तिष्ठति वृषभः गोषु जानन्‌ ।।३।। 
पदार्थः ¬ सिन्धुः समुद्रः ऊर्मिं न तरङ्गं यथा प्रेरयति तथा उपासकः परमात्मानं प्रति वाचः स्तुत्तिगिरः 
प्रावीविपत्‌ प्रेरयति | परमात्मा च तस्य गिरः स्तुतिवाचः स्तोमान्‌ समूहान्‌ मनीषाः धियश्च पवमानः पवित्री- 
१. ० ९।९६।७, गिर स्तोमान्‌” इत्यत्र गिर: सोम: इति पाठः । 
२. प्रावीविपतू प्रकर्षेण वेपयति प्रेर्ति-इति सा०। 
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कुर्वन्‌ भवति । ततः वृषभः स्तुतिवर्षकः उपासकः गोषु जानन्‌' गवाम्‌ इन्द्रियाणां विषये जानन्‌ इन्द्रियाणि 
पराज्चि भवन्तीति जानन्नित्यर्थः | [पराञ्चि रवानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूरित्युक्तेः | कठ० उ० २।४।१।] अन्तः पश्यन्‌ 
अन्तर्दृष्टिं कुर्वन्‌ इमा इमानि अवराणि बाह्यानि वृजना वृजनानि विषयभोगानां बलानि | [वृजनमिति बलनाम 
निघं० २।९ ।] आतिष्ठति आक्रम्य तिष्ठति ।।३।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।|३।। 

भावार्थः मनुष्या भोगविलासेभ्यो मनो निवर्त्यान्तर्दृष्टि विधाय परमात्मानमुपास्याऽऽनन्दिनो 
भवन्तु|।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्ययोः परमात्मनो ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनादेतत्बण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक का विषय है । 


पदार्थ- सिन्धुः समुद्र ऊर्मि न जैसे लहर को प्रेरित करता है, वैसे ही उपासक परमात्मा के प्रति वाचः 
स्तुतिवाणियों को प्रावीविपत्‌ प्रेरित करता है | परमात्मा उसकी गिरः स्तुति-वाणी के स्तोमान्‌ समूहों को और 
मनीषाः बुद्धियों को पवमानः पवित्र करता है | तब वृषभः स्तुतियों की वर्षा करने वाला उपासक गोषु जानन्‌ 
इन्द्रियों के विषय में जानता हुआ अर्थात्‌ इन्द्रियां बाहर की ओर जाने वाली होती हैं यह जानता हुआ अन्तः 
पश्यन्‌ अन्तर्दूष्टि करता हुआ इमा इन अवराणि बाह्य वृजना विषय भोगों के बलों को आतिष्ठति दबा देता 


भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि विषय-विलासों से मन लौटाकर अन्तर्दृष्टि करके परमात्मा की 
उपासना कर आनन्दयुक्त हों ।।३।। 


इस खण्ड में गुरु-शिष्य, परमात्मा और ब्रह्मानन्द का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ 
संगति है || 


है।।३।। 
यहां उपमालंकार है ।।३।। 


पन्चम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
| ।।२०।। अथ “अग्नि वो” इत्यादिकस्य विशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रयोगो भार्गवः, अग्निर्वा पावको 
| बाईस्पत्यः, गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ, तयोर्वान्यतर: | देवता अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २१ क्रमाडेः परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र तस्मिन्नेव विषये प्रकारान्तरेण 

व्याख्यायते । 

असनं 3 ८३ १ २३७ ३३१३ SCRE २ ३२३१२ 

९४६. अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्ने सहस्वते ।।१॥। 

३२ ३ REAR ३ १5०२ ५ ३०८ कर १ रर १ रर १२र 

अग्निम्‌ वः वृधन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ पुरूतमम्‌ । अच्छ नप्त्रे सहस्वते ।।१।। 


| १. गोषु जानन्‌-गोशब्देन रश्मयः, ता एव नाड्यो गृह्यन्ते । बृषभो वर्षिता । गोषु अप्सु नाडीषु जानन्‌-इति वि० । 
। २. वृजना वृजनानि छिद्राणि शरीरावस्थितानि-इति वि०। 
३. ऋ० ८।१०२।७, साम? २१। 
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पदार्थ:- हे जनाः | यूयम्‌ वः युष्मान्‌ वृधन्तम्‌ वर्धयन्तम्‌, अध्वराणाम्‌ यज्ञानाम्‌, परोपकाराय 
अनुष्ठीयमानानां कर्मणाम्‌ पुरूतमम्‌ पूरयितृतमम्‌ अग्निम्‌ ज्ञानप्रकाशकं परमेश्वरम्‌, उपाध्वम्‌ इति शेषः । नप्प्र 
न पातयित्रे, प्रत्युत उत्थापयित्रे, सहस्वते बलवते तस्मै अग्नये परमात्मने अच्छ आभिमुख्यं भजत ।।१।। 
भावार्थ:- सर्वैः शुभकर्मसूत्साहयिता दुष्कर्मभ्यो निवारयिता बलवानुत्कर्षकरो बलप्रदः परमेश्वरो 
नित्यमुपासनीयः ।|१।| 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में २१ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या की जा चुकी है । यहां भी 
प्रकारान्तर से वही विषय दर्शाया जा रहा है । 
पदार्थ- हे मनुष्यो | तुम बः तुम्हें वृधन्तम्‌ बढ़ाने वाले, अध्वराणाम्‌ यज्ञों के अर्थात्‌ परोपकारार्थ किये 
जाने वाले कर्मो के पुरूतमम्‌ अतिशय पूरक, अग्निम्‌ ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर की, उपासना करो । नप्त्रे पतित 
न होने देने वाले, अपितु उठाने वाले, सहस्वते बलवान्‌ उस परमेश्वर के अच्छ अभिमुख होवो |।१।। 
भावार्थ- सबको चाहिए कि शुभ कर्मो में उत्साहित करने वाले, दुष्कर्मा से निवारण करने वाले, 
बलवान्‌, उत्कर्षकारी, बलप्रदाता परमेश्वर की नित्य उपासना करें ।।१|| 
अथ कुतो वयं परमेश्वरस्याभिमुखाः स्यामेत्याह । 
३१र २र ३२३ है R३२३. १ २ ३ रउ ३ १२ 
९४७. अयं यथा न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशस्वतः ।।२।।' 
३२३२ १ रररे १२ ३ १२र रर २२३७. १ रर: 
अयम्‌ यथा न: आभुवत्‌ आ भुवत्‌ । त्वष्टा रूपा इव तक्ष्या । 
लो जक 
पदार्थः- वयमग्निं परमेश्वरमभिमुखा: भवेस यथा येन अयम्‌ एषः परमेश्वरः नः अस्मान्‌, अस्माकं 
जीवनानीत्यर्थः आभुवत्‌ व्याणुयात्‌ | कथमिव ? त्वष्टा वर्धकिः तक्ष्या रूपा इव तक्षणीयानि रूपाणि यथा 
व्याजोति तथा | [शेश्छन्दसि बहुलम्‌ | अ० ६।१।७० इति शेर्लोपः |] यशस्वतः कीर्तिमतः अस्य अग्नेः परमेश्वरस्य 
क्रत्वा क्रलुना प्रज्ञया कर्मणा वा, वयमनुगृहीताः स्याम ||२|| 


अत्रोपमालङ्कारः ।|२।। 

भावार्थः- जगदीश्वरो यद्यस्माकं जीवनानि व्याप्नोति तर्हि सदैव: सदसद्विवेकिनः पुण्यकर्माणः सन्तो 
वयं कीर्तिभाजो भवामः ।।२।। 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि क्यों हम परमेश्‍वर के अभिमुख हों । 


पदार्थ- हम परमेश्वर के अभिमुख होवें यथा जिससे, वह नः हममें, हमारे जीवनों में आभुवत्‌ रम 
जाए, त्वष्टा बढ़ई तक्ष्या रूपा इव जैसे घड़े जाने वाले रूपों में रम जाता है | हम यशस्वतः यशस्वी अस्य ड्स 
परमेश्वर के क्रत्वा ज्ञान एवं कर्म से, संयुक्त होवें ।।२।| 


यहां उपमालंकार है ।।२।। 


१. ऋ० ८।१०२।८। = 
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भावार्थ- जगदीश्वर यदि हमारे जीवनों में व्याप्त हो जाता है तो सदा ही अच्छे-बुरे के विवेक से युक्त 
हम पुण्य कर्मों को ही करते हुए कीर्तिशाली होते हैं।।२।। 


अथोपासितः परमेशवरोऽस्मभ्यं कि करोतीत्याह । 
३१र रर ३ रउ 


९४८. अयं विश्वा अभि श्रियोऽर्निदैवेषु पत्यते । आ वाजैरुप नो गमत्‌ ।।३।। 
३२ १ > रर का. २ १२२ ३२ ३१२ रे २७० रर RCS 
अयम्‌ विश्वाः अभि श्रियः । अग्नि: देवेषु पत्यते । आ वाजैः उप नः गमत्‌ ।।३।। 
पदार्थः अयम्‌ एषः अग्निः अग्रनायकः परमेश्वर: देवेषु उपासकेषु सदाचारिषु विद्वत्सु विश्वाः श्रियः 
सर्वा: आध्यात्मिकीः बाह्याश्च सम्पदः अभि पत्यते अभि प्रापयति। [पल्ल गतौ भ्वादिः, विकरणव्यत्ययः, लुप्त- 
णिच्कः प्रयोगः।] सः वाजैः दिव्यैः ऐश्‍वर्य: बलैश्च सह नः अस्मान्‌ उप गमत्‌ उपगच्छतु ।|३।। 
भावार्थः परमेश्वरोपासकः सर्वविधानि भौतिकान्याध्यात्मिकानि बलान्यैश्वर्याणि च स्वपुरुषार्थेन 
प्राप्तुमर्हति ।।३।। 
अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि उपासना किया गया परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है । 
पदार्थ- अयम्‌ यह अग्निः अग्रनायक परमेश्वर देवेषु उपासक सदाचारी विद्वानों में विश्वाः श्रियः सब 
आध्यात्मिक और बाह्य सम्पदाओं को अभि पत्यते प्राप्त कराता है | वह वाजैः दिव्य ऐश्‍वर्या तथा बलों के 
साथ नः हमें उप गमत्‌ प्राप्त होवे ।।३।। 
भावार्थ- परमेश्वर का उपासक सब प्रकार के भौतिक एवं आध्यात्मिक बल और ऐश्वर्य अपने पुरुषार्थ 
से पाने योग्य हो जाता है ।।३।। 


।।२१।। अथ 'इममिन्द्र' इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता इनद्रः। 
छन्दः अनुष्ट्रप्‌ | स्वरः गान्धारः | 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३४४ क्रमाङ्के उपास्योपासकविषये गुरुशिष्यविषये च व्याख्याता । अत्र 
जीवात्मविषयो वर्ण्यते । 
३१ २ विश ERR ३४१७२ RR 
९४९ . इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 
३१ २ रेक रर २ है. २८५२८ र कर २ 
शुक्रस्य त्वा भ्य क्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ।।१।। 
३२ ३ २ ३ १.९७. QC ३ १२२ 
इमम्‌ इन्द्र सुतम्‌ पिब । ज्येष्ठम्‌ अमर्त्यम्‌ अ मर्त्यम्‌ मदम्‌ । 
३१२ ३ २ २ OR UR UN 
शुक्रस्य त्वा अभि अक्षरन्‌ । धाराः ऋतस्य सादने ।।१।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र विघ्नविदारणसमर्थ जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ इमम्‌ एतम्‌ सुतम्‌ अभिषुतम्‌, ज्येष्ठम्‌ अति- 
शयेन प्रशस्यम्‌, अमर्त्यम्‌ अविनाश्यम्‌ मदम्‌ उत्साहप्रद वीररसं भक्तिरसं च पिब आस्वादय । ऋतस्य सादने 


१. ऋ० ८।१०२।९ । 
२. ऋ० १।८४।४, साम० ३४४ | 
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सत्यस्य सदने तव हृदये शुक्रस्य प्रदीप्तस्य वीररसस्य पवित्रस्य भक्तिरसस्य च धाराः प्रवाहाः त्वा अभि त्वां प्रति 


अक्षरन्‌ क्षरन्ति ।॥१||' 
भावार्थः= स्वान्तरात्मानं वीरतातरङ्गै्भक्तिरसतरङ्गैश्चाप्लाव्य दुर्दान्तान्‌ दुर्गृणदुर्व्यसनादीन्‌ दुष्टजनांश्च 
विद्राव्य देवासुरसंग्रामे विजयः सर्वैः प्राप्तव्यः ।।१|| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३४४ क्रमांक पर उपास्य- उपासक और गुरु-शिष्य के विषय में व्याख्यात हुई 
थी । यहां जीवात्मा का विषय वर्णित करते हैं| 
पदार्थ- हे इन्द्र विघ्नों के विदारण करने में समर्थ जीवात्मन्‌ | तू इमम्‌ इस सुतम्‌ उत्पन्न हुए, ज्येष्ठम्‌ 
अतिशय प्रशंसनीय, अमर्त्यम्‌ असर मदम्‌ उत्साहप्रद वीररस और भक्तिरस का पिब पान कर | ऋतस्य सादने 
सत्य के सदन तेरे हुदय में शुक्रस्य प्रदीप्त वीर रस की और पवित्र भक्तिरस की धाराः धाराएं त्वा अभि तेरे 
प्रति अक्षरन्‌ क्षरित हो रही हैं ।।१।। 
भावार्थ- अपने आत्मा को वीरता की और भक्तिरस की तरंगों से आप्लावित करके, सब दुर्दान्त 
दुर्गुण, दुर्यसन आदियों को और दुष्टजनों को भगा कर देवासुरसंग्राम में विजय सबको प्राप्त करनी 
चाहिए।।१।। 
अथ पुनर्जीवात्मा सम्बोध्यते । 
९५०. न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
CM 3 १२०३, 5 २.३ १७ «२ 
न किष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ।।२।।` 


२,१०३) 235 3:03 रर २ ३ १२र 
न किः त्वत्‌ रथीतरः । हरीइति यत्‌ इन्द्र यच्छसे । 
३ १२र ३ १ २ दरक १ २२२० 3 PRT ३ 
न किः त्वा अनु मज्मना। न किः स्वश्वः सु अश्वः आनशे ।।२।। 
पदार्थः हे इन्दर विघ्नविद्रावक जीवात्मन्‌ ! न किः न को ऽपि त्वत्‌ त्वदपेक्षया रथीतरः अतिशयेन 
प्रशस्तः रथारोही अस्ति, यत्‌ यस्मात्‌, त्वम्‌ हरी ज्ञानेन्द्रियकमेन्द्रियरूपौ अश्वौ यच्छसे देहरथे नियन्त्रयसि | न 
कि: न कश्चित्‌ त्वा त्वाम्‌ मज्मना बलेन | [मज्स इति बलनाम | निघं० २।९ | ] अनु अनुकरोति | न किः नैव 
कश्चित्‌ स्वश्वः शोभनाश्वः अपि आनशे त्वां व्याजोति, त्वततुल्योऽस्तीति भावः ।|२॥२ 
ट भावार्थः- प्रोद्रोधितो जीवात्मा यदा वीररसं स्वात्मनि सञ्चारयति तदा न कोऽप्यन्यस्तत्तुल्यतां कर्त्तु- 
महति ।|२।। 
पुन: जीवात्मा को सम्बोधन किया गया है । 


पदार्थ- हे इन्द्र विघ्नों को विदीर्ण करने वाले जीवात्मन्‌ ! न किः कोई भी नहीं त्वत्‌ तेरी अपेक्षा 
रथीतरः अधिक प्रशस्त रथारोही है, यत्‌ क्योंकि, तू हरी ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूप घोड़ों को यच्छसे शरीररूप 
रथ में नियन्त्रित किये रखता है | न किः कोई भी नहीं त्वा तेरी मज्मना बल में अनु बराबरी करता है | न किः 
कोई भी नहीं स्वश्वः उत्कृष्ट घोड़ों वाला भी आनशे तेरे बराबर हो सकता है ।।२।| 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सेनाध्यक्षविषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० १।८४|६ | 


३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मनत्रमिम सभाध्यक्षसेनाध्यक्षविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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भावार्थ प्रोद्बोधन दिया हुआ जीवात्मा जब वीररस को अपने अन्दर संचारित करता है तब कोई भी 
अन्य उसकी बरावरी नहीं कर सकता ||२|| 
अथ पुनर्जीवात्मोद्‌बोधनविषयमाह । 
04400: ३१ २ ३ २ 
९५१ . इन्द्राय नूनमर्चतोक्यानि च ब्रवीतन । 
दर RRP ज्येष्ठ ३१२ 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ।।३।।' 
इन्द्राय नूनम्‌ अर्चत । उक्थानि च ब्रवीतन ब्रवीत न । 
२ ७३ १ रर (६ ७४६ ६; १ रर 
सुताः अमत्सु: इन्दवः । ज्येष्ठम्‌ नमस्यत सहः ।।३।। 
पदार्थः- हे मनुष्याः | यूयम्‌ इन्द्राय स्वान्तरात्मने नूनम्‌ अवश्यम्‌ अर्चत स्तुत, उक्थानि च 
उद्बोधनगीतानि च ब्रवीतन उच्चारयत । सुताः प्रेरिताः इन्दृबः वीररसाः भक्तिरसाश्च, तम्‌ अमत्सुः हर्षयेयुः 
उत्साहयेयुः । [मदी हर्षे, लिडर्थे लुङ्‌ |] अस्य इन्द्रस्य जीवात्मनः ज्येष्ठम्‌ वृद्धतमम्‌ सहः बलम्‌, यूयम्‌ नमस्यत 
प्रशंसत ।।३।। ` 
भावार्थः- मनुष्यस्याऽऽत्मनि महद्‌ बलं निहितमस्ति, तमुद्बोध्य प्रभुभक्त्या च संमार्ज्य सर्वाणि 
कार्याणि सादु शक्यन्ते ।।३।| 
अगले मन्त्र में पुनः जीवात्मा के उद्बोधन का विषय है । 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम इन्द्राय अपने अन्तरात्मा की नूनम्‌ अवश्य अर्चत स्तुति करो, उक्थानि च और 
उद्बोधनगीतों को ब्रवीतन उच्चारण करो | सुताः प्रेरित इन्दवः वीररस और भक्तिरस तुम्हारे अन्तरात्मा को 
अमत्सुः हर्षित और उत्साहित करें | इस आत्मा के ज्येष्ठम्‌ ज्येष्ठ सहः बल की, तुम नमस्यत प्रशंसा 
करो॥२।| 
भावार्थ- मनुष्य के अपने अन्तरात्मा में महान्‌ बल निहित है | उसे उद्बोधन देकर और प्रभुभक्ति से 
मांजकर सब कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं ।॥३।| 


।।२२।। अथ “इन्द्र जुषस्व’ इत्यादिकस्य द्वाविशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: भृगुराथर्वणः | देवता इ्द्रः। 
छन्द: बृहती | स्वरः मध्यमः || 


अथ जीवात्मविषय उच्यते । 

१८ २, IRR ३८७७२ ३१२ 
९५२. इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह । 

QO AR २0३0 १२, श्र ३२उ ३१ २ ३ 
पिबा सुतस्य मतिर्न मधो श्चकान श्चारर्मदाय ।।१॥। 
१ २९३२१७२ ३ २ २ १ रर १२र ३१ २ २ र १ रर 
इन्द्र जुषस्व प्र वह । आ याहि शूर हरिह । पिब सुतस्य मतिः न मधोः । 
३ RUS 

चकानः चारुः मदाय ।।१।। 


१. ऋ० १।८४।५ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्र सभाध्यक्षसेनाध्यक्षविषये व्याख्यातवान्‌ । 
३. अथ० २।५।१, हरिह' मतिर्न’ इत्यत्र क्रमेण 'हरिभ्याम्‌' 'मतेरिह' इति पाठः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ५, खण्ड ७ 


पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌! त्वम्‌ जुषस्व प्रीयस्व, प्र वह देहयात्रा प्रकर्षेण वह | है शूर वीर, हे हरिह 
ज्ञानेन्द्रियः कर्मेन्द्रियाभ्यां व्यवहर्तः! [हरिभ्यां ज्ञानकमेन्द्रियाभ्यां हन्ति गच्छति व्यवहरतीति हरिहा, तत्संबुद्धौ ।] 
त्वम्‌ आ याहि आगच्छ । त्वम्‌ सुतस्य अभिषुतस्य वीररसस्य पिब पानं कुरु | मतिः न मेधावी पुरुष इव | [मतिरिति 
मेधाविनाम | निघं० ३ ।१५।] चारुः श्रेष्ठः त्वम्‌ मदाय उत्साहाय मधोः मधुरस्य भक्तिरसस्य चकानः कामयमानः 
भव ।|१।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 

भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा वीररसं पीत्वोत्साहवान्‌ भूत्वा भक्तिरसतरङ्गैस्तरङ्गितो भूत्वा कठिनतमान्यपि 
कार्याणि कर्तु शक्नोति ।।१।। 


प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का विषय है। 


पदार्थ हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! तू जुषस्व प्रसन्न हो, प्र वह शरीरयात्रा को भली-भांति वहन कर | हे शूर 
वीर, हे हरिह ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियं से व्यवहार करने वाले ! तू आ याहि आ | तू सुतस्य तैयार हुए वीररस 
का पिब पान कर । मतिः न मेधावी पुरुष के समान चारुः श्रेष्ठ तू मदाय उत्साह के लिए मधोः मधुर 
भक्तिऽरस का चकानः प्रेमी बन ।|१।। 


इस मन्त्र में उपमालंकार है ।।१।। 


भावार्थ- मनुष्य का आत्मा वीररस का पान कर, उत्साहवान्‌ होकर, भक्तिरस की तरंगों से तरंगित 
होकर कठिन से कठिन कार्यों को कर सकता है ।।१।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 

१ 0 २२१३ RR २२३२२३१ २ ३::२ 
९५३. इन्द्र जठरं नव्यं न पुणस्व मधोर्दिवो न | 

3९ ३२. ३ २ स RMR Rt SR १ 
अस्य सुतस्य स्वा रे र्नाप त्वा मदा: सुवाचो अस्थुः ।।२।। 
१ रर २१२ १ रर TON QR ६ ११२२१५१ २०१२ 
इन्द्र जठरं नव्यम्‌ न । पुणस्व मधो: दिव: न । अस्य सुतस्य स्व: न । 
१रर ३ १ रर ३१२ ३ 
उप त्वा मदाः सुवाचः अस्थुः ।।२।। 


पदार्थः हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | दिवः न मधोः अन्तरिक्षादागतस्य मधुरस्य वृष्टिजलस्य इव मधुरस्य 
ब्रह्मानन्दरसस्य भागेन त्वम्‌ न सम्प्रति नव्यं न नवीनमिव जठरम्‌ स्वकीयमुदरम्‌, स्वात्मानमित्यर्थः पृणस्व 
तर्पय। स्वः न सूर्यादिव जगदीश्वरात्‌ सुतस्य अभिषुतस्य अस्य ब्रह्मानन्दरसस्य सुवाचः शोभना वाचः स्तुतिगिरः 
यै: प्रर्यन्ते तादृशाः मदाः तृप्तयः त्वा उप अस्थुः त्वाम्‌ उपस्थिताःभवन्तु ||२|| 
का | नव्यं न' इत्युत्रेक्षा | नित्यः पुरातनोऽप्यात्मा नूतनं देहं संधार्यं नूतनं इव 
जायते॥२।| 


भावार्थ:-मनुष्यस्यात्मा ब्रह्मानन्दरसेन तृप्तो भूत्वा स्वयं सुखशान्तिमधिगम्य परेभ्योऽपि प्रयच्छेत्‌।।२।। 
अगले मन्त्र में पुन: जीवात्मा का ही विषय है । 


१. अथ० २।५।२, नव्यं न' इत्यत्र 'नव्यो न, स्वाउनोप' इत्यत्र च प्व णोप इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्ध१), सूक्तर२ उत्तरार्चिकः २३५ 


पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | दिवः न मधोः अन्तरिक्ष से प्राप्त मधुर वृष्टिजल के समान मधुर 
्रह्मानन्दरस के अंश से, तू नव्यं न नवीनसदृश जठरम्‌ अपने उदर को अर्थात्‌ स्वयं को पृणस्व तृप्त कर | स्वः 
न सूर्य के सदृश जगदीश्वर के पास से सुतस्य अभिषुत अस्य इस ब्रह्मानन्दरस की सुवाचः शुभ स्लुति-वाणियों 
को प्रेरित करने वाली मदाः तृप्तियां त्वा उप अस्थुः तेरे संमुख उपस्थित हों ।॥२|| 

यहां उपमालंकार है | “नव्यं न! में उत्प्रेक्षा है, नित्य पुरातन भी आत्मा नवीन शरीर को धारण कर 
मानो नवीन हो जाता है ॥२॥। 


भावार्थ- मनुष्य का आत्मा ब्रह्मानन्द-रस से तृप्त होकर स्वयं सुख-शान्ति प्राप्त करके दूसरों को भी 
प्रदान करे |।२।। 


अथ जीवात्मनः कार्याणि वर्ण्यन्ते । 
२ ३ २ ३ २३ ३१२ ३२३ 


९५४, इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिर्न । 
बिभैद वलं भृगुर्न ससाहे त्रन्‌ मदे सोमस्य ॥३।।' 


(८७६५ ६। २ ३.२ ४३४ २ 340२ २३:०९ कसर 
इन्द्रः तुराषाट्‌ मित्रः मि त्रः न । जघान वृत्रम्‌ यतिः न । 
३१२ ३२ १ रर ३२ १२ 2 RR RK 

बिभेद वलम्‌ भृगु: न । ससाहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ।।३।। 


पदार्थ:- इन्द्रः मनुष्यस्यात्मा मित्रः न सूर्यः इव तुराषाद्‌ सत्वरं विघ्नानां पराजेता भवति | [छन्दसि 
सहः अ० ३।२।६३ इति सहेर्ण्विः प्रत्ययः | सहेः साढः सः | अ० ८।३।५६ इति षत्वम्‌ | तूरं तुर्ण सहते अभिभवति 
विघ्नादीनिति तुराषाट्‌ |] यतिः न संन्यासी इव वृत्रं पापदुर्व्यसनादिकं जघान हन्ति । भृगुः न तपस्वी इव । 
[भृज्जति तपसा शरीरमिति भृगुः | भ्रस्ज पाके धातोः '्रथिम्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च उ० १।२८ इति कुः प्रत्ययो 
धातोः सकारस्य लोपश्च] वलम्‌ आच्छादकम्‌ अज्ञानम्‌ | [वल संवरणे |] बिभेद भिनत्ति | अपि च सोमस्य वीर- 
रसस्य मदे उत्साहे शत्रून्‌ आन्तरान्‌ बाह्याश्च रिपून्‌ ससहे अभिभवति। [जघान, बिभेद, ससाहे इति सर्वत्र 
वर्तमानेऽर्थे लिट्‌]||३।। 

अत्र मालोपमालङ्कारः ।। ३ ।। 


भावार्थः वीररसस्य मदे मनुष्यस्यात्मा निखिलान्यज्ञानविघ्नपापादीनि पराजेतुं प्रभवति ||३|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मजीवात्मनोर्विषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले सन्त्र में जीवात्मा के कार्यों का वर्णन है। 

पदार्थ- इन्द्रः मनुष्य का आत्मा मित्रः न सूर्य के समान तुराषाद्‌ शीधता के साथ विघ्नों को पराजित 
करता है, यतिः न संन्यासी के समान वृत्रम्‌ पाप, दुर्व्यसन आदि को जघान नष्ट करता है, भगु: न तपस्वी के 
समान बलम्‌ आच्छादक अज्ञान को बिभेद छिन्न भिन्न करता है, और सोमस्य वीररस के मदे उत्साह में शत्रून्‌ 
आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को ससहे परास्त करता है ।।३।। 

यहां मालोपमा अलंकार है ।।३।। 


१. अथ० २।५।३, “इन्दैस्तुराषाणिमत्रो वृत्र यो जान य॒तीर्न' इति पूर्वार्धपाठः, उत्तरार्धे ससाहे' इत्यत्र “ससहे Et 
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२३६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड १ 


भावार्थ= वीररस के मद में मनुष्य का आत्मा सब अज्ञान, विघ्न, पाप आदियों को पराजित करने में 
समर्थ हो जाता है ।।३।। 
इस खण्ड में परमात्मा और जीवात्मा के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति जाननी चाहिए || 
पञ्चम अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त । 
पञ्चम अध्याय समाप्त | 
तृतीय प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


अथ षष्ठोऽध्यायः तृतीये प्रपाठके द्वितीयोऽर्धश्चव 
॥१॥ तत्र 'गोवित्पवस्व’ इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः अकृष्टा माषाः, सिकता 
निवावरी, पृश्नयोऽजास्त्रय ऋषिगणाः | देवता पवमानः सोमः | छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 
अथ सोमनाम्ना परमात्मविषयो वर्ण्यते । 
२७७१५ ४ ३000 RNR रे १ २-३ १२३ १ र 
९५५. गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पितः । 
२ सुवीरो ३ २३ ३ ररे द्र्य २ 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते ॥।१॥।' 
सोजित्‌ यो वित्‌ एतत वसुवित बसु वित्‌ मिनत्‌ हिरण्य नित्‌ | 
रेतोधाः रेतः धाः इन्दो भुवनेषु अर्पित: | 
३१२ ३ १२र ३ २ ३ २ 
त्वम्‌ सुवीरः सु वीर: असि सोम विश्ववित्‌ विश्व वित्‌ । 
३ १रर १रर ३२३२ 


३ 
तम्‌ त्वा नरः उप गिरा इमे आसते ।।१।। 


पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌ ऐश्वर्यवर्षक परमात्मन्‌ ! गोवित्‌ गवां लम्भकः, वसुवित्‌ धनानां लम्भकः, 
हिरण्यवित्‌ सुवर्णानां लम्भकश्च त्वम्‌ पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि । रेतोधाः वीर्यप्रदाता त्वम्‌ भुवनेषु लोकेषु अर्पितः 
व्याप्तः असि | हे सोम सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ सुवीरः श्रेष्ठानां वीराणां प्रापकः विश्ववित्‌ सर्वज्ञः च असि 
वर्तसे | तं त्वा तादृशं त्वाम्‌ इमे एते नरः उपासकाः जनाः गिरा स्तुतिवाचा उप आसते उप- तिष्ठन्ते।|१।। 


भावार्थः- जगदीश्वरेणैवास्माकमुपयोगाय बहुमूल्याः सर्वे पदार्था निश्शुल्कं प्रदत्ताः सन्ति | एतावदुप- 
कारकः स कृतज्ञतयाऽस्माभिः कुतो न स्मरणीयः ।।१।। 


प्रथम मन्त्र में सोम नाम से परमात्मा का विषय वर्णित करते है । 


पदार्थ. हे इन्दो तेजस्वी तथा ऐश्वर्य की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌ । गोवित्‌ गौएं प्राप्त कराने वाले, 
वसुवित्‌ धन प्राप्त कराने वाले और हिरण्यवित्‌ सुवर्ण प्राप्त कराने वाले आप पवस्व हमें पवित्र करो | रेतोधाः 


१. ऋ० ९।८६।३९ नर इत्यत्र 'विप्रा’ इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त? उत्तरार्चिकः २३७ 


वीर्यप्रदाता आप भुबनेषु लोकों में अर्पितः व्याप्त हो | हे सोम सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ आप सुवीरः: श्रेष्ठ 
वीर प्राप्त कराने वाले और विश्ववित्‌ सर्वज्ञाता असि हो | तं त्वा ऐसे आपकी इमे ये नरः उपासक जन गिरा 
स्तुतिवाणी से उप आसते उपासना कर रहे हैं ।।१।। 

भावार्थ- जगदीश्वर ने ही हमारे उपयोग के लिए बहुमूल्य सब पदार्थ निःशुल्क दिये हुए हैं | ऐसे 
उपकारक उसको हम कृतज्ञता के साथ स्मरण क्यों न करें ?|॥१|| 


अथ पुनः परमात्मन एव विषयमाह । 
२११२ ३ २३१ ४२ ३ श्र रर 
९५६. त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि | 
१२ ३० १०२ शहर वसुमद्धिरण्यवद्दयं २३ १ २ ३१२ 
स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्दयं स्याम भुवनेषु जीवसे ।।२।।' 
RV RRR १५०७३ १२ १२र ३ २ ३ 
त्वम्‌ नृचक्षाः नृ चक्षाः असि सोम विश्वतः । पवमान वृषभ ता वि धावसि । 
२ ३ १२र १२र ३२ ३ १ रर ३१२ 
सः नः पवस्व वसुमत्‌ हिरण्यवत्‌ । वयम्‌ स्याम भुवनेषु जीवसे ।।२॥ 
पदार्थः- हे सोम सर्वजगदुत्पादक शुभगुणप्रेरक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ विश्वतः सर्वतः नृचक्षाः सर्वेषां नृणां 
द्रष्टा असि वर्तसे | हे पवमान पवित्रकर्तः, वृषभ सुखवर्षक ! त्वम्‌ ता तानि दृश्यमानानि सर्वाणि वस्तूनि 
विधावसि व्याप्नोषि।सः तादृशः त्वम्‌ वसुमत्‌ वासकधनयुक्तम्‌, हिरण्यवत्‌ सुवर्णयुक्तं ज्योतिर्युक्तिवर्चोयुक्ते 
यशोयुक्तं च ऐश्वर्यम्‌ | [ज्योतिर्वै हिरण्यम्‌ | तां० ब्रा ६।६।१०, वर्चो वै हिरण्यम्‌ | तै० ब्रा० १।८।९।१, यशो वै 
हिरण्यम्‌ । ऐ० ब्रा० ७।१८।] नः अस्मभ्यम्‌ पवस्व प्रापय | वयम्‌ भुवनेषु भूलोकेषु जीवसे जीवितुम्‌ स्याम 
प्रभवेम।।२।। 
भावार्थः- यः परमेश्वरः सर्वद्रष्टा सर्वान्तर्यामी धनधान्यरजतसुवर्णसज्यादिप्रदो ज्योतिष्ग्रदो यशस्प्रद 
आरोग्यप्रदो दीर्घायुष्प्रदश्चास्ति तमुपास्य तद्रक्षणे तन्मार्गप्रदर्शने च वयं सदैव वर्तेमहि ||२।। 
आगे पुनः परमात्मा का ही विषय है । 
पदार्थ- हे सोम सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, शुभ गुणों के प्रेरक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ आप विश्वतः 
सब ओर नृचक्षाः सब मनुष्यों के द्रष्टा असि हो | हे पवमान पवित्रकर्ता | हे वृषभ सुखों की वर्षा करने वाले ! 
आप ता उन दृश्यमान सब वस्तुओं में विधावसि व्याप्त हो | सः वह आप वसुमत्‌ निवासक धन से युक्त, 
हिरण्यवत्‌ सुवर्ण से युक्त ज्योति से युक्त, वर्चस्‌ से युक्त और यश से युक्त ऐश्वर्य को नः हमारे लिए पवस्व 
प्राप्त कराओ | बयम्‌ हम भुवनेषु भूलोकों में जीवसे जीने के लिए स्याम समर्थ हों ||२।| 
भावार्थ जो परमेश्वर सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी, धन-धान्य-चांदी-सोना-राज्य आदि देने वाला, ज्योति- 
प्रदाता, कीर्तिप्रदाता, आरोग्यप्रदाता और दीर्घायुप्रदाता है उसकी उपासना करके उसके रक्षण तथा मार्ग- 
प्रदर्शन में हम सदा ही रहें ॥॥२|| 


१. ऋ० ९।८६।३८ । 
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अथ पुनः स एव विषयो व्यते ३५१.५२ RAE र ३१ ३ सेक र 
९५७. ईशान डमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 
१ २ RR ३२उ TVR ३ १२ १ 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ।।३।। 
२ 
ईशान: ङमः भुवनानि ईयसे | युजानः इन्दो हरितः सुपर्ण्यः सु पर्ण्यः । 
३ १२र ३२ १ रर श१रर ३२ ३ रे 
ताः ते क्षरन्तु मधुमत्‌ घृतम्‌ पयः । तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ।।३।। 
पदार्थः हे इन्दो तेजस्विन्‌, चन्द्रवदाहह्णादक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ इमा भुवनानि इमान्‌ लोकान्‌ ईशानः 
अधितिष्ठन्‌ ईयसे व्याणोषि | त्वम्‌ सुपर्ण्यः हरितः सुपतनान्‌ आदित्यरश्मीन्‌ | [हरितः इति रश्मिनाम | निघं० 
१।६। हरितः हरणान्‌ आदित्यरश्मीन्‌ इति निरुक्तम्‌ ।४।११।] युजानः भूचन्द्रादिषु ग्रहोपग्रहेषु योजयन्‌ ईयसे 
व्याजोषि | ते तव ताः आदित्यदीधितयः मधुमत्‌ मधुरम्‌ घृतम्‌ प्रवहणशीलम्‌ पयः दृष्ट्युदकम्‌ | [पयः 
इत्युदकनाम | निघं० १।१२।] क्षरन्तु वर्षन्तु । हे सोम शुभगुणप्रेरक परमात्मन्‌ | तव ब्रते त्वया उपदिष्टे कर्मणि 
कृष्टयः' प्रजाः । [कृष्टय इति मनुष्यनाम | निघं० २।३ |] तिष्ठन्तु वर्तन्ताम्‌ | [संहितायाम्‌ भुवनानि ईयसे' 
इत्यत्र 'ईषाअक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्य” | वा० ६।१।१२६ इत्यनेन प्रकृतिभावो बोध्यः] || || 
भावार्थ:- यः परमेश्वरः सकलं जगदुत्पाद्य तत्‌ सम्यग्‌ व्यवस्थापयति, यो मेघेषु जलं निदधाति वर्षति 
च, तदुक्तानि व्रतानि पालयन्तः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ।।३|। 
आगे पुन: वही विषय है । 
पदार्थ- हे इन्दो तेजस्विन्‌, चन्द्रमा के समान आह्णाददायक परमात्मन्‌ | आप इमा भुवनानि इन 
लोकों के ईशानः अधिष्ठाता होते हुए ईयसे व्याप्त हो | आप सुपर्ण्यः हरितः तीव्र गति वाली सूर्यकिरणों को 
युजानः भूमि, चन्द्रमा आदि ग्रहोपग्रहों में जोडते हुए ईयसे व्याप्त होते हो | ते आपकी ताः वे सूर्य-किरणें 
मधुमत्‌ मधुर, घृतम्‌ प्रवाहशील पयः वर्षाजल को क्षरन्तु बरसायें | हे सोम शुभगुणप्रेरक परमात्मन्‌ ! तव ब्रते 
आपके उपदेश किये हुए कर्म में कृष्टयः प्रजाएं तिष्ठन्तु स्थित रहें |।३।। 
भावार्थ- जो परमेश्वर सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उसकी भली भांति व्यवस्था करता है, जो मेरो में 
जल निहित करता तथा बरसाता है, उसके बताये व्रतो का पालन करते हुए सब लोग सुखी हों |।३।। 
॥२॥ अथ 'पवमानस्य' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कश्यपो मारीचः | देवता 
पवमान: सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मविषयः प्रोच्यते । 
RE, ३ RRR १२ RRR र 
९५८ . पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असृक्षत । सूर्यस्येव न रश्मयः ।।१।। ` 
लवतत चिश्ववित्‌ विश्व वित्‌ । प्र तै पर्या: असृक्षत | 
सूर्यस्य इव न रश्मयः ॥९।। 
१. ऋ० ९।८६।३७ ईयसे” इत्यत्र 'वीयसे” इति पाठः । 


२. कृष्टयः कवयः पण्डिताः मेधाविनः इति वि० | 
३. ऋ० ९।६४।७ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०३ (अर्धर), सूक्तर उत्तरार्चिकः २३९ 


पदार्थः- हे विश्ववित्‌ सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर ! [विश्वं वेत्ति विश्वस्मिन्‌ विद्यते इति वा 
विश्ववित्‌ ।] पवमानस्य पवित्रतां प्रयच्छतः ते तव सर्गाः पावन्य आनन्दधाराः न' सम्प्रति सूर्यस्य आदित्यस्य 
रश्मयः इव किरणाः इव प्र असृक्षत प्र सृज्यन्ते ।|१।| 

अत्रोपमालङ्कारः |।१।। 

भावार्थः- परमात्मनः सर्वज्ञतां सर्वव्यापकतां च विचार्य मनुष्यैः पापविचारेभ्यः पापकर्मभ्यश्च 
स्वात्मानमपनीय सदा पवित्रान्तःकरणैर्भाव्यम्‌ |।१।। 

प्रारम्भ में परमात्मा का विषय कहते हैं । 

पदार्थ- हे विश्ववित्‌ सर्वज्ञ, सर्वान्लर्यामिन्‌ जगदीश्वर | पवमानस्य पवित्रता देने वाले ते आपकी 
सर्गा: पावन आनन्दधाराएँ न इस समय सूर्यस्य सूर्य की रश्मयः इव किरणों के समान प्र असृक्षत छूट रही 
हैं।।१।। 

यहां उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- परमात्मा की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का विचार करके मनुष्यों को पाप विचारों तथा 
पाप कर्मा से स्वयं को हटाकर सदा पवित्र अन्तःकरण वाला होना चाहिए ||१|| 


अथ पुनस्तमेव परमात्मानं वर्णयति । 
३ केतुं कुण्वन्दिव २३ रउ ३ 220 २0 ES A ३ | २ 
९५९ , केतुं कुण्बन्दिव स्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ।।२।। 
३२ ३२ ३, २ QR १८ २२०३६ RII 
केतुम्‌ कृण्वन्‌ दिव: परि | विश्वा रूपा अभि अर्षसि | 
समुद्र सम्‌ उद्रः सौम पिन्वसे ।।२।। 
पदार्थः- हे सोम जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ दिवः परि द्योतमानाद्‌ आदित्यात्‌ केतु प्रकाशम्‌ 
कृण्वन्‌ कुर्वन्‌ विश्वा रूपा विश्वानि रूपाणि अभ्यर्षसि' व्याप्नोषि | स त्वम्‌ समुद्रः मेघः इव पिन्वसे रसवृष्टि 
करोषि ||२।। 
अत्र लुप्तोपमालङ्कारः ||२|| 
भावार्थः- जगदीश्वरो यथा सूर्यात्‌ प्रकाशं पर्जन्याच्च वृष्टिं विसृजति तथैव ज्ञानप्रकाशमानन्दवृष्डिं 
| चापि वितनोति ।|२।। 
| आगे फिर उसी परमात्मा का वर्णन है । 
| पदार्थ- हे सोम जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले परमात्मन्‌ ! आप दिवः परि चमकीले सूर्य से केतुम्‌ 
| प्रकाश को कृण्वन्‌ करते हुए विश्वा रूपा सब रूपों में अभ्यर्षसि व्याप्त हो | वह आप समुद्र: मेघ के समान 
| पिन्वसे रस की वर्षा करते हो ||२॥| 


| १. न सम्प्रत्यर्थ- इति सा० । 4 
| २. ऋ० ९।६४।८ । कि तर ठ 
| ३. अभ्यर्षसि आभिमुख्येन रक्षसि-इति वि० | ह) 
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यहां लुप्तोपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जगदीश्वर जैसे सूर्य से प्रकाश को और बादल से वर्षा को बखेरता है, वैसे ही ज्ञान का 
प्रकाश और आनन्द की वर्षा भी करता है ।।२।| 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
ला रर ३ १२ ३ १२ (११३६ देवो र्‌ र्‌र 
९६०. जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । क्रन्दन्‌ देवोन सूर्यः ॥३॥। 


३ २ श१रर ३ १ रर १ रर ३ ERT २ १ रर 
जज्ञानः वाचम्‌ इष्यसि | पवमान विधर्मणि वि धर्मणि । क्रन्दन्‌ देवः न सूर्यः ।॥॥३।। 
पदार्थः- हे पवमान पवित्रताप्रदायक परमकारुणिक परमेंश | विधर्मणि' ज्ञानेच्छासुखादीनां विधारके 
जीवात्मनि जज्ञानः आविर्भवन्‌, क्रन्दन्‌ उपदिशन्‌ त्वम्‌ वाचम्‌ दिव्यसन्देशम्‌ इष्यसि प्रेरयसि । [इष गतौ, 
दिवादिः |] किञ्च, त्वम्‌ देवः सूर्यः न प्रकाशकः आदित्यः इव असि ।|३।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।|३।। 
भावार्थः- सर्वेषामन्तरात्मा पूर्वमेव विद्यमानः परमेश्वरः प्राणायामधारणाध्यानादिभिः साधनैर्यदा 
प्रकटीक्रियते तदा स दिव्यसन्देशं श्रावयन्‌ सूर्य इव दिव्यं प्रकाशं प्रयच्छन्‌ मार्गदर्शको जायते ||३।। 
आगे पुनः परमात्मा का ही विषय है । 


पदार्थ- हे पवमान पतित्रताप्रदायक, परमकारुणिक परमेश्वर! विधर्मणि ज्ञान, इच्छा, सुख आदि के 
धारणकर्ता जीवात्मा में जज्ञानः प्रकट होते हुए, क्रन्दन्‌ उपदेश करते हुए आप वाचम्‌ दिव्य सन्देश को इष्यसि 
प्रेरित करते हो । और, आप देवः सूर्यः न प्रकाशक सूर्य के समान हो ।।३।| 

यहां उपमालंकार है ।।३।| 


भावार्थ- सबके अन्तरात्मा में पहले ही विद्यमान परमेश्वर प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि साधनों से 


जब प्रकट कर लिया जाता है, तब वह दिव्य सन्देश को सुनाता हुआ, सूर्य के समान प्रकाश देता हुआ 
मार्गदर्शक होता है ।।३।| 


।।३॥ अथ प्र सोमासो’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य सप्तर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा | 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ ब्रह्मानन्दरूपान्‌ सोमरसान्‌ वर्णयति । 
२ ३ 


र श्र ३ १ १२ ३ २ २३०११२ 

९९१ . प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ।।१।।` 
२ उल ३ १२र १ रर ३ २ ३ र २ 
प्र : अधन्विषुः । पवमानासः इन्दवः । श्रीणाना: अप्सु वृञ्जते ।।१।। 


१. ऋ० ९।६४।९, जज्ञानो’, क्रन्दन्‌ इत्यत्र क्रमेण हिन्वानो”, 'अक्रान्‌' इति पाठः । 
२. विर्धमणि विविधे कर्मणि-इति वि०। 


३. ऋ० ९।२४।१, 'अप्पु कंजत' इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्ध), सूक्तरे उत्तरार्चिकः २४१ 


पदार्थः- पवमानासः पवित्रताप्रदायकाः इन्दवः दीप्ताः, रसेन क्लेदकाश्च सोमासः ब्रह्मानन्दरसाः 
अधन्विषुः जीवात्मानमुपगताः सन्ति ।[धन्वतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४।] ते श्रीणाना: तं जीवात्मानं 
परिपचन्तः अप्सु तेन क्रियमाणेषु कर्मसु वृञ्जते स्वात्मानं परित्यजन्ति, व्याणुवन्तीत्यर्थः | [वृजी वर्जने , 
अदादिः] ||१।। 

भावार्थः- ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्राप्तैरानन्दरसैः परिपक्व: पूर्णतां च गतो मनुष्यः शुभान्येव कर्माण्याचरति 
नाशुभानि ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्दरूप सोमरसों का वर्णन है । 


पदार्थ- पवमानासः पवित्रता देने वाले, इन्दवः दीप्त तथा रस से सराबोर करने वाले सोमासः 
ब्रह्मानन्दरस अधन्विषुः जीवात्मा को प्राप्त हुए हैं। वे श्रीणाना: उस आत्मा को परिपक्व करते हुए अप्सु उसके 
द्वारा किये जाते हुए कर्मो में बुञ्जते अपने आपको छोड़ते हैं अर्थात्‌ व्याप्त होते हैं।।१।। 

भावार्थ- ब्रह्म के पास से प्राप्त आनन्दरसों से परिपक्व और पूर्णता को प्राप्त मनुष्य शुभकर्मा का ही 
आचरण करता है, अशुभों का नहीं ।|१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३ १र र्र ४१ 0 000 ८ 5 ३ We AK २ 
९६२. अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ।।२।। 
70 १५६ 0 १ रर ११-९७ 
अभि गाव: अधन्विषु: । आप: न प्रवता यतीः । 


३ ६१ १५५४२ ३ 
पुनानाः इन्द्रम्‌ आशत ।।२।। 
पदार्थः~ प्रवता प्रवणवता देशेन यतीः गच्छन्त्यः, प्रवहन्त्यः आपः न उदकानि इव गाव: गतिमयाः 
सक्रियाः ब्रह्मानन्दसोमधाराः अभि अधन्विषुः जीवात्मानं प्रति धावन्ति | पुनानाः पवित्रतां कुर्वाणाः ता: इन्द्रम्‌ 
जीवात्मानम्‌ आशत व्याणुवन्ति ||२।| 
अत्रोपमालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः- आपो यथा निम्नप्रदेश प्रति धावन्त्यस्तं पवित्रयन्ति तथैव ब्रह्मानन्द नम्रं जीवात्मानं प्रति 
्रवन्तस्तं पुनन्ति ।|२।। 
अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- प्रवता ढालू प्रदेश पर यती: बहते हुए आपः न जलों के समान गावः गतिमय अर्थात्‌ सक्रिय 
ब्रह्मानन्दरूप सोमरस की धाराएं अभि अधन्विषुः जीवात्मा की ओर दौड़ रही हैं। पुनानाः पवित्रता करती हुई 
वे इन्द्रम्‌ जीवात्मा को आशत व्याप्त कर रही हैं ||२।| 
यहां उपमालंकार है।|२।। 
| भावार्थ- जल जैसे निचले प्रदेश की ओर दौड़ते हुए उस प्रदेश को पवित्र करते हैं वैसे ही ब्रह्मानन्द 
| नम्र जीवात्मा के प्रति दौड़ते हुए उसे पवित्र करते हैं ||२|| 


| १. श्रीणानाः श्रीणनं मिश्रणं, मिश्रयमाणाः-इति वि० | 
२. ऋ० ९।२४।२। 
३. गावः आदित्यरश्मयः उदकानि सोमरसा गावश्च-इति वि०। 
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अथ परमात्मानं सम्बोधयति । ३ पदी व र 
९६३. प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । नृभिर्यतो वि नीयसे ।॥३।॥।' 
२३ १२र १ रर १ रर (8 5306 Ff ३ 
प्र पवमान धन्वसि । सोम इन्द्राय मादनः । नृभिः यतः वि नीयसे ।।३।। 
पदार्थ:- हे पवमान पवित्रता कुर्वाण सोम आनन्दरसागार परमात्मन्‌ ! इन्द्राय जीवात्मने मादनः 
आनन्दकरः त्वम्‌ प्र धन्वसि तं प्राप्नोषि | नृभिः उपासकैः नरैः यतः गृहीतः, ध्यातः त्वम्‌ वि नीयसे विशेषेण 
हृदयदेशं प्राप्यसे ।।३।। 
भावार्थः- अरण्योर्व्याप्तोऽप्यग्निर्यथाऽऽविर्भावाय मन्यनमपेक्षते तथैव हृदये जीवात्मनि च पूर्वत एव 
विद्यमानोऽपि परमेश्वर आविर्भावाय ध्यानमपेक्षते ।|३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा को सम्बोधन है । 
` पदार्थ- हे पवमान पवित्रता करने वाले सोम आनन्दरस के भण्डार परमात्मन्‌ | इन्द्राय जीवात्मा के 
लिए मादनः आनन्ददायक आप प्र धन्वसि उसे प्राप्त होते हो | नृभि: उपासक नरों से यतः ध्यान किये हुए 
आप वि नीयसे विशेष रूप से हृदयप्रदेश में ले जाये जाते हो ।।३।। 
भावार्थ अरणियों में व्याप्त भी अग्नि जैसे प्रकट होने के लिए मन्यन की अपेक्षा रखता है, वैसे ही 
हृदय और जीवात्मा में पहले से ही विद्यमान भी परमेश्वर प्रकट होने के लिए ध्यान की अपेक्षा करता है।।३।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
९६४. इन्दौ यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । अरमिन्द्रस्य धाम़े ।।४।। ` 
` इन्दो यत्‌ अद्रिभिः अ ब्रिभिः सुत: । पवित्रम्‌ परिदीयसे परि दीयसे । 
अरम्‌ इन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 
पदार्थः हे इन्दो रसागार, चन्द्रवदाह्णादक परमेश ! यत्‌ यदा अद्रिभिः पाषाणैरिव ध्यानै: सुतः 
अभिषुतः त्वम्‌ पवित्रम्‌ परिपूतं हृदयदेशम्‌ परि दीयसे परिगच्छसि, व्याप्नोषि। [दीयते गतिकर्मा। निघं०२।१४।] 
तदा इन्द्रस्य जीवात्मनः धान्ने तेजसे, जीवात्मानं तेजसा दीपयितुमिति भावः अरम्‌ पर्याप्तं भवसि।|४।। 
भावार्थः- ध्यानेन प्रकटीकृतः परमेश्वरो जीवात्मानं तेजसा ब्रह्मवर्चसेन चानुप्राणयति ।।४|। 
अगले मन्त्र में पुन: वही विषय है । 


छ पदार्थ- हे ड्न्दो रस के भण्डार, चन्द्रमा के समान आह्वाददायक परमेश्वर | यत्‌ जब अद्रिभिः सिल- 
ट्टों के तुल्य ध्यानों से सुतः अभिषुत आप पवित्रम्‌ पवित्र हृदय-देश में परि दीयसे व्याप्त होते हो, तब 


ह जीवात्मा के धाम्ने तेज के लिए, अर्थात्‌ जीवात्मा को तेज से प्रदीप्त करने के लिए अरम्‌ पर्याप्त होते 
||| 


१. ऋ० ९।२४।३, 'मादनः' इत्यत्र “पातवे” इति पाठः । 


२. यतः गृहीतः इति सा० । यतः नियतः संयत इति यावत्‌ | अथवा यमु बन्धने, ऋत्विग्मिर्बद्धः सोमवहनेन- इति वि० । 
३. ऋ० ९।२४।५, परिदीयसे' इत्यत्र 'परि धावसि’ इति पाठः | 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्तरे उत्तरार्चिकः २४३ 


भावार्थ- ध्यान से प्रकट किया गया परमेश्वर जीवात्मा को तेज से और ब्रह्मवर्चस से अनुप्राणित कर 
देता है ।।४।। 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
र कार 3११७२७२५०७ UR ८१८ यस्निया ३ २३ ४१४२ 
९६५. त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः । सस्निर्यो अनुमाद्यः ।।५।। ` 
२ ३ RR ३ १२र १२र ३ NR रि १ रर 
त्वम्‌ सोम नृमादनः नृ मादनः । पवस्व चर्षणीधृति: चर्षणि धृतिः । 


NR, द. टसर १२२ 
सस्नि: यः अनुमाद्यः अनु माद्यः ।।५।। 
पदार्थः- हे सोम रसागार, शुभकर्मसु प्रेरक, चन्द्रवदाह्णादक, सर्वान्तर्यामिन्‌ परमपितर्जगदीश | 
नृमादनः तृन्‌ मनुष्यान्‌ मादयति हर्षयतीति तथाविध चर्षणीधृतिः मनुष्याणां धारयिता त्वम्‌ पवस्व अस्मान्‌ 
पवित्रीकुरु, यः यः त्वम्‌ सस्निः सर्वथा शुद्धः | [ष्णा शौचे धातोः “आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च | अ० 
३।२।१७१ इत्यनेन किन्‌ प्रत्ययः, तस्य च लिड्वत्त्वाद्‌ द्वित्वम्‌ |] अनुमाद्यः अनुनयेन प्रसादनीयश्च असि ।|५।| 
भावार्थः- यस्मिन्‌ विशुद्धे परमात्मनि कल्मषस्य कणिकापि नास्ति स उपासकान्‌ निर्मलान्‌ कृत्वा 
पूतेनानन्दरसेन परिप्रीणाति ।।५।। 
आगे पुन: परमात्मा के विषय का वर्णन है । 
पदार्थ-हे सोम रस के भण्डार, शुभकर्मो में प्रेरक, चन्द्रमा के समान आह्लाददायक, सर्वान्तर्यामी, 
परमपिता जगदीश्वर ! नृमादनः मनुष्यों को आनन्दित करने वाले, चर्षणीधृतिः मनुष्यों को धारण करने वाले 
त्वम्‌ आप पवस्व हमें पवित्र कीजिए, यः जो आप सस्निः सर्वथा शुद्ध और अनुमाद्यः अनुनय द्वारा प्रसन्न करने 
योग्य हो ।।५। 
भावार्थ-जिस विशुद्ध परमात्मा में पाप की कणिका भी नहीं है वह उपासकों को निर्मल करके पवित्र 
आनन्दरस से तृप्त करता है ।|५।| 
अथ पुनः परमात्मानं प्रार्थयते । 
१२ ९ ९ ३७ RR Rt १ 


३ २ जलदः रर 
९६६ . पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । शुचिः पावको अद्भुतः ।।६।। ` 
१ रर ३ १ २ RT जक २०३ VR १२८ 
पवस्व वृत्रहन्तमः वृत्र हन्तम: । : अनुमाद्यः अनु माद्यः । 
0 RRR ३ 
शुचि : पावकः अद्भुत: अत्‌ भुतः ।।६।। 
पदार्थः- हे सोम ! हे रसागार परमाह्नादक जगदाधार परमेश ! वृत्रहन्तमः पापानामतिशयेन हन्ता, 
उक्थेभिः स्तोत्रैः अनुमाद्यः प्रसादनीयः, शुचिः पवित्रः, पावकः पवित्रयिता, अद्भुतः आश्चर्यकरगुणकर्मस्वभावः 
त्वम्‌ पवस्व उपासकानस्मान्‌ पुनीहि ।।६।। 
भावार्थ:- यः स्वयं पापानां हन्तृतमः पवित्रोऽद्भुतोऽस्तिसोऽन्यानपि निष्यापान्‌ 
पवित्रान्तःकरणानद्भुतांश्च कुतो न कुर्यात्‌ ?।।६॥। 


१. ऋ० ९।२४।४ चर्षणीसहे इति पाठः । 
२. ऋ० ९।२४।६ 'वृत्रहन्तमोक्येभि' इति पाठ: | 
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अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 

पदार्थ- हे सोम ! हे रसागार, परमाह्नादक, जगदाधार परमेश्वर ! वृत्रहन्तमः पापों को अतिशय नष्ट 
करने वाले, उक्थेभिः स्तोत्रों से अनुमाद्यः प्रसन्न करने योग्य, शुचिः पवित्र, पावकः पवित्र करने वाले, अद्भुतः 
आश्चर्यकारी गुण-कर्म स्वभाव वाले आप, हम उपासको को पबस्व पवित्र कीजिए ||६।। 

भावार्थ- जो स्वयं पापों का सबसे बढ़कर विनाशक, पवित्र और अद्भुत है वह अन्यों को भी निष्पाप, 
पवित्र अन्तःकरण वाला और अद्भुत क्यों न करे ? ।॥६|| 


अथ परमेश्वरः कीदृशोऽस्तीत्याह । 


१_ २ ३.१ २ ३ धो ३ श्र र्र अहा RR 
९६७. शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । देवावीरघशंसहा ।।७।। 
१ २२ ३ २ ३ धाम ३ २ १ रर 
शुचिः पावकः उच्यते । सोमः सुतः सः मधुमान्‌ । 
३ २३ र १२३7. २ 
देवावीः देव अवी: अघशंसहा अघशंस हा ।।७।। 
पदार्थ:- सुतः अभिष्यन्दितः स सोमः असौ रसागारः परमेशः शुचिः पवित्रः, पावकः पवित्रयिता, 
मधुमान्‌ मधुरः, देवावीः देवान्‌ दिव्यगुणयुक्तान्‌ विदुषः अवति रक्षतीति तादृशः, अघशंसहा पापप्रशंसकानां 
इन्ता च उच्यते कथ्यते ||\७|| 


भावार्थः= स्तवनेनोपासनया च प्रसादितः परमेश्वरः परमानन्दसन्दोहं प्रवाहयन्तुपासकैर्मधुरमध्ुरः पापा- 
नामुन्मूलयिता चानुभूयते ||७।। 


अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनः स्वरूपवर्णनपुरस्सरं तत्सतुतिग्रार्थनोपासनाया ब्रह्मानन्दस्य च वर्णना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


अगले मन्त्र में परमेश्‍वर कैसा है, यह बताया गया है । 
पदार्थ- सुतः अभिषुत किया गया स सोमः वह रसों का भण्डार परमेश्वर शुचिः पवित्र, पावक: पवित्र 


करने वाला, मधुमान्‌ मधुर, देवावीः दिव्यगुणी विद्वानों की रक्षा करने वाला, और अघशंसहा पापप्रशंसको का 
विनाशक उच्यते कहा जाता है |।७।। 


भावार्थ- स्तुति और उपासना से प्रसन्न किया गया परमेश्वर परम आनन्द के समूह को प्रवाहित करता | 

हुआ उपासकों द्वारा अत्यन्त मधुर और पापों का उन्मूलन करने वाला अनुभव किया जाता है ।।७।। । 

इस खण्ड में परमात्मा के स्वरूपवर्णनपूर्वक उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना का और ब्रह्मानन्द का वर्ण | 

होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है || | 
षष्ठ अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।।४।। अथ प्र कविर’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य सप्तर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा | 3 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ९।२४।७ 'सुतः स मधुमान्‌” इततत्र 'सुतस्य मध्वः | 
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तत्रादौ परमात्मप्राप्तिविषयमाह । 
श्र 
९६८. प्र कविर्देववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साङ्कान्विएवा अभि स्पृधः ne 
२003 5२ RO ३२ ३ १७. Ske रर ३ 
प्र कवि: देववीतये देव वीतये । अव्याः वारेभिः अव्यत | 
२ १८. RVR ERR 
साह्वान्‌ विश्वाः अभि स्पृधः ।।१।। 
पदार्थः कविः क्रान्तद्रष्टा मेधावी च एष सोमः रसागारः परमात्मा देववीतये दिव्यगुणानां प्रजननाय 
अव्याः शुद्धचित्तवृत्तेः वारेभिः विघ्ननिवारणोपायैः प्रणवजपादिभिः प्र अव्यत प्राप्यते । {प्रपूर्वाद्‌ अव धातोः 
कर्मणि लङि रूपम्‌ | आडागमाभावश्छान्दसः |] साह्वान्‌ विपदाम्‌ अभिभविता सः | [दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वांश्च | 
अ० ६।१।१२ इति षह धातोः क्वस्वन्तो निपातः |] विश्वाः स्पृधः सर्वान्‌ स्पर्धालून्‌ आन्तरिकान्‌ बाह्याश्च शत्रून्‌ 
अभि अभिभवति पराजयते । [उपसर्गश्रुते्योग्यक्रियाध्याहारः] ।।१॥। 
भावार्थः परमात्मोपासनया सर्वे दिव्यगुणाः स्वयमेव प्राप्यन्ते विष्नकारिणः शत्रवश्च पराजीयन्ते ।॥१।| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का विषय है । 
पदार्थ- कविः क्रान्तद्रष्टा और मेधावी यह सोम अर्थात्‌ रस का भण्डार परमात्मा देववीतये दिव्यगुणों 
को उत्पन्न करने के लिए अव्याः शुद्ध चित्तवृत्ति के वारेभिः विघ्ननिवारक उपाय प्रणव-जप आदियों से प्र 
अव्यत प्राप्त होता है । साह्वान्‌ विपत्तियों को दूर करने वाला वह विश्वाः स्पृधः सब स्पर्धा करने वाले 
आन्तरिक एवं बाह्य शत्रुओं को अभि पराजित कर देता है॥१।। 


भावार्थ परमात्मा की उपासना से सब दिव्यगुण स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं और विघ्नकारी शत्रु 
परास्त हो जाते हैं |॥१|| 


अथ परमात्मन उपकारं वर्णयति। 
श्र रर ३२ ३ रउ ३, गौमन्तमिन्वति We १२ करकरे 
९६९. स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गौमन्तमिन्वति । पवमानः सहस्रिणम्‌ ।॥२॥ ` 


२ ३ २ २ १ रर १ रर १२र १२२ ३: २ 
सः हि स्म जरितृभ्यः । आ वाजम्‌ गोम न्तम्‌ इन्वति | पवमानः सहस्रिणम्‌ ।।२।। 

पदार्थः पवमानः चित्तस्य आत्मनश्च शुद्धिमापादयन्‌ स हि स खलु सोमः जगदुत्पादकः परमेश्वरः 
जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः सहस्रिणम्‌ सहसरसंख्यकम्‌ गोमन्तम्‌ प्रशस्तधेनुवागादियुक्तम्‌ वाजम्‌ धनम्‌, यद्वा गोमन्तम्‌ 
अन्तःप्रकाशयुक्तम्‌ वाजम्‌ आत्मबलम्‌ आ इन्वति स्म आ प्रापयति | [इन्वति गतिकर्मा | निघं० २११४ ]॥२॥| 

भावार्थ:- प्रेयोमार्गिभि: श्रेयोमार्गिभिश्च ध्यातः परमेश्वरस्तेभ्यो मनोवान्छितं सर्वं प्रेयः श्रेयश्च 
प्रयच्छति ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा के उपकारों का वर्णन है। | 

पदार्थ पवमानः चित्त और आत्मा की शुद्धि करने वाला स हि वह सोम अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाला परमेश्वर ऊरितृभ्यः स्तोताओं के लिए सहस्रिणम्‌ हजार संख्या वाले, गोमन्तम्‌ प्रशस्त गाय, प्रशस्त 
वाणी आदि से युक्त बाजम्‌ धन को, अथवा गोमन्तम्‌ अन्तःग्रकाशबुक्‍त वाजम्‌ आत्मबल को आ इन्वति स्म 
प्राप्त कराता है ।।२।। 


१. ऋ० ९।२०।२ “अण्या वारेभिरर्षति’ इति द्वितीयः पादः | 
२. ऋ० ९।२०।२। 
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भावार्थ प्रेय मार्ग का और श्रेय मार्ग का अवलम्बन करने वाले लोगों से ध्यान किया हुआ परमेश्वर 
उन्हें मनोवांछित सब श्रेय और प्रेय प्रदान कर देता है ||२।। 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते। , 47 go PR 
९७० . परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । स नः सोम श्रवो विदः ।।३।।' 
१रर १ रर १२र ३५१७२ UR २१०२ ३ १९२१२०३ 
परि विशवानि चेतसा । मृज्यसे पवसे मती | सः न: सोम श्रवः विदः ।।३।। 
पदार्थः- हे परमात्मन्‌। विश्वानि सर्वाणि सांसारिकभोगविलासादीनि परि परिहृत्य त्वमेव चेतसा 
चित्तेन मती मत्या च । [अत्र “सुपां सुलुक्‌०' | अ० ७।१।३९ इत्यनेन तृतीयैकवचने पूर्वसवर्णदीर्घः |] मृज्यसे 
अलडङ्क्रियसे, यतः त्वम्‌ नः अस्मान्‌ पवसे पुनासि | हे सोम परमैश्वर्यवन्‌। सः असौ त्वम्‌ नः अस्मान्‌ श्रवः 
यशः विद: लम्भय |।३॥| 
भावार्थः- यदा मनुष्यो बाह्यविषयेभ्यो मनः प्रतिनिवर्त्य परमात्मन्येव च केन्द्रीकृत्य तं ध्यायति तदा स 
तस्मै नितान्तं पावित््यमविनश्वरं यशश्च प्रयच्छति ।।३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
पदार्थ- हे परमात्मन्‌! विशवानि सब सांसारिक भोगविलास आदि को परि छोड़कर, आप ही हमारे 
द्वारा चेतसा चित्त से और मती मति से मृज्यसे अलंकृत किये जा रहे हो, क्योंकि आप हमें पवसे पवित्र करते 
हो | हे सोम परसैश्वर्यशालिन्‌। सः वह आप नः हमें श्रवः यश विदः प्राप्त कराओ ।|३।। 
भावार्थ- जब मनुष्य बाह्य विषयों से मन को हटाकर और परमात्मा में ही केन्द्रित करके परमात्मा का 
ध्यान करता है तब वह उसे अत्यधिक पवित्रता और अविनश्वर यश प्रदान करता है।।३।। 


अथ पुनः परमात्मानं प्रार्थयते । 
FIR TR YON ३ 


| ३ २३ २ Moe रनर 
१ ९७१ . अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्भ्यो ध्रुवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥॥४॥'* 
RE २४७०१००२२६ 8044 3:२ ३ २ १२२ RO र ३ 
अभि अर्ष बृहत्‌ यशः । मघवद्धय: ध्रुवम्‌ रयिम्‌। इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।४।। 

Fi पदार्थः- हे पवमान सोम पतवित्रकर्तः परमैश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर । त्वम्‌ मघवद्भ्यः दानवद्‌भ्यो 
* धनिकेभ्यः | [मघमिति धननामधेयं मंहतेर्दानकर्मणः | निरु० १।७।] धरुवं स्थिरम्‌ रयिम्‌ धनम्‌ बृहत्‌ महत्‌ यशः 
| कीर्ति च अभ्यर्ष प्रापय | अपि च स्तोतृभ्यः उपासकेभ्यः इषम्‌ विज्ञानम्‌ इष्टं सुखं च आ भर आहर || ४।| 

भावार्थः दानशीला एव जना धनप्राप्त्यधिकारिणो भवन्ति | किञ्च ये परमात्मानमुपासते ते 
विवेकिनः सुखिनश्च जायन्ते || ४।। 

अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा से प्रार्थना है । 


पदार्थ हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमैश्वर्यशाली परमेश्वर | आप मघवद्भ्यः दानी धनियों 
को ध्रुवम्‌ स्थिर रयिम्‌ धन, और बृहत्‌ महान्‌ यशः कीर्ति अभ्यर्ष प्राप्त कराओ | और स्तोतृभ्यः उपासकों के 
लिए इषम्‌ विज्ञान तथा इष्ट सुख आ भर लाओ ।।४।। 


१. ०° ९।२०।३ 'मृज्यसे' इत्यत्र मृशसे' | 
२. ऋ० ९0२०४ | र 


३. ह इति य० ३५।१६ भाष्ये “इष्टं सुखम्‌' इति च ऋ० १।१८४।६ भाष्ये द० | इष गतौ दिवादिः, इषु हा 
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भावार्थ- दानशील लोग ही धनप्राप्ति के अधिकारी होते हैं । और जो परमात्मा की उपासना करते हैं 
वे विवेकी तथा सुखी होते हैं ।।४।। 


अथ परमात्मा कीदृश इति वर्णयति । 
र र्र रर सुब्रतो ९१४ २९८ ०३१ र पुनानो २ 
| ९७२. त्वं राजेव सुब्रतो गिर: सोमा विवेशिथ । पुनानो वह्ले अद्भुत ।।५।। ` 


२ १ २र ३ २०००३ रे १२२ २ २ ३ 
त्वम्‌ राजा इव सुव्रतः सु व्रत: | गिरः सोम आ विवेशिथ । 
पुनानः जेः अद्भुत अत्‌ भुत ।।५॥ 
पदार्थः हे वह्ले जगद्भारस्य वोढः अद्भुत आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव सोम सर्वोत्पादक, सद्धावप्रेरक, 
ऐशवर्यशालिन्‌ जगदीश ! पुनानः हृदयानि पवित्रीकुर्वन्‌ त्वम्‌ राजा इव सम्राडिव सुब्रत: सुकर्मा असि | 
[ब्रतमिति कर्मनाम | निघं० २।१।] किञ्च त्वँ गिरः वेदवाचः आविवेशिथ प्रविष्टोऽसि, वेदवाचस्त्वामेवोपास्यत्वेन 
वर्णयन्तीत्यर्थः, [ “यस्तन्न वेद॒ किमृचा करिष्यति'' ऋ० १।१६४।३९ इति श्रुतेः] ।५॥| 
अत्रोपमालङ्कारः ||५।| 
भावार्थः यथा कश्चिद्‌ राजा राष्ट्रोन्ततिकराण्येव कार्याणि करोति तथैव विश्वब्रह्माण्डाधीश्वरस्य 
परमात्मनः सर्वाणि जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयादीनि कर्माणि शुभानि निःस्वार्थानि परोपकारकराणि च 
भवन्ति।|५।। 
अब परमात्मा कैसा है यह वर्णन करते हैं | 
पदार्थ- हे वह्ले जगत्‌ के भार के ढोने वाले, अद्भुत आश्चर्यकारी गुण-कर्म-स्वभाव वाले, सोम सबको 
उत्पन्न करने वाले, सद्भावों को प्रेरित करने वाले, ऐश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर ! पुनानः हृदयो को पवित्र करते 
हुए त्वम्‌ आप राजा इव सम्राट्‌ के समान सुब्रत: सुकर्म करने वाले हो | आप गिरः वेदवाणियों में आविवेशिय 
प्रविष्ट हो, अर्थात्‌ वेदवाणियां आपका ही वर्णन कर रही हैं , [क्योंकि ऋग्वेद कहता है कि 'जिसने ऋचा पढ़कर 
परमेश्वर को नहीं जाना उसे ऋचा से क्या लाभ (ऋ० १।१६४।३९)] ।|५।| 
यहां उपमालंकार है ।।५।। 
भावार्थ- जैसे कोई राजा राष्ट्र को उन्नत करने वाले ही कार्य करता है, वैसे ही विश्वब्रह्माण्ड के 
अधीश्वर परमात्मा के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब कर्म, शुभ, निःस्वार्थ तथा परोपकार करने 
वाले ही होते हैं ।।५।। 


अथ परमात्मनः सर्वव्यापकत्वं वर्ण्यते । 
श्र ररु३ २३०२ १ RR सोमश्चमूषु ३१२ 
९७३. स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ।।६।।` 
| ड २ १ रर ३ २ ३७१२ ३ ऐरर २९२७ १२ ु 
| सः वह्निः अप्सु दुष्टरः दुः तर: । मृज्यमानः गभस्त्योः । 
| १२र ३१२ 


सोम: चमूषु सीदति ॥६॥ 


१. ऋ० ९।२०।५। 
२. ऋ० ९।२०।६। 
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पदार्थ:- वह्निः जगद्भारस्य वोढा, दुष्टरः दुरतिक्रमः, मृज्यमानः सद्गुणकर्मस्व भावैः अलडिक्रियमाण: 
स सोमः असौ जगत्पतिः परमेश्वरः अप्सु नदनदीसमुद्रपर्जन्यादिवर्तिषु उदकेषु, गभस्त्योः सौम्यतैजसरूपयोः 
चत्द्रसूर्यीकिरणयोः । [गभस्तिरिति रश्मिनामसु पठितम्‌ | निघं० २।४।] चमूषु द्यावापृथिव्योरन्तराले विद्यमानेषु 
विभिन्नेषु लोकेषु चापि [चम्वौ इति द्यावापृथिव्योर्नाम | निघं० २।३०।] सीदति निषण्णोऽस्ति ।।६।। 

भावार्थः अगणितग्रहोपग्रहसूर्यनक्षत्रादियुते सुविस्तीर्णे विश्वब्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ कणपरिमितमपि स्थानं न 
विद्यते यत्र परमेश्वरो नास्ति ।।६।। 

आगे परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन है | 

पदार्थ- वह्निः जगत्‌ के भार को ढोने वाला, दुष्टरः दुस्तर, मृज्यमानः श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभावों से 
अलंकृत होने वाला स सोमः वह जगत्पति परमेश्वर अप्सु नद, नदी, समुद्र, बादल आदि के जलों में, 
गभ॑स्त्योः सौम्य एंव तैजस रूप वाली च्द्र-सूर्य की किरणों में, चमूषु द्यावापृथिवी के मध्य विद्यमान विभिन्न 
लोकों में सीदति बैठा हुआ है ।।६।। 

भावार्थ- अगणित ग्रह, उपग्रह, सूर्य नक्षत्र आदियों से युक्त इस अति विस्तीर्ण विश्वब्रह्माण्ड में कोई 
कण भर भी स्थान नहीं है जहां परमेश्वर विद्यमान न हो ।।६।। 

अथ किं कुर्वन्‌ परमात्मा कुत्र गच्छतीत्याह । 


९७४. क्रीडुर्मखो न मंहयु पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥७॥। 
क्रीडुः मखः न मंहयुः | पवित्रम्‌ सोम गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्र भुवस्‌ सु वीर्यम्‌ ।।७।। 
पदार्थः हे सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌ | क्रीडुः जगत्सञ्चालनक्रीडाकरः, किञ्च मखः न यज्ञः इव 

मंहयुः दानेच्छुकः त्वम्‌ | [मंहते दानकर्मा निघं० ३।२० । मंहं दानं परेषां कामयते इति मंहयुः | परेच्छायां क्यचि उः 
रत्ययः।] स्तोत्रे स्तुतिपरायणाय जनाय सुवीर्यम्‌ सुवीर्योपेतम्‌ आत्मबलम्‌ दधत्‌ प्रयच्छन्‌, तस्य पवित्रम्‌ 
निर्मलम्‌ अन्तःकरणम्‌ गच्छसि व्याप्नोषि ।|७|| 

अत्रोपमालङ्कारः ||७|| 

भावार्थः यथा यज्ञः सर्वेषामुपकाराय भवति तथा परमेश्वरोऽपि परेषामुपकारे संलग्नः स्तोतुरन्त- 
रात्मनि बलमुत्साहं पुरुषार्थं कर्मयोगं च प्रेरयति || ७।। 

अगले मन्त्र में यह कहते हैं कि क्या करता हुआ परमात्मा कहां जाता है । 

पदार्थ-हे सोम जगत्‌ के सर्जनं करने हारे परमात्मन्‌ | क्रीडुः खेल-खेल में विश्व को चलाने वाले तथा 
मखः न यज्ञ के समान मंहयुः दूसरों को लाभ पहुंचाने की इच्छा वाले आप स्तोत्रे स्तुतिपरायण मनुष्य के लिए 


र ह से युक्त आत्म-बल दधत्‌ प्रदान करते हुए, उसके पवित्रम्‌ निर्मल अन्तःकरण में गच्छसि व्याप्त 
७ 


यहां उपमालंकार है ।।७।। 


भावार्थ- जैसे यज्ञ सबके उपकार के लिए होता है वैसे ही परमेश्वर भी दूसरों के उपकार में लगा हुआ 
स्तोता के अन्तरात्मा में बल, उत्साह, पुरुषार्थ और कर्मयोग की प्रेरणा देता है ।|७।। 


१. ऋ० ९।२०।७ | 
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।।५॥। अथ 'यवंयवं? इत्यादिकस्य पञ्चमस्य चतुऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जगदीश्वरः प्रार्थ्यते ।। 
१२ 40४९ ३ RAR रे (४० 3 र 
९७५, यवंयवं नो अन्धसा पुष्टंपुष्टं परि सव । विश्वा च सोम सौभगा ॥।१।। ; 
१२र २२२3 १ रर ३ १२ CRE NEES | १ रर ३ 
यवंयवम्‌ यवम्‌ यवम्‌ नः अन्धसा । पुष्टंपुष्टम्‌ पुष्टम्‌ पुष्टम्‌ परि स्रव । 
5 तरर सौभ ३ 
विश्वा च सोम सौभगा सौ भगा ।।१।। 
पदार्थः हे सोम जगदाधार सवैश्वर्य ब्रह्माण्डाधिपते परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ अन्धसा रसेन पुष्टंपुष्टम्‌ 
अतिशयेन परिपुष्टम्‌ यवंयवम्‌ यवादिकं समग्रं भोग्यं पदार्थजातम्‌ | [यव इत्युपलक्षणं समस्तस्य भोग्यपदार्थसमू- 
हस्य। ] विश्वा सौभगा च सर्वणि सौभाग्यानि च नः अस्मभ्यम्‌ परिस्रव परिप्रवाहय ||१।। 
भावार्थः येन जगत्पतिना सर्वे बहुमूल्याः पदार्था रचितास्तत्कृपयैव मनुष्यः स्वपुरुषार्थन तानधिगन्तुं 
पारयति ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ -हे सोम जगदाधार, सर्वैश्वर्यवान्‌, ब्रह्माण्ड के अधिपति परमात्मन्‌ ! आप अन्धसा रस से 
ुष्टंपुष्टम्‌ अत्यधिक परिपुष्ट यवंयवम्‌ जौ आदि सब भोग्य पदार्थों को विश्वा सौभगा च और सब सौभाग्यों 
को नः हमारे लिए परिस्रव चारों ओर प्रवाहित करो ।|१।| 
भावार्थ-. जिस जगत्पति ने सब बहुमूल्य पदार्थ रचे हैं, उसी की कृपा से मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा | 
उन्हें पा सकता है ।।१।। | 
अथ परमात्मनः स्तुतिपूर्वक तं प्रार्थयते । | 


र २ ३े २३ २३३८७१ ्कर ३१२ रर थे बडिधि प्रिये स र 
९७६. इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्ध सः । नि बर्हिषि प्रिये सदः ।।२।। 


१ रर १ रर १रेर १रर १२र ३ र i) Ke 
इन्दो यथा तव स्तवः। यथा ते जातम्‌ अन्धसः । 
नि बर्हिषि प्रिये सदः ॥२।। 
पदार्थ: हे इन्दो चन्द्रवदाह्नादक प्रेममय प्रभो ! यथा यादृशो महान्‌ तव त्वदीयः स्तवः स्तुतिः महिमा 
च वर्तते यथा यादृङ्‌ महच्च ते तव अन्धसः आनन्दरसस्य जातम्‌ समूहो विद्यते, तथा तादृगेव नि सदः 
निषीद।।२।। 
भावार्थः स्वमहिमानुरूपं महान्‌ रसमयो जगदीश्वरोऽस्मान्‌ प्राप्यानन्दरसार्द्रान्‌ कुर्यात्‌ ।|२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के साथ उससे प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे इन्दो चन्द्रमा के समान आह्लादक प्रेममय प्रभो! यथा जैसी महान्‌ तव आपकी स्तवः स्तुति 
एवं महिमा है और यथा जितना महान्‌ ते आपके अन्धसः आनन्दरस का जातम्‌ समूह है, वैसे ही महान्‌ आप 
हमारे प्रिये बर्हिषि प्रिय हृदयासन पर नि सदः बैठिए।।२।। हः 


१. ऋ० ९।५५।१, सोम विश्वा च॒ सौभगा' इति तृतीयः पादः | 
२. ऋ० ९।५५।२ | 
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२५० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड २ 


भावार्थ- अपनी महिमा के अनुरूप महान्‌ रसमय जगदीश्वर हमें प्राप्त होकर आनन्दरस से सराबोर 
कर दे || २।| 
ह S यत । गौविदश्ववित्‌ २ ३ रर र्र बै १ २ ३ १ २ ३१२ 
३१ 
९७७. उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेभिरहभिः ।।३।।' 
३२ रे २ वकर ३ २ ३ २ १२र ३ १ रर 
उत नः गोवित्‌ गो वित्‌ अश्ववित्‌ अश्व वित्‌। पवस्व सोम अन्धसा । 
३१२ १२ रे 
मक्षूतमेभिः अहभिः अ हभिः ।।३।। 
पदार्थः हे सोम सवैश्वर्यसम्पन्न राजाधिराज परमात्मन्‌ | उत अपि च, त्वम्‌ अन्धसा आनन्दरसेन सह 
गोवित्‌ धेनूनां प्रापयिता, प्राणबलानां वा प्रापयिता सन्‌ मक्षूतमेभिः अहभिः शीघ्रतमैः दिवसैः, सद्य एवेति 
भावः नः अस्मान्‌ पवस्व प्राजुहि ।।३।| 
भावार्थः- जगदीश्वरोऽस्मान्‌ पुरुषार्थिनो विधाय दिव्यसम्पदा भौतिकसम्पदा च परिपूर्णान्‌ करोतु ।।३।। 
अब जगदीश्वर का आह्वान करते हैं । 
पदार्थ- हे सोम सवैश्वर्यसम्पन्न राजाधिराज परमात्मन्‌ ! उत और, आप अन्धसा आनन्दरस के साथ 
गोवित्‌ गौएं प्राप्त कराने वाले वा दिव्य प्रकाश प्राप्त कराने वाले, अश्ववित्‌ घोड़े प्राप्त कराने वाले वा प्राण- 
बल प्राप्त कराने वाले होकर मक्षूतमेभि: अहभिः शीघ्रतम दिनों में अर्थात्‌ जल्दी ही नः हमें पवस्व प्राप्त 
होवो।।३।। 
भावार्थ- जगदीश्वर हमें पुरुषार्थी बनाकर दिव्य सम्पत्ति वा भौतिक सम्पत्ति से परिपूर्ण करे ।|३।। 


अथ जीवात्मनः शक्तिं वर्णयंस्तमाह्वयति। 
२_३१र ररर २ 


२ 
९७८. यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित्‌ ।।४।। ` 
यः जिनाति न जीयते । हन्ति शत्रुम्‌ अभीत्य अभि इत्य । 
सः उन सहस्रजित्‌ सहस्र जित्‌ ।।४।। 
पदार्थः हे पवमान सोम क्रियाशील जीवात्मन्‌ | यः यो भवान्‌ जिनाति विध्नान्‌ विपदो वा 
विनाशयति | [ज्या वयोहानौ, क्रधादिः |] न जीयते केनापि न पराजीयते, प्रत्युत अभीत्य आक्रम्य शत्रुम्‌ वैरिणं 
कामक्रोधादिकम्‌ हन्ति मारयति, सः असौ सहस्रजित्‌ सहस्राणाम्‌ आन्तराणां बाह्यानां च सम्पदां विजेता सन्‌ 
त्वम्‌ पवस्व प्रगति कुरु ||४|| 
भावार्थः परमेश्वरस्योपासकस्तत्स्यं प्राप्य प्रचण्डानपि बाह्यानान्तरांश्च रिपून्‌ विजेतुं क्षमते ।|४।। 
अगले मन्त्र में जगदीश्वर की शक्ति का वर्णन करते हुए उसका आह्वान किया गया है । 
पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ क्रियाशील जीवात्मन्‌ | यः जो आप जिनाति विघ्नों वा विपत्तियों को 


_ विनष्ट करते हो, न जीयते किसी से पराजित नहीं होते हो, प्रत्युत अभीत्य आक्रमण करके शत्रुम्‌ शत्रु काम, 


क्रोध आदि को इन्ति मारते हो, सः वह आप सहस्रजित्‌ हजारों आन्तरिक एवं बाह्य संपदाओं के विजेता होते 
हुए पवस्व प्रगति करो।।४।। 


१. ऋ० ९।५५।३। 
२. ऋ० ९।५५।४ | 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त ६ उत्तरार्चिकः २५१ 


भावार्थ- परमेश्वर का उपासक उसकी मित्रता प्राप्त करके प्रचण्ड से प्रचण्ड बाह्य तथा आन्तरिक 
शत्रुओं को जीत सकता है ।।४|। 
॥६।॥| अथ 'यास्ते’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्निभार्गिवः । देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः।| 
तत्रादौ जगत्पतिं परमेश्वरं प्रार्थयते। 
२४९३४४१७७२ ३9 ३१२ रर ३१२ SRC RFR RFE 
९७९ , यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥।१॥। ४ 
CE A OE GR 5) VRE ३ १२ 
याः ते धाराः मधुश्चुतः मधु श्चुतः । असृग्रम्‌ इन्दो ऊतये । 
१७ २२०२ शत ३ 
ताभिः पवित्रम्‌ आ असद: ॥१॥ 


पदार्थ:- हे इन्दो आह्लादक चन्द्रोपम रसागार जगदीश्वर! याः ते याः तव मधुश्चुतः मधुस्राविण्यः 
धारा: आनन्दतरङ्गिण्यः ऊतये अस्माकं रक्षणाय असुग्रम्‌ त्वतः विसृज्यन्ते ताभिः धाराभिः, त्वम्‌ पवित्रम्‌ 
अस्माकं पवित्रम्‌ अन्तरात्मानम्‌ आसदः आसीद ||१।| 

भावार्थ:- परमेश्वरं ध्यातारो योगिनः स्वान्तरात्मनि निर्झरन्तमानन्दनिर्झरमनुभवन्तः परां तृप्ति 
प्राजुवन्ति ।॥१।| 

प्रथम मन्त्र में जगत्पति परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे इन्दो आह्लाद देने वाले, चन्द्रलुल्य, रस के भण्डार जगदीश्वर! याः ते जो आपकी मधुश्चुतः 
मधुस्ताविणी धाराः आनन्द की धाराएं ऊतये हमारी रक्षा के लिए असृग्रम्‌ आपके पास से छूटती हैं ताभिः उन 
धाराओं के साथ, आप पवित्रम्‌ हमारे पवित्र अन्तरात्मा में आसदः विराजो ||१|। | 

भावार्थ परमेश्वर के ध्यानी योगी लोग अपने अन्तरात्मा में झरते हुए आनन्द के झरने का अनुभव 
करते हुए परम तृप्ति प्राप्त करते हैं।।१।| 


अथानन्दरसप्रवाहमाकाङ्क्षते। 
२ [ARE OR ३१२ तिरो रर १2२ सौदन्नृतस्य २5३ २) 
९८० . सो अर्षन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥।२।। ` 
२०३७०० १८२२०१२१७२ ६ रु ? रर, ३१२ १२र ३१ २ १२२ 
सः अर्ष इन्द्राय पीतये । तिरः वाराणि अव्यया । सीदन्‌ ऋतस्य योनिम्‌ आ ।।२।। 
पदार्थः हे पवमान सोम प्रवहणशील ब्रह्मानन्दरस! ऋतस्य योनिम्‌ सत्यस्य गृहं परमात्मानम्‌ आसीदन्‌ 
उपतिष्ठमानः सः प्रशंसनीयः त्वम्‌ अव्यया अव्ययानि दुरतिक्रमणीयानि वाराणि योगमार्गादू निवारकाणि 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यादीनि विष्नजालानि तिरः तिरस्कृत्य इन्द्राय पीतये जीवात्मनः पानाय अर्ष . . 
प्रस्रव।।२। 


x 


सु 
> 
नर 


१. क्र० ९६२७७ | | न 
२. ऋ ९।६२।८, 'रोमाण्य व्यया सीदन्‌ योना वनेष्वा' इति पाठः । 
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२५२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड ३ 


भावार्थः परमात्मनः प्रसुतः परमानन्दप्रवाहः स्तोतुरात्मभूमिं सिन्चंस्तां सद्गुणसस्यैः श्यामलां 
करोति।।२।। 

अगले मन्त्र में आनन्दरस के प्रवाह की आकांक्षा की गयी है। 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ प्रवाहशील ब्रह्मानन्दरस | ऋतस्य योनिम्‌ सत्य के आश्रय परमात्मा के 
आसीदन्‌ पास स्थित हुआ सः वह प्रशंसनीय तू अव्यया कठिनाई से अतिक्रमण किये जाने योग्य तथा वाराणि 
योगमार्ग से रोकने वाले व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि विघ्नो को तिरः तिरस्कृत करके इन्द्राय 
पीतये जीवात्मा के पान के लिए अर्ष प्रवाहित हो।।२।। 

भावार्थ- परमात्मा के पास से बहा हुआ परमानन्द का प्रवाह स्तोता की आत्मभूमि को सींचता हुआ 
उसे सद्गुणरूप सस्यों से श्यामल कर देता है |।२।। 

अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 


MRO ORS MR OA YR ३ २२१९२९४ रर i 
९८१ . त्वं सोम परि सव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः | वरिवोविद्‌ घृतं पयः ।।३।। 
२ ३ १ रर रे १ रर १ २२ ३ २७ २ २ RRR 
त्वम्‌ सोम परि सव । स्वादिष्ठः अङ्गिरोभ्यः | वरिवोवित्‌ वरिवः वित्‌ घृतं पयः ।।३।। 
पदार्थः हे सोम रसागार परमेश | स्वादिष्ठ: मधुरतमः, वारिवोवित्‌ ऐश्वर्यस्य लम्भकश्च | [वरिवः 
इति धननाम । निघं० २।१०|] त्वम्‌ अङ्गिरोभ्यः प्राणायामाभ्यासिभ्यो योगसाधकेभ्यः। [प्राणो वा अङ्गिराः श० 
६।१।२।२८ |] घृतम्‌ तेजः पयः आनन्दरसं च परिस्रव परिक्षर ||३|| 
भावार्थः- ये परमात्मनो ध्याने मग्ना जायन्ते तैः स रसवत्तमो मधुरतमस्तेजस्वितमश्चानुभूयते ।।३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मस्वरूपवर्णनपुरस्सरं तत्स्तुतिकरणात्‌ तदाह्वानात्‌ तत आनन्दरसप्रवाहप्रार्थनाच्चै- 
तत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति विज्ञेयम्‌ || 


आगे फिर वही विषय है। 

पदार्थ- हे सोम रसागार परमेश्वर! स्वादिष्ठ: सबसे अधिक मधुर और वरिवोवित ऐश्वर्य को प्राप्त 
कराने वाले त्वम्‌ आप अङ्गिरोभ्यः प्राणायाम के अभ्यासी योगसाधकों के लिए घृतम्‌ तेज और पयः आनन्दरस 
को परिस्रव क्षरित कीजिए ||३।। 


भावार्थ- जो लोग परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं उन्हें वह सर्वाधिक रसीला, सर्वाधिक मधुर 
और सर्वाधिक तेजस्वी अनुभूत होता है ।।३।| 


इस खण्ड में परमात्मा के स्वरूपवर्णनपूर्वक उसकी स्तुति करने, उसका आह्वान करने और उससे 
आन्दरस के प्रवाह की प्रार्थना करने के कारण इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है यह जानना चाहिए! 


षष्ठ अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त | 


।।७।| अथ तव श्रियो’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अरुणो वैतहव्यः। देवता अग्नि: | 
छन्दः जगती | स्वरः निषादः | 


१. ऋ० ९।६२।९, 'त्वं सोम इत्यत्र “त्वमिन्दो? इति पाठः | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः २५३ 


तत्रादौ भोतिकारििवर्णनमुचन परमात्मनो महिमानं प्रकाशयति। 
१ २ रेक रह १ 
९८२. तब श्रियौ वर्ष्यस्येव विद्युतोउग्नेश्चिकित्र उपसामिवेतय: । 
१२ रर. ३१२२. २३ २ ३ २ चिनुषे र रर 
यदोषधीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥१।।' 
१२र १ रररेक २ ३ १ २७०३ ० धरा ER १ AAR ERG ३ 
तव श्रियः वर्ष्यस्य इव विद्युतः वि द्युतः। अग्नेः चिकित्रे उषसाम्‌ इव एतयः आ इतयः। 
२ दा त ३ १ २ ३२२ [} रर ३ 
यत्‌ औषधी: ओष धीः अभिसृष्टः अभि सृष्ट: वनानि च | 
१ रर ३२ RRR ३१ २ 
परि स्वयम्‌ चिनुषे अन्नम्‌ आसनि ॥।१॥। 
पदार्थ: -- हे अग्ने वह्ले ! तव त्वदीयाः श्रियः शोभाः वर्ष्यस्य वर्षोन्मुखस्य मेघस्य विद्युतः इव सौदामत्यः 
इव, किञ्च उषसाम्‌ प्रभातकान्तीनाम्‌ इतय: इव प्रादुर्भावा: इव आ चिकित्रे प्रज्ञायन्ते, यत्‌ यदा ओषधीः 
वनस्पतीन्‌ वनानि च अरण्यानि च अभिलक्ष्य सृष्टः प्रज्वलितः त्वम्‌ स्वयम्‌ आत्मनैव आसनि स्वकीये 
ज्वालारूपे मुखे अन्तम्‌ खाद्यम्‌ परि चिनुषे परितः चिनोषि|।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः जगदीश्वरस्यैवेयं प्रशस्तिः यत्तेन करालज्वालाजालजटिलो वनानि भस्मसात्‌ कृत्वा 
नूतनवनस्मत्यङ्कुरणे सहायको दीप्तिमानग्निरुत्पादितः ।|१।| 
प्रथम मन्त्र में भौतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा का प्रकाशन है। 
पदार्थ हे अग्ने भौतिक अग्नि! तव तेरी श्रियः शोभाएं वर्ष्यस्य बरसाऊ मेघ की विद्युतः इव बिजलियों 
के समान, और उषसाम्‌ उषाओं के इतयः इव आगमनों के समान आ चिकित्रे ज्ञात होती हैं, यत्‌ जब 
ओषधी: ओषधियों को वनानि च और जंगलों को अभि लक्ष्य करके सृष्टः प्रज्वलित हुआ तू स्वयम्‌ अपने आप 
आसनि अपने ज्वालारूप मुख में अन्नम्‌ खाद्य को परि चिनुषे चारों ओर से संगृहीत करता है ।।१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ-- जगदीश्वर की ही यह प्रशस्ति है कि उसने भयंकर ज्वालाओं से जटिल उस देदीप्यमान अग्नि 
को उत्पन्न किया है जो जंगलों को भस्म करके नवीन वनस्मतियों को अंकुरित करने में सहायक होता है।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह। 
१ २ ३ रड र, १२ ३२5 ३ द सिदद्विसिष्ठसे ३ १ २ 
९८३ . वातोपजूत इषितो वशां अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे | 

UR ३००२. RRR १.२ ३११२ २४२ 

आ ते यतन्ते रथ्योरे यथा पृथक्‌ शर्द्धास्यग्ने अजरस्य धक्षतः ।।२।। 
१ र्र १२र ३ २ १२र १२र 

बातोपजूतः वात उपजूतः इषितः वशान्‌ अनु। 

३२ १ रर वैविषत्‌ ३१२. ३ १ रर 

तुषु यत्‌ अन्ना वेविषत्‌ वितिष्ठसे वि तिष्ठसे । 

३ क रे १ रर है रर १ रर ३ १२ ३ १रर १ रेर 
आ ते यतन्ते रथ्यः यथा पृथक्‌ । शर्धासि अग्ने अजरस्य अ जरस्य धक्षतः ॥२॥ 


१. ऋ० १०९१५ विद्युतशिचित्राश्चिकित्र उषसांन केतेव' , 'अन्नैमास्ये” इति पाठ: । 
२. ऋ० १०।९१।७, 'वातोपघूतः , ‘अजराणि धक्षतः इति पाठः । 
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पदार्थ:- हे अग्ने वल्ले। वातोपजूतः वायुना उपकम्पितः वशान्‌ अनु अभीष्टान्‌ वनस्पतीन्‌ अनुलक्ष्य । 
[वश कान्तौ ।] इषितः प्रेरितः त्वम्‌ तृषु क्षिप्रम्‌ यत्‌ यदा अन्ना अन्नानि, अदनीयानि वनस्पत्यादीति वेविषत्‌ 
व्याजुवन्‌ । [विष्लू व्याप्तौ, जुहोत्यादिः |] वितिष्ठसे इतस्ततः प्रचलसि, तदा अजरस्य अजीर्णस्य धक्षतः दहतः 
[दह भस्मीकरणे, शतरि छान्दसं रूपम्‌।] ते तव शर्धासि ज्वालारूपाणि तेजांसि रथ्यः यथा रथिनः इव, 
रथारोहिणो योद्धार इव | [रथशब्दात्‌ छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ' इति वार्त्तिकेन मत्वर्थे ई प्रत्ययः, ततः 
प्रथमाबहुवचने रूपम्‌ |] पृथक्‌ विभिन्नासु दिक्षु आयतन्ते उद्यच्छन्ति |॥२|| 
अत्रोपमालङ्कारः ।|२|| 
भावार्थः यथा रथारोहिणो योद्धारः संग्रामे पृथक्‌ पृथक्‌ विभिन्नासु दिक्षु शत्रून्‌ प्रहरन्ति तथैव वनानि 
भस्सीकर्तुमुद्यता अग्निज्वालाः पृथक्‌ पृथग्‌ विभिन्नासु दिक्षु दहन्ति।।२।| 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 
पदार्थ- हे अग्ने भौतिक अग्नि] वातोपजूतः वायु से कंपित किया हुआ, वशान्‌ अनु अभीष्ट वनस्पतियों 
को लक्ष्य करके इषितः प्रेरित हुआ तू तृषु तुरन्त यत्‌ जब अन्ना अन्नों अर्थात्‌ भक्ष्य वनस्पति आदियों में 
वेविषत्‌ व्याप्त होता हुआ वितिष्ठसे इधर-उधर चंचल होता है, तब अजरस्य जीर्ण न होते हुए तथा धक्षतः 
जलाते हुए ते तुझ अग्नि के शर्धासि ज्वालारूपी तेज रथ्यः यथा रथारोही योद्धाओं के समान पृथक्‌ पृथक्‌ 
पृथक्‌ दिशाओं में आयतन्ते उठते हैं ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे रथारोही योद्धा लोग संग्राम में पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न दिशाओं में शत्रुओं पर प्रहार करते 
हैं, वैसे ही जंगलों को भस्म करने के लिए उद्यत अग्नि-ज्वालाएं पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न दिशाओं में जलाने का 
कार्य करती हैं।|२।। 
एंव भौतिकार्निमुखेन परमात्मनो महिमानं प्रकाश्य सम्प्रत्यरिननाम्ना जगदीश्वरं स्तौति। 
९८४. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्रि होतारं परिभूतरं मतिम्‌ | 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणतै नान्यं त्वत्‌ ।।३।। ` 
३ २ ३ २ ३१२ ३१२ ३ १ रर 
मेधाकारम्‌ मेधा कारम्‌ विदथस्य प्रसाधनम्‌ प्र साधनम्‌ । 
३_ २ अस्निम्‌ RR 3 ३ १२र ३ २ 
अग्निम्‌ होतारम्‌ परिभूतरम्‌ परि भूतरम्‌ मतिम्‌ । 
त्वाम्‌ अर्भस्य हविषः समानम्‌ सम आनम्‌ इत्‌ | 
त्वाम्‌ महः जणते न अन्यम्‌ अन्‌ यम्‌ त्वत्‌ ।।३।। 
पदार्थः- मेधाकारम्‌ मेधायाः धारणावत्याः बुद्धेः प्रदातारम्‌, विदथस्य ब्रह्माण्डयज्ञस्य जनाना 
जीवनयज्ञस्य वा प्रसाधनम्‌ साधयितारम्‌, होतारम्‌ सुखादीनां दातारम्‌, परिभूतरम्‌ अतिशयेन विष्नानां 


१. ऋ०१०।९१।८, 'परि भूतम” 'तमिदभेहविष्या संमा नमित्‌ तमिन्म॒हे' इति पाठः।। 
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परिभवकर्तारम्‌, मतिम्‌ सर्वज्ञम्‌ | [मन्यते जानाति सर्वमिति मतिः |] त्वाम्‌ अग्निम्‌ त्वाम्‌ अग्रनेतारं समानम्‌ 
इत्‌ तुल्यरूपेण अर्भस्य हविषः स्वल्पस्य त्यागस्य कृते, त्वाम्‌ त्वामेव च महः महतः हविषः, महतः त्यागस्य 
कृते, जनाः वृणते वृण्वते, आदर्शरूपेण स्वस्य पुरतः स्थापयन्ति, त्वत्‌ अन्यम्‌ त्वद्‌ भिन्नम्‌ न नैव वृणते ।।३।। 
अत्र विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरालङ्कारः | 'तारम्‌' 'तरम्‌' इति छेकानुप्रासः ।॥३।| 
भावार्थ:-- त्यागस्य परोपकारस्य च कृते परमेश्वर एवादर्शरूपेण सर्वैः स्वसंमुखं स्थापनीयस्तमनुसृत्य च 
स्वयमपि त्यागः परोपकारश्च विधेयः |॥३।| 
इसप्रकार भौतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकाशित करके अब अग्नि नाम से 
जगदीश्वर की स्तुति करते हैं । 
पदार्थ मेधाकारम्‌ धारणावती बुद्धि के प्रदाता, विदथस्य ब्रह्माण्ड-यज्ञ के वा मनुष्यों के जीवनयज्ञ के 
प्रसाधनम्‌ सिद्ध करने वाले, होतारम्‌ सुख आदि के दाता, परिभूतरम्‌ अतिशय रूप से विष्नौ को दूर करने 
वाले, मतिम्‌ सर्वज्ञ त्वाम्‌ अग्निम्‌ तुझ अग्रनायक को समानम्‌ इत्‌ समानरूप से अर्भस्य हविषः छोटे त्याग के 
लिए, और त्वाम्‌ तुझे ही महः महान्‌ त्याग के लिए, लोग वृणते चुनते हैं, अर्थात्‌ आदर्श रूप से अपने संमुख 
स्थापित करते हैं , त्वत्‌ अन्यम्‌ तुझसे भिन्न को न नहीं |।३।। 
यहां विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है | तारम्‌ 'तरम्‌' में छेकानुप्रास है |।३।। 
भावार्थ त्याग और परोपकार के लिए परमेश्वर को ही आदर्श रूप में सबको अपने संमुख रखना 
चाहिए और उसके पीछे चलकर स्वयं भी त्याग एवं परोपकार करना चाहिए ।।३॥| 
।।८॥ अथ 'पुरूरुणा' इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उरुचक्रिरात्रेयः । देवते मित्रावरुणौ | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः।। 
तत्रादौ मित्रावरुणौ स्तौति ।। 
3५2 ३ ०७३ श्र रर ३१ २ २१८३३ १४० ९ ३_२ 
९८५. पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ।।१॥। ` 
38 5 २०८३ १३८ २४ हरे RE पर १रर ३२ ३ 
पुरूरुणा पुरु उरुणा चित्‌ हि अस्ति । अव: नूनम्‌ वाम्‌ वरुण | 
१२र RAR रन २ ३ २ 
मित्र मि त्र बंसि वाम्‌ सुमतिम्‌ सु मतिम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः- हे मित्र वरुण मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणौ, अध्यापकोपदेशकौ, 
प्राणापानौ वा ! वाम्‌ युवयोः अवः रक्षणम्‌ नूनम्‌ निश्चयेन पुरूरुणा चित्‌ हि पुरूरुणम्‌ एव, अतिशयेन विशालं 
खलु । [पुरूरुणम्‌ इति प्राप्ते सुपा सुलुक्‌० ' अ० ७।१।३९ इत्यनेन सोराकारादेशः] अस्ति वर्तते | अतः, अहम्‌ वाम्‌ 
युवयोः सुमतिम्‌ अनुग्रहबुद्धिम्‌ वंसि संभजेयम्‌ । [वन संभक्तौ, उत्तवैकवचने छान्दस रूपम्‌] iP 
भावार्थ: परमात्मजीवात्मनो राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणोरध्यापकोपदेशकयोः प्राणापानयोश्च सुरक्षा प्राप्य 


दैहिकात्मिकसामाजिकदृष्ट्या वयमत्युन्तता भवितुं शक्नुमः ।।१॥। 
प्रथम मन्त्र में मित्र और वरुण की स्तुति है । 


१. ऋ० ५।७०।१। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्ि्मनत्रमेतं राजपुरुषविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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पदार्थ- हे मित्र वरुण परमात्मा और जीवात्मा, राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री, अध्यापक और उपदेशक, 
प्राण-अपान ! वाम्‌ तुम्हारी अव: रक्षा नूनम्‌ निश्चय ही पुरूरुणा चित्‌ हि अतिशय विशाल अस्ति है | इसलिए 
मैं वाम्‌ तुम्हारी सुमतिम्‌ अनुग्रह-बुद्धि को बंसि भजूँ । । १ ।। 

भावार्थ परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री, अध्यापक-उपदेशक और प्राण-अपान की सुरक्षा - 
पाकर शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से हम अति उन्नत हो सकते हैं ।॥१।| 


अथ मित्रावरुणौ प्रार्थयते । 


MRO, २ रर र ते ति ४ 
९८६. ता वां सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धाम च । वयं वां मित्रा स्याम ।।२।। 


२९३ २ ३ (१९७९ रे १ रर ३ 
ता वाम्‌ सम्यक्‌ अद्रुह्मणा अ द्रुद्वाणा । इषम्‌ अश्याम धाम च। 
रे ३ 
वयम्‌ वाम्‌ मित्रा मि त्रा स्याम ।।२।। 


पदार्थः- हे अद्रुह्णाणा अद्रुह्मन्ती मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणौ अध्यापकोप- 
देशकौ प्राणापानौ वा । ता वाम्‌ तौ युवाम्‌, वयं स्तुमः इति शेषः | युवयोः आनुकूल्येन वयम्‌ इषम्‌ 
अन्तरसधनविज्ञानादिकम्‌ धाम च तेजश्च सम्यक्‌ समुचितप्रकारेण अश्याम प्राणुयाम । हे मित्रा मित्रौ सर्वेषां 
सुहृद्भूतौ । बयम्‌ स्तोतारः वाम्‌ युवयोः स्याम भवेम ।|२।। ` 

भावार्थः परमात्मजीवात्सानौ राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणौ अध्यापकोपदेशकौ प्राणापानौ च यथायोग्य- 
मुपयुक्तौ महान्तमुपकारं जनयतः ।|२।| 

अगले मन्त्र में मित्र और वरुण से प्रार्थना की गयी है | 


पदार्थ-हे अद्रुह्णाणा द्रोह न करने वाले, मित्र-वरुण अर्थात्‌ परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री, 
अध्यापक-उपदेशक, और प्राण-अपानो | ता वाम्‌ उन तुम दोनों की, हम स्तुति करते हैं | तुम्हारी अनुकूलता 
से हम इषम्‌ अन्न, रस, धन, विज्ञान आदि धाम च और तेज सम्यक्‌ समुचित प्रकार से अश्याम प्राप्त करें | हे 
मित्रा सबके मित्रों | वयम्‌ हम स्तोता लोग वाम्‌ तुम्हारे स्याम हो जाएं ।।२।| 

भावार्थ- परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री, अध्यापक-उपदेशक और प्राण-अपान यथायोग्य 
उपयोग किये जाने पर महान्‌ उपकार करते हैं।।२।| 


अथ पुनरपि तौ प्रार्थयते । 
RN OUI १0 “२ ; ३ २ RRR RR 3३.१ २ 
९८७. पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ।।३।। 
Rr 3 (९ ० ३२ ३ २ ३ २ 
पातम्‌ नः मित्रा मि त्रा पायुभिः । उत त्रायेथाम्‌ सुत्रात्रा सु त्रात्रा। 


ARR RRR 


साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ।।३।। 
4 च” 8 ॥ घायसे' fers मित्रा 
१. ऋ० ५।७०।२, धाम च' इत्यत्र धायसे , वां मित्रा’ इत्यत्र च ते द्रा” इति पाठः । 


२. ऋगभाष्ये दयानन्द्िर्मनत्रमेतमध्यापकोपदेशकविषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ५।७०।३, मित्रा इत्यत्र रुद्रा , 'सासह्याम' इत्यत्र तुर्याम ' इति पाठः | 
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प्रपा०३ (अर्ध), सूक्त९ उत्तरार्चिकः २५७ 


पदार्थः- हे मित्रा सुहृद्भूतौ मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणौ अध्यापकोप- ` 
देशकौ प्राणापानौ वा | युवाम्‌ पायुभिः पालनसाधनैः। [पान्ति एभिरिति पायवः | पा रक्षणे धातोः 'कृवापा०' | उ० 
१।१ इत्युण्‌ प्रत्ययः |] नः अस्मान्‌ पातम्‌ पालयतम्‌ | उत अपि च सुत्रात्रा सुत्राणकर्त्रां गुणगणेन त्रायेथाम्‌ 
रक्षतम्‌। युवयोः साहाय्येन वयम्‌ तनूभिः शरीरैः दस्यून्‌ क्षयकारिणः आन्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रून्‌ सासह्याम 
पाराजयेमहि ।।३।' 
भावार्थ:- परमात्मजीवात्मनो राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणोरध्यापकोपदेशकयोः प्राणापानयोश्च साहाय्यं प्राप्यः 
पुरुषार्थं कृत्वा वयं सदैव सुरक्षिता भवितुं शक्नुमः ||र|| 
अगले मन्त्र में फिर उनसे प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे मित्रा मित्रभूत परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री, अध्यापक-उपदेशक वा 
प्राण-अपानो | तुम पायुभिः पालन-साधनों से नः हमारी पातम्‌ पालना करो | उत और सुत्रात्रा उत्तम त्राण 
करने वाले गुण-समूह से त्रायेथाम्‌ हमारा त्राण करो | तुम्हारी सहायता से हम तनूभिः शरीरों द्वारा दस्यून्‌ 
क्षयकारी आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को सासह्याम पराजित कर देवें ||३।| 
भावार्थ- परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री, अध्यापक-उपदेशक, और प्राण-अपान की 
सहायता पाकर पुरुषार्थ करके हम सदा ही सुरक्षित हो सकते हैं ।३।| 
।।९।। अथ ' उत्तिष्ठन्‌’ इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि:- कुरुसुतिः काण्वः | देवता इन्द्रः 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जीवात्मनो वीररसपानविषयमाह । 
९८८. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥१॥ 
RRR ३ १ रर जता ३२ ३: RC SITU 
उत्तिष्ठन्‌ उत्‌ तिष्ठन्‌ ओजसा सह । पीत्वा शिप्रेइति अवेपयः | । 
सौमम्‌ ड्न्द् चमूडति सुतम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र विध्नविदारणसमर्थ जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ ओजसा सह तेजसा साकम्‌ उत्तिष्ठन्‌ उदयच्छत्‌ 
चमू चम्वोः मनोबुद्धिरूपयोः अधिषवणफलकयोः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ सोमम्‌ वीररसम्‌ पीत्वा आस्वाद्य शिप्रे हनू 
जम्भौ इति यावत्‌ | [शिप्रे हनू नासिके वा इति निरुक्तम्‌ (६।१७)। हनू इत्युपलक्षणम्‌ अन्येषामङ्गानामपि |] अवे- 
पयः चालयसि । [ट्रवेपृ कम्पने, णिजन्तः, लडर्थे लङ्‌ |] हन्वादिचालनं च शत्रु प्रत्युग्रभावप्रकाशनार्थम्‌ ।|१॥| ॥ 
भावार्थ:- मनुष्यः स्वात्मनि वीरताया भावान्‌ तरङ्गितान्‌ कृत्वा सर्वान्‌ विघ्नान्‌ विदार्यान्तरान्‌ 
बाह्यांश्च शत्रूनुच्छिन्द्यात्‌ ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा के वीररस-पान का विषय है । 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सभासेनेशविषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० ८।७६।१०, अथ० २०।४२।३, उभयत्र 'पीत्वी' इति पाठः | | न 
३. यजुर्वेदे ८।३९ कण्डिकायाः प्रारम्भोश्यनेनैव मन्त्रेण भवति । तत्र दयानन्दर्षि्मन्त्रांशमिमं सभापतिपक्षे व्याख्यातवान्‌ । | 
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२५८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड ३ 


पदार्थ हे इन्द्र विघ्नों का विदारण करने में समर्थ जीवात्मन्‌ ! तू ओजसा सह तेज के साथ उत्तिष्ठन्‌ 
ऊंचा उठता हुआ चमू मन-बुद्धि रूप कटोरों में सुतम्‌ निचोड़े गए सोमम्‌ वीर-रस को पीत्वा पीकर शिप्रे जबड़े 
आदि अंगों को अवेपयः चलाता है। [जबड़े आदि को चलाना शत्रु के प्रति उग्रभाव के प्रकाशनार्थं होता है] ।।१।। 
भावार्थ- मनुष्य अपने आत्मा में वीरता के भावों को तरंगित करके, सब विध्नों का विदारण करके 
आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं का उच्छेद करे ।|१।! 
अथ जीवात्मनो वीरकर्म प्रशस्यते । (44 हब 
९८९. अनु त्वो रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌ । इन्द्र यद्दस्युहाभव: ।।२।। ` 
हरेर ३ १२र ३१ २ ३१ २ १ रर्‌ ३ 
अनु त्वा रोदसीइति उभेइति। स्पर्धमानम्‌ अददेताम्‌ । 
१ रर ३ २३ २ १२र 
इन्द्र यत्‌ दस्युहा दस्यु हा अभवः ।।२।। 
पदार्थः= हे इन्द्र शरीरधर जीवात्मन्‌ ! स्पर्धमानम्‌ स्पर्धा कुर्वन्तम्‌ त्वा त्वाम्‌ उभे रोदसी उभे 
द्यावापृथिव्यौ मातापितरौ वा अनु अददेताम्‌ अनुकूलम्‌ उत्साह साधुवादं च प्रयच्छतः [दद दाने भ्वादिः, लडे 
लड] यत्‌ यदा, त्वम्‌ दस्युहा दस्यूनां हन्ता अभवः जायसे । [अत्रापि लडर्थ लड्‌] ।।२।। 
भावार्थः यदा मनुष्य उत्साहितो भूत्वा दुर्विचारान्‌ दुष्टजनांश्च हन्ति तदा तस्मिन्‌ कर्मणि सर्वे तस्य 
समर्थका जायन्ते ||२।। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा के वीरकर्म की प्रशंसा है । 
पदार्थ- हे इन्द्र शरीरधारी जीवात्मन्‌ ! स्पर्धमानम्‌ स्पर्धा करते हुए त्वा तुझे उभे रोदसी 
धरती-आकाश दोनों अथवा माता-पिता दोनों अनु अददेताम्‌ अनुकूल उत्साह वा साधुवाद देते हैं, यत्‌ जब तू 
दस्युहा दस्युओं का विनाशक अभवः होता है ।।२।। 


भावार्थ= जब मनुष्य उत्साहित होकर दुरविचारों और दुष्टजनों का वध करता है तब उस कार्य में सब 
उसका समर्थन करते हैं ।।२।| 
जीवात्मनि वीरता तदैव समागच्छति यदा स ज्ञानी भवतीति शिष्यस्याचार्यसकाशाज्ज्ञानग्रहणमाह । 
१२३ १२ ३१२ रर ३१२ २ ३ १ २३क रर २ 
९९० . वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे ।।२।। 
नादन्‌ अष्ठापदीम्‌ अष्ट पदीम्‌ अवत | 
१ रर १ रर ३ १२ ३ १र्‌र 
नवस्रक्तिम्‌ नव सक्तिम्‌ क्रतावृधम्‌ ऋत वृधम्‌ । 
१ रर १ रर रेक रे ३ 
इन्द्रात्‌ परि त न्वम्‌ ममे ।।३।। 
पदार्थ:-- शिष्यो ब्रूते | अहम्‌ शिष्यः इन्द्रात्‌ विद्यैश्वर्ययुक्ताद्‌ आचार्यात्‌ अष्टापदीम्‌ प्रथमादिसप्तः 
विभक्तिभिः सम्बोधनेनच युक्तां सुबन्तरूपामिति यावत्‌, नवसक्तिम्‌ प्रथममध्यमोत्तमपुरुषेष्वेकवचनद्विवचन- 


१. ऋ० ८।७६।११, अथ० २०।४२।२, उभ्यत्र 'क्रक्षमाणमकृपेताम्‌' इति द्वितीयः पाद: ।। 
२. ऋ० ८।७६।१२ अथ० २०।४२।१, उभयत्र 'ऋतावृधम्‌' इत्यत्र क्रतस्पृशम्‌ इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्धरे), सूक्त१० _ उत्तरार्चिकः २५९ 


बहुवचनरूपां नवविभागयुक्तां, तिडन्तरूपामिंति यावत्‌, ऋतावृधम्‌ सत्यज्ञानस्य वरद्धिकाम्‌, तन्वम्‌ विस्तृताम्‌ 
बाचम्‌ वाणीम्‌ परिममे परिच्छिनझि, परिगृह्णामि | सर्वाणि सुबन्ततिङन्तरूपाणि ज्ञात्वा निखिलेऽपि वाङ्मये 
पण्डितो भवामीति भावः ।।३।।' 

भावार्थः सर्वैविदयार्थिभि्व्याकरणशास्त्रं सम्यग्‌ अधीत्यान्येषु च वेदाङ्गेषु प्रवीणतां प्राप्य वेदार्थान्‌ 
ज्ञात्वा विद्वद्धिर्भूत्वा स्वाविद्यार्थिनोऽध्यापनीयाः ।|३।| 

जीवात्मा में वीरता तभी आती है जब वह ज्ञानी होता है । इसलिए अगले मंत्र में आचार्य के पास से 
शिष्य के ज्ञानग्रहण का विषय है ।। 

पदार्थ- शिष्य कह रहा है- अहम्‌ मैं शिष्य इन्द्रात्‌ विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य से अष्टापदीम्‌ 
सात विभक्तियों तथा सम्बोधन इन आठ पदों से युक्त अर्थात्‌ सुबन्तरूप, नवसक्तिम्‌ प्रथम-मध्यम-उत्तम पुरुषों 
के एकवचन, द्विवचन बहुवचन रूप नौ विभागों से युक्त अर्थात्‌ तिडन्तरूप, ऋतावृधम्‌ सत्यज्ञान को बढ़ाने 
वाली, तन्वम्‌ विस्तृत वाचम्‌ वाणी को परिममे ग्रहण करता हूं | अभिप्राय यह है कि सब सुबन्त और तिङन्त 
रूपों को जानकर सम्पूर्ण वाङ्मय में पण्डित हो जाता हूं ।।२।| 

भावार्थ सब विद्यार्थियों को चाहिए कि व्याकरणशास्त्र को भलीभांति पढ़कर तथा अन्य वेदांगों में भी 
प्रवीण होकर, वेदार्थो को जानकर, विद्वान्‌ होकर अपने विद्यार्थियों को पढाएं |। ३ 


॥१०।। अथ डन्द्राम्री' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । देवते 
इन्द्राग्नी । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादाविन्द्राग्निनाम्नाऽऽत्ममनसी नृपतिसेनापती चाह्वयति । 
शर ३ २ ३९२ श्र 2-2 ३२ 
९९१ , इन्द्राग्नी युवामिमे ३ ऽभि स्तोमा अनूषत । पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ।।१।। ` 
१ रर १ रर ३ १२३२ ३२ ३ २१ रर ३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति युवाम्‌ इमे । अभि स्तोमाः अनूषत । 
पिबतम्‌ शम्भुवा शम्‌ भुवा सुतम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्राग्नी आत्ममनसी नृपतिसेनापती वा ! युवाम्‌ वाम्‌ इमे स्तोमाः इमानि स्तोत्राणि अभि 
अनूषत प्रशंसन्ति | हे शम्भुवा शम्भुवौ कल्याणकर्तारौ | [यौ शं सुखं भावयतस्तौ शम्भुवौ |] युवाम्‌ सुतम्‌ 
अभिषुतं वीररसम्‌ पिबतम्‌ आस्वादयतम्‌ ।|१।। ` 


भावार्थः- वीरतामुद्बोधनं च प्राप्यैव मनुष्यस्यात्मा मनश्च राष्ट्रस्य राजा सेनापतिश्च वैयक्तिकीं 
सामाजिकीं चोन्नतिं कर्तुमर्हन्ति ।|१।। 


१. अष्टापदीम्‌ अष्टाभिदिग्भिर्विदिग्भिश्चाष्टापदीम्‌, नवसक्तिम्‌ उपरिस्थितेनादित्येन नवस्रक्तिम्‌ वाचं स्तुतिमयीम्‌-इति सा०। 
| अष्टापदीम्‌-चत्वारो वेदाः शास्त्राणि च अष्टापदानि । नवसक्तिम्‌ नवसक्तयः कोणाः ताः बहिष्पवमानाः ऋचो नव, अथवा 
| नवसक्ति त्रिवृत्स्तौमिकीम्‌-इति वि०। 

२. ऋ० ६।६०।७ | 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमेतं सभासेनेशपक्षे व्याख्यातवान्‌, सुतशब्देन च अभिनिष्पादितं दुग्धादिरसं गृहीतवान्‌ । 
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प्रथम मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के नाम से आत्मा और मन तथा राजा एवं सेनापति का आह्वान किया 


गया है । 
पदार्थ हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन तथा राजा और सेनापति ! युवाम्‌ तुम्हारी इमे स्तोमाः ये स्तोत्र 


अभि अनूषत प्रशंसा कर रहे हैं| हें शम्भुवा कल्याणकारियों ! तुम सुतम्‌ अभिषुत वीररस को पिबतम्‌ 


पिओ।।१।। 
भावार्थ वीरता और उद्बोधन को प्राप्त करके ही मनुष्य के आत्मा और मन तथा राजा और सेनापति 


वैयक्तिक एवं सामाजिक उन्नति करने योग्य होते हैं।।१।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
२ ७०२०२6१९६२ (65355 55% YR १ 
९९२. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । इन्द्राग्री ताभिरा गतम्‌ ।।२।। 
१ रर ३ १२ ३ १२र ३१ रे १२र ३१२ ३ 


याः वाम्‌ सन्ति पुरुस्पृहः पुरु स्पृहः । नियुतः नि युतः दाशुषे नरा । 
१ रर १ रर रे 


इन्द्रागनी इन्द्र अग्नीइति ताभिः आ गतम्‌ ।।२।। 

पदार्थ:- हे नरा नरौ नेतारौ इन्द्राग्नी आत्ममनसी नृपतिसेनापती वा! दाशुषे दत्तवते त्यागशीलाय 
परोपकारिणे जनाय याः वाम्‌ युवयोः नियुतः लक्षसंख्यकाः पुरुस्पृहः बहुमहत्त्वाकाडिक्षण्यः उदात्ताः कामना 
सन्ति ताभिः उदात्ताभिः कामनाभिः युवाम्‌ आ गतम्‌ आगच्छतम्‌ ||२।। 

भावार्थ:- देहे मनुष्यस्यान्तरात्सा मनश्च राष्ट्रे राजा सेनाध्यक्षश्च परहितकारिणमेव जनमुपकुर्वन्ति न 
स्वार्थपङ्कलिप्तम्‌ ।|२।। 

अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय को कहते हैं। 

पदार्थ- हे नरा नेता इन्द्रानी आत्मा और मन वा राजा एवं सेनापति! दाशुषे त्यागशील, परोपकारी 
जन के लिए याः जो वाम्‌ तुम्हारी नियुतः लाख संख्या वाली पुरुस्पृहः बहुत महत्त्वाकांक्षा वाली उदात्त 
कामनाएं हैं ताभिः उनके साथ, तुम आ गतम्‌ आओ ।|२।। 

भावार्थ- शरीर में मनुष्य का अन्तरात्मा और मन तथा राष्ट्र में राजा और सेनाध्यक्ष दूसरों का हित 
करने वाले मनुष्य का ही उपकार करते हैं, स्वार्थ की कीचड़ से लिप्त मनुष्य का नहीं |।२।। 

अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 

९९३ . ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवनं सुतम्‌ | इन्द्रारनी सोमपीतये ।।३।। 


0-९ ३ १रर३२ १२२ ३२ 
ताभिः आ गच्छतम्‌ नरा । उप इदम्‌ सवनम्‌ सुतम्‌ । 
i ८९६ १ रर ३ 


इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति सोमपीतये सोम पीतये ।।३।। 


१, ऋ० ६।६०।८ | 

२. अत्र गम्लृ गतौ इत्यस्माद्‌ बहुल छन्दसि’ इति शपो लुकि सति शित्वाभावाच्छस्याभावो अनुदात्तोपदेश’ इत्यादिना मलो- 
पश्च इति य० ७।८ भाष्ये द० | 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममध्यापकोपदेशकक्षे व्याख्यातवान्‌ । 

४. ऋ० ६।६०।९ | 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त११ उत्तरार्चिकः २६१ 


पदार्थ:- हे नरा नरौ नेतारौ इन्द्राग्नी आत्ममनसी तृपतिसेनापती वा! इदं सवनम्‌ उप सुतम्‌ युवाभ्याम्‌ 
इदम्‌ उद्बोधनस्तोत्रं गीतमस्ति । युवाम्‌ ताभिः पूर्वमनत्रोक्ताभिः नियुद्ध: लक्षसंख्यकाभिः उदात्ताभिः 
कामनाभिः सह सोमपीतये वीररसस्य पानाय आ गच्छतम्‌ आयातम्‌ ||३।।' 

भावार्थः- मनुष्यस्यात्मनि नृपतौ सेनाध्यक्षे वा या बह्वयो महत्त्वाकाङक्षास्तिष्ठन्ति ता वीरतयैव साळु 
शक्यन्ते | आध्यात्मिकोत्कर्षोऽपि वीरतयैव संभवति न त्वलसत्वेन ||३।| 

अस्मिन्‌ खण्डेऽग्निस्तुत्या परमात्मस्तुतिवर्णनाद्‌ मित्रावरुणनाम्ना परमात्मजीवात्मनोः प्राणापानयोश्च 
वर्णनाद्‌, इन्द्रनाम्ता जीवात्मन उद्घोधनाद्‌, नद्राग्निनाम्नाऽऽत्ममनसोरुद्वोधनात्‌, प्रसंगतश्च सित्रावरुणनाम्ना 
राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिणोरध्यापकोपदेशकयोश्च, इन्द्राग्निनाम्ना च नृपतिसेनापत्योः कर्तव्यादिकथनादेतत्खण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ । 

अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 

पदार्थ- हे नरा नेता इन्द्राग्नी आत्मा और मन एवं राजा और सेनापति! इदं सवनम्‌ उप सुतम्‌ तुम्हारे 
लिए यह उद्बोधनस्तोत्र गाया गया है। तुम ताभिः उन पूर्वमन्त्रोक्त लाख उदात्त कामनाओं के साथ 
सोमपीतये वीररस के पानार्थ आगच्छतम्‌ आओ ||३॥|| 

भावार्थ- मनुष्य के आत्मा में तथा राजा एवं सेनाध्यक्ष में जो बहुत सी महत्तवाकांक्षाएं रहती हैं वे 
वीरता से ही सिद्ध की जा सकती हैं । आध्यात्मिक उत्कर्ष भी वीरता से ही संभव है, आलसीपन से नहीं।।३।। 

इस खण्ड में अग्नि की स्तुति द्वारा परमात्मा की स्तुति का वर्णन करने से, मित्र-वरुण नाम से 
परमात्मा-जीवात्मा एवं प्राण-अपान का वर्णन होने से, इन्द्र नाम से जीवात्मा को उद्बोधन होने से, इत्द्राग्नी 
नाम से आत्मा और मन को उद्बोधन होने से तथा प्रसंगतः मित्र-वरुण नाम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा 
अध्यापक एवं उपदेशक और इन्द्राग्नि नाम से राजा एवं सेनापति के भी कर्तव्य आदि कथित होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है यह जानना चाहिए || 

षष्ठ अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 

।।११।। अथ 'अर्षा सोम’ इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदग्नि्भर्गवो वा। 
देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|। 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५०३ क्रमाडू: परमात्मविषये वानप्रस्थविषये च व्याख्याता । अत्र प्रका- 
रान्तरेण परमात्मपक्ष एव प्रदर्श्यते । 


९९४. पषा सोम चेमौ द्रोणानि रौरुवत्‌। सीदन्योनौ वनैष्वा ॥१॥ ` 
अर्ष सौम युमत्तमः | अभि द्रोणानि रोरुवत्‌ | सीदन्‌ योनी वनेषु आ ।।१॥। 
पदार्थः हे सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌! योनौ अन्तरिक्षे बनेषु उदकेषु आसीदन्‌ तिष्ठन्‌, द्युमत्तम: 
अतिशयेन द्युतिमान्‌, रोरुवत्‌ गर्जनां कुर्व्‌ विद्युदग्रिरिव यौनौ गृहे वनेषु अरण्येषु च, सर्वत्रैवेत्यर्थ: आसीदन्‌ 


। १. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमिमं विद्वत्पक्षे व्याख्यातवान्‌ | 
| २. ऋ० ९।६५।१९, सीदन्छ्येनो न योनिमा’ इति पाठ: | साम० १०२, ऋषिः भृगुः | 
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आतिष्ठन्‌ द्युमत्तमः तेजस्वितमः रोर्वत्‌ कर्तव्यमुपदिशन्‌ त्वम्‌ द्रोणानि अभि आत्ममनोबुद्धयादीन्‌ द्रोणकल- 
शान्‌ प्रति अर्ष आगच्छ ।।१।। 

अत्र शलेषमूलो वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।|१।। 

भावार्थः- गृहे वाऽरण्ये वा, गिरौ वा गह्वरेषु वा, सरित्सु वा समुद्रे वा, भुवि वा दिवि वा, विद्युति 
वाऽन्तरिक्षे वा, देहे वात्मनि वा सर्वत्रैव विराजमानोऽपि जगदीश्वरो यावद्‌ ध्यानेन प्रकाशितो न जायते 
तावत्‌ प्रत्यक्षतां नो याति ।।१॥। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०३ क्रमांक पर परमात्मा और वानप्रस्थ के विषय में व्याख्यात की गयी 
थी। यहां प्रकारान्तर से परमात्मा का विषय दर्शाते हैं ।। 

पदार्थ- हे सोम जगत्‌ के स्रष्टा परमात्मन्‌! योनौ अन्तरिक्ष में वनेषु जलों में आसीदन्‌ रहने वाले, 
युमत्तमः देदीप्यमान, रोरुवत्‌ गर्जना करते हुए बिजलीरूप अग्नि के समान, योनौ घर में, और वनेषु जंगलों 
में, सब जगह आसीदन्‌ स्थित हुए, द्युमत्तम: सबसे बढ़कर तेजस्वी, रोरुवत्‌ कर्तव्य का उपदेश करने वाले आप 
द्रोणानि अभि आत्मा, मन, बुद्धि, आदि द्रोणकलशों के प्रति अर्ष आइए ।।१|। 

यहां श्लेषमूलक वाचकलुप्तोपमालंकार है।।१।| 

भावार्थ- घर हो या जगंल हो, पहाड़ हो या गुफा हो, नदियां हों या समुद्र हो, भूमि हो या आकाश 
हो, बिजली हो या अन्तरिक्ष हो, शरीर हो या आत्मा हो, सभी जगह विराजमान भी जगदीश्वर जब तक 
ध्यान से प्रकाशित न हो जाए तब तक प्रत्यक्ष नहीं होता ।।१।। 


अथ ब्रह्मानन्दरसानाह्वयति।। 
र्‌ २ 


३ १ र २३ १२ ३१ २ १६ ५२: LO १ 
९९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धत्य: । सोमा अर्षन्तु विष्णवे ।।२।। 
२ २१5२२. ३११२ १२र ३१ २ १ रर १ रर 
अप्सा: इन्द्राय वायवे | वरुणाय मरु््य: | सोमा: अर्षन्तु विष्णवे ।।२॥। 
पदार्थ:- सोमाः ब्रह्मानन्दरसाः इन्द्राय जीवात्मने, वायवे वेगवते मनसे, वरुणाय वर्तुँ योग्याय 
बुद्धितत्त्वाय, मरुदृभ्यः इन्द्रियगणेभ्यः, विष्णवे देहे व्यापकाय प्राणाय च अप्साः कर्मप्रदातारः, पुरुषार्थप्रेरकाः 
सन्तः | [अपः कर्माणि सन्चन्ति प्रयच्छन्ति इति अप्साः |] अर्षन्तु प्रवर्तन्ताम्‌ |॥२|| 


भावार्थः यदा परमात्मनः सकाशाद्‌ ब्रह्मानन्दरसा आत्मन्यवतरन्ति तदा शरीरस्याङ्गमङ्गं स्फूर्तिमत्‌ 
पौरुषयुक्तळ्च संजायते ।।२|| 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का आह्वान है। 


पदार्थ सोमाः ब्रह्मानन्द-रस इन्द्राय जीवात्मा के लिए, वायवे वेगवान्‌ मन के लिए, वरुणाय वरने 
योग्य बुद्धितत्त्व के लिए, मरुद्भ्यः इन्द्रियों के लिए, और विष्णवे शरीर में व्यापक प्राण के लिए अप्साः कर्म 
को देने वाले एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा करने वाले होकर अर्षन्तु प्रवृत्त होवें ।।२।। 


 _ भावार्थ- जब परमात्मा के पास से ब्रह्मानन्द-रस आत्मा में उतरते हैं तब शरीर का अंग-अंग 
स्फूर्तिमान्‌ और पौरुषयुक्त हो जाता है ।।२।। 


१. ऋ० ९।६५।२०, “सोमौ अर्षति विष्णवे” इति तृतीयः पादः। 
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अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
UR ३ ११९ ३. है ३ A ३ १ २ र ३ १२ १ 
९९६. इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ।।३।। 
१२र ३ १२ ३१२२ ३११ २ ३ पर ३ १२ 
इषम्‌ तोकाय नः दधत्‌ । अस्मभ्यम्‌ सोम विश्वतः | आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ।।३।। 
पदार्थ:- हे सोम परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर! त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ तोकाय सन्तानाय अस्मभ्यम्‌ 
अस्मदर्थं च विश्वतः सर्वतः इषम्‌ अन्नं विज्ञानं च दधत्‌ प्रयच्छन्‌ सन्‌ सहस्रिणम्‌ सहस्रसंख्याकम्‌ आन्तरं बाह्यं | 
च ऐश्वर्यम्‌ आ पवस्व आ प्रापय ।|३।। | 
भावार्थ:- परमेश्वरस्य ध्यानेन बलं प्राप्य मनुष्यः सर्वमपि दिव्यं भौतिकं चैश्वर्य लब्धुं शक्नोति |!३॥| 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं । 
पदार्थ- हे सोम परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर! आप नः हमारे तोकाय सन्तान के लिए और अस्मभ्यम्‌ 
हमारे लिए विश्वतः सब ओर से इषम्‌ अन्न तथा विज्ञान दधत्‌ प्रदान करते हुए सहस्रिणम्‌ हजार संख्या वाले 
आन्तरिक तथा बाह्य ऐश्वर्य को आ पवस्व प्राप्त कराइये |३।| 

भावार्थ परमेश्वर के ध्यान से बल पाकर मनुष्य सारे विशाल दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य को पा सकता 
है।।३।। 

।।१२।। अथ 'सोम उ' इत्यादिकस्य द्वादशस्य द्वश्चस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो 
बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्भौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्नि- 
भर्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः | छन्दः बृहती | स्वरः मध्यमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१ ५ क्रमाङ्धे सोमौषधिरसविषये ब्रह्मानन्दविषये च व्याख्याता । अत्र अवि- 
बालनिर्मितैर्वस्त्रखण्डैगोंदुर्धक्षरणं वर्ण्यते । 

सौम ३ २ ३२८ शर ३§ RRS 
९९७. सौम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
१८ हरिता २ ३६१ २ (१-१ 3 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ।।१।। 
१ रर QI १२र १ रर १ २र 
सोमः उ स्वानः सोतृभिः । अघि स्नुभिः अवीनाम्‌ । 


१ रर ३ १२ ३ १ रर 2 १0२ ३ १२र 
अश्वया इव हरिता याति धारया । मन्द्रया याति धारया ।॥।१।। 


| पदार्थ:- सोतृभिः गोदुग्धक्षारकै: अवीनां स्नुभिः अविबालनिर्मितैः सानुवत्‌ प्रततैः वस्त्रैः | [मांस्पृत्स्तू- 
| नामुपसंख्यानम्‌ । अ० ६।१।६३ वा० इत्यनेन सानुशब्दस्य ्नुरादेशः |] अधिष्वाणः अधिषूयमाणः अधिक्षार्यमाणः 
सोम: गवां पय: अश्वया इव आशुगामिन्या तद्या इव हरिता शीघ्रया धारया प्रवाहसन्तत्या याति कटाहेषु 
क्षरति, मन्द्रया आनन्दप्रदया धारया प्रवाहसन्तत्या याति कटाहेषु क्षरति ।१।| 

अत्रोपमालङ्कारः । 'याति धारया इत्यस्य पुनरुक्तौ च लाटानुप्रासः ।|१।। 


१. ऋ० ९।६५।२१ | 
२. ९।१०७।८, “ष्वाणः Ri 'बुवाणः इति पाठः | साम० ५१५ FSS 
३. 'अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोनी दुग्धाभिरक्षाः । ऋ० ९।१०७।९, सामः ९९८ इति प्रामाण्याद्‌ गवां पयोऽपि सोम उच्यते। | 
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भावार्थः यस्मिन्‌ देशेऽ्गोदुगधस्य धाराः प्रवहन्ति तत्रत्या जना हृष्टाः पुष्टा बलीयांसः सन्तो दीर्घायुष्यं 
` लभमानाः सुचिरं यज्ञादिकर्माणि कुर्वन्तोऽध्यात्मजीवनं च यापयन्तो मोदन्ते ।|१|| 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५१ ५ क्रमांक पर सोम ओषधि के रस के विषय में तथा ब्रह्मानन्द के 
विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहां भेड़ के बालों से निर्मित वस्त्रखण्डों से गोदुग्ध को छानने का वर्णन है । 
पदार्थ- सोतृभिः गोदुग्ध को छानने वालों द्वारा अवीनां स्नुभिः भेड़ के बालों से निर्मित, पर्वतशिखर के 
समान फैले हुए वस्त्रों से अधिष्वाणः छाना जाता हुआ सोमः गोदुग्ध अश्वया इव शीघ्रगामिनी नदी के समान 
हरिता तेज धारया धारा से याति कड़ाहों में छनता है, मन्द्रया आनन्ददायिनी धारया धारा के साथ याति 
कड़ाहों में छनता है |॥१|| 
यहां उपमालंकार है। 'याति धारया की पुनरुक्ति में लाटानुप्रास है ।।१।। 
भावार्थ- जिस देश में गोदुरध की धाराएं बहती हैं वहां के लोग हृष्ट, पुष्ट, अधिक बलवान्‌ होते हुए, 
दीर्घायुष्य पाते हुए, चिरकाल तक यज्ञादि कर्म करते हुए और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए 
आनन्दित रहते हैं ।।१।। 
अथ दोरध्ष्यो गावो वर्ण्यन्ते। 
९९८. अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षा: सौमो दुरधाभिरक्षाः । 
३ रेउ ३१२ उन्न र रर 
समुद्रे न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥।२।।' 
अनपे गोमान्‌ गोभिः अकषारिति । सोम: दुग्घाभि: अक्षारिति । 
RE REE 3 ५३ साथि १२ ३ १रर ३ RRR, ३ 
समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ न संवरणानि सम्‌ वरणानि अग्मन्‌ । मन्दी सदाय तोशते ।।२। 
पदार्थ:- यदा गोमान्‌ गोस्वामी गोभिः धेनुभिः सह अनूपे जलप्रचुरे देशे अक्षाः क्षियति निवसति तदा 
दुग्धाभिः दुरधाभ्योऽपि गोभ्यः । [पञ्चम्यर्थे तृतीया।] सोमः पयः अक्षाः क्षरति । एतावत्‌ प्रचुरं गोदुग्धं गोषु 
भवति यद्‌ दोहनानन्तरमपि पर्याप्तं पयः स्तनेष्ववशिष्यमाणः स्रवतीति भावः | समुद्रं न पयोधिं यथा संवरणानि 
नदीनाम्‌ उदकानि गच्छन्ति, तद्वद्‌ गवां दुग्धानि विशालं कटाहादिकम्‌ अग्मन्‌ गच्छन्ति। मन्दी हर्षकरः गोदुग्ध- 
रूपः सोमः मदाय गोस्वामिनां हर्षाय तोशते दोहनकाले शब्दं करोति । [तुस शब्दे भ्वादिः, सकारस्य शकारा- 
देशश्छान्दसः] ||२।| 
एतन्मन्त्रस्य पूर्वाधो यास्काचार्येणैवं व्याख्यातः [अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः | क्षियति- 
निगमः पूर्वः, क्षरति-निगम उत्तरः इत्येके | अनूपे गोमान्‌ गोभिर्यदा क्षियत्यथ सोमो दुग्धाभ्यः क्षरति । सर्वे 
क्षियतिनिगमा इति शाकपूणिः | निरु० ५।१३ | इति] || 
अत्रोपमालङ्कारः | “रक्षा” इत्यस्यावृत्तौ च यमकम्‌ ||२।| 
i = यस्मिन्‌ गृहे परिवारे वा प्रचुरदुग्धदात्र्यो धेनवः सन्ति तन्निवासिनो यथेच्छं गोदुग्धदधिनवनी- 
र वमाना त घृतेन यज्ञांश्च कुर्वन्तः परमात्मानं च ध्यायन्तः सदा सुप्रसन्नास्तिष्ठन्ति ।|२।। 
अगले मन्त्र में दुधारू गायों का वर्णन है । 


१. ऋ० ९।१०७।९ | 


तादिकं 
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पदार्थ- यदा जब गोमान्‌ गायों का स्वामी गोभिः गायों के साथ अनूपे अधिक जल वाले देश में अक्षा: 
निवास करता है, तब दुग्धाभिः दुही हुई भी गायों से सोमः दूध अक्षाः झरता रहता है, अर्थात्‌ गायों में इतना 
अधिक दूध होता है कि दुह लेने के बाद भी पर्याप्य दूध थनों में बचा होकर चूता रहता है | समुद्रं न समुद्र में 
जैसे संवरणानि नदियों के जल पहुंचते हैं, वैसे ही गायों के दूध विशाल कड़ाह आदि में अग्मन्‌ जाते हैं| मन्दी 
हर्षदायक गोदुग्ध-रूप सोम मदाय गोस्वामियों के हर्ष के लिए तोशते दुहने के समय शब्द करता है ।।२।| 

यहां उपमालंकार है | रक्षा: की आवृत्ति में यमक है ||२।। 

भावार्थ- जिस घर या परिवार में बहुत दूध देने वाली धेनुएं हैं वहां के निवासी यथेच्छ गाय के दूध, 
दही, मक्खन आदि का सेवन करते हुए और गाय के घी से यज्ञ करते हुए तथा परमात्मा का ध्यान करते हुए 
सदा खूब प्रसन्न रहते हैं ।।२।। 


।।१३।। अथ 'यत्सोम' इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा| 
देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 
तत्रादौ परमात्मानमाचार्य च प्रार्थयते। 
TR, ३२३क रर ३ शर रररे १ २ ९ ३१र र 
९९९ , यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥।१॥। ; 
रर ३ २७७७३ का ३२ १२र्‌ १२र ३ २ ३ 
यत्‌ सोम चित्रम्‌ उक्थ्यम्‌ | दिव्यम्‌ पार्थिवम्‌ वसु । तत्‌ नः पुनानः आ भर ॥१॥ 
पदार्थ:-- हे सोम दिव्यानन्दविद्यादिपरमैश्वर्ययुक्त जगदीश्वर आचार्य वा! यत्‌ चित्रम्‌ अदूभुतम्‌, 
उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीयम्‌, दिव्यम्‌ योगसिद्धिमोक्षादिकम्‌ अलौकिकम्‌ पार्थिवम्‌ भौतिकं च सुवर्ण- 
हीरकमुक्ताचक्रवर्तिराज्यादिकम्‌ वसु धनं विद्यते तत्‌ धनम्‌, त्वम्‌ नः अस्मान्‌ पुनानः पवित्रयन्‌ आ भर 
आहर|।१।। 
भावार्थः- परमात्मनः कृपां प्राप्ता आचार्यद्वारा च विविधास्वाध्यात्मिकीषु भौतिकीषु च विद्यासु पारं 
गमिता वयं सर्व दिव्यं पार्थिवं च धनमर्जयितुं शक्नुमः ।॥॥१|| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा और आचार्य से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे सोम दिव्य आनन्द, विद्या आदि परम ऐश्वर्य से युक्त जगदीश्वर वा आचार्य] यत्‌ जो 
चित्रम्‌ अद्भुत, उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय, दिव्यम्‌ योगसिद्धि, मोक्ष आदि दिव्य, तथा पार्थिवम्‌ सोना, हीरे, मोती, 
चक्रवर्ती राज्य आदि भौतिक वसु धन है, तत्‌ उस धन को, आप नः हमें पुनानः पवित्र करते हुए आ भर | 
प्रदान कीजिए ||१।। Ee 
भावार्थ- परमात्मा की कृपा को प्राप्त हुए और आचार्य द्वारा तरह-तरह की आध्यात्मिक तथा भौतिक | 
विद्याओं में पारंगत किये हुए हम सकल दिव्य एवं पार्थिव धन को एकत्र कर सकते हैं ||१|| 


१. ऋ० ९।१९।१ | 
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अध्याय ६, खण्ड ४ 
२६६ सामवेदभाष्यम्‌ 


अथ पुनः परमात्मविषयमाचार्यविषयं चाह। 
१ रे ३१र र्र्‌ ३२३१ २ ३ १ रे २ २ रउ ३ १२ १ 
१०००. वृषा पुनान आयूंषि स्तनयन्नधि बर्हिषि । हरिः Si ॥२॥। 
८ वृषा पुनानः आर्यूषि | स्तनयत्‌ अधि बर्हिपि । हरिः सन्‌ योनिम्‌ आ असदः ।।२।। 
पदार्थः- हे परमात्मन्‌ आचार्य वा! वृषा आनन्दविद्यादीनां वर्षकः त्वम्‌ आयूंषि अस्माकं जीवनानि 
पुनानः पवित्रयन्‌, बर्हिषि अघि अध्यात्मयज्ञे विद्यायज्ञे वा स्तनयन्‌ उपदिशन्‌, हरिः सन्‌ पापदुर्व्यसनदुःखादीनां 
हर्ता सन्‌ योनिम्‌ आत्मसदनं गुरुकुलगृहं वा आ असद: आसीदसि ।।२।। 
भावार्थः परमात्माऽस्माकं हृदये स्थितः स्वप्रेरणया गुरुश्च गुरुकुले स्थितः सकलविद्याध्यापनेन 
चरित्रनिर्माणेन चास्मानुपकुरुतोऽतस्तयोः पूजनं सत्कारश्च सवैर्विधेयम्‌।।२।। 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय है । 
पदार्थ- हे परमात्मन्‌ वा आचार्य! वृषा आनन्द, विद्या आदि की वर्षा करने वाले आप आयूंषि हमारे 
जीवनो को पुनानः पवित्र करते हुए बर्हिषि अघि अध्यात्मयज्ञ वा विद्यायज्ञ में स्तनयन्‌ उपदेश करते हुए हरिः 
सन्‌ पाप, दुर्व्यसन, दुःख आदि को हरने वाले होते हुए योनिम्‌ आत्मारूप सदन में वा गुरुकुल-सदन में आ 
असदः विराजमान होते हो ।।२।। 
भावार्थ- परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होकर अपनी प्रेरणा द्वारा और गुरु गुरुकुल में स्थित होकर 
सब विद्याओं के पढ़ाने तथा चरित्रनिर्माण के द्वारा हमारा उपकार करते हैं , इसलिए उनका पूजन और सत्कार 
सबक़ो करना चाहिए ।।२।। 


अथ सोमनाम्ना परमेश्वर इन्द्रनाम्ना चाचार्यं उच्यते । 
२१२ सिए पू ५४ 5 ३ १२ ३ RR हिनः ५ ९१ २ 
१००१. युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । ईशाना पिप्यतं धियः ।।३। 
३३ 
युवम्‌ हि स्थः स्वःपती स्वा३ रिति पतीइति | 
१ रररे १२२ २७०३१२ । २३ १२२ 
इन्द्र: च सोम गोपती गो पतीइति । ईशाना पिप्यतम्‌ धियः ।।३।॥ 
पदार्थ:- हे सोम जगत्सष्ट: परमात्मन्‌! त्वम्‌ इन्द्र: च अज्ञानविदारकः आचार्यश्च युवम्‌ हि युवाम्‌ खलु 
उभावपि स्वःपती ज्ञानप्रकाशस्य स्वामिनौ, गोपती वाक्पती च स्थः विद्येथे । ईशाना ईशानौ ज्ञानस्य वाचश्च 
स्वामिनौ युवाम्‌ अस्माकम्‌ धियः सत्ज्ञाः सत्कर्माणि च पिप्यतम्‌ वर्धयतम्‌ | [ओप्यायी वृद्धौ, प्यायः पी] ||३॥| 
भावार्थः परमात्मन उपासनेन गुरोश्च सत्कारेण श्रेष्ठ सत्यं ज्ञानं प्राप्य तदनुकूलानि कर्माणि च कृत्वा 
मनुष्याः स्वजीवनमुन्नेतुं पारयन्ति ।।३।। ; 


अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो ब्रह्मानन्दरसस्याऽऽचार्यस्य प्रसंगतश्च गवां गोदुग्धक्षारणस्य च वर्णता- 
देतत्बण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति।। 
१. ऋ० ९।१९।३ 'आयुष', 'योनिमासदत्‌ इति पाठः | 
२. ऋ० ९।१९।२, स्वर्पती ' इति पाठः । 
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प्रपा०३ (अर्ध२), सूक्त१४ उत्तरार्चिकः २६७ 


अगले मन्त्र में सोम नाम से परमेश्वर तथा इन्द्र नाम से आचार्य को कहा जा रहा है। 


पदार्थ- हे सोम जगत्सष्टा परमात्मन्‌! आप इन्द्रः च और अज्ञान को दूर करने वाले आचार्य युवं हि 
तुम दोनों ही स्वःपती ज्ञानप्रकाश के स्वामी, और गोपती वाणी के अधिपति स्थः हो | ईशाना ज्ञान और वाणी 
के स्वामी आप दोनों हमारी धियः श्रेष्ठ प्रज्ञाओं और श्रेष्ठ क्रियाओं को पिप्यतम्‌ बढ़ाओ ||३।| 


भावार्थ- परमात्मा की उपासना से और गुरु के सत्कार से श्रेष्ठ सत्यज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अपने 
जीवन को उन्नत कर सकते हैं |।३।। 


इस खण्ड में परमात्मा, ब्रह्मानन्दरस, आचार्य एवं प्रसंगतः गौओं तथा गोदुग्ध का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है || 


षष्ठ अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 
।।१४।। अथ 'इन्द्रो मदाय’ इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः पडिक्तः ।स्वरः पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४११ क्रमाड़ेः परमात्मजीवात्मनृपतिसेनापतिविषये व्याख्याता । अत्र 
मनोरूपं सेनापतिं प्रबोधयति । 
Rs REE ER ३ १२ ३ १र रर 
१००२. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः | 
२उ मिन्महत्स्वाजिषूतिम २२२ रर ३ १र २२३॥ ९ ९१ 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ।।१।।' 
१ ९९७५. 6 १ र श्र 


१९८५ RF IER REN ३ 
इन्द्र: मदाय वावृधे । शवसे वृत्रहा वृत्र हा नृभिः | तम्‌ इत्‌ महत्सु आजिषु | 


३ २ १ रर॒३ ए ९९ ३ 
ऊतिम्‌ अर्भे हवामहे । सः वाजेषु प्र न: अविषत्‌ ॥१।। 
पदार्थः- वृत्रहा पापानां हन्ता इन्द्रः वीरं मनः | [यन्सनः स इन्द्र गो० ब्रा”, उ० ४|११।] नृभिः 
विजयाकाङिक्षिभिः मनुष्यैः मदाय हर्षाय शवसे बलाय च वावृधे वर्ध्यते, उत्साह्यते | ऊतिम्‌ रक्षकम्‌ तम्‌ इत्‌ 
तदेव मनः, वयम्‌ महत्सु विकटेषु आजिषु आन्तरेषु बाह्मेषु च संग्रामेषु, अपि च अर्भे अल्पे संग्रामे हवामहे 
आह्वयामः | सः इन्द्र: मनः वाजेषु तेषु युद्धेषु नः अस्मान्‌ अविषत्‌ रक्षेत्‌ | [अवते क्षणार्थाद्‌ लेटि रूपम्‌] ।१॥ ` 
भावार्थः- मनुष्यस्य मनश्चेन्सृतं तर्हि स जीवने कामप्युलतिं कर्तु न क्षमते, मनश्चेदुत्साहपूर्णं तहि 
सर्वान्‌ विघ्नान्‌ रिपूंश्च तिरस्कुर्वन्‌ सर्वत्र विजयं लभते ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४१ १ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा, राजा और सेनापति के विषय में 
व्याख्यात हो चुकी है । यहां मन रूप सेनापति को प्रबोधन दिया गया है । 


१, ऋ० १।८१।१, अथ० २०।५६।१, उभयत्र षूतिमर्भे इत्यत्र 'बूतेमर्भ इति पाठ: | साम० ४११। न. 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं सभाध्यक्षविषये व्याख्यातवान्‌ | न 
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२६८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड ५ 


पदार्थ वृत्रहा पाप-नाशक इन्द्रः वीर मन नृभिः विजय की आकांक्षा वाले मनुष्यों द्वारा मदाय हर्ष के 
लिए, और शवसे बल के लिए वावृधे बढ़ाया अर्थात्‌ उत्साहित किया जाता है | ऊतिम्‌ रक्षक तम्‌ इत्‌ उस मन 
को ही, हम महत्सु बड़े आजिषु आन्तरिक और बाह्य संग्रामो में, तथा अल्पे छोटे संग्राम में हवामहे पुकारते हैं । 
सः वह मन वाजेषु उन युद्धो में नः हमारी अविषत्‌ रक्षा करे ।॥१।। 

भावार्थ मनुष्य का मन यदि मर गया तो वह जीवन में कोई भी उन्नति नहीं कर सकता, और मन 
यदि उत्साह से भर गया तो सब विष्नों को और शत्रुओं को तिरस्कृत करता हुआ वह सब जगह विजय प्राप्त 
करता है ।।१।। 


अथ पुनरपि मनः प्रबोधयति । 
२% 2३55/१० २.३ रेल ३ १ २ RR 
१००३. असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
चिडधो र्‌ सुन्वते र. रर २१ २ 
असि देअस्य चिद्धधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥। 
असि हि वीर सैन्य: । असि भूरि पराददिः परा ददिः । 
१२र३१ २ २ ६१० ६१ ६९ ३ र ॥१ २२२ १२र 
असि दभ्रस्य चित्‌ वृधः । यजमानाय शिक्षसि । सुन्वते भूरि ते वसु ।।२।। 
पदार्थ: हे वीर वीर इन्द्र, पराक्रमशालि मनः ! त्वम्‌ सेन्यः सेनासु साधुः, सेनापतिः असि विद्यसे, 
किन्च भूरि बहु पराददिः शत्रून्‌ दूरं प्रक्षेप्ता असि विद्यसे | अपि च दभ्रस्य चित्‌ क्षुद्रस्य अपि वृधः वर्धयिता असि 
विद्यसे। त्वम्‌ यजमानाय यजनशीलाय परोपकारिणे जनाय शिक्षसि बलं प्रयच्छसि । [शिक्षतिः दानकर्मा | निध॑० 
३।२० |] सुन्वते वीररसाभिषवं कुर्वते जनाय ते तव भूरि बहु वसु ऐश्वर्य भवतीति शेषः ।।२।।' 
भावार्थः= यदा मनुष्याः स्वकीयं मनः सैनापत्येऽभिषिच्यान्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रून्‌ विजेतुं यतन्ते तदा 
विजयो निश्चितो जायते ।|२।। 
अगले मन्त्र में पुन: मन को प्रबोधित किया गया है । 


पदार्थ= हे वीर पराक्रमशील मन! तू सेन्यः सेनाओं में निपुण अर्थात्‌ सेनापति असि है, और भूरि 
भूरि-भूरि पराददिः शत्रुओं को दूर फेंकने वाला असि है । साथ ही दभ्रस्य चित्‌ क्षुद्र का भी वृधः बढ़ाने वाला 
असि है। तू यजमानाय यजनशील, परोपकारी मनुष्य के लिए शिक्षसि बल प्रदान करता है | सुन्वते वीररस 
उत्पन्न करने वाले मनुष्य को ते तेरा भूरि बहुत अधिक बसु ऐश्वर्य प्राप्त होता है ।२।। 

भावार्थ- जब मनुष्य अपने मन को सेनापति पद पर अभिषिक्त करके आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं 
को जीतने का यत्न करते हैं तब विजय निश्चित मिलती है ।।२।। 


१. ऋ० १।८१।२, अथ० २०।५६।२ | 

२. विवरणनये 'वीरसेन्यः' इत्येकं प॒दम्‌ । अत एवैवं व्याख्यातम्‌वीरसेन्यः वीराः सेन्या यस्य असौ वीरसेन्य इति । परमेतत्‌ 
पदग्रन्थविरुद्धम्‌, तत्र “वैर । सैन्यः इति छेदस्वरयोर्र्शनात्‌-इति सामश्रमी । 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं सभाध्यक्षविषय एव व्याचष्टे ।। 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त१५ उत्तरार्चिकः २६९ ` 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४१४ क्रमाङ्क जीवात्मनृपतिसेनापतिविषये व्याख्याता । अत्र प्रसङ्गागतो 
मनोविषय एवोच्यते। 
यदुदीरत ३ १२ 30 र MR ३5१ २ 
१००४. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
३ १ २३ २३२३ रर २ १५ २५ र २२६६ २ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हन: कं वसौ दधो ऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः।।३।।` 
२ ३१२ ३ शरर ३१२ 50 ROR १२र 
यत्‌ उदीरते उत्‌ ईरते आजयः । धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
३ २३ १ २ ३ RT RU १२र १ रर ३ 
युङ्क्ष्व मदच्युता मद च्युता हरीइति। कम्‌ हनः कम्‌ वसौ दधः । 
अस्मान्‌ इन्द्र वसौ दधः ।॥३॥ 
पदार्थः यत्‌ यदा आजयः आन्तरा बाह्या वा देवासुरसंग्रामाः उदीरते उद्गच्छन्ति, तदा धृष्णवे 
शन्रुधर्षणशीलाय एव जनाय धनम्‌ ऐश्वर्यम्‌ धीयते स्थाप्यते | हे इन्द्र विष्नविदारक वीर मदीय मनः ! त्वम्‌ 
मदच्युता मदच्युतौ, शत्रूणां मदं च्यावयितारौ हरी ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपौ अश्वौ युङ्क्ष्व ज्ञानग्रहणे कर्मकरणे च 
नियोजय । कम्‌ कञ्चित्‌, शत्रुमिति भावः हनः जहि, कम्‌ कळ्चित्‌, मित्रमिति भावः वसौ दधः वसुनि ऐश्वर्ये 
स्थापय । अस्मान्‌ मित्रभूतान्‌ वसौ दधः ऐश्वर्य एव स्थापय |।३|| 
भावार्थः- आन्तरिकेषु बाह्येषु वा युद्धेषूपस्थितेषु मन उत्साह्य ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च स्वेषु स्वेषु 
विषयेषु सम्यङ्‌; नियोज्य यथावच्छत्रूणां गतिविधि ज्ञात्वा प्रहृत्य च समस्ता रिपवः पराजेया मित्राणि च 
सत्कर्तव्यानि ।।३।। 
तृतीय ऋचा की पूर्वार्चिक में ४१४ क्रमांक पर जीवात्मा, राजा और सेनापति के विषय में व्याख्या हो 
चुकी है । यहां प्रसंगागत मन का विषय ही वर्णित है । 
पदार्थ- यत्‌ जब आजयः आन्तरिक या बाह्य देवासुरसंग्राम उदीरते उठते हैं , तब धृष्णवे जो शत्रुओं 
को परास्त करने वाला है उसी मनुष्य को धनम्‌ ऐश्वर्य धीयते मिलता है | हे इन्द्र विघ्नो को विदीर्ण करने 
वाले मेरे वीर मन! तू मदच्युता शत्रुओं के मद को चूर करने वाले हरी ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूप घोड़ों को 
युङ्क्ष्व ज्ञान के ग्रहण और कर्म के करने के लिए नियुक्त कर । कम्‌ किसी को अर्थात्‌ शत्रु को हनः मार, कम्‌ 
किसी को अर्थात्‌ मित्र को वसौ दधः ऐश्वर्य में स्थापित कर | अस्मान्‌ हम मित्रों को वसौ दधः ऐश्वर्य में 
F स्थापित कर अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्रदान कर ||३॥|| | 
भावार्थ- आन्तरिक या बाह्य युद्धों के उपस्थित होने पर मन को उत्साहित करके, ज्ञानेन्द्रियों और 
कर्मेन्द्रियों को अपने-अपने विषयों में भली-भांति नियुक्त करके, ठीक-ठीक शत्रुओं की गतिविधि जानकर, 
उन पर प्रहार करके सब शत्रुओं को पराजित करना और मित्रों को सत्कृत करना चाहिए ।।३।। 
।।१५।। अथ 'स्वादोरित्याः इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः । देवता 


इन्द्र: | छन्दः पंक्तिः। स्वरः पञ्चमः ॥ 


१. ऋ० १।८१।३, अथ० २०।५६।३, उभयत्र घनम्‌' धुडक्ष्वा' इत्यत्र घना, युक्ष्वा' इति पाठः । साम० ४१४| 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्ञमिमं सेनापतिविषये व्याचष्टे । 
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` २७० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड ५ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४०९ क्रमाड़ेः आत्मिकस्य राष्ट्रियस्य च स्वराज्यस्य विषये व्याख्याता । अत्र 
सूर्यस्य स्वराज्यं वर्ण्यते । 
| ३२३१ २ गो र्र 
१००५. स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिबन्ति गीर्यः। 
QR ७ ७ AEE ३७२ २३-२० ३१२. ७३ १ २ १ 
या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ।।१।। 
३ 20 50 70 6 8 0 १.२ RR करे 
स्वादोः इत्या विषूवतः वि सूवतः । मधोः पिबन्ति गौर्यः। 
RR १४२ ३ ११९९७ (0 एड ९९४४ SEE 
याः इन्द्रेण सयावरीः स यावरी: । वृष्णा मदन्ति शोभथा। 
QW रर ३ १७२ ३७१0 रर 
वस्वी: अनु स्वराज्यम्‌ स्व राज्य म्‌ ।।१।। 
पदार्थः- गौर्यः रोचमानाः सूर्यदीधितयः | [गौरी रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः | निरु० ११।३९।] इत्था सत्यम्‌ 
वि-सुवतः विशेषेण भूमौ वर्षतः पर्जन्यस्य स्वादोः उत्कृष्टस्वादवतः मधोः मधुरस्य उदकस्य | [द्वितीयार्थे षष्ठी।] 
पिबन्ति पानं कुर्वन्ति, याः सूर्यदीधितयः वृष्णा वर्षकेण इन्द्रेण सूर्येण सयावरीः सयावर्यः, सह वर्तमानाः सत्यः 
शोभया शोभनप्रकारेण मदन्ति मदयन्ति | [मदी हर्षग्लेपनयोः भ्वादिः, णिज्गर्भ: |] वस्वीः वस्व्यः निवासयित्र्यः 
ताः स्वराज्यम्‌ सूर्यस्य स्वकीयं साम्राज्यम्‌ अनु अनुसरन्ति। [उपसर्गबलाद्‌ योग्यक्रियाध्याहारः] ||१।।` 
भावार्थः- अहो, दर्शनीयं सूर्यस्य स्वराज्यम्‌। कथं सूर्यरश्मयो निर्बाधाः सन्तो मेघाभिवृष्टं 


नदीनदसमुद्रादिषु व्याप्तं पयः पीत्वा पुनर्मेधान्‌ निर्माय पुनरप्युदकं भूमौ वर्षन्ति | तथैवास्माभिरप्यन्तःस्वराज्यं 
ष्ट्रस्य च स्वराज्यमर्चनीयम्‌ ।|१।| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४०९ क्रमांक पर आत्मिक तथा राष्ट्रिय स्वराज्य के विषय में व्याख्या की 
जा चुकी है । यहां सूर्य के स्वराज्य का वर्णन करते हैं। 


पदार्थ- गौर्यः चमकीली सूर्यकिरणें इत्था सचमुच वि-सुवतः विशेषरूप से भूमि पर बरसते हुए बादल 
के स्वादोः स्वादु मधोः मधुर जल का पिबन्ति पान करती हैं, या: जो सूर्यकिरणें वृष्णा वर्षा करने वाले इन्द्रेण 
सूर्य की सयावरी: सहगामिनी होती हुई शोभया शोभन प्रकार से मदन्ति आनन्दित करती हैं | बसवी: निवासक 
वे किरणें स्वराज्यम्‌ सूर्य के स्वराज्य के अनु अनुकूल चलती हैं ।|१।| 


भावार्थ- अहो, सूर्य का स्वराज्य कैसा दर्शनीय है | किस प्रकार सूर्य-किरणें निर्बाध होकर मेघ से 
बरसाये हुए नदी, नद, समुद्र आदि में व्याप्त जल को पीकर, पुनः बादल बनाकर फिर मेघ-जल को भूमि पर 


का देती हैं। वैसे ही हमें भी चाहिए कि हम भी आन्तरिक स्वराज्य तथा अपने राष्ट्र के स्वराज्य की अर्चना 
।।१॥। 


१. १० १।८४।१०, अथ० २०।१०९।१, उभयत्र 'मधोः', शोभथा' इत्यत्र 'मध्वः , शोभसे’ इति पाठः | साम० ४०९ | 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिरमन्त्रमिमं “नहि स्वसेनापतिभि्वीरसेनाभिश्च विना स्वराज्यस्य शोभारक्षणे भवितुं शक्ये’ इति विषये 
व्याख्यातवान्‌ । 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त१५ उत्तरार्चिकः २७१ 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह। 
१. 0२ ३२ ३ दां ३१२ 
१००६ . ता अस्य पुशनायुवः सौमं श्रीणन्ति पृश्नय: । 


LMR २. ३२ ३ १२ ३ २३ ३ ३ 
प्रिया इन्द्रस्य धैनवौ वजे हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ।।२॥।' 
२३ ५ १ रर ३ १ रर ३ SRV ३१ २ 
ताः अस्य पृशनायुवः । सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । प्रिया: इन्द्रस्य धेनव: । 
८०३2 ३ १२र १. रर १२२३११७. २ ३ १ रर 
वज्रम्‌ हिन्वन्ति सायकम्‌ । वस्वीः अनु स्वराज्यम्‌ स्व राज्यम्‌ ।।२।। 
पदार्थः अस्य इन्राख्यस्य सूर्यस्य ताः पृश्नयः ताः नानावर्णा दीधितयः पृशनायुवः चन्द्रमसा पृशनं 
स्पर्श कामयमाना इव सोमम्‌ चन्द्रमसम्‌ श्रीणन्ति प्रकाशेन परिपक्वं कुर्वन्ति | [श्रीम्‌ पाके क्रघादिः।] इन्द्रस्य 
सूर्यस्य, ताः प्रियाः प्रेमार्हाः धेनवः दीधितयः सायकम्‌ ुर्भिक्षादीनाम्‌ अन्तकरम्‌ | [स्यति विनाशयतीति सायकः, 
षो अन्तकर्मणि |] बञ्जम्‌ मेघस्थं विद्युद्वजम्‌ हिन्वन्ति प्रेरयन्ति | एवम्‌ वस्वीः वस्व्यः निवासहेतुकास्ताः स्व- 
राज्यम्‌ सूर्यस्य स्वकीयं साम्राज्यम्‌ अनु अनुसरन्ति ।|२।| 4 
अत्र पृशनायुवः' इत्यत्र व्यङ्ग्योत्प्ेक्षालङ्कारः।|२।। 
भावार्थ:-सूर्यरश्मीनामेवेदं प्रशंसनीयं महत्‌ कार्यं यत्ते सूर्यस्य स्वराज्यमनुसरन्तश्चन्द्रादीन्‌ लोकान्‌ 
प्रकाशयन्ति, मेघेषु विद्युद्वजं गर्जयन्तो वृष्टिं कुर्वन्ति, सर्वान्‌ निवासयन्ति च| तथैव मनुष्यैरपि स्वकीयमान्तरं 
बाह्यं च स्वराज्यं प्रकाशनीयम्‌ || २।। 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- अस्य इस इन्द्रनामक सूर्य की ताः पृश्नयः वे रंग-विरंगी किरणें पृशनायुवः मानो चन्द्रमा के 
साथ स्पर्श को चाहती हुई सोमम्‌ चन्द्रमा को श्रीणन्ति प्रकाश से परिपक्व करती हैं| इन्द्रस्य सूर्य की, वे प्रिया: 
प्रिय धेनवः किरणें सायकम्‌ दुर्भिक्ष आदि का अन्त करने वाले वज्रम्‌ मेघ के विद्युत्रूप वज्र को हिन्वन्ति प्रेरित 
करती हैं। इसप्रकार वस्वीः वे निवासक किरणें स्वराज्यम्‌ सूर्य के स्वराज्य के अनु अनुकूल चलती हैं ॥२।। 
यहां 'पृशनायुवः में व्याङ्ग्योत्रेक्षा अलंकार है।।२।| 
भावार्थ- सूर्य-किरणों का ही यह महान्‌ कार्य है कि वे सूर्य के स्वराज्य का अनुसरण करती हुई चन्द्र 
आदि लोकों को प्रकाशित करती हैं, मेधों में वदयुतूरूप वज्र को गरजाती हुई वर्षा करती हैं और सबको 
बसाती हैं। उसीप्रकार मनुष्यों को भी अपना आन्तरिक एवं बाह्य स्वराज्य प्रकाशित करना चाहिए ।|२।। 
अथ सूर्यदीधितीनां सेनानां च स्वराज्यं वर्णयति। 
[SEEN tS ३८२८-३१ १२ 
१००७. ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः | 
३६.१७२२ ३,१० २०३ रा कवा RTE ¥ 
ब्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ।।३।। 
२२३ १२र १९२२ RN ROR ३ 
ता: अस्य नमसा सहः। सपर्यन्ति प्रचेतसः प्र चेतसः । 
१२२ १८२८३१८८६२ ३२ ३ 
ब्रतानि अस्य सश्चिरे । पुरूणि पूर्वचित्तये पूर्व चित्तये । 
१ रर १२र ३१ २ ३ १ रर 
वस्वी: अनु स्वराज्यम्‌ स्व राज्यम्‌ ।।३। 


१. ऋ० १।८४।११ | 
२. पृशनायुवः स्पर्शनकामाः-इति सा०| आत्मनः सपर्शमिच्छन्त्यः, अत्र छान्दसो वर्णलापो वेति सलोपः-इति ऋ० १।८४।११ भाष्ये द० | 
३. ऋग्भाष्ये दपानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं सूर्यकिरणपक्षे सेनापक्षे च व्याख्यातवान्‌ | 
४. ऋ० १।८४।१२ | 
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पदार्थः- प्रथमः सूर्यदीधितिपक्षे | प्रचेतसः प्रज्ञापिकाः ताः सूर्यदीधितयः नमसा चन्द्रादिलोकानां प्रति 


नमनेन अस्य एतस्य इन्द्रस्य सूर्यस्य सहः बलम्‌ सपर्यन्ति वर्धयन्ति | किञ्च पूर्वचित्तये' सूर्यस्य क्षितिजे उदयात्‌ ` 


पूर्वमेव चित्तये प्रज्ञानाय अस्य सूर्यस्य पुरूणि बहूनि ब्रतानि प्रकाशनादीनि कर्माणि सश्चिरे प्राप्नुवन्ति, 
कुर्वन्तीत्यर्थः | [सश्चतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४।] एवम्‌ वस्वीः वस्व्यः निवासहेतुभूताः ताः स्वराज्यम्‌ सूर्यस्य 
आत्मनः साम्राज्यम्‌ अनु अनुक्रमेण वर्धयन्ति || 

द्वितीय: सेनापक्षे | प्रचेतसः प्रकृष्टचित्ताः ताः सेनाः नमसा नमस्कारेण अस्य एतस्य इन्द्रस्य सेनाध्यक्षस्य 
सहः बलम्‌ सपर्यन्ति प्रशंसन्ति | किञ्च अस्य सेनाध्यक्षस्य पूर्वचित्तये पूर्वमेव विज्ञापनाय पुरूणि बहूनि ब्रतानि 
शन्रुषु भयोत्पादनादीनि कर्माणि सश्चिरे कुर्वन्ति। एवम्‌ बस्वीः वस्व्यः स्वराष्ट्रनिवासहेतुभूताः ताः स्वराज्यम्‌ 
स्वकीयराष्ट्रस्य राज्यम्‌ अनु अनुकूलमाचरन्ति ।|३।।` 

भावार्थः- सूर्यदीधितयो यथा सूर्येण मिलित्वा सेनाश्च यथा सेनापतिना मिलित्वा स्वराज्यं वर्धयन्ति 
तथैव मनुष्यैः परमेश्वरेण मिलित्वा स्वकीयमाध्यात्मिकं स्वराज्यं वर्धनीयम्‌ ||३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे मनःप्रबोधनात्‌ सूर्यस्य सूर्यरश्मीनां च स्वराज्यवर्णनमुखेन प्रजानामाध्यात्मिकस्वराज्य- 
द्योतनाच्चैतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिवेंद्या || 

अगले मन्त्र में सूर्यकिरणों और सेनाओं के स्वराज्य का वर्णन हे । 

पदार्थ- प्रथम सूर्य-किरणों के पक्ष में । प्रचेतसः परज्ञापक ता: वे सूर्यकिरणे नमसा चन्द्र आदि लोकों के 
प्रति झुकने के द्वारा अस्य इस सूर्यरूप इन्द्र के सहः बल को सपर्यन्ति बढाती हैं। और पूर्वचित्तये सूर्य के 
क्षितिज में उदय होने से पूर्व ही उसका ज्ञान कराने के लिए अस्य इस सूर्य के पुरूणि बहुत से ब्रतानि 
प्रकाशप्रदान आदि कर्मों को सश्चिरे कर देती है | इस प्रकार वस्वी: वे निवासक किरणें स्वराज्यम्‌ सूर्य के अपने 
साम्राज्य को अनु अनुक्रम से बढाती हैं || 

दवितीय सेना के पक्ष में | प्रचेतसः प्रकृष्ट चित्त वाली ता: वे सेनाएं नमसा नमस्कार के साथ अस्य इस 
सेनाध्यक्षरूप इन्द्र के सहः बल की सपर्यन्ति प्रशंसा करती हैं। और अस्य इस सेनाध्यक्ष को पूर्वचित्तये पहले ही 
ज्ञान करा देने के लिए पूरूणि बहुत से ब्रतानि शत्रुओं में भय उत्पन्न करना आदि कर्मों को सश्चिरे कर देती 
हैं| य 2 अपने राष्ट्र के निवास में कारणभूत वे सेनाएं स्वराज्यम्‌ स्वराज्य के अनु अनुकूल आचरण 
कर ३ 

भावार्थ- सूर्यकिरणें जैसे सूर्य के साथ मिल कर और सेनाएं जैसे सेनापति के साथ मिल कर स्वराज्य 
पा वत हैं, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर के साथ मिलकर अपने आध्यात्मिक स्वराज्य को 

इस खण्ड में सन को प्रबुद्ध करने एवं सूर्य तथा सूर्यरश्मियों के स्वराज्य के वर्णन द्वारा प्रजाओं के 
आध्यात्मिक स्वराज्य की सूचना देने के कारण इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


षष्ठ अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त | 


१, पूर्वचित्तये पूर्वप्रसादनाय-इति वि० | युयुत्सूनां शत्रूणां प्रज्ञापनायः पूर्वेषां सं । 
हा पूर्वमेव -इति सा० । पूर्वेषां संज्ञानाम संज्ञापनाय वा इति द०। 
२. क्रग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं व्याख्यातवान्‌ । 
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।।१६।। अथ 'असाव्यंशुर्‌' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्निर्भार्गवः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७३ क्रमाङ्क आनन्दरसविषये व्याख्याता। अत्र सोमौषधिरसविषयो ज्ञान- 


रसविषयश्च वर्ण्यते । 
२ ३१र रर ३ शश 


१००८ . असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत्‌ ।।१।। ` 


१ र्र RRR 3 २ १२२ 
असावि अंशुः मदाय । अप्सु दक्षः गिरिष्ठाः गिरि स्थाः । 


श्येनः न योनिम्‌ आ असदत्‌ ।।१।। 


पदार्थः- प्रथमः सोमौषधिरसविषये | गिरिष्ठाः पर्वतेषु उत्पन्नः, दक्षः बलप्रदः अंशुः सोमौषधिरसः 
मदाय पाने सति उत्साहवर्धनाय अप्सु उदकेषु असावि अभिषुतोऽस्ति | श्येनः न योनिम्‌ श्येनपक्षी यथा 
स्वनीडम्‌ आगत्य स्थितो भवति, तथा एष सोमौषधिरसः योनिम्‌ द्रोणकलशम्‌ आसदत्‌ आगत्य स्थितोऽस्ति || 

द्वितीयः ज्ञानरसविषये | गिरिष्ठाः वेदवाचि स्थितः, दक्षः आत्मबलप्रदः अंशुः ज्ञानरसः मदाय 
आनन्दप्रापणाय अप्सु विद्यार्थिनां कर्मसु असावि आचार्येण अभिषूयते | श्येनः न योनिम्‌ श्येनपक्षी यथा 
स्वनीडम्‌ आगत्य स्थितो भवति तथा एष ज्ञानरसः योनिम्‌ जीवात्मरूपं सदनम्‌ आसदत्‌ आगत्य स्थितो 
भवति।।१।। 

अत्रोपमालङ्कारः श्लेषश्च ||१।। 

भावार्थः- कर्मरहितं केवलं ज्ञानं नीरसं निष्फलं च भवति ।|१।| 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४७३ क्रमांक पर आनन्दरस के विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहां सोम 
ओषधि के रस का तथा ज्ञानरस का विषय वर्णित किया जाता है । 

पदार्थ- प्रथम सोमौषधि के रस के विषय में | गिरिष्ठा: पर्वतों पर उत्पन्न, दक्षः बलदायक अंशुः सोम 
ओषधि का रस मदाय पीने पर उत्साहवर्धन के लिए अप्सु जलों में असावि निचोड़ा गया है | श्येनः न योनिम्‌ 
बाज पक्षी जैसे अपने आवासवृक्ष पर बैठता है, वैसे ही यह सोम ओषधि का रस योनिम्‌ द्रोणकलश में आसदत्‌ 
आकर स्थित हो गया है || 

द्वितीय-ज्ञानरस के विंषय में | गिरिष्ठाः वेदवाणी में स्थित, दक्षः आत्मबल देने वाला अंशु ज्ञानरस 
मदाय आनन्द प्राप्त कराने के लिए अप्सु विद्यार्थियों के कमो में असावि अभिषुत किया जाता है | श्येनः न 
योनिम्‌ बाज पक्षी जैसे अपने आवास-वृक्ष पर बैठता है, वैसे ही यह ज्ञानरस योनिम्‌ जीवात्मारूप सदन में 
आसदत्‌ आकर स्थित होता है।।१।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार तथा श्लेष है।।१।। 

भावार्थ- कर्मरहित अकेला ज्ञान नीरस और निष्फल होता है ||१।। 


१. ऋ० ९।६२।४., साम० ४७३ | 
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अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । क 
र्‌ दा र र 
१००९ शुभ्रमन्धो देववातमप्सु | नृभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पयोभिः ।।२।।' 


३२ १ रर ३१ २ RRR 
शुभ्रम्‌ अन्धः देववातम्‌ देव वातम्‌। अप्सु धौतम्‌ नृभिः सुतम्‌ । 


श ररः 


स्वदन्ति गावः पयोभिः ।।२।। 


पदार्थ:- प्रथमः सोमौषधिरसविषये | देववातम्‌ देवेन सूर्येण मेघेन वा वातं वृद्धिं गमितम्‌, अप्सु 
उदकेषु धौतम्‌ प्रक्षालितम्‌ | [धावु गतिशुद्धयोः |] नृभिः ऋत्विग्जनैः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ शुभ्रम्‌ अन्धः स्वच्छं 
सोमरसम्‌ गावः धेनवः पयोभिः स्वकीयैः दुग्धैः स्वदन्ति स्वादयन्ति || 

द्वितीय: ज्ञानरसविषये । देववातम्‌ देवेन विदुषा आचार्येण प्रेरितम्‌, अप्सु कर्मसु, आचरणेषु धौतम्‌ 
प्रापितम्‌ । [धावुरत्र गत्यर्थः।] नृभिः इतरैः नेतृभिः मार्गदर्शकैः गुरुजनैः सुतम्‌ उत्पादितम्‌ शुभ्रम्‌ अन्धः स्वच्छं 
ज्ञानरसम्‌ गावः वेदवाचः पयोभिः ओंकारलक्षणैः दुग्धैः स्वदन्ति मधुरं कुर्वन्ति ।।२।। 

अत्र श्लेषालङ्कारः ।।२।। 

भावार्थः- भौतिकं ज्ञानमध्यात्सज्ञानेन सहचरितं महाकल्याणकरं जायते ||२|| 

अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है । 


पदार्थ- प्रथम सोम ओषधि के रस के विषय में | देववातम्‌ सूर्य या मेघ द्वारा बढ़ाये हुए अप्सु जलो में 
धौतम्‌ धोये हुए, नृभिः ऋत्विज्‌ मनुष्यों से सुतम्‌ अभिषुत किये गये शुभ्रम्‌ अन्धः स्वच्छ सोमरस को गावः 
गौएं पयोभिः अपने दूधों से स्वदन्ति स्वादु बनाती हैं || 


दवितीय ज्ञानरस के विषय में | देववातम्‌ विद्वान्‌ आचार्य से प्रेरित, अप्सु कर्मों में, आचरणों में धौतम्‌ 
पहुंचाये हुए, नृभिः अन्य मार्गदर्शक गुरुजनों से सुतम्‌ उत्पन्न किये गये शुभ्रम्‌ अन्धः स्वच्छ ज्ञानरस को गाव 
वेदवाणियां पयोभिः ओकाररूप दूध से स्वदन्ति मधुर कर देती हैं ।।२।। 


यहां श्लेषालंकार है ।।२।| 
भावार्थ भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से मिलकर महान्‌ कल्याण करने वाला हो जाता है ।।२॥ 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
३२ ३ १र _ २२३ १ 
१०१० . आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय । मधो रसं सधमादे ।।३।।` 
PR 


आत्‌ ईम्‌ अश्वम्‌ न हेतारम्‌ । अशूशुभन्‌ अमृताय अ मृताय | 


१ र्र १रर ३ २ 
मधोः रसम्‌ सधमादे सध मादे ।।३।। 


१. ऋ० ९।६२।५, 'मप्पु धूतो नृभिः सुतः इति द्वितीयः पादः | 
२. ऋ० ९।६२।६, हेतारो', “मध्वो” इति पाठः। 
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प्रपा०२ (अर्धर), सूक्त १७ उत्तरार्चिकः २७५ 


पदार्थः प्रथमः सोमौषधिरसविषये | आत्‌ तदनन्तरम्‌, सोमरसे गोदुग्धमिश्रणानन्तरमित्यर्थः हेतारम्‌ 
बलस्य वर्धयितारम्‌ | [हि गतौ वृद्धौ च।] ईम्‌ मधोः रसम्‌ एतम्‌ मधुरस्य सोमस्य रसम्‌, योद्धारः अमृताय युद्धे 
विजयलाभाय अशूशुभन्‌ पातुं पात्रेषु शोभयन्ति | कथमिव? हेतारम्‌ अश्वं न यथा आशुगामिनं तुरङ्गमम्‌ 
अश्वपालाः अश्वोचितैरलङ्कारैः शोभयन्ति तद्वत्‌ || * 

द्वितीयः ज्ञानरसविषये | आत. तदनन्तरम्‌, गुरोः सकाशाज्ज्ञानोपलब्धेरनन्तरमित्यर्थः, हेतारम्‌ पुरुषार्थ 
वर्धकम्‌ ईम्‌ मधोःरसम्‌ एतं मधुरस्य ज्ञानस्य रसम्‌, शिष्याः अमृताय मोक्षलाभाय अशूशुभन्‌ योगाभ्यासैः 
शोभयन्ति | कथमिव? हेतारम्‌' अश्वं न यथा गन्तारं तुरङ्गमम्‌ अश्वपालाः अश्वोचितैरलङ्कारैः शोभयन्ति 
तद्वत्‌ ।।३।। 

अत्र श्लेषः श्लिष्टोपमा चालङ्कारः ||३।। 

भावार्थः~ यथा पीतः सोमौषधिरसो बलवृद्धिकरः सन्‌ युद्धे विजयं प्रापयति तथाऽऽचार्याद्‌ गृहीतं ज्ञानं 
योगाभ्यासेन सहचरितं मोक्षप्रापकं जायते ।|३।। 

अगले मन्त्र में फिर वही विषय है। 

पदार्थ- प्रथम सोम ओषधि के रस के विषय में | आत्‌ उसके अनन्तर अर्थात्‌ सोमरस में गाय का दूध 
मिलाने के पश्चात्‌, हेतारम्‌ बल बढ़ाने वाले ईम्‌ मघोः रसम्‌ इस मधुर सोम के रस को, योद्धा लोग अमृताय 
युद्ध में विजय की प्राप्ति के निमित्त अशूशुभन्‌ पीने के लिए पात्रों में अलंकृत करते हैं, हेतारम्‌ अश्वं न जैसे 
शीघ्रगामी घोड़े को अश्वपाल योग्य अलंकारों से अलंकृत करते हैं || 

द्वितीय ज्ञानरस के विषय में | आत्‌ गुरु के पास से ज्ञान की उपलब्धि के अनन्तर हेतारम्‌ पुरुषार्थ को 
बढ़ाने वाले ईम्‌ मघोः रसम्‌ इस मधुर ज्ञानरस को, शिष्यगण अमृताय मोक्ष की प्राप्ति के लिए अशूशुभन्‌ 
योगाभ्यासों से अलंकृत करते हैं।|३।। 

यहां श्लेष और श्लिष्टोपमा अलंकार हैं ।।३|। 

भावार्थ- जैसे पिया हुआ सोम ओषधि का रस बल की वृद्धि करने वाला होता हुआ युद्ध में विजय 
प्राप्त कराता है, वैसे ही आचार्य से ग्रहण किया गया ज्ञान योगाभ्यास से मिलकर मोक्ष प्राप्त कराता है ।॥३।| 

।।१७।। अथ “अभि दयम्त॑ इत्यादिकस्य सप्तदशस्य द्द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरसः, २ 


कृतयशा आङ्गिरसः । देवता पवमानः सोमः | छन्दः काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिक्‌, २ समा 


सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः।| 
तत्र प्रथमा ऋकू पूर्वार्चिके ५७९ क्रमाङ्क परमात्मानं सम्बोधिता । अत्र योगिराड्‌ आचार्यः सम्बोध्यते । 
२३०२० ८३ २ ERCP EVR ३१६२! ३२ 
१०११ . अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ | 
२ ३ 
वि कोश मध्यमं युव ॥१।।` 
RRR ३२७१७२२ ८२२३ २३ २ 
अभि युम्नम्‌ बृहत्‌ यशः। इषः पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
वि केशम्‌ मध्यमम्‌ युव॥।१॥ 


१. हेतारं शीघ्रगामिनम्‌- इति वि० । 
२. ऋ० ९।१०८।९, देवयुः इति पाठः। साम० ५७९ | 
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२७६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ६, खण्ड ६ 


पदार्थः= हे इषः पते विज्ञानस्य स्वामिन्‌ योगिप्रवर आचार्य! त्वम्‌ द्युम्नम्‌ अध्यात्मं तेजः, बृहद्‌ यशः 
विशालां कीर्ति च अभि शिष्यानस्मान्‌ अभिप्रापय | हे देव योगविद्यया प्रकाशित विद्वन्‌] त्वम्‌ देवयुम्‌ देवं 
परमात्मानं कामयमानं माम्‌, दिदीहि परमात्मदर्शनेन प्रकाशय | मध्यमं कोशम्‌ पञ्चकोशेषु मध्यस्थं मदीयं 
मनोमयं कोशम्‌ वि युव समुद्घाटय, येनाहं विज्ञानमयमानन्दमयं च कोशमारोढु प्रभवेयम्‌ |॥१।| 

भावार्थ:- योगविद्यानिष्णातस्याचार्यस्यानुशासने तिष्ठन्‌ शिष्यः सर्वामध्यात्मविद्यामुपलभ्य परमात्म 
साक्षात्कारे समर्थो जायते ।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वाचिक में ५७९ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधन की गयी थी। यहां योगिराज आचार्य 
को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे इषः पते विज्ञान के स्वामी योगिप्रवर आचार्य! आप द्युम्नम्‌ अध्यात्म तेज, बृहद्‌ यशः 
विशाल कीर्ति, हम शिष्यां को अभि प्राप्त कराइये | हे देव योगविद्या से प्रकाशित विद्वन्‌ | आप देवयुम्‌ 
परमात्मदेव के इच्छुक मुझको दिदीहि परमात्मा का दर्शन कराकर प्रकाशित कर दीजिए | मध्यमं कोशम्‌ पंच 
कोशों में से बीच में स्थित मेरे मनोमय कोश को वि युव उद्घाटित्‌ कर दीजिए, जिससे मैं विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोश में आरोहण कर सकूं ||१।| 

भावार्थ- योगविद्या में निष्णात आचार्य के अनुशासन में स्थित शिष्य सारी अध्यात्म-विद्या पाकर 
परमात्मा के साक्षात्कार में समर्थ हो जाता है ।|१।| 


अथ पुनरप्याचार्य उच्यते । 
१ २ ARORA PR, ३२... ३. १.२ 
१०१२. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्निर्न विश्पतिः । 
३ वृष्टि ३ १ २ १२७२२३ १ UR AR OR 
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ।।२।। ` 
२३ क २३२ ३३४२५ २ ३ १ २ 
आ वच्यस्व सुदक्ष सु दक्ष चम्वोः सुतः । विशाम्‌ वह्निः न विश्पतिः । 
RO. ३२३ R३२ WRU ३ ३ रर 
वृष्टिम्‌ दिवः पवस्व रीतिम्‌ अपः । जिन्वन्‌ गविष्टये गो इष्टये धियः ।।२।। 
पदार्थः हे सुदक्ष शुभयोग बलयुक्त आचार्यप्रवर। चम्वोः द्यावापृथिव्योरिव पराऽपराविद्ययोः सुतः 
निष्णातः त्वम्‌ विशाम्‌ प्रजानाम्‌ बह्निः भारवाहक: विश्पतिः न प्रजापालकः नृपतिरिव आ वच्यस्व प्रशंसां 
लभस्व । [वच परिभाषणे, कर्मणि 'उच्यस्व' इति प्राप्ते सम्प्रसारणाभावश्छान्दसः |] गविष्टये गोकामाय 


दिव्यप्रकाशेच्छुकाय शिष्याय मह्यम्‌ धियः प्रज्ञानानि जिन्वन्‌ प्रेरयन्‌ त्वम्‌ दिवः मूर्धलोकात्‌ वृष्टिम्‌ 


धर्ममेघसमाधौ जायमानां ज्योतिरवृष्टिम्‌ अपः आनन्दवारिणश्च रीतिम्‌ धाराम्‌ | [री गतिरेषणयोः, क्रथादिः |] 
पवस्व प्रवाहय ।|२।| - 


अत्रोपमालङकारः ॥२॥। 


भावार्थ:- व आचार्यो भौतिकविज्ञानेषु पाण्डित्येन साकं योगविद्यापाण्डित्यमपि 
शिष्याणां कुर्वन्‌ तेषां पुरतो दिव्यज्योतिषो ब्रह्मानन्दस्य च धारामिव प्रवाहयति ।|२।। 


१. ऋ० ९।१०८।१०, 'रीतिम॒यां जिन्वा’ इति पाठः | 
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प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त१८ उत्तरार्चिकः २७७ 


अगले मन्त्र में फिर आचार्य को कहा जा रहा है । 
पदार्थ- हे सुदक्ष शुभ योगबल से युक्त आचार्यप्रवर! चम्वोः द्यावापृथिवी के तुल्य परा और अपरा 
विद्याओं में सुतः निष्णात आप विशाम्‌ प्रजाओं के वह्निः भार को उठाने वाले विश्पतिः न प्रजापालक राजा के 
समान आ वच्यस्व प्रशंसा प्राप्त कीजिए, गविष्टये दिव्य प्रकाश के इच्छुक मुझ शिष्य के लिए धियः प्रज्ञानो को 
जिन्वन्‌ प्रेरित करते हुए आप दिवः मूर्धा-लोक से वृष्टिम्‌ धर्ममेघ समाधि में होने वाली ज्योति की वर्षा को, 
और अपः आनन्द-जल की रीतिम्‌ धारा को पवस्व प्रवाहित कीजिए ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।|२।। 
भावार्थ- योगविद्या में पारंगत आचार्य भौतिक विज्ञानो के पाण्डित्य के साथ-साथ योगविद्या का 
पाण्डित्य भी शिष्यां में उत्पन्न करता हुआ उनके संमुख मानो दिव्य ज्योति एवं ब्रह्मानन्द की धारा को 
प्रवाहित कर देता है |।२।। 
।।१८।। अथ “प्राणाः इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रित आप्त्य देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभ:।| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५७० क्रमाडेः परमात्ममहत्त्वविषये व्याख्याता । अत्र स एव विषयः 
प्रकारान्तरेणोच्यते। 
RR २२३ १ २ २ २ ३२ २ दीधितिम्‌ 
१०१३. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ | 
WOE DR IRS RE रे 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ।।१।। ` 
रे २ ३ RANI ३ २ ३५१] २ १७२२ 
प्राणा प्र आना शिशुः महीनाम्‌ । हिन्वन्‌ ऋतस्य दीधितिम्‌ । 
(१७ ६२४४ ९६३ ८६ 5 २ १२र ३२ 
विश्वा परि प्रिया भुवत्‌ अध द्विता ।।१॥ 
पदार्थ:- प्राणा प्राणः, सर्वेषां प्राणयिता, शिशुः शिशुरिव स्पृहणीयः, महीनाम्‌ मंगलबुधबृहस्पति- 
चन्द्रादिषु विद्यमानानां पृथिवीनां पृष्ठे ऋतस्य सूर्यस्य | [ऋतमित्येष (सूर्य) वै सत्यम्‌ | ऐ० ब्रा० ४।२० |] 
दीधितिम्‌ किरणावलीम्‌ हिन्वन्‌ प्रेषयन्‌, पवमानः सोमः सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः बिश्वा विश्वानि प्रिया प्रियाणि 
वस्तूनि परि भुवत्‌ सर्वतः व्याणोति | अध अथ च द्विता द्विधा अस्य कार्याणि सन्ति-हिमनदनदीसमुद्रचन्द्र- 
पर्जन्यप्रभृतीनि सौम्यानि अग्निविद्युत्सूर्यादीनि तैजसानि च ।|१।। 
भावार्थः- यो जगदीश्वरः सर्वान्‌ प्राणितः प्राणयति, सूर्यप्रकाशं सर्वत्र विकिरति, सर्वान्तर्यामी सन्‌ 
सर्वजगद्व्यवस्थां करोति स सर्वैर्जनैः कुतो नाराधनीयः ।|१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५७० क्रमांक पर परमात्मा के महत्त्व के विषय में व्याख्या की गयी थी । 
यहां वही विषय प्रकारान्तर से कहा जा रहा है । 
, पदार्थ- प्राणा सबको प्राण देते वाला, शिशुः शिशु के समान प्रेम करने योग, महीनाम्‌ मंगल, बुध, 
बृहस्पति, चन्द्रमा आदि की भूमियों के पृष्ठ पर ऋतस्य सूर्य की दीधितिम्‌ किरणावलि को हिन्वन्‌ भेजता हुआ, 
पवमान सोम अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर विश्वा सब प्रिया प्रिय वस्तुओं में परि भुवत्‌ चारों ओर से व्याप्त 
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है | अध और द्विता दो प्रकार के इसके कार्य हैं-बर्फ, नद, नदी, समुद्र, चन्द्रमा, बादल आदि सौम्य कार्य तथा 
आग, बिजली, सूर्य आदि तैजस कार्य !!१।। 

भावार्थ- जो जगदीश्वर सब प्राणियों को प्राण देता है, सूर्य के प्रकाश को सब जगह बखेरता है, 
सर्वान्तर्यामी होता हुआ सब जगत्‌ की व्यवस्था करता हैं, उसकी सब मनुष्य आराधना क्यों न करें? ।॥१|| 


अथ पुनः परमात्मविषयमाह। 
ERRNO २८ १७२ AN रर ३२ 


१०१४. उप त्रितस्य पाष्यो ३रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 
३१ २३ १र रर ३१२ ३२ 
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ।।२।।` 


१२र ३१ २ रेक २ १२र १रररेर 
उप त्रितस्य पाष्यो: । अभक्त यत्‌ गुहा पदम्‌ । 
३१ २२३२ १२र १रर ३२ 
यज्ञस्य सप्त धामभिः अध प्रियम्‌ ।॥।२॥ 
पदार्थः यत्‌ यस्मात्‌ सः पवमानः सोमः सर्वान्तर्यामी जगत्स्रष्टा परमेश्वरः पाष्योः द्यावापृथिव्योः | 
[पष गतौ बन्धने च। पाषयतः बध्नीतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स्वान्तराले ते पाष्यौ द्यावापृथिव्यौ |] गुहा गुहासु अपि त्रितस्य 
पथिव्यन्तरिक्षदयुरूपत्रिस्थानस्य सूर्यस्य | [त्रितः त्रिस्थान इन्द्र: | निरु० ९।४५।] पदम्‌ किरणरूपम्‌ उप अभक्त 
उपधत्ते, अध तस्मात्‌ यज्ञस्य देहे संगतस्य जीवात्मनः सप्त धामभिः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्त 
धामानि तैः प्रियम्‌ तं प्रीत्यास्पदं परमेश्वरम्‌, सपर्यत इति शेषः || २।। 
भावार्थः परमात्मनः कीदृश्यद्धुता व्यवस्था विद्यते यत्‌ सूर्यकिरणा विभिन्नलोकानां भूगर्भमपि प्राप्य 
तत्र स्वतापेन सुवर्णादिधातून्‌ जनयन्ति।।२।। 
अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का विषय है । 


पदार्थ- यत्‌ क्योकि, वह पवमान सोम अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी जगत्स्रष्टा परमेश्वर पाष्योः द्यावापृथिवी 
की गुहा गुफाओं में भी त्रितस्य पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ रूप तीन स्थानों में स्थित सूर्य के पदम्‌ किरण-समूह को 
उप अभक्त पहुंचाता है, अध इस कारण यज्ञस्य शरीर में संगत जीवात्मा के सप्त धामभिः पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
मन और बुद्धि इन सात धामों से प्रियम्‌ उस प्रिय परमेश्वर की, पूजा करो |।२|| 
भावार्थ- परमात्मा की कैसी अद्भुत व्यवस्था है कि सूर्य की किरणें विभिन्न लोकों के भूगर्भ में भी 
पहुंचकर वहां अपने ताप से सुवर्ण आदि धातुओं को उत्पन्न कर देती हैं ।।२।। 
अथ परमात्मनः काणि वर्ण्यन्ते । 
२३ २ पृष्ठेष्वैरयद्रयिम्‌ र 
१०१५. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वैरयद्रयिम्‌ । 
ए ३ जन AR 
मिमीते अस्य योजना बि सुक्रतुः ।।३।। ` 
त्रीणि ३१ २ १२२ ३१२ ३ २ 
त्रितस्य धारया । पृष्ठेषु आ ऐरयत्‌ रयिम्‌ । 


१ रर 3 २ ३ १ २२ 


मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः सु क्रतुः ।।३।। 


१. ऋ० ९।१०२।२ | 
२. ऋ० ९।१०२।३ पृष्ठेष्वेसा रयिम इति पाठः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 eno २०१० 


च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 


प्रपा०३ (अर्धर), सूक्त१९ उत्तरार्चिकः २७९ 


पदार्थः त्रितस्य सूर्यस्य त्रीणि त्रीणि पृष्ठानि पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकाख्यानि सन्ति । तेषु पृष्ठेषु त्रिष्वपि 
पृष्ठेषु, स पवमानः सोमः जगत्स्रष्टा परमेश्वरः रयिम्‌ ऐश्वर्यम्‌ ऐरयत्‌ प्रेरितवान्‌ अस्ति | अपि च सुक्रतुः सुकर्मा 
स परमेश्वरः अस्य सूर्यस्य योजना योजनानि, कियद्विस्तीर्णः सूर्य इति मानानि अपि वि मिमीते विशेषेण 
इयत्तया परिच्छिनत्ति | [माङ्‌ माने शब्दे च | जुहोत्यादिः]||२।। 

भावार्थः भूमावन्तरिक्षे दिवि च सर्वत्रैव जगदीश्वरेण विशिष्टान्यैश्वर्याणि निहितानि सन्ति । सर्वेषां | 
ग्रहोपग्रहसूर्यनक्षत्रनीहारिकादीनां रचयिता स तत्परिमाणमपि यथार्थतया जानाति ||३॥| | 

अगले मन्त्र में परमात्मा के कार्यों का वर्णन है। | 

पदार्थ- त्रितस्य सूर्य के त्रीणि तीन पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक रूप पृष्ठ हैं। उन पृष्ठेषु तीनों पृष्ठों 
में, उस पवमान सोम अर्थात्‌ जगत्सष्टा परमेश्वर ने रयिम्‌ ऐश्वर्य को ऐरयत्‌ प्रेरित किया हुआ है | साथ ही 
सुक्रतुः उस सुकर्मा परमेश्वर ने अस्य इस सूर्य के योजना योजर्नो को, अर्थात्‌ सूर्य कितने याजन विस्तार वाला 
है इस माप को भी वि मिमीते मापा हुआ है ।।३।। 

भावार्थ- भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोक में सब जगह ही जगदीश्वर ने विशिष्ट ऐश्वर्य रखे हुए हैं। सब 
ग्रह-उपग्रह-ूर्य-नक्षत्र-तीहारिका आदियों का बनाने वाला वह उनके परिमाण को भी ठीक-ठाक जानता 
है।।३।। 

॥१९।। अथ 'पवस्व' इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी रेभसूनू काश्यपौ | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ । स्वरः गान्धारः || 

तत्रादौ जगदीश्वरमाह्वयति । 


१ २७७३ ७8२ 30220३७ 8९६ उ 
१०१६ . पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुत: । 
र 
उत सोम द्ष्णिवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥१॥. 
(१ १ रर १२७ ३ CRE शस्र ३२ 
पवस्व वाजसातये वाज सातये । पवित्रे धारया सुतः । 
इन्द्राय सौम विष्णवे देवेभ्यः मधुमत्तरः ॥१॥ | 
पदार्थ:- हे सोम रसागार जगत्पते परमात्मन्‌! सुतः आत्मनि प्रकटीकृतः, मधुमत्तरः अतिशयेन मधुरः व 
त्वम्‌ इन्द्राय जीवात्मने, विष्णवे देहे व्यापकाय प्राणाय, देवेभ्यः इच्धियेभ्यश्च वाजसातये बलप्रदानाय पवित्रे २ 
स्वच्छे हृदये धारया आनन्दधारया सह पवस्व प्रसव ||१|| ड 
भावार्थ:- परमात्मनः सकाशादानन्दनि्रि निर्झरिते सति जीवात्ममनोबुद्धयादयः सर्वेऽपि रससिक्ताः : 
कृतकृत्या जायन्ते ||१।। 
प्रथम सन्त्र में जगदीश्वर का आह्वान है | 
पदार्थ:- हे सोम रस के भण्डार जगत्पति परमात्मन्‌! सुतः आत्मा में प्रकट हुए, मधुमत्तरः अत्यन्त . 
मधुर आप इन्द्राय जीवात्मा के लिए, विष्णवे शरीर में व्यापक प्राण के लिए, और देवेभ्यः इन्द्रियों के लिए. 
वाजसातये बलप्रदानार्थ पवित्रे पवित्र हृदय में धारया आनन्द की धारा के साथ पवस्व प्रवाहित होवो ।।१।। | 
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भावार्थ- परमात्मा के पास से आनन्द का झरना झरने पर जीवात्मा, मन, बुद्धि आदि सभी रस से 
सिक्त और कृतकृत्य हो जाते हैं ।।१।। 
अथ जगदीश्वरं वर्णयति । 
श्रे RRR ३,१९२ ३२ 
१०१७. त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः । 
३२ ३२उ ३२ ३ १२ RR, 
वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ।।२।।` 
२ ३ (१ (७ ४६७४४ ७४७ +॥ ४० As 
त्वाम्‌ रिहन्ति धीतयः । हरिम्‌ पवित्रे अद्रुहः अ द्रुहः । 
३२ ३२ RRR RR १२२ ३ 
वत्सम्‌ जातम्‌ न मातरः पवमान विधर्मणि वि धर्मणि ।।२।। 
पदार्थः- हे पवमान पवित्रतासम्पादक रसागार जगदीश्वर! हरिम्‌ पापहारिणम्‌ त्वाम्‌ विधर्मणि 
विशेषेण सद्गुणानां धारके, पवित्रे निर्मले अन्तरात्मनि अद्रुहः द्रोहरहिताः धीतयः धीवृत्तयः रिहन्ति लिहन्ति, 
ध्यायन्ति, जातम्‌ नवजातम्‌ वत्सम्‌ तर्णकम्‌ मातरः न गावो यथा रिहन्ति लिहन्ति तद्वत्‌ ।।२।| 
अत्रोपमालङ्कारः । रिहन्ति' इत्यनेन ध्यानं लक्ष्यते, ध्यानातिशयश्च व्यङ्ग्यः ।|२।| 
भावार्थः यथा धेनवो स्ववत्सं जिह्वया लिहन्त्य आनन्दमनुभवन्ति तथैव मनुष्याः परमात्मानं ध्यायन्त 
आनन्देन तरङ्गिता जायन्ते ।|२।। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर का वर्णन है । 


पदार्थ- हे पवमान पवित्रतादायक रस के भण्डार जगदीश्वर! हरिम्‌ पाप के हरने ठाले आपको 
विधर्मणि विशेष रूप से सद्गुणों के धारक पवित्रे पवित्र अन्तरात्मा में अद्रुहः द्रोहरहित धीतयः धी-वृत्तियाँ 
रिहन्ति चाटती हैं, ध्याती हैं, जातम्‌ नवजात वत्सम्‌ बछडे को मातरः न जैसे गौ माताएं चाटती हैं |॥२|| 


भावार्थ- जैसे धेनुएं अपने बछडे को जीभ से चाटती हुई आनन्द अनुभव करती हैं, वैसे ही मनुष्य 
परमात्मा को ध्याते हुए आनन्द से तरंगित होते हैं ।।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
RE ति 4 पृथिवीं र्‌ रर 
१०१८. त्वंद्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जभ्रिषे । 
५९ 3१. २ ROR ३२ 
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ।।३।। ` 


२ ३ 
त्वम्‌ द्याम्‌ च महिव्रत महि ब्रत । पृथिवीम्‌ = अति जभ्रिषे | 
१ रर ३२ ३ १२ रे 
प्रति द्रापिम्‌ अमुञ्चथा: । पवमान महित्वना ॥ ३।। 


पदार्थः- हे महिब्रत महाकर्मन्‌ सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌ 0 त 
चापि अति अतिक्रम्य जश्निषे सर्व विभर्षि मात्मन्‌ ! त्वम्‌ द्यां च द्युलोकं च पृथिवीं च भूलोकं 


भर्षि | [डुभून्‌ धारणपोषणयोः बभृषे इति प्राप्ते वर्णव्यत्ययेन बकारस्य जकारः, 


१. ४० ९।१००।७, धीतयो' इत्यत्र मातरो”, 'मातरः' इत्यत्र धिनवः इति भेदः । 
२. ऋ० ९।१००।९ | क 
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छान्दसः इडागमश्च।] हे पवमान सर्वान्तर्यामिन्‌ | त्वम्‌ महित्वना स्वमहिम्ना द्रापिम्‌ कवचम्‌ प्रति अमुळ्चथाः' 
धृतवानसि, त्वन्महिमैव तव कवचमित्यर्थः, अलौकिकस्य तव कवचादीनां भौतिकसाधनानामनपेक्षितत्वात्‌। 
यद्वा द्रापिम्‌ निद्राम्‌ प्रति अमुञ्चथाः परित्यक्तवानसि, सर्वदैव जागरूकत्वात्‌ ||२।| 
भावार्थः न केवलं द्यावापृथिव्यौ किन्तु तयोः परस्तादपि यत्किञ्चिदस्ति तत्सर्वं जगदीश एव 
धारयति। स च भौतिकं कवचं विनापि रक्षितो निद्रां विनापि च विश्वान्तः||२॥| 
अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है | 
पदार्थ- हे महिव्रत महान्‌ कर्मों के कर्ता सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌! त्वम्‌ आप द्यां च द्यौ लोक 
को पृथिवीं च और भूलोक को भी अति लांघकर जभ्रिषे सबको धारण किये हुए हो। हे पवमान सर्वान्तर्यामिन्‌ 
आपने महित्वना अपनी महिमा से द्रापिम्‌ रक्षा-कवच को प्रति अमुळ्चथाः धारण किया हुआ है, अर्थात्‌ आपकी 
महिमा ही आपका रक्षा-कवच है, क्योंकि अलौकिक आपको कवच आदि भौतिक साधनों की अपेक्षा नहीं 
होती | अथवा, द्रापिम्‌ निद्रा को प्रति अमुञ्चथाः छोड़ा हुआ है, अर्थात्‌ सदैव जागरुक होने से आप निद्रा- 
रहित हो |॥२।| 
भावार्थ- न केवल द्युलोक तथा भूलोक को, किन्तु उनसे परे भी जो कुछ है उस सबको भी जगदीश्वर 
ही धारण करता है। वह भौतिक कवच के बिना भी रक्षित रहता है और नींद के विना भी विश्राम को प्राप्त 
रहता है ।।३।। 
।।२०।। अथ “इन्दुर्वाजी” इत्यादिकस्य विशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मन्युर्वासिष्ठः। देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूरवार्चिके ५४० क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र ब्रह्मानन्दरसो वर्ण्यते । 
१०१९. इन्दुबोजी पवते गौन्यौघा इन्द्रे सोम: सह इन्वन्सदाय । 
२42 RI UR २३ ७१३४२ ३४१४२ MRE ३ २ ३ १४२७ ३ SU : 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कुण्वन्‌ वृजनस्य राजा ।।१।।` 
१२२०७ ३00 रहे १ रर ३ १२र १ रर १ २२१ रर १ रर 
इन्दुः वाजी पवते गोन्याघा: गो न्योघा: । इन्द्र सोमः सहः इन्वन्‌ मदाय । 


(१ ५९ ७७ (66 ५ ५९७ (१ ९ ३ १२२ VIR RR १ रर 
हन्ति रक्षः बाधते परि अरातिम्‌ अ रातिम्‌ । वरिवः कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥|१।। 


पदार्थः- गोन्योघाः गोषु मनोबुद्धिप्राणेद्धियेषु त्योघः प्रवाहो यस्य सः, वाजी वेगवान्‌ इन्दुः क्लेदयिता 
ब्रह्मानन्दरसः इन्द्रे जीवात्मनि मदाय उत्साहाय सहः बलम्‌ इन्वन्‌ प्रेरयन्‌ भवतीति शेषः | स॒ रसः रक्षः पापम्‌ 
हन्ति विनाशयति, अरातिम्‌ अदानवृत्तिम्‌ परि बाधते दूरीकरोति | वृजनस्य आत्मिकबलस्य राजा अधीश्वरः सः 
वरिव: आध्यात्मिकं धनम्‌ कृण्वन्‌ कुर्वन्‌, भवतीति शेषः।|१।। 


१. प्रति अमुब्च-ग: प्रतिमुन्वसि संवृणोषि-इति सा० । प्रतिपूर्वो मुब्बतिर्धारणार्थेअपि दृश्यते, यथा यज्ञोपवीतमन्त्रे “आयुष्यमग्रयं 
प्रतिमुन्वशुभरम्‌ (पार गृह्म ० २।२।११, क्वाचित्कः पाठः) इति | 

२. द्रापिं कवचं निद्रां वा । अत्र द्रै सवणे” इत्यस्माद्‌ ‘इन्‌ वपादिभ्यः' इति इब्‌- इति ऋ० १।२५।१३ भाष्ये द° | 

३. क्र» ९।९७।१०, ' पर्यरातीर्वरिवः कृण्वन्‌' इति पाठः। साम० ५४० | 
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भावार्थः योगाभ्यासेतानन्दरसतरङ्गिणी जीवात्म्रदेशे यदा प्रवहति तदा सर्वे दोषा दूरीभवन्ति चित्तं 
च निर्मलं जायते |।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५४० क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या हो चुकी है । यहां 
ब्रह्मानन्दरस का वर्णन है। 

पदार्थ- गोन्योघाः मन, बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रियों में प्रवाहित होने वाला, वाजी वेगवान्‌, इन्दुः सराबोर 
करने वाला ब्रह्मानन्दरस पवते प्रवाहित हो रहा है | सोमः अभिषुत वह ब्रह्मानन्दरस इन्द्रे जीवात्मा में मदाय 
उत्साह के लिए सहः बल इन्वन्‌ प्रेरित करता है। वह रस रक्षः पाप को हन्ति विनष्ट करता है, अरातिम्‌ 
अदानवृत्ति को परिबाधते दूर करता है | वृजनस्य आत्मिक बल का राजा राजा, वह वरिवः आध्यात्मिक धन 
को कृण्बन्‌ उत्पन्न करता है ।|१।। 

भावार्थ- योगाभ्यास द्वारा आनन्दरस की नदी जीवात्मप्रदेश में जब बहती है तब सब दोष दूर हो जाते 
हैं और चित्त निर्मल हो जाता है ।।१।। 


अथ पुनरपि ब्रह्मानन्दरसं वर्णयति। 
२५४२३७ १२७३ ० YOR पृचानस्तिरो VRE रर Cy 
१०२० . अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः । 
९१. ७.५ ९ RRR RRC RO RANT नूना; र “रर. 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो सदाय ।।२॥' 
१९७ (४४ ७ ७७९ २ 050 (४६९ ६, १ रर १२२३ 
अध धारया मध्वा पृचान: | तिरः रोम पवते अद्विदुग्ध: अद्रि दुग्ध: । 
RRO २. २-२ er २ २४३४१७२७२१ २ ०३ २७३१७ र र 
इन्दुः इन्द्रस्य सख्यम्‌ स ख्यम्‌ जुषाणः | देवः देवस्य मत्सरः मदाय ।।२।। 
पदार्थः- अध अपि च अद्रिदुग्धः अद्रिभ्यां मनोबुद्धिरूपाभ्यां पाषाणाभ्यां दुग्धः अभिषुतः स 
ब्रह्मानन्दसोमः मध्वा धारया मधुरया प्रवाहसन्तत्या पृचानः सम्पर्चयन्‌ । [पृची सम्पर्चने, अदादिः |] तिरः रोम 
रोमाळ्चं कुर्वन्‌ पवते प्रवहति। देवः प्रकाशप्रदः, मत्सरः मदजनकः इन्दुः क्लेदकः स ब्रह्मानन्दरसः देवस्य 
दिव्यगुणयुक्तस्य इन्द्रस्य जीवात्मनः सख्यम्‌ सखित्वम्‌ जुषाणः सेवमानः | [जुषी प्रीतिसेवनयोः, तुदादिः |] तस्य 
मदाय उत्साहाय जायते ।|२।| 
अत्र धकार-रेफ-दकार-मकारादीनामसकृदावृत्ेरवृत्यनुप्रासोऽलङ्कारः। 'देवो-देव’ इत्यत्र छेकः ।।२।। 
भावार्थ:- ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रस्रुता आनन्दधारा यदा जीवात्मानं स्तपयन्ति तदा नितान्तनिर्मलस्वान्तो 
जीवन्मुक्तः स महान्तमपि दुःखं न तृणाय मन्यते ।|२।। 


अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्दरस का वर्णन है। 
पदार्थ- अध और, अद्रिदुग्धः मन-बुद्धिरूप सिलबट्टो से अभिषुत वह ब्रह्मानन्द-रूप सोम मध्वा धारया 
मधुर धारा से पृचान: संपृक्त करता हुआ तिरः रोम रोमांच उत्पन्न करता हुआ पवते प्रवाहित होता है | देवः 


प्रकारा का दाता, मत्सरः मद-जनक इन्दु: सराबोर करने वाला वह ब्रह्मानन्दरस देवस्य दिव्यगुणयुक्त इन्द्रस्य 
जीवात्मा की सख्यम्‌ मैत्री को जुषाण: सेवन करता हुआ, उसके मदाय उत्साह के लिए, होता है।।२।। 


१. ऋ० ९।९७।११। 
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यहां ध-र-द-म आदियों की अनेक बार आवृति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है | देवो, देव' में 
छेकानुप्रास है ।।२।। 
भावार्थ- ब्रह्म के पास से बही हुई आनन्दधाराएं जब जीवात्मा को नहला देती हैं तब अत्यन्त निर्मल 
अन्तःकरण वाला जीवन्मुक्त वह बड़े से बड़े दुःख को भी तिनके के बराबर भी नहीं समझता |।२।। 
अथ प्रबहमानो ब्रह्मानन्दरसः किं करोतीत्याह। 
१०४२ UR PR देल २७७३) 2२5१२३३२ ९। ३१२ 52 
१०२१ . अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 
RAI ७९ रर रर PN के SR ORT १ 
न्दुर्धर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ।।३।। 
3:२७ ३०११४ ४२०३३ २ ३२२३२ १२र १रर ३ २ 
अभि ब्रतानि पवते पुनानः । देवो देवान्‌ स्वेन रसेन पञ्चन्‌ | 


१०९८ १0०२ 3 ७२,६१०, ९२२७-१२ ३ १२२१ २२ 
इन्दु: धर्साणि ऋतुथा वसानः । दश क्षिपः अव्यत सानौ अव्ये ।।३॥ 


पदार्थः- देवः दिव्यगुणमयः ब्रह्मानन्दरूपः सोमरसः देवान्‌ मनोबुद्धिप्रणेन्द्रियादीत्‌ पुनानः पवित्रीकुर्वन्‌ 
स्वेन रसेन आत्मनीनेन रसेन पृञ्चन्‌ स्नपयन्‌ ब्रतानि अभि कर्माणि अभिलक्ष्य, कर्मसु इत्यर्थः पवते प्रवाहितो 
भवति । इन्दुः क्लेदकः आनन्दरसः ऋतुथा ऋतौ ऋतौ, काले काले | [ऋतुथा ऋतावृतौ। निरु० ८।१६, ऋलुथा 
काले काले। निरु० १२।२७।] धर्माणि सत्यन्यायदयादीन्‌ धर्मान्‌ वसानः धारयन्‌ दश क्षिपः दश इन्द्रियाणि दश 
प्राणान्‌ वा। [क्षिप्यन्ते स्वस्वविषयेषु देहस्याङ्गेषु वा इति क्षिपः न्द्रियाणि प्राणा वा|] अव्ये सानौ गन्तुं योग्ये 
उन्ततिशिखरे | [अवतिर्गत्यर्थः, अवितुं गन्तुं योग्यम्‌ अव्यम्‌।] अव्यत प्रापयति। [अवतेर्गत्यर्थाद्‌ णिजार्भाद्‌ 
विकरणव्यत्ययेन श्यनि लङि रूपम्‌। आडभावश्छान्दसः] ।।३।। 
भावार्थ:- ब्रह्मानन्दरसो यदा जीवनमभिव्याप्नोति तदा मनुष्यस्य सर्वाण्यङ्गानि सर्वान्‌ प्राणान्‌ सर्वाणि 
मनोबुद्धयादीनि च स्वप्रभावेण नर्तयन्तिव चमत्करोति |॥३| 
अस्मिन्‌ खण्डे आचार्यस्य ज्ञानरसस्य परमात्मनो ब्रह्मानन्दरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि बहता हुआ ब्रह्मानन्दरस क्या करता है। 
पदार्थ- देवः दिव्यगुणमय ब्रह्मानन्दरूप सोमरस देवान्‌ मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों को पुनानः 
पवित्र करता हुआ स्वेन रसेन अपने रस से पृञ्चन्‌ स्वान कराता हुआ व्रतानि अभि कर्मों में पवते प्रवाहित होता | 
है। इन्दुः आर्द्र करने वाला आनन्दरस ऋतुथा समय-समय पर धर्माणि सत्य, न्याय, दया आदि धर्मो को | 
वसानः धारण करता हुआ दश क्षिपः दस इन्द्रियों या दस प्राणों को अव्ये सानौ पहुंचने योग्य उन्नति-शिखर पर 
अव्यत पहुंचा देता है ।।३।। टि 
भावार्थ- ब्रह्मानन्द-रस जब जीवन में व्याप्त हो जाता है तब मनुष्य के सब अंगों को, सब प्राणों को, 
सब मन-बुद्धि आदियों को अपने प्रभाव से नचाता हुआ सा चमत्कृत करता है ।।३। 


१. ऋ० ९।९७।१२, '्रताति' इत्यत्र 'प्रियाणिं इति पाठः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि जिन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्यायः ६, खण्ड ७ 


इस खण्ड में आचार्य, ज्ञानरस परमात्मा और ब्रह्मानन्दरस का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति है।। 
षष्ठ अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 


॥२१॥ अथ आ ते अग्न’ इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसुश्रुत आत्रेयः। देवता 
अग्निः। छन्दः पङ्क्ति | स्वरः पञ्चमः ।| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४१ ९ क्रमाङ्क परमात्मानं सम्बोधिता। अत्राचार्यः सम्बोध्यते ।। 
३ २ ३१२ 
१०२२. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
३ 
यद्ध स्या तै पनीयसी समिद्दीदयति चवीर्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥' 
आते अग्ने इधीमहि । युमन्तस्‌ दैव अजरम्‌ अ ज्रम्‌ | 
RRR रर ३०१५२७०७३८... २ ३१२ १२३: 

| यत्‌ ह स्या ते पनीयसी । समित्‌ सम्‌ इत्‌ दीदयति द्यवि । 
| इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ॥१॥ 

पदार्थः- हे देव ज्ञानप्रकाशप्रदातः अग्ने विद्वन्‌ आचार्य! वयम्‌ ते तव द्युमन्तम्‌ तेजोमयम्‌, अजरम्‌ 
जरारहितम्‌ ज्ञानस्तोमम्‌ इधीमहि स्वाभ्यन्तरे प्रदीपयामः | यत्‌ ह यत्‌ खलु स्या सा ते तव पनीयसी स्तुत्यतरा 
समित्‌ ज्ञानदीप्तिः द्यवि प्रकाशिते तवात्मनि दीध्यति दीप्यते, ताम्‌ इषम्‌ व्याप्तां ज्ञानदीप्तिम्‌ स्तोतृभ्यः 
ईश्वरस्तोतृभ्यः शिष्येभ्यः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर।|१।।` 

भावार्थः याः का अपि विद्या आचायो जानाति ताः सर्वा अपि शिष्येभ्यः सम्यक्‌ प्रयच्छेत्‌ येन शिष्या 
विद्वांसो भूत्वा स्वशिष्यान्‌ पाठ्येयुः | एवं विद्याध्ययनाध्यापनक्रम उत्तरोत्तरं निर्विष्न॑ प्रवर्तेत ।१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४१ ९ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधित की गयी थी। यहां आचार्य को 
सम्बोधन करते है । 

पदार्थ- हे देव ज्ञान-प्रकाश के प्रदाता अनने विद्वन्‌ आचार्य! हम ते आपके द्युमन्तम्‌ तेजस्वी, अजरम्‌ 
पुराना न होने वाले ज्ञान-समूह को इधीमहि अपने अन्दर प्रदीप्त करते हैं। यत्‌ ह जो स्या वह ते आपकी 
पनीयसी अतिशय स्तुति-योग्य समित्‌ ज्ञान-दीप्ति द्वि प्रकाशित आपके आत्मा में दीदयति प्रदीप्त हो रही है, 
उस इषम्‌ व्याप्त ज्ञानदीप्ति को स्तोतृभ्यः ईश्वर-स्तोता हम शिष्यों को आ भर प्रदान कीजिए ।।१।। 

भावार्थ जो कोई भी विद्याएं आचार्य जानता है उन सभी को शिष्यों के लिए भली भांति देवे, 


जिससे शिष्य विद्वान्‌ होकर अपने शिष्यों को पढ़ायें | इस प्रकार विद्या के पढ़ने-पढ़ाने का क्रम आगे-आगे बिना 
विघ्न के चलता रहे ।।१।। 


१, ऋ० ५।६।४, १८।४।८८ (ऋषिः अथर्वा), अथर्ववेदे आ त्वॉम्न, यद्‌ घ॒ सा“, द्वि इषं इति पाठः ज्ञाम० ४१८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोष्यमग्निविद्याविदो विदुषो विषये व्याख्यातः] 
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अथाचार्याधीनो वसन्‌ शिष्यो यज्ञाग्नौ हविर्जुह्ददाह। 
१ ७५ ३ २ क र ७३ २ 
१०२३. आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
१ २:३२) ३८ १२:३९ २०३ शर ३ १२ ३४२६ ४३३ ०९०० 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥' 
२/६३ २३२; ३१5५२ ३ \] ५A ३ १ RVR 
आ ते अग्ने ऋचा हविः । शुक्रस्य ज्योतिषः पते । सुश्चन्द्र सु चन्द्र दस्म विश्पते । 
र ५६ १ रर ३.० २२3 हर्ट ३७२ २ ३ 
हव्यवाट्‌ हव्य वाट्‌ तुभ्यम्‌ हूयते । इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।२।। 
पदार्थ:- हे शुक्रस्य दीप्तस्य ज्योतिषः तेजसः पते स्वामिन्‌। इदम्‌ ते तुभ्यम्‌ ऋचा वेदमन्त्रोच्चारणेन सह 
इनिः होतव्यं द्रव्यम्‌ अस्ति | हे सुश्चन्द्र स्वाह््वादक, [सुचन्द्र इति प्राप्ते 'हस्वाच्चनदरोत्तरपदे मन्त्रे | अ० ६।१।१५१ 
इत्यनेन सुडागसः। चन्द्रः चदि आह्लादने दीप्तौ च इति धातोः “स्फायितञ्चि उ० २।१३ इति रक्‌ प्रत्ययः|] दस्म 
| रोगाणामुपक्षपयितः विश्पते प्रजापालक, हव्यवाट्‌ हव्यं दरव्यं हुतं दाहेन सूक्ष्मीकृत्य वहति वायुमाध्यमेन 
| स्थानान्तरं प्रापयतीति तथाविध अग्ने यज्ञवल्ले ! तुभ्यम्‌ त्वदर्थम्‌, एतद्‌ हविः हूयते प्रदीयते। त्वम्‌ स्तोतृभ्यः 
| मन्त्रपाठद्वारा त्वद्गुणवर्णनपरेभ्यः अस्मभ्यम्‌ इषम्‌ अभीष्टम्‌ आरोग्यादिकम्‌ आ भर आहर, प्रयच्छ ||२|| 
| भावार्थः- गुरुकुले विद्याध्ययनाय वसन्तः सर्वे छात्रा नियमेन प्रातःसायमग्निहोत्रं कुर्वन्तो 
वायुशुद्धयारोग्यादिकं तेजस्वितां च प्राप्य सुखिनः सन्तु ।।२।| 
अगले मन्त्र में आचार्य के अधीन निवास करता हुआ शिष्य यज्ञाग्नि में हवि की आहुति देता हुआ कहता 


है। 
पदार्थ- हे शुक्रस्य दीप्त ज्योतिषः तेज के पते स्वामिन्‌! यह ते तेरे लिए ऋचा वेदमन्त्र के उच्चारण के 
साथ हविः हवि है। हे सुश्चन्द्र उत्तम आह्लाद देने वाले, दस्म रोगों को नष्ट करने वाले, विश्पते प्रजापालक, 
इव्यवाट्‌ होमी हुई हवि को जलाकर सूक्ष्म करके वायु के माध्यम से स्थानान्तर में पहुंचाने वाले अग्ने यज्ञाग्नि! 
तुभ्यम्‌ तेरे लिए, यह हवि हूयते होमी जा रही है | तू स्तोतृभ्यः मन्त्रपाठ द्वारा तेरे गुणवर्णन में तत्पर हम 
लोगों के लिए इषम्‌ अभीष्ट आरोग्य आदि आ भर प्रदान कर ||२|| 
भावार्थ- गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए निवास करते हुए सब छात्र नियम से प्रातः-सायम्‌ अग्निहोत्र 
करते हुए वायुशुद्धि द्वारा आरोग्य आदि को और तेजस्विता को प्राप्त कर सुखी होवें ||२।| 
अथ शिष्याः परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। 
ता रर ३१७२ ३:१,.२ 
१०२४. ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दर्वी श्रीणीष आसनि । 
ARERR उक्यैषु ३ LR RRR ३ 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥।३।। 
२ उभैइति २३ २३२१ २ २ १२ 
आ उभेइति सुश्चन्द्र सु चन्द्र विश्पते । दर्वीइति श्रीणीषे आसनि | 


३२ ३ २ 


३ उक्थेषु ३ १२र ३१ २ ३ 
उत उ नः उत्‌ पुपूर्याः । उक्थेषु शवसः पते । इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।३।। 
१. ऋ० ५।६।५, 'ज्योतिषस्पते' इत्यत्र शोचिषस्पते । 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्वमिमं विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ । 
३. ऋ० ५।६।९, ‘उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो’ इति प्रथमः पाद: 
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पदार्थः- हे सुश्चन्द्र शुभाह्लादक, विश्पते प्रजापालक अग्ने अग्रणीः परमात्मन्‌! त्वम्‌ आसनि व्यादत्ते 
मुखे इव अवकाशस्थले उभे दर्वी उभे द्यावापृथिव्यौ | [दीर्यते प्रलयकाले ये ते दवी | दृ विदारणे धातोः 'वृदृभ्यां 
विन्‌? | उ० ४।५४ इत्यनेत विन्‌ प्रत्ययः | द्यौ इति प्राप्ते पूर्वसवर्णदीर्घः।] आश्नीणीषे समन्ततः परिपक्वे करोषि। 
उत्‌ उ अपि च हे शबसः पते बलस्य अधीश्वर! उक्थेषु प्रशंसितेषु धर्म्येषु कर्मसु नः अस्मान्‌ उत्पुपूर्याः पूर्णान्‌ 
कुर्याः। [पृ पालनपूरणयोः, जुहोत्यादिः, लिङ्‌] स्तोतृभ्यः स्तावकेभ्यः अस्मभ्यम्‌ इषम्‌ अभीष्टं गुणकर्मस्वभावादि- 
कम्‌ आ भर आहर||३।।' 
भावार्थः यथा जगदीश्वरो द्यावापृथिव्यौ परिपक्वे परिपूर्णे च करोति तथैव स स्तोतृन्‌ परिपक्वमतीन्‌ 
धर्मकर्मसु पूर्णाश्च कुर्यात्‌।।३।। 
अगले मन्त्र में शिष्य परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं | 
| पदार्थ:- हे सुश्चन्द्र शुभ आह्वाद देने वाले, विश्पते प्रजापालक अग्रनायक परमात्मन्‌ | आप आसनि 
| खोले हुए मुख के तुल्य खाली स्थान में उभे दर्वी दुलोक-पृथिवीलोक दोनों को आश्रीणीषे चारों ओर से 
परिपक्व करते हो) उत उ और, हे शवसः पते बल के अधीश्वर! उक्थेषु प्रशंसित धर्म-कर्मो में नः हमें 
उत्पुपूर्या: पूर्ण करो। स्तोतृभ्यः हम स्तोताओं के लिए इषम्‌ अभीष्ट गुण-कर्म-स्वभाव आदि आभर लाओ ।!३|| | 
भावार्थ- जैसे जगदीश्वर द्यावापृथिवी को परिपक्व और परिपूर्ण करता है वैसे ही वह स्तोताओं को f 
परिपक्व मति वाला तथा धर्म-कर्म में पूर्ण करे ||३।। 


॥२२|| अथ इन्द्राय साम' इत्यादिकस्य द्वाविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्बिरसः। देवता 
इन्द्र: | छन्द: उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः।| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३८८ क्रमाङ्के परमात्मविषये व्याख्याता । अत्राचार्यः शिष्यान्‌ प्राह । 
१७२७३७ 004 ३ १ २ ३२ ३२ 
१०२५. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
3 ९२ RR ३ १२ 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ।।१।। ` 
(६ २ ` १२८ ३ १ रर ३ २३२ 
इन्द्राय साम गायत । विप्राय वि प्राय बुहते बृहत्‌ । 
३१०२१४२६२३ १र्‌र ३ १२३ (७३५ ४ 
ब्रह्मकृते ब्रह्म कृते विपश्चिते विपः चिते पनस्यवे ।।१।। 
पदार्थः- भोः शिष्याः। यूयम्‌ विप्राय मेधाविने। [विप्र इति मेधाविनाम | निधं० ३।१५।] बृहते महते, 
ब्रह्मकृते जलान्नधनवेदविद्युत्प्राणमनोवाक्‌छरोत्रादीनां रचयित्रे। [ब्रह्मन्‌ इति जलान्नधननामसु पठितम्‌। निघं० 


११२, २।७, २।१०। तद्यद्‌ वै ब्रह्म स प्राणः। जै० उ० ब्रा १।११।१।२। विद्युद्‌ बह्येत्याहुः। श० १४।८।७।१। वेदो ब्रह्म । 
जै० उ० ब्रा० ४।११।४।३। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। तेर आ० ९।४।१। शरोत्रं वै ब्रह्म | ऐ० ब्रा० २।४०। वाग्‌ वै ब्रह्म! 


९. द्रष्टव्यम्‌: ऋ० ५।६।९ दयानन्दभाष्यम्‌ | 


२. ऋग्भाष्ये दयाचन्दषिरमनत्रमिमं 'यो राजा सैन्यस्य भोजनप्रबन्धमुत्तममारोग्याय वैद्यान्‌ रक्षति स एव प्रशंसितो भूत्वा राज्यं | 
वर्धयति’ इति विशये व्याख्यातवान्‌ । | 


३. ऋ० ८।९८।१, अथ० २०।६२।५, उभयत्र 'ब्रह्मकृते' इत्यत्र 'धर्मकृतै' इति पाठः | साम० ३८८ | 
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श० २।९।४।१०।] विपश्चिते विदुषे, सर्वज्ञाय, पनस्यवे पनः स्तुतिं कीर्ति परेषामिच्छते | [छन्दसि परेच्छायां 
क्यच्‌, ततः उः प्रत्ययः।] इन्द्राय विध्नविदारकाय परमेश्वराय बृहत्‌ साम 'त्वामिद्धि हवामहे साम० २३४, 
८०९ इत्यस्यामृचि गीयमानं बृहदाख्यं साम गायत सस्वरमुच्चारयत्||१|। 
भावार्थः- आचार्याधीनं गुरुकुले वसद्धिः शिष्यगणैर्वहुगुणगणविशिष्टं जगदीश्वरमभिलक्ष्य बृहदादीनि 
सामानि गेयानि स्वयमपि च तद्गुणा अनुकरणीयाः ||१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ३८८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या की जा चुकी है । यहां 
आचार्य शिष्यों को कह रहा है । 
पदार्थ- हे शिष्यो! तुम विप्राय मेधावी, बृहते महान्‌, ब्रह्मकृते जल, अन्न, धन, वेद, विद्युत्‌, प्राण, 
मन, वाणी, श्रोत्र, हृदय आदियों के रचयिता, विपश्चिते विद्वान्‌, सर्वज्ञ पवस्यवे दूसरों को स्तुतिमान्‌ अर्थात्‌ 
कीर्तिमान्‌ बनाता चाहने वाले, इन्द्राय विध्नों के विदारक परमेश्वर के लिए बृहत्‌ साम 'त्वामिद्धि हवामहे 
साम० २३४, ८०९ इस ऋचा पर गाये जाने वाले बृहत्‌ नामक साम को गायत गाओ ||१|| 
भावार्थ- आचार्य के अधीन गुरुकुल में निवास करने वाले शिष्यो को चाहिए कि वे अनेक गुणों वाले 
जगदीश्वर को लक्ष्य करके बृहत्‌ आदि सामों को गायें और स्वयं भी उसके गुणों का अनुकरण करें ||१|| 
अथ परमेश्वरस्य गुणकर्माणि वर्ण्यन्ते | 
प्र ३१२३ १२ RR ३१ RR A 
१०२६. त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि।।२।। ` 
त्वस्‌ इन्द्र अभिभूः अभि भूः असि । त्वम्‌ र्यम्‌ अरोचय: | 
विश्वकर्सा विश्व कर्मा विश्वदेव: विश्व देवः घान असि ॥२॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर! त्वम्‌ अभिभूः सर्वेषां विघ्नानां कामक्रोधादिशत्रूणां वा अभिभविता असि 
वर्तसे । त्वम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अरोचयः दीपितवानसि। त्वम्‌ विश्वकर्मा सर्वकर्मा, विश्वदेवः सर्वमोदकः । 
[विश्वान्‌ सर्वान्‌ सज्जनान्‌ देवयति मोदयते यः सः | दिवुः मोदार्थः।] महान्‌ महामहिमश्च असि वर्तसे ||२।। 
भावार्थः यो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रकाशनादिकर्मभिरानन्दप्रदानेन चास्मानुपकरोति तस्याऽनन्तमहिम्तः 
परमेश्वरस्य स्लुतिगीतानि सर्वैर्गातव्यानि ||२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर के गुण-कर्मों का वर्णन है। 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर! त्वम्‌ आप अभिभूः सब काम, क्रोध आदि शत्रुओं को परास्त करने वाले 
असि हो, त्वम्‌ आपने सूर्यम्‌ सूर्य को अरोचयः चमकाया है। आप विश्वकर्मा सब कर्मों को करने वाले, 
विश्वदेवः सबको आनन्द देने वाले, तथा महान्‌ महान्‌ असि हो ।।२।। 


भावार्थ- जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रकाशप्रदान आदि कर्मों से तथा आनन्द देने के द्वारा हमारा 
उपकार करता है, उस अनन्त महिमा वाले परमेश्वर के स्तुतिगीत सबको गाने चाहिएं ।।२।। 


१. ऋ० ८।९८।२, अथ० २०।६२।६। 
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- अथ पुनरपि तमेव विषयमाह | FR 
सिदा करर 0 
१०२७. विभ्राज स्वार रगच्छो रोचनं दिवः । 
३ १-५ 
द्वास्द इन्द्र सख्याय येमिरे ।।३।। ` 
(१५, ३ १ रर १२र १२ १२र ३ २ ३ २ 
विभ्राजन्‌ वि भ्राजन्‌ ज्योतिषा स्व: । अगच्छः रोचनम्‌ दिवः | 
३ २३ १२ १२र रे 
देवा: ते इन्द्र सख्याय स ख्याय येमिरे ।॥॥३।॥। 
पदार्थ:- हे इन्द्र महामहिम जगत्पते! ज्योतिषा तेजसा विभ्राजन्‌ भ्राजमानः | [भ्राजृ दीप्तौ, परस्मैपदं 
छान्दसम्‌ |] त्वम्‌ दिवः द्युलोकस्य रोचनम्‌ दीप्तिमत्‌ स्वः सूर्यम्‌ | [स्वः आदित्यो भवति। सु-अरणः, सु-ईरणः, 
स्वृतो रसान्‌, स्वृतो भासं ज्योतिषां, स्वृतो भासेति वा| निरु० २।१४।] अगच्छः प्राप्तोऽसि। [योऽसावादि त्ये पुरुष ; 
सोष्सावहम्‌ | य० ४०।१७। इति श्रुतेः।] देवाः विद्वांसः ते तव सख्याय सखित्वाय येमिरे स्वात्मानं नियच्छन्ति। 
[यमु उपरमे भ्वादिः, लडर्थ लिट्‌, आत्मनेपदं छान्दसम्‌] || २|| 


भावार्थः ज्योतिष्मतः परमेश्वरादेव ज्योतिर्लब्ध्वा वल्निविद्युतसूर्यनक्षत्ररजतसुवर्णहीरकादिकं सर्व 
भासते। अतो मनुष्यैरपि ज्योतिर्लाभाय तस्य सख्यमाश्रयणीयम्‌ ।।३।। 


आगे फिर वही विषय कहा गया है । 


पदार्थ- हे इन्द्र महान्‌ महिमा वाले जगत्पति! ज्योतिषा तेज से विभ्राजन्‌ देदीप्यमान, आप दिवः 
दुलोक के रोचनम्‌ दीप्तिमान्‌ स्वः सूर्य में अगच्छः पहुंचे हुए हो। देवाः विद्वान्‌ लोग ते आपकी सख्याय मैत्री के 
लिए येमिरे स्वयं को केन्द्रित करते हैं, लालायित रहते हैं।।३।। 


भावार्थ- ज्योतिष्मान्‌ परमेश्वर से ही ज्योति पाकर आग, बिजली), सूर्य, तारे, चांदी, सोना, हीरे आदि 
सब चमकते हैं | इसलिए मनुष्यों को भी ज्योति पाने के लिए उसकी मित्रता का आश्रय लेना चाहिए।।३।। 


|।२३।। अथ 'असावि सोम’ इत्यादिकस्य त्रयोविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः। देवता 
इन्द्रः | छन्दः अनुष्ट्रप्‌ | स्वरः गान्धारः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३४७ क्रमाङ्क जीवात्मसेनाध्यक्षयोर्विषये व्याख्याता । अत्र परमात्मा 
जीवात्मानं ब्रूते । 


(> नला ३०१३. ३१ २ 
१०२८. असावि सौम इन्द्र तै शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१ र ३२३७ द २३२१ २ 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रिय रजः सूर्यो न रश्मिभिः ।।१।। ` 
RRR १ रर३ MRIS २ ३ 
असावि सोम: इन्द्र ते । शविष्ठ धृष्णो आ गहि | 
२ ३ २ १ रर १२२ AR 
आ त्वा पृणक्तु इन्द्रियम्‌ | रजः सूर्यः न रश्मिभिः ।।१॥। 


१. ऋ० ८।९८।३, अथ० २०।६२।७ । 
२. ऋ० १।८४।१, साम० ३४७ | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र सखे जीवात्मन्‌ | मया ते तुभ्यम्‌ सोमः आनन्दरसः असावि अभिषुतोऽस्ति | हे शविष्ठ 
बलिष्ठ! हे धृष्णो कामादिशत्रूणां धर्षणशील ! आगहि आगच्छ | इन्द्रियम्‌ आत्मबलम्‌ त्वा त्वाम्‌ आ पृणक्तु 
आपूरयतु, सूर्यः न आदित्यो यथा रश्मिभिः किरणैः रजः पृथिवीचन्द्रादिकं लोकम्‌ आपृणक्ति आपूरयति ।।१| | 

अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 

भावार्थ:- परमात्मना सख्यं कृत्वा जीवात्माऽविच्छिन्नामानन्दरसधारामनन्तमात्मबलं च लभते ||१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ३४७ पर जीवात्मा और सेनाध्यक्ष के विषय में व्याख्या हो चुकी 
है। यहां परमात्मा जीवात्मा को कह रहा है । 

पदार्थ- हे इन्द्र सखा जीवात्मा! मैंने ते तेरे लिए सोम: आनन्दरस असावि उत्पन्न किया है। हे शविष्ठ 
बलिष्ठ! हे धृष्णो कामादि शत्रुओं के पराजेता! आगहि आ | इन्द्रियम्‌ आत्मबल त्वा तुझे आ पृणक्तु परिपूर्ण 
करे, सूर्यः न जैसे सूर्य रश्मिभिः किरणों से रजः पृथिवी, चन्द्रमा आदि लोकों को, परिपूर्ण करता है ||१॥| 

यहां उपमालंकार है |॥१|| 

भावार्थ- परमात्मा के साथ मैत्री करके जीवात्मा अविच्छिन्न आनन्द-रस की धारा को और अनन्त 
आत्मबल को पा लेता है ।।१।। 


अथ परमेश्वरो जीवात्मानं नवजन्मनि देहं प्रवेशयति । 
१ २ ३ : 7१2२ 378२/३१/१४ २१३१ २ 
१०२९ . आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
३ २ जवान २८ RE २०३ कर RHR २ 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ।।२।। 
२ ३ १२र ३0२३१२९ ३२१ २ 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ रथम्‌ । युक्ता ते ब्रह्मणा हरीइति । 
अर्वाचीनम्‌ अर्व अचौनम्‌ सु ते मनः । ग्रावा कृणोतु बालुवा ॥२॥ 
पदार्थ:- हे वृत्रहन्‌ पापविघ्नादीन्‌ हन्तः जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ रथम्‌ नूतनं देहरूपं रथम्‌ आ तिष्ठ अधिरोह। 
ब्रह्मणा परमेश्वरेण मया ते तुभ्यम्‌ हरी प्राणापानौ ज्ञानकर्मेन्दरिये वा युक्ता युक्तौ, नियुक्तौ स्तः | कुमारावस्थायां 
गुरुकुलप्रवेशानन्तरं ग्रावा विद्वान्‌ उपदेष्टा गुरुः | [विद्वांसो हि ग्रावाणः। श० ३।९।३।१४ | गृणाति उपदिशति इति 
ग्रावा गुरुः |] बग्नुना उपदेशात्मकेन शब्देन | [वम्नुरिति वाङ्नाम | निघं० १।११। वच परिभाषणे धातोः 'वचेर्गश्च | 
उ० ३।३३ इति सूत्रेण नुः प्रत्ययः, धातोश्च गान्तादेशः |] ते मनः तव चित्तम्‌ अर्वाचीनम्‌ धर्माभिमुखम्‌ सु कृणोतु 
सम्यक्‌ करोतु ।|२।।` 


भावार्थः- जीवात्मा मातुर्गर्भ प्रविश्य जन्म गृहीत्वा मातापित्रोरङ्के क्रीडन्‌ तयोः सकाशात्‌ प्रारम्भिक- 
शिक्षां प्राप्य कुमारः सन्‌ यथाकालं गुरुकुलं गत्वा गुरुभ्यः शास्त्राध्ययनं कुर्वन्‌ मनो धर्मे प्रवर्तयेत्‌ |।२।। 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमेतं सेनाध्यक्षपक्षे व्याचष्टे । 
२. ऋ० १।८४।३ | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिभन्त्रमेतं सेनाध्यक्षो योदून्‌ किमादिशेदिति विषये व्याचष्टे । 
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पदार्थ- हे वृत्रहन्‌ पाप, विघ्न आदि के विनाशक जीवात्मन्‌ | तू रथम्‌ नवीन शरीर-रूप रथ पर आ 
तिष्ठ आकर बैठ । ब्रह्मणा मुझ परमेश्वर ते ते तेरे लिए हरी प्राण-अपान वा ्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय युक्ता तुझमें 
नियुक्त किये हैं। कुमारावस्था में गुरुकुल में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ ग्रावा विद्वान्‌ उपदेष्टा गुरु वग्नुना 
उपदेश-रूप शब्द से ते मनः तेरे मन को अर्वाचीनम्‌ धर्म के अभिमुख सु कृणोतु भली-भांति करे ।|२|| 


अथ गुरुकुलात्‌ स्नातको भूत्वा कथं किं करोतीत्याह । 
ERB रर हरु रर? 
१०३० . इन्द्रमि द्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । 


RRR 3 


१२ पा सुष्टुती र्‌ १२ ; 
ऋषीणां सुष्टुती रुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ।।३।। 


१ रर ३र१ २ रे १२२ १ रर ३ 
इन्द्रम्‌ इत्‌ हरीइति वहतः । अप्रतिधृष्टशवसम्‌ अप्नतिधृष्ट शवसम्‌ । 
४ भि ३ NER २१६२२ २2२ ३ १२र 
ऋषी णाम्‌ सुष्टुतीः सु स्तुतीः उप। यज्ञम्‌ च मानुषाणाम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- अप्रतिधृष्टशवसम्‌ अप्रतिदब्धबलम्‌, इन्द्रम्‌ आचार्येभ्यो गृहीतविद्यं विद्वांसं स्तातकम्‌ इत्‌ खलु 
हरी रथे नियुक्तौ अश्वौ, जलयाने विमानयाने च नियुक्तौ विद्युद्वायू वा ऋषीणाम्‌ मन्त्रार्थद्रष्ट्रणा मुनीनाम्‌ 
सुष्टुती: शुभान्‌ मन्त्रार्थोपदेशान्‌ मानुषाणाम्‌ यज्ञं च मनुष्याणाम्‌ यज्ञसमारोहं च उपवहतः प्रापयताम्‌ ||३।।' 
भावार्थः आचार्यगर्भाद्‌ द्वितीयं जन्म प्राप्य विद्वान्‌ द्विजः सामाजिकेषूत्यानकार्येषु भागं गृह्णन्‌ 
धर्मपूर्णान्‌ यज्ञादिसमारोहान्‌ गच्छेत्‌ ||३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्ययोः परमात्मजीवात्मनोश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति | 
अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि गुरुकुल से स्नातक बनकर किस प्रकार क्या करे | 
पदार्थ- अप्रतिधृष्टशवसम्‌ जिसके बल को कोई दबा नहीं सकता ऐसे, इन्द्रम्‌ आचार्यो से विद्या ग्रहण 
किये हुए विद्वान्‌ स्तातक को इत्‌ ही हरी रथ में नियुक्त उत्तम घोड़े एवं जलयान तथा विमान में नियुक्त 
विद्युत्‌ और वायु ऋषीणाम्‌ मन्त्रार्थद्रष्ण ऋषियों के सुष्टुती: शुभ मन्त्रार्थोपदेशों में मानुषाणां यज्ञं च और 
मनुष्यों के यज्ञ-समारोह में उपवहतः ले जाएं ।।३।। 
'भावार्थ- आचार्य के गर्भ से द्वितीय जन्म प्राप्त करके विद्वान्‌ द्विज सामाजिक उत्थान के कार्यो में भाग 
लेता हुआ धर्मपूर्ण यज्ञादि समारोहों में जाए ।|३।| 
` इस खण्ड में गुरु-शिष्य और परमात्मा-जीवात्मा का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ 
संगति है | 
[ षष्ठ अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त । 
षष्ठ अध्याय समाप्त । 
तृतीय प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 


१. ऋ० १।८४।२, ऋषीणां च स्तुती रुप इति तृतीयः पाद: । 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं प्रजासेनापते: सत्कारविषये व्याचष्टे | 
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इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीय गुरुकुल- 
कांगड़ीविशवविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्कारेण महर्षिदयानन्द-सरस्वतीस्वामि- 
कृतवेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके 
तृतीयः प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 
अथ सप्तमोऽध्यायश्चतुर्थे प्रपाठके प्रथमोऽर्धशय 


।।१।। अथ -ज्योतिर्यज्ञस्य/ इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः अकृष्टा माषाः, सिकता 
निवावरी, पृश्नयोऽजाश्च | देवता पवमानः सोमः। छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 


तत्रादौ परमात्मानं तदीयं रसं च वर्णयति । 
१०३१. ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः | 
दधाति रत्तं स्वधयोरपीर्च्य मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१॥ ' 
१ २२३१ २3 १रर ३२ ३९ २८३५३६१५६२ ३ २ ३१२ ३२ ३ 
ज्योतिः यज्ञस्य पवते मधु प्रियम्‌ । पिता देवानाम्‌ जनिता विभूवसुः विभु वसुः | 
१2९६४०३ ११ ५१८ ३१० २७४३ ११२९ का का र ३१५१७४२ ३ २३ ०१ रट 
दधाति रत्नम्‌ स्वधयो: स्व धयोः अपीच्यम्‌ । मदिन्तमः मत्सरः इन्द्रियः रसः ।|१॥। 
पदार्थः यज्ञस्य ज्योतिः देवपूजासंगतिकरणदानाद्यात्मकस्य यज्ञस्य प्रकाशकः, देवानाम्‌ प्रकाशकानां 
ूर्यचन्द्रादीनां विदुषां वा पिता पालकः, जनिता सर्वेषां जनयिता, विभूवंसुः प्रभूतधनः व्यापकधनो वा पवमानः 
सोमः पावकः जगत्पतिः परमेश्वरः प्रियं मधु प्रीतिकरं मधुरं वृष्टिजलं ज्ञानरसम्‌ आनन्दरसं वा पवते भूमौ 
उपासकस्यान्तरात्मनि वा प्रवाहयति, अपि च स्वधयोः द्यावापृथिव्योः । [स्वधे इति द्यावापृथिव्योर्नाम | निघं० 
३।३०।] अपीच्यम्‌ अन्तर्हितम्‌ । [अपीच्यमिति निर्णीतान्तर्हितनाम | निघं० २।२५।] रत्नम्‌ रजतसुवर्णमणि- 
मुक्तादिकम्‌ दधाति पुष्णाति | अस्य इन्द्रियः रसः इन्द्रेण जीवात्मना जुष्टः ज्ञानरसः आनन्दरसो वा मत्सरः 
्फूर्तिजनकः । [मदी हर्षे, 'कृधूमदिभ्यः कित्‌’ | उ० ३।७३ इत्यनेन सरन्‌ प्रत्ययः |] मदिन्तमः अतिशयेन उत्साहः 
प्रदश्च भवति ।|१।। 
भावार्थः- यः सर्वान्‌ भौतिकान्‌ रसानाध्यात्मिकं रसं च प्रवाहयति, द्यावापृथिव्यो्गर्भे बहुमूल्यानि 
रत्नानि च निदधाति स खलु जगदीश्वरः कस्य न वन्द्यः ||१।| 
आरम्भ में परमात्मा का और उसके रस का वर्णन है । 
पदार्थ- यज्ञस्य ज्योतिः देवपूजा, संगतिकरण, दान आदि रूप यज्ञ का प्रकाश करने वाला, देवानाम्‌ 
प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा आदियों का और विद्वानों का पिता पालनकर्ता, जनिता सबको जन्म देने वाला, 
विभूवसुः प्रचुर वा व्यापक धन वाला पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता जगत्पति परमेश्वर प्रियं मधु प्रिय मधुर 
वर्षाजल को, ज्ञानरस को वा आनन्दरस को पवते भूमि पर वा उपासक के अन्तरात्मा में प्रवाहित करता है, 
और स्वधयोः द्यावापृथिवी में अपीच्यम्‌ छिपे हुए रत्नम्‌ चांदी, सोना, मणि, मोती आदि रत्नों को दधाति 
परिपुष्ट करता है | इसका इन्द्रियः रसः जीवात्मा से सेवित ज्ञानरस वा आनन्दरस मत्सरः स्फूर्तिदायक तथा 
मदिन्तमः अत्यन्त उत्साहप्रद होता है।।१।। 


१. ऋ० ९।८६।१०, ऋषयः अकृष्टा माषाः | 
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भावार्थः जो सब भौतिक रसों को तथा आध्यात्मिक रस को प्रवाहित करता है वह जगदीश्वर 
किसका वन्दनीय नहीं है ॥१|। 


`अथ वर्षकं पर्जन्यं परमात्मानं च वर्णयति । 
१०८२. ३ १ २ रेक रर 


३ पतिदित २३१ २ ३१ २. ३०२ 
१०३२. अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यर्षति : शतधारो विचक्षणः । 
१२७३ २३ १२ मर्मुजानो RPI RVR RAN 
हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति ऽविभिः सिन्धुभिर्वृषा ।।२।। ` 
RVR १-२रः २१२ ३ २ ३ 
अभिक्रन्दन्‌ अभि क्रन्दन्‌ कलशम्‌ वाजी अर्षति । 
१72२२ ३ २ ११ २ ३२ रे २ २३ रि 
पतिः दिवः शतधारः शत धारः विचक्षणः वि चक्षणः | 
वै र २ र्र १, रर 
हरि भित्रस्य शि जा सदनेषु सीदर्सि | मर्मृजानः अविभि: सिन्धुभिः वुषा ।।२।। 
पदार्थः~ प्रथमः पर्जत्यपरः । वाजी बलवान्‌ सोमः वर्षकः पर्जन्यः अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्‌, वृष्टिजलेन 
कलशम्‌ .भूमण्डलरूपं घटम्‌ अर्षति गच्छति । सः, दिवः पतिः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः, शतधारः बहुधारः, 
विचक्षण: कार्यकुशलश्च वर्तते | हरिः उदकानां यत्र तत्र हर्ता सः मित्रस्य सूर्यस्य सदनेषु स्थितिस्थानेषु 
पर्वतादिषु सीदति गच्छति । किळ्चं वृषा वर्षकः सः अविभिः गन्त्रीभिंः, वेगगामिनीभिः | [अवतिर्गत्यर्थः।] 
सिन्धुभिः नदीभिः सर्मृजानः अतिशयेन भूभागान्‌ शोधयत्‌ भवति || 
' द्वितीयः परमात्मपरः वाजी बलवान्‌ सोमः आनन्दवर्षकः परमात्मा अभिक्रन्दन्‌ उपदिशन्‌ कलशम्‌ 
आत्मरूपं घटम्‌ अर्षति-गच्छति। सः दिवः पतिः जीवात्मनः पालयिता, शतधारः आनन्दस्य बह्वीनां धाराणां 
प्रवाहकः, विचक्षणः विशेषेण .द्रष्टा च वर्तते । हरिः पापहर्ता सः मित्रस्य सख्युः जीवात्मनः सदनेषु 
अन्तयग्राणमयमनोमयादिकोशेषु सीदति आस्ते | किञ्च वृषा सुखवर्षकः सः अविभिः रक्षिकाभिः सिन्धुभिः 
आनन्द्ररसतरङ्गिणीभिः मर्मुजान; उपासकस्यान्तःकरणं शोधयन्‌ भवति || २।। 
अत्र श्लेषालङ्कारः ॥२|| ` ड $ 
भावार्थः- पर्जन्यस्य जलवृष्ट्या पृथिवीवे परमात्मन आनन्दरसवृष्ट्या योगसाधकस्य मनोभूमिः सरसा 
निर्मला चजायते ।।२।। . : 
अगले मन्त्र में वर्षक बादल और परमात्मा का वर्णन है । 


पदार्थ- प्रथम बादल के पक्ष में | वाजी बलवान्‌ सोम अर्थात्‌ वर्षा करने वाला बादल अभिक्रन्दन्‌ 
गर्जता हुआ; वर्षाजल द्वारा कलशम्‌ भूमण्डलरूप कलश में अर्षति जाता है | वह दिवः पति: अन्तरिक्ष का 
अधिपति, शतधारः बहुतः धारो वाला, और विचक्षण: कार्यकुशल है | हरिः जलों को जहां-तहां ले जाने वाला 
वह मित्रस्य सूर्य के सदनेषु स्थिति-स्थान पर्वत आदियों में सीदति जाता है | साथ ही वृषा वर्षा करने वाला वह 
अविभिः वेगगासिनी सिन्धुभिः,नदियों के द्वारा मर्मुजान: भूमि के भागों को अतिशय शुद्ध करता है ।| 
द्वितीय परमात्मा के पक्ष में | वाजी बलवान्‌ सोम अर्थात्‌ आनन्दवर्षक परमात्मा अधिक्रन्दन्‌ उपदेश 


देता हुआ कलशम्‌ आत्मा रूप कलश में अर्षति जाता है | वह दिव: पति: जीवात्मा का पालनकर्ता, शतधारः ` 


आनन्द की सैंकड़ों धाराओं को बहाने वाला, और विचक्षण: विशेष द्रष्टा है। हरि: पापों का हर्ता वह मित्रस्य 
१. ० ९।८६।११, ऋषि: सिकता निवावरी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५६८६. .............. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त १ उत्तरार्चिकः २९३ 


अपने सखा जीवात्मा के सदनेषु अन्नमय-प्राणमय-मनोमय आदि कोशों में सीदति स्थित होता है । साथ ही, 
वृषा सुख बरसाने वाला वह अविभिः रक्षा करने वाली सिन्धुभिः आनन्दरस की नदियों से मर्मुजान: उपासक के 
अन्तःकरण को शुद्ध करता है ||२|। । 

यहां श्लेषालंकार है ।॥२|| 

भावार्थ- बादल की जल-वर्षा से पृथिवी के समान परमात्मा की आनन्दवर्षा से योगसाधक की 
मनोभूमि सरस और निर्मल हो जाती है ||२॥। 


अथ परमेश्वरस्य कर्तृत्वमाह । 
ROR AVR २ 
१०३३ . अग्रे सिन्धूनां पवसानों अर्धस्य वाचो अध्रियो गोषु गच्छसि । 
२५ तर: र र्र २ २ 
अग्रै वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ।।३।।' 
१२र १ रर १२र . है १२६७३ २० १२ लार्‌ ३ टु 
अग्रे सिन्धूनाम्‌ पवमानः अर्षसि । अग्रे वाचः अग्रियः गोषु गच्छसि । 
१२र १२र ३ २ ररर ३ ype २ ३१ २ शे 
अग्रे वाजस्य भजसे महत्‌ धनम्‌ । स्वायुधः सु आयुधः सोतृभिः सोम सूयसे ।।३।। 
पदार्थ:- हे सोम जगत्स्रष्टः परमात्मन्‌ ! पवमान: पवित्रकर्ता त्वम्‌ सिन्धूनाम्‌ नदीनाम्‌ अग्ने अग्रतः 
अर्षसि गच्छसि, त्वमेव ताः प्रवाहयसीत्यर्थः | बाचः मनुष्यैः प्रोच्यमानायाः वाण्याः अग्रे अग्रतः गच्छसि यासि, 
त्वत्प्रदत्तया शक्त्यैव जनाः व्यक्तां वाचमुच्चारयन्तीत्यर्थः | अग्नियः अग्रे भवः सन्‌ | [ अग्राद्यत्‌ अ० ४।४।११६ 
इत्यनुवृत्तौ 'घच्छौ च' | अ० ४।४।११७ इत्यनेन अग्रशब्दाद्‌ भावार्थे घप्रत्ययः |] गोषु सूर्यीकिरणेषु गच्छसि यासि, 
सूर्यकिरणान्‌ त्वमेव प्रकाशयसि प्रेरयसि चेत्यर्थः | अपि च बाजस्य अन्नस्य संग्रामस्य वां अग्रे अग्रतः गच्छसि, 
अन्नाद्युत्पत्ति संग्रामे विजयं चापि त्वमेव कारयसीत्यर्थः | त्वम्‌ महद्‌ धनम्‌ विपुलम्‌ ऐश्वर्यम्‌ भजसे प्राप्तोषि। 
हे सोम परमात्मन्‌! स्वायुधः सुशस्त्रास्त्रः सेनापतिरिव रक्षासमर्थः त्वम्‌ सोतृभिः ध्यानयज्ञं कुर्वद्धिः उपासकैः 
सूयसे अभिषूय आनन्दं क्षार्यसे |।३।। 
भावार्थः~ बाह्ये जगति शरीराभ्यन्तरे च संजायमानां सर्वां व्यवस्थां सर्वान्तर्यामी परमेश्वर एव कारः 
यति।।३।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर का कर्तृत्व वर्णित है | | छ ु 
पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्सष्टा परमात्मन्‌| पवमानः पवित्रकर्ता आप सिन्धूनाम्‌; नदियों के अग्रे 
आगे-आगे अर्षसि चलते हो, अर्थात्‌ उन्हें आप ही प्रवाहित करते हो। वाच: मनुष्यों से उच्चारण की जाती हुई 
वाणी के अग्रे आगे गच्छसि चलते हो, अर्थात्‌ आपकी दी हुई वाक्शक्ति से ही मनुष्य व्यक्त वाणी का 
उच्चारण करते हैं। अग्नियः आगे स्थित आप गोषु सूर्य किरणों में गच्छसि पहुंचते हो, अर्थात्‌ सूर्य किरणों को 
भी आप ही प्रकाशित एवं प्रेरित करते हो| और, बाजस्य अन्न तथा संग्राम के भी अग्रे आगे, आप ही जाते हो, 
अर्थात्‌ अन्न आदि की उत्पत्ति और संग्राम में विजय भी आप ही कराते हो | आप महत्‌ धनम्‌ महात्‌ ऐश्वर्य 
को भजसे प्राप्त किये हुए हो। हे सोम परमात्मन्‌। स्वायुधः उत्तम शस्त्रास्त्र जिसके पास हैं ऐसे सेतापति के 


१. ऋः ९।८६।१२ ऋषिः सिकता निवावरी । अर्थत्यग्र 'गच्छति' अग्न वार्स्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते 
वृषा * इति पाठः । | 7 
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समान रक्षा करने में समर्थ आप सोतृभिः ध्यानयज्ञ करने वाले उपासको के द्वारा सूयसे अभिषुत किये जाते हो, 
अर्थात्‌ वे आप से अपने लिए आनन्द-रस को क्षरित करते हैं || ३।| 

भावार्थ- बाहरी जगत्‌ में और शरीर के अन्दर होने वाली सारी व्यवस्था को सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ही 
कराता है ।॥३।| 


॥२॥ अथ ‘असृक्षत’ इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कश्यपो मारीचः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८२ क्रमाङ्के भक्तिरसविषये व्याख्याता। अत्र ब्रह्मानन्दरसप्रवाहो वर्ण्यते । 
१३२ LVL A Rd रर ३ २ 3५ २ ३ ११.४४ पर, १ 
१०३४. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ।।१।। 
१ रर RRR ३.२... १. रर ३ ६ ३७ १ ARF R३३१ रे 
असृक्षत प्र वाजिनः। गव्या सोमासः अश्वया । शुक्रासः वीरया आशवः ।।१।। 
पदार्थः- वाजिनः बलवन्तः, शुक्रासः पवित्राः, आशवः आशुगामिनः सोमासः ब्रह्मानन्दरसाः गव्या गवाम्‌ 
इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्रियबलानां प्राप्तीच्छया, अश्वया अश्वानां प्राणानां प्राणबलानां प्राप्तीच्छया, वीरया वीराणां 
वीरभावानां प्राप्तीच्छया च प्र असृक्षत ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रसृज्यन्ते अभिषूयन्ते ।।१।। 


भावार्थः उपासकस्यात्मनि यदा ब्रह्मानन्दरसधाराः प्रवहन्ति तदा मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादीनां सात्तियिकं 
बलं स्वयमेवोपतिष्ठते |।१|| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४८२ क्रमांक पर भक्तिरस के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
ब्रह्मानन्द-रस का प्रवाह वर्णित है । 


पदार्थ- वाजिनः बलवान्‌, शुक्रासः पवित्र, आशवः शीघ्रगामी सोमासः ब्रह्मानन्द-रस गव्या इन्द्रिबलों 
की प्राप्ति की इच्छा से, अश्वया प्राण-बलों की प्राप्ति की इच्छा से, और वीरया वीर-भावों की प्राप्ति की 
इच्छा से प्र असृक्षत परमेश्वर के पास से अभिषुत किये जा रहे हैं ।।१।। 

भावार्थ- उपासक के आत्मा में जब ब्रह्मानन्द-रस की धाराएं बहती हैं तब मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों 
आदि का सात्त्विक बल स्वयं ही उपस्थित हो जाता है ।|१।। 


अथ पुनरपि ब्रह्मानन्दरसप्रवाहं वर्णयति। 
3:5१... RRR ART, {ER RUFUS १२ 
१०३५ . शुम्भमाना ऋतायुभिर्मुज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे अव्यये ।।२।। ` 
३००२. 55९ अर 327 २ १ रर १२र १रर ३ १२ 
शुम्भमानाः ऋतायुभिः । मृज्यमाना: गभस्त्योः । पवन्ते वारे अव्यये ।।२।। 
पदार्थः- शुम्भमानाः शोभमानाः, [शुम्भ शोभार्थे, तुदादिः |] ऋतायुभिः अध्यात्मयज्ञेच्छुभिः | [ऋतायुः 
यज्ञकामः। निरु १०।४५। ऋतम्‌ उपासनाय्ञमात्मनः कामयन्ते इति ऋतायवः तैः |] गभस्त्योः मनोबुद्धिरूपयोः 


द्याापरथिव्योः मृज्यमानः अलङ्क्रियमाणा:, [मृजू शौचालङ्कारयोः ।] सोमाः ब्रह्मानन्दरसाः अव्यये 
अविनाशिनि वारे दोषाणां वारके अन्तरात्मनि पवन्ते प्रवहन्ति || २।| 


१. ऋ० ९।६४।४, सार० ४८२ | 
२. ऋ० ९।६४।५ | 
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भावार्थः धर्ममेघसमाधौ यदा योगिनोऽन्तरात्मनि ब्रह्मानन्दनिर्झरा निर्झरन्ति तदा तस्य मनोबुद्धि- 
प्राणेन्द्रियादीनि सर्वाण्यपि रससिक्तानीव जायन्ते ।।२।। 


अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द-रस के प्रवाह का वर्णन है । 

पदार्थ- शुम्भमानाः शोभित होते हुए, ऋतायुभिः अध्यात्म-यज्ञ के अभिलाषियों द्वारा गभस्त्योः 
मन-बुद्धि-रूप द्यावापृथिवियों में मृज्यमानाः अलंकृत किये जाते हुए ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस अव्यये अविनाशी 
बारे दोषों के निवारक अन्तरात्मा में पबन्ते प्रवाहित हो रहे हैं || २।| 

भावार्थ- धर्ममेघ-समाधि में जब योगी के अन्तरात्मा में ब्रह्मानन्द के झरने झरते हैं तब उसके मन, 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि सभी रस से सिंचे हुए के सदृश हो जाते हैं।।२।| 


अथ ब्रह्मानन्दरसाः किं कुर्वन्त्वित्याह । 
रर ३२३ २३ 


१०३६. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥३।।' 
२००१७ रर ४१७6५ 7५६ १ २२ ३ १२ १२२ १२र ३१२ 
ते विश्वा दाशुषे वसु । सोमाः दिव्यानि पार्थिवा | पवन्ताम्‌ आ अन्तरिक्ष्या ।।३।। 
पदार्थ:-- ते सोमाः उपासकस्यात्मनि प्रसवन्तः ते ब्रह्मानन्दरसाः दाशुषे परमात्मानं प्रति आत्मसमर्पकाय 
तस्मै उपासकाय दिव्यानि आनन्दमयविज्ञानमयलोकसम्बद्धानि, पार्थिवा पार्थिवानि अन्नमयप्राणमयलोक- 
सम्बद्धानि, आन्तरिक्ष्या आन्तरिक्ष्याणि मनोमयलोकसम्बद्धानि च विश्वा बसु सर्वाणि वसूनि, ऐश्वर्याणि 
पवन्ताम्‌ प्रवाहयन्तु । [विश्वा, वसु, पार्थिवा, आन्तरिक्ष्या इति सर्वत्र “शेश्छन्दसि बहुलम्‌’ | अ० ६।१।७० इत्यनेन 
शसः शेलोप: ]|।३।। 
भावार्थ:- ब्रह्मानन्देऽधिगते सति देहप्राणमनोबुद्धयात्मसम्बद्धाः सर्वा अपि सम्पदः सिद्धयो वा योगिभिः 
प्राप्यन्ते ।।३।। 
अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि ब्रह्मानन्द-रस क्या करें । 
पदार्थ ते सोमाः उपासक के अन्तरात्मा में बहते हुए वे ब्रह्मानन्द-रस दाशुषे परमात्मा को 
आत्मसमर्पण करने वाले उस उपासक के लिए दिव्यानि आनन्दमय और विज्ञानमय लोकों से सम्बद्ध, पार्थिवा 
अन्नमय और प्राणमय लोकों से सम्बद्ध तथा आन्तरिक्ष्या मनोमय लोक से सम्बद्ध विश्वा बसु सब ऐश्वयाँ को 
पवन्ताम्‌ प्रवाहित करें |।३।। 
भावार्थ ~ ब्रह्मानन्द अधिगत हो जाने पर देह, प्राण, मन, बुद्धि एवं आत्मा से सम्बद्ध सभी सम्पदाएं 
वा सिद्धियां योगियों को प्राप्त हो जाती हैं|।२।। 
।।३।। अथ 'पवस्व’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य दशर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता 


पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री। स्वरः षङ्जः || 


१. ऋ० ९।३६।५, ते” ‘सोमाः’, 'पवत्ताम्‌' इत्यत्र स' “सोमो? 'पवताम्‌' इति पाठः | ऋ० ९।६४।६ | 
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तत्रादौ सोमनाम्ना जगदीश्वरं प्रार्थयते । क 
३ १९ ३ १ 
१०३७. पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ।।१।।' 
एवच देवी: द्य बी: अति। पविःतम्‌ सोच र्ता | दन्‌ ऽन द्या आ विश ॥१॥। 
पदार्थ:- हे सोम रसागार जगदीश्वर! देववी: देवान्‌ सदाचारिणो विदुषः वेति प्राप्नोतीति देववीः, 
तादृशस्त्वम्‌ रंह्या वेगेन पवित्रम्‌ अति परिपूतं हृदयरूपं दशापवित्रम्‌ अतिक्रम्य पवस्व अन्तरात्मनि परिस्रव | हे 
इन्दो रसेन क्लेदक जगत्पते! वृषा आनन्दवर्षकः त्वम्‌ इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ विश प्रविश ||१|| 
भावार्थः यथा सोमौषधिरसो दशापवित्रमाध्यमेन द्रोणकलशमुपतिष्ठते तथैव परमेश्वरादागच्छन्नानन्द- 
रसो हृदयमाध्यमेनान्तरात्मानमुपतिष्ठते |॥१|| 
प्रथम ऋचा में सोम नाम द्वारा जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
| पदार्थ- हे सोम रस के भण्डार जगदीश्वर! देववी: सदाचारी विद्वानों को प्राप्त होने वाले आप रंह्या 
वेग से पवित्रम्‌ अति पवित्र हृदय-रूप छन्ती को पार करके पवस्व अन्तरात्मा में परिखुत होवो। हे इन्दो रस से 
आर्द्र करने वाले जगत्पति! वृषा आनन्द की वर्षा करने वाले आप इन्द्रम्‌ जीवात्मा में विश प्रवेश करो |॥१|| 


भावार्थ- जैसे सोमौषधि का रस दशापवित्र नामक छन्नी के माध्यम से द्रोणकलश में पहुंचता है, वैसे 
ही परमेश्वर से आता हुआ आनन्दरस हृदय के माध्यम से अन्तरात्मा में पहुंचता है ।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१२ ३ २३ २३१२ ३१२ श्र र्र धर्णसि २ 
१०३८. आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो द्ुम्नवत्तम: । आ योनिं : सदः ॥२॥ 
२३ १ रर १२९ १ रर३ १२ योनिम्‌ ३ २३ 
आ वच्यस्व महि प्सरः। वृषा इन्दो द्युम्नवत्तमः। आ योनिम्‌ धर्णसिः सदः ।।२।। 

पदार्थः हे परमात्मन्‌! त्वम्‌ अस्माभिः आ वच्यस्व आ स्तूयस्व। [वच परिभाषणे, कर्मणि 
लोण्मध्यमैकवचने उच्यस्व इति प्राप्ते सम्प्रसारणाभावश्छान्दसः।] त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ महि प्सरः सत्यन्यायशौर्यदया- 
दाक्षिण्यादिकं महद्‌ रूपम्‌, प्रयच्छेति शेषः । हे इन्दो रसागार, रसेन क्लेदक भगवन्‌। त्वम्‌ वृषा आनन्दवर्षकः, 
' चुस्नवत्तम: तेजस्वितमश्च, असि। धर्णसिः जगद्धारकः त्वम्‌ | [धन्‌ धारणे धातोः 'सानसिवर्णसिपर्णसि० | उ० 


४।१०८ इति बाहुलकाद्‌ असि प्रत्ययो नुगागमश्च |] योनिम्‌ अस्माकम्‌ आत्मसदनम्‌ | [योनिः गृहनाम | निघं० 
३।४।] आसद: आसीद ।।२॥। 


अत्र जगद्धारको विराट्‌ परमेश्वरः स्वल्पे जीवात्मगृहे .कथं समेयादिति विरूपसंघटनारूपो विषमा- 
लङ्भारः।।२।। 


भाबार्यः- आराधितः परमेश्वर उपासकस्यान्तरात्मन्यानन्दं वर्ष वर्ष त॑ महदुपकरोति | | २॥ 
आगे पुन: वही विषय कहा गया है। * 


१. ऋ० ९।२।१। 
२. ऋ० ९।२।२। 
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पदार्थ- हे परमात्मन्‌! आप हमारे द्वारा आ वच्यस्व स्तुति किये जाओ | आप हमारे लिए महि प्सरः 
सत्य, न्याय, शूरता, दया, उदारता आदि के महान्‌ रूप को प्रदान करो । हे इन्दो रसागार, रस से आर्द्र करने 
वाले भगवन्‌! आप वृषा आनन्दवर्षी और द्ुम्नवत्तमः सबसे अधिक तेजस्वी हो | धर्णसिः जगत्‌ के धारणकर्ता 
आप योनिम्‌ हमारे आत्म-गृह में आ सदः आकर बैठो ।।२।। 
यहां जगत्‌ का धारक विराट्‌ परमेश्वर छोटे से जीवात्मारूप घर में कैसे समा सकता हैं, अतः 
विरूपसंघटनारूप विषमालंकार है ।|२।। 


भावार्थ- आराधना किया गया परमेश्वर उपासक के अन्तरात्मा में आनन्द बरसा-बरसा कर उसका 
महान्‌ उपकार करता है ।।२।। 


अथ परमात्मध्यानस्य फलमाह। 
१२२८ ११ २९ व 


१०३९. अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । अपौ बसिष्ट करतुः ॥३॥ ` 
१२र ३२ १ रर १२२३१ २३१ २ ३२३ १२३१२२ 
अधुक्षत प्रियम्‌ मधु । धारा सुतस्य वेधसः | अपः वसिष्ट सुक्रतुः सु क्रतुः ।।३।। 
पदार्थः- सुतस्य अन्तरात्मनि प्रकटीकृतस्य बेधसः सर्वजगद्विधातुः सोमस्य परमात्मनः धारा वेदवाक्‌, 
[धारा इति वाङ्नाम । निघं० १।११ |] प्रियम्‌ प्रीत्यास्पदम्‌ मधु मधुरम्‌ आनन्दरसम्‌ अधुक्षत उपासकस्य 
अन्तरात्मनि दोरिधि । सुक्रतुः सुकर्मा स परमात्मा अपः उपासकस्य कर्माणि बसिष्ट आच्छादयति, व्याणोति, 
तद्द्वारा शुभानि लोकहितकराण्येव कर्माणि कारयति नाशुभानीत्यर्थः | [वस आच्छादने, लडर्थे लुडि अडागमा- 
भावश्छान्दसः] ।|३।। 
भावार्थः- मनुष्याणां योग्यमस्ति यत्ते परमेश्वरस्य ध्यानेनानन्दप्राप्ति शुभकर्मसु प्रवृत्ति च प्राणुयुः।।३॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ध्यान का फल वर्णित है | 

पदार्थ- सुतस्य अन्तरात्मा में प्रकट किये गए, वेधसः सब जगत्‌ के विधाता सोम नामक परमात्मा की 
धारा वेदवाणी की धारा प्रियम्‌ प्रिय, मधु मधुर आनन्दरस को अधुक्षत उपासक के अन्तरात्मा में दुहती है। 
सुक्रतुः शुभकर्मो का कर्ता वह परमात्मा अपः उपासक के कर्मों को वसिष्ट व्याप्त कर लेता है अर्थात्‌ उपासक 
` केद्वारा शुभ लोकहितकारी कर्म ही कराता है, अशुभ नहीं ।|३| डु 

भावार्थ- मनुष्यों को योग्य है कि वे परमेश्वर के ध्यान से आनन्द की प्राप्ति और शुभकर्मों में प्रवृत्ति 
करें |।३।| 


अथ परमात्मनो महिमानमाह । 


यही रन्वापो श्र ३ _१ २ 'िर्वासयिष्यसे रर ३ १२ छ बे 
१०४०, महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । ' ॥४॥| 


२१२२ १ रर रै १२२ गोभिः डरे १ यस 
महान्तम्‌ त्वा महीः अनु । आपः अर्षन्ति सिन्धवः । यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे ।।४।। 


१. ऋ० ९।२।३। 
२. ऋ० ९।२।४। 
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पदार्थः हे सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌! महान्तम्‌ अतिशयमहिमवन्तम्‌ त्वाम्‌ अनु त्वाम्‌ अनुसृत्य, 
त्वदादेशानुसारेणेत्यर्थः महीः महत्यः, सिन्धवः स्यन्दमानाः प्रवहणशीलाः आपः नद्यः अर्षन्ति गच्छन्ति, यत्‌ 
यस्मात्‌, त्वम्‌ गोभिः सूर्यरश्मिभिः वासयिष्यसे वृष्टिद्वारा ताः निवासयिष्यसि ||४|| 

भावार्थः- नद्यादयः सर्वे पदार्थाः परमात्मनिर्धारितनियमानुसारेणैव चलन्ति, यतः स जगतः 
सम्राङस्ति।।४।। 

अब परमात्मा की महिमा वर्णित करते है | 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्सष्टा परमात्मन्‌। महान्तम्‌ अतिशय महान्‌ त्वा अनु आपके आदेशानुसार 
महीः विशाल, सिन्धवः प्रवाहमयी आपः नदियां अर्षन्ति गति करती हैं, यत्‌ क्योंकि, आप गोभिः सूर्यकिरणों 
से वासयिष्यसे वर्षा द्वारा उन्हें बसाये रखोगे ।|४|| 

भावार्थ- नदी आदि सब पदार्थ परमात्मा के निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि वह 
जगत्‌ का सम्राट्‌ है ।।४।। 


अथ परमात्मनः शुद्धिकार्य वर्णयति । 
३ RQ TN रे RRR ३ 
१०४१ . समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिव: । सोम: पवित्रे अस्मयु ॥५॥ 
ER ४४३ २३ 
समुद्रः सम्‌ उद्रः अप्सु कजे । विष्टम्भः वि स्तम्भः धरुण: दिवः । 
सोम ३ 
: पवित्रे अस्मयुः ।।५।। 
पदार्थ:- समुद्र: आनन्दरसान्‌ उद्रेचयिता | [समुद्रः कस्मात्‌? समुदृद्ववन्त्यस्मादाप: | निरु० २।१० |] 
विष्टम्भः सर्वेषामाश्रयदाता, दिव: सूर्यस्य धरुणः धारकः | [धरतीति धरुणः | धृञ्‌ धारणे बाहुलकादौणादिकः उन 
प्रत्यय; |] अस्मयुः अस्मान्‌ कामयमानः सोमः जगत्सष्टा: परमेश्वरः पवित्रे वायौ | [वायुः पवित्रमुच्यते | निरु० 
५।६।] अप्सु उदकेषु च मामृजे नित्यं मार्जनं शुद्धिं करोति। [पवित्रम्‌ अपः ममृजे इति प्राप्ते द्वितीयार्थे सप्तमी | 
मृजूष्‌ शुद्धौ, लिटि "तुजादीनां दीघोभ्यासस्य। अ० ६।१।७ इत्यभ्यासदीर्घः ]||५।। 
भावार्थः यदि जलवाय्वादीन्‌ प्राकृतिकपदार्थान्‌ सूर्यद्वारा दिने दिने जगदीश्वरो नामाक्ष्यत्‌ तर्हि मलानां 
पुग्जभूतास्ते कस्यचिदुपयोगयोग्या अपि नाभविष्यन्‌ ||५।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा का शुद्धिकार्य वर्णित है । 


पदार्थ- समुद्रः आनन्द-रसों को उमड़ाने वाला, विष्टम्भः सबको सहारा देने वाला, दिवः सूर्य का 
धरुणः थासने वाला, अस्मयुः हमसे प्रीति करने वाला सोम: जगत्स्रष्टा परमेश्‍वर पवित्रे वायु में और अप्सु जलो 
में मामृजे नित्य शुद्धि करता रहता है ।।५।। 


भावार्थ- यदि जल, वायु आदि प्राकृतिक पदार्थो को सूर्य द्वारा प्रतिदिन जगदीश्वर शुद्ध न करता 
रहता तो मलों के पुंज होकर वे किसी के उपयोग के योग्य भी न रहते || ५।| 


१. ऋ० ९।२।५ | 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्त रे उत्तरार्चिकः २९९ 


षष्ठी ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९७ क्रमाङ्धे परमेश्वरविषये व्याख्याता । अत्र पर्जन्यवर्णनमुखेन परमात्म- 
महिमानं प्रकटयति । 
१०४२. अचिक्रदद्‌ वृषा हरिर्मेहान्मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण दिद्युते ।।६।। ` 
१ २र RERUNS ३ २ 3 ५८०२ PRT SR 
अचिक्रदत्‌ वृषा हरिः | महान्‌ मित्रः मि त्रः न दर्शतः । सम्‌ सूर्येण दिद्युते ।।६॥ 
पदार्थः परमेश्वरस्यैवायं महिमा यत्‌ हरिः वायुना इतस्ततो हियमाणः वृषाः वर्षकः पर्जन्यः मित्रः न 
सुहृदिव दर्शतः दर्शनीयो भवति | किन्व स पर्जन्यः सूर्येण आदित्यद्वारा सं दिद्युते सम्यक्‌ दीप्यते, 
विद्युच्छटाभिर्भासते |।६।| 
अत्रोपमालङ्कारः || ६।| 
भावार्थ:- पर्जन्यो यदा गर्जति विद्युतं विद्योतयति वर्षति च तदा ग्रीष्मतापेन तप्ता जनास्तस्य मित्र- 
वत्‌ स्वागतं कुर्वन्ति | पर्जन्यस्य य उपकारास्सन्ति ते वस्तुतः परमेश्वरस्यैवोपकारा मन्तव्यास्तेनैव तस्य सळ्चा- 
लितत्वात्‌ ||६।। 
छठी ऋचा ४९७ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात की गयी थी । यहां बादल के वर्णन द्वारा 
परमात्मा की महिमा प्रकट की गयी है । 
पदार्थ- परमेश्वर की ही यह महिमा है कि हरिः वायु से इधर-उधर ले जाया जाता हुआ, वृषा वर्षा 
करने वाला बादल अचिक्रदत्‌ स्वयं को गरजाता है | महान्‌ विशाल वह बादल मित्रः न मित्र के समान दर्शतः 
दर्शनीय होता है । और वह बादल सूर्येण सूर्य द्वारा सं दिद्युते भली भांति दीप्त होता है, बिजली की छठाओं से 
भासित होता है ।।६।। 
यहां उपमालंकार है |॥६|| 
भावार्थ- बादल जब गरजता है, बिजली चमकाता है और बरसता है तब गरमी की धूप से तप्त लोग 
उसका मित्र के समान स्वागत करते हैं। बादल के जो उपकार हैं वे वास्तव में परमेश्वर के ही उपकार 
समझने चाहिएं, क्योंकि वह उसी से संचालित होता है ||६।| 
अथोपासकः सम्बोध्यते । 
१२ RR २१९ ३३२ ३ १ रे 5 २२१ रनर २ 
१०४३ . गिरस्त इन्द ओजसा मर्मुज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ।॥७।। 
(५00 0 १ रर ३ URS AMGEN 50 07 ५५६ 
गिर: ते इन्दो ओजसा । मर्मुज्यन्ते अपस्युवः | याभिः मदाय शुम्भसे ।|७॥ 
पदार्थ:-- हे इन्दो परमेश्वरोपासक मानव! ते तव अपस्युवः कर्मकामाः । [अपः कर्माणि आत्मनः 
कामयन्ते इति अपस्युवः | क्यचि उः प्रत्ययः ।] गिरः वाचः, त्वाम्‌ ओजसा तेजसा मर्मृज्यन्ते भृशं पुनः पुनः | 
अलङ्कुर्वन्ति, याभि: गीर्भिः, त्वम्‌ मदाय आनन्दाय शुम्भसे शोभसे ।|७।| व 


बे 


१. ऋ० ९।२।६, साम० ४९७ | 
२. ऋ० ९।२।७ । 
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३०० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड १ 
भावार्थः- वाक्‌ कर्मणैव साकं मनुष्यस्य भूषणं भवति, न निष्क्रिया |।७।। 
अगले मन्त्र में उपासक को सम्बोधन किया गया है। 
पदार्थ~ हे इन्दो परमेश्वर के उपासक मानव! ते तेरी अपस्युवः कर्म की कामना वाली गिरः वाणियां 
तुझे ओजसा तेज से मर्मृज्यन्ते अधिकाधिक बार-बार अलंकृत करती हैं, याभि जिनसे, तू मदाय 
आनन्दःप्राप्ति के लिए शुभ्भसे शोभित होता है || ७।। 
भावार्थ- वाणी कर्म के साथ ही मनुष्य का भूषण होती है, कर्मे के बिना नहीं |।७।। 
अथोपासकः परमात्मानमाह । 
२ ३ १ २३ २ RT २३ १२ ३२ १ 
१०४४. तं त्वा मदाय घुष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तये महे ।।८।। 
सम्‌ त्वा मदाय घृष्वये । उ लोककुत्नुम्‌ लोक कृत्नुम्‌ ईमहे । 


१२२ १ रर 
तव प्रशस्तये प्र शस्तये महे ।।८।। 


पदार्थ:- हे पवमान सोम पवित्रकर्तः रसागार परमात्मन्‌ | तम्‌ उ तं खलु लोककृत्नुम्‌ लोकानां 
रचयितारम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ घृष्वये संघर्षक्षमाय मदाय उत्साहाय ईमहे प्राप्नुमः | वयम्‌ महे महत्यै प्रशस्तये 
प्रशंसायै कीर्तये वा तब त्वत्सखायः, स्यामेति शेषः ||८|| 

भावार्थः- परमात्मना सह सख्यं संस्थाप्यैव मानवो जीवने साफल्यं विजयं यशश्च प्राप्तुं शक्नोति |।८।। 

अब उपासक परमात्मा को कह रहा है । 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता रसागार परमात्मन्‌! तम्‌ उ उस लोककृत्नुम्‌ लोकों के 


` रचयिता त्वा तुझे हम घृष्वये बुराइयों से संघर्ष करने में समर्थ मदाय उत्साह के लिए ईमहे प्राप्त करते हैं। हम 


महे महती प्रशस्तये प्रशस्ति पाने के लिए तब तेरे हो जाएं ।|८|| 
भावार्थ- परमात्मा के साथ मित्रता संस्थापित करके ही मनुष्य जीवन में सफलता, विजय और यश 
पा सकता है ॥८।। 
अथ परमात्मनो गुणकर्माणि वर्णयति । 
३१ २ १५९७-२३-२३ २ 
१०४५. गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ।।९।। 
२३ २ 
गोषाः गो साः इन्दो नृषाः नृ साः असि । अश्वसाः अश्व सा 


१३ २ हे २ ३२ ३ २ २ 
वाजसाः वाज साः उत । आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ।।९।। 


. पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌, आनन्दरसेन क्लेदयितः परमात्मदेव! त्वम्‌ गोषाः गाः धेनूः वेदवाचः 
परथिवीः इन्द्रियाणि वा सनोति ददातीति तादृशः, नृषाः तृन्‌ पुरुषार्थिनः वीरान्‌ सन्तानान्‌ सनोति ददातीति 


१. ऋ० ९।२।८, 'तवप्रशैस्तयो म॒हीः' इति तृतीयः पादः | 
२. ऋ० ९।२।१०। 
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प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त ३ उत्तरार्चिकः ३०१ 


तादृशः, अश्वसाः अश्वान्‌ तुरङ्गान्‌ प्राणान्‌ वा सनोति ददातीति तथाविधः, उत अपि च वाजसाः वाजं बलम्‌ 
अन्नं धनं विज्ञानं वा सनोति ददातीति तथाविधः असि वर्तसे | त्वम्‌ यज्ञस्य परोपकाररूपस्य अध्वरस्य पूर्व्यः 
ूर्वकालादागतः आत्मा प्राणः, असि ||९|| 
भावार्थः- अहो, महान्तः किल जगदीश्वरस्योपकारा योऽस्मभ्यमनेकानि बहुमूल्यानि वस्तूत्युत्पाद्य 
ददाति, एवं च कुर्वन्नसौ सर्वान्‌ परोपकारमुर्पदिशति ||९॥| 
अगले सन्त्र में परमात्मा के गुण-कर्मों का वर्णन है । 
पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी, आनन्द-रस से आर्द्र करने वाले परमात्मदेव! आप गोषाः गायों, वेदवाणियों, 
भूमियों वा इन्द्रियों को देने वाले, नृषाः पुरुषाथी वीर सन्तानो को देने वाले, अश्वसा: घोड़ों और प्राणों को देने 
वाले, उत और वाजसा: बल, अन्न, धन और विज्ञान को देने वाले असि हो। आप यज्ञस्य परोपकार-रूप यज्ञ के 
पूर्व: सनातनकाल से चले आये आत्मा प्राण हो ॥९|| 
भावार्थ- अहो, महान्‌ हैं जगदीश्वर के उपकार, जो हमें अनेक बहुमूल्य वस्तुएं उत्पन्न करके देता है, 
और ऐसा करता हुआ वह सबको परोपकार का उपदेश करता है ||९।| 
अथ परमेश्वरं प्रार्थयते । 
3.१ २ ३१र र्र RF १४२३ ३१ २ ३ १,२ 
१०४६. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥१ ०॥॥ 
३ १ RR र १ ररर १२र ३१ २ ३ रे 
अस्मभ्यम्‌ इन्दो इन्द्रियम्‌ । मधोः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमान्‌ इव ।।१ ०॥ 
पदार्थ:- हे इन्दो रसागार करुणावरुणालय परमेश! वृष्टिमान्‌ वृष्टिकर्ता पर्जन्यः इव मेघः इव, त्वम्‌ 
मधोः मधुरस्य आनन्दरसस्य धारया प्रवाहसन्त्या सह अस्मभ्यम्‌ उपासकेभ्यो नः इन्द्रियम्‌ इन्द्रेण जीवात्मना 
जुष्टम्‌ आत्मबलम्‌ पवस्व प्रक्षर ||१०।| 
अत्रोपमालङ्कारः ।॥॥१०|| 
भावार्थ: पर्जन्यस्य रसवृष्ट्या पृथिवीव परमेश्वरस्यानन्दवृष्टया मनुष्यस्यात्मभूमिः सरसा सद्गुणप्ररोहा 
हरिता भरिता च जायते ।|१०।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो गुणकर्मणामुपास्योपासकसंबन्धस्य ब्रह्मानन्दरसस्य प्रसङ्गतः पर्जन्यस्य च 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेदितव्या || 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है | 
पदार्थ हे इन्दो रस के भण्डार, करुणासागर परमेश | वृष्टिमान्‌ वर्षा करने वाले पर्जन्यः इव बादल के 
समान, आप मधोः मधुर आनन्द-रस की धारया धारा के साथ अस्मभ्यम्‌ हम उपासकों के लिए इन्द्रियम्‌ 
जीवात्मा से सेवित आत्मबल पवस्व प्रवाहित कीजिए ।।१०।। ट 


यहां उपमालंकार है ।।१०।। 


१. ऋ० ९।२।९ 'विन्द्रियं मधोः' इत्यत्र विन्द्रयुर्मध्य इति पाठः । 
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३०२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड २ 


भावार्थ= बादल की रस-वर्षा से पृथिवी के समान परमेश्वर की आनन्द-वर्षा से मनुष्य की आत्मभूमि 
सरस, सद्गुणों से अंकुरित और हरी-भरी हो जाती है।।१०।। 
इस खण्ड में परमात्मा के गुण-कमों का, उपास्य-उपासक सम्बन्ध का, ब्रह्मानन्द-रस का और प्रसंगतः 
पर्जन्य का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
सप्तम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 
।।४।। अथ 'सना च’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य दशर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथ सोमनाम्ना जीवात्मानमुद्बोधयति । 
RR ३ जेषि ३ १२ ३७ COA है पर RSI ME २ 
१०४७. सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।१।।' 
१२र ३ १२र३ ?१रर १२र १२र १२र ३ ?२र Ei 
सन च सोम जेषि च। पवमान महि श्रवः। अथ नः वस्यसः कृधि ।।१।। 
पदार्थः- हे पवमान गतिशील, कर्मशूर पवित्रताप्रद सोम ऐश्वर्यवन्‌ शुभगुणकर्मप्रेरक जीवात्मन्‌ ! 
त्वम्‌ महि श्रबः महद्‌ यशः, महत्‌ शास्त्रश्रवणं वा सन संभजस्व | [षण सम्भक्तौ, लोटि मध्यमैकवचने रूपम्‌ | 
संहितायां 'द्यचोऽतस्तिङः | अ० ६।३।१३५ इति दीर्घः |] जेषि च संसारसमराङ्गणे विजयस्व च | अथ तदनन्तरं 
च नः अस्मानपि बस्यसः वसीयसः, अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु | [संहितायाम्‌ 'कः करत्करतिकृधिकृतेष्वन- 
दित्तेः | अ० ८।३।५० इत्यनेन विसर्जनीयस्य सकारादेशः] ||१|| 
भावार्थः- यः स्वयं परमात्मोपासकः पुरुषार्थी गृहीतशास्त्रमर्यादो विजयशीलश्चास्ति स एवान्यान्‌ 
प्रशस्तगुणकर्मवतः परमैश्वर्यशालिनः कर्तु शक्नोति |॥१|| 
प्रथम मन्त्र में सोम नाम से जीवात्मा को उद्बोधन है । 
पदार्थ- हे पवमान गतिशील, कर्मशूर, पवित्रतादायक सोम ऐश्वर्यवान्‌, शुभगुणकर्मो के प्ररेक 
जीवात्मन्‌ | तू महि श्रवः महान्‌ यश व महान्‌ शास्त्रश्रवण को सन प्राप्त कर, जेषि च और संसार के 
समरांगण में विजयलाभ कर | अथ और उसके अनन्तर न: हमें भी वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि कर|॥१|। 
भावार्थ जो स्वयं परमात्मा का उपासक, पुरुषाथी, शास्त्र की मर्यादा को सीखा हुआ और 
विजयशील है वही दूसरों को प्रशस्त गुण- कर्मों वाला परमैश्वर्यशाली बना सकता है ||१।। 


अथ पुनरपि जीवात्मा समुद्बोध्यते ।। 
२३ २ ३ २३ २ CR ३ २ 
१०४८. सना ज्योतिः सना स्वार विश्वा च सोम सौभगा । 
१२०१० रे 
अथा नो वस्यसस्कृधि ।।२।। ` 
रन्स 7 २ TRCN है (५७४९ ८ ४५ RR 


रर ३ १ रर रै ३ 
सन ज्योतिः सन स्व: | विश्वा च सोम सौभगा सौ भगा। अथ नः वस्यसः कुधि।।२।। 


१. ऋण ९।४।१ | 


२. सनाशब्दः सदावाची | सदाजेषि च शत्रून्‌-इति वि० | सायणमते तु 'सना' इति क्रियापदम्‌ द्र्यचोऽतस्तिङः (६।३।१३५) इति 
दीर्घः | विवरणकारमते तु सना' सदार्थमव्ययमिति “निपातस्य च' (६।३।१३६) इति दीर्घः-इति सामश्रमी । 
३. ऋ० ९।४।२। 
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पदार्थ:-- हे सोम अग्रगामिन्‌ जीवात्मन्‌ | त्वम्‌ ज्योतिः दिव्यं प्रकाशं सन संभजस्व, स्वः ब्रह्मानन्द च 
सन संभजस्व, विश्वा च विश्वानि च सौभगा सौभगानि सौभाग्यानि सन संभजस्व | अथ तदनन्तरं च नः 
अस्मानपि वस्यसः वसीयसः, अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ||२|| 

भावार्थः- जीवात्मना सर्वोत्कृष्टो मानवदेहः सर्वविधोन्ततिकरणाय प्राप्तोऽस्ति। अतस्तेनाध्यात्मिकेषु 
भौतिकेषु च सर्वेष्वेव ्षेत्रेषूत्कर्षः सम्पादनीयः ||२।। 

आगे पुनः जीवात्मा को उद्बोधन है । 

पदार्थ- हे सोम अग्रेगामी जीवात्मन्‌ | तू ज्योतिः दिव्य प्रकाश को सन प्राप्त कर, स्वः ब्रह्मानन्द को 
सन प्राप्त कर, विश्वा च और सब सौभगा सौभाग्यों को सन प्राप्त कर | अथ और उसके अनन्तर नः हमें भी 
बस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि कर ||२।| 

भावार्थ- जीवात्मा ने सबसे उत्कृष्ट मानव-शरीर सब प्रकार की उन्नति करने के लिए प्राप्त किया है| 
इसलिए उसे चाहिए कि आध्यात्मिक और भौतिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष प्राप्त करे ||२|| 


अथ पुनर्जीवात्मन एव विषय उच्यते । 
२६१३१ ११४२ रेड ३१२ २७५१७२ iE nee ie १ 
१०४९ , सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।३।। 
१२र १रर ३२ १२र १२२ ३ १२२ 03३ १२र ३ १ रर ३ 
सन दक्षम्‌ उत क्रतुम्‌ । अप सोम मृधः जहि | अथ नः वस्यसः कुधि ।।३।। 


पदार्थ:- हे सोम ऐश्वर्योत्पादनसमर्थ जीवात्मन्‌ त्वम्‌ दक्षम्‌ बलम्‌ उत अपि च क्रतुम्‌ कर्म प्रज्ञानं च 
सन संभजस्व | मृधः संग्रामकारिणः हिंसकान्‌ कामक्रोधादीन्‌ आन्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रून्‌ अप जहि विनाशय | 
अथ एवं स्वोत्कर्षसम्पादनानन्तरम्‌ नः अस्मानपि वस्यसः अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ||३।। 

भावार्थः- मनुष्यः स्वयं बलं कर्म परज्ञानं सर्वमप्यैशवर्यं सञ्चित्य विघ्नकारिणश्च पराजित्य सर्वाग्रणी- 
भूत्वाऽत्यानप्युपकुर्यात्‌ ।|३।। 

अगले मन्त्र में फिर जीवात्मा का ही विषय है । 

पदार्थ हे सोम ऐश्वर्य उत्पन्न करने में समर्थ जीवात्मन्‌ ! तू दक्षम्‌ बल को उत और क्रतुम्‌ कर्म तथा 
प्रज्ञान को सन प्राप्त कर । मृधः संग्रामकारी हिंसक काम-क्रोध आदि आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को अप 
जहि विनष्ट कर | अथ इस प्रकार अपना उत्कर्ष करने के अनन्तर नः हमें भी वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ 
कृधि कर ।|३। 

भावार्थ- मनुष्य को चाहिए कि स्वयं बल, कर्म, प्रज्ञान, सारे ही ऐश्वर्य को संचित करके तथा 
विघ्नकारियों को पराजित करके, सबका अगुआ बनकर दूसरों का भी उपकार करे ||३।| 

अथ मनुष्यान्‌ प्रेरयति । 
(२. ८! ३२ RRO २१२) कर [SES २ 
१०५० . पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।४।। 
१२र ३ 8/१0२ CRSA १२८ १ रर १२२ १रर ३ १ रर ३ 
पवीतारः पुनीतन पुनीत न। सोमम्‌ इन्द्राय पातवे। अथ नः वस्यसः कृधि ।।४।। 


१. ऋ० ९।४।३ | 
२. ऋ० ९।४।४ | 
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पदार्थ:- हे पवीतारः शोधनकर्मणि संलग्नाः जनाः | यूयम्‌ इन्द्राय पातवे जीवात्मनः पानाय सोमम्‌ 
ज्ञानकमोपा स नारसम्‌पुनीतन पवित्रयत । [पूञ्‌ पवने, क्र्यादिः; लोण्मध्यमबहुवचने 'तप्तनपूतनथनाश्च | अ० 
७।१।४५ इत्यनेन तस्य तनादेशः।] अथ तदनन्तरम्‌, हे पवित्रज्ञानकर्मोपासन मानव ! त्वम्‌ नः अस्मानपि 
बस्यसः अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ।|४ || 

भावार्थ:- येषां ज्ञानं च कर्म चौपासनं च पवित्रं भवति तेषां संगत्याऽन्येऽपि पवित्रान्तःकरणा 
ऐश्वर्यवन्तश्च जायन्ते || ४|| 

अब मनुष्यों को प्रेरित करते है । 

पदार्थ- हे पवीतारः पवित्रता के कार्य में संलग्न मनुष्यो | तुम इन्द्राय पातवे जीवात्मा के पान के लिए 
सोमम्‌ ज्ञान, कर्म, उपासना के रस को पुनीतन पवित्र करो | अथ और उसके अनन्तर, हे पवित्र ज्ञान, कर्म, 
उपासना वाले मानव | तू नः हमें भी वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि कर ।|४ | 

भावार्थ- जिनके ज्ञान, कर्म और उपासना पवित्र होते हैं उनकी संगति से दूसरे लोग भी पवित्र 
अन्तःकरण वाले तथा ऐश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं ।।४।। 


अथ परमात्मानं राजानं च प्रार्थयते । 
१ रर ३ १ २१३ २३ २ ३ २ रे 


१११२ १४१२ ७४३ १४५२ 
१०५१ . त्वं सूर्य न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।५।।` 
२ धररर रे ३ १२२ १ रर १रर २ १ २ १२र ३ १ रर ३ 
त्वम्‌ सूर्य नः आ भज । तव क्रत्वा तव ऊतिभिः । अथ नः वस्यसः कृधि ।।५।। 

पदार्थः हे सोम जगत्स्रष्टः परमात्मन्‌ राष्ट्रस्रष्टः राजन्‌ वा! त्वम्‌ तव क्रत्वा त्वदीयेन कर्मणा प्रज्ञानेन 
वा, तव ऊतिभिः त्वदीयाभिः रक्षाभिश्च सूर्ये सूर्यलोके इव प्रकाशमये सर्वोन्नतियुक्ते राष्ट्रे नः अस्मान्‌ आ भज 
भागिनः कुरु | अथ तदनन्तरं च नः अस्मान्‌ वस्यसः अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ।|५।। 

भावार्थः यदि परमात्मनः कृपा नृपतेरुद्योगः प्रजाजनानां पुरुषार्थश्च स्यात्‌ तहिं राष्ट्र सूर्यसम उन्नति- 
प्रकाशः सर्वत्र प्रसरेत्‌ ||५॥| 

अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌ वा राष्ट्र के स्रष्टा राजन्‌ ! आप तब क्रत्वा अपने कर्म वा 
प्रकृष्ट ज्ञान से, तव ऊतिभिः और अपनी रक्षाओं से सूर्ये सूर्यलोक के समान प्रकाशमय एवं सब उन्नतियों से 
युक्त राष्ट्र में न: हमें आ भज भागी बनाओ | अथ और उसके अनन्तर नः हमें वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ 
कृधि करो ।|५।| - 

भावार्थ- यदि परमात्मा की कृपा, राजा का उद्योग, और प्रजाजनों का पुरुषार्थ हो तो राष्ट्र में सूर्य के 
समान उन्नति का प्रकाश सर्वत्र फैल जाए ||५॥| 


अथ पुनस्तमेव विषयं प्राह । 

बुक २३ २ गा तवोलिभिज्योक्‌ २ ३ १२ PRR १८.२ 

` १०५२. तब क्रत्वा तबोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।६।। ` 
_ श्र १ रर१रर १२२ १२२३ १ रर 


तब क्रत्वा तव ऊतिभिः । ज्योक्‌ पश्येश सूर्यम्‌ । अथ न: वस्यसः कृधि ॥६॥ 


१. ३० ९।४।५। 
२. ऋ० ९।४।६ | 
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पदार्थः- हे पवमान पवित्रताकारक सोम शुभग्ुणकर्मप्रेरक परमात्मन्‌ राजन्‌ वा | तब क्रत्वा त्वदीयेन 
कर्मणा प्रज्ञानेन वा तव ऊतिभिः तव रक्षाभिश्च, वयम्‌ ज्योक्‌ चिरकालं यावत्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ पश्येम 
अवलोकयेम, दीर्घजीविनो भवेमेत्यर्थः | अथ अपि च नः अस्मान्‌ वस्यसः अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ||६|। 

भावार्थः- परमात्मनो नृपतेश्च रक्षां प्रेरणां च प्राप्य विज्ञानवन्तः कर्मवन्तश्च भूत्वा प्रजाजनाः 
पुरुषायुषजीविनो जायन्ते ।|६|| 

आगे पुन: उसी विषय का कथन है । 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रताकारक शुभ गुणकर्मो के प्रेरक परमात्मन्‌ वा राजन्‌ ! तव 
क्रत्वा आपके कर्म वा प्रकृष्ट ज्ञान से, तव ऊतिभिः और आपकी रक्षाओं से, हम ज्योक्‌ चिरकाल तक सूर्यम्‌ 
सूर्य को पश्येम देखते रहें, अर्थात्‌ दीर्घजीवी होवें | अथ और नः हमें, आप वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि 
करो ||६।। 


भावार्थ- परमात्मा और राजा की रक्षा तथा प्रेरणा प्राप्त करके विज्ञानयुक्त एवं कर्मण्य होकर प्रजाजन 
पुरुष की पूर्ण आयु जीने वाले हो जाते हैं।।६।। 


अथ पुनरपि परमात्मानं राजानं च प्रार्थयते । 
रेक रर 34 र दिवस रवि १. २ ३३६५६३ १ 
१०५३. अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबर्हसं रयिम्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।७।। 
RR २ १२र ३१२ ३ १२र्‌ ३ २ 
अभि अर्ष स्वायुध सु आयुध । सोम दिबर्हसम्‌ द्वि बर्हसम्‌ रयिम्‌ | 
(९९९५-१९ 
अथ नः वस्यसः कृधि ।।७।। 


पदार्थः- हे स्वायुध सोम शस्त्रघर इव शासनसमर्थ परमात्मन्‌, उत्कृष्टशस्त्रस्त्रसम्पन्न राजन्‌ वा | 
त्वम्‌ द्विबर्हसम्‌ द्वयोः व्यवहारपरमार्थयोर्वर्धकम्‌' रयिम्‌ ऐश्वर्यम्‌ अभ्यर्ष प्रापय | अय एवं च नः अस्मान्‌ वस्यसः 
अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ।।७॥। 

भावार्थः- भौतिकमाध्यात्मिकं चोभयविधं धनं मनुष्यस्याभ्युदयाय निःश्रेयसाय चालं भवति ।|७।| 

आगे फिर परमात्मा और राजा से प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे स्वायुध सोम शस्त्रधारी के समान शासन करने में समर्थ परमात्मन्‌ और उत्कृष्ट शस्त्रास्त्रं 
से युक्त राजन्‌ ! आप द्विबईसम्‌ व्यवहार और परमार्थ दोनों को बढ़ाने वाले रयिम्‌ ऐश्वर्य को अभ्यर्ष प्राप्त 
कराइये | अथ इस प्रकार नः हमें वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि कर दीजिए ||७॥| 

भावार्थ- भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का धन मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए 
समर्थ होता है |।७।। 


१. ऋ० ९।४।७। 
२. द्विबर्हाः द्वयो्व्यवहारपरमार्थयोर्वर्धकः-इति ऋ० १।११४।१० भाष्ये द° | 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
3 0, १२ RI RR डे. <२ (4 ०९९० क" र 
१०५४. अभ्यारेर्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहि: । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।८।। 


ROR TRO २६६५ El पररा SRY ESE) र 
अभि अर्ष अनपच्युतः अन्‌ अपच्युतः । वाजिन्‌ ससत्सु स मत्सु सासहिः । 
हेरर ३ १ रर रे 

अथ नः वस्यसः कृधि ॥८॥ 


पदार्थः हे वाजिन्‌ बलवन्‌ वीर परमात्मन्‌ राजन्‌ वा! अनपच्युतः अप्रतिस्खलितः, अविचलितः, 
समत्सु सासहिः देवासुरसंग्ामेषु शत्रूणां पराजेता त्वम्‌ अभ्यर्ष क्रियाशीलो भव | अथ एवं च नः अस्मान्‌ वस्यसः 


-अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु ।।८।| 


भावार्थः परमात्मानमुपास्य राजानं चोद्बोध्य सर्वानान्तरान्‌ बाह्मांश्च सपत्नानुच्छिद्य जना विजयिनो 
वसुमन्तः सुखिनश्च भवन्तु |।८॥। 
अगले सन्त्र में पुनः वही विषय है । 
पदार्थ- हे वाजिन्‌ बलवान्‌ सोम अर्थात्‌ वीर परमात्मन्‌ वा राजन्‌ ! अनपच्युतः विचलति न होने 
वाले, समत्सु सासहिः देवासुरसंग्रामों में शत्रुओं का पराजय करने वाले आप अभ्यर्ष क्रियाशील होवो | अथ 
और इस प्रकार नः हमें वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि करो ।|८| 
भावार्थ परमात्मा की उपासना करके और राजा को उद्बोधन देकर सब आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं 
का उच्छेद करके लोग विजयी, ऐश्वर्यवान्‌ तथा सुखी होवें |।८।। 
अथ पुन: स एव विषय उच्यते । 
२ यञ्चैरवीवृ २ ३ १२ ३ २ २ १२०० ER 
१०५५. त्वां धन्‌ पवमान विधर्मणि । अथा नो वस्यसस्कृधि ।।९।। 5 
Rm IRR १२र १ रर ३ १२र २ १ रर ३ 
त्वाम्‌ यज्ञैः अवीवृधन्‌ । पवमान विधर्मणि वि धर्मणि | अथ नः वस्यसः कृधि ॥९॥। 
पदार्थः= हे पवमान जनमानसाय पवित्रतादायक क्रियाशील परमात्मन्‌ राजन्‌ वा! विधर्मणि विशेष 
धर्मयुक्ते अन्तरात्मनि राष्ट्रे वा त्वाम्‌ परमात्मानं राजानं वा यज्ञैः उपासनायज्ञैः राष्ट्रयज्ञैर्वा, प्रजाः अवीवृधन्‌ 
वर्धयन्ति | अथ अतः नः अस्मान्‌ वस्यसः अतिशयेन वसुमतः कुधि कुरु ||९।। 
भावार्थः- परमेश्वरमुपासनयाऽन्तरात्मनि संवर्ध्य राजानं च राष्ट्रसेवारूपै्यज्ञ राष्ट्र संवर्ध्य ताभ्यां 
्रप्तैर्यशो भिर्वसुभिश्च जना यशस्विनो वसुमन्तश्च जायन्ताम्‌ ।|९।। 
आगे पुन: वही विषय है । 
पदार्थ= हे पवमान जन-मानस को पवित्रता देने वाले, क्रियाशील परमात्मन्‌ वा राजन्‌ विधर्मणि 


` विशेषःधर्म-युक्त अन्तरात्मा में वा राष्ट्र में त्वाम्‌ आप परमात्मा वा राजा को यज्ञैः उपासनायज्ञों वा राष्ट्रयर्ञो 


से प्रजाएं अवीवृधन्‌ बढ़ाती हैं | अथ अतः, आप नः हमें वस्यसः अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ कृधि कर दीजिए ।|९।' 


१. ऋ० ९।४।८, 'र्‌यिं समत्सु सासहिः इति द्वितीयः पाद: | 
२. क्र० ९।४।९ | 
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प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त५ उत्तरार्चिकः ३०७ 


भावार्थ- परमेश्वर को उपासना द्वारा अन्तरात्मा में बढ़ाकर और राजा को राष्ट्रसेवा रूप यज्ञ से राष्ट्र 
में बढ़ाकर उनकी सहायता से प्राप्त कीर्तियों तथा ऐश्वर्या से प्रजाजन यशस्वी और ऐश्वर्यवान्‌ होवें ॥९॥|| 


अथ पुनरपि परमात्मनृपत्योरेव विषयं प्राह । 

रयिं न ३ २ रक २००१ ROR, 
१०५६ . रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर। 

१ २० ३ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि।।१०।।' 
३ २ ३ २००३ हीर (0800-08 SUN ३ २ रे २१5३ 
रयिम्‌ नः चित्रम्‌ अश्विनम्‌ | इन्दो विश्वायुम्‌ विश्व आयुम्‌ आ भर | 
१5२२ EU A 
अथ नः वस्यसः कृधि ।।१०।। 


पदार्थः हे इन्दो चन्द्रवदाह्वादक परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर नृपते वा! त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ चित्रम्‌ 
अद्भुतम्‌, चित्रविचित्रम्‌, अश्विनम्‌ आशुगामिनम्‌, विश्वायुम्‌ ूर्णायुष्करम्‌ यद्वा विश्वजनहितकरम्‌ | [आयुष्‌ 
शब्दवदुकारान्तोऽप्यायुर्वाचक आयुशब्दोऽस्ति | 'आयु इति मनुष्यनामसु च पठितम्‌ निघं० २।३ |] रयिम्‌ धनम्‌ आ 
भर आहर | अथ एवम्‌ नः अस्मान्‌ वस्यसः अतिशयेन वसुमतः कृधि कुरु |[१०|| 

भावार्थः तदेव धनं वस्तुतो धनं भवति येन पूर्णमायुर्विश्वेषां मनुष्याणां हितं च साध्यते, यत्तु विलासे 
संलिप्यायुःक्षयकरं दीनजनविद्वेषकरं च तद्धनं धनं न किन्तु मृत्युरेव ।|१०|| 

आगे पुन: परमात्मा और राजा का ही विषय कहा गया है । 

पदार्थ- हे इन्दो चन्द्रमा के समान आह्ृह्णाददायक परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर वा राजन्‌! आप नः 
हमारे लिए चित्रम्‌ अद्भुत, चित्र-विचित्र अश्विनम्‌ शीघ्रगामी, विश्वायुम्‌ पूर्ण आयु देने वाला अथवा सब 
मनुष्यों का हित करने वाला रयिम्‌ धन आ भर प्राप्त कराओ | अथ इस प्रकार नः हमें वस्यसः अतिशय 
ऐश्वर्यवान्‌ कृधि करो ।।१०।। 

भावार्थ- वही धन वास्तव में धन होता है, जिससे पूर्ण आयु और सब मनुष्यों का हित सिद्ध हो | जो 
विलास में लिप्त करके आयु को क्षय करने वाला तथा दीनजनों से द्वेष करने वाला धन होता है वह धन नहीं, 
किन्तु मौत होती है ।।१०।। 

।।५।। अथ 'तरत्स' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य चतुत्रचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः । देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५०० क्रमाड्धे ऐहिकपारलौकिकोत्कर्षविषये व्याख्याता । अत्र मोक्षप्राप्ति- 
विषयो वर्ण्यते । 

१०५७. तरत्स मन्दी घोबलि धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥१॥' 
१२र ३ २ ३ १रर ३१ २ १ रर १२र ३ २ ३ 
तरत्‌ सः मन्दी धावति । धारा सुतस्य अन्धसः | तरत्‌ सः मन्दी धावति ।।१।। 


१. ऋ० ९।४।१० | 
२. ऋ० ९।५८।१, साम० ५०० | 
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पदार्थः सः असौ मन्दी स्तोता । [मन्दी मन्दतेः स्तुतिकर्मणः | निरु० ४।२३।] सुतस्य परमेश्वरस्य 
सकाशात्‌ परिसुतस्य अन्धसः ब्रह्मानन्दरूपस्य सोमरसस्य धारा धारया धावति अन्तरात्मानं प्रक्षालयति । [धावु 
गतिशुद्धयोः, भ्वादिः |] तरत्‌ तरति च दुःखसागरम्‌ । सत्यम्‌ मन्दी: सः मुदितः असौ । [मदि 
स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु, भ्वादिः |] धावति लक्ष्यं प्रति वेगेन गच्छति, तरत्‌ तरति च ब्रह्मानन्दसागरे | 
[यास्काचार्येण मन्त्रोऽयम्‌ निरु० १३।६ इत्यत्र व्याख्यातः] | ।१।। 

अत्र प्रथमचरणस्य तृतीयचरणे आवृत्तौ पादावृत्तियमकालङ्कारः।|१।। 

भावार्थ:- परमेश्वरस्य ध्याने ये मग्ना जायन्ते ते ततः स्रवन्त्याऽऽनन्दस्रोतस्विन्या धौता निर्मलात्मानः 
सन्तस्त्रिविधेभ्योऽपि दुःखेभ्यो निर्मुच्य मुक्ता जायन्ते ||१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०० क्रमांक पर ऐहिक एवं पारलौकिक उत्कर्ष के विषय में व्याख्यात हुई 
थी। यहां मोक्ष-प्राप्ति का विषय वर्णित किया जाता है । 

पदार्थ:- सः वह मन्दी स्तुतिकर्ता मनुष्य सुतस्य परमेश्वर के पास से परिखुत होकर आये हुए अन्धसः 
ब्रह्मानन्दरूप सोमरस की धारा धारा से धावति अन्तरात्मा को धो लेता है, और तरत्‌ दुःख सागर को तर 
जाता है । सचमुच, मन्दी सः मुदित हुआ वह धावति लक्ष्य के प्रति दौड़ लगाता है, और तरत्‌ 
ब्रह्मानन्द-सागर में तैरता रहता है ।।१।। 

यहां प्रथम चरण की तृतीय चरण में आवृत्ति होने पर पादावृत्ति यमक अलंकार है ।।१।। 

भावार्थ- परमेश्वर के ध्यान में जो लोग मग्न हो जाते हैं वे उसके पास से बहती हुई आनन्द की 
तरंगिणी से धोये जाकर निर्मलात्मा होते हुए त्रिविध दुःखों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं।।१।। 


अथ ब्रह्मानन्दरसधारा किं करोतीत्याह । 
२७१४५२५३११ २३१ २ 


३ २ २ रे र 
१०५८. उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दी धावति ।।२।' 
३१८२८१३२०३. १२२ पै कु RR RC १२र ३ २,३ 
उस्रा उ स्रा वेद वसूनाम्‌ । मर्तस्य देवी अवसः । तरत्‌ सः मन्दी धावति ।।२।। 
पदार्थः- देवी सत्यन्यायदयादिदिव्यगुणयुक्ता उस्रा ब्रह्मानन्दरूपस्य सोमरसस्य उत्स्राविणी धारा मर्तस्य 
मरणधर्मणो मानवस्य वसूनाम्‌ ऐश्वर्याणाम्‌ अवसः रक्षणस्य च | [वसूनि अवांसि च इति प्राप्ते द्वितीयार्थे षष्ठी |] 
वेद दातुं जानाति। तया धारया सः मन्दी असौ स्तोता धावति स्वान्तरात्मानं शोधयति, तरत्‌ तरति च 
जन्ममरणबन्धनं दुःखसमूहं च |॥२|| 
भावार्थः- ब्रह्मांनन्दरसधारया जना आध्यात्मिकमैश्वर्यं संकटेभ्यो रक्षां च प्राप्य सांसरिकं दुःखार्णवं 
तरन्ति ।|२।। 
अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि ब्रह्मानन्द-रस की धारा क्या करती है । 
पदार्थ- देवी सत्य, न्याय, दया आदि दिव्य गुणों से युक्त, उस्रा ब्रह्मानन्दरूप सोमरस की परमेश्वररूप 
स्रोत से निकलती हुई धारा मर्तस्य मरणधर्मा मानव के वसूनाम्‌ ऐश्वर्या को अवस: च और रक्षा को वेद देना 
जानती है | उस धारा से सः मन्दी वह स्तोता धावति अपने अन्तरात्मा को धो लेता है, और तरत्‌ जन्म-मरण 
के बन्धन से तथा दुःखसमूह से तर जाता है ।|२।। 


१. ऋ० ९।५८।२। 
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भावार्थ- ब्रह्मानन्द-रस की धारा से लोग आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा संकटों से रक्षा पाकर सांसारिक दुःख- 
सागर को तर जाते हैं।।२।| 


अथ ध्वस्रपुरुषन्तिविशेषणाभ्यामात्ममनसोर्विषयमाह । 
३१ _२ २ २ 
१०५९ , ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दग्महे । तरत्स मन्दी धावति ।।३॥।' 
R5१ RR 7 २, ७३. १. रर ३१ २ ३ 
ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः पुरु सन्त्यो: । आ सहसाणि दद्महे । 
ज्जन सः मन्दी छाचसि ॥।३॥ 

पदार्थ:- ब्रह्मानन्दरूपस्य सोमस्य धारया स्नाताः वयम्‌ ध्वस्रयोः दोषध्वंसकयोः पुरुषन्त्योः' बहुदानयोः 
आत्ममनसोः सहस्राणि अनेकसहस्रसंख्यकानि ऐश्वर्याणि आ दद्महे गृह्णीमहे, यतः मन्दी परमेश्वरस्य स्तोता सः 
आनन्दमग्नः जनः धावति स्वात्मानं प्रक्षालयति, तरत्‌ दुःखजालं तरति च ।|३।| 

भावार्थः- आत्ममनसी उद्वोध्य जनाः सहस्रतोऽप्यधिकान्‌ लाभान्‌ प्राप्तुं शक्नुवन्ति | अन्ते च ते 
परमात्ममग्नाः सन्तो मोक्षपदं लभन्ते ||३|| 

अत्र सायणाचार्यो ध्वस्तः, पुरुषन्तिः' इति राजविशेषयोर्नाम्नी मन्यते | तथा च तद्व्याख्यानम्‌- 
[ “ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः | ध्वस्रः कश्चिद्‌ राजा, पुरुषन्तिः कश्चित्‌ | तयोरुभयोः | अत्र इतरेतरयोगविवक्षया द्विवचनं 
द्रष्टव्यम्‌ | सहस्राणि, धनानां सहस्राणि, आदद्महे वयं प्रतिगृहणीमः | तदस्माभिः प्रतिगृहीतं धनमुत्तममस्त्विति ऋषिः 
सोमं प्रार्थयते इति सोमस्य स्तुतिः”।] इति । तत्तु न समन्जसम्‌, सृष्ट्यादौ प्रोक्तेषु वेदेषु पश्चाद्वर्तिन इति- 
हासस्यासम्भवात्‌ || 

अगले मन्त्र में ध्वस्त और पुरुषन्ति विशेषणों से आत्मा और मन के विषय में कहा गया है । 

पदार्थ- ब्रह्मानन्दरुप सोम की धारा से नहाए हुए हम ध्वस्रयोः दोषों का ध्वंस करने वाले, पुरुषन्त्योः 
बहुत से लाभों को देने वाले आत्मा और मन के सहस्राणि हजारों ऐश्‍वर्या को आदद्ध्महे ग्रहण करते हैं, 
क्योंकि मन्दी परमेश्वर का स्तोता सः वह आनन्द-मग्न मनुष्य धावति स्वयं को धो लेता है, और तरत्‌ दुःखः 
जाल को तर लेता है ।।३।। 

भावार्थ- आत्मा और मन को उद्बोधन देकर लोग हजारों से भी अधिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं 
और अन्त में वे परमात्मा में मग्न होकर मोक्षपद पा लेते हैं।।३।। 

यहां सायणाचार्य ध्वस' और 'पुरुषन्ति' को किन्हीं विशेष राजाओं के नाम मानते हैं। तदनुसार 
उन्होंने इस मन्त्र का अर्थ करते हुए लिखा है कि ध्वस्र कोई एक राजा था, पुरुषन्ति कोई दूसरा | उन दोनों 
राजाओं के सहस्रों धन हम ले लें | वह हमारे द्वारा लिया हुआ धन उत्तम हो | इस प्रकार ऋषि सोम से 
प्रार्थना कर रहा है ।' सायण का यह लिखना संगत नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में प्रोक्त वेदों में परवर्ती 
इतिहास नहीं हो सकता ।|३।| 


१. ऋ० ९।५८।३। 


२. ध्वस्राः ध्वंसिकाः' इति ऋ० ४।१९।७ भाष्ये द०। 
३. 'पुरुषन्तिम्‌' पुरूणां बहूनां सन्तिं विभाजितारम्‌ इति ऋ० १।११२।२३ भाष्ये द०। 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१ २३ १ २ ३१ २ 


यग स्वरात ॥ ३१२ RRR Re ९ 
१०६०. आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ।॥॥४॥। 
२०१२६ ३१२ १२३ ३१२ ३ १ रर ररर ३ २ ३ 
आ ययोः त्रिंशतम्‌ तना। सहस्राणि च दद्महे । तरत्‌ सः मन्दी धावति ।।४।। 


पदार्थः ययोः ध्वस्रयोः दोषध्वंसकयोः पुरुषन्त्योः बहुदानयोः आत्ममनसोः त्रिंशतम्‌ त्रिंशतूसंख्याकानि 
सहस्राणि बहुसहस्रणि च तना तनाभि विस्तृतानि ऐश्वर्याणि । [तना इति धननामसु पठितम्‌ | निघं २।१० |] 
वयम्‌ आदद्महे गृह्णीमहे, तैः ऐश्व्यैः सः मन्दी असौ स्तोता धावति स्वात्मानं प्रक्षालयति, तरत्‌ तरति च 
शोकम्‌, मुक्तो भवतीत्यर्थः | 

आत्ममनसोः त्रिंशद्‌ ऐश्वर्याणि तावदेवम्‌- ८ योगाङ्गानि, २ अभ्यासवैराग्ये, १. प्रणवजपः, 
१वशीकारः, १ अध्यात्मप्रसादः, ३ तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि, ४ वृत्तयः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाः, 
८अणिमाद्याः सिद्धयः, १ विवेकख्यातिः, १ कैवल्यम्‌ | अनेकसहम्राण्यैश्वर्याणि तु एतेषामेव महिमानः। 
आत्ममनसोः शोधनेन यथोचितोपयोगेन चागणि- तान्यैश्वर्याणि लब्धुं शक्नोत्युपासक इति तात्पर्यम्‌ |।४।। 

भावार्थः केवलं भौतिकं धनमेव धनं नास्ति, प्रत्युत तदपेक्षया सुमहत्तरं धनमाध्यात्मिकं धनं विद्यते , 
यस्य प्राप्त्यै मनुष्यैर्यत्नो विधेयः || ४|। 

आगे पुनः आत्मा और मन का ही विषय वर्णित है । 

पदार्थ- ययोः दोषों का ध्वंस करने वाले और बहुत से लाभों को देने वाले जिन आत्मा और मन के 
त्रिंशतम्‌ तीस और सहस्राणि हजारों तना विस्तीर्ण ऐश्वर्य, हम आदग्हे ग्रहण कर लेते हैं, उन ऐश्वर्या से स 
मन्दी वह स्तोता धावति स्वयं को धो लेता है, और तरत्‌ शोक को तर जाता है, अर्थात्‌ मुक्ति पा लेता है || 

आत्मा और मन के तीस ऐश्वर्य इस प्रकार हैं- ८ योगाङ्ग २ अभ्यास- वैराग्य, १ प्रणवजप, 
१वशीकार, १ अध्यात्मप्रसाद, ३ तप, स्वाध्याय, ईशवर-प्रणिधान, ४ वृत्तियां-मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा, ८ अणिमा आदि सिद्धियां, १ विवेकख्याति, १ कैवल्य | अनेक सहस्र ऐश्वर्य उन्हीं महिमारूप है। 
आत्मा और मन को शुद्ध करके तथा उनका यथोचित उपयोग करके उपासक अगणित ऐश्वर्य प्राप्त कर 
सकता है यह तात्पर्य है ।।४|| 

भावार्थ- केवल भौतिक धन ही धन नहीं है, प्रत्युत उसकी अपेक्षा अधिक महान्‌ धन आध्यात्मिक 
धन है, जिसे पाने के लिए मनुष्यों को यत्न करना चाहिए ।|४।। 

॥६॥ अथ ' एते सोमा' इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्निर्भार्गवः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री स्वरः षड्जः || 

तत्रादौ गुरवो वर्ण्यन्ते । 


एसै (५ र्र ३ श्र रर, ३२ ३११६ २ ३० ३१२ 
१०६१. एते सोमा असृक्षत गृणानाः शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया ।।१।। ` 
३२ ऱ्य ३ २ शरत्‌ ३२ RRR १२र 
एते सोमाः असृक्षत । गृणानाः शवसे महे । मदिन्तमस्य धार या ।।१।। 
१. ऋ० ९।५८।४। 


२. ऋ० ९।६२।२२, 'शवसे? इत्यत्र श्रवसे' | 
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पदार्थः- एते इमे गृणानाः शास्त्राण्युपदिशन्तः सोमाः विद्यारसागाराः गुरवः महे शवसे महते बलाय 
मदिन्तमस्य आनन्दयितृतमस्य ज्ञानस्य धारया प्रवाहसन्तत्या असृक्षत विद्यादानं कुर्वन्ति ।॥१|| 
भावार्थः- योग्येभ्यो गुरुभ्यो गृहीता विद्या शिष्याणां कीर्तिकरी जायते ।|१॥| 
प्रथम मन्त्र में गुरुओ का वर्णन है । 
पदार्थ- एते ये गृणानाः शास्त्रों का उपदेश करते हुए सोमाः विद्यारस के भण्डार गुरुजन महे शवसे 
महान्‌ बल के लिए मदिन्तमस्य अत्यधिक आनन्ददायक ज्ञान की धारया धारा के साथ अमृक्षत विद्यादान कर 
रहे हैं ।।१।। 
भावार्थ- योग्य गुरुं से ग्रहण की गयी विद्या शिष्यों की कीर्ति करने वाली होती है ।।१।| 
अथ छात्रा आचार्य ब्रुवन्ति । 
३ र रर ३, है ने हल पुनानो र २ ३१४ २ ८. 
१०६२. अभि गव्यानि वीतय नृम्णा पुनानो अर्षसि । सनद्वाजः परि स्रव ॥॥२।॥।' 
३४२१८० रर CMU KL २ ३ १६३ हर ३ १५२२३ 
अभि गव्यानि वीतये। नृम्णा पुनानो अर्षसि । सनद्वाजः सनद्‌ वाजः परि स्रव ।।२॥। 
पदार्थः हे सोम विद्यारसागार आचार्य! वीतये शिष्याणामस्माकं प्रगतये गव्यानि इन्द्रियसंबन्धीनि 
नृम्णा नृम्णानि बलानि पुनानः पवित्रीकुर्वन्‌ त्वम्‌ अभि अर्षसि अस्मात्‌ प्रति आगच्छसि | स त्वम्‌ सनद्वाजः 
| अन्नधनादिकं प्रयच्छन्‌ परिस्रव प्रवहस्व, विद्यामध्यापयेत्यर्थ: ||२|| 
| भावार्थः- कुलपतय आचार्याश्छात्राणां चरित्राणि पुनन्तस्तेभ्योऽन्नवस्त्रबलादिकं सर्व प्रयच्छन्तोऽगार्धा 
| विद्यां तानध्यापयेयु: ||२।| 
। अगले मन्त्र में छात्र आचार्य को कह रहे हैं | 
| पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ विद्यारस के भण्डार आचार्य | वीतये हम शिष्यों की प्रगति के लिए गव्यानि 
| इन्द्रियो के नृम्णा बलों को पुनानः पवित्र करते हुए, आप अभि अर्षसि हमारे प्रति आते हो | वे आप सनद्वाजः 
| अन्न, धन आदि देते हुए परि सव बहो, अर्थात्‌ हमें विद्या पढ़ाओ ||२।| 
| भावार्थ- कुलपति आचार्य छात्रों के चरित्रों को पवित्र करते हुए, उन्हें अन्न-वस्त्र-बल आदि प्रदान 
| करते हुए अगाध विद्या पढ़ाएं ।॥२।| 
अथ पुनः स एव विषय उच्यते । छु 
१०६३. उस नै गौसतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः । गृणानो जमदग्निना ॥३॥" 
३२३ "रर १ रर SRT ११२३ रर 
उत नः गोमती: इषः । विश्डाः अर्ष परिष्टुभः परि स्तुभः । 
गृणानः जमदग्निना जमत्‌ अग्निना ॥॥३॥ 


पदार्थ:- उत अपि च, है सोम विद्वन्‌ आचार्य | जमदग्निना समित्पाणिना प्रज्वलिताग्निना शिष्यगणेन 
गृणानः स्तूयमानः त्वम्‌ नः शिष्पेभ्योञ्स्मभ्यम्‌ गोमती: वेदवा्युक्ताः परिष्टुभः आश्रयप्रदायिनी विश्वाः सर्वाः 
इषः अभीष्टा: अपरापराख्याः विद्याः अर्ष प्रयच्छ, अध्यापय |।३।। 


१. ऋ० ९।६२।२३ | 
२. ऋ० ९।६२।२४ । 
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भावार्थः- आचार्यं सम्यक्‌ सत्कृत्य तत्सकाशादध्यात्मविज्ञानानि भौतिकविज्ञानानि चापि सम्पूर्ण- 
निष्ठया गृहीत्वा विद्वांसो भूत्वा शिष्याः समाजे ज्ञानं विस्तारयेयुः ।|३।। 

आगे फिर वही विषय है । 

पदार्थ- उत और हे सोम अर्थात्‌ विद्वन्‌ आचार्य | जमदग्निना समित्पाणि अग्निहोत्री शिष्यवर्ग से 
गृणानः स्तुति किये जाते हुए आप नः हम शिष्यों को गोमती: वेदवाणी से युक्त, परिष्टुभः सहारा देने वाली 
विश्वा: सब इषः अभीष्ट अपरा तथा परा नामक विद्याएं अर्ष प्रदान करो, पढ़ाओ ।।३।। 

भावार्थ- आचार्य का भली-भांति सत्कार करके, उसके पास से अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान 
सम्पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण करके, विद्वान्‌ होकर शिष्य समाज में ज्ञान का विस्तार करें |॥३|| 


॥७॥| अथ ' इमं स्तोम’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः | देवता अग्नि: 
छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६६ क्रमाङ्क परमेश्वरस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्राचार्यशिष्यविषयो वर्ण्यते। 
RRR यार २१२ २१२ ३ १ २ ३१ २ 
१०६४. इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
३ २उ फ १.९ संसद्चप् र्र त्स र र्र AAU रर 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसञ्ग्ने सख्यै मा रिषामा वयं तव ।।१।।' 
३२ १२रर ?१२र ३१२ ३२ ३ १४२२८५३ ४-१. २ ३ ९१ 
इमम्‌ स्तोम म्‌ अर्हते जातवेदसे जात वेदसे । रथम्‌ इव सम्‌ महेम मनीषया। 
३२ ३ १ र्‌र ३ १२0३ १०२ 
भद्रा हि न: प्रमति: प्र मतिः अस्य संसदि सम्‌ सदि। 
(१.९) २३ २ ३ २ १२र 
अग्ने सख्ये स ख्ये मा रिषाम वयम्‌ तव ।।१।। 
पदार्थः- वयम्‌ अर्हते सुयोग्याय जातवेदसे विदुषे आचार्याय मनीषया मनोयोगेन सह इमं स्तोमम्‌ एतत्‌ 
श्रद्धास्तोत्रम्‌ सं महेम सम्यक्‌ प्रापयेम, रथम्‌ इव यथा रथम्‌ अन्यत्र प्रापयन्ति तद्वत्‌ | यथा कञ्चित्‌ पूज्यं जनं 
स्वगृहमानेलुं तस्मै शोभनो रथः प्रेष्यते, तथैवाचार्यमनुकूलयितुं तं प्रति श्रद्धावचांसि प्रेरयेमेति भावः | अस्य 
विदुषः आचार्यस्य संसदि संगतौ नः अस्मान्‌ भद्रा हि कल्याणकरी खलु प्रमतिः प्रकृष्टा विद्या प्राप्नोति | हे अग्ने 
विद्याविनयादिप्रकाशक आचार्य ! तव सख्ये त्वदीये साहचर्ये वयम्‌ शिष्याः मा रिषाम अज्ञानकदा चारादिकृतां 
क्षति न प्राप्नुयाम ||१।। ` 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१।| 


भावार्थः- विद्वांसं सदाचारिणं शिक्षणकलाकुशलमाचार्यं वृत्वा तत्संगतौ गुरुकुले निवसन्तो विनीता- 
श्छात्राः सुयोग्या निर्दोषाश्च जायन्ते |॥१|| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६६ क्रमांक पर परमेश्वरस्तुति के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
आचार्य और शिष्य का विषय वर्णित है । 


१. ऋ० १।९४।१, अथ० २०।१३।३, साम० ६६। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे भौतिकाग्निपक्षे च व्याचष्टे । 
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पदार्थ- हम अते सुयोग्य जातवेदसे विद्वान्‌ आचार्य के लिए मनीषया मनोयोग के साथ इमं स्तोमम्‌ 
इस श्रद्धा-स्तोत्र को सं महेम भली-भांति पहुंचाएं, रथम्‌ इव जैसे रथ को अन्यत्र पहुंचाते हैं। अभिप्राय यह है 
कि जैसे किसी पूज्य जन को अपने घर लाने के निमित्त उसके लिए सुन्दर रथ भेजते हैं , ऐसे ही आचार्य को 
अपने प्रति अनुकूल करने के लिए उसके प्रति श्रद्धा-वचन प्रेरित करें | अस्य इस विद्वान्‌ आचार्य की संसदि 
संगति में नः हमें भद्रा हि कल्याणकारी ही प्रमतिः श्रेष्ठ विद्या प्राप्त होती है | हे अग्ने विद्या, विनय आदि के 
प्रकाशक आचार्य | तव सख्ये आपके साहचर्य में वयम्‌ हम शिष्य मा रिषाम अज्ञान, दुराचार आदि से उत्पन्न 
होने वाली क्षति को न प्राप्त करें ||१|| 
यहां उपमालंकार है ।॥१|| 
भावार्थ- विद्वान्‌, सदाचारी शिक्षणकला में कुशल आचार्य को वर कर उसकी संगति में गुरुकुल में 
निवास करते हुए विनीत छात्र सुयोग्य और निर्दोष बनते हैं|।१|। 
अथ पुनरप्याचार्यशिष्यविषयो वर्ण्यते । 
१5 २5३) २०३०१ RNR, ३११२ २०१ २ ३२ 
१०६५. भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌ | 
३ १२ ३०१३ र २०,१८२ रर नः र्‌ र्र ३१र रर 
जीवातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ।।२।।' 
वारर ३: ३७१६७६२०३१ ४ करे १२ १२र्‌ १२ २ र 
भराम इध्मम्‌ कृणवाम हवींषि ते | चितयन्तः पर्वणापर्वणा पर्वणा पर्वणा वयम्‌ | 
३:5१४ २ ARR ३ १3९) CV RVR RA कार ३ २० १२२ 
जीवातवे प्रतराम्‌ साधय धियः। अग्ने सख्ये स ख्ये मा रिषाम वयम्‌ तव ॥२।। 

॥ पदार्थ:- हे आचार्यप्रवर! वयम्‌ त्वच्छिष्या वयम्‌ इध्मम्‌ समिधम्‌ भराम हराम, आहरेम | [ हृन्‌ ह्रणे 
धातोर्लेट्‌ ।] समित्पाणयो भूत्वा त्वदन्तिकमागच्छेम इत्यर्थः | ते तुभ्यम्‌ हवींषि समर्पणानि कृणवाम कुर्याम | 
ततश्च पर्वणा पर्वणा खण्डशः खण्डशः चितयन्तः पूर्णज्ञानवन्तः भवेम । त्वम्‌ जीवातवे जीवनाय प्रतराम्‌ 
अत्यन्तम्‌ धियः अस्माकं बुद्धीः साधय परिष्कुरु | हे अग्ने ज्ञानवन्‌ आचार्य! वयम्‌ शिष्याः तव सब्ये त्वदीये 
साहचर्ये मा रिषाम निन्दादिजनितां हिंसां न प्राणुयाम ।२।।' 

भावार्थः आचार्यं प्रति ये सर्वथा समर्पिता जायन्ते त एव विद्वांसः सदाचारिणश्च भवन्ति | एकैकेन 
बिन्दुना यथा घटः प्रपूर्यते तथैव कणशः कणशो विद्यां गृहीत्वा पण्डिता जायन्ते ।।२।। 

अगले सन्त्र में पुनः आचार्य और शिष्य का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- हे आचार्यप्रवर | वयम्‌ आपके शिष्य हम इध्मम्‌ समिधा भराम लायें अर्थात्‌ समित्पाणि होकर 
आपके समीप आयें | ते आपके लिए हवींषि समर्पण कृणवाम करें | और फिर पर्वणा पर्वणा एक-एक खण्ड 
करके चितयन्तः पूर्ण ज्ञानी हो जाएं। आप जीवातवे जीवन के लिए प्रतराम्‌ अत्यन्त रूप से धियः हमारी 
बुद्धियों को साधय परिष्कृत कीजिए | हे अग्ने ज्ञानी आचार्य | वयम्‌ हम शिष्य तव सख्ये आपके साहचर्य में 
रहकर मा रिषाम निन्दा आदि से होने वाली हिंसा को न प्राप्त हों ||२।| 

भावार्थ-- आचार्यं के प्रति जो सर्वथा समर्पित हो जाते हैं वे ही विद्वान्‌ और सदाचारी होते हैं। 
एक-एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही कण-कण करके विद्या ग्रहण कर पण्डित बन जाते हैं।।२।। 


१. क्र १।९४।४ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं राजप्रजाविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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अथ पुनरप्याचार्यशिष्ययोरेव विषयमाह । 
३१२ eR MR OR RR २३२३३ - हर हे १२ 
१०६६. शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
RRC रर२ ५75५ रर छ र र्र RR १ 
त्वमादित्याँ आ वह तान्‌ ह्यु २ श्मस्यग्ने सख्यै मा रिषामा वर्य तव ॥३।| 
RRR ३ ROR ररर 3 १२ १२२ 
शकेम त्वा समिधम्‌ सम्‌ इधम्‌ साधय धिय: । 
RE २८०२ २.३, २ ३ १२र ३ 
त्वेइति देवाः हविः अदन्ति आहुतम्‌ आ हुतम्‌ । 
र ३ र ३ २ ३ २ ३ (१ २ 
त्वम्‌ आदित्यान्‌ आ दित्यान्‌ आ वह तान्‌ हि उश्मसि । 
र २६९० कि र. रै RRR 
अग्ने सख्ये स ख्ये मा रिषाम वयम्‌ तव ॥३।। 
पदार्थः हे आचार्यप्रवर! वयं शिष्याः त्वा त्वाम्‌ समिधं शकेम ज्ञानदानाय समिन्धितुं शक्नुयाम । [सं 
पूर्वाद्‌ इन्धी दीप्तौ धातोः 'शकि णमुलूकमुलौ | अ० ३।४।१२ इत्यनेन तुमर्थे कमुल्‌ प्रत्ययः | शक्ल शक्तौ स्वादिः, 
५ विकरणव्यत्ययेन शप्‌ ।] त्वम्‌ धियः अस्माकं बुद्धीः साधय परिष्कुरु | त्वे त्वया | [युष्मच्छब्दात्‌ तृतीयैकवचने 
सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इत्यनेन विभक्तेः शे आदेशः |] आहुतम्‌ प्रदत्तम्‌ हविः आदातुं योग्यं ज्ञानम्‌ देवाः 
प्रमुदिताः शिष्याः अदन्ति गृल्लन्ति | त्वम्‌ आदित्यान्‌ आदित्यब्रह्मचारिणः आवह समाजं प्रापय, तान्‌ हि तान्‌ 
खलु आदित्यान्‌ आदित्यब्रह्मचारिणः वयम्‌ उश्मसि कामयामहे | [वश कान्तौ, अदादिः | “इदन्तो मसि | अ० 
७।१।४६ |] हे अनने विद्वन्‌, शिक्षणकलावित्‌ आचार्यं | बयम्‌ शिष्याः तव सख्ये त्वदीये साहचर्ये मा रिषाम 
कदापि दोषयुक्ता क्षतिग्रस्ता वा न भवेम ||३||' 
न भावार्थ:- शिष्याणां समर्पणरूपया समिधा यदा5$चार्य: समिध्यते तदैव स शिष्यैः सहान्तरङ्गतां संस्थाप्य 
ih ्वार्जितां सर्वामपि विद्यां तेभ्यः प्रयच्छति तेषां चारित्रिकं विकासं चाप्यातनोति ।|३।। 
| अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मोद्बोधनपुरस्सरं परमात्मजीवात्मब्रह्मानन्दमोक्षप्राप्तिवर्णनाद्‌ आचार्यशिष्यविषय- 
वर्णनात्‌ प्रसङ्गतो नृपतिविषयवर्णनाच्चैतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेदितव्या || 
आगे फिर आचार्य और शिष्य का ही विषय कहा गया है । 
| पदार्थ- हे आचार्यप्रवर! हम शिष्य त्वा आपको समिधं शकेम ज्ञान-दानार्थ प्रदीप्त कर सकें | आप 
धियः हमारी बुद्धियों को साधय परिष्कृत करो । त्वे आपसे आहुतम्‌ दिये गये हविः ग्राह्य ज्ञान को देवाः 
प्रमुदित शिष्य अदन्ति ग्रहण करते हैं। आप आदित्यान्‌ आदित्य ब्रह्मचारी आवह समाज को प्राप्त कराओ, तान्‌ 
| हि उन्हें हम अश्मसि चाह रहे हैं। हे अग्ने विद्वन्‌, शिक्षणकला के ज्ञाता आचार्य! वयम्‌ हम शिष्य तव सख्ये 
रं आपके साहचर्य में मा रिषाम कभी दोषयुक्त वा क्षतिग्रस्त न हों |॥३।। 
| ' भावार्थः- शिष्यों की समर्पण-रूप समिधा से जब आचार्य प्रदीप्त हो जाता है तभी वह शिष्यों के साथ 
|; ल स्थापित करके अपनी कमायी हुई सब विद्या उन्हें दे देता है और उनका चारित्रिक विकास भी 
करता हे ||३।| 


१. ऋ० १।९४।३। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं राजप्रजाविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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इस खण्ड में जीवात्मा के उद्बोधनपूर्वक परमात्मा, जीवात्मा, ब्रह्मानन्द एवं मोक्षप्राष्ति का वर्णन, 
आचार्य-शिष्य विषय का वर्णन और प्रसंगतः राजा के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति जाननी चाहिए || 


सप्तम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।८।। अथ प्रति वां’ इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
आदित्याः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्ज: || 
अथ मित्रवरुणार्यम्णः स्तौति । 
१.२. 3-२ MFR २७१. २ ३ १२ 37 VRE SRN 
१०६७. प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌ । अर्यमणं रिशादसम्‌ ।|१।। ` 
FORT ३ 07२९ ३ २ केक रसात १२२ 
प्रति वाम्‌ सूरे उदिते उत्‌ इते । मित्रम्‌ मि त्रम्‌ गृणीषे वरुणम्‌ | 
अर्यमणम्‌ रिशादसस्‌ ॥१।। 
पदार्थ:- सूरे उदिते सूर्ये उदयं प्राप्ते सति, अहम्‌ वाम्‌ युवाम्‌ मित्रम्‌ सखायं जगदीश्वरम्‌, वरुणम्‌ 
वरणीयं जीवात्मानं च, अपि च रिशादसम्‌ दोषनाशकम्‌, [रिशान्‌ हिंसकान्‌ दोषान्‌ दस्यति उपक्षयति यः स 
रिशादाः तम्‌ ।] अर्यमणम्‌ अरिनिग्रहीतारं प्राणं च प्रतिगृणीषे प्रत्येकशः गुणवर्णनेन स्तौमि । [गृणातेः 
स्तुतिकर्मणो लेटि उत्तमैकवचने रूपम्‌] ||१|| 
भावार्थः-प्रभातकाले मनुष्यैः स्वात्मोब्दोधनपुरस्सरं प्राणायामपूर्वकं च प्रत्यहं परमेश्वर उपासनीयः||१॥| 
प्रथम मन्त्र में मित्र, वरुण, अर्यमा की स्तुति की गयी है | 
पदार्थ- सूरे उदिते सूर्य के उदय होने पर मैं वाम्‌ तुम दोनों मित्रम्‌ मित्र जगदीश्वर और वरुणम्‌ 
वरणीय जीवात्मा को, तथा रिशादसम्‌ हिंसक दोषों के नाशक अर्यमणम्‌ प्राण को प्रति गृणीषे एक-एक करके 
गुणवर्णनरूप स्तुति का विषय बनाता हूं ।।१।। 
भावार्थ- प्रभातकाल में मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा को उद्बोधन देते हुए प्राणायामपूर्वक 
प्रतिदिन परमेश्वर की उपासना करें |।१।। 


अथ मित्रं जगदीश्वरं प्रार्थयते । 
३१ २ ३:२८ ३३७२४ ३३ १२४३३ ENR ३१२ २२३१ २ 
१०६८. राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ।।२।। ` 
३६ २॥ १३ २३८ ARERR ३ १२ ३ १२ १रर 
राया हिरण्यया मतिः। इयम्‌ अवृकाय अ वृकाय शवसे | 
३२ १२र रे ९८-६२ ३२ ३ 
इयम्‌ विप्रा वि प्रा मेधसातये मेध सातये ।।२।। 


१. ऋ० ७।६६।७ | 
२. ऋ० ७।६६।८ | 
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पदार्थः- हे सर्वमित्र जगदीश्वर] इयं मतिः एषाऽस्माकं बुद्धिः स्तुतिर्वा हिरण्यया राया हिरण्यरूपेण 
धनेन सह । [हिरण्येन इति प्राप्ते “सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इत्यनेन ठृतीयैकवचनस्य याजादेशः |] अवृकाय 
अखण्डिताय शवसे आत्मबलाय अस्तु| अपि च विप्रा' इयम्‌ विशेषेण प्राति पूरयतीति तादृशी इयं मतिः बुद्धिः 
्लुतिर्वा | [प्रा पूरणे अदादिः |] मेधसातये ` भवत्संगमप्राप्तये भवतु [मेधृ हिंसायां संगमे च।] |॥२|| 

भावार्थः स्वबुद्धिबलेन परमेशस्तुत्या च वयं रजतसुवर्णमणिमुक्तादिधनमपराजितं बलं परमात्मसंगर्म 
च प्राणुयाम ।|२।। 

अगले मन्त्र में मित्र जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे सर्वमित्र जगदीश्वर | इयं मतिः यह हमारी बुद्धि वा स्तुति हिरण्यया राया सुवर्णरूप धन के 
साथ अवृकाय अखण्डित शवसे आत्मबल के लिए होवे | और विप्रा इयम्‌ विशेष रूप से पूर्ण करने वाली यह 
बुद्धि वा स्तुति मेधसातये आपके साथ संगम की प्राप्ति के लिए हो ||२|| 

भावार्थ- अपने बुद्धि के बल से और परमेश्वर की स्तुति से हम चांदी, सोना, मणि, मोती आदि धन 
को, पराजित न होने वाले बल को और परमात्मा के साथ मिलाप को प्राप्त कर लें |।२।। 


अथ वरुणं मित्रं च प्रार्थयते । 
२३२ ररक रर 


२ ३ २ ३ १ 
१०६९, ते स्याम देव वरुण सै मित्र सूरिभिः सह | इषं स्वश्च धीमहिः ।।३।। ` 
ते स्याम देव वरुण | ते मित्र मि त्र सूरिभि सह | 
इषम्‌ स्वा३ रिति च धीमहि ।।३।। 
पदार्थः- हे देव प्रकाशक, ज्ञानवन्‌ बरुण वरणीय जीवात्मन्‌ | वयम्‌ ते तव स्याम भवेम, हे मित्र सखे 
परमात्मन्‌ | सूरिभिः सह विद्वद्धिः साकम्‌, वयम्‌ ते तव स्याम भवेम | इषम्‌ अभीष्टम्‌ ऐश्वर्यम्‌ स्वः च आनन्दं 
च धीमहि दधीमहि | [डुधान्‌ धातोर्लिडि छन्दस्युभयथा' इत्यार्धधातुकत्वात्‌ शबभावः ईत्वं च ]॥३॥ 
भावार्थ:-- परमात्मजीवात्मनोः सख्यं प्राप्य सर्वे मनुष्या ज्ञानवन्तः प्रकाशवन्तः सानन्दा ऐश्वर्यवन्तः 
्रप्तमोक्षाश्च भवेयुः ।|३।। 
आगे वरुण और मित्र से प्रार्थना करते हैं। 


पदार्थ- हे देव प्रकाशक, ज्ञानी बरुण वरणीय जीवात्मन्‌! हम ते तेरे स्याम होवें | हे मित्र मित्र 
परमात्मन्‌ ! सूरिभिः सह विद्वानों सहित, हम ते तेरे स्याम होवें | इषम्‌ अभीष्ट ऐश्वर्य को स्व: च और आनन्द 
को धीमहि धारण करें ।।३।। 

भावार्थ- परमात्मा और जीवात्मा की मित्रता प्राप्त करके सब मनुष्य ज्ञानवान्‌, प्रकाशवान्‌, 
आनन्दवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ हों तथा मुक्ति को प्राप्त करें ।|३।। 


१. सायणेन तु हे विप्राः प्राज्ञा? इति सम्बुद्धयन्त व्याख्यातम्‌, तत्तु चिन्त्यं पदपाठविरोधात्‌ स्वरविरोधाच्च । 
२. विप्राः ऋत्विजः, मेधसातये मेघालाभार्थम्‌-इति वि० | 
३. ऋ० ७।६६।९। _ 
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।।९।। अथ 'भिन्धि विश्वा’ इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रिशोकः काण्वः | देवता इन्द्रः| 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ३४ क्रमाङ्क परमात्मानं राजानमाचार्यं च संबोधिता । अत्र स्वान्तरात्मा 
समुद्बोध्यते ।। 
३ २उ १:२३ कक यत्र १ र्‌ 
१०७० . भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः | 
RN ३१२ र्र 
वसु स्पाहँ तदा भर ।।१।।' 
सिन्ध विश्वा: अप विषः । परि बाधः जहि मृधः । वसु स्पाईम्‌ तत्‌ आ भर ॥१॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र वीर मदीय अन्तरात्मन्‌! त्वम्‌ विश्वाः द्विषः समस्ता: द्वेष्ट्री: रिपुसेनाः अपभिन्धि अप 
विदारय, बाध: बाधकान्‌ मृधः हिंसकान्‌ परि जहि परितो विनाशय | यत्‌ स्पाईम्‌ स्पृहणीयम्‌ वसु दिव्यं भौतिकं 
च धनमस्ति तद्‌ धनम्‌ आ भर आहर, उपार्जय ।|१।। 
अत्रैकेन कारकेणानेकक्रियायोगाद्‌ दीपकालङ्कारः ||१|| 
भावार्थ:- मनुष्यस्यान्तरात्मा चेत्‌ प्रबुद्धस्तर्हि सर्व किञ्चित्‌ साद्धु शक्नोति ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १३४ क्रमांक पर परमात्मा, राजा और आचार्य को संबोधित की गयी थी । 
यहां अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन दे रहे हैं | 
पदार्थ-- हे इन्द्र अर्थात्‌ मेरे वीर अन्तरात्मन्‌! तू विश्वाः द्विषः सब द्वेष करने वाली शत्रु-सेनाओं को 
अपभिन्धि चीर दे, बाधः बाधा डालने वाले मृधः हिंसको को परि जहि चारों ओर नष्ट कर दे। जो स्पार्हम्‌ 
चाहने योग्य वसु दिव्य तथा भौतिक धन है तत्‌ उसका आ भर उपार्जन कर ॥१॥ 
यहां एक कर्ता कारक के साथ अनेक क्रियाओं का योग होने से दीपक अलंकार है ।।१।| 
भावार्थ- मनुष्य का अन्तरात्मा यदि प्रबुद्ध है तो वह सब कुछ सिद्ध कर सकता है ||१।। 


अथ परमात्मा प्रार्थ्यते । 

१९ RII करे ३१२ रर २ रे वेदति (१ ३१२ रर 

१०७१ . यस्य ते विश्वमानुषग्भूरे्दत्तस्य वेदति । वसु स्पार्ह तदा भर ॥।२।। ` 

१ रर ३ १ रर ३ २ ३ र १ रर ३ १ २ १ रेर 

यस्य ते विश्वम्‌ अनुषक्‌ अनु सक्‌ । भूरेः दत्तस्य वेदति | 
३ ३ 
न्तः ्ार्हम्‌ तत्‌ आ भर ।।२॥। 
पदार्थ:- हे इन्द्र ऐश्वर्यशालिन्‌ परमात्मन्‌। यस्य ते यस्य तव भूरेः प्रचुरस्य दत्तस्य वितीर्णस्य धनस्य 

विश्वम्‌ सकलं जगत्‌ आनुषक्‌ नैरन्तर्येण वेदति वेत्ति, [विद ज्ञाने, लेटि अडागमः।], तत्‌ स्पार्हम्‌ स्पृहणीयम्‌ वसु 
आध्यात्मिकं भौलिकं च धनम्‌ आ भर अस्मभ्यमपि प्रयच्छ ।|२॥ 


१. ऋ० ८।४५।४०, अथ० २०।४३।१, साम० १३४। aS 
२. ऋ० ८।४५।४२,अथ०२०।४३।३, उभयत्र ‘विश्वमानुषो ' इति पाठः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ सासवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ३ 


भावार्थः- ब्रह्माण्डे यत्किञ्चिदपि धनं विकीर्णमस्ति तत्‌ सर्व परमात्मप्रदत्तमेव | वयमपि स्वपुरुषार्थेन 
तस्य धनस्य भागिनो भवेम ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ ऐशर्वशाली परमात्मन्‌ ! यस्य ते जिस तेरे भूरेः बहुत अधिक दत्तस्य दिये हुए 
धन के विषय में विश्वम्‌ सारा संसार आनुषक्‌ निरन्तर वेदति जानता है तत्‌ उस स्पार्हम्‌ चाहने योग्य वसु 
आध्यात्मिक तथा भौतिक धन को आ भर हमें भी प्रदान कर ।|२।। 

भावार्थ- ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी धन बिखरा पड़ा है वह सब परमात्मा का दिया हुआ ही है | हम भी 
अपने पुरुषार्थ से उस धन के भागी बनें |॥२|| 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके २०७ क्रमाङ्क परमात्मानं राजानमाचार्यं च सम्बोधिता । अत्र स्वान्तरात्मानं 
सम्बोधयति । 
44 पक २०३२. २ रथिरे र रर्‌३ १ २ रे! ३१२ रर 
१०७२ . यद्वीडाविन्द्र यत्‌ रिथरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ । वसु स्पार्हं तदा भर ।।३।।¦ 
र ३२३ २ स्थिरे १९ २२ १ रर १ रर ३ 
यत्‌ वीडी इन्द्र यत्‌ स्थिरे । यत्‌ पर्शने पराभृतम्‌ परा भृतम्‌ । 
१२२ AI ३ 


वसु स्पार्हम्‌ तत्‌ आ भर ।।३।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र वीर मदीय अन्तरात्मन्‌| यत्‌ यद्‌ वसु धनम्‌ बीडी दृढे मनुष्ये, यत्‌ यद्‌ वसु धनम्‌ स्थिरे 
अविचले मनुष्ये, यत्‌ यद्‌ वसु धनम्‌ पर्शाने मेघवत्‌ सेचके दानशीले मनुष्ये | [पर्शान इति मेघनाम | निघं० 
१।१०।] पराभृतम्‌ दूरदेशादपि हृतम्‌ आनीतं भवति, तत्‌ स्पाहम्‌ स्पृहणीयम्‌ वसु आध्यात्मिकं भौतिकं च 
धनम्‌ आ भर त्वम्‌ उपलभस्व ||३।। 
भावार्थः- जगति दृढस्वभावा विष्नशतैरप्यविचाल्यमानाः परोपकारिणो जनाः स्वपराक्रमेण यदैश्वर्यं 


प्राणुवन्ति तदहं कुतो न प्राप्तुं शक्नोमि | हे मदीय अन्तरात्मन्‌ | त्वमपि दृढोऽविचलो वर्षकश्च भूत्वा सर्व- 
विधमपि धनं संचिनु ||३।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में २०७ क्रमांक पर परमात्मा, राजा और आचार्य को संबोधित की जा चुकी 
है। यहां अपने अन्तरात्मा को संबोधित कर रहे हैं। 


पदार्थ- हे इन्द्र मेरे वीर अन्तरात्मन्‌ | यत्‌ जो धन वीडौ दृढ़ मनुष्य में, यत्‌ जो धन स्थिरे अविचल 
मनुष्य में, यत्‌ जो धन पर्शने बादल के समान सींचने वाले दानशील मनुष्य में पराभृतम्‌ दूर देश से भी ले 
आया जाता है, तत्‌ वह स्पार्हम्‌ चाहने योग्य वसु आध्यात्मिक तथा भौतिक धन आ भर तू अपने पास ला, 
प्राप्त कर ||३।! 

भावार्थ- संसार में दृढ़ स्वभाव वाले, सैंकडों विघ्नो से भी विचलित न किये जाने वाले परोपकारी जन 


अपने पराक्रम से जिस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं उसे मैं क्यों नही पा सकता | हे मेरे अन्तरात्मन्‌ ! तू भी 
दृ, अविचल और बरसाने वाला होकर सब प्रकार का धन संचित कर ।।३।। 


१. ऋ० ८।४५।४१, अथ० २०।४३।२, साम० २०७ | 
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प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त १० उत्तरार्चिकः ३१९ 


।।१०॥। अथ 'यज्ञस्य हि' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्यावाश्व आत्रेयः देवते इन्द्राग्नी| 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्रादाविन्द्राग्निनाम्ना जीवात्मप्राणौ नृपतिसेनापती च सम्बोधयति ।। 

३२ ३ २उ ३६६६ २८७३४ रचिला RR 
१०७३ . यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । 

है २७३०७५१७०२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।।१।। ` 
RIS R सत्रे ३र१_२ १रेर १२र्‌ 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा। सस्नीइति वाजेषु कर्मसु । 


RICE 


इन्द्रा ग्री इन्द्र अग्नीइति न बोधतम्‌ ॥।१॥ 

पदार्थः हे इन्द्रानी जीवात्मप्राणौ तृपतिसेनापती वा! युवाम्‌ यज्ञस्य देहयज्ञस्य राष्ट्रयज्ञस्य वा हि 
निशचयेन ऋत्विजा ऋत्विजौ, सञ्चालकौ स्थः वर्तेथे, वाजेषु विज्ञानेषु कर्मसु क्रियासु च सस्नी निष्णातौ स्थः | 
[ष्णा शौचे धातोः ‘आदृगमहनजनः किकिनौ लिटू च' अ० ३।२।१७१ इति किन्‌ प्रत्ययः, लिड्वद्भावाद्‌ धातो- 
द्वित्वम्‌।] युवाम्‌ तस्य तं देहयज्ञंराष्ट्रयज्ञं वा | द्वितीयार्थे षष्ठी।] बोधतम्‌ कर्तु कारयितुं च जानीतम्‌ |।१।। 
भावार्थ:- जीवात्मप्राणयोराधिपत्ये वैयक्तिकं देहयज्ञं सम्यक्‌ सञ्चाल्य नृपतिसेनापत्योः सहयोगेन 
ाष्ट्रमुन्तेतव्यम्‌ ||१।। 
प्रथम मन्त्र में इन्द्राग्नी के नाम से जीवात्मा और प्राण तथा राजा और सेनापति को सम्बोधन करते है । 
पदार्थ- हे इन्द्राग्नी जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति ! तुम दोनों यज्ञस्य शरीर-यज्ञ एवं 

राष्ट्र- यज्ञ के हि निश्चय ही ऋत्विजा ऋत्विज्‌, संचालक संथ: हो, वाजेषु विज्ञानों में तथा कर्मसु कर्मों में 
सस्नी निष्णात हो | तुम दोनों तस्य उस देहयज्ञ एवं राष्ट्रयज्ञ को बोधतम्‌ करना वा कराना जानो ||१|| 
भावार्थ- जीवात्मा और प्राण के आधिपत्य में वैयक्तिक शरीर-यज्ञ को भली-भांति सञ्चालित करके 

राजा और सेनापति के सहयोग से राष्ट्र को उन्नत करना चाहिए ।।१।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
3, ३.१२ ३१२ 565 0003. र 
१०७४. तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ।।२।। 


१२३ १ २ ३ १२र ३ SS Ete त्तर ३ ) 
तोशासा रथयावाना रथ यावाना । वृत्रहणा वृत्र हना अपराजिता अ पराजिता । 


१४२२ OE १ 


३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति तस्म बोधतम्‌ ।।२॥ 
पदार्थः हे इन्द्राग्नी जीवात्मप्राणौ नृपतिसेनापती वा! तोशासा* तोशसौ सन्तुष्टिकरौ । [तुष प्रीतौ, 
बाहुलकादौणादिकः असच्‌ प्रत्ययः । मध्यस्थस्य अत्वस्य दीर्घश्छान्दसः । वर्णव्यत्ययेन षकारस्य तालव्यादेशः।] 


१. ऋ० ८।३८।१। 
२. ऋ० ८।३८।२। 
३. तोशासा शत्रून्‌ हिंसन्तौः इति सा० । दीप्तिसम्पन्नौ-इति वि०। 
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३२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ३ 


रथयावाना रथयावानौ रथेन देहरथेन विमानादियानेन वा गन्तारौ | [रथोपपदात्‌ या प्रापणे धातोः छन्दसीवनिपौ 
च वक्तव्यौ | वा०, अ० ५।२।१२२ इत्यनेन वनिप्‌ प्रत्ययः।] वृत्रहणा शत्रुविध्नपापादीनां हन्तारौ, अपराजिता 
अपराजितौ च युवाम्‌ तस्य तत्तत्कर्मणः बोधतम्‌ कर्तृं कारयितुं च जानीतम्‌ |॥२|| 

भावार्थः- जीवात्मप्राणौ नृपतिसेनापती च नेतारौ वृत्वा वैयक्तिकी सामाजिकी राष्ट्रिया चोन्नतिः सर्वैः 
साधनीया ।।२।। 

आगे फिर वही विषय वर्णित है । 


पदार्थ- हे इन्द्रानी जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति । तोशासा सन्तुष्टि करने वाले, 
रथयावाना देहरूप रथ से वा विमान आदि यान से गमन करने वाले, वृत्रहणा शत्रु, विध्न, पाप आदि को नष्ट 
करने वाले, अपराजिता पराजित न होने वाले तुम दोनों तस्य उस-उस कर्म को बोधतम्‌ करना वा कराना 
जानो ।|२।। 

भावार्थ- जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति को नेता बनाकर वैयक्तिक, सामाजिक और 
राष्ट्रिय उन्नति सबको सिद्ध करनी चाहिए ।।२।| 


अथ पुनरपि तावेव सम्बोधयति । 
पप) 0 ९९ रर३१ २ ३१२ १ २३१ २ 
१०७५, इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नरः । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।।३।।' 
३२ ३ २ १रर १२र १२र ३ १२र 
इदम्‌ वाम्‌ मदिरम्‌ मधु । अधुक्षन्‌ अद्रिभिः अ द्रिभिः नर: । 
ERR १ रर ३ १५२७१. २२, ३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति तस्य बोधतम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्द्रानी जीवात्मप्राणौ नृपतिसेनापती वा! बाम्‌ युवाम्‌ उद्दिश्य नरः पुरुषार्थिनो मनुष्याः 
अद्रिभिः वाग्रूपैः पेषणपाषाणैः इदम्‌ एतत्‌ मदिरम्‌ आनन्दजनकम्‌ उत्साहजनकं च मधु वीररसम्‌ अधुक्षन्‌ 
इधवन्त: | युवाम्‌ तस्य तं वीररसं बोधतम्‌ पातुं जानीतम्‌ ।।३।। 
भावार्थः- शरीराधिष्ठातृषु जीवात्ममनःग्राणादिषु राष्ट्राधिकारिषु नृपतिसेनापत्यादिषु च वीररसं 
सव्चार्य तत्साहाय्येन सर्वैरुत्कर्षः साधनीयः |॥३|| 
अस्मिन्‌ खण्डे मित्रवरुणार्यमनामभिः परमेश्वरजीवात्मप्राणविषयस्य, स्वान्तरात्मोद्बोधनस्य, परमात्म- 
प्रार्थनस्प, इन्द्राग्निना च जीवात्मप्राणयोर्नृपतिसेनापत्योश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति।। 
अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं को सम्बोधन किया गया है । 
पदार्थ- हे इन्द्रानी जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति ! बाम्‌ आप दोनों को लक्ष्य करके 
नरः पुरुषार्थी मनुष्यों ने अद्रिभि: वाणीरूपी सिलबदट्टों से इदम्‌ इस मदिरम्‌ आनन्दजनक एवं उत्साहजनक मधु 
मधुर वीर रस को अधुक्षन्‌ दुहा है | आप दोनों तस्य उस वीररस को बोधतम्‌ पीना जानो ।।३।। 


भावार्थ- शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा, मन, प्राण, आदि तथा राष्ट्र के अधिकारी राजा, सेनापति 
आदि में वीररस का संचार करके उनकी सहायता से सबको उत्कर्ष सिद्ध करना चाहिए ।|३।। 


१. ऋ० ८।३८।३। 
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प्रपा०४ (अर्धः), सूक्त ११ उत्तरार्चिकः ३२१ 


इस खण्ड में मित्र-वरुण-अर्यमा नामों से परमेश्‍वर-जीवात्मा-प्राण के विषय का, अन्तरात्मा के उद्‌- 
बोधन का, परमात्मा से प्रार्थना का और इन्द्राग्नी नाम से जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति के 
विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है | 
सप्तम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 
।।११।। अथ 'इनद्रायेन्दो इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कश्यपो मारीचः | देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७२ क्रमाद्धे परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र गुरशिष्यविषयो वर्ण्यते । 
हैं; RR १२९ २०९२ 


२ 
१०७६. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । अर्कस्य यौनिमासदम्‌ ॥१॥ 
ड्राय ड्न्दो मरुत्वते | पव स्व मधुमत्तमः । अकस्य बनम्‌ आगदम्‌ आ सदम्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे इन्दो ज्ञानरसागार आचार्य! मधुमत्तमः अतिशयेन मधुरः त्वम्‌ मरुत्वते उत्कृष्टप्राणवते 
इन्द्राय शिष्याय मह्यम्‌ पवस्व ज्ञानरसं प्रवाहय | अहम्‌ अर्कस्य पूजनीयस्य तव योनिम्‌ विद्यागृहम्‌, गुरुकुलम्‌ 
आसदम्‌ आगतोऽस्मि ।।१।। 
भावार्थः- गुरुकुलं प्रविष्टेभ्यश्छात्रेभ्यो विद्वांसो मधुरस्वभावा गुरवः प्रेम्णा सर्वा विद्याः प्रयच्छेयुः, 
शिष्याश्च तान्‌ श्रद्धया सत्कुर्युः ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७२ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
गुरु-शिष्य विषय का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- हे इन्दो ज्ञानरस के भण्डार आचार्य! मधुमत्तमः अतिशय मधुर आप मरुत्वते उत्कृष्ट प्राण 
वाले इन्द्राय मुझ शिष्य के लिए पवस्व ज्ञानरस प्रवाहित कीजिए | मैं अर्कस्य पूजनीय आपके योनिम्‌ विद्याग्रह 
अर्थात्‌ गुरुकुल में आसदम्‌ आया हूं ।॥१|| 
भावार्थ- गुरुकुल में प्रविष्ट छात्रों को विद्वान्‌, मधुर स्वभाव वाले गुरुजन प्रेम से सब विद्याएं प्रदान 
करें, और शिष्य श्रद्धा से उनका सत्कार करें ||१।| 
अथ पुनरपि गुरुशिष्यविषयमेवाह । 
र (९ 4९९ ३२३ १ २ ३ र 
१०७७. तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । 
रे २ 
सं त्वा मृजन्त्यायवः ।।२। ` 


१२र 


२ ३ १ रर ३ RE २ १ रर 
तम्‌ त्वा विप्राः वि प्रा: वचोविदः वचः विद: । परि 


कृण्वन्ति वर्णसिम्‌ | 
सम्‌ न मृजन्ति आयवः ॥२॥ 
पदार्थः हे शिष्य! धर्णसिम्‌ विद्याया ग्रहीतारम्‌, तं त्वा गुरुकुलं प्रविष्टं तादृशं त्वाम्‌ वचोविदः 
निखिलवाङ्मयस्य वेत्तारः विप्राः ब्राह्मणा गुरुजनाःपरिष्कृण्बन्ति परिष्कूर्वन्ति, आयवः क्रियाशीलाः आचार्याः 


१. ऋ० ९।६४।२२, अर्कस्य इत्यत्र ऋतस्य । साम० ४७२ | 
२. ऋ० ९।६४।२३, धर्णसिम्‌’ इत्यत्र वेधसः । 
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३२२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ४ 


[यन्ति क्रियातत्परास्तिष्ठत्तीति आयवः। इण्‌ गतौ धातोः 'छन्दसीणः' उ० १।२ इत्यनेन उण्‌ प्रत्ययः |] त्वा त्वाम्‌ सं, 
मृजन्ति सम्यक्‌ शोधयन्ति, सद्गुणैः सम्यगलद्धुर्वन्ति च ||२|| 

भावार्थः गुरूणाभिदं कर्त्तव्यं यत्ते विद्यायाः सदाचारस्य च दानेन शिष्याणां हृदयानि परिष्कृतानि 
शुद्धान्यलङ्कृतानि च कुर्वन्तु |।२।। 

अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिष्य का ही विषय है | 

पदार्थ- हे शिष्य! धर्णसिम्‌ विद्या का ग्रहण करने वाले, तं त्वा गुरुकुल में प्रविष्ट हुए उस तुझको 
वचोविदः सम्पूर्ण वाङ्मय के ज्ञानी विप्राः ब्राह्मण गुरुजन परिष्कृण्वन्ति परिष्कृत करते हैं, आयवः क्रियाशील 
आचार्य लोग त्वा तुझे सं मृजन्ति भली भांति शुद्ध करते एवं सद्गुणो से अलंकृत करते हैं ।।२।। 

भावार्थ- गुरुओं का यह कर्त्तव्य है कि वे विद्या और सदाचार के दान से शिष्यां के ह्॒दयों को 
परिष्कृत, शुद्ध और अलंकृत करें ।।२।| 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
१२ सिक २३ १र _ रर ३ १२ १२ ३१ २ 
१०७८. रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुण: कवे । पवमानस्य मरुतः ।।३।। ` 
शर ३ रर २२ 


२ Fo On रे १ ३ १२र ३१ २ 
रसम्‌ ते मित्रः मि त्रः अर्यमा । पिबन्तु वरुणः कवे । पवमानस्य मरुतः ।।३।। 

पदार्थः- हे कवे मेधाविन्‌ विद्वद्वर आचार्य! पवमानस्य ते शिष्याणां जीवनानि पवित्रीकुर्वतः तव 
रसम्‌ विद्यारसम्‌ मित्रः सर्वैः सह मित्रवद्‌ व्यवहर्ता शिष्यः, अर्यमा शत्रुनिग्रहकर्ता शिष्यः | [अर्यमा अरीन्‌ 
नियच्छति | निरु० ११।२३ |] वरुणः स्वदोषनिवारणाय प्रयत्नशीलः शिष्यः, मरुतः अन्ये च शिष्याः पिबन्तु 
आस्वादयन्लु ||३।। 

भावार्थः शिष्याणां विभिन्ता योग्यता विभिन्ना गुणाश्च भवन्ति । तेषां योग्यतानुसारं तद्विकासो 
गुरुभिः कर्त्तव्यः | यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्व-वैश्यत्वादिगुणाः सन्ति स तदनुरूपविद्यादानेन तत्तद्‌- 
वर्णाधिकारी कार्यः ।|३।। 

आगे पुन: वही विषय कहा गया है । 

पदार्थ हे कवे मेधावी विद्ृद्वर आचार्य! पवमानस्य ते शिष्यं के जीवनों को पवित्र करने वाले आपके 
रसम्‌ विद्यारस को मित्र: सबके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने वाला शिष्य, वरुण: अपने दोषों का निवारण करने 
के 2 प्रयत्नशील शिष्य, अर्यमा शत्रुओं का निग्रह करने वाला शिष्य, मरुतः और अन्य सभी शिष्य पिबन्तु 
पान करें ||३।। 

भावार्थ- शिष्यो की विभिन्न योग्यताएं और विभिन्न गुण होते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार उनका 
विकास गुरुओं को करना चाहिए। जिस-जिस में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व आदि के गुण हों उस-उसको 
उसके अनुरूप विद्यादान से उस-उस वर्ण का अधिकारी बनाना चाहिए ।।३।| 

।।१२।। अथ मृज्यमानः इत्यादिकस्य द्वादशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो 
बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निः 


१. ऋ० ९।६४।२४, 'पिबन्तु' इत्यत्र 'पिनन्ति' | 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्त १२ उत्तरार्चिकः ३२३ 


भार्गवः, ७ वसिष्ठो सैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा 
सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१७ क्रमाड्भे परमात्मविषये व्याख्याता। अत्रापि स एव विषयः 


प्रकारान्तरेण वर्ण्यते । 
३:९१ «३ 


समुद्र र्‌ रर्‌ 
१०७९ . मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । 
३ रबि ३ १ कपः ३१ २३ २३ १२ रेक रर 
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥॥१॥ ` 
३00? ३ २ 
सृज्यमानः सुहस्त्य सु हस्त्य । समुद्रे न्म्‌ जे वाचम्‌ इन्चलि | 
२ २११२ राक RE रर ३ १२र १२र ३ २ ३ 
रयिम्‌ पिशङ्गम्‌ बहुलम्‌ पुरुस्पृहम्‌ पुरुस्पृहम्‌ | पवमान अभि अर्षसि ॥१॥ 
पदार्थः- हे सुहस्त्य सुहस्तकलाकुशल जगदीश्वर! [हस्ते हस्तक्रियायां साधुः हस्त्यः, शोभनश्चासौ हस्त्यः 
सुहस्त्यः |] मृज्यमानः सद्गुणकर्मस्वभावैः अलङिक्रियमाणः त्वम्‌ समुद्रे अन्तरिक्षे | [समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम। निघं० 
१।३।] वाचम्‌ स्तनयित्नुशब्दम्‌ इन्वसि प्रेरयसि | [इन्वति गतिकर्मा | निघं० २।१४।] अपि च, हें पवमान 
र्वान्तर्यामिन्‌ ! त्वम्‌ बहुलम्‌ प्रचुरम्‌ पुरुस्पृहम्‌ बहु स्पृहणीयम्‌ पिशङ्गं रयिम्‌ पिङ्गलवर्णं धनं सुवर्णादिकम्‌ 
अभि अस्मान्‌ प्रति अर्षति गमयसि ||१|| 
भावार्थ:- अन्तरिक्षे मेघनिर्माणं, वृष्टिकर्मादिकं, निःशुल्क बहुमूल्यधनाद्युत्पादनं च परमेश्वरस्यैव कर्म 
विद्यते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५१ ७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात की जा चुकी है । यहां भी 
वही विषय प्रकारान्तर से वर्णित किया जा रहा है । 
पदार्थ- हे सुहस्त्य उत्कृष्ट हस्तकला में कुशल जगदीश्वर! मृज्यमानः श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभावों से 
अलंकृत होते हुए आप समुद्रे अन्तरिक्ष में वाचम्‌ विद्युद्गर्जना के शब्द को इन्वसि प्रेरित करते हो | और, हे 
पवमान सर्वान्तर्यामिन्‌! आप बहुलम्‌ प्रचुर, पुरुस्पृहम्‌ बहुत चाहने योग्य पिशङ्गं रयिम्‌ पीले वर्ण के धन सुवर्ण 
आदि को अभि हमारी ओर अर्षसि भेजते हो ||१।। 
भावार्थ अन्तरिक्ष में बादलों का निर्माण, वर्षाकर्म आदि और बिना ही शुल्क लिए बहुमूल्य धन आदि 
को उत्पन्न करना परमेश्वर का ही कर्म है ||१|| 


अथ परमात्मनः कर्माणि वर्ण्यन्ते । 

३ र्‌उ ३ १२ ३ २३ १ २ ३१३ 

१०८० . पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने । 
३ १ जानो ३१२ ॐर्‌ जो, २ 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि ।।२।। ` 
३ रे १,२१२, ३७१२: २२०३ १र्‌र 
पुनानः वारे पवमानः अव्यये । वृषा उ अचिक्रदत्‌ वने | 
२१७९ २ ३ २ ३ २ १ रर देश र ३ 
देवानाम्‌ सोम पवमान निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌। गोभिः अज्ञान: अर्षसि ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०७।२१, सुहस्त्य इति पाठः| साम० ५१७ | 
२. ऋ० ९।१०७।२२, 'मृंजानो वारे पवमानो अव्यये वृषावचक्रदो वने इति पूर्वार्दपाठ: । 
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३२४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ४ 


पदार्थः वारे वरणीये अव्यये अविमये पार्थिवे लोके | [इयं (पृथिवी) वा अविः, इयं हीमाः सर्वाः प्रजा 
अवति । श० ६।१।२।३३।] पवमानः गच्छत्‌ पुनानः पवित्रतां च कुर्वन्‌ वृषा उ सुखादिवर्षकः परमात्मा खलु वने 
मेघोदके । [वनमित्युदकनाम निघं० १।१२ |] अचिक्रदत्‌ स्तनयित्लुशब्दं कारयति। हे पवमान पवित्रतादायक 
सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌! त्वम्‌ देवानाम्‌ दिव्यानामशिजलवाय्वादीनाम्‌ निष्कृतम्‌ गृहम्‌ भूलोकमित्यर्थः 
गोभिः सूर्यरश्मिभिः अञ्जानः व्यक्तं कुर्वन्‌ प्रकाशयन्‌ अर्षसि कर्मण्योऽसि ।|२।| 

भावार्थः- अन्तरिक्षे मेघगर्जनं, वृष्टिद्वारा भूलोकस्य पवित्रीकरणं, सूर्यकिरणैर्भूमण्डलस्य प्रकाशन- 
मित्यादि सर्व कर्म जगत्पतिः परमेश्वर एव करोति, नान्यः कश्चित्‌ ।|२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा के कर्मों का वर्णन है । 

पदार्थ- बारे वरणीय अव्यये पार्थिवलोक में पवमानः पहुंचता हुआ और पुनानः पवित्रता करता हुआ 
वृषा उ सुख आदि की वर्षा करने वाला परमात्मा वने मेघजल में अचिक्रदत्‌ विद्युद्गर्जना कराता है | हे 
पवमान पवित्रतादायक सोम जगत्सष्टा परमात्मन्‌! आप देवानाम्‌ दिव्य अग्नि, जल, वायु आदि के निष्कृतम्‌ 
घर अर्थात्‌ भूलोक को गोभिः सूर्यकिरणों से अन्जान: प्रकाशित करते हुए अर्षसि कर्मण्य बने हुए हो ।।२।। 

भावार्थ- अन्तरिक्ष में बादल गर्जाना, वर्षाद्वारा भूलोक को पवित्र करना, सूर्यीकेरणों द्वारा भूमण्डल 
को प्रकाशित करना इत्यादि सब कर्म जगत्पति परमेश्वर ही करता है, अन्य कोई नहीं ।।२।। 

।१३।। अथ 'एतमु त्य इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ जीवात्मविषयो वर्ण्यते । 
३२३ रउ ३ १ २३२९ ३ १ २ त २ 
१०८१ . एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । र ॥१॥ | 
३२ डिक १२२७१ रर 


१५४१७७६२५८ 2१६ रर १ रर ३ 
एतम्‌ उ त्यम्‌ दश क्षिपः। मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ सिन्धु मातरम्‌ । 
२ Se 
सम्‌ पर: आ दित्येभिः अख्यत ॥१॥ 
पदार्थ:- सिन्धुमातरम्‌ सिन्धुः आनन्दरसस्यन्दिनी जगदम्बा माता यस्य तथाविधम्‌ एतम्‌ उ त्यम्‌ एतं 
खलु तम्‌ सोमं जीवात्मानम्‌ दश क्षिपः इन्द्रियदोषाणां प्रक्षेप्तारः दश प्राणाः मृजन्ति अलङ्कुर्वन्ति | एष सोमः 
जीवात्मा आदित्येभिः आदित्यवद्‌ ज्ञानप्रकाशेन प्रकाशितैः गुरुजनैः सम्‌ अख्यत विद्याप्रकाशं लभते ।|१।। 


भावार्थः- प्राणैः सहचरित एव मनुष्यस्यात्मा देहं जीवयति देहाधिष्ठातृत्वं च करोति। गुरूणामुपदेशं 
विना स स्वयमेव ज्ञानवान्‌ न भवति ।।१।। 


प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- सिन्धुमातरम्‌ आनन्द-रस बहाने वाली जगदम्बा जिसकी माता है ऐसे एतम्‌ उ त्यम्‌ इस उस 
सोम नामक जीवात्मा को दश क्षिपः इन्द्रियदोषों को दूर फेंकने वाले दस प्राण मृजन्ति अलंकृत करते हैं। यह 


सोम जीवात्मा आदित्येभिः सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित गुरुजनों से सम्‌ अख्यत विद्याप्रकाश को 
प्राप्त करता है ॥१॥ 


१. वृष: वृषभसदृशः' इति सायणीयं व्याख्यानं तु पदकारविरुद्धम्‌, पदपाठे 'वृषा डे’ इति पदच्छेदात्‌ । 
२. ऋ० ९।६१।७ | 
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प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त १३ उत्तरार्चिकः ३२५ 


भावार्थ- प्राणों से युक्त ही मनुष्य का आत्मा शरीर को जीवित किये रखता है और शरीर का 
अधिष्ठातृत्व करता है | गुरुओं के उपदेश के बिना वह स्वयं ज्ञानी नहीं होता ।॥१|| 


अथात्मनि ज्ञानं कथं जायत इत्याह । 
२२, ३२ ३६१ २ ३१८१ 


र्‌ 
१०८२. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥२॥।' 
२7 तरर ३१२ २३१ RD २०२२ ३१२ RT “RUN 
सम्‌ इन्द्रेण उत वायुना । सुतः एति पवित्रे आ । सम्‌ सूर्यस्य रश्मिभिः ।।२।। 
पदार्थः-इन्द्रेण मनसा उत अपि च वायुना प्राणेन सुतः अभिषुतो ज्ञानरसः पवित्रे पवित्रे जीवात्मनि 
सम्‌ आ एति समागच्छति, किन्च सूर्यस्य रश्मिभिः आदित्यस्य किरणैः यद्वा चक्षुषो वृत्तिभिः | [चक्षुरसौ 
आदित्यः | ऐ० आ० २।१।५ ।] सम्‌ समागच्छति ।|२।। 
भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा यज्ज्ञानं सञ्चिनोति तत्र मनः प्राणो नेत्रवृत्तयोऽग्निर्वायुः सूर्यरश्मयो गुरुजनाः 
सर्वेऽपि कारणतां प्रपद्यन्ते |।२।। 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि आत्मा में ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है । 
पदार्थ- इन्द्रेण मन से उत और वायुना प्राण से सुतः अभिषुत ज्ञानरस पवित्रे पवित्र जीवात्मा में सम्‌ 
आ एति समागत होता है और सूर्यस्य रश्मिभिः सूर्य की किरणों से अथवा चक्षु की वृत्तियों से सम्‌ समागत 
होता है ।।२।। 
भावार्थ- मनुष्य का आत्मा जिस ज्ञान को संचित करता है उसमें मन, प्राण, नेत्र की वृत्तियां, अग्नि, 
वायु, सूर्यकिरणे, गुरुजन सभी कारण बनते हैं|।२।| 
अथ पुनरपि ज्ञानरसविषय एव वर्ण्यते । ; 
१०८३. स नौ भगाय वायवे पूष्ण पवस्व मधुमान्‌ । चारुमित्रे वर्णे च ॥३॥` 
ह. ने: पाय बोरे । पूषणो पवस्व मधुमान्‌। चार: मित्रे मि त्रे वरणे च ॥|३॥ 
पदार्थः- हे सोम ज्ञानरस! सः असौ मधुमान्‌ मधुरः त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ भगाय सूर्यतुल्याय नृपतये, 
वायवे गतिमते सेनाध्यक्षाय, पूष्णे पशुपालनकृषिवाणिज्यादिना समाजस्य पोषकाय वैश्यजनाय च पवस्व 
प्रक्षर। अपि च चारु: रमणीयः त्वम्‌ मित्रे राष्ट्रस्थे ब्राह्मणजने वरुणे च शत्रुनिवारके क्षत्रियजने चापि पवस्व 
प्रक्षर।|३।। 
भावार्थः राष्ट्रे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या नृपतिसेनापतिन्यायाध्यक्षादयः सामान्याः प्रजाजनाश्च सर्वेऽपि 
स्वस्वयोग्यतानुसारं ज्ञानस्य संचेतारो भवन्तु, येन राष्ट्र प्रगतिपथमनुसरेत्‌ ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्ययोः परमात्मजीवात्मनोर्ज्ञानरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगति- 
रस्तीति वेद्यम्‌ || 
अगले मन्त्र में फिर ज्ञानरस का विषय वर्णित है । 


१. क्र ९।६१।८ । 
२. ऋ० ९।६१।९ । 
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३२६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ५ 


पदार्थ- हे ज्ञानरस! सः वह मधुमान्‌ मधुर तू नः हमारे भगाय सूर्य तुल्य राजा के लिए, वायवे 
गतिमान्‌ सेनाध्यक्ष के लिए, और पूष्णे पशुपालन, कृषि, व्यापार आदि से समाज का पोषण करने वाले वैश्य 
के लिए पवस्व क्षरित हो | और चारुः रमणीय तू मित्रे राष्ट्र के मित्र ब्राह्मण में वरुणे च और शत्रु-निवारक 
क्षत्रिय में पवस्व क्षरित हो ।।३।| 

भावार्थ- राष्ट्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजा, सेनापति, न्यायाध्यक्ष आदि और सामान्य प्रजाजन भी 
सभी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान का संचय करने वाले होवें, जिससे राष्ट्र प्रगतिपथ पर अग्रसर 
हो।।३।। 

इस खण्ड में गुरु-शिष्य, परमात्मा-जीवात्मा और ज्ञानरस का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की 
पूर्वखण्ड के साथ संगति है यह जानना चाहिए || 

सप्तम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 

।।१४।। अथ रेवतीर्नः इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनशेप आजीगर्तिः। देवता 

इन्द्रः। छन्द: गायत्री । स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ५३ क्रमाङ्क परमात्मनो नृपस्य च विषये व्याख्याता । अत्र योगविषयो 
व्याख्यायते । 


३ ३ 
१०८४. रैवतीर्नः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः | क्रुमन्तो याभिर्मदेम ॥१॥। 
३१ २ ३ १२ ३ र्र १ र्र २ (१९ ३२५ ने 
रेवती: न: सधमादे सध मादे । इन्द्रे सन्तु तुविवाजा: तुवि वाजा: । 
क्षुमन्त: याभिः मदेम ॥॥१॥ | 
पदार्थः- सधमादे सह माद्यन्ति मनोबुद्धीन्द्रियादीनि यत्र स सधमादो योगयज्ञः तस्मिन्‌ नः उपासकानाम्‌ 
अस्माकम्‌ रेवती: रयिमत्यः ऐश्वर्यवत्यः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षावृत्तयः तुविवाजाः बहुबलाः सत्यः इन्दे 
जीवात्मनि सन्तु विद्यमाना भवन्तु, याभिः वृत्तिभिः क्षुमन्तः निवासवन्तो वयम्‌ [क्षि निवासगत्योः, औणादिको 
डुः प्रत्ययः।] मदेम आनन्देम ।|१||` 
भावार्थः- सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌, 


अपुण्यशीलेषृपेक्षाम्‌ | एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते | ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिः 


पर्द EE | एताश्चित्तवृत्तयो यदा मनुष्यस्यात्मनि समुद्भवन्ति तदा चित्तप्रसादनेन स निवासवानानन्दवांश्‍च 
जायते ।|१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १ ५३ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां योग का विषय कहा जाता है । 


१. ऋ० १।३०।१३, अथ०, २०।१२२।१, साम० १५३। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं परमैश्वर्यप्राप्तिविषये व्याख्यातवान्‌ । 
३. मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | योग० १।३३। 
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पदार्थ- सधमादे जहाँ मन, बुद्धि इन्द्रियां आदि सब मिलकर होती हैं उस योगयज्ञ में न: हम 
उपासकों की रेवतीः ऐश्वर्यवती मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि तिया तुविवाजाः बहुत बलवती होती 
हुई इन्द्रे जीवात्मा में सन्तु विद्यमान होवें याभिः जिन वृत्तियों से क्षुमन्तः निवासयुक्त होकर हम मदेम 
आनन्दलाभ करें ||१।। 
भावार्थ - प्राणियों के सुखभोगयुक्त होने पर उनके प्रति मैत्री की भावना रखे, दुःखियों के प्रति करुणा 
की, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता की और अपुण्यशीलों के प्रति उपेक्षा की | इस प्रकार भावना करने वालों के 
अन्दर शुक्ल धर्म उत्पन्न हो जाता है | उससे चित्त प्रसादयुक्त होता है और प्रसन्न तथा एकाग्र होकर स्थितिपद 
को पा लेता है | ये चित्तवृत्तियां जब मनुष्य के आत्मा में उद्भूत होती हैं तब चित्तप्रसाद से वह निवासयुक्त 
और आनन्दवान्‌ हो जाता है ।।१।। 
अथ पुनरपि योगस्यैव विषयमाह । 
२३ २३ है RARER REL AR ३२ 
१०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः | 
रउ क 
ऋणोरक्षं न चक्रयो: ॥२॥' 
२३ १ रर १२र३ र सिर २ 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः । स्तोतृभ्यः धृष्णो ईयानः | 
ऋणोः अक्षम्‌ न चक्रयो: ॥२॥ 
पदार्थः- हे धृष्णो शत्रुधर्षणशील इन्द्र परमात्मन्‌ ! ईयानः उपासकैः याच्यमानः | [ईमहे इति 
याज्चाकर्मसु पठितम्‌ | निघं० ३।१९।] त्मना युक्तः त्मना आत्मना आत्मबलेन युक्तः| [मत्त्रेष्वाड्य़ादेरात्मन: | अ० 
६।४।१४१ इत्याकारलोपः।] त्वावान्‌ त्वादृशः त्वमेव । [वतुग्रकरणे युष्मदस्मदृभ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम्‌ । 
अ० ५।२।३९ इत्यत्र स्थितेन वार्तिकेन युष्मच्छद्वात्‌ सादृश्यार्थे वतुप्‌ |] घ खलु स्तोतृभ्यः उपासकेभ्यो योगिभ्यः, 
योगसिद्धिम्‌ ऋणोः प्रापयसि | [ऋणोतिः गतिकर्मा । निघं २।१४। अत्र णिगर्भः | लडर्थे लड्‌, अडभावश्छान्दसः|] 
कथमिव ? चक्रद्यो: द्वयोः रथचक्रयोः मध्ये अक्षं न धुरं यथा रथकारः प्रापयति तद्वत्‌ । [चक्रिः इत्यत्र कृञ्‌ 
धातोः ‘आदृगमहनजनः | अ० ३।२।१७१ । इत्यनेन किः प्रत्ययः ।।२।` 
अत्रोपमालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः-- यथोभयो रथचक्रयोरक्षकीलकद्वारा योजनेनैव चक्रयोर्भमर्ण रथस्याग्रे गमनं च संभवति तथैव 
योगिनो योगसिद्धिपरप्त्यैव लक्ष्मारोहणं मोक्षलाभश्च सिध्यति ॥२।। 
अगले मन्त्र में फिर योग का ही विषय है । 
पदार्थ- हे धृष्णो शत्रु को धर्षण करने के स्वभाव वाले परमात्मन्‌ ! ईयानः उपासकों से याचना किये 
हुए, त्मना युक्तः आत्मबल से युक्त त्वावान्‌ स्वसदृश स्वयमेव आप घ निश्चय ही स्तोतृभ्यः उपासक योगियों 
को योगसिद्धि ऋणोः प्राप्त कराते हो, चक्रथो: दो रथचक्रों के मध्य में अक्षं न जैसे धुरी को रथकार प्राप्त 
कराता है ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।।२।। 


१. ऋ० १।३०।१४, अथ० २०।१२२।२, उभयत्र “त्मनाप्तः' 'धृष्णविया न: इति पाठः। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजप्रजाविषये व्याख्यातः । 
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भावार्थ- जैसे दोनों रथ के पहियों को धुरी की कीली से जोड़ने पर ही पहियों का घूमना और रथ का 
आगे जाना संभव होता है वैसे ही योगी को योगसिद्धि होने पर ही उसका लक्ष्य के प्रति आरोहण और 
मोक्षलाभ सिद्ध होता है ।।२।। 


प CURR पायत ३ १ रर ३ र ३ रउ ३ श्र श्र 
श्र र्‌ र्‌ १ ऋणो रक्षं 
१०८६. आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ | ऋणोरक्षं न शचीभिः ।।३।।१ 
२ १ रर रे RE ERT 3 २ 
आ यत्‌ दुव : शतक्रतो शत क्रतो । आ कामम्‌ जरितृणाम्‌ । 
३२ १२ १0२२ 
ऋणो: अक्षम्‌ न शचीभिः । | ३ || 
पदार्थ:- हे शतक्रतो शतकर्मन्‌ इन्द्र जगत्पते परमात्मन्‌ | उपासकैः, त्वां प्रति यत्‌ दुवः यत्‌ 
परिचरणम्‌ आ आक्रियते, तेन प्रेरितः त्वम्‌ जरितृणाम्‌ स्तोतृणाम्‌ कामम्‌ अभिलषितम्‌ आ ऋणो: आ पूरय | 
कथमिव ? शचीभिः प्रज्ञाभिः कर्मभिश्च अक्षं न रथचक्रयोर्मध्ये यथा अक्षकीलकम्‌ आपूरयति रथकारः ।|३।।१ 
अत्रोपमालङ्कार |।३।। 


भावार्थः यथा रथचक्रयोर्मध्येऽक्षकीलकयोजनं विना रथगतिर्न संभवति तथैव परमात्मनः कृपा-योगेन 
विना स्तोतृणामभिलषिततपूर्तिर्न संभवा ।।३।। 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे शतक्रतो सैंकड़ो कर्मो को करने वाले इन्द्र अर्थात्‌ जगत्पति परमात्मन्‌ ! उपासको द्वारा 
आपके प्रति यत्‌ दुवः जो पूजन आ किया जाता है, उससे प्रेरित आप जरितृणाम्‌ स्तोताओं के कामम्‌ मनोरथ 


को आ ऋणोः पूर्ण करो, रथ बनाने वाला कारीगर शचीभिः बुद्धिकौशलों वा कर्मों से अक्षं न जैसे रथचक्रों के 
मध्य में धुरी की कीली की पूर्ति करता है ।।३।। 


यहां उपमालंकार है ||३|| 


भावार्थ- जैसे रथ के पहियों के मध्य में धुरी की कीली जोड़े विना रथ की गति नहीं हो सकती, वैसे 
ही परमात्मा के कृपायोग के विना स्तोताओं की मनोरथपूर्ति संभव नहीं होती ।।३।। 


॥१५।। अथ 'सुरूप०' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | देवतां 
इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १६० क्रमाडू: परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य च विषये व्याख्याता । अत्र 
योगमार्गस्य गुरुः शिल्पकारश्च आहूयते । 


३ २७७७ ५९) ॥ ३१२ है २ ३ १ र 

१०८७. सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ।।१।। ` 
३ २ ३ २ ३१२ ३१२ ३ १ रर ३ १२ २ १२२ 
सुरूपकृत्नुम्‌ सुरूप कूलुम्‌ ऊतये। सुदुघाम्‌ सु दुघाम्‌ इब गोदुहे गो दुहे । 
जुहूमसि द्यविद्यवि द्यवि द्यवि ॥१॥ 


१. ऋ० १।३०।१५, अथ० २०।१२२।३ । 
२. ऋग्भाष्ये मन्त्रोष्यं दयानन्दर्षिणा सभापतिविषये व्याख्यातः । 
३. ऋ० १।४।१, अथ° २०।५७।१, ६८।१, साम० १६० | 
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पदार्थः वयम्‌ ऊतये योगमार्गे प्रवेशाय, रूपवतां पदार्थानां प्राप्तये वा | [अव धातोरर्थेषु प्रवेशावाप्ती 
अप्त्यथौ पठितौ।] सुरूपकुत्नुम्‌ शोभनानां रूपाणां यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधीनाम्‌ 
कारयितारम्‌ इनदरं गुरुम्‌, शोभनानां रूपवतां पदार्थानां कर्तारम्‌ इन्द्रं शिल्पकार वा द्यविद्यवि दिनेदिने जुहूमसि 
आह्वयामः । कथमिव ? गोदुहे गोदुग्धमिच्छवे गवां दोग्धे सुदुघाम्‌ इव यथा सुष्टुदोग्प्री गाम्‌ आह्वयन्ति 
तद्वत्‌।।१।।' 

अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 

भावार्थः- यथा गोदुरधप्राप्तये गौराहूयते तथा योगाभ्यासाय योगी गुरुः शिल्पोन्नतये च शिल्पकार 
आह्वातव्यः |।१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १६० क्रमांक पर परमात्मा, राजा और आचार्य के विषय में व्याख्यात हो 
चुकी है । यहां योगमार्ग के गुरु और शिल्पकार का आह्वान किया जा रहा है । 

पदार्थ- हम ऊतये योगमार्ग में प्रवेश के लिए और सुरूपवान्‌ पदार्थों की प्राप्ति के लिए सुरूपकृत्नुम्‌ 
शुभ रूपों को अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, समाधियों को कराने वाले गुरु 
को और सुन्दर रूपवान्‌ पदार्थों के रचयिता शिल्पकार को द्यविद्यवि प्रतिदिन जुहूमसि बुलाते हैं , गोदुहे गोदुग्ध 
के इच्छुक गाय दुहने वाले के लिए सुदुघाम्‌ इव जैसे दुधार गाय को बुलाते हैं |।१।। 

यहां उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- जैसे गोदुग्ध पाने के लिए गाय बुलायी जाती है, वैसे ही योगाभ्यास के लिए योगी गुरु और 
शिल्प की उन्नति के लिए शिल्पकार को बुलाना चाहिए ||१|| 


अथ परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य योगिनः शिल्पकारस्य च विषयमाह । 
१ र ३१-२३ २ 


सौमस्य ३२३ ३२ ३ १२ 
१०८८. उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मदः ।।२।। 


१२र ३ १ रर ३ १२र ३ 
उप नः सवना आ गहि । सोमस्य सोमपाः सोम पा: पिब । 


२४०३२ कर ३१२ QR 
गोदाः गो दाः इत्‌ रेवतः मदः ।।२।। 

पदार्थ:- हे इन्द्र परमात्मन्‌ राजन्‌ आचार्य योगिन्‌ शिल्पकार वा | त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ सवना उपासना- 
यज्ञान्‌, प्रजाभिः कृतानुत्सवान्‌, शिक्षासत्राणि, योगशिविराणि शिल्पयज्ञान्‌ वा आ गहि आगच्छ । सोमपाः 
रसस्य पाता त्वम्‌ सोमस्य भक्तिरसस्य वीररसस्य, विद्यारसस्य, ध्यानरसस्य, कलारसस्य वा पिब पानं कुरु | 
रेवतः रमिम्रतः ऐश्वर्यवतः तव मदः उत्साहः इत्‌ सत्यमेव गोदाः गवाम्‌ अध्यात्मप्रकाशानाम्‌, धेनूनाम्‌, 
वेदवाचाम्‌ योगशास्त्रवाचाम्‌, शिल्पशास्त्रवाचां वा दाता अस्ति ।।२।।` 
१. ऋग्भाष्ये दयान्दर्षिणा मन्त्र एष परमेश्वरपक्षे व्याख्यातः । 
२. ऋ० १।४।२, अथ० २०।५७।२, ६८।२ | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सूर्यपक्षे व्याख्यातः | 
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भावार्थः परमात्मानमुपास्य नृपतिमाचार्यं योगिनं शिल्पकारं च सत्कृत्य तत्सकाशाद्‌ यथायोग्यं 
लाभाः सर्वैः प्राप्तव्याः ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा, आचार्य, योगी और शिल्पकार का विषय वर्णित है। 

पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा, राजा, आचार्य, योगी, वा शिल्पकार ! आप नः हमारे सवना 
उपासना-ज्ञो में, प्रजाओं से किये गये उत्सवों में, शिक्षा-सत्रों में, योग-शिविरों में वा शिल्प-यज्ञों में आगहि 
आओ सोमपाः रस का पान करने वाले आप सोमस्य भक्ति-रस, वीर-रस, विद्या-रस, ध्यान-रस वा कला-रस 
को पिब पान करो | रेवतः ऐश्वर्यवान्‌ आपका मदः उत्साह इत्‌ सचमुच गोदाः अध्यात्म प्रकाशों का, गायों 
का, वेदवाणियों का, योगशास्त्र के वचनो का वा शिल्पशास्त्र के वचनों का देने वाला है ।।२।। 

भावार्थ- परमात्मा की उपासना करके और राजा, आचार्य, योगी तथा शिल्पकार का सत्कार करके 
उनसे यथायोग्य लाभ सबको पाने चाहिएं ।।२।। 


अथ पुनरपि तानेव सम्बोधयति । 
रा र 0२०१, २ ३०१२ ३ २ RMR NPR २, १? २ 
१०८९ , अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य आ गहि ।।३।।' 
१२र ३ १ रर ३१२३ २९३ ३१ २ 
अथ ते अन्तमानाम्‌ । विद्याम सुमतीनाम्‌ सु मतीनाम्‌ । 
मा नः अति ख्यः आ गहि ॥३॥। 
पदार्थ:- हे इन्द्र | परमात्मन्‌ राजन्‌ आचार्य योगगुरो शिल्पकार वा | अथ अपि च, वयम्‌, ते तव 
अन्तमानाम्‌ अन्तिकतमानाम्‌ सुमतीनाम्‌ प्रशस्तानां मतीनाम्‌ विद्याम जानीयाम । त्वम्‌ नः अति अस्मान्‌ 
अतिक्रम्य मा ख्यः स्वोपदेशं मा कार्षीः, प्रत्युत आ गहि अस्मान्‌ आगच्छ, आगम्य च स्वदत्तीनां पात्रमस्मान्‌ 
कुर्विति भावः ।|३।।` 
भावार्थः- परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य योगिनः शिस्पिनश्च यानि ज्ञानानि कर्माणि च सन्ति तत 
उपकारान्‌ गृहीत्वा स्वात्मा समुन्नेयः ।।३।। 
अगले मन्त्र में पुन: उन्हीं को सम्बोधन किया गया है । 
पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा, राजा, आचार्य, योग के गुरु वा शिल्पकार | अथ और हम ते 
आपकी अन्तमानाम्‌ समीपतम सुमतीनाम्‌ सुमतियों को विद्याम जानें | आप नः अति हमें लांघकर मा ख्यः 
अपना उपदेश मत करो, प्रत्युत आगहि हमारे पास आओ, और आकर अपनी देनों का पात्र हमें बनाओ ।।३।। 
भावार्थ- परमात्मा, राजा, आचार्य, योगी और शिल्पी के जो ज्ञान और कर्म हैं उनसे उपकार लेकर 
अपने आपको उन्नत करना चाहिए ।|३।। 


॥१६।। अथ 'उभे यदिन्द' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २ (पूर्वार्धस्य), ३ मान्धाता 
यौवनाश्वः, २ (उत्तरार्धस्य) गोध: आङ्गिरसः | देवता इन्द्र: | छन्दः महापङ्क्तिः जगती । स्वरः निषादः || 


१. ऋ० १।४।३, अथ० २०।५७।३, ६८३ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोञ्यैपरमेश्कविष्ये व्याख्यातः । 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्त१६ उत्तरार्चिकः ३३१ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३७९ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता | अत्र वीरो मानव 


| उद्बोध्यते ।। 

| ३ भे रर ३ रोदसी 3. र RT 

| १०९०. उभे यदिन्द्र सेदसी आपप्राथोषा इव । 

| ३१२ हला २३० १७; ३ २ 

| महान्तं त्वा सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 


देवी रर ३१र रर 
जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ।।१।। ` 


३१ २ ३ १२र ३१ २ ३ १२ रे १२ ३२ ३ 
उभेइति यत्‌ इन्द्र रोदसीइति। आपप्राथ आ पप्राथ उषा: इव | 
३०१२ ३ (CK ३ 


१ २ ३ १.९९ र 
महान्तम्‌ त्वा महीनाम्‌ । सम्राजम्‌ सम्‌ राजम्‌ चर्षणीनाम्‌ । 
3 SRL EUR ३ राह ३ 
देवी जनित्री अजीजनत्‌ । भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ।१॥ 
पदार्थः- हे इन्द्र वीर मानव | यत्‌ यत्‌, त्वम्‌ उषाः इव प्रभातकान्तिरिव उभे रोदसी उभे द्यावापुथिव्यौ 
आ पप्राथ स्वयशसा पूरितवानसि, तादृशम्‌ महीनां महान्तम्‌ महत्त्ववतामपि महत्त्ववन्तम्‌, चर्षणीनां सम्राजम्‌ 
मनुष्याणाम्‌ अधिराजं च त्वा त्वाम्‌ देवी जनित्री दिव्यगुणयुक्ता माता अजीजनत्‌ अजनयत्‌, भद्रा जनित्री श्रेष्ठा 


माता अजीजनत्‌ अजनयत्‌ |।१।। 

अत्रोपमालङ्कारः, वीरो रसः ।।१।। 

भावार्थः- मनुष्यः स्वमहिमानं परिचित्य महान्ति कर्माणि कर्तु शक्नोति ।१।| 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ३७९ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्या हो चुकी है । 
यहां बीर मानव को उद्बोधन दिया जा रहा है । 

पदार्थ- हे इन्द्र वीर मानव | यत्‌ जो तूने उषाः इव उषा के समान उभे रोदसी आकाश-पृथिवी दोनों 
को आ पप्राथ अपने यश से पूर्ण किया हुआ है, ऐसे महीनां महान्तम्‌ महानों में महान्‌ चर्षणीनां सम्राजम्‌ 
मनुष्यों के सम्राट्‌ त्वा तुझे देवी जनित्री दिव्यगुणमयी माता ने अजीजनत्‌ जन्म दिया है, भद्रा जनित्री श्रेष्ठ 


माता ने अजीजनत्‌ जन्म दिया है ।।१।। 
यहां उपमालंकार और वीररस है ।।१।। 
भावार्थ- मनुष्य अपनी महिमा को पहचानकर बड़े-बड़े कार्य कर सकता है ।।१|| 
अथ पुनरपि वीरो मानवः सम्बोध्यते । 
ER CRO Rl २४४३४ NR 
१०९१ , दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्तिं बिभर्षि मन्तुमः | 
१ ३२ बयामजो २३ श्र रर 
पूर्वेण मघवन्‌ पदा यथा यम: । 


देवी रर ३ १र रर २ 
जनित्र्यजीजनद्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥।२।। 

३२ ३०२७ २ १_रर १२र २ श्रर र २ 
दीर्घम्‌ हि अङ्कुशम्‌ यथा । शक्तिम्‌ विभर्षि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन्‌ पदा | 


३ रे ३: २ ९ २र ३ 3! २ १२८ ३ २१२र ३ 
बयाम्‌ अजः यथा यमः | देवी जनित्री अजीजनत्‌ । भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ।।२।। . 


१. ऋ० १०।१३४।१, साम० ३७९ | 
२. ऋ० १०।१३४।६ | 
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३३२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ५ 


पदार्थः- हे मन्तुमः ज्ञानवन्‌ इन्द्र वीर मानव! [मन्तुमन्‌ इति प्राप्ते 'मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ | अ० 
८।३।१ इत्यनेन नकारस्य रुः] त्वम्‌ दीर्घं हि अङ्कुशं यथा सुदीर्घम्‌ अङ्कुशमिव शक्तिम्‌ बलम्‌ बिभर्षि धारयसि | हे 
मधवन्‌ धनवन्‌! पूर्वेण पदा अग्रेण पादेन अजः छागः वयां यथा शाखामिव, शाखां यथा गृहणाति तथेत्यर्थः 
[वयाः शाखाः वेतेर्वातायना भवन्ति | निरु० १।४ |] त्वम्‌ शत्रून्‌ यमः नियमय । [यमेलैटि अडागमः।] त्वाम्‌ देवी 
जनित्री दिव्यगुणमयी जगन्माता अजीजनत्‌ अजनयत्‌, भद्रा जनित्री श्रेष्ठा मानवी माता अजीजनत्‌ अजन- 
यत्‌ ।।२॥। 
अत्रोपमालङ्कारः | द्योरुपमयोः संसृष्टिः |।२।| 
भावार्थः- हे मानव ! त्वं स्वकीयाया मातुर्नाम मा कलङ्कय । त्वं स्वकीयामद्वितीयां शक्तिं परिचिनु | 
मित्रैः सौहार्द शत्रुभिश्च संघर्षं कृत्वा समराङ्गणे विजयस्व ||२|| 
आगे फिर वीर मानव को सम्बोधन किया गया है। 
पदार्थ- हे मन्तुमः ज्ञानी वीर मानव! तू दीर्घं हि अंकुशं यथा लम्बे अंकुश के समान शक्तिम्‌ शक्ति को 
बिभर्षि धारण किये हुए है। हे मधवन्‌ धन के धनी! पूर्वेण पदा अगले पैर से अजः बकरा वयां यथा जैसे शाखा 
को पकड़ता है, वैसे तू शत्रुओं को यमः पकड़ । तुझे देवी जनित्री दिव्यगुणमयी जगन्माता ने अजीजनत्‌ जन्म 
दिया है, भद्रा जनित्री श्रेष्ठ मानवी माता ने अजीजनत्‌ जन्म दिया है ।|२।। 
यहां उपमालंकार है | दो उपमाओं की संसृष्टि है ।|२।| 
भावार्थ- हे मानव ! तू अपनी माता का नाम कलंकित मत करना | तू अपनी अद्वितीय शक्ति को 
पहचान | मित्रों से सौहार्द और शत्रुओं से संघर्ष करके समरांगण में विजय पा |।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 

१२ दुर्हणायतो र ल्ल ३२ 
१०९२. अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

RMR कर ३ २३ १,२ ३१२ 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ अभिदासति | 
देवी र र्र ३९१२ २२ 
देवी जनित्र्यजीजनद्भद्र जनित्र्यजीजनत्‌ ।।३।।' 
१रर ३ २ २ २ १ रर ३ २ 
अव स्म दुर्हृणायतः दुः हृणायतः। मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
3 २०३ २ ३ RS १३७ RR १२ ३ १ रर 
अधस्पदम्‌ अध: पदम्‌ तम्‌ ईम्‌ कृधि । य: अस्मान्‌ अभिदासति अभि दासति । 
३१७२८११. रर 


देवी जनित्री अजीजनत्‌ । भद्रा जनित्री अजीजनत, ॥३॥ 

/__ पदार्थः- हे इन्द्र वीर मानव! त्वम्‌ दुर्ृणायतः मर्तस्य दुःखप्रदं हननमाचरतः दुष्टस्य मनुष्यस्य स्थिरम्‌ 
दृढ बलम्‌ अव तनुहि स्म नीचीनं कुरु | तम्‌ ईम्‌ तम्‌ एनम्‌ अधस्पदं कृधि पादयोरधस्तात्‌ कुरु यः शत्रुः अस्मान्‌ | 
वीरान्‌ अभिदासति दासान्‌ कर्तुमुद्युडक्ते | त्वाम्‌ देवीजनित्री दिव्यगुणा जगज्जननी अजीजनत्‌ जनितवती, भद्रा 
जनित्री श्रेष्ठा मानवी माता अजीजनत्‌ जनितवती ।।३।| 


१. ऋ० १०।१३४।२, दुर्हुणायतो' इत्यत्र दुर्हणायतो’, अभिदासति” इत्यत्र आदिदेशति” | 
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भावार्थः- हे मानव ! गाढनिद्रां परित्यज्य जागृहि | त्वं दिव्यया जनन्याः पुत्रोऽसि, भद्राया जग्नन्याः 
पुत्रोऽसि। यस्त्वां दासं कर्तुमिच्छति, जिघांसति वा तस्य मनोरथं स्ववीरतया विफलय | जगति सर्वोच्चस्थानं 
लभस्व ||३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे योगस्य, परमात्मनो, वीरोद्बोधनस्य, नृपत्याचार्ययोगिशिल्पकाराणां च विषयवर्णना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है । 
पदार्थ हे वीर मानव ! तू दुर्हृणायतः मर्तस्य दुःखप्रद मार करने वाले दुष्ट मनुष्य के स्थिरम्‌ दृढ बल 
को अव तनुहि स्म नीचा कर दे। तम्‌ ईम्‌ उसे अधस्पदं कृधि पादाक्रान्त कर दे यः जो शत्रु अस्मान्‌ हम वीरो 
को अभिदासति दास बनाने का यत्न करता है! तुझे देवी जनित्री दिव्यगुणमयी जगन्माता ने अजीजनत्‌ जन्म 
दिया है, भद्रा जनित्री श्रेष्ठ मानवी माता ते अजीजनत्‌ जन्म दिया है ||३|| 
भावार्थ हे मानव! गहरी नींद छोड़कर जाग उठ। तू दिव्य जननी का पुत्र है, भद्र जननी का पुत्र है | 
जो तुझे दास बनाना चाहता है उसके मनसूबे को अपनी वीरता से विफल कर दे | संसार में सबसे ऊंचा स्थान 
प्राप्त कर ||३॥। 
इस खण्ड में योग, परमात्मा, वीरोद्बोधन तथा राजा, आचार्य, योगी एवं शिल्पकार का विषय वर्णित 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
सप्तम अध्याय में पञ्चम खण्ड समाप्त। 
।।१७।। अथ 'परि स्वानो” इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा । 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७५ क्रमाड्धे आनन्दरसप्रवाहविषये व्याख्याता। अत्र गुरुशिष्यविषयो 
वर्ण्यते। 
२ ३ २ 
१०९३. (रि स्वोनौ गिरिष्ठा: पित्र सौमौ अक्षरत्‌ मदेषु सर्वधा असि ॥१॥' 
१रर ३२ ३ २ ३ २: र करर 
परि स्वानः गिरिष्ठाः गिरि स्था: । पवित्रे सोमः अक्षरत्‌ । 
श्र २ 


मदेषु सर्वधाः सर्व घा: असि ॥१॥ 

पदार्थ:- गिरिष्ठाः गिरीणामुपह्नरे गुरुकुले स्थितः । [उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ | धिया विप्रो 
अजायत || साम० १४३ इति श्रुतेः |] सोमः ज्ञानरसागारः आचार्यः स्वानः सुवानः, ज्ञानरसं प्रेरयन्‌ पवित्रे 
शिष्याणां पवित्रे आत्मनि परि अक्षरत्‌ परिक्षरति, ज्ञातरसं सिन्व॒ति। हे आचार्यवर! त्वम्‌ मदेषु प्रदत्तेषु 
आनन्देषु सर्वघाः सर्वेषां शिष्याणां धारयिता असि भवसि ।।१।। 

भावार्थः आचार्यः शिष्येभ्यो यज्ज्ञानं ब्रह्मानन्दं च प्रयच्छति तस्य तुला संसारे नास्ति ||१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४७५ क्रमांक पर आनन्दरसप्रवाह के विषय में व्याख्या हो चुकी है । यहां 
गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है । द 


= 


१. ऋ० ९।१८।१ 'परिसुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमौ अक्षाः इति पाठः | साम ४७५। 
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पदार्थ- गिरिष्ठाः पर्वत के समीपस्थ गुरुकुल में स्थित, सोमः ज्ञानरस का भण्डार आचार्य स्वानः 
ज्ञानरस को प्रेरित करता हुआ पवित्रे शिष्यो के पवित्र आत्मा में परि अक्षरत्‌ ज्ञानरस को सींचता है । हे 
आचार्यवर! त्वम्‌ आप मदेषु प्रदान किये हुए आनन्दो में सर्वधाः सब शिष्यो को धारण करने वाले असि होते 
हो॥१॥। 

भावार्थ- आचार्य शिष्य को जो ज्ञान और ब्रह्मानन्द प्रदान करता है उसकी तुलना संसार में नहीं 
है॥॥१॥। 


अथ पुनर्गुरुशिष्यविषयमाह । . 
रड ३ Se ते शक Rb ७७४२-२२ १२ ३९ १३५.२ 
१०९४. त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः । मदेषु सर्वधा असि ।।२।। 
२ १ रर ९८०१ 3 १२र ३२ ११९९ 
त्वम्‌ विप्रः वि प्र: त्वम्‌ कविः । मधु प्र जातम्‌ अन्धसः । 
(५६९० ३ RS २ २ 
मदेषु सर्वधाः सर्व धाः असि ।।२।। 
पदार्थः हे सोम ज्ञानरसागार आचार्य! त्वं विप्रः त्वं ब्राह्मणस्वभावः असि, त्यं कविः त्वं मेधावी 
विद्वांश्च असि। तव अन्धसः ज्ञानरसात्‌ मधु प्रजातम्‌ मधुरः ब्रह्मानन्दः प्रजायते । त्वम्‌ मदेषु प्रदत्तेषु विद्यानन्देषु 
सर्वधाः सर्वेषां शिष्याणां धारकः असि भवसि ।|२।। 
भावार्थः ज्ञानस्यागाधसमुद्रात्‌ ब्राह्मणवृत्तेर्मेधाविनो विदुष आचार्यात्‌ यद्‌ भौतिकं दिव्यं च ज्ञानं 
तत्कृत आनन्दश्च प्राप्यते तत्कारणात्‌ स सर्वेषां पूज्यो भवति ।।२।। 
आगे फिर गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है । 


पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरस के भण्डार आचार्य | त्वं विप्रः आप ब्राह्मण-स्वभाव वाले हो, त्वं कविः 
आप मेधावी और विद्वान्‌ हो | आपके अन्धसः ज्ञानरस से मधु प्रजातम्‌ मधुर ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है । आप 
मदेषु प्रदत्त विद्यानन्दों में सर्वधाः सब शिष्यों के धारणकर्ता असि होते हो |।२।। 
भावार्थ- ज्ञान के अगाध समुद्र, ब्राह्मणवृत्ति, मेधावी, विद्वान्‌ आचार्य से जो भौतिक और दिव्य ज्ञान 
तथा उस ज्ञान से उत्पन्न आनन्द प्राप्त होता है उसके कारण वह सबका पूज्य होता है ।।२।। 
अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते। 
त श्र जो र 82५ 0२३ SRR, 
१०९५. त्वे विश्वे सनोषसो देवास: पीतिमाशत । मदेषु सर्वधा असि ।।३।।` 
३ 
त्वेइति विशवे सजोषसः स जोषसः । देवास: पीतिम्‌ आशत | 
२ 
मदेषु सर्वधाः सर्व धाः असि ।॥३॥ 


पदार्थः- हे सोम ज्ञानरसागार आचार्य! विश्वे सर्वे सजोषसः सप्रीतयः देवासः दिव्यगुणयुक्ता 
ब्रह्मचारिणः शिष्याः त्वे त्वत्तः पीतिम्‌ ज्ञानरसपानम्‌ आशत प्राजुवन्ति। त्वम्‌ मदेषु ज्ञानजनितेषु आनन्देषु 
सर्वधाः सर्वेषां शिष्याणां धारकः असि भवसि ||३।| 
१. ऋ० ९।१८।२ | 
२. ऋ० ९।१८।३, त्वे इत्यत्र तव' इति पाठः | 
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भावार्थः ये शिष्यास्तपस्विनो ज्ञानानुरागिणो गुरूणां सत्कर्तारोऽहिंसासत्यास्तेयादिदिव्यगुणयुक्ताश्च 
भवन्ति त एवाचार्यसकाशाज्ज्ञानग्रहणाधिकारिणस्तत््ीतिपात्राणि च जायन्ते |॥३|| 
अगले मन्त्र में फिर उसी विषय को कहा गया है । 
पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरसागार आचार्य! विशवे सब सजोषसः परस्पर समान प्रीतिवाले देवासः 
दिव्यगुणयुक्त ब्रह्मचारी शिष्य त्वे आपसे प्रतिम्‌ ज्ञानरस के पान को आशत प्राप्त करते हैं। आप मदेषु 
ज्ञानजनित आनन्द में सर्वधा: सब शिष्यां को धारण करने वाले असि होते हो ।।३।। 
भावार्थ- जो शिष्य तपस्वी, ज्ञानानुरागी, गुरुओं का सत्कार करने वाले और अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
आदि दिव्य गुणों से युक्त होते हैं वे ही आचार्य के पास से ज्ञान ग्रहण करने के अधिकारी और उसके प्रीतिपात्र 
बनते हैं ।।३।। 
।।१८।। अथ स सुन्वे’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ क्रणन्वयो राजर्षिः, २ शक्ति- 
वासिष्ठः | देवता पवमानः सोमः | छन्दः १ यवमध्या गायत्री, २ सतोबृहती | स्वरः १ षड्जः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५८२ क्रमाड़े; परमात्मविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयो वर्ण्यते । 
१७९७३ छ ररक १२७३७ ७४ ९७१६७ ६२ र्र 
१०९६. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। 
सोमो य: सुक्षितीनाम्‌ ॥१।' 
२ २ २१ रर ३ २ RR ३ २ १ रर 
सः सुन्वे यःवसूनाम्‌ | यः रायाम्‌ आनेता आ नेता यः इडानाम्‌ । 
सोमः यः सुक्षितीनाम्‌ सु क्षितीनाम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- स: सोमः असौ सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः सुन्वे सुनुते उत्पादयति सर्वं जगत्‌ | [षुन्‌ अभिषवे, 
स्वादिः, 'सुनुते' इति प्राप्ते 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' अ० ७।१।४१ इति तलोपे यणि रूपम्‌ |] कीदृशः असौ? यः 
वसूनाम्‌ हिरण्यादिधनानाम्‌, यः रायाम्‌ विद्यारोग्यसत्याहिंसात्यायवैराग्यादिधनानाम्‌, यः इडानाम्‌ धेनूनां 
भूमीनां च, यः सुक्षितीनाम्‌ | शोभनाः क्षितयो मनुष्या येषु तेषां राष्ट्राणां च । [ 'नव्सुभ्याम्‌' अ० ६।२।१७२' 
इत्यनेन बहुव्रीही सोः परमुत्तरपदमन्तोदात्तम्‌।] आनेता प्रापयिता भवति ।॥१|| 
भावार्थः परमात्मानमतिरिच्य कोऽन्यो रजतहिरण्यभूम्यन्तरिक्षसरित्समुद्राग्निवायुजलविद्युतूसूर्यदृक्ष 
वनस्पतिमनुष्यधेनुतुरगादिजडचेतनपदार्थानां वेदविद्यासत्याहिंसादिगुणानां धार्मिकजनानां चोत्पादयिता भवे- 
दिति सो$स्माभिः कृतज्ञतया प्रशंसनीयो वन्दनीयः पूजनीयश्च |।१॥| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५८२ पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां भी वही 
विषय वर्णित है । 
पदार्थ-- सः सोमः वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सुन्वे सब जगत्‌ को उत्पन्न करता है, यः जो रायाम्‌ 
विद्या, आरोग्य, सत्य, अहिंसा, न्याय, वैराग्य आदि धनो का, यः जो इडानाम्‌ गायों और भूमियों का, यः और 
जो सुक्षितीनाम्‌ जिनमें उत्कृष्ट मनुष्य निवास करते हैं उन राष्ट्रों का आनेता लाने वाला है ।।१।। 


१. ऋ० ९।१०८।१३, साम० ५८२ | 
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भावार्थ परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन चांदी, सोना, भूमि अन्तरिक्ष, नदी, समुद्र, अग्नि, वायु, 
जल, विद्युत्‌, सूर्य, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य, गाय, घोड़े आदि जड़-चेतन पदार्थो का, वेदविद्या, सत्य, अहिंसा 
आदि गुणों का और धार्मिक जनों का उत्पन्न करने वाला हो सकता है ? इसकारण उसकी हमें कृत- 
ज्ञतापूर्वक प्रशंसा, वन्दना और पूजा करनी चाहिए ।।१।। 


अथ पुनः परमेश्वरस्य महिमानमाह । 
१२ ३२ २ २३१ २ ३२ 3९ ३४२८-३५ १. २ 


३ 
१०९७. यस्य त इन्द्र: पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भग: | 
र रर हर रर ३१ १२ २ २२३१२ ३२ 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ।।२।।' 


२९१३११७ रर RT ३९ ३१ र 
यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ यस्य मरुतः । 
यस्य वा अर्यमणा भग: आ येन मित्रा सि त्रा वरुणा करामहे ! 
आ इनम्‌ अवसे महै ॥२॥ 
0" पदार्थ:- यस्य ते यस्य तव सोमस्य जगत्स्रष्टुर्जगदीश्वरस्य रसम्‌ इन्द्रः सूर्यः पिबात्‌ पिबति, यस्य यस्य 
तव रसम्‌ मरुतः पवनाः पिबन्ति, यस्य वा यस्य च तव रसम्‌ अर्यमणा अरि नियमनकर्त्रा बुद्धितत्त्वे सह भगः 
मनः पिबति, येन त्वया सोमेन सर्वान्तर्यामिण सर्वप्रेरकेण परमेश्वरेण, वयम्‌ मित्रावरुणा मित्रावरुणौ प्राणापानौ 
आ करामहे अनुकूलं कुर्महे, येन च महे अवसे महते रक्षणाय इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ आ करामहे अनुकूलं कुर्मः, 
सः असौ त्वं सोमः परमेश्वरः सुनुषे सर्व भौतिकं रसं दिव्यमानन्दरसं च अभिषुणोषि | अत्र 'स सुन्वे इत्यस्य 
परिवर्तितं रूपं स सुनुषे इति पूर्वमन्त्रादा- कृष्यते।|२।। 
भावार्थः परमेश्वरस्यैव रसेन शक्त्या च सर्वे दैहिका मनोबुद्धिप्राणादयो बाह्याः सूर्यचन्द्रनक्षत्रपर्जन्य- 
पर्वतसमुद्रद्यावापृथिव्यादयश्च रसवन्तः शक्तिमन्तश्च दृश्यन्ते ।।२।। 
अगले मन्त्र में पुनः परमेश्वर की महिमा वर्णित है। 
पदार्थ- यस्य ते जिस जगत्सष्टा तुझ जगदीश्वर के उत्पन्न किये रस को इन्द्र: सूर्य पिबात्‌ पीता है, 
यस्य जिस तेरे उत्पन्न किये रस को मरुतः पवन पीते हैं, यस्य वा और जिस तेरे उत्पन्न किये रस को 
अर्यमणा शत्रु का नियमन करने वाले बुद्धितत्त्व के साथ भग: मन पीता है, येन जिस तुझ सर्वान्तर्यामी और 
सर्वप्रेरक परमेश्‍वर की सहायता से, हम मित्रावरुणा प्राण-अपान को आ करामहे अपने अनुकूल करते हैं, और 
जिस तेरी सहायता से महे अवसे महान्‌ रक्षा के लिए इन्द्रम्‌ जीवात्मा को आ करामहे अनुकूल करते हैं। सः 
क) वह तू सोम परमेश्वर सुनुषे सब भौतिक रसों को वा दिव्य आनन्दरस को अभिषुत करता है | [यहां “स सुन्वे” 
ff इसका परिवर्तित रूप स सुनुषे' पूर्वमन्त्र से लाया गया है |] ।।२।। 
भावार्थ- परमेश्वर के ही रस और शक्ति से सब शरीरस्थ मन, बुद्धि, प्राण आदि और बाह्य सूर्य, चांद, 
तारे, बादल, पहाड़, समुद्र, धरती-आकाश आदि रसवान्‌ और शक्तिमान्‌ दिखायी देते हैं ।।२।। 


| ॥१९॥| अथ तं वः सखायो' इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी पर्वतनारदौ काश्यपौ | 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


oy, एड » 


sR 


१. ऋ० ९।१०८।१४, त इन्द्र” इत्यत्र न इन्द्रः'। 
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प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त १९ उत्तरार्चिकः ३३७ 
| तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५६९ क्रमाड्धे परमात्मविषये व्याख्याता । अत्रापि प्रकारान्तरेण स एव 
। विषयो वर्ण्यते। 

रको ३ १ २ ३२३ १ २ 
१०९८. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 


२३:२३: APR AAO 
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ।।१।।' 
२ ३ १ रर RS ३२ ३ 
| तम्‌ वः सखायः स खायः मदाय । पुनानम्‌ अभि गायत । 
प्‌) 
| शिशुम्‌ न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥॥१॥ 
| पदार्थः- हे सखायः सुहृदः! वः मदाय युष्माकम्‌ आनन्दप्राप्तये उत्साहप्राप्तये च, यूयम्‌ तम्‌ प्रसिद्धम्‌ 
पुनानम्‌ पवित्रयन्तं सोमं जगत्पतिं परमेश्वरम्‌ अभि अभिलक्ष्य गायत स्तुतिगीतानि प्रोच्चारयत| अन्येऽअपि 
जनाः तम्‌ गूर्तिभिः उद्यमैः, पुरुषार्थैः। [गुरी उद्यमने, तुदादिः | ततः क्तिच्‌ |] स्वदयन्त प्रसादयन्तु, कथमिव? 
शिशुं न शिशुं यज्ञाग्निं यथा हव्यैः हविर्भिः स्वदयन्ति तर्पयन्ति तथा ।|१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१|| 
भावार्थः यथा यज्ञाग्निर्हविभिर्जागर्ति तथा परमात्मा मनुष्यस्य पुरुषार्थैः प्रसीदति| तस्य स्तुतिगीतानि 
गायद्धिः सर्वैः स्वजीवनमुन्नेतव्यम्‌ ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५६९ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हुई थी। यहां भी 
प्रकारान्तर से उसी विषय का वर्णन करते हैं | 
पदार्थ- हे सखायः साथियो! वः मदाय अपनी आनन्दप्राप्ति एवं उत्साहप्राप्ति के लिए, तुम तम्‌ उस 
प्रसिद्ध पुनानम्‌ पवित्र करने वाले जगत्पति सोम परमेश्वर को अभि लक्ष्य करके गायत स्तुतिगीत गाओ। अन्य 
लोग भी उसे गूर्तिभिः अपने पुरुषार्थो से स्वदयन्त प्रसन्न किया करें, शिशुं न जैसे शिशुरूप यज्ञाग्ति को हव्यैः 
हवियों से तृप्त किया जाता है ।।१।। 
यहां उपमालंकार है |।१।। 
भावार्थ जैसे यज्ञाग्नि हवियों से जागता है वैसे परमात्मा मनुष्य के पुरुषार्थो से प्रसन्न होता है | 
सबको चाहिए कि उसके स्तुतिगीत गाते हुए अपने जीवन को उन्नत करें ||१|| 
अथ पुनः परमात्मविषयमाह । 
९७-९० ९ ३२ 


३१ २ ३, १ २ 
१०९९. सं वत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते । 
डैवावीर्मदो र... २०३, २८४३ हर 
देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ ` 
२४००३१०» २१०३ १२ RRR २२३ 
| . सम्‌ वत्सः इव मातृभिः । इन्दुः हिन्वानः अज्यते | 
२२३०७१७०६२ १ रर १ 


२३ ९ (५ रर ३ 
देवावीः देव अवी: मदः मतिभिः परिष्कृतः परि कृतः ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०५।१ है? इत्यत्र यज्ञैः | साम० ५६९ | 
२. ऋ० ९।१०५।२ । 
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३३८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ७, खण्ड ६ 


पदार्थः-देवावीः सदाचारिणां विदुषां रक्षकः, मदः उत्साहकरः, इन्दुः आनन्दरसेन क्लेदकः रसागारः 
परमेश्वरः हिन्वानः न्‌ शुभगुणकर्मसु प्रेरयन्‌, मातृभिः धेनुभिः परिष्कृतः अलङ्कुतः, जिह्वया लेहनेन 
स्वच्छीकृत वत्सः इव : इव मतिभिः स्तुतिभिः परिष्कृतः अलङ्कृतः सन्‌ [भूषणार्थं 'संपर्युपेभ्यः करोतौ 
भूषणे' | अ० ६।१।१३७ इति सुडागमः, 'परिनिविम्यः। अ० ८।३।७० इति षत्वम्‌ ।] सम्‌ अज्यते समक्तौ भवति, 
अन्तरात्मनि प्रकटीभवति ।।२।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।२।| 
भावार्थ: गोभिर्जिह्वया लेहनेन वत्सो यथाऽलडङिक्रयते तथा स्तोतृभिः स्तुतिभिः परमेश्वरोऽलङिक्गयते। 
तदैव प्रच्छन्नः स उपासकस्याऽन्तरात्मन्याविर्भवति ।।२।। 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- देवावीः सदाचारी विद्वानों का रक्षक, मदः उत्साह देने वाला, इन्दुः रस से सराबोर करने 
वाला, रस का भण्डार परमेश्वर हिन्वान: स्तोताओं को शुभ गुण-कम्‌ँ में प्रेरित करता हुआ, मातृभिः गौओं 
द्वारा परिष्कृतः जीभ से चाट कर स्वच्छ किये गये बत्सः इव बछड़े के समान मतिभिः स्तुतियों से परिष्कृतः 
अलंकृत होकर समज्यते अन्तरात्मा में प्रकट हो जाता है ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- गौओं द्वारा जीभ से चाटकर बछडा जैसे अलंकृत किया जाता है वैसे ही स्तोताओं द्वारा 
स्तुतियो से परमेश्वर अलंकृत किया जाता है | तभी छिपा बैठा हुआ वह उपासक के अन्तरात्मा में प्रकट होता 
है ।।२।| 


अथ परमात्मा जनानां कमुपकारं करोतीत्याह । 
३१र रर १२३ १२ नाथ १७५. २0२१ २२:०२, १ २ ३ २ र्‌ 
११००, अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ।।३।। 
है « ६३ 0 UR ३३२० WR EE ३२3१ २३ १ रर ३ २ 
अयम्‌ दक्षाय साधनः । अयम्‌ शर्धाय वीतये । अयम्‌ देवेभ्यः मधुमत्तरः सुतः ।॥२॥ 
पदार्थः- साधनः सिद्धिप्रदाता अयम्‌ एषः पवमानः सोमः पवित्रयिता परमेश्वरः दक्षाय आत्मबलाय 
भवति | अयम्‌ एषः परमेश्वरः शर्धाय उत्साहाय वीतये जनानां प्रगतये च भवति | सुतः ध्यातः अयम्‌ एषः 
देवेभ्यः विद्वद्भ्यः सदाचारिभ्यः उपासकेभ्यः मधुमत्तरः अतिशयेन मधुरो भवति ।|३।। 
भादार्थ:- श्रद्धयोपासितः परमेश्वर उपासकायात्मबलमुत्साहं प्रगतिं वाचि कर्मणि व्यवहारे च माधुर्य 
प्रयच्छति |।३।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा मनुष्यों का क्या उपकार करता है यह कहते है । 


पदार्थ- साधनः सिद्धिप्रदाता अयम्‌ यह पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमेश्वर दक्षाय आत्मबल के 
लिए होता है | अयम्‌ यह परमेश्वर शर्धाय उत्साह देने के लिए, और वीतये लोगों की प्रगति के लिए होता है। 
सुतः ध्यान किया गया अयम्‌ यह देवेभ्यः विद्वान्‌ सदाचारी उपासकों के लिए मधुमत्तरः अतिशय मधुर होता 


है।।२।। 
१. ऋ० ९।१०५।३, 'मधुमत्तमः' इति पाठः । 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्त २० उत्तरार्चिकः ३३९ 


भावार्थ- श्रद्धा से उपासना किया गया परमेश्वर उपासक को आत्मबल, उत्साह, प्रगति तथा वाणी, 
कर्म एवं व्यवहार में मधुरता प्रदान करता है ।|३।| 


।।२०।। अथ 'सोमाः पवन्त’ इत्यादिकस्य विंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मनुः सांवरणः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५४८ क्रमाड्भेः परमानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र विदुषां गुरूणां 
राजपुरुषाणां च विषयमाह । | 
१९०५६ सोमा: पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः | 
मित्रा: स्वाना अरैपस: स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१॥।' 
१ रर ३ (९ रर RE, ३ A ३ १२र 
सोमाः पवन्ते इन्दवः । अस्मभ्यम्‌ गातुवित्तमाः गातु वित्तमाः | 
३: २०३२ है: २ 3३ NR ERE 
मित्राः मित्राः स्वानाः अरेपसः अ रेपस: । 
इक २ ३ के र. १३०१७२७ या कर 
स्वाध्यः सु आध्यः स्वर्विदः स्वः विद: ।।१॥। 
पदार्थः इन्दवः मधुरव्यवहारेण ज्ञानरसेन वा क्लेदकाः, अस्मभ्यं गातुवित्तमाः अस्मभ्यमतिशयेन 
मार्गदर्शयितारः, मित्राः मित्रभूताः, स्वानाः सुवानाः सद्गुणानुत्पादयन्तः, अरेपसः निष्पापाः, स्वाध्यः 
शोभनध्यानाः, स्वर्विदः दिव्यप्रकाशस्य आनन्दस्य वा लम्भकाः सोमाः ज्ञानरसागाराः गुरवः सत्कर्मसु प्रेरकाः 
राजपुरुषाश्च पवन्ते शिष्याणां प्रजाजनानां च जीवनानि पवित्रीकुर्वन्ति |॥१|| 
भावार्थः गुरवो राजपुरुषाश्च यदि विद्वांसो मधुरा मार्गदर्शका मित्रवद्‌ व्यवहरन्तः शिक्षया 
सद्गुणानुत्पादयन्तो निरपराधा निर्दोषाः स्वकर्मणि दत्तावधानाः पावकाश्च भवन्ति तदैव ते शिष्याणां प्रजानां 
चोन्नति कर्तुं पारयन्ति ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५४८ क्रमांक पर परमानन्दरस के विषय में व्याख्यात की जा चुकी है । यहां 
विद्वान्‌ गुरुओ और राजपुरुषों का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- इन्दवः मधुर व्यवहार से वा ज्ञानरस से आर्द्र करने वाले, अस्मभ्यं गातुवित्तमाः हमारे लिए 
अतिशय मार्ग दिखाने वाले, मित्राः मित्रभूत, स्वानाः सद्गुणो को उत्पन्न करने वाले, अरेपसः निष्पाप, 
स्वाध्यः उत्तम ध्यान वाले, स्वर्विदः दिव्य प्रकाश वा आनन्द को प्राप्त कराने वाले सोमा: ज्ञानरस के भण्डार 
गुरुजन वा सत्कमाँ में प्रेरित करने वाले राजपुरुष पवन्ते शिष्यों वा प्रजाजनों के जीवनों को पवित्र करते 
हैं।।१।| 
भावार्थ- गुरुजन और राजपुरुष यदि विद्वान्‌, मधुर, मार्गदर्शक, मित्र के समान व्यवहार करने वाले, 
शिक्षा द्वारा सद्गुण उत्पन्न करने वाले, निरपराध, निर्दोष, अपने कार्य में दत्तावधान और पवित्रकर्ता होते हि 
तभी वे शिष्यों और प्रजाओं की उन्नति करने में समर्थ हो पाते हैं।॥१॥। 


१. ऋ० ९।१०१।१०, 'सुवाना’ इति पाठः | साम० ५४८ || 
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अथ पुनरपि गुरवो राजपुरुषाश्च वर्ण्यन्ते । 
RS ३०१ +R ३ २ २ सोमासो ३९१0 रे 
११०२. ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
lt २११ १९ स्त्री ३ २ ३२३ ह 
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो धुवा घृते ।।२।। 
र १३७३१० १२०३ VOI १६ रर १७२२५. RT र रर २ 
ते पूतासः विपश्चितः विपः चितः । सोमासः दध्याशिरः दधि आशिर: । 
१२र ३१०२ ३४७११७५२३३ (२०४३०२ 
सूरासः न दर्शतासः । जिगत्नव: धुवा: घृते ।।२।। 
पदार्थः- पूतासः पवित्राः, विपश्चितः विद्वांसः, दध्याशिरः ज्ञानधारकाः परिपक्वाश्च । [दधति अन्यान्‌ 
इति दधयः। ‘आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च | अ० ३।२।१७१ इत्यनेन डुधाज्‌ धातोः किन्‌ प्रत्ययः। आश्रीणन्ति 
स्वात्मानं ये ते आशिरः | आइपूर्वः श्रीञ्‌ पाके, क्विपि धातोः शिर आदेशश्छान्दसः | ] सूरासः न सूर्याः इव दर्शतासः` 
दर्शनीयाः दृष्टिप्रदाशच, जिगत्नबः गतिमन्तः, कर्मण्याः, घृते विवेकप्रकाशे ध्रुवाः स्थिराः ये स्युः ते त एव . 
सोमासः विद्याधर्मादिप्रेरकाः गुरवः राजपुरुषाश्च भवेयु:।| २।| 
भावार्थः= ये पवित्राचरणा अधीतविविधविद्याः परेषां सहायकाः परिपक्वमतयः सूर्यवत्‌ प्रकाशकाः 
कर्मशूराः स्थिरप्रकाशा विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि गृहीतं कार्यमपरित्यजन्तो गुरवो राजपुरुषाश्च 
भवन्ति त एव सफला जायन्ते ।।२।। 
अगले मन्त्र में फिर गुरुजन और राजपुरुषों का वर्णन है । 
पदार्थ- पूतासः पवित्र, विपश्चितः विद्वान्‌, दध्याशिरः ज्ञान के धारणकर्ता और परिपक्व, सूरासः न 
सूयाँ के समान दर्शतासः दर्शनीय तथा दृष्टि देने वाले, जिगत्नवः गतिमान्‌ एवं कर्मण्य और घृते विवेक के 
प्रकाश में ध्रुवा: स्थिर रहने वाले जो हों ते वे ही सोमासः विद्या, धर्म आदि की प्रेरणा करने वाले गुरु और 
राजपुरुष होवें ||२।| 
भावार्थ- जो पवित्र आचरण वाले, विविध विद्याओं को पढ़े हुए, दूसरों की सहायता करने वाले, 
परिपक्वमति, सूर्य के समान प्रकाशक, कर्मशूर, स्थिर प्रकाश वाले, विघ्नों से बार-बार प्रहार किये जाते हुए 
भी ग्रहण किये कार्य को न छोड़ने वाले गुरु और राजपुरुष होते हैं वे ही सफल होते हैं।।२।। 
अथ पुनरपि त एव वर्ण्यन्ते । 
३ २३३०७१७०२० 56 हरत 
११०३. सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्‍चिताना गोरधि त्वचि । 
१२००३१ RRR RAR RAR 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ।।३।।` 
३ १ २ १ रर ३ १ रर र करर AR 
सुष्वाणासः वि अद्रिभिः अ द्विभि: | चितानाः गोः अधि त्वचि । 


IR 4, WOE ३ १ २ ३ १ २ २ १ रर 
इषम्‌ अस्मभ्यम्‌ अभितः । सम्‌ अस्वरन्‌ वसुविदः वसु विद: ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०१।१२, 'पूतासो' , 'सूरासो' इत्यत्र पूता', 'सू्यासो' | 
२. दर्शतासः सर्वैर्दर्शनीया:-इति सा०। सर्वस्य द्रष्टारः-इति वि० । 
३. ऋ० ९।१०१।११ | 
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पदार्थः- अद्रिभिः मेघैरिव सरसैर्मनोभिः सुष्वाणासः उपदिशन्तः | [स्वन शब्दे, लिटः कानच्‌, द्वित्वम्‌ 
आज्जसेरसुक्‌ ।] गोः राष्ट्रभूम्याः त्वचि अधि पृष्ठे चितानाः शिक्षणकलां राजनीतिं च जानानाः, वसुविदः 
विद्याधनस्य सुवर्णादिधनस्य वा लम्भकाः, सोमासः गुरवो राजपुरुषाश्च इषम्‌ अभीष्टं ज्ञानं धनं वा अस्मभ्यम्‌ 
अभितः सर्वतः समस्वरन्‌' घोषयन्तु, प्रयच्छन्तु इति यावत्‌ ||३।। 

भावार्थः- गुरुभी राजपुरुषैश्च विद्वद्धिः कीर्तिमद्भरिरविद्योपदेशकैरभीष्टधनादिप्रापकैश्च भाव्यम्‌। | ३|| 

आगे फिर उन्हीं का वर्णन है । 

पदार्थ- अद्रिभिः मेघो के समान सरस मर्नो से सुष्वाणासः उपदेश देने वाले, गोः राष्ट्रभूमि के त्वचि 
अधि पृष्ठ पर चितानाः शिक्षण कला वा राजनीति को जानने वाले, वसुविदः विद्याधन वा सुवर्ण आदि धन को 
प्राप्त कराने वाले गुरु वा राजपुरुष इषम्‌ अभीष्ट ज्ञान वा धन अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए अभितः सब ओर से 
समस्वरन्‌ घोषित करें अर्थात्‌ प्रदान करें ||३।। 

भावार्थ- गुरुओं वा राजपुरुषों को विद्वान्‌, कीर्तिमान्‌, विद्योपदेशक तथा अभीष्ट धन आदि प्राप्त 
कराने वाला होना चाहिए ।।३।। 


।।२१।। 'अया पवा? इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५४१ क्रमाड्भेः परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र स एव विषयः प्रकारान्तरेण 
वर्ण्यते । 


ठ का ARR AEE ३१४२४ ENR 
११०४. अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व | 

३४८२० ३४३७२ ८३४०० २ RR जूतिं पुरुमे ने ३१ रक पार 

ब्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌ ।।१।। ` 


३२३२३ २१२२ ३ २३ १२र ३ 
अया पवा पवस्व एना वसूनि | मांश्‍चत्वे इन्दो सरसि प्र धन्व | 
RR ($ ६६२. ( 54८ ३२ ३ १७२५४ ३०७ "रर क रसर ३ 
ब्रध्तः चित्‌ यस्य वातः न जूतिम्‌ । पुरुमेधाः पुरु मेधाः चित्‌ तकवे नरम्‌ धात्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌ आनन्दरसेन क्लेदक परमात्मन्‌! त्वम्‌ अया अनया पवा पवया, धारया | 
[पवते प्रवहति इति पवा तया, तृतीयैकवचने “सुपां सुलुकु” अ० ७।१।३९ इत्यनेन विभक्तेराकारादेशः |] एना 
एनानि बसूनि दिव्यानि भौतिकानि च धनानि पवस्व प्रवाहय, मांश्चत्वे मान्‌ अभिमन्यमानान्‌ कामक्रोधादि- 
शत्रून्‌ चातयति नाशयतीति तस्मिन्‌ सरसि गतिशीले जीवात्मनि | [सरति अग्रे गच्छतीति सरः |] प्र धन्व प्रकर्षेण 
गच्छ, पुरुमेघाः चित्‌ बहुमेधावान्‌ जनोऽपि तकवे प्रगतये | [तकतिः गतिकर्मा। निघं० २।१४ |] यस्य यस्य तव नरम्‌ 
नेतृत्वगुणम्‌ धात्‌ दधाति, ब्रध्नः चित्‌ महान्‌ वातः वायुः न यथा जूतिम्‌ वेगम्‌ धात्‌ दधाति।।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।१।| 


१. समस्वरन्‌ सम्यक्‌ शब्दयत्ति, प्रयच्छन्तीति यावत्‌ इति सा० | 
२. ऋ० ९।९७।५२/ ब्रध्नश्चिदत्र वातो न जूतः पुरु मेधश्चित्‌ तक॑वे नई दात्‌' इत्युततरार्धपाठः | साम० ५४१ | 
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भावार्थ: वास्वादयः सर्वेऽपि प्राकृतिकाः पदार्था निखिला अपि मनुष्याश्च परमात्मन एव सकाशात्‌ स्वां | 
स्वां शक्तिमाजुवन्ति, तस्य संरक्षणं विना तेऽकिञ्चित्करा एव |।१।। | 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५४१ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात की जा चुकी है। यहां वही | 
विषय प्रकारान्तर से वर्णित किया जा रहा है ।। 
पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी, आनन्दरस से सराबोर करने वाले परमात्मन्‌, आप अया इस पवा धारा के 
साथ एना इन वसूनि दिव्य और भौतिक धनों को पवस्व प्रवाहित करो, मांश्चत्वे अभिमानी काम-क्रोध आदि , 
शत्रुओं को नष्ट करने वाले सरसि गतिशील जीवात्मा में प्र धन्व पहुंचो, पुरुमेधा: चित्‌ बहुत मेधावी मनुष्य 
भी तकवे प्रगति के लिए यस्य जिन आपके नरम्‌ नेतृत्व के गुण को धात्‌ धारण करता है, ब्रध्नः चित्‌ महान्‌ 
बात: वायु न जैसे जूतिम्‌ वेग को धात्‌ धारण करता है ||१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- वायु आदि सभी प्राकृतिक पदार्थ और सभी मनुष्य परमात्मा के ही पास से अपनी-अपनी 
शक्ति पाते हैं , उसके संरक्षण के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते |।१।। 
अथ ब्रह्मज्ञानायाचार्यशिष्यविषयमाह । 
३११७२७ ३१२३१ ARR १ (२ ३.३३ १ २ ३२ 
११०५. उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 
ROR NRT नैगुतो ररः ३ रउ ३११८ २ ५३३१३ २ 
षष्टिं सहस्रा नैगुतो बसूनि वृक्षं न पक्कं धूनवद्रणाय ।।२।। ` 
३२ ३ २२२३०३५२३३ १रर ३२ ३ १ २ ३२ 
उत नः एना पवया पवस्व । अधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 
३ र ३१ २३ र २१२२ ३२ ३ २ 3 १२२ 
षष्टिम्‌ सहस्रा नैगुतः नै गुतः वसूनि । वृक्षम्‌ न पक्वम्‌ धूनवत्‌ रणाय ॥२॥ 
4 $ पदार्थः- हे सोम ज्ञानरसागार आचार्य! उत अथ श्रवाय्यस्य श्रूयते गुरुमुखादिति श्रवाय्यः ज्ञानम्‌, तस्य 
i [श्रुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्यः | उ० ३।९६ इत्यनेन श्रु धातोः आय्य प्रत्ययः] श्रुते प्रसिद्धे तीर्थ विद्यातीर्थे गुरुकुले। 
[तरन्ति विद्यार्णवं शिष्या यत्र तत्‌ तीर्थम्‌ गुरुकुलम्‌ | पालृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ | उ० २।७ इति तृ प्लवनः 
संतरणयोः धातोस्थक्‌ प्रत्ययः।] एना एतया पवया ज्ञानधारया नः अस्मान्‌ पवस्व पुनीहि। सम्प्रति परोक्षकृतमाह । 
i नैगुतः` नितरां गुप्तानां प्रच्छन्नानामर्थानां प्रकाशकः एष आचार्यः रणाय रमणीयाय सुखाय षष्टिं सहस्र षष्टि 
3 सहस्राणि, असंख्येयानीति यावत्‌ वसूनि ऐश्वर्याणि धूनवत्‌ कम्पयति, प्रयच्छतीत्यर्थः | [धूञ्‌ कम्पने, लेट |] 
म | कथमिव पक्वं वृक्षं न परिपक्वफलं वृक्षं कम्पयित्वा उद्यानाधिपः कस्मैचिदसंख्येयानि फलानि यथा प्रयच्छति | 
| तद्वत्‌ ।।२।। | 
fe अत्रोपमालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः विद्यातीर्थे गुरुकुले वसन्नाचार्यो यथा शिष्येभ्यो विपुलं ज्ञानराशिं तथैवासंख्येयानि सद्गुणः 
रूपाण्यैश्वर्याणि प्रेम्णा प्रयच्छति |।२।। 


१. ऋ० ९।९७।५३। 


२. तैगुत. निगुतानां नितरां गोपितानाम्‌-इति वि० । नैगुतः, नीचीनं गवन्ते शब्दायन्ते इति निगुतः शत्रवः । तेषां हन्तृत्वेत 
सम्बन्धौ सोऽयं सोमः-इति सा० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०४ (अर्ध१), सूक्त २१ उत्तरार्चिकः ३४३ 


अगले मन्त्र में ब्रह्मज्ञान के लिए आचार्य-शिष्य के विषय का वर्णन है | 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरस के भण्डार आचार्य! उत अब श्रवाय्यस्य गुरुमुख से सुने जाने वाले 
ज्ञान के श्रुते प्रसिद्ध तीर्थे विद्यातीर्थ गुरुकुल में एना इस पवया ज्ञानधारा से नः हमें पवस्व पवित्र करो | आगे 
परोक्षरूप में वर्णन है- नैगुतः अत्यन्त गुप्त अर्थो का प्रकाशक यह आचार्य रणाय रमणीय सुख के लिए षष्टिं 
सहस्रा साठ हजार अर्थात्‌ असंख्येय वसूनि एश्वर्यों को धूनवत्‌ कंपाता अर्थात्‌ प्रदान करता हे, पक्वं वृक्षं न पके 
फलों वाले वृक्ष को कंपाकर जैसे बाग का माली किसी को असंख्य फल प्रदान करता है |॥२|| 


| यहां उपमालंकार है ।।२।| 
भावार्थ- विद्यातीर्थ गुरुकुल में निवास करता हुआ आचार्य जैसे शिष्यो को विशाल ज्ञानराशि प्रदान 


करता है, वैसे ही असंख्य सद्गुणों का ऐश्वर्य भी प्रेम से देता है ॥२|| 


अथ नास्तिकानां शत्रूणां पराजयाय राष्ट्रे ब्रह्मप्रचाराय च नृपतिविषयमाह । 
२७३०१ OCIS २ कर शूषे र्‌ ताज्या रर ३०३२ ३ १२ 
११०६. महीमे अस्य वृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे । 

FR ३ ५ ARS २७३४६ ३ हक IY २ ३२ १ 

अस्वापयन्निगुतः स्नेहयश्चापामित्रां अपाचितो अचेतः ।।३।। 

१0२२ १२र १२र ३१ २ तले रर ३ १२२ ३ १२२३१ २ 

मही इमेइति अस्य वृष नाम शूषेइति। मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रेइति । 

१ २२ २३१ RARER ३६१७ ३ 
| अस्वापयत्‌ निग्रुतः नि गुतः स्नेहयत्‌ च | 
| १२२२ AOR ३. रर १२९१-७९ ३ कया ३ २ 

अप अमित्रान्‌ अ मित्रान्‌ अप अचितः अ चित: अच इतः ।।३।। 

पदार्थ :-- अस्य सोमस्य वीररसागारस्य नृपतेः इमे प्रत्यक्षं दृश्यमाने वृष नाम वृषनाम्नी वर्षकगुणे, शूषे 
बलवती मही महत्यौ बाहुयष्टी स्तः, ये मांश्चत्वे वा अश्वसंग्रामे वा पृशने वा परस्परस्पर्शयुक्त मल्लयुद्धे वा 
वधत्रे शत्रूणां वधकरे भवतः । [मांश्चत्वः इत्यश्वनाम | निघं० १।१४, पृशनं स्पृशतेः, सकारलोपश्छान्दसः।, हन्ति 
येन तद्‌ वधत्रम्‌, ‘अभिनक्षियजिवधिपतिभ्योऽञ्रन्‌ उ० ३११०५ इत्यनेन अत्रन्‌ प्रत्ययः।] असौ सोमः वीरः नृपतिः 
निगुतः निगुप्तान्‌ दुर्गखातादिषु प्रच्छन्नान्‌ शत्रूग्‌ अस्वापयत्‌ स्वापयति, धराशायिनः करोतीत्यर्थः | स्नेहयत्‌ च 
मित्रेषु स्निह्यति च। अथ प्रत्यक्षकृतमाह- हे सोम शान्तिप्रिय प्रजाध्यक्ष त्वम्‌ इतः अस्माद्‌ राष्ट्रात अभित्रान्‌ 
द्रोहकारिणः रिपून्‌ अप अच अपगमय, अचितः अविवेकिनः अधार्मिकान्‌ नास्तिकान्‌ अप अच अपगमय| एवं च 
राष्ट्रे परमेश्वरप्रचाराय वेदप्रचाराय च बद्धपरिकरो भव ।|३।। 
भावार्थः~ सर्वेऽपि वीरा राष्ट्रवासिनः शत्रूच्छेदकाः परमात्मपूजकाश्च तदैव भवन्ति यदा राष्ट्राध्यक्षस्तत्र 


रुचिं गृहणाति ।।३।। साल 
अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्ययोरुपास्योपासकयोरास्तिकस्य नृपतेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगति- 


रस्ति।। 
राजा का विषय 


अब नास्तिक शत्रुओं के पराजय के लिए तथा राष्ट्र में परमात्मा के प्रचार के लिए 
वर्णित करते हैं । 


१. ऋ० ९।९७।५४ | 


! | हे ie: छ ५ 
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पदार्थ- अस्थ इस सोम अर्थात्‌ वीररस के भण्डार राजा की इमे ये वृष नाम वर्षक गुण वाली, शूषे 
बलवान्‌ मही विशाल भुजाएं हैं, जो मांश्चत्वे वा घोड़ों से होने वाले संग्राम में पृशने वा अथवा परस्पर स्पर्श 
जिसमें होता है ऐसे मल्लयुद्ध में वधत्रे शत्रुओं का वध करने वाली हैं। वह वीर राजा निगुतः किले, खाई 
आदि में छिपे हुए शत्रुओं को अस्वापयत्‌ सुला देता है, अर्थात्‌ धराशायी कर देता है, स्नेहयत्‌ च और मित्रों 
पर स्नेह करता है | आगे प्रत्यक्षरूप से वर्णन है- हे सोम, शान्तिप्रिय प्रजाध्यक्ष | आप इतः इस राष्ट्र से 
अमित्रान्‌ द्रोहकारी रिपुओं को अप अच दूर कर दो, अचितः अविवेकी, अधार्मिक नास्तिकों को अप अच दूर | 
कर दो | इस प्रकार राष्ट्र में परमेश्वर के प्रचार के लिए और वेदप्रचार के लिए कटिबद्ध होवो ।।३।। | 
भावार्थ- सभी वीर राष्ट्रवासी शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा परमात्मा की पूजा करने वाले तभी | 
होते हैं, जब राष्ट्र का अध्यक्ष उसमें रुचि ले ||२।। 
इस खण्ड में गुरु-शिष्य, उपास्य-उपासक और आस्तिक राजा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
सप्तम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
My ॥२२॥ अथ अन्ने त्वं इत्यादिकस्य द्वाविशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु- 
विंप्रबन्धुश्च गौपायना लौपायना वा | देवता अग्नि: | छन्दः द्विपदा विराट्‌ | स्वरः पञ्चमः।। | 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ४४८ क्रमाड़ेः परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र परमात्मनृपत्याचार्या 


उच्यन्ते । 
SNES BRE VFR ३२ ३४६५२ शिवो २ रेक रर 
११०७. अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ।।१।। ` 
१२र १७८१ रर ३७२ 32२ ३ २०७३ कर 
अग्ने त्वम्‌ नः अन्तमः । उत त्राता शिवः भुवः वरूथ्यः ।।१।। 
ह शी पदार्थ:- हे अग्ने अग्रणीः परमात्मन्‌ राजन्‌ विद्वन्‌ आचार्य वा! त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ अन्तमः 


अन्तिकतमः, उत अपि च त्राता अपराधेभ्यः रक्षकः, शिवः शिवरूपः, वरूथ्यः वरणीयश्च भुवः भव ।|१।। ` 


भावार्थः- परमात्मनो नृपतेर्विदुष आचार्यस्य च संरक्षणं प्राप्यैव जना दोषमुक्ता निरपराधा निश्छला 
निष्पापा विद्वांसो ब्रह्मज्ञा: सदाचारिणश्च जायन्ते ||१|| 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४४८ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्या की जा चुकी | 
है । यहां परमात्मा, राजा और आचार्य तीनों का विषय है । | 

पदार्थ हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ वा विद्वन्‌ आचार्य! आप नः हमारे अन्तमः निकटतम | 
उत और त्राता अपराधों से रक्षा करने वाले, तथा शिव: मंगलकारी, वरूथ्य: और वरणीय भुवः होवो ।|१।। 


भावार्थ परमात्मा, राजा और आचार्य का संरक्षण पाकर लोग दोषों से मुक्त, निरपराध, निश्छल, 
निष्पाप, विद्वान्‌, ब्रह्मज्ञ और सदाचारी हो जाते हैं ।।१।। 


१. ऋ० ५।२४।१, भुवो' इत्यत्र “भवा इति पाठः। साम० ४४८] 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रेईस्मन्‌ राजविषयमाह | 
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अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
बसुरगिर्वसु २३१२ रर ३ १ २ क: स र i 
११०८. वसुराग्िर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रयिं दाः ।।२।। 
१२रर ३२ १२र १ रर ३ १ रर १ 


वसुः अग्निः वसुश्रवाः वसु श्रवाः । अच्छ नक्षि द्युमत्तमः रयिम्‌ दाः ॥२॥ 
पदार्थः अग्निः अग्रनायकः परमात्मा राजा विद्वान्‌ आचार्यो वा बसु: सुद्गुणानां वासयिता, वसुश्रवाः 
वसुभिः विद्यादिधनैः श्रवः कीत्तिर्यस्य तादृशश्च अस्ति | हे परमात्मन्‌ राजन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ अच्छ 
| अस्मदभिमुखम्‌ नक्षि प्राणुहि, द्युमत्तमः तेजस्वितमः त्वम्‌ रयिम्‌ विविधं दिव्यं भौतिकं च धनम्‌ दाः देहि।।२।।' 
भावार्थः- परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य चगुणकर्माणिदृष्ट्वा तत्सकाशाल्लाभात्‌ प्राप्तुमईन्ति जनाः ।।२॥। 
आगे पुनः उसी विषय को कहा गया है । 
पदार्थ- अग्निः अग्रनायक परमात्मा, राजा वा विद्वान्‌ आचार्य बसु: सद्गुणो का निवासक, और 
बसुश्रवाः विद्यादि धनों से कीर्तिमान्‌ है हे परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! आप अच्छ हमारे अभिमुख नक्षि 
प्राप्त होवो । द्युमत्तमः अत्यधिक तेजस्वी आप रयिम्‌ विविध दिव्य और भौतिक धन दाः दो ||२|| 
भावार्थ परमात्मा, राजा और आचार्य के गुण-कमाँ को देखकर उनसे लोगों को लाभ प्राप्त करना 
योग्य है ।।२।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१ २ ३ १२ ३१2 करे २ ११०३ 
११०९. तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्राय नूनमीमहे सखिभ्यः ।॥३।। ` 
तम्‌ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः। सुखाय नूनम्‌ ईमहे सखिभ्यः स खिभ्यः ॥३॥ 
पदार्थः हे शोचिष्ठ पवित्रतम अतिशयेन पवित्रकर्तः, दीदिवः सत्यप्रद्योतक परमात्मन्‌ नृपते आचार्य 
वा] त॑ त्वा तादृशं त्वाम्‌, वयम्‌ नूनम्‌ निश्चयेन सखिभ्यः सुहृद्भ्य: सुम्नाय सुन ईमहे याचामहे | [ईमहे इति 
यान्वा- कर्मसु पठितम्‌ । निघं ३११९] ।।३॥|` 
भावार्थ: यः स्वयं पवित्र हृदयः सत्यसमर्थकश्च स एवान्यान्‌ तादृशानूकर्तु प्रभवति ।।२।। 
आगे पुन: वही विषय है । 
पदार्थ हे शोचिष्ठ अत्यधिक पवित्र और अतिशय पवित्रकर्ता, दीदिवः सत्य के प्रकाशक परमात्मन्‌, 
राजन्‌ वा आचार्य! तं त्वा उन आपसे हम नूनम्‌ निश्चय ही सखिभ्यः साथियों के सुम्नाय सुख के लिए ईमहे 
याचना करते हैं।।३।। 
भावार्थ जो स्वयं पवित्र हृदय वाला और सत्य का समर्थक है वही दूसरों को वैसा बना सकता 
` है॥२॥ 


१. ऋ० ५।२४।२, “युमततमं' इति पाठः | 

२. ऋर्भाष्ये दयानन्दर्षिरस्मिन्नपि मन्त्रे राजधर्ममाह | 

३. ऋ० ५।२४।४ | 

४.ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिम विदुषो शज्ञो विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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।।२३।। अथ ' इमा नु" इत्यादिकस्य त्रयोविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भुवन आप्त्यः साधनो वा 
भौमनः । देवताः विश्वेदेवाः | छन्दः द्विपदा त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४५२ क्रमाङ्भेऽध्यात्मविषये राष्ट्रविषये च व्याख्याता । अत्र भिन्नोऽर्थः 
प्रदर्श्यते ।। 


उ ३ 
१११०. इमा नु के भुवना सीषध्वैमेन्द्रश्य विशवे च देवा: ॥१॥।' 


३ २ RR ३ १२२ ३ १२२ ३ २ 
इमा नु कम्‌ भुवना सीषधेम । इन्द्रः च विश्वे च देवाः ।।१।। 
पदार्थः वयम्‌, इन्द्रः च अस्माकं जीवात्मा च विश्वे च देवाः मनोबुद्धिप्राणज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपा अन्ये 
च देवाः मिलित्वा नु कम्‌ सद्य एव इमा भुवना इमानि सर्वाणि भुवनानि सूर्यचन्द्रमङ्गलबुधबृहस्पतिभूम्यादीनि 
सीषधेम साधयेम, तद्विषयकज्ञानेन साधनानां प्रयोगेण च स्वानुकूलानि कुर्याम ।।१।। 
भावार्थ: विद्वद्भिः सर्वा भूगोलखगोलविद्या विज्ञायान्येभ्यो लोकेभ्यो जायमाना लाभाः सर्वे प्राप्तव्या 
शी हानयश्च परिहरणीयाः ।|१।। 
१ प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४५२ क्रमांक पर अध्यात्म विषय में और राष्ट्र के विषय में व्याख्यात हो चुकी 
है । यहां भिन्न अर्थ प्रदर्शित किया जाता है । 
पदार्थ- हम इन्द्र: च हमारा जीवात्मा विश्वे च देवा: और मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप 
अन्य देव मिलकर नु कम्‌ शीघ्र ही इमा भुवना इन सब सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, भूमि आदि भुवनों 
को सीषधेम सिद्ध करें, अर्थात्‌ उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर तथा साधनों का प्रयोग करके उन्हें अपने 
अनुकूल करें ।॥१|| 
भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि सब भूगोल और खगोल की विद्याएं जानकर अन्य लोकों से होने 
वाले सब लाभों को प्राप्त करें तथा उनसे संभावित हानियों को दूर करें ||१।| 
अथाऽध्यात्मविषयो राष्ट्रविषयश्चोच्यते | 
| ११११ . यज्ञं च नस्तन्व च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु ॥२।। ` 
iE, ज्ञ्‌ चनः तन्वम्‌ न प्रजाम्‌ प्र जास च । 
र SR २६०१-२२-०८ ३२७ 9 
आदित्यैः आ दित्यैः इन्द्रः सह सीषधातु ।।२।। 
पदार्थः- इन्द्रः अस्माकं जीवात्मा आदित्यैः सह आदित्यवद्‌ ज्ञानसाधतैर्मनोबुद्धिसहितैः ज्ञानेद्धियैः 
सार्धम्‌, यद्वा इन्द्र: राष्ट्रस्य राजा आदित्यैः सह विद्वद्धिः सार्धम्‌ मिलित्वा नः अस्माकम्‌ यज्ञं च अध्वरं च, तन्त्र 
च देहं च, प्रजां च सन्तति राष्ट्रस्य प्रजां च सीषधातु साधयतु |।२।। 


| । १. ऋ० १०।१५७।१, साम० ४५२ | 
| | २. ऋ० १०।१५७।२ 'सीषघातु' इत्यत्र 'ची्लृपाति' इति पाठः 
| 
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अत्र श्लेषालङ्कारः || २।| 
भावार्थः- जीवात्मा मनोबुद्धिज्ञानेद्धियाण्युपयुज्य सर्वं साद्धुं शक्नोति | तथैव विद्वांसः प्रजाजना राजा 
| राज्याधिकारिणश्च मिलित्वा पुरुषार्थेन सर्व यज्ञमुखं, देहसुखं, सन्ततिसुखं, प्रजासुखं च सादु शक्नुवन्ति |।२|॥ 
| अगले मन्त्र में अध्यात्म विषय तथा राष्ट्र का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- इन्द्रः हमारा जीवात्मा आदित्यैः सह सूर्य के समान ज्ञानसाधक मन-बुद्धि-सहित ज्ञानेन्द्रियों के 
साथ मिलकर, अथवा इन्द्रः राष्ट्र का राजा आदित्यैः सह विद्वानों के साथ मिलकर नः हमारे यज्ञं च यज्ञ को, 
तन्वं च शरीर को, प्रजां च और सन्तति वा राष्ट्र की प्रजा को सीषधातु सिद्ध करे |।२।| 
यहां श्लेषालंकार है ।।२।| 
भावार्थ- जीवात्मा मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करके सब कुछ सिद्ध कर सकता है। उसी 
प्रकार विद्वान्‌ प्रजाजन, राजा और राज्याधिकारी मिलकर पुरुषार्थ से सब यज्ञमुख, देहसुख, सन्ततिसुख और 
प्रजासुख सिद्ध कर सकते हैं |॥२|| 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
३ RF RNR 3). २२४ १०२ ३३१०८२ 
१११२. आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ।।३ || ४ 
३ २ र २. १२२ रर डे १०२ £ 4११ २ RR 
आदित्यैः आ दित्यैः इन्द्रः सगणः स गणः मरुद्धि: । अस्मभ्यम्‌ भेषजा करत्‌ ।।३।। 
पदार्थ:- इन्द्रः जीवात्मा आदित्यैः मनोबुद्धिसहितैज्ञानेन्द्रियै: मरुद्धि: प्राणैश्च सगणः ससमूहः सन्‌, यद्वा 
इन्द्रः नृपतिः आदित्यैः सूर्यवत्‌ प्रकाशकैः ब्राह्मणैः मरुद्भिः योद्धूभिः सैनिकैश्च सगणः सव्यूह: सन्‌ अस्मभ्यम्‌ 
मनुष्येभ्यः भेषजा भेषजानि करत्‌ करोतु ।|३।। 


अत्र श्लेषालङ्कारः || || 
भावार्थ:- मनुष्यस्य देहे राष्ट्रे वा यत्किमपि कष्टं जायते तद्‌ देहस्था जीवात्ममनोबुद्धिप्राणादयो 


राष्ट्रस्य राज्याधिकारिणो ब्राह्मणा वीराः सैनिकाश्च युक्त्या प्रतिकुर्वन्तु |।३।। 


आगे फिर उसी विषय में कहा गया है । 

पदार्थ- इन्द्रः जीवात्मा आदित्यैः मन-बुद्धिसहित ्ञानन्द्रियों और मरुद्भि: प्राणों के सगणः गण से युक्त 
होकर, अथवा इन्द्रः राजा आदित्यैः सूर्यसम प्रकाशक ब्राह्मणों और मरुद्भिः योद्धा सैनिकों के सगणः गण से 
युक्त होकर अस्मभ्यम्‌ हम मनुष्यों के लिए भेषजा औषध करत्‌ करे ।। ३ || 


यहां श्लेषालंकार है ।।३।। 
भावार्थ- मनुष्य के शरीर वा राष्ट्र में जो कुछ भी कष्ट होता है उसका शरीर में स्थित जीवात्मा, मन, _ 


बुद्धि, प्राण आदि वा राष्ट्र में स्थित राज्याधिकारी ब्राह्मण और वीर सैनिक युक्ति से प्रतीकार करें ॥२।। 
।।२४।। अथ प्र व इन्द्राय इत्यादिकस्य चतुर्विशस्य तृचस्य सूक्तस्प ऋषिः वामदेवः । देवता इन्द्रः। 
छन्द: द्विपदा विराट्‌। स्वरः पञ्चमः || | 


१. ऋ० १०।१५७।३, “मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌" इति पाठः । 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४४६ क्रमाङ्के परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयो राज- 
प्रजाविषयश्च वर्ण्यते । 
RR ३१ २ २ ३१ र जुजोषते ९ 
१११३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जु षते ।।१।। 
२३१ RN ER RF १७२२ १ रर 
प्र वः इन्द्राय वृत्रहन्तमाय वृत्र हन्तमाय विप्राय वि प्राय । 


गाथम्‌ गायत यम्‌ जुजोषते ।।१॥। 
पदार्थः हे शिष्याः, हे प्रजाजनाश्च ! वः यूयम्‌ वृत्रहन्तमाय अतिशयेन दोषाणां शत्रूणां वा 
विनाशकाय, विप्राय विदुषे इन्द्राय आचार्याय नृपतये वा गाथम्‌ गुणवर्णनपरं स्तोत्रम्‌ प्र गायत प्र कीर्तयत, यम्‌ 
गाथं स्तोत्रम्‌, सः जुजोषते प्रीत्या सेवते ।।१।। 
भावार्थः- शिष्यर्गुरूणां प्रजाजनैश्च राज्ञो गुणान्‌ कीर्तयित्वा तेभ्यो यथायोग्यं विद्याविनयराष्ट्रोत्थाना- 
दयो लाभाः प्राप्तव्याः ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४४६ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां गुरु-शिष्य का और राजा-प्रजा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- हे शिष्यो वा हे प्रजाजनो | बः तुम वृत्रहन्तमाय दोषों वा शत्रुओं के अतिशय विनाशक, 
विप्राय विद्वान्‌ इन्द्राय आचार्य वा राजा के लिए गाथम्‌ गुंणवर्णनपरक स्त्रोत्र प्र गायत भलीभांति गाओ, यम्‌ 
जिस स्रोत्र को, वह जुजोषते प्रीति के साथ सेवन करे ||१।| 
भावार्थ- शिष्यों को गुरुओं के और प्रजाजनों को राजा के गुणों का कीर्तन करके” उनसे यथायोग्य 
विद्या, विनय, राष्ट्र का उत्थान आदि लाभ प्राप्त करने चाहिएं 4)१|| 
द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४४५ क्रमाङ्क परमात्मविषय एव व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयो राजप्रजा- 
विषयश्च वर्ण्यते ।। 


३१ ३ १२्‌ 
१११४. अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्र: ।।२।। 
१ रर TY ARR २ RF २ 


अर्चन्ति अर्कम्‌ मरुतः स्वर्काः सु अर्काः । आ स्तोभति श्रुतः युवा सः इन्द्रः ।।२।। 


पदार्थः- प्रथमः गुरुशिष्यपरः| स्वर्काः सुमन्त्रपाठिनः। [अर्को मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति | निरु० ५।४।] 
मरुतः प्राणायामाभ्यासिनः शिष्याः अर्कम्‌ अर्चनीयम्‌ आचार्यदेवम्‌ | [अर्को देवो भवति यदेनमर्चन्ति निरु०५।४।] 
अर्चन्ति सत्कुर्वन्ति । श्रुतः प्रसिद्धः युवा तरुणवत्‌ सक्रियः सः इन्द्रः स आचार्यः, तान्‌ आ स्तोभति 
विद्यादिप्रदानेन अवलम्बं {यच्छति || 

द्वितीयः राजप्रजापरः स्वर्काः सूर्यवत्‌ सुतेजस्विनः मरुतः राष्ट्रवासिनो मनुष्याः अर्कम्‌ तेजस्विनं नृपम्‌ 


अर्चन्ति सत्कुर्वन्ति | श्रुतः सर्वैः श्रुतगुणः, युवा यौवनसम्पन्तः सः इन्द्रः असौ वीरो राजा, तान्‌ आ स्तोभति 
शरणप्रदानेन रक्षति ।।२।। ` 


१. साम० ४४६ | 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्त२४ उत्तरार्चिकः ३४९ 


अत्र श्लेषालङ्कारः |।२।। 

भावार्थः शिष्यैः सत्कृत आचार्यः प्रजाजनैश्च सत्कृतो राजा सर्वात्मना तेषां हितं सम्पादयति ।।२।। 

द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४४५ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां गुरु- 
शिष्य का और राजा-प्रजा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- प्रथम गुरु और शिष्य के पक्ष में | स्वर्काः शुभ वेदमन्त्रों का पाठ करने वाले मरुतः प्राणायाम 
के अभ्यासी शिष्य अर्कम्‌ पूजनीय आचार्यदेव का अर्चन्ति सत्कार करते है श्रुतः प्रसिद्ध, युवा युवा के तुल्य 
सक्रिय सः इन्द्रः वह आचार्य, उन्हें आ स्तोभति विद्या आदि के प्रदान द्वारा सहारा देता है || 

द्वितीय राजा और प्रजा के पक्ष में । स्वर्काः सूर्यसम अतितेजस्वी मरुतः रष्ट्रवासी मनुष्य अर्कम्‌ तेजस्वी 
राजा का अर्चन्ति सत्कार करते हैं| श्रुतः सबके द्वारा जिसके गुण सुने गये हैं ऐसा युवा युवक सः इन्द्र: वह 
वीर राजा, उनकी आ स्तोभति शरण देकर रक्षा करता है |॥२|| 

यहां श्लेषालंकार है ।।२।। 

भावार्थ शिष्यं से सत्कार किया गया आचार्य और प्रजाजनों से सत्कार किया गया राजा पूर्णरूप से 
उनका हित करता है ।।२।। 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४४४ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषये राजप्रजाविषये च 
वर्ण्यते । 
ले र २ रै पैष्येम २... 33223 
१११५, उप प्रे मधुमति क्षियन्तः पष्यैम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥३॥' 
१२र ३२ ३ २ १ रर ३१८ ०२: -३१६९८ २ ३१२ ३ 
उप प्रक्षे प्र क्षे मधुमति क्षियन्तः । पुष्येम रयिम्‌ धीमहे ते इन्द्र ।।३।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र विद्वन्‌ आचार्य परमैश्वर्यवन्‌ वीर राजेन्द्र वा | वयं ते त्वाम्‌ धीमहे आचार्यपदे राजपदे 
वा प्रतिष्ठापयामः। तव मधुमति मधुरे प्रक्षे ज्ञाननिर्शरे ऐश्वर्यनिझरि वा उप क्षियन्तः निवसन्तः वयम्‌ रयिम्‌ 
विद्याधनम्‌ सुवर्णवस्त्रालङ्कारादिधनं वा पुष्येम पुष्टतया प्राणुधाम ॥३॥ 
भावार्थ:- आचार्यपदे नृपतिपदे वा सुयोग्यो विद्वान्‌ पुरुषश्चेत्‌ प्रतिष्ठाप्यते तर्हि स सर्वान्‌ शिष्यान्‌ 
प्रजाजनांश्च विदुषो धनाधीशांश्च कतुँ पारयति ।|३॥| 
. अस्मिन्‌ खण्डेऽध्यात्माधिराष्ट्रयो गुरुशिष्यराजप्रजयोश्च विषयाणां वर्णनादेतत्बण्डस्य॒पूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति।। 
तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४४४ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां 
गुरु-शिष्य का और राजा-प्रजा का विषय वर्णित है ।। 
पदार्थ हे इन्द्र विद्वन्‌ आचार्य वा परमैश्वर्यशाली वीर श्रेष्ठ राजन्‌! हम ते आपको धीमहे आचार्य के 
पद वा राजा के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं | तब आपके मधुमति मधुर प्रक्षे ज्ञान के झरने में वा ऐश्वर्य के झरने 


में उप क्षियन्तः निवास करते हुए, हम रयिम्‌ विद्याधन को वा सुवर्ण, वस्त्र, आभूषण आदि धन को पुष्येम 


पुष्ट रूप से प्राप्त करें |।३।। 
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३५० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड १ 


भावार्थ आचार्य के पद पर वा राजा के पद पर यदि सुयोग्य विद्वान्‌ पुरुष प्रतिष्ठापित किया जाए तो 
वह सब शिष्यों वा प्रजाजनों को विद्वान्‌ वा धनपति कर सकता है ।|३।। 
इस खण्ड में अध्यात्म और अधिराष्ट्र तथा गुरु-शिष्य और राजा-प्रजा के विषयों का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है।। 
सप्तम अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त । 
सप्तम अध्याय समाप्त । 
चतुर्थ प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


अथाष्टमोऽध्यायश्चतुर्थप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धश्च 


॥॥१॥ तत्र प्र काव्य” इत्यादिकस्य प्रथमस्य द्वादशर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः १-३ वृषगणो वासिष्ठः, 
४-१२ असितः काश्यपो देवलो वा। देवता पवमानः सोमः | छन्दः १- त्रिष्टुप्‌, ४-१२ षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ५२४ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता। अत्राचार्यशिष्यविषय उच्यते । 
श्र रररेशर त २२ २३ २ देनाना १२ 
१११६. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
RR RR ३२२३१२३२ ३क रर ३ रच 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥१॥ 
पर रेर रे है २ ३ RE रह २ PORTE ३ 
प्र काव्यम्‌ उशना इव ब्रुवाणः । देवः देवानाम्‌ जनिम विवक्ति | 
१२र १२र र (१ १ रर २३ २ 
महिब्रतः महि व्रत: शुचिबन्धुः शुचि बन्धुः पावकः | 
३ ०२७३ ER १ रर 
पदा वराहः अभि एति रेभन्‌ ।।१॥ 
पदार्थः उशना इव जनानां हितकामः परमेश्वर इव, परमेश्वरो यथा सृष्ट्यादौ वेदकाव्यमुपदिष्टवान्‌ 
तथा काव्यम्‌ वेदकाव्यम्‌ प्र ब्रुवाणः छात्रेभ्य उपदिशन्‌ देवः दिव्यगुणयुक्तः सोभः विद्यारसागारः आचार्यः 
देवानाम्‌ जगतो दिव्यपदार्थानां सूर्यचन्द्रविद्युन्नक्षत्रजलवाय्वग्निगिरिसरित्‌सागरप्रभृतीनाम्‌ जनिम जन्म विवक्ति 
व्याख्याति। कथं तेषां पदार्थानां जन्म संजातं, किंगुणास्ते पदार्थाः, कश्च तेषामुपयोग इत्यादि शिष्याणां पुरतो 
व्याचष्टे | [वच परिभाषणे, अदादिः, वक्ति इति प्राप्ते व्यत्ययेन विकरणस्य श्लुः, बहुलं छन्दसि! अ० ७।४।७८ 
इत्यभ्यासस्य इत्वम्‌।] महिव्रतः महाव्रतः महाकर्मा वा, शुचिबन्धुः शुचिः पवित्रः परमेश्वरो बन्धुर्यस्य सः, पावक: 
पवित्रतासम्पादकः वराह: जलवर्षको मेघ इव विद्यावर्षकः आचार्यः | [वराहो मेघो भवति वराहारः। निरु० 
५।४।२१ ।] पदा शास्त्राणां सुप्तिङन्तादीनि पदानि रेभन्‌ उच्चारयन्‌ | [रेभू शब्दे, भ्वादिः |] अभ्येति अध्यापः 
नार्थमागच्छति।|१।। i 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः- सर्वेषां शास्त्राणां पारंगतः सुयोग्य आचार्यो गूढमपि शास्त्रतत्त्वं तथोपदिशति यथा विद्यार्थिना 
मतौ स विषयो हस्तामलकवत्‌ स्पष्टो जायते। स्वयं पवित्रोऽन्येषां पावकः परमेश्वरस्य सखा स आचार्यश्छात्रार्णा 
वन्दनीयः खलु ।।१।। 


१. ऋ० ९।९७।७, ९म० ५२४ | 
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प्रपा०४ (अर्ध) सूक्त १ उत्तरार्चिकः ३५१ 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५२४ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्या की जा चुकी है। यहां 
आचार्य और शिष्य का विषय कहा जा रहा है ।। 

पदार्थ- उशना इव मनुष्यों के हितकांक्षी परमेश्वर के समान अर्थात्‌ जैसे परमेश्वर ने सुष्टि के आदि में 
वेदकाव्य का उपदेश किया था वैसे ही काव्यम्‌ वेदकाव्य को प्र ब्रुवाणः छात्रों के लिए उपदेश करता हुआ देवः 
दिव्य गुणों से युक्त सोम अर्थात्‌ विद्यारस का भण्डार आचार्य देवाबाम्‌ जगत्‌ के दिव्य पदार्थ सूर्य, चन्द्र, 
विद्युत्‌, नक्षत्र, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, नदी, समुद्र आदियों के जनिम जन्म की विवक्ति व्याख्या करता है 
अर्थात्‌ कैसे उन पदार्थों की उत्पत्ति हुई, उन पदार्थो में क्या गुण है, क्या उनका उपयोग है, आदि बातें शिष्यो 
को बतलाता है। महिव्रतः महान्‌ ब्रतों और महान्‌ कर्मों वाला, शुचिबन्धुः पवित्र परमेश्वर जिसका बन्धु है 
ऐसा, पावकः पवित्रता देने वाला वराहः जलवर्षी बादल के समान विद्यावर्षी आचार्य पदा शास्त्रों के सुबन्त 
एवं तिङन्त पर्दो का रेभन्‌ उच्चारण करता हुआ अभ्येति पढ़ाने के लिए आता है |॥१|| 

यहां उपमालंकार है ||१।। 

भावार्थ- सब शास्त्रों में पारंगत, सुयोग्य आचार्य शास्त्र के गूढ़ तत्त्व का भी इस प्रकार उपदेश करता 
है जिससे विद्यार्थियों की बुद्धि में वह विषय हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है | स्वयं पवित्र, दूसरों को पवित्र 
करने वाला, परमेश्वर का सखा वह आचार्य छात्रों का वन्दनीय होता है |।१।। 


अथ कीदृशाः शिष्याः कीदृशमाचार्य प्रति विद्याध्ययनाय गच्छन्तीत्याह । 
२३ १२३१ २३२३ 3२३7 0 


१२ 
१११७. प्र हंसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः | 
३ २ अङ्गोषिणं १२ VR AU ३२ १ 
गेषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्षं वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ।।२।। 
२३ १७ २३११७२ २६२ १०२२ TET LEE रसर १२र ३ 
प्र हंसासः तृपला वग्नुम्‌ अच्छ । अमात्‌ अस्तम्‌ वृषगणाः वृष गणाः अयासुः | 
११ २ ९९२८ १ २र ३ 
अङ्गोषिणम्‌ पवमानम्‌ सखायः स खायः | 


दुर्मर्षम्‌ दुः र्षम्‌ वाणम्‌ प्र बदत्ति साकम्‌ ।।२॥ 

पदार्थः- तृपला शीघ्रकारिणः। [तृपल इति क्षिप्रनाम | निरूञ ५।१२। सुपां सुलुक्‌० | अ०७।१।३९ इति 
जसः आकारादेशः] वृषगणाः वृषः धार्मिकः गणो येषां तथाविधाः ह॑सासः हंससदृशाः नीरक्षीरविवेकिनो 
निर्मलहृदयाः छात्राः अमात्‌ बलाद्धेतोः, विद्याबलं प्राप्तुमित्यर्थः। [अम इति बलनाम । निरु० १०।२१।] वग्नुम्‌ 
अच्छ वाचस्पतिम्‌ आचार्य प्रति | [वखुः इति वाङ्नाम निघं० १।११, लक्षणया वाचस्पतिर्गृह्यते |] अस्तम्‌ गृहम्‌, 
गुरुकुलम्‌ प्र अयासुः प्र गच्छन्ति। सखायः सहाध्यायिनः ते साकम्‌ सार्ध मिलित्वा अङ्गोषिणम्‌ वेदानाम्‌ 
आघोषकर्तारम्‌ | [आङ्गूषः स्तोम आघोषः। निरु ५।११।] पबभातम्‌ हुदयानि पवित्रयन्तम्‌, दुर्मर्षम्‌ दुर्धर्षम्‌ 
वाणम्‌ संभजनीयम्‌ आचार्यम्‌। [वन संभक्तौ, वन्यते सेव्यते इति वाणः । ] प्र वदन्ति अध्यापनाय निवेद- 
यन्ति।।२।। 
१. ऋ० ९।९७।८, “पर्स मन्युमच्छा' इति पूरवे, आननं १ पवमानं सखो दुर्गसाक॑ प्र वदन्ति वाणम्‌' इति चोत्तराद्धै पाठः 


२. पवमानं सोममुद्दिश्य वाणं वाद्यविशेषं साकं सहैव प्रवदन्ति प्रवादयनि, तदुपलक्षितं गार्न कुर्वन्तीत्यर्थः इति सा०। वारणं 
वादित्रविशेषम्‌, यथा वाणस्य शततन्त्रीकस्य जायते शब्दः तद्वत्‌ सोमस्य जायमानस्य महान्‌ शब्दः इति विन ; 
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अत्र हंसासः इति लुप्तोपमम्‌ | वाग्वाचको वन्नुशब्दो लक्षणावृत्त्या वाचस्पतिं लक्षयति, वाग्मित्वाति- 
शयो व्यङ्ग्यः || २।। 
भावार्थः सुयोग्या गुरवः सुयोग्यान्‌ शिष्यान्‌ यदा प्राप्नुवन्ति तदैवोभये कीर्तिमन्तः सञ्जायन्ते ।।२।। 
कैसे शिष्य कैसे आचार्य के पास विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं यह अगले मन्त्र में कहा गया है | 
पदार्थ- तृपला शीघ्रकारी, वृषगणाः धार्मिक गणवाले, हंसासः हंसों के समान नीरक्षीर विवेकी, निर्मल 
हृदय वाले छात्र अमात्‌ विद्याबल प्राप्त करने के हेतु से बग्नुम्‌ अच्छ वाचस्पति आचार्य के प्रति अस्तम्‌ 
गुरुकुलरूप घर में अयासुः जाते हैं। सखायः सहाध्यायी वे साकम्‌ एक साथ मिलकर अङ्गोषिणम्‌ वेदों का 
आघोष करने वाले, पवमानम्‌ हृदयो को पवित्र करने वाले, दुर्मर्षम्‌ दुर्धर्ष, वाणम्‌ सेवनीय आचार्य को 
प्रवदन्ति पढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं।।२।। 
यहां 'हंसासः' में लुप्तोपमा है | वाणीवाचक 'वग्नु' शब्द लक्षणावृत्ति से 'वाचस्पति' अर्थ को लक्षित 
करता है, जिसमें वाणी पर अधिकार का अतिशय व्यङ्ग्य है ।।२।| 
भावार्थ सुयोग्य गुरुजन सुयोग्य शिष्यों को जब पा लेते हैं तभी दोनों यशस्वी होते हैं ।।२।। 
अथाचार्यः शिष्यान्‌ सूर्याच्चन्द्रमसः प्रकाशनमाह । 
J ३१ २ रे रेउ ३ १२ ३ १र रर 
१११८. स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न गाव: | 
३ १ २ TORR RU SUSE १८ २८३ कर 
परीणसं कृणुते तिग्मशुङ्गो दिवा हरिर्ददुशे नक्तमृज्रः ।।३।। ` 
२ ३ १२२ १७२०३७ १ रर १२र ३ RS 2६९ 
सः योजते उरुगायस्य उरु गायस्य जूतिम्‌ । वृथा क्रीडन्तम्‌ मिमते न गावः। 
परीणसम्‌ परि नसम्‌ कुणते तिम्मशुज्ञः तिग्म शुः | 
| १ २२१ रर!रर १ रर ३ २ 
हक; दिवा हरिः ददृशे नक्तम्‌ ऋञ्जः ।।३।। 
पदार्थः सः असौ सोमः चन्द्रः उरुगायस्य उरुषु विस्तीर्णेषु लोकेषु ग्रहोपग्रहेषु गायः प्रकाशगतिः यस्य 
तस्य सूर्यस्य जूतिम्‌ वेगवन्तं किरणसमूहम्‌ योजते स्वात्मना योजयति। वृथा अनायासम्‌ क्रीडन्तम्‌ भूमिं सूर्यं च 
परितः आकाशे विहरन्तं तं चन्द्रम्‌ गावः सूर्यकिरणाः न मिमते सम्पूर्णतया न परिच्छिन्दन्ति । [माङः माने शब्द 
च' जुहोत्यादिः।] यावति भागे सूर्यकिरणाः पतन्ति चन्द्रस्य तावानेव भागः प्रकाशितो दृश्यत इति भावः। 
तथापि कदाचित्‌ तिगमश्रृङगः तीष्षणकिरणः सूर्यः चन्द्रमसम्‌ परीणसम्‌ परितो व्याप्तम्‌ | [नसतिः गतिकर्मा। नि? 
२।१४।] कृणुते करोति, तदा च पूर्णिमायां चन्द्र:,पूर्णतः प्रकाशितो जायते। स चन्द्रः दिवा दिवसे हरिः हरितः 
कृष्णवर्णः ददृशे दृश्यते, नक्तम्‌ रात्रौ च ऋञ्जः शुभ्रः ।।३॥| 
भावार्थः पृथिवी सूर्य परितो भ्रमति, चन्द्रमाश्च पृथिवीं परितो भ्रमन्‌ पृथिव्या सह सूर्यमपि परि- 
` क्राम्यति। चन्द्रः सूर्यकिरणैः प्रकाश्यते | यावतीषु चन्द्रकलासु सूर्यरश्मयः पतन्ति तावत्य एव चन्द्रकलाः 
प्रकाशिता दृश्यन्ते। प्रतिपद्येका कला, द्वितीयायां दवे कले, तृतीयायां तिस्रः कलाः प्रकाशन्ते। अमावस्यायां च 


१, ऋ ९।९७।९ 'स रहैत उरुगायस्य इति पाठः | 
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चन्द्रे कुत्रापि सूर्यरश्मीनामपतनाच्चन्द्रमण्डलमन्धकारावृतं जायते। एतदप्यवधेयं यत्‌ सूर्यरश्मयः सदा चन्द्र- 
स्यैकस्मिन्नेव गोलार्द्ध पतन्ति, तस्माद्‌ द्वितीयो गोलार्धः सदाऽन्धकारित एव तिष्ठति| चन्द्रप्रकाशस्य स नियमो 
भूगोलखगोलयोरन्ये चापि नियमा गुरुभिः शिष्यान्‌ प्रत्युपदेष्टव्याः।।३।| 

अगले मन्त्र में आचार्य शिष्यां को यह उपदेश दे रहा है कि चन्द्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है | 

पदार्थ- सः वह सोम चन्द्रमा उरुगायस्य विस्तीर्ण ग्रहोपग्रहों में जिसका प्रकाश पहुंचता है ऐसे सूर्य के 
जूतिम्‌ वेगवान्‌ किरणसमूह को योजते अपने साथ जोड़ता है | वृथा अनायास क्रीडन्तम्‌ भूमि और सूर्य के चारों 
ओर क्रीड़ा करने वाले उस चन्द्रमा को गाव: सूर्यकिरणें न मिमते सम्पूर्ण रूप में व्याप्त नहीं करती, किन्तु 
जितने भाग में सूर्यकिरणें पहुंचती है चन्द्रमा का उतना ही भाग प्रकाशित होता है | तो भी कभी-कभी 
तिग्मशङ्गः तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य चन्द्रमा को परीणसम्‌ परि व्याप्त कृणुते कर लेता है, तब पूर्मिणा में 
चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है | वह चन्द्रमा दिवा दिन में हरिः हरा-काला सा ददृशे दिखाई देता है, 
नक्तम्‌ रात्रि में ऋजः शुभ्र | ३।| 

भावार्थ- पृथिवी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चन्द्रमा पृथिवी के चारों ओर घूमता-घूमता पृथिवी 
के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। चन्द्रमा सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है | चन्द्रमा की 
जितनी कलाओं पर सूर्य-किरणें पहुंचती हैं उतनी ही कलाएं प्रकाशित दीखती हैं। प्रतिपदा को एक कला, 
द्वितीया को दो कलाएं, तृतीया को तीन कलाएं, अष्टमी को आठ कलाएं, और पूर्णमासी को सब कलाएं 
प्रकाशित होती हैं। अमावस्या को चन्द्रमा पर कहीं भी सूर्य किरणों के न पहुंचने से सारा ही चन्द्रमण्डल 
अन्धकार से ढका रहता है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि सूर्य-किरणें हमेशा चन्द्रमा के एक गोलार्ध पर ही 
पड़ती हैं, अतः दूसरे गोलार्ध में सदा अन्धेरा ही रहता है | गुरुओं को चाहिए कि चन्द्रमा के प्रकाशित होने का 
यह नियम तथा भूगोल और खगोल सम्बन्धी अन्य भी नियम शिष्यों को उपदेश करते रहें ।।३॥ 

अथ गुरून्‌ वर्णयति । है अर 

१११९. प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये अक्रमुः ।।४।।' 


२ ROR RRR १२र्‌ ३ १२ १२२ ३२ ३ 
प्र स्वानास: रथाः इव | अर्वन्तः न श्रवस्यवः । सोमासः राये अक्रमुः ।।४।। 


पदार्थ- सोमासः विद्वांसो गुरवः रथाः इव स्यन्दना इव स्वानासः शब्दान्‌ कुर्वन्तः अर्वन्तः इव 
आक्रान्तारो योद्धारः इव श्रवस्यवः कीर्तिकामाः सन्तः राये विचैश्वर्याय, राष्ट्र विद्यारूपमैश्वर्यं जनयितुमित्यर्थः 
प्र अक्रमुः उद्युञ्जते ।|४|। 

अत्रोपमालङ्कारः |।४|| 

भावार्थ:-- यथा मार्गे चलन्तो रयाः शब्दायन्ते तथा विद्वांसो गुरुजना अध्यापनकाले भषन्ते | यथा 
रणोद्भटा योद्धारो विजयकीर्ति कार्मयन्ते तथा गुरवो राष्ट्र सुयोग्यात्‌ विदुष उत्पा तज्जनितां कीर्तिम- 
भिलषन्ति ||४|| 


१. ऋ० ९।१०।१ 
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अगले मन्त्र में गुरुओं का वर्णन है । 

पदार्थ- सोमासः विद्वान्‌ गुरु लोग रथाः इव रथो के समान स्वानासः शब्द करने वाले, और अर्वन्तः इव 
आक्रमणकारी योद्धाओं के समान श्रवस्यवः कीर्ति के इच्छुक होते हुए राये विद्या रूप ऐश्वर्य के लिए अर्थात्‌ 
राष्ट्र में विद्या-रूप ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिए प्र अक्रमुः उद्योग करते हैं |।४ || 

यहां उपमालंकार है ।।४|। 

भावार्थ जैसे सड़क पर चलते हुए रथ शब्द करते हैं वैसे ही गुरुजन पढ़ाते समय भाषण करते हैं। 
जैसे युद्ध करने में उद्भट योद्धागण विजय की कीर्ति चाहते हैं वैसे ही गुरु लोग राष्ट्र में सुयोग्य विद्वानों को 
उत्पन्न करके उनसे प्राप्त होने वाली कीर्ति की कामना करते हैं।।४।। 


अथ पुनरपि गुरूणामेव विषयमाह । न 
३ २३१२ उवर श रर १ २ 
११२०. हिन्वानासो रथा इव द गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव।।।५।। ` 


१२१२२ रे २१रर १ रर ३१ २ ३े 
हिन्वानासः रथाः इव । दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणाम्‌ इव ।।५।। 
पदार्थः हिन्वानासः गच्छन्तः रथाः इव शकटाः यथा किञ्च कारिणाम्‌ भारवाहिनां कर्मकराणाम्‌ 
भरासः इव भाराः यथा गभस्त्योः बाह्वोः दधन्विरे धीयन्ते, तथैव सोमासः विद्वांसो गुरवः, नृपतिना गृहस्थैः 
प्रजाजनैश्च धनादिदानेन दधन्विरे धीयन्ते। [अत्र 'सोमासः' इति पदं पूर्वमन्त्रादाकृष्यते] ।|५।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||५।। 
भावार्थः यथा मार्ग गच्छन्तो रथाः प्रग्रहनियन्त्रणेन बाहुभ्यां धीयन्ते यथा वा शिरसा भार वहन्तः 
श्रमिकास्तं भारं बाहुभ्यां दधति, तथैव विद्वांसो गुरुजनाः राजसाहाय्यदानेन धारणीयाः ||५।। 
अगले मन्त्र में पुनः गुरुओं का ही विषय है । 
पदार्थ- इव जैसे हिन्वानासः चलते हुए रथाः रथ, और इव जैसे कारिणाम्‌ भारवाहक कर्मचारियों के 
भरासः भार गभस्त्योः बाहुओं से दधन्चिरे धारण किये जाते हैं। वैसे ही सोमासः विद्वान्‌ गुरुजन राजा द्वारा 
और गृहस्थ प्रजाजनों द्वारा धन आदि के दान से दधन्विरे धारण किये जाते है। यहां 'सोमासः' पद ूर्वमन्त्र से 
लाया गया है ।।५।| - | 
यहां उपमालंकार है ।।५।। 
भावार्थ- जैसे मार्ग पर चलते हुए रथ घोड़ों की लगाम के नियन्त्रण द्वारा बाहुओं से धारण किये जाते 
हैं और जैसे सिर पर भार ढोते हुए श्रमिक उस भार को बाहुओं से धारण किये रखते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ 
गुरुजन राजकीय सहायता द्वारा धारण किये जाने चाहिएं ।|५।। 
अथ पुनरिप गुरवो बर्ण्यन्ते । 
राजानी रे २ 
११२१. राजानी न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरअते। यज्ञा न सप्त धातृभिः ॥६॥। ` 
१ रर ११२ ३ १ रर १ रर ३ 
राजान: न प्रशस्तिभिः प्र शस्तिभिः | सोमासः गोभिः अञ्जते । 
यज्ञ: त सप्त धातृभिः ।।६।। 


१. ऋ० ९।१०।२। 
२. ऋ० ९।१०।३। 
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प्रपा०४ (अर्धर) सूक्त? उत्तरार्चिकः ३५५ 


पदार्थः- राजानः न नृपतयो यथा प्रशस्तिभिः विजयकीर्तिभिः भासन्ते, यज्ञः न मानसो यज्ञो यथा सप्त 
धातृभिः' मनोबुद्धिज्ञानेन्दरियरूपै: सप्तभिः होतृभिः भासते, यद्वा यज्ञः न अग्निष्टोमयज्ञो यथा सप्त धातृभिः 
सप्तभिः होतृभिः भासते तथा सोमासः विद्वांसो गुरवः गोभिः ज्ञानरश्मिभिः, वेदवाग्भिर्वा अब्जते भासन्ते | 
[अब्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिः ]|।६।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।|६।। 

भावार्थः- नृपा यथा प्रशस्तिगीतैः शोभन्ते, यज्ञो यथा ऋत्विग्भिः शोभते तथैव गुरुजना विद्यया, 
ब्रह्मसाक्षात्कारेण, तेजसा, तपसा, प्रेम्णा, क्षमया, मधुरव्यवहारेण च शोभन्ते ||६|| 

आगे फिर गुरुओं का ही वर्णन है । 

पदार्थ- राजानः न राजा लोग जैसे प्रशस्तिभिः विजय-प्रशस्तियों से भासित होते हैं, यज्ञः न मानसयज्ञ 
जैसे सप्त धातृभिः मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय इन सात होताओं से भासित होता है, अथवा यज्ञः न अग्निष्टोम 
यज्ञ जैसे सप्त धातृभिः सप्त होताओं से शोभित होता है, वैसे ही सोमासः विद्वान्‌ गुरुलोग गोभिः ज्ञान-रश्मियों 
से वा वेद-वाणियों से अञ्जते भासित होते हैं ।।६।। 

यहां उपमालंकार है ।।६।। 

भावार्थ- राजा लोग जैसे प्रशस्ति-गीतों से शोभित होते हैं, यज्ञ जैसे ऋत्विजों से शोभित होता है, 
वैसे ही गुरुलोग विद्या, ब्रह्मसाक्षात्कार, तेज, तप, प्रेम, क्षमा, और मधुर व्यवहार से शोभा पाते हैं।।६॥| 

सप्तमी ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८५ क्रमाङ्क आनन्दरसविषये व्याख्याता । अत्र गुरवो वर्ण्यन्ते । 

१२ ३२९२ १२३१२ HA CN ३ २ ९२ ३ १२४५४ र 
११२२. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । मधो अर्षन्ति धारया ।।७।। 


RTS UR NRE BRT १रर ३१ २ ३२ १ रर ३ १रर 
परि स्वानासः इन्दवः । मदाय बर्हणा गिरा । मधोः अर्षन्ति धार या ।।॥७॥ 


पदार्थः स्वानासः अध्यापनकाले शब्दोच्चारणतत्पराः, इन्दवः दीप्ताः, विद्यारसेन क्लेदकाः गुरवः मदाय 
शिष्याणाम्‌ आनन्दाय बर्हणा विरोधिसिद्धान्तखण्डयित्र्या [बर्ह हिंसायाम्‌, चुरादिः |] गिणु.वाचा मधोः मधुरस्य 
ज्ञानरसस्य धारया प्रवाहसन्तत्या परि अर्षन्ति शिष्यान्‌ परिप्राणुवन्ति । [संहितायां मधो रर्षन्ति' इति प्रप्त 
विसर्जनीयलोपश्छान्दसः] ।|७।। 37 

भावार्थः- शिष्यान्‌ प्रत्यगाधप्रेमपरिप्लुता विद्वांसो गुरुजनास्तेषां हिताय तान्‌ ज्ञानधारया सिञ्चन्ति।|७।। 

सातवीं ऋचा पूर्वार्चिक में ४८५ क्रमांक पर आनन्दरस के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां गुरुओं 
का वर्णन है । 

पदार्थः- स्वानासः पढ़ाने के समय शद्वोच्चारण या भाषण करने वाले इन्दवः तेजस्वी, विद्यारस से 
भिगोने वाले गुरुलोग मदाय शिष्यों के आनन्द के लिए बर्हणा विरोधियों के सिद्वान्तों का खण्डन करने काली 
गिरा वाणी से मधो मधुर ज्ञानरस की धारया धारा के साय परिअर्षन्ति शिष्यों को चारों ओर प्राप्त होते 
हैं।।७।| 


१. सप्तधातृभिः सप्त होत्राभिः-इति सा०। सप्तवषट्कारिणः सप्त धातारः,अथवा सप्तच्छन्दांसि सप्त धातारः- इति वि०। 
२. ऋ० ९।१०।४, “स्वानास', 'मधो' इत्यत्र “सुवा नास", सुता | सास० ४८५ | 
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३५६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड १ 


भावार्थ शिष्यों के प्रति अगाध प्रेम से परिप्लुत विद्वान्‌ गुरु लोग उनके हित के लिए उन्हें ज्ञानधारा से 
सींचते हैं ।।७।। 
अथ पुनर्गुरुशिष्यविषयो वर्ण्यते । 


२ २ ३,२२ २३ | 3२ 
११२३. आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। 
२6३ २६ ३ ` 5१२२ 
सूरा अण्वं वि तन्वते ।।८।। ` 
३ १२ ३१२ ३ १२र १ रर ३१२ १ रर 
आपानासः विवस्वतः वि वस्वतः । जिन्वन्तः उषसः भगम्‌ । 
सूराः अण्वम्‌ वि तन्वते ॥८॥ 
पदार्थ:- आपानासः आपानाः, ज्ञानरसस्य कूपभूताः, सूराः सूर्यसमतेजस्काः सोमाः गुरवः विवस्वतः 
अन्धकारोच्छेदकस्य आदित्यस्य उषसः प्रभातकान्तेश्च भगम्‌ श्रियम्‌ जिन्वन्तः शिष्याणां हृदयेषु प्रेरयन्त 
अण्वम्‌ सूक्ष्मपि विज्ञानम्‌ वि तन्वते शिष्यबुद्धौ विस्तारयन्ति ।॥८।| 
भावार्थः यथोषाः सूर्यश्च रात्रेरन्धकारं विच्छिद्य भूमौ प्रकाशं जनयतस्तथैव गुरुजनाः शिष्याणाम- 
्ञानान्धकारमपनीय सूक्ष्मतममपि विज्ञानं हस्तामलकवदाविष्ुर्वन्ति विद्याज्योतिषा च तेषामात्मानं भास- 
यन्ति।।८। 
अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिष्य का विषय है । 
पदार्थ- आपानासः ज्ञानरस के कुएं के समान, सूराः सूर्य के समान तेजस्वी गुरु लोग विवस्वतः 
अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य की, तथा उषसः उषा की भगम्‌ शोभा को जिन्वन्तः शिष्यों के हृदयों में 
प्रेरित करते हुए अण्वम्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विज्ञात को वितन्वते शिष्य की बुद्धि में फैला देते हैं ।।८।। 
भावार्थ- जैसे उषा और सूर्य रात्रि के अंधेरे को चीरकर भूमि पर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही गुरुजन 
शिष्यो के अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान को हस्तामलकवत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
और विद्या की ज्योति से उनके आत्मा को चमका देते हैं ।।८। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२३ १२ ३ जहा ३ १ र 00 50 RNR NNR ३ 
११२४. अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णो हरस आयव: ।।९॥। 
१२र १ रर २ २ RR १२ १ रर १२र ३१२ 
अप द्वारा मतीनाम्‌ । प्रत्ना: ऋण्वन्ति कारवः ! वृष्णः हरसे आयवः ।।९।। 
पदार्थः- प्रलाः पुरातनाः ज्ञानवयोवृद्धाः, कारवः मौरिवकीनां व्यावहारिकीणां च विद्यानां शिल्पिनः, 
आयवः कर्मयोगिनो गुरुजनाः। [यत्ति क्रियाशीला भवन्ति इति आवः। 'छत्दसीणः उ० १।२ इत्यनेन इण्‌ गतौ 
धातोः उणू प्रत्ययः ।] वृष्णः सुखदर्षकस्य शानस्स हरसे शिष्याणामन्तरात्मनि आहरणाय मतीनाम्‌ शिष्पबुद्धीताम्‌ 
द्वारा द्वाराणि अप ऋण्वन्ति अपवृष्वन्ति ।।९।। 


१. ऋ० ९।१०।५, 'जिन्वन्त’ इत्यत्र जर्गन्द इति पाठ । 


२. अण्वं वितन्वते सूक्ष्म वितां कुर्णत्ति-इति वि०। अभिषप्रबेलायामुपरमेषु शब्दं कुर्वन्ति-इति सा० । 
३. ऋ० ९।१०।६ 
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भावार्थः- गुरवः शिष्यबुद्धीनाम्‌ अपावृतानि द्वाराणि समुद्घाटय तान्‌ गम्भीरज्ञानग्रहणक्षमान्‌ 
विधाय पण्डितान्‌ कुर्युः ||९।| 

आगे फिर वही विषय कहा गया है । 

पदार्थ- प्रत्नाः पुरातन अर्थात्‌ ज्ञान एवं आयु में वृद्ध कारवः मौखिक एवं व्यावहारिक विद्याओं 
के शिल्पकार आयवः कर्मयोगी गुरुलोग वृष्णः सुख वर्षी ज्ञान को हरसे शिष्यों के अन्तरात्मा में लाने 
के लिए मतीनाम्‌ शिष्यों की बुद्धियों के द्वारा द्वारों को अप ऋण्वन्ति खोल देते है ।।९|| 

भावार्थ- गुरुओं को चाहिए कि वे शिष्यों की बुद्धियों के बन्द द्वारों को खोलकर उन्हें गम्भीर 
ज्ञान के ग्रहण करने योग्य करके पण्डित बना दें ।॥।९|| 

अथ पुनर्गुरुशिष्यविषयमाह । 


३ १२ है आर Re ३१२, रर ३ १२ १ 
११२५. समीचीनास आशत होतारः सप्तजानय: । पदमेकस्य पिप्रतः ।।१०॥। 
३ १२३ १ २०३ OER ON ३२ ३ 
समीचीनास सम्‌ ईचीनासः आशत होतारः सप्तजानयः सप्त जानयः | 


२० "रर १२२ 
पदम्‌ एकस्य पिप्रतः ॥१०॥ 


पदार्थः- समीचीनासः सम्यग्‌ अध्यापनादिकर्मणि व्यापृताः, सप्तजानयः अग्नेः सप्त ज्वालाः जायाः 
जायावत्‌ प्रियाः येषां ते अग्निहोत्रिणः इत्यर्थः | [जायाया निङ्‌ | अ० ५।४।१३४ इत्यनेन जायाशब्दान्तस्य 
निङादेशः |] होतारः विद्यायज्ञस्य होतृतुल्याः सोमाः | विद्वांसोगुरवः एकस्य अद्वितीयस्य परमेश्वरस्य पदम्‌ 
स्वरूपम्‌ पिप्रतः छात्राणामन्तःकरणे पूरयन्तः आशत विद्यागृहे व्याणुवन्ति || १०॥। 

भावार्थ: गुरुशिष्याः परस्परं मिलित्वा विद्यायज्ञं साध्नुवन्तु | विविधविद्यानामध्ययनाध्यापनेन सह ब्रह्मणः 
स्वरूपमपि साक्षात्‌ कुर्वन्तु कारयन्तु च ॥१०| 

आगे फिर गुरु-शिष्य का विषय है । हल 

पदार्थ- समीचीनासः भली-भांति पढ़ाने आदि कार्य में तत्पर, सप्तजानयः अग्नि की सात ज्वालाएं जिन्हें 
पत्नी के समान प्रिय हैं अर्थात्‌ जो अमिहोत्री हैं ऐसे, होतारः विद्यायज्ञ के होता के समान विद्वान्‌ गुरुलोग 
एकस्य एक परमेश्वर के पदम्‌ स्वस्म को पिप्रतः छात्रों के अन्तःकरण में भरते हुए आशत विद्यागृह में कार्यरत 
रहते हैं || 
अग्नि की सात ज्वालाएं मु० उप० १।२।४ में प्रोक्त 'काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, 
स्फुलिङ्गिनी और विश्वरुची समझनी चाहिएं |॥१०|| ET 

भावार्थ- गुरु-शिष्य आपस में मिलकर विद्या-यज्ञ को सिद्ध करें, और विविध विद्याओं के पढ़ने-पढ़ाने के 
साथ ब्रह्म के स्वरूप को भी साक्षात्‌ करें तथा करायें |॥१०|| 


अथ गुरुप्रोक्तेन मार्गेण परमात्मसाक्षात्कारमाह | 
२ २ १ २२३ १ रश र RRR ३३र रर ३ १ २ र 
११२६. नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा सूर्य दृशे । कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ 
१ रर १ रर १२२ ९३९. ३६२ 


३ २४३ ३ २ १२र डे 
नाभा नाभिम्‌ न: आ ददे । चक्षुषा सूर्यम्‌ दृशे । कवेः अपत्यम्‌ आ दुहे ।। १ १॥ 


१. ऋ० ९।१०।७, 'आशत' शतः, 'सप्तजानयः इत्यत्र 'आसते', सप्तजांमयः' । 
२. ऋ० ९।१०।८, चक्षुश्चित्‌ सूर्ये सर्चा इति द्वितीयः पादः | 
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पदार्थः अहम्‌ गुरुणा निर्दिष्टेन उपायेन नाभा नाभौ केनद्रभूते अन्तरात्मनि । [सुपां सुलुक्‌० | अ० 
७।१।३९ । इति सप्तम्येकवचनस्य डादेशः।] नः अस्माकम्‌ नाभिम्‌ केन्द्रभूतं परमात्मानम्‌ आ ददे गृहणामि | 
चक्षुषा अन्तर्नेत्रेण सूर्यम सूर्यप्रभं तं परमात्मानम्‌ दृशे द्रष्टुम्‌ प्रभवामि इति शेषः | कवेः काव्यकर्तुः सोमस्य 
परमेश्वरस्य अपत्यम्‌ सन्तानं वेदकाव्यम्‌ आ दुहे आ दोहि ।।११।। 

भावार्थः आतचार्यद्वारा वेदार्थदोहनकलां शिक्षित्वा ये वेदार्थान्‌ दुहन्ति, वेदप्रतिपाद्यं परमेश्वरं 
चाराध्नुवन्ति तेषां जीवनं सफलं जायते ।।११।। 

अगले मन्त्र में गुरु के बताये मार्ग द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन है । 

पदार्थ- मैं गुरु द्वारा निर्दिष्ट उपाय से नाभा केन्द्रभूत अन्तरात्मा में नः अपने नाभिम्‌ केन्द्रभूत 
परमात्मा को आ ददे ग्रहण करता हूं, चक्षुषा अन्दर की आंख से सूर्यम्‌ सूर्यसम प्रभावान्‌ उस परमात्मा को दृशे 
देखने के लिए, समर्थ होता हूं | कवे कवि सोम परमात्मा की अपत्यम्‌ सन्तान वेदकाव्य को आ दुहे दुहता 
हूं।।११॥ 

भावार्थ- आचार्य द्वारा वेद दुहने की कला को सीखकर जो वेदार्थों को दुहते हैं और वेदप्रतिपाद्य 
परमेश्वर की आराधना करते हैं.उतका जीवन सफल हो जाता है |।११॥। 


अथ पुनः परमात्मसाक्षात्कारं वर्णयति ।। 
00 00) ध्वर्युभिर्गुहा ROR LEER 


२ ३ ३२ १२ RR 
११२७. अभि प्रियं दिवस्पदम हितम्‌ । सूरः पश्यति चक्षसा ।।१२।।' 
२ ३२ ३२ ३२ ३१:00 १5२7 १४२८ ARR १रर ३ १ रर 
अभि प्रियम्‌ दिवः पदम्‌ । अध्वर्युभिः गुहा हितम्‌ । सूरः पश्यति चक्षसा ।।१२॥। 

पदार्थः- प्रियम्‌ प्रीतिपात्रम्‌, दिवः द्युलोकस्य पदम्‌ प्रतिष्ठापकम्‌, गुहा हितम्‌ गुहायां निहितम्‌, गुह्यं 
सोमं परमात्मानम्‌ अध्वर्युभिः योगयज्ञस्य अध्वर्युभूतैः योगप्रशिक्षकैः गुरुभिः शिक्षितः सन्‌ सूरः प्राज्ञः उपासकः 
चक्षसा अन्तर्दृष्ट्या अभिपश्यति साक्षात्करोति ।।१२।। 

भावार्थः सुयोग्यैर्योगप्रशिक्षकैर्गुरुभिर्योगमभ्यस्योपासकजनाश्चर्मचक्षुर्भ्यामदृश्यं सर्वान्तर्यामिनं परः 
मात्मानमनुभवितुं समर्था जायन्ते ।।१२।। 

अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्यविषयस्य गुरुप्रदर्शितमार्गेण परमात्मसाक्षात्कारस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्व- 
खण्डेन संगतिरस्ति || 

आगे पुनः परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन है । 

पदार्थ- प्रियम्‌ प्रिय, दिवः द्युलोक के पदम्‌ प्रतिष्ठापक, गुहा हितम्‌ गुफा में निहित अर्थात्‌ गुह्य सोम 
नामक परमात्मा को अध्वर्युभिः योग-यज्ञ के अध्वर्यु-रूप योगप्रशिक्षक गुरुओं के द्वारा शिक्षा दिया हुआ सूरः 
विद्वान्‌ उपासक चक्षसा अन्तर्दृष्टि से अभि पश्यति साक्षात्कार कर लेता है ।।१२।। 

भावार्थ- सुयोग्य योगप्रशिक्षक गुरुओं से योग का अभ्यास करके उपासक जन चर्म-चक्षुओं से अदृश्य, 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति पाते में समर्थ ही जाते हैं।।१२।। 

इस खण्ड में गुर-शिष्य विषय का तथा गुरु झारा प्रपर्णित मार्ग से परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन होने 
से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साभ संगति है ।। 

अष्टम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त ।। 

१. ऋ० ९।१०।९ प्रिय इत्यत्र 'प्रिया’ इति पाठः । 
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॥२।। अथ 'असृग्रमिन्दवः' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य द्वादशर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः १-९ असितः काश्यपो 
देवलो वा, १०-१२ भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो वा | देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ विदुषां विषयमाह । 
१) RRR ३ शर र 
११२८. असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रिय अय: | विदाना अस्य योजना ॥।१॥' 
१ रर १२र ३ २ १ रर्‌ ३,१०२ ३ १२ ३ १? 
असृग्रम्‌ इन्दवः पथा । धर्म न्‌ ऋतस्य सुश्रियः सु श्रिय: | 
विदाना: अस्य योजना ॥१॥ 
पदार्थ:- सुश्रियः सुशोभाः, इन्दवः तेजस्विनः, ज्ञानरसेन क्लेदकाः विद्वांसो गुरवः ऋतस्य पथा सत्यस्य 
मार्गेण धर्मन्‌ धर्मे | [धर्मणि इति प्राप्ते “सुपां सुलुक्‌० | अ० ७।१।३९ इत्यनेन विभक्तर्लुक्‌।] असुग्रम्‌ सृज्यन्ते, 
तत्परा भवन्ति, यतः ते अस्य धर्ममार्गस्य योजना योजनानि, क्रियान्वयनपद्धतीः [अत्र शेर्लोपः।] विदानाः 
जानानाः भवन्ति |।१।। 
भावार्थः- विद्वांसो जनाः स्वयमपि सत्यस्य धर्मस्य च मार्गे चलन्तु, योजना निर्मायान्यानपि च तस्मिन्‌ 
मर्गे प्रवर्तयन्लु ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- सुश्रियः उत्तम श्री वाले, इन्दवः तेजस्वी, ज्ञानरस से भिगोने वाले विद्वान्‌ गुरु लोग ऋतस्य 
पथा सत्य के मार्ग से धर्मन्‌ धर्म में असृग्रम्‌ तत्पर होते हैं, क्योंकि वे अस्य इस धर्ममार्ग की योजना क्रियान्व- 
यन-पद्धतियों को विदानाः जानते हैं ||१|| 
भावार्थ- विद्वान्‌ लोग स्वयं भी सत्य और धर्म के मार्ग में चलें तथा योजनाएं बनाकर दूसरों को भी 
उस मार्ग पर चलाएँ ।।१।। 
टा रायन मिदि एच यते ३२ मही यी २३ १र रर सविवि २३ १ २ १ रर 
११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपी वि गाहते । हविर्हविःषु वन्द्यः ।॥२॥' 
२ छर पर, असिय:। महीः अपः वि गोहते। हविः हविःषु वन्य: ॥२॥ 
पदार्थ:- अग्रियः अग्रेभवः श्रेष्ठः, हविःषु हविष्रदांतूषु हविः उत्कृष्टो हविष्रदाता, वन्द्यः वन्दनीयः 
सोमः ज्ञानस्य अभिषोता विद्वान्‌ महीः अपः महान्ति कर्माणि वि गाहते आलोडयति, ज्ञानानुकूलं कर्माण्याचर- 
तीत्यर्थः। तस्य सकाशात्‌ मधोः मधुरस्य ज्ञानरसस्य धारा नदी प्र प्रवहति । [उपसर्ग-बलाद्‌ योग्यक्रियाध्याहारः, 
संहितायां 'मधोः' इत्यस्य विसर्गलोपश्छान्दसः] || ९।। 
भावार्थ:- स एव विद्वान्‌ प्रशस्यो यो ज्ञानानुकूलं कर्माण्यप्याचरति, सर्वेभ्यश्च ज्ञानस्य मधुरा धाराः 
प्रवाहयति ।।२।। 
अगले मन्त्र में पुनः विद्वान्‌ का विषय है | 


१. ऋ० ९।७।१, 'पोजेनम्‌' इति पाठः । 
२. ऋ० ९।७।२, मध्वो', हु विष्यु इति पाठः! 
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पदार्थ- अग्रियः अगुआ श्रेष्ठ, हविःषु हवि देने वालों में हविः उत्कृष्ट हवि देने वाला, वन्द्यः वन्दनीय 
सोम अर्थात्‌ ज्ञान के उत्पादक विद्वान्‌ मही: अपः महान्‌ कर्मों को विगाइते आलोडित करता है अर्थात्‌ ज्ञान के 
अनुकूल कर्मों का आचरण करता है | उसके पास से मधोः मधुर ज्ञानरस की धारा धारा प्र प्रवाहित होती 
है।।२।| 
भावार्थ- वही विद्वान्‌ प्रशंसनीय है जो ज्ञान के अनुकूल कर्म भी करता है और सबके लिए ज्ञान की 
मधुर धाराएं बहाता है ।।२।। 
अथ कीदृशो गुरूः कि करोतीत्याह । TR .. 
११३०. प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदइने । सद्माभि सत्यो अध्वरः ।।३॥।' 
२३२ ३२ ३ २ १ रर ३ (2५६३ 50 ४२-३७ २) ३ २ 
प्र युजा वाचः अग्रियः । वृषा उ अचिक्रदत्‌ वने। सद्म अभि सत्यः अध्वरः ।।३।। 
पदार्थः अग्नियः अग्रे भवः श्रेष्ठः, वृषा ज्ञानवर्षकः, सत्यः सत्यनिष्ठ, अध्वरः यज्ञमयजीवनः, सोमः 
विद्वान्‌ गुरुः वने अरण्ये सद्य अभि गुरुकुलगृहे वाचः युजा वाण्याः योगेन उ निश्चयेन प्र अचिक्रदत्‌ प्रक्रन्दति, 
शिष्यान्‌ कर्तव्यानि उपदिशति ।।३।। 
भावार्थः- उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां गुरुकुलानि संचालयन्तः सत्यनिष्ठ गुरवः शिष्यानध्याप्य 
विदुषः कर्तव्य-परायणान्‌ सदाचारिणश्च कुर्युः ।|३।। 
अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि कैसा गुरु क्या करता है । 
पदार्थ- अग्नियः श्रेष्ठ, वृषा ज्ञान की वर्षा करने वाला, सत्यः सत्यनिष्ठ, अध्वरः यज्ञमय जीवन वाला 
विद्वान्‌ गुरु बने जंगल में सदूम अभि गुरुकुल रूप घर में वाच: युजा वाणी के योग से उ निश्चय ही प्र 
अचिक्रदत्‌ शिष्यों को कर्तव्यों का उपदेश करता है ||३।| 
भावार्थ- पर्वतों के एकान्त में नदियों के संगम पर गुरुकुलों का संचालन करते हुए सत्यनिष्ठ गुरु 
शिष्यो को पढ़ाकर विद्वान्‌, कर्तव्यपरायण और सदाचारी करें ।।३।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
११३१ परि यत्काव्या कविर्नेम्णा पुनानो अर्घति । स्वर्वोजी सिषासति ।।४।।` 
१२र PRR र. २००३ २ १२र्‌ १०२४० ३ २० «के 
परि यत्‌ काव्या कवि: । नृम्णा पुनानः अर्षति । स्वः वाजी सिषासति ।॥।४॥| 
पदार्थ:- कविः क्रान्तद्रष्टा मेधावी कविहृदयः सोमः विद्वान्‌ आचार्यः नृम्णा नृम्णानि बलानि पुनानः 


पवित्रयन्‌ यत्‌ यदा काव्या वेदादिकाव्यानि परि अर्षति व्याख्याति, तदा वाजी बलविज्ञानवान्‌ सः शिष्येभ्यः स्वः 
आनन्दम्‌ सिषासति प्रदातुमिच्छति। [षण सम्भक्तौ षणु दाने वा धातोः सनि रूपम्‌] ।|४|| 


१. ऋ० ९।७।३, प्र युजो वाचो अंग्रियो वृषाव चक्रददने' इति पूर्वर्धपाठः । 

२. वृषो अचिक्रदत्‌’ इति मूलस्य ‘वृषः अचिक्रदत्‌’ इति छेदमवलम्ब्य व्याचष्टे सायणः, परमेष पदग्रन्यविरुद्धः, तत्र 'वृषा 
उअचिक्रदत्‌ इति छेददर्शनात्‌। अत एव विवरणकार आह- वृषा सेक्ता, उ इति पदपूरणः इति- इति सामश्रमी | 

३. ऋ० ९।७।४, 'पुनानो' इत्यत्र वर्सतो। 
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भावार्थ:- विदुष आचार्यस्य वेदादिशास्त्रव्याख्यानं शिष्येभ्यः परमानन्दकरं ज्ञानवर्धक च जायते||४|। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- कविः क्रान्तद्रष्टा, बुद्धिमान्‌, कविहृदय, विद्वान्‌ आचार्य नृम्णा बलों को पुनानः पवित्र करता 
हुआ यत्‌ जब काव्या वेदादि काव्यों की परि अर्षति व्याख्या करता है, तब वाजी बलवान्‌ और विज्ञानवान्‌ वह, 
शिष्यो को स्वः आनन्द सिषासति प्रदान करना चाहता है।|४|| 
भावार्थ- विद्वान्‌ आचार्य की वेदादिशास्त्रो की व्याख्या शिष्यों को परमानन्द देने वाली और उनकी 
ज्ञानवृद्धि करने वाली होती है ||४|| 
अथ पुनर्गुरुशिष्यविषयमेवाह । 
(१०५१ ३ रउ 37 eR) ४३४ १४ LU SR A 
११३२. पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधसः ।।५।। ` 
१२र RR RT १२८ १ रर RN FR १८१२ 
पवमानः अभि स्पृधः । विशः राजा इव सीदति । यत्‌ ईम्‌ ऋण्वन्ति वेधसः ।।५।। 
पदार्थः- यत्‌ यदा ईम्‌ एनम्‌ आचार्यम्‌ वेधसः विद्वांस अन्ये गुरवः ऋण्वन्ति प्राणुवन्ति, तदा अयम्‌ 
विशः प्रजाजनान्‌ राजा इव नृपतिरिव, शिष्यान्‌ पवमानः पवित्राचरणान्‌ कुर्वन्‌ स्पृधः स्पर्धमानान्‌ 
विद्यायागविध्ञकारिणः अभि सीदति अभिभवति।।५।। 
अत्रोपमालङ्कारः।।५। 
भावार्थः- आचार्य इतरेषां सुयोग्यानां गुरुजनानां साहाय्येनैव छात्रान्‌ विदुषः पवित्रहृदयाँश्च कर्तु 
पारयति ।।५॥। 
आगे फिर गुरु-शिष्य का ही विषय है । 
पदार्थ- यत जब ईम्‌ इस आचार्य को वेधसः अन्य विद्वान्‌ गुरु ऋण्वन्ति प्राप्त होते हैं, तब यह विशः 
प्रजाओं को राजा इव जैसे राजा, वैसे पवमानः पवित्र आचरण वाला करता हुआ स्पृध: विद्यायज्ञ में विध्न 
डालने वाले स्पर्धालुओं को अभि सीदति दूर कर देता है ।।५।। 
यहां उपामालंकार है ।।५। 
भावार्थ- आचार्यं दूसरे सुयोग्य गुरुजनों की सहायता से ही छात्रों को विद्वान्‌ और पवित्र हृदय वाला 
करने में समर्थ होता है ।।५।। 
अथ पुनस्तमिव विषमाह । ३ रे < म स 
११३३. अव्या वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मति ।।६॥ ` 
उन बक पर सिप: । हरि: वनेषु सौदति । रेभः वनुष्यते मति ॥६॥ 
पदार्थ:- प्रियः प्रीतियोग्यः, हरिः चित्ताकर्षको दोषाणामपहर्ता च आचार्यः अव्याः वारे पृथिव्याः वृते 
स्थाने बनेषु अरण्यस्य एकान्तप्रदेशेषु परि सीदति तिष्ठति | रेभः विद्योपदेशकः सः। [रिभते इति रेभः, रेभू शब्दे | 


१. ऋ० ९।७।५। 
२. ऋ० ९।७।६, अव्यो वारे इति पाठ: 
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भवादिः |] मती मत्या बनुष्यते विद्याविघ्नान्‌ विनाशयति । [वनुष्यतिः हन्तिकर्माऽनवगतसंस्कारो 
भवति । निरु० ५।२।] ।।६।। 

भावार्थः विद्यायज्ञाय वनस्यैकान्तप्रदेश एव वरणीयो यत्र विघ्नकराणि नागरिकाणि प्रलोभनानि न 
भवेयुः ।।६।। 

आगे पुनः वही विषय है । 

पदार्थ- प्रियः प्रियः, हरिः चित्त को हरने वाला वा दोषों को दूर करने वाला आचार्य अव्या: वारे 
पृथिवी के चुने हुए स्थान पर बनेषु एकान्त जंगलों में परि सीदति स्थित होता है | रेभः विद्या का उपदेष्टा वह 
मती मति से वनुष्यते विद्या के विघ्नों को नष्ट करता है ।|६।| 

भावार्थ- विद्यारूप यज्ञ के लिए वन का एकान्त प्रदेश ही चुनना चाहिए, जहां विद्या में विघ्न डालने 
वाले नगरों के प्रलोभन न हों ।।६।। 

अथ पुनर्गुरुशिष्यविषय उच्यते ।। 


३ ३ २ ३ RR घेणा 
११३४. स वायुमिनद्र मश्विना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य धर्मणा ॥७॥।' 
(४ ५४७ ७५८ "३६. १२ ३२ (रर ३ १२र ३ १२र्‌ 
सः वायुम्‌ इन्द्रम्‌ अश्विना । साकम्‌ मदेन गच्छति । रण यः अस्य धर्मणा ॥७॥ 
पदार्थः- यः शिष्यः अस्य सोमस्य विद्याप्रेरकस्य आचार्यस्य धर्मणा नियमेन रण रणति चलति | [रण 
शब्दार्थः गत्यर्थश्च, भ्वादिः । अत्र तिब्लोपश्छान्दसः |] सः शिष्यः मदेन साकम्‌ उत्साहेन सह वायुम्‌ प्राणविद्यां 
पवनविद्यां वा, इन्द्रम्‌ आत्मविद्यां विद्युद्विद्यां वा, अश्विना मनोबुद्धिविद्यां सूर्यचन्द्रविद्यां वा गच्छति 
प्राणोति ।।७।।। 
भावार्थः- शिष्यैः समर्पणभावेन गुरूणां संरक्षणे निवसद्धिः सर्वा विद्या अधीत्य वायुविद्युदादिप्रयोगेण 
यानयन्त्रादीनि चालनीयानि सर्वं भूगोलखगोलज्ञानं प्राप्तव्यमाध्यात्मिक्यः सिद्धयश्च सम्पादनीयाः ||७|। 
अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिष्य का विषय है । 
पदार्थ- यः जो शिष्य अस्य इस सोम के अर्थात्‌ विद्याप्रेरक आचार्य के धर्मणा नियम से रण चलता है, 
सः वह शिष्य मदेन साकम्‌ उत्साह के साथ वायुम्‌ प्राणविद्या वा पवनविद्या को, इन्द्रम्‌ आत्मविद्या वा 
वविता को, और अश्विना मन-बुद्धि की विद्या वा सूर्य-चन्द्र की विद्या को गच्छति प्राप्त कर लेता 
७। 
भावार्थ- शिष्यों को चाहिए कि समर्पण भाव से गुरुओं के संरक्षण में रहते हुए सब विद्याएं पढ़कर 
वायु, बिजली आदि के प्रयोग से यान, यन्त्र आदि चलाएं, सब भूगोल-खगोल का ज्ञान प्राप्त करें और 
आध्यात्मिक सिद्धियां पाएं |।७॥| 
अथ ज्ञानस्य ब्रह्मानन्दस्य च विषयो वर्ण्यते । 
२ मित्रे २२/२३, १२ = ३१ २ ३ र 
११३५. आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मय: । बिदाना अस्य शक्मभिः ॥।८।।` 
३ ३ 
आ मित्रे मि त्रे वरुणे भगे । मधोः पवन्ते ऊर्मयः । विदानाः अस्य शक्मभिः ॥८॥ 
पदार्थः- मधोः मधुरस्य ज्ञानरसस्य ब्रह्मानन्दरसस्य वा ऊर्मयः तरङ्गा मित्रे मित्रभूते जीवात्मनि, वरुणे 
दोषनिवारके मनसि, भगे सेवनीये प्राणे च आ पबन्ते आगच्छन्ति | विदानाः तान्‌ तरङ्गान्‌ प्राप्नुवन्तो जनाः 


१. ऋ० ९।७।७, धर्मणा' इत्यत्र धर्मभिः । 
२. ऋ० ९।७।८, आ मित्रावरंणा भगं मर्ध्वः पवन्त ऊर्मय इति पूर्वार्धपाठ: ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रपा०४ (अर्ध) सूक्त २ उत्तरार्चिकः ३६३ 


अस्य मधुरस्य ज्ञानस्य ब्रह्मानन्दस्य वा शक्मभिः' सामर्थ्यैः, युज्यन्ते इति शेषः| [शक्लृ शक्तौ 'अशिशकिभ्यां 
छन्दसि’ उ० ४।१४८ इति मनिन्‌ |] ।।८।| 

भावार्थः- ज्ञानस्य ब्रह्मानन्दस्य वा तरङ्गैः शरीररथं सर्वमपि मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादिकं रोम रोम च 
तरङ्गायते ।।८|। 

अब ज्ञान तथा ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- मधोः मधुर ज्ञान-रस वा ब्रह्मानन्द-रस की ऊर्मयः तरंगें मित्रे मित्रभूत जीवात्मा में, वरुणे 
दोषनिवारक मन में, और भगे सेवनीय प्राण में आ पवन्ते आती हैं। विदाना: उन तरंगों को प्राप्त करने वाले 
लोग अस्य इस मधुर ज्ञान वा ब्रह्मानन्द की शक्मभिः शक्तियों से युक्त हो जाते हैं ||८|| 

भावार्थ- ज्ञान वा ब्रह्मानन्द की तरंगो से शरीर में स्थित सब कुछ मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियां आदि और 
रोम-रोम तरंगित हो जाता है ।।८।। 


अथ पुनरपि ज्ञानस्य ब्रह्मानन्दस्य च विषयमाह । 
११३६. अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वौ वाजस्य सातये । श्रवौ वसूनि सञ्जितम्‌ ॥९॥` 
07. ३ १२३२ (0 २ रर ३१२ १ रर ! रर ३ 
अस्मभ्यम्‌ रोदसीइति रयिम्‌ । मध्वः वाजस्य सातये । श्रवः वसूनि सम्‌ जितम्‌ ॥९॥। 
पदार्थः हे रोदसी आत्ममनसी! युवाम्‌ मध्वः मधुरस्य सोमस्य ज्ञानरसस्य आनन्दरसस्य चेत्यर्थः सातये 
प्राप्तये अस्मभ्यम्‌ नः रयिम्‌ भौतिकं रजतहिरण्यादिकं धनम्‌, श्रवः` यशः शास्त्रश्रवणं च, वसूनि आध्यात्मि- 
कानि धारणाध्यानसमाधियोगसिद्धि विवेकख्याति प्रश्नृतानि धनानि च संजितम्‌ संजयतम्‌ ।।९॥। 
भावार्थ:- ज्ञाने ब्रह्मानन्दे वा मनो निवेशयितुं पूर्व धनधर्मादीनामुपार्जनमपेक्ष्यते ।|९॥| 
आगे पुनः ज्ञान और ब्रह्मानन्द का ही विषय है | 
पदार्थ- हे रोदसी आत्मा और मन! तुम दोनों मध्वः मधुर सोम की अर्थात्‌ ज्ञानरस और आनन्दरस की 
सातये प्राप्ति के लिए अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए रयिम्‌ भौतिक चांदी, सोना आदि धन, श्रवः यश वा शास्त्रश्नवण, 
और वसूनि आध्यात्मिक धारणा, ध्यान, समाधि, योगसिद्धि, विवेकख्याति आदि धन संजितम्‌ जीतो ।।९।। 
भावार्थ- ज्ञान वा ब्रह्मानन्द में मन लगाने के लिए पहले धन, धर्म आदि का उपार्जन अपेक्षित होता 
है।।९ || 


दशमी ऋकू पूर्वार्चिक ४९८ क्रमाङ्कै परमात्मविषये व्याख्याता। अत्र जगदीश्वर आचार्यश्च सम्बोध्यते।। 
रे 20 रे ३२.३६ १ २३ १७२ २ ३ १ २३ ११२ + 
११३७. आ ते दक्षं मयोभुवं बह्लिमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।।१०॥। 
२३ १९२ १२र १ रर ३२ ३२ ३ 


आ ते दक्षम्‌ मयोभुवम्‌ मयः भुवम्‌ । वह्निम्‌ अद्य अद्य वृणीमहे । 
पान्तम्‌ आ पुरुस्पृहम्‌ पुर स्पृहम्‌ ॥१०॥ 


` १, शःक्मभिः सुखैः इति सा०। शतः कर्मभिः इति वि० 
` २. ऋ० ९।७।१ 
३. श्रवः अन्तं यशो बलं वा- ईतिं पि* 
` ४.ऋ०९।६५।२८, साम० ४९८ 
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पदार्थ:- हे पवमान सोम पवित्रतादायक विद्यासदगुणादिप्रेरक जगदीश्वर आचार्य वा! वयम्‌ ते तव 
मयोभुवम्‌ सुखजनकम्‌, वल्लिम्‌ जीवनरथस्य वाहकम्‌, पान्तम्‌ रक्षकम्‌, पुरुस्पृहम्‌ बहुस्पृहणीयम्‌ दक्षम्‌ 
विद्याबलं धर्मबलं चारित्र्यबलं च अद्य अस्मिन्‌ दिने आ वृणीमहे संभजामहे ।|१०।। 

भावार्थ:- परमात्मन आचार्याच्च गृहीतानि विद्याधर्मतपस्तेजो ब्रह्मवर्चससच्चारित्र्यादिबलानि शिष्याणां 
कल्याणकराणि जायन्ते |॥१०|| 

दसवीं ऋचा पूर्वार्चिक में ४९८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
जगदीश्वर और आचार्य को सम्बोधन किया जा रहा है । 

पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रतादायक, विद्या, सद्गुणो आदि के प्रेरक जगदीश्वर वा 
आचार्य! हम ते आपके मयोभुवम्‌ सुखजनक, वह्निम्‌ जीवनरथ को आगे ले जाने वाले, पान्तम्‌ रक्षक, 
पुरुस्पृहम्‌ बहुत चाहने योग्य दक्षम्‌ विद्याबल, धर्मबल और सच्चरित्रता के बल को अद्य आज आ वृणीमहे 
पाना चाहते है।।१०।। 

भावार्थ- परमात्मा और आचार्य से ग्रहण किये गए विद्या, धर्म, तप, तेज, ब्रह्मवर्चस, सच्चरित्रता 
आदि के बल शिष्यां का कल्याण करने वाले होते हैं।।१०।। 

अथ पुनराचार्यविषयं परमात्मविषयं चाह । 

२ ३१र र्र ३ रउ 3१८ राका र REE १ 5२७३ १ र 
११३८. आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ | पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।।११।। ` 
आ मन्द्रम्‌ आ च्या । आ सप्त वि प्रम्‌ आ भनीपिणस्‌ | 
पान्तम्‌ आ पुरुस्पृहम्‌ पुरु स्पृहम्‌ ॥१ १॥ 

पदार्थ:- है सोम ज्ञानरसस्य ब्रह्मानन्दरसस्य वा प्रेरक परमात्मन्‌ आचार्य वा! वयम्‌ मन्द्रम्‌ आनन्दकरं 
त्वाम्‌ आ आवृणीमहे, वरेण्यम्‌ वरणीयं त्वाम्‌ आ आवृणीमहे, विप्रम्‌ विशेषेण प्राति धनधान्यविद्यारोग्यादिभिः 
प्रयतीति तादृशं त्वाम्‌ आ आवृणीमहे, मनीषिणम्‌ मेधाविनं प्राज्ञ त्वाम्‌ आ आवृणीमहे, पान्तम्‌ 
विघ्नविपद्विद्यादिभ्यो रक्षकम्‌ पुरुस्पृहम्‌ बहुस्पृहणीयं च त्वाम्‌ आ आ-वृणीमहे | [आ इत्यस्यावृत्तौ वृणीमहे इति 
ूर्वमनत्रादाकृष्यते | ||११।। 

भावार्थः असंख्यगुणगणविभूषितं शुभगुणकर्मस्वभावं विपत्तिविदारकं संपत्प्रदातारं विद्यानन्दादिप्रदं 
सरसं सोमं परमात्मानमाचार्यं च वृत्वा समुपास्य सत्कृत्य चापरिमिता लाभाः सर्वैः प्राप्तव्याः ।।११।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय है | 


पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरस वा ब्रह्मानन्द-रस के प्रेरक परमात्मन्‌ वा आचार्य! हम मन्द्रम्‌ 
आनन्दप्रदायक आपको आ वरते हैं, वरेण्यम्‌ वरणीय आपको आ वरते हैं, विप्रम्‌ विशेष रूप से 


१. ऋ० ९।६५।२९। 
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धन-धान्य-विद्या-आरोगय आदियों से पूर्ण करने वाले आपको आ वरते हैं, मनीषिणाम्‌ मनीषी आपको आ 
वरते हैं , पान्तम्‌ विघ्न, विपत्ति, अविद्या आदि से रक्षा करने वाले और पुरुस्पृहम्‌ बहुत स्पृहणीय आपको आ 
वरते हैं | [यहां आ की बार-बार आवृत्ति की गयी है। उसके साथ 'वृणीमहे' पद पूर्वमन्त्र से आ जाता है ]|।११।। 

भावार्थ- असंख्य गुर्णो से विभूषित, शुभ गुण-कर्म-स्वभाव वाले, विपत्तियों को दूर करने वाले, 
संपत्तिप्रदाता, विद्या-आनन्द आदि प्राप्त कराने वाले, सरस सोम-नामक परमात्मा और आचार्य को वर कर, 
उपासना और सत्कार करके अपरिमित लाभ सबको प्राप्त करने चाहिएं ||११।। 


अथ पुनरपि परमात्मन आचार्यस्य च विषयो वर्ण्यते । 
२७४ 7 030007। 


११३९. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥। 
आ जित आ सुचेतुनम्‌ सु चेतुनम्‌ । आ सुक्रतो सु क्रतो ल्‌ आ। 
पान्तम्‌ आ पुरुस्पृहम्‌ पुरु स्पृहम्‌ ॥१२॥ 

पदार्थ:- हे सुक्रतो सुप्रज्ञ सुकर्मन्‌ परमात्मन्‌ आचार्य वा! त्वम्‌ आ आयाहि। वयम्‌ त्वत्‌ रयिम्‌ धनम्‌ 
आ आवृणीमहे। सुचेतुनम्‌ सुज्ञानम्‌ | [चिती संज्ञाने, भावे औणादिक उनत्रत्यय: |] आ आवृणीमहे, तनूषु 
शरीरेषु, शरीराणां हितायेत्यर्थः त्वाम्‌ आ आवृणीमहे | पान्तम्‌ रक्षकम्‌ पुरुस्पृहम्‌ बहुस्पृहणीयं च त्वाम्‌ आ 
आवृणीमहे।।१२।। 

भावार्थ: परमात्मानमाचार्यं च संसेव्य सर्ैर्धनज्ञानजागरूकतास्वास्थ्यादिसम्पत्तिः प्रापणीया ||१२॥| 

अस्मिन्‌ खण्डे विदुष आचार्यस्य परमात्मनो ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य ूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति 
वेद्यम्‌ || 

आगे फिर परमात्मा और आचार्य का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे सुक्रतो शुभ ज्ञान वाले वा शुभकर्मो वाले परमात्मन्‌ और आचार्य! आप आ हमारे पास 
आओ | हम आपसे रयिम्‌ धन आ पाना चाहते हैं, सुचेतुनम्‌ उत्कृष्ट ज्ञान आ पानां चाहते हैं। तुनूषु शरीरों के 
हित के लिए, हम आपको आ पाना चाहते हैं | पान्तम्‌ रक्षा करने वाले तथा पुरुस्पृहम्‌ बहुत स्पृहणीय आपको 
आ पाना चाहते हैं |।१२।। 

भावार्थ- परमात्मा और आचार्य का सेवन करके सबको धन, ज्ञान, जागरूकता, स्वास्थ्य आदि की 
सम्पत्ति प्राप्त करनी चाहिए ।।१२। 

इस खण्ड में विद्वात्‌ आचार्य, परमात्मा और ब्रह्मानन्द का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ 
संगति जाननी चाहिए || 

अष्टम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


१. ऋ० ९।६५।३० | 
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।।३।। अथ "मूर्धानं -दिवो' इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भारद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता 
वैश्वानरः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || / 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६७ क्रमाड्े परमात्मसाक्षात्कारविषये व्याख्याता। अत्र पुनरपि तमेव 


विषयमाह । 
३२उ ३२३ 


११४० . मूर्धानं द्वि अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ तम्चिम्‌ | 


२ २ र ३१ 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ।॥१।।' 


३ 
मूर्धानम्‌ दिवः अरतिम्‌ पृथिव्याः । वैश्वानरम्‌ वैश्व नरम्‌ ऋते आ जातम्‌ अस्निस्‌ | 
र्‌ र्‌ र्र 
कविम्‌ सम्बाजम्‌ सम्‌ राजप अतिथिम्‌ जनानास्‌ | 
आसन्‌ न पात जनयन्त देवाः ।।१॥। 


पदार्थ:- मूर्धानम्‌ मूर्धवत्‌ सर्वोपरि विराजमानम्‌, दिवः सूर्यस्य पृथिव्याः धरित्र्याशच अरतिम्‌ 
स्वामिनम्‌ [ऋच्छति गच्छति स्वामित्वेन यः तम्‌ । ऋ गतौ धातोः औणादिकः अतिप्रत्ययः।] वैश्वानरम्‌ विश्वेषां 
नेतारम्‌, ऋते यज्ञे आ जातम्‌ सर्वत्र प्रसिद्धम्‌, कविम्‌ वेदकाव्मस्य कर्तारम्‌ सम्राजम्‌ ब्रह्माण्डस्य राजराजेश्वरम्‌, 
जनानाम्‌ मनुष्याणाम्‌ अतिथिम्‌ अतिथिवत्‌ पूज्यम्‌, नः अस्माकम्‌ पात्रम्‌ पातारम्‌ अग्निम्‌ अग्रनेतारं परमेश्वरम्‌ 
देवाः विद्वौसः उपासका जनाः आसन्‌ आस्ना मुखेन प्रणवजपविधिना जनयन्त जनयन्ति, अन्तरात्मनि 
प्रकटयन्ति | [आसन्‌ आस्ता, तृतीयैकवचने पां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इत्यनेन विभक्तेर्लुक्‌ ] ।।१।। 

भावार्थः विश्ववन्द्यं निखिलशुभगुणकर्मस्वभावं विश्वस्य सम्राजं परमात्मानं विदित्वा स्तुत्वा समुपास्य 
च मनुष्यैरात्मनः परेषां चोन्नतिः साधनीया ।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६७ क्रमांक पर परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां भी वही विषय है । 

पदार्थ- मूर्धानम्‌ मूर्धा के समान सर्वोपरि विराजमान, दिवः सूर्य के और पृथिव्याः पृथिवी के अरतिम्‌ 
स्वामी, वैश्वानरम्‌ सबके नेता, ऋते यज्ञ में आ जातम्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध, कविम्‌ वेदकाव्य के कवि, सम्राजम्‌ 
ब्रह्माण्ड के राजराजेश्वर, जनानाम्‌ मनुष्यों के अतिथिम्‌ अतिथि के समान पूज्य, नः हमारे पात्रम्‌ पालनकर्ता 
अग्निम्‌ अग्रनायक परमेश्वर को देवा: विद्वान्‌ उपासक जन आसन्‌ मुख से प्रणव-जप आदि करके जनयन्त 

- अन्तरात्मा में प्रकट करते हैं।।१।। 

भावार्थ- सबके वन्दनीय, सब शुभ गुण-कर्म-स्वभावों से युक्त, विश्वं के सम्राट्‌ परमात्मा को जानकर, 

उसकी स्तुति और उपासना करके मनुष्यों को अपनी और दूसरों की उन्नति सिद्ध करनी चाहिए ।|१।। 


१. ऋ० ६।७।१, य° ७।२४, ३३।८, सर्वत्र 'मासन्ना' इति पाठः | साम० ६७ | 
२. दयानन्दर्षिणा ऋग्यजुर्भाष्य गर्मनत्र एष परमात्मपक्षे विद्वत्पक्षे भौतिकाग्निपक्षे विद्युत्पक्षे च व्याख्यातः | 
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प्रपा०४ (अर्ध), सूक्तरे उत्तरार्चिकः ३६७ 


अथ परमात्मनो मोक्षस्य च विषयो वर्ण्यते । 
१२०० २२ तो हर हरी कर शिशु न देव ३ १र रर 
११४१ . त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते । 
१३ १२ RTS लालः ३ बिती यी ३ श्र रर 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्पित्रोरदीदे: ।।२।।' 
रर ३ 


त्वाम्‌ विश्वे अमृत अ मृत जायमानम्‌ । शिशुम्‌ न देवाः अभि सम्‌ नवन्ते । 
२२१३२२ 
तब क्रतुभि अमृतत्तभ्‌ अ मृतत्वम्‌ आयन्‌ | 


वैश्वानर वैश्व नर यत्‌ पित्रोः अदीदेः ।।२॥| 


पदार्थः- हे अमृत अमर परमात्मन्‌। जायमानं त्वाम्‌ अन्तरात्मनि आविर्भवन्तं त्वाम्‌ जायमानं शिशुं न 
उत्पद्यमानं शिशुमिव विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसः उपासकाः अभि सं नवन्ते अभि संस्तुवन्ति | तव क्रतुभिः त्वदीयैः 
कर्दृत्वैः, उपासकाः अमृतत्वम्‌ मोक्षम्‌ आयन्‌ प्राणुवन्ति, यत्‌ यस्मात्‌, हे वैश्वानर विश्वान्‌ नरान्‌ धर्मकार्येषु 
यो नयति तथाविध परमात्मन्‌ | त्वम्‌ पित्रोः मातापित्रोरिव विद्यमानयोः द्यावापृथिव्योः अदीदेः दीप्तो 
भवसि।।२।। ` 

अत्रोपमालङ्कारः।|२।। 

भावार्थः- यथा गृहे शिशौ जाते सर्वे गृहवासिनो हृष्यन्ति तथैव परमात्मनि हृदये प्रकटीभूते सति 
साधका जनाः प्रसीदन्ति। मोक्षाय प्रयतमाना जनाः परमात्मन एव व्यवस्थया मोक्षं लभन्ते | विद्वांसो भक्तजनाः 
दिवि भुवि च सर्वत्र परमेश्वरस्यैव विभूतिं पश्यन्ति।|२।| 

अगले मन्त्र में परमात्मा और मोक्ष का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे अमृत अमर परमात्मन्‌! जायमानम्‌ त्वाम्‌ अन्तरात्मा में प्रकट होते हुए आपकी जायमानं 
शिशुं न पैदा होते हुए शिशु के समान विशवे देवाः सब विद्वान्‌ उपासक लोग अभि सं नवन्ते स्तुति करते हैं। 
तव क्रतुभिः आपके कर्तृत्वों से, उपासक जन अमृतत्वम्‌ मोक्ष को आयन्‌ प्राप्त कर लेते हैं, यत्‌ क्योंकि हे 
वैश्वानर सब मनुष्यों को धर्मकार्यो में प्रवृत्त करने वाले परमात्मन्‌। आप पित्रोः माता-पिता के समान 
विद्यमान द्यावापृथिवी में अदीदेः दीप्त हो, प्रख्यात हो ||२|| 

यहां उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जैसे घर में शिशु उत्पन्न होने पर सब गृहवासी हर्ष मनाते हैं, वैसे ही गुह्य परमात्मा के 
हृदय में प्रकट होने पर साधक जन प्रसन्न होते हैं। मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हुए लोग परमात्मा की ही 
व्यवस्था से मोक्ष पाते हैं। विद्वान्‌ भक्तजन आकाश में और भूमि पर सब जगह परमेश्वर की ही विभूति देखते 
हैं।।२।| 


१. ऋ० ६।७।४ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दार्धेर्मन्त्रमिमं द्वितीयजन्मविषये व्याख्यातवान्‌। 
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अथ पुनः परमात्मविषयमाह । 
RRS RR २.५३ १ ४२: ३७२७२. १२ रर 
११४२ . नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
शना स्ट वकर २५२७१७ ८२५८३३ १-३ २ १ 
रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः ।।३।। 


WRC ३४१ २. २२९ २ ३२ ® पर ३ र ३ 
नाभिम्‌ यज्ञानाम्‌ सदनम्‌ रयीणाम्‌ । महाम्‌ आहावम्‌ आ हावम्‌ अभि सम्‌ नवन्त | 
वैश्वानरम्‌ वैश्व नरम रात्‌ अध्वराणाम्‌ | पन केतुम्‌ जस्त देवा: ।।३।। 
पदार्थ:- यज्ञानाम्‌ पूजाकर्मणाम्‌ नाभिम्‌ केन्द्रम्‌, रयीणाम्‌ धनानाम्‌ सदनम्‌ गृहम्‌, महाम्‌ महतां 
तेजसाम्‌ आहावम्‌ निपानभूतम्‌ परमात्मानं, जनाः अभि सं नवन्त अभि सं स्तुवन्ति | अध्वराणाम्‌ हिंसारहि- 
तानां व्यवहाराणाम्‌ रथ्यम्‌ रथिनम्‌, यज्ञस्य परोपकारयज्ञस्य केतुम्‌ ध्वजमिव स्थितम्‌ वैश्वानरम्‌ विश्वेषां 
नेतारं परमात्मानम्‌ देवा: विद्वांसः उपासकाः जनयन्त स्वान्तरात्मनि प्रकटयन्ति ||३।।` 
भावार्थः- विविधगुणागारं जगदीश्वरं सम्पूज्य योगाभ्यासेन तत्साक्षात्कारः स्वान्तरात्मनि सर्वैः 
कर्तव्यः।।३।। 
अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- यज्ञानाम्‌ पूजा-कर्मो के नाभिम्‌ केन्द्र, रयीणाम्‌ धनों के सदनम्‌ सदन, महाम्‌ महान्‌ तेजों के 
आहावम्‌ कूप परमात्मा की, लोग अभि सं नवन्त चारों ओर भली भांति स्तुति करते हैं। अध्वराणाम्‌ 
हिंसारहित व्यवहारों के रथ्यम्‌ रथी, यज्ञस्य परोपकाररूप यज्ञ के केतुम्‌ ध्वज के समान स्थित वैश्वानरम्‌ 
सबके नेता परमात्मा को देवाः विद्वान्‌ उपासक जनयन्त अपने अन्तरात्मा में प्रकट करते हैं।।३।। 
भावार्थ- विविध गुणों के भण्डार जगदीश्वर की पूजा करके योगाभ्यास द्वारा उसका साक्षात्कार अपने 
अन्तरात्मा में सबको करना चाहिए ।।३।। 


॥४।। अथ प्र वो मित्राय इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः यजत आत्रेयः । देवते 
मित्रावरुणौ | छन्दः गायत्री] स्वरः षड्जः।। 


तत्रादौ मित्रावरुणनाम्ना परमात्मजीवात्मनोर्विषयमाह । 
RS ROR ५ 5९ ६७२४7 कारे RR ३ महिक्षत्रावृतं ३२ ५ 
११४२. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । मालाड बृहत्‌ ।।१।। 


३ १२ १२२ ३ १२र ३) र 
प्र वः मित्राय मि त्राय गायत । वरुणाय विपा गिरा । 
रर १ रर 


महिक्षत्रौ महि क्षत्रो ऋतम्‌ बृहत्‌ ॥१॥ 


१ऋ६६।७।२ | 

२. केतुम्‌ प्रज्ञापकम्‌-इति सा० | ध्वजम्‌-इति वि०। 

३. देवाः स्तोतार ऋत्विजो देवा एव वा- इति सा० । दानवन्त ऋत्विज:-इति वि० | 
४, ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं भौतिकाग्निविषये व्याख्यातः। 

५. ऋ० ५।६८।१ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ग 


[ CC Tole NS 6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०४ (अर्धर), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ३६९ 


पदार्थ:- हे मनुष्याः! वः यूयम्‌ विपा मेधापूर्णया। [विप इति मेधाविनाम | निघं० ३।१५ | ] गिरा वाचा 
मित्राय विपततरात्रे परमात्मने | [मित्रः परमीतेस्त्रायते। निरु» १०।२२।] वरुणाय वरणीयाय जीवात्मने च गायत 
गान कुरुत, तत्तद्गुणान्‌ वर्णयत इत्यर्थः | हे महिक्षत्री महाबलौ परमात्मजीवात्मानौ। युवयोः ऋतम्‌ सत्यं 
ज्ञानं सत्यं कर्म च बृहत्‌ महत्‌ अस्ति |॥१||' 

भावार्थ:- जीवात्मा परमात्मना सह सख्यं संस्थाप्य महान्ति सत्यज्ञानानि प्राप्तुं महान्ति सत्यकर्माणि च 
कर्तु पारयति ||१|। 

प्रथम मन्त्र में मित्र-वरुण नाम से परमात्मा और जीवात्मा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे मनुष्यो! वः तुम विपा बुद्धिपूर्ण गिरा वाणी से मित्राय विपत्ति से त्राण करने वाले परमात्मा 
के लिए, और वरुणाय वरण करने योग्य जीवात्मा के लिए गायत गाओ, अर्थात्‌ उनका गुणगान करो। हे 
महिक्षत्रौ महान्‌ बल वाले परमात्मा और जीवात्मा! तुम दोनों का ऋतम्‌ सत्य ज्ञान और सत्य कर्म बृहत्‌ 
महान्‌ है ।।१|| 

भावार्थ- जीवात्मा परमात्मा के साथ मित्रता स्थापित करके महान्‌ सत्यज्ञानों को पा सकता है और 
महान्‌ सत्यको को कर सकता है ।|१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
3 २ दे ROR JET (१7 ५०78६ देवा देवेषु २ बै कर, 
११४४. सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च | देवा देवेषु प्रशस्ता ।।२।। ` 
३१२२३ १८२ घि ९ ३०२ 330५ ०१०२ ३. 3 हर ३३ RR ३ 
सम्राजा सम्‌ राजा या घृतयोनी घृत योनीइति। मित्रः मि त्रः च उभा वरुणः च | 
२३१२ ३ र ३ २ 
देवा देवेषु प्रशस्ता प्र शस्ता ॥२॥ 


पदार्थः- या यौ सम्राजा सम्राजौ, घृतयोनी तेजोगृहौ च मित्रः च वरुणः च परमात्मा च जीवात्मा च 
उभा उभौ देवा देवौ, प्रकाशकौ, देवेषु प्रकाशकेषु च अग्निूर्यविदयुदादिषु मध्ये प्रशस्ता प्रशस्तौ स्तः, ताभ्याम्‌ 
गायत गुणगानं कुरुत। [ गायत” इति पदं पूर्वमन्त्रादानीतम्‌] ॥२॥' 

भावार्थः- यथा परमेश्वरो विश्वब्रह्माण्डस्य सम्राट्‌ तथा जीवात्मा देहस्य सम्राडस्ति | उभयोः प्रकाशं 
प्राप्य मनुष्यो महान्‌ भवितुमर्हति ||२|| 

अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय का कथन है । 

पदार्थ- या जो सम्राजा सम्राट्‌ और घृतयोनी तेज के घर मित्रः च वरुणः च परमात्मा और जीवात्मा 
उभा दोनों देवा प्रकाशक और देवेषु प्रकाश करने वाले अग्नि, सूर्य, बिजली आदियों के बीच प्रशस्ता प्रशस्त हैं, 
उनके लिए गायत गुण-गान करो। [ गायत' पद पूर्व मन्त्र से यहां लाया गया है] ।।२॥ 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमध्यापकोपदेशकविषये व्याख्यातः । 
२. ऋ० ५।६८।२ | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं राजपुरुषविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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भावार्थ- जैसे परमेश्वर विश्वब्रह्माण्ड का सम्राट्‌ है वैसे ही जीवात्मा शरीर का सम्राट्‌ है। दोनों के 
प्रकाश को पाकर मनुष्य को महान्‌ बनना योग्य है ।।२।। 


| अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । 
| ११४५. ता नः शक्ति पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ।।३।।' 


१ रर RR ERR R१२ १ रर रे 
ता नः शक्तम्‌ पार्थिवस्य । महः रायः दिव्यस्य । महि वाम्‌ क्षत्रम्‌ देवेषु ॥२।। 

पदार्थः- ता तौ युवाम्‌ मित्रावरुणौ परमात्मजीवात्मानौ पार्थिवस्य सांसारिकस्य दिव्यस्य आध्यात्मि- | 
कस्य च महः महतः रायः धनस्य नः अस्मभ्यम्‌ शक्तम्‌ दातुं शक्नुतम्‌। देवेषु सूर्यचन्द्रविद्युदादिषु मनोबुद्धिप्राणा- | 
दिषु वा वाम्‌ युवयोः महि महत्‌ क्षत्रम्‌ बलं निहितमस्ति ||३।।' | 

भावार्थः परमात्मजीवात्मनोः साहाय्येन न केवलं लौकिकं किन्तु पारमार्थिकं दिव्यं धनमपि प्राप्तुं 
शक्यते । शरीरस्थानि मनोबुद्धयादीन्यात्मनः परमात्मनश्चोभयोगर्बलेत, सूर्यग्रहनक्षत्रादीनि च परमात्मन एव 
बलेन बलवन्ति सन्ति। अतोऽस्माभिरपि तयोर्बलं कुतो न प्राप्तव्यम्‌ ||३।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ- ता वे तुम दोनों मित्र-वरुण अर्थात्‌ परमात्मा और जीवात्मा पार्थिवस्य सांसारिक दिव्यस्य 
तथा आध्यात्मिक महः महान्‌ रायः धन को नः हमारे लिए शक्तम्‌ देने में समर्थ होवो । देवेषु सूर्य, चन्द्रमा, 
बिजली आदियों में तथा प्रकाशक मन, बुद्धि, प्राण आदियों में वाम्‌ तुम्हारा महि महान्‌ क्षत्रम्‌ बल, निहित 
है।।३। 

भावार्थ- परमात्मा और जीवात्मा की सहायता से न केवल लौकिक, किन्तु पारमार्थिक दिव्य धन भी 
प्राप्त किया जा सकता है | शरीर में स्थित मन, बुद्धि आदि आत्मा और परमात्मा दोनों के बल से और सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र आदि परमात्मा के ही बल से बलवान्‌ बने हुए हैं | अतः हम भी उन दोनों के बल को क्यों न प्राप्त 


करें ||३।| 
।।५।। अथ (इन्द्रा याहि’ इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः|| 
अथेन्द्रनास्ना परमेश्वर आहूयते । | 
ए 90 ६ | 
११४६ . इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ।।१।। | 


२७१५४२५१५२ 
इन्द्र आ याहि चित्रभानो चित्र भानो । सुता: इमे त्वायवः । 
र्र १ | ३१२ । 


अण्वीभिः तना पूतासः ।।१।। 


१. ऋ० ५।६८।३, साम० १४६५ | 
२. दयानन्दर्षिक्रग्भाष्ये मन्त्रमिमं राज्यं कथमुन्नेयमिति विषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० १।३।४, य° २०।८७, अथ० २०।८४।१। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०४ (अर्धर), सूक्त ५ उत्तरार्चिकः ३७१ 


पदार्थः- हे इन्द्र ऐश्वर्यशालिन्‌ परमात्मन्‌ ! हे चित्रभानो अद््रुतदीप्ते | त्वम्‌ आयाहि आगच्छ, इमे 
एते सुताः अस्मत्पुत्राः त्वायवः त्वां कामयमानाः सन्ति, किञ्च अण्वीभिः सूक्ष्माभि: धार्मिकवृत्तिभिः तना धनेन 
[तना इति धननामसु पठितम्‌ | निरु० २।१०।] पूतासः पूताः पवित्राः सन्ति | [उक्तं चान्यत्र- 'रमन्तां पुण्या 
लक्ष्सीर्याः पापीस्ता अनीनशम्‌ | अथ० ७।११५।४ इति] ||१।।' 

भावार्थः- अस्माभिरस्मत्सन्तानैश्च परमेश्वरोपासकैः पवित्रलक्ष्मीकैश्च भाव्यम्‌ | पापेनार्जितं धनं धनं 
न किन्तु साक्षात्‌ पापमेव भवति ।।१।। 

अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर का आह्वान किया गया है | 

पदार्थ- हे इन्द्र ऐश्वर्यशाली परमात्मन्‌ | हे चित्रभानो अद्भुत दीप्ति वाले | आप आयाहि आओ, इमे 
ये सुताः हमारे पुत्र त्वायवः आपकी कामना कर रहे हैं, और अण्वीभिः सूक्ष्म धार्मिक वृत्तियों के कारण तना 
धन से पूतासः पवित्र हैं |।१।। 

भावार्थ- हमें और हमारी सन्तानों को परमेश्वर का उपासक और पवित्र लक्ष्मी वाला होना चाहिए | 
पाप से कमाया गया धन धन नहीं, किन्तु साक्षात्‌ पाप ही होता है ।|१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
श्र रर धियेषितो २ ३ (र ३ १२ रै 
११४७, इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ।।२।। 


र १ रर ३ 
इन्द्र आ याहि धिया इषितः । विप्रजूतः विप्र जूतः सुतावतः । 
१२र १ रर 
उप ब्रह्माणि वाघतः ।।२।। 


पदार्थः- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! धिया इषितः ध्यानेन प्रेरितः, विप्रजूतः मेधाविना 
जीवात्मना स्तुतः त्वम्‌ सुतावतः पुत्रवतः वाघतः अध्यात्मयज्ञवाहकस्य मम ब्रह्माणि स्तोत्राणि उप आ याहि 
उपागच्छ ।।२।।` 

भावार्थ:- परिवारे पत्नीपुत्रपौत्रादिसहितैः सर्वैः प्रातःसायं ध्यानेन परमेश्वर आराधनीयः ।|२।। 

अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 

पदार्थ- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ | धिया इषितः ध्यान द्वारा प्रेरित, विप्रजूतः मेधावी जीवात्मा 
से स्तुति किये गये आप सुतावतः पुत्रवान्‌, वाघतः अध्यात्मयज्ञ के वाहक मेरे ब्रह्माणि स्तोत्रों के उप आ गहि 
समीप आओ ।|२।। 

भावार्थ- परिवार में पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि सहित सबको प्रातः-सायम्‌ ध्यानपूर्वक परमेश्वर की 
आराधना करनी चाहिए ।।२।। 


१. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयम्‌ ऋगभाष्ये परमेश्वरसूर्ययोर्विषये यजुर्भाष्ये च सभेशविषये व्याख्यातः। 
२. ऋ० १।३।५, यऽ २०।८८, अथ° २०।८४।२। 
३. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोश्यम्‌ ऋग्भाष्ये परमेश्वरविषये यजुर्भाष्ये च विद्वद्‌ विषये व्याख्यातः | 
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३७२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड ३ 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
श्र रर_३ १२ ३ २३ १ 


सुतै २ ३ २ 
११४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सतत दधिष्व नश्चनः ।।३।।' 


| १ रर १ रर १ रर १ रर 


| इन्द्र आ याहि तूतुजानः । उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नः चनः ।।३।। 


पदार्थ:- हे हरिवः हरीणां परस्पराकर्षणवतां सूर्यचन्द्रपृथिव्यादिलोकानां स्वामिन्‌ इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ 
तूतुजानः त्वरमाणः | [तूतुजानः इति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ | निघं० २।१४ ।] अस्माकम्‌ ब्रह्माणि स्तोत्राणि उप 
आयाहि उपागच्छ । नः अस्माकम्‌ सुते पुत्रादौ सन्ताने चनः उपासनाजन्यम्‌ आनन्दरसम्‌ दधिष्व धारय | [दध 
धारणे, भ्वादिः] ।।३।। 
भावार्थः- जनैः सपरिवारं परमेशवरोपासनाया आनन्दरसं प्रत्यहं प्राप्य दैनिककार्येषु प्रवर्तितव्यम्‌ |॥३।| 
अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है । 
| पदार्थ- हे हरिवः परस्पर आकर्षण वाले सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोकों के स्वामी इन्द्र जगदीश्वर | 
॥ आप तूतुजानः शीघ्रता करते हुए, हमारे ब्रह्माणि स्तोत्रों के उप आ याहि समीप आओ | नः हमारे सुते पुत्र 
i आदि सन्तान में चनः उपासना से मिलने वाला आनन्द-रस दधिष्व धारण कराओ ।।३।। | 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि सपरिवार परमेश्वरोपासना का आनन्द-रस प्रतिदिन प्राप्त करके | 
दैनिक कार्यो में प्रवृत्त हों ।।३।। | 
।६।। अथ 'तमीडिष्व’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवते 
इन्द्राग्नी| छन्दः गायत्री। स्वरः षड्जः || | 
तत्रादौ भौतिकार्निवर्णनमुखेन परमात्ममहिमानमाचष्टे । | 
RR २ RR AR RR २ ३१४६०२ 
११४९, तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा कुणोति जिह्वया ॥१॥ ` 
२ ५ ७५5. (१.९ १ रर 


तम्‌ ईडिष्व य: अर्चिषा । वना विश्वा परिष्वजत्‌ परि स्वजत्‌ । 
कृष्णा कृणोति जिह्वया ।।१।। 


पदार्थः हे मनुष्य] त्वम्‌ तम्‌ अग्निम्‌ ईडिष्व गुणवर्णनेन स्तुहि, यः अग्निः अर्चिषा रोचिषा विश्वा वना 
विश्वानि वनानि परिष्वजत्‌ परिष्वजति आलिङ्गति, अपि च जिह्वया ज्वालया, तानि वनानि कृष्णा कृष्णानि 
करोति सम्पादयति ।।१।। ` 


१. ऋ० १।३।६, य० २०।८९, अथ० २०।८४।३। 

२. दयानन्दर्षिर्मन्त्रनिमम्‌ ऋग्भाष्ये वायुविषये यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ६।६०।१० | 

४, ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजा कीदृशो भवेदिति विषये व्याख्यातः । 
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भावार्थः- योऽयं भौतिकाग्निर्विशालानि वनानि दहन्‌ कृष्णवर्णानि शष्पवनस्पत्यादिप्ररोहयोग्यानि च 
करोति स सर्वोऽपि महिमा परमेश्वरस्यैव विद्यते ||१।| 

प्रथम मन्त्र में भौतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकट की गयी है । 

पदार्थ- हे मनुष्य! तू तम्‌ उस अग्नि के ईडिष्व गुणों का वर्णन कर, यः जो अर्चिषा दीप्ति से विश्वा 
वना र वनों का परिष्वजत्‌ आलिंगन करता है, और जिह्वया ज्वाला से, उन वनों को कृष्णा काले करोति 
करता है |।१।। 

भावार्थ- जो यह भौतिक अग्नि विशाल वनों को जलाता हुआ उन्हें कृष्णवर्ण तथा घास- वनस्पति 
आदि के अंकुरित होने योग्य करता है वह सब महिमा परमेश्वर की ही है |॥१|| 


अथाग्नौ परमेश्वरप्रदत्तमेव ज्योतिरस्तीत्याह । 
RRR, 00 ३१२ रर क्र हैं है २७ ३१६२ आ २ 
११५०. य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्य: । द्युम्माय सुतरा अपः ।।२।।' 
२३ ३१२ Eh sf SK RE रर १ रर 
यः इद्धे आविवासति आ विवासति । सुम्नम्‌ इन्द्रस्य मर्त्यः | 
3, १७२५३ १०२ २१५१५ (२९, र 
दयुम्नाय सुतराः सु तराः अपः ।।२।। 


पदार्थः यः मर्त्यः यो मनुष्यः इद्धे अग्नौ प्रदीप्ते सति इन्द्रस्य परमात्मनः सुम्नम्‌ सुखकरं दानम्‌ आ 
विवासति परिचरति, प्रशंसतीत्यर्थः, सः दयुम्नाय तेजसे यशसे च अपः विकटान्यपि कर्माणि सुतराः सुतराणि, 
सुसाध्यानि करोति ।|२।।` 

भावार्थ:- समिद्धेऽग्नौ तस्य स्वकीयं ज्योतिर्तास्ति प्रत्युत परमात्मन एवेति यो मन्यते स 
परमात्माराधकः सन्‌ तेजस्वी यशस्वी च जायते! यस्तु भौतिकवादी स भौतिकेष्वेव पदार्थेषु रममाणो भोगैरेव 
भुज्यते || २।। 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि अग्नि में परमेश्वर की ही दी हुई ज्योति है । 

पदार्थ- यः मर्त्यः जो मनुष्य इद्धे अग्नि के प्रदीप्त होने पर इन्द्रस्य परमात्मा के सुम्नम्‌ सुखदायक दान 
की आ विवासति प्रशंसा करता है, वह द्युम्नाय तेज और यश के लिए अपः विकट भी कर्मों को सुतरा: 
आसानी से सिद्ध होने वाला कर लेता है ।।२।। 

भावार्थ -- प्रज्वलित अग्नि में उसकी अपनी ज्योति नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है, ऐसा जो मानता 
है वह परमात्मा का आराधक होता हुआ तेजस्वी और यशस्वी बनता है | पर जो भौतिकवादी होता है वह 
भौतिक पदार्थो में ही रमता हुआ भोगों से ही भोगा जाता है ।|२।। 

अथ परमेश्वररचितयोर्वयुविद्युतोर्विषयमाह | र तपा के ही. 

११५१ . ता नौ वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वत: । एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३।।' 
२ २ 


श्र CR EER ३ १२र्‌ १२८ rR NR 
ता: नः वाजवतीः इषः। आशून्‌ पिपृतम्‌ अर्वतः । आ इन्द्रम्‌ अग्निम्‌ च वोढवे ।।३।। 


१. ऋ० ६।६०।११ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिम मनुष्यैर्यशसे धनाय च कि सेवितव्यमिति विषये व्याचष्टे । 
३. ऋ० ६।६०।१२ | 
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३७४ 'सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड ४ 


पदार्थः- हे इन्द्राग्नी वायुविद्युतौ! [यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः। श० ४।१।३।१९।] ता तौ युवाम्‌ 
वाजवती: बलवतीः इषः अभीष्टा: अन्नधनादिसंहतीः, आशून्‌ शीघ्रगामिनः अर्वतः भूजलान्तरिक्षयानयन्त्र- 
समूहान्‌ च पिपृतम्‌ प्रयच्छतम्‌ | इन्द्रम्‌ वायुम्‌ अग्निं च विद्युतं च, वयम्‌ वोढवे पदार्थान्‌ वोढुम्‌, यानादिषु आ 
आनयेम, प्रयुञ्जीमहि ।।३।।' 


भावार्थः परमेश्वरस्यैवेदं महत्त्वं यत्तेनैतादृशे वायुविद्युतौ रचिते याभ्यामनेकानि कार्याणि साळु 
शक्यन्ते ।|३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मजीवात्मनोर्माक्षस्य परमात्मरचितानां भौतिकाग्निवायुविद्युतां च वर्णना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


अगले मन्त्र में परमेश्वर द्वारा रचित वायु और बिजली का विषय है । 


' पदार्थ- हे इन्द्र-अग्नि अर्थात्‌ वायु और बिजली | ता वे तुम दोनों वाजवती: बलसहित इषः अभीष्ट 
अन्न-धनादि को, और आशून्‌ शीघ्रगामी अर्वतः भूमि, जल एवं अन्तरिक्ष में चलने वाले यानों तथा यन्त्रो को 
पिपृतम्‌ प्रदान करो। इन्द्रम्‌ वायु को अग्निं च और बिजली को, हम वोढवे पदार्थो को ढोने के लिए यान 
आदियों में आ प्रयुक्त करें ।।३।। 


भावार्थ- परमेश्वर का ही यह महत्त्व है कि उसने ऐसे वायु और बिजली रचे हैं जिनसे बहुत से कार्य 
सिद्ध किये जा सकते हैं ।।३।। 


इस खण्ड में परमात्मा-जीवात्मा, मोक्ष एवं परमात्मा से रचित भौतिक अग्नि, वायु तथा विद्युत्‌ का 
वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है || 


अष्टम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


॥७॥ अथ प्रो अयासी०' इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सिकता निवावरी। देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिके ५५७ क्रमाड़ेः जीवात्मपरमात्मनोमैत्रीविषये व्याख्याता । अत्र सोमौषधिरस- 
विषये व्याख्यायते । 


२७ R२३१ २ डेर ३ सख्यु्व ३१ रर ३ १२ 
११५२. प्रौ अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
१२ RR R२३ दीद 05/४७/४५०८] EES 
मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ।।१।।` 

ए | (९ १९७ ९ ० कर ३ २ 

प्र उ अयासीत्‌ इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ । 

१ रर ३७१. रर ३ र ३ १२ ३ १ रर 
सखा स खा सख्युः स ख्युः न” | प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ सम्‌ गिरम्‌ । 


१ रररे १,९२. ३° दीः RMR RNR ३२ रे र्‌ 
मर्यः इव युवतिभिः सम्‌ अर्षति | सोम: कलशे शतयामना शत यामना पथा ।।१।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्युदादिपदाधैर्विमानादिचालनविषये व्याख्यातः । 
२. ऋ ९।८६।१६, अथ० १८।४।६० उभयत्र शतयामना' इति पाठः। साम० ५५७। 
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प्रपा०४ (अर्धर), सूक्त७ उत्तरार्चिकः ३७५ 


पदार्थः- इन्दुः सोमौषधिरसः इन्द्रस्य यजमानस्य [यजमानो वै स्वे यज्ञ इन्द्रः | श० ८।५।३।८।] निष्कृतम्‌ 
गृहम्‌ प्र उ अयासीत्‌ प्रगच्छति। सखा मित्रभूतः सोमरसः सख्युः मित्रस्य यजमानस्य संगिरम्‌ यज्ञम्‌ न प्रमिनाति 
न भनक्ति, प्रत्युत साध्नोति। सोमः सोमरसः शतयामना पथा दशापवित्रस्य शतच्छिद्रेण मार्गेण कलशे द्रोण- 
कलशे, समर्षति अद्रिः संगच्छते, कथमिव? मर्यः इव युवतिभिः यथा मनुष्यः गृहे तरुणीभिः समर्षति यथायोग्यं 
व्यवहरति ।।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः- यथा सोमौषधिरसः सोमयागं साधयति तथैव मनुष्यर्व्यवहारयज्ञ उपासनायज्ञश्च संसाध- 
नीयः।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५७ क्रमांक पर जीवात्मा और परमात्मा की मित्रता के विषय में 
हो चुकी है । यहां सोम ओषधि के रस का विषय वर्णित करते हैं। 
पदार्थ- इन्दुः सोम ओषधि का रस इन्द्रस्य यजमान के निष्कृतम्‌ घर में प्र उ अयासीत्‌ पहुंचता है | 
सखा मित्रलुल्य सोमरस सख्युः अपने मित्र यजमान के संगिरम्‌ यज्ञ को न प्रमिनाति भंग नहीं करता, प्रत्युत 
सिद्ध करता है | सोमः सोमरस शतयामना पथा दशापवित्र नामक छन्नी के सौ छिद्रों वाले मार्ग से छनकर 
कलशे द्रोणकलश में समर्षति जल की लहरियों के साथ मिलता है, मर्यः इव युवतिभिः जैसे मनुष्य घर की 
युवतियों के साथ समर्षति मिलता अर्थात्‌ यथायोग्य व्यवहार करता है ||१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- जैसे सोम ओषधि का रस सोमयाग को सिद्ध करता है, वैसे ही मनुष्यों को व्यवहार-यज्ञ और 
उपासना-यज्ञ सिद्ध करना चाहिए ||१|| 
अथ परमात्मस्तुत्यर्थं मनुष्यान्‌ प्रेरयति। 
२५०) ३ शक हैक रे ३१ २ RR ३ १२३१२ 
११५३ . प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवरणेष्वक्रमुः । 
हरि क्रीडन्तम भ्यनूषत स्तुभौऽभि धेनवः पयसेदशिश्रयुः ॥२॥।' 
र (३७5११ २२७३७ र करा १ रे ३६ १२८३ १६३| ३ ररर ३ 
प्र वः धियः मन्द्रयुवः विपन्युवः । पनस्युवः संवरणेषु सम्‌ वरणेषु अक्रमुः | 
१२२ २ RR ३ १४ २२० ३-२ RARER ३ 
हरिम्‌ क्रीडन्तम्‌ अभि अनूषत स्तुभः। अभि धेनवः पयसा इत्‌ अशिश्रयुः ।।२।। 
पदार्थः- हे मनुष्याः] बः युष्माकम्‌ मन्द्रयुवः मन्द्रम्‌ आनन्दप्रदं परमेश्वरं कामयमानाः, पनस्युवः 
उत्कृष्टव्यवहारेच्छुकाः | [पनः उत्कृष्ट व्यवहारं परेषां कामयन्ते यास्ताः। पणव्यवहारे स्तुतौ च |] विपन्युवः विशेब्रेण 
स्तवनशीलाः धियः प्रज्ञाः संवरणेषु उपासनायज्ञेषु | [संब्रियते परमेश्वरोष्त्र इति संवरणास्तेषु|] प्र अक्रमुः 
उपासनामारभेरन्‌ [प्रपूर्वात्‌ क्रमतेर्विध्यर्थै लङ्‌|] । क्रीडन्तम्‌ जगत्क्रीडा: कुर्वन्तम्‌ हरिम्‌ हृदयहारिणं परमात्मानम्‌ 
स्तुभः अर्चयितारः [स्तोभतिः अर्चतिकर्मा। निघं० ३।१४ |] अभ्यनूषत अभ्यर्चन्तु | परमात्मना दत्ताः धेनवः 
गावः पयसा इत्‌ दुग्धेन खलु अशिश्रयु: सर्वान्‌ सेवन्ताम्‌। [श्रिम्‌ सेवायाम्‌, भ्वादिः, लडि व्यत्ययेन शपः श्लुः] 


१. ऋ० ९।८६।१७, संवस॑नेषवक्रमुः। सोमँ मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पर्यसेमशिश्रयु:-इति पाठः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३७६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड ४ 


यद्वा परमात्मना प्रदत्ताः धेनवः वेदवाचः | [धेनुः इति वाङ्नाम। निघं० १।११।] पयसा इत्‌ प्रतिपादनीयार्थलक्षणेन 
दुग्धेन खलु अशिश्रयुः सर्वान्‌ सेवन्ताम्‌ ।।२।। 

भावार्थः- खगोले बहवः सूर्यनक्षत्रग्रहोपग्रहादयो लोका यदितस्ततो भ्रमन्ति तन्मन्यामहे जगदीश्वरः 
कच्दुकैः क्रीडतीति | स एव क्रीडाकरः स्वक्रीडया सर्वं जडचेतनात्मकं जगत्‌ सञ्चालयतीति स कुतो 
नास्माभिरर्चनीयो वन्दनीयश्च।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के लिए मनुष्यों को प्रेरणा दी गयी है । 

पदार्थ- हे मनुष्यो बः तुम्हारी मन्द्रयुवः आनन्दप्रद परमेश्वर की कामना करने वाली, पनस्युवः दूसरों 
के प्रति उत्कृष्ट व्यवहार करने की इच्छुक, विपन्युवः विशेष स्तुतिशील धियः बुद्धियां संवरणेषु उपासना-यज्ञों 
में प्र अक्रमुः उपासना आरम्भ करें | क्रीडन्तम्‌ जगत्‌ की खेलें खेलते हुए हरिम्‌ हृदयहारी परमात्मा की स्तुभः 
अर्चना करने वाले जन अभ्यनूषत पूजा करें | परमात्मा की दी हुई धेनवः गौएं पयसा इत्‌ दूध से अशिश्रयुः 
सबकी सेवा करती रहें, अथवा धेनवः वेदवाणियां पयसा इत्‌ प्रतिपाद्य अर्थ रूप दूध से अशिश्रयुः सबकी सेवा 
करती रहें |।२।। 

भावार्थ- खगोल में बहुत से सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि लोक जो इधर-उधर घूम रहे हैं वह मानो 
जगदीश्वर गेंदों से क्रीडा कर रहा है। वही खिलाड़ी अपने खेल से सब जड़-चेतन-रूप जगत्‌ का संचालन कर 
रहा है। इस कारण हम क्यों न उसकी अर्चना और वन्दना करें ||२।। 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
(8-२ RACER ८३५» २ ३. (२३: २-३ ३ ३ 
११५४. आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 
२ ३ दोहत रउ ३ १२ ३१ २र२ मधुमत्सुवीर्यम्‌ ३ २ 
या नो दोहत त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्म ॥३॥। 
२ ३ १२-१6... २२.३ १-२ 28२२ १ रर १रर १२र ३१ २ 
आ नः सोम संयतम्‌ सम्‌ यतम्‌ पिप्युषीम्‌ इषम्‌ । इन्दो पवस्व पवमानः ऊर्मिणा । 
यानः दोहते त्रिः अहन्‌ अ हन्‌ असश्चुषी अ भुः | 
२ १ रर १ रर ३१२ ३ १२र्‌ 
क्षुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ ।।३।। 
पदार्थः हे इन्दो तेजस्विन्‌, आनन्दरसेन क्लेदक, पवमान पवित्रतादायक सोम रसागार जगत्स्रष्ट: 
परमात्मन्‌! त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ संयतम्‌ सुबद्धाम्‌, पिप्युषीम्‌ अतिशयेन प्रवृद्धाम्‌ इषम्‌ अभीष्टसंपत्तिम्‌ ऊर्मिणा 
तरङ्गेण पवस्व प्रवाहय, या सम्पत्ति. असश्चुषी अप्रतिबन्धा सती | [सश्चतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४। ] नः 
अस्मभ्यम्‌ अहन्‌ अहनि त्रिः त्रिवारम्‌, सोमयागस्य त्रिष्वपि सवनेषु क्षुमत्‌ निवासगृहयुक्तम्‌, वाजवत्‌ अन्नधन- 
विज्ञानयुक्तम्‌, मधुमत्‌ मधुरम्‌, सुवीर्यम्‌ सुवीर्योपेतं फलम्‌ दोहते दुरधाम्‌। [दुह प्रपूरणे, लेट्‌] ।।३।। 
भावार्थः परमेश्वरकृपया पुरुषार्थिनो वयम्‌ ्रचुरप्रचुरां भौतिकीमाध्यात्मिकीं च सम्पदं प्राप्तुयाम || ३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 


१. ऋ० ९।८६।१८, 'संयन्तं', 'पवमानो असि्धम्‌ इति पाठ: | 
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पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी, आनन्द-रस से भिगोने वाले, पवमान पवित्रतादायक सोम रस के भण्डार 
जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌! आप नः हमारे लिए संयतम्‌ सुबद्ध, पिप्युषीम्‌ अतिशय समृद्ध इषम्‌ अभीष्ट सम्पत्ति को 
ऊर्मिणा तरंगरूप में पवस्व प्रवाहित कीजिए, या जो सम्पत्ति असश्चुषी बिना प्रतिबन्ध के नः हमारे लिए अहन्‌ 
दिन में त्रि: तीन बार अर्थात्‌ सोमयाग के तीनों सवनों में क्षुमत्‌ निवासगृह से युक्त, वाजवत्‌ अन्न, धन, 
विज्ञान से युक्त, मधुमत्‌ मधुर, सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठ वीरता से युक्त फल को दोहते दुहे, प्रदान करे ||३।| 

भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से हम पुरुषार्थी लोग अधिकाधिक भौतिक और आध्यात्मिक सम्गत्ति 
प्राप्त करें |।३।| 


।।८।। अथ 'नकिष्टं' इत्यादिकस्याष्टमस्य द्वथूचस्य सूक्तस्य ऋषिः पुरुहन्मा आङ्गिरसः। देवता इन्द्रः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती)। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४३ क्रमाङ्क परमेश्वरमहत्त्वविषये व्याख्याता। अत्र पुनरपि स एव विषयः 
प्रदर्श्यते । 
{to करर ३ २५ ३२० र ER 


११५५. न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ | 
२७३४२ ८३४२ १२३ २३१२ 
इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्तमृभ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा ।।१।।` 
र १२र्‌ ३ R 33३३ 2 २४०३४ १३२ ३२ ३ 
न किः तम्‌ कर्मणा नशत्‌ । यः चकार सदावृधम्‌ सदा वृधम्‌ | 
प्च न यज्ञैः विश्वगूर्तम्‌ विश्व गूर्तम्‌ ऋभ्वसम्‌ | 
अधुष्टम्‌ अ धुष्टम्‌ धृष्णुम्‌ ओजसा ।।१।। 
पदार्थः तम्‌ प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ जगदीश्वरम्‌ कर्मणा कार्येण न किः न कोऽपि नशत्‌ व्याजोति, न कोऽपि 
कर्मणि तत्तुल्यो भवतीत्यर्थः, यः जगदीश्वरः सदावृधम्‌ सदावृद्धिशीलम्‌ इदं ब्रह्माण्डम्‌ चकार ससर्ज | न नैव 
कोऽपि विश्वगूर्तम्‌ विश्वगूर्णं सर्वोन्तम्‌, ऋभ्वसम्‌ उरु भासमानम्‌, ` अधुष्टम्‌ अपराजितम्‌, ओजसा प्रतापेन 
धृष्णुम्‌ परेषां पराजेतारं च तम्‌ इन्दुं जगदीश्वरम्‌, यज्ञैः जगत्सर्जनधारणपालनादिभिः नशत्‌ व्याप्नोति, तत्तुल्यो 
भवति ।।१।| 
भावार्थः- परमात्मतुल्यकर्मा परमात्मतुल्ययज्ञश्च जगति कोऽपि न भूतो, न वर्तते, न भविष्यति ||१॥। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४३ क्रमांक पर परमेश्वर के महत्त्व के विषय में की गयी थी। 
यहां फिर वही विषय प्रदर्शित किया जा रहा है । 
पदार्थ- तम्‌ उस प्रसिद्ध इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को कर्मणा कर्म में न किः कोई नहीं नशन्‌ प्राप्त कर सकता 
है, अर्थात्‌ कोई भी उसकी कर्म में बराबरी नहीं कर सकता है, यः जिस जगदीश्वर ने सदावृधम्‌ सदा बढ़ते 


१. ऋ० ८।७०।३ , अथ० २०।९२।१८, उभयत्र धृष्णवीजसम्‌ः इति पाठः | साम० २४३ | 
२. ऋभ्वसम्‌ उरु भासमानम्‌ । उरुभासम्‌ इत्यस्य पृषोदरादित्वात्‌ ऋभ्वसादेशः इति ऋ० १।५६।१ भाष्ये 'महान्तम्‌' इति च 
प्रकृतसामभाष्ये-सा० । 
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रहने वाले इस ब्रह्माण्ड को चकार उत्पन्न किया है | न न ही विश्वगूर्तम्‌ सर्वोन्तत, ऋभ्वसम्‌ अत्यधिक 
भासमान, अधृष्टम्‌ अपराजित, ओजसा प्रताप से धृष्णुम्‌ दूसरों को पराजित करने वाले उस जगदीश्वर की 
यज्ञैः जगत्‌ के उत्पादन, धारण, पालन आदि यज्ञों में नशत्‌ कोई बराबरी कर सकता है ||१।। | 
भावार्थ- परमात्मा के तुल्य कर्म करने वाला और परमात्मा के तुल्य यज्ञ करने वाला संसार में न कोई ' | 
हुआ है, न है, न भविष्य में होगा ।।१।। 
अथ पुनरपि जगदीशवरमहिमानमाह। 


OE रर तालि र्‌ यही नेता SSRI ८२ 
११५६. अषाढमुग्र पृतनासु सासर्हि | 
र्‌ २ 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्ाव: क्षामीरनोनवु: ॥२॥ 
१ रर ३१२ (रर. REE. CMTE 30 २३ <१. र. ३ (4३% रक 
अषाढम्‌ उग्रम्‌ पृतनासु सासहिम्‌ । यस्मिन्‌ महीः उरुज्रय: उर जय: । 
३१ २ ?१२र ३ (१ ७७ ४) 
सम्‌ धेनवः जायमाने अनोनवुः द्याव: क्षामी: अनोनवुः ।।२।। 
पदार्थः- अषाढम्‌ केनापि अनभिभूतम्‌, उग्रम्‌ पापिभ्यः प्रचण्डम्‌, पृतनासु कामक्रोधादीनां सेनासु 
I सासहिम्‌ पुनः पुनः पराजयकारिणम्‌, तम्‌ इन्द्र परमेश्वरं कर्मणा न किः नशत्‌ न यज्ञैः इति पूर्वेण सम्बन्धः| 
[सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ वा० ३।२।१७१ इति किः प्रत्ययः |] यस्मिन्‌ यस्याधीनतायाम्‌ 
उरुञ्रयः बहुवेगाः महीः भूचन्द्रादिलोकस्थाः पृथिव्यः सन्ति, यम्‌ जायमाने जगदुत्पत्त्यनन्तरं प्रसिद्धिं भजमाने 
सति धेनवः वेदवाचः सम्‌ अनोनवुः प्रशशंसुः द्यावः सूर्याः क्षामी: भूमिवासिन्यः प्रजाश्च सम्‌ अनोनवुः प्रशशंसुः । 
[सप्त दिशो नाना सूर्याः | ऋ० ९।११४।३ इति श्रुतेः सूर्याणां नानात्वं प्रतिपद्यते] ।|२।। 
भावार्थः- ब्रह्माण्डेऽनेकानि सौरमण्डलानि सन्ति येषां पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्या वर्तन्ते । ते सर्वे लोका मानव्यः 
प्रजाश्च सर्वविजेतुः परमात्मन एव महिमानं गायन्ति ।।२।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर की महिमा वर्णित करते है । 
पदार्थ- अषाढम्‌ किसी से भी परास्त न होने वाले, उग्रम्‌ पापियों के लिए प्रचण्ड, पृतनासु काम, क्रोध 
आदि की सेनाओं को सासहिम्‌ पुनः पुनः पराजय देने वाले, उस परमेश्वर की [कर्मणा न किः नशत्‌ न यज्ञैः] 
कर्म और यज्ञ में कोई बराबरी नहीं कर सकता, यस्मिन्‌ जिसकी अधीनता में उरुञ्जयः बहुत वेगवाली महीः 
प्रथिवी, चन्द्र आदि लोकों में स्थित भूमियां हैं, जिसकी जायमाने जगत्‌ की उत्पत्ति के अनन्तर प्रसिद्धि प्राप्त 
करने पर धेनबः वेदवाणियों ने सम्‌ अनोनवुः प्रशंसा की, द्यावः सूर्यो ने, और क्षामी: भूमिवासिनी प्रजाओं ने 
सम्‌ अनोनबुः प्रशंसा की [इस पदार्थ में 'कर्भणा न किः नशत्‌ न यज्ञैः ये शब्द पूर्व मन्त्र से लाये गये हैं।] ।।२।। ` 
भावार्थ- ब्रह्माण्ड में अनेक सौरमण्डल हैं, जिनके पृथक्‌ पृथक्‌ सूर्य हैं। वे सब लोक और मागवी 
प्रजाएं सर्वविजेता परमात्मा की ही महिमा को गाते हैं ।|२।। 
इस खण्ड में परमात्मा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है।। 
अष्टम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


१. ऋ० ८।७०।४, अथ० २०।९२।१९, उभयत्र द्याव: क्षामो अनोनबुः' इति पाठः । 
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।।९।। अथ 'सखाय' इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः पर्वतनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्या- 
वप्सरसौ काश्यपौ वा | देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५६८ क्रमाड़ेः परमात्मोपासनाविषये व्याख्याता। अत्र स्वान्तरात्मविषयमाह। 
र्‌ २३६ 3 
११५७. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत | 
२.५३. (२७ ५३७११२ 


२ 
शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ।।१।।' 
रर 
सखायः स खायः आ नि सौदत । पुनानाय प्र गायत | 
i 
शिशुम न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ।।१।। 
पदार्थः- हे सखायः सुहृदः। यूयम्‌ आ निषीदत आगत्य निषण्णा भवत, पुनानाय मनोबुद्धयादीनां 
पावकाय स्वान्तरात्मने प्र गायत उद्बोधनगीतानि गायत | अपि च श्रिये शोभायै, तम्‌ सोमम्‌ आत्मानम्‌ यज्ञैः 
देवपूजासंगतिकरणदानादिभिः परिभूषत अलडूरुत, शिशुं न यथा शिशुं सुरम्यवस्त्रालङ्कारादिभिः अलङ्‌- 
कुर्वन्ति ||१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।| 
भावार्थः- जीवात्मनि महती शक्तिर्निहिताऽस्ति | उद्बोधनगीतैस्तस्य सा शक्तिर्जागरयितव्धा, ` 
नूतनैर्गुणग्रामैर्यज्ञभावनाभिश्च जीवात्माऽलङ्करणीयः ||१।||| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५६८ क्रमांक पर परमात्मा की उपासना के विषय में की जा चुकी 
है । यहां अपने अन्तरात्मा का विषय वर्णित करते हैं | 
पदार्थ- हे सखायः साथियो! तुम आ निषीदत आकर बैठो, पुनानाय मन, बुद्धि आदि को पवित्र करने 
वाले अपने अन्तरात्मा के लिए प्र गायत उद्बोधन-गीत गाओ | और श्रिये शोभा के लिए उस सोम नामक 
अन्तरात्मा को यज्ञैः देवपूजा, संगतिकरण, दान आदियों से परि भूषत अलंकृत करो, शिशुं न जैसे शिशु को 
सुरम्य वस्त्र, आभूषण आदियों से अलंकृत करते हैं ।|१।। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है ||१|| 
भावार्थ- जीवात्मा में महान्‌ शक्ति निहित है | उद्बोधन-गीतों से उसकी उस शक्ति को जगाना 
चाहिए और नवीन-नवीन गुणों से तथा यज्ञ-भावनाओं से जीवात्मा को अलंकृत करना चाहिए ।|१।| 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 


१ २३२३ RITTER 
११५८. समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 


देवाव्यां ३ मदमभि द्विशवसम्‌ ।।२।। 
२ ३१२३ १२ ३ १ रर 
सम्‌ ई वत्सम्‌ न मातृभि: | सृजत गयसाधनम्‌ गय साधनम्‌ । 
कर ररर 


देवार्व्यम्‌ देव अव्यम्‌ मदम्‌ अभि गिशवसम द्वि शवसम्‌ ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०४।१, साम० ५६८ | 
२. ऋ० ९।१०४।२ | 
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पदार्थ:- हे सखायः! यूयम्‌ गयसाधनम्‌ देहगृहस्य परिष्कर्तारम्‌ | [गय इति गृहनामसु पठितम्‌ | निघं० 
३।४ |] देवाव्यम्‌ देवानां प्रकाशकानां मनोबुद्धिज्ञानेन्द्रियाणाम्‌ अवितारं रक्षकम्‌, मदम्‌ ब्रह्मानन्दमनुभवितारम्‌ 
द्विशवसम्‌ आत्मिकदैहिकद्विविधबलयुक्तम्‌ ई ईम्‌ एनम्‌ सोमं जीवात्मानम्‌ मातृभिः जननीभिरिव हितकरीभि: 
श्रद्धाभिः' अभि सं सृजत अभिसंयोजयत, वत्सं न वत्सं यथा मातृभिः गोभिः अभिसंसृजन्ति तद्वत्‌ ।।२।। 
अत्रोपमालङ्कारः !।२|| 
भावार्थः- विविधगुणगणविभूषितेऽप्यात्मनि जननीव हितकरी श्रद्धा चेन्नास्ति तर्हिं सोऽकिम्चित्कर 
एव। धेन्वा संसृष्टो वत्सो यथा तत्पयःपानेन पुष्टो भवति तथैव श्रद्धया संसृष्टो जीवात्मा ब्रह्मानन्दपानेन 
परिपुष्टो जायते ।।२।। 
आगे पुन: उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- हे साथियो | तुम गयसाधनम्‌ शरीर-रूप घर के परिष्कर्ता, देवाव्यम्‌ प्रकाशक मन, बुद्धि व 
| जञानेन्द्रियों के रक्षक, मदम्‌ ब्रह्मानन्द का अनुभव करने वाले, द्विशवसम्‌ आत्मिक और शारीरिक दो प्रकार के 
|| बल से युक्त ई इस सोम नामक जीवात्मा को मातृभिः माताओं के समान हितकारिणी श्रद्धाओं से अभि सं 
i सृजत चारों ओर से संयुक्त करो, वत्सं न जैसे बछडे को मातृभिः गायों से संयुक्त करते हैं ||२|| 
| इस मन्त्र में उपमालंकार है ।|२|| 
भावार्थ- विविध गुणों से विभूषित भी आत्मा में माता के समान हित करने वाली श्रद्धा यदि नहीं है, 
तो वह कुछ नहीं कर सकता | गाय से संयुक्त किया हुआ बछड़ा जैसे उसका दूध पीकर पुष्ट हो जाता है, वैसे 
ही श्रद्धा से संयुक्त जीवात्मा ब्रह्मानन्द के पान से परिपुष्ट होता है ।।२।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३१ २ ३१९८-२३: EES 3१ २ 
११५९. पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । 


१ २ २३ १२ 
यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ।।३।। 


१२ २ १२ ३ १ रर (९ (० RR ३१२ 

पुनात दक्षसाधनम्‌ दक्ष साधनम्‌ । यथा शर्धाय वीतये । 

१ रर ३१२ १२र १२र 

यथा मित्राय मि त्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ।।३।। 

पदार्थः- हे सखायः | यूयम्‌ दक्षसाधनम्‌' दक्षतायाः साधयितारम्‌ सोमं जीवात्मानम्‌ पुनात पुनीत । 

[पूञ्‌ पवने क्र्यादिः, लोटि तप्तनप्तनथनाश्च। अ० ७।१।४५ इत्यनेन तस्य तबादेशे पित्वाद्‌ ईत्वाभावः।] यथा येन 
सः शर्धाय उत्साहाय वीतये प्रगतये च स्यात्‌, यथा येन च मित्राय मनसे वरुणाय दोषनिवारकाय प्राणाय च 
शन्तमम्‌ शान्तिकरं यथा तथा भवेत्‌।|३।। 


१. श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः | सा हि जननीव कल्याणी यो।गेनं पाति इति योग० १।२० भाष्ये व्यासः | श्रद्धा माता-साम०९० | 
२. ऋ० ९।१०४।३, ‘शंतमः’ इति भेद: | 
३. दक्षसाधनं बलस्य साधनम्‌- इति सा० | शीघ्रकर्मकर्तारम्‌- इति वि० | 
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भावार्थ:- जीवात्मनि पवित्रीभूते सति देहस्थानि मनोबुद्धिप्राणादीनि सर्वाण्यपि पवित्राणि जायन्ते|।३।। 

अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 

पदार्थ- हे साथियो! तुम दक्षसाधनम्‌ दक्षता के साधक सोम नामक जीवात्मा को पुनात पवित्र करो, 
यथा जिससे वह शर्धाय उत्साह के लिए, और वीतये प्रगति के लिए हो अर्थात्‌ उत्साहित होकर प्रगति कर 
सके, और यथा जिससे मित्राय मित्र मन के लिए और वरुणाय दोषनिवारक प्राण के लिए शन्तमम्‌ शान्ति- 
कारक हो |।३।। 

भावार्थ- जीवात्मा के पवित्र हो जाने पर शरीरस्थ मन, बुद्धि, प्राण आदि सब पवित्र हो जाते हैं ||३|| 

।।१०।। अथ प्र वाज्यक्षाः' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्नयो धिष्णया ऐश्वराः| देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः द्विपदा विराट्‌। स्वरः पञ्चमः || 


तत्रादौ ज्ञानरसविषय उच्यते । 
२ ३क रर ३१२ ३२ रे ङि २उ RFU १ 
११६०. प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ||? || 


२५ लर १० ४२०३१६ ३१२ ३ २०३०१७२ PRT TUT 
प्र वाजी अक्षारिति सहसधारः सहस्र धारः । तिरः पवित्रम्‌ वि वारम्‌ अव्यम्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- वाजी बलवान्‌, सहसधारः अनन्तधारः पवमानः सोमः पवित्रकारी ज्ञानरसः पवित्रम्‌ पूतं मनः 
तिरः पारं कृत्वा अव्यम्‌ अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ वारम्‌ दोषनिवारकं जीवात्मानं प्रति प्र वि अक्षाः प्रकर्षेण 
विविधं क्षरति । [अक्षाः क्षरति | निरु० ५।३] ||१।| 
भावार्थः- आचार्यात्‌ प्रवहन्‌ विज्ञानरसो मनोमाध्यमेन जीवात्मानं प्रविश्य तं पुनाति विद्वांसं च 
करोति।।१।। 
प्रथम मन्त्र में ज्ञानरस का विषय कहा जा रहा है । 
पदार्थ- वाजी बलवान्‌, सहस्रधारः अनन्त धाराओं वाला पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने वाला 
ज्ञानरस पवित्रम्‌ पवित्र मन को तिरः पार करके अव्यम्‌ अविनए- * वारम्‌ दोषनिवारक जीवात्मा के प्रति प्र वि 
अक्षाः उत्तम प्रकार से विविध रूप में क्षरित हो रहा है ||१।। 
भावार्थ- आचार्य से प्रवाहित होता हुआ विज्ञानरस मन के माध्यम से जीवात्मा में प्रविष्ट होकर उसे 
पवित्र और विद्वान्‌ बना देता है |॥१।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
२ रेक रर ३१२ 


अद्भिर्मृजानो (5५७७ ६ १६६ रर ३२ २ 
११६१ . स वाज्यक्षाः सहसरेता अद्भिर्मृजानो गोभिः श्रीणानः ॥२।। 
सः ताजी अक्षारिति सहसरेता: पाल रैताः | अद्धि: मृजानः गौभिः श्रौणानः ॥२।॥। 
पदार्थ:- वाजी वेगवान्‌ सहस्ररेताः सहस्रवीर्यः अद्धिः शुभैः कर्मभिः मृजानः जीवात्मानम्‌ अलडुर्वन्‌ 


गोभिः विवेकप्रकाशैः श्रीणानः जीवात्मानं परिपक्वं कुर्वन्‌ सः असौ सोमः ज्ञानरसः अक्षाः आचार्यसकाशात्‌ 
क्षरति ||२।। 


१. ऋ० ९।१०९।१६, प्र सुवानो अक्षा: इति भेदः | 
२. ऋ० ९।१०९।१७। 
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भावार्थः- आचार्यसकाशात्‌ यो ज्ञानरसः शिष्येण प्राप्यते स तस्य कर्माणि शोधयति तस्यान्तरात्तानं 
परिपक्वं च करोति ।|२।। 

अगले सन्त्र में फिर उसी विषय को कहा गया है । 

पदार्थ- वाजी वेगवान्‌, सहस्ररेताः सहस्र वीर्य वाला, अद्भिः शुभकमो से मृजानः जीवात्मा को 
अलंकृत करता हुआ, गोभिः विवेक के प्रकाशों से श्रीणानः जीवात्मा को परिपक्व करता हुआ स: वह सोम 
अर्थात्‌ ज्ञान-रस अक्षाः आचार्य के पास से क्षरित होता है ।|२।। 


भावार्थ- आचार्य के पास से जो ज्ञान-रस शिष्य द्वारा प्राप्त किया जाता है वह उसके कर्मो को शुद्ध 
करता है और उसके अन्तरात्मा को परिपक्व करता है ||२|| 

अथ पुनः स एव विषय उच्यते । 

१ २ ३२ २ १ नृभिर्येमानो ३ २ ३.२ 
११६२ . प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ।।३।।' 

२ ३ १ रर ३७२ १ रर RN RT ३ २ 
प्र सोम याहि इन्द्रस्य कुक्षा । नृभिः येमानः अद्रिभिः अ द्रिभिः सुतः ।।३।। 

पदार्थः- हे सोम ज्ञानरस ! नृभिः नायकैः गुरुभिः येमानः नियम्यमानः, आद्रिभिः अखण्डितैः पाण्डित्यैः 


सुतः प्रेरितः त्वम्‌ इन्द्रस्य जीवात्मनः कुक्षा गर्भे। [कुक्षौ इति प्राप्ते “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति 
विभक्तेडदिशः] प्र याहि प्र गच्छ ।।३।। 


भावार्थः विद्वांसो नियमपरायणा गुरवो यदा छात्रानध्यापयन्ति तदा तेषां छात्राणामन्तरात्मनि 
विशुद्धज्ञानरसप्रवाहः सुतरामाविर्भवति ।|३।| 


अगले मन्त्र में फिर वही विषय वर्णित है । 


पदार्थ- हे सोम ज्ञानरस | नृभिः नेता गुरुओं से येमानः नियन्त्रित किया जाता हुआ, अद्रिभिः 


अखण्डित पाण्डित्यों से सुतः प्रेरित किया : या तू इन्द्रस्य जीवात्मा के कुक्षा गर्भ में प्र याहि उत्तम प्रकार से 
पहुंच ।|३।। ॒ 


भावार्थ- विद्वान्‌, नियमपरायण गुरु लोग जब छात्रों को पढ़ाते हैं तब उन छात्रों के अन्तरात्मा में 
विशुद्ध ज्ञान-रस का प्रवाह सुगमता से प्रकट हो जाता है ।।३।। 


॥११।। अथ ये सोमासः' इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: भूगुर्वारुणिर्जमदग्नि्भार्गवो वा| 
देवता- पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथैकवाक्यतया सम्पूर्ण सूक्ते विद्धिः प्राप्यमाणो ब्रह्मानन्दरसो वर्ण्यते । 
गे र्र ३२ २ RRR SR ३३ १०00000800 
११६३. ये सोमासः परावति ये अर्वोयति सुन्विरे | ये वाद: शर्यणावति ।।१।। ` 
२ सा सास ABER A २५०३ २ ३ २३ १२ 
ये : परावति | ये अर्वावति सुन्विरे । ये वा अदः शर्यणावति ।।१॥। 
१. ऋ० ९।१०९।१८ | 
२. ऋ० ९।६५।२२ | 
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११६४. य आजीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु HRN 
२ ३ (र श्र १ रररेक २ ३०१ 0३ IR 
ये आर्जीकेषु कृत्वसु । ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ।।२।। 
et वृष्टि ३२३ LIST CER सुवीर्यम्‌ र ३. २ १ राव ४ २ 

११६५. ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ।।३।। ` 
२३ २ RR RRC 0८ ३ १२ ३ १ रेर्‌ 
ते नः वृष्टिम्‌ दिवः परि । पवन्ताम्‌ आ सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ । 
स्वाचा: देवास: इन्दवः ।।३।। 


पदार्थः- ये सोमासः ये ज्ञानप्रेरका विद्वांसः परावति पराविद्याविषये, ये ये च अर्वावति अपराविद्याविषये 
ये वा ये च अदः अस्मिन्‌ । [अत्र सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इति सप्तम्या लुक्‌ |] शर्यणावति शरीरविद्याविषये 
सुन्विरे ज्ञानं सुन्वन्ति प्रयच्छन्ति, ये ये विद्वांसः आर्जीकेषु ऋजुप्रवृत्तिषु कृत्वसु कर्मयोगिषु, ये ये विद्वांसः 
पस्त्यानाम्‌ प्रजानाम्‌ | [विशो वै पस्त्याः | श० ५।३।५।१९।] मध्ये अभ्यन्तरे, ये वा ये च पत्चसु जनेषु" 
यजमानपन्चमेषु चतुर्षु ब्रह्माधवर्युहोत्रुदूगातृषु सुन्विरे ज्ञानं सुन्वन्ति प्रयच्छन्ति ते स्वानाः सुवानाः 
अध्यापयमानाः, इन्दवः ज्ञानरसेन क्लेदकाः देवासः विद्वांसः नः अस्मभ्यम्‌ दिवः परि द्योतमानात्‌ परमात्मनः 
वृष्टिम्‌ आनन्द- रसवर्षाम्‌, सुवीर्यम्‌ सुवीर्योपेतम्‌ अध्यात्मधनं च आ पवन्ताम्‌ प्रवाहयन्तु ।|१-२।। 

भावार्थः- आप्ता विद्वांसो विभिन्नान्‌ जनान्‌ तत्तत्सम्बद्धासु विद्यासु निष्णातान्‌ कृत्वा ब्रह्मानन्दं च 
प्रदाय सुयोग्यान्‌ कुर्वन्त्यतस्ते सर्वैः सत्करणीयाः ||१-३॥|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो विदुषां गुरूणां सकाशात्‌ प्राप्यमाणस्य ज्ञानरसस्य ब्रह्मानन्दरसस्य च वर्णना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

इस सम्पूर्ण सूक्त में एक वाक्य में विद्वानों से प्राप्त कराये जाते हुए ब्रह्मानन्द का वर्णन है | 

पदार्थ- ये सोमासः जो ज्ञानःप्रेरक विद्वान्‌ लोग पराबति परा विद्या के विषय में, और ये जो अर्वावति 
अपरा विद्या के विषय में, ये वा और जो अदः इस शर्यणावति शरीर-विद्या के विषय में सुन्विरे ज्ञान देते हैं, ये 
जो विद्वान्‌ लोग पस्त्यानाम्‌ प्रजाओं के मध्ये अन्दर, ये वा और जो पन्चसु जनेषु यजमान, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता 
और उद्गाता इन पांच जनों में सुन्विरे ज्ञान देते हैं, ते वे स्वाना पढ़ाने वाले इन्दवः ज्ञान-रस से भिगोने वाले 
देवासः विद्वान्‌ लोग नः हमारे लिए दिवः परि द्युतिमय परमात्मा के पास से वृष्टिम्‌ आनन्दरस की वर्षा को, 
और सुवीर्यम्‌ सुवीर्य से युक्त आध्यात्मिक धन को आ पबन्ताम्‌ प्रवाहित करें ।|१-३॥। 

भावार्थ- आप्त विद्वान्‌ लोग भिन्न-भिन्न लोगों को उन-उन से सम्बद्ध विद्याओं में निष्णात करके और 
ब्रह्मानन्द प्रदान करके सुयोग्य बनाते हैं, इसलिए उनका सबको सत्कार करना चाहिए ।।१-३॥ 


१. क्र ९।६५।२२ | 

२. ऋ० ९।६५।२४, 'सुवाना इति भेदः | 

३. शर्यणावति । कुरुक्षेत्रस्य जघनार्धे शर्यणावत्सज्ञाकं मधुररसयुक्त सोमवत्‌ सरोऽस्ति । अदः अस्मिन्‌ सरसि सुरसा ये सोमा 
इन्द्रायाभिषूयन्ते- इति सा० । शर्यणावति भूमौ- इति वि०। टु 

४, पञ्चजनाः यजमानश्चत्वार ऋत्विज:- इति वि० | 
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इस खण्ड में परमात्मा का और विद्वान्‌ गुरुओं के पास से प्राप्त होने वाले ज्ञानरस तथा ब्रह्मानन्दरस का 
वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए।। 


अष्टम अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त । 


॥१२॥ अथ आ ते वत्सो’ इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वत्सः काण्वः। देवता अग्निः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ८ क्रमाङ्भे परमात्मविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयः प्रदर्श्यते । 
RR अत्यो र श्र ३ १ २ RR २ 
११६६. आते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । 
RS, र ३ २ 
अग्ने त्वां कामये गिरा ।।१।।` 
२ ७ ५७६ १ र ३२ ३ 
आ ते वत्सः मन: यमत्‌ । परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ सध स्थात्‌ । 


अग्ने त्वाम्‌ कामये गिरा ॥१॥। 


पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक, सर्वज्ञ, तेजोमय परमात्मन्‌ ! अहम्‌ गिरा स्तुतिवाचा त्वाम्‌ कामये त्वाम्‌ 
इच्छामि । ते वत्सः त्वदीयः पुत्रः, त्वत्प्रप्त्यर्थम्‌ परमात्‌ चित्‌ सुदूरादपि सधस्थात्‌ लोकात्‌ मनः स्वकीयं 
मानसम्‌ आयमत्‌ उप रमयति, प्रत्यावर्तयति ।।१।। ` 

भावार्थः अन्तिके वा दूरे वा यत्र कुत्रापि मे मनो गतं ततस्तत्‌ प्रत्यावर्त्यं परमात्मन्येव केन्द्र- 
यामि।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां भी 
उसी विषय को दर्शति है | 


पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक, सर्वज्ञ, तेजस्वी परमात्मन्‌ ! मैं गिरा स्तुति-वाणी से त्वाम्‌ कामये तुझे 
चाहता हूं | ते वत्सः तेरा पुत्र तुझे पाने के लिए परमात्‌ चित्‌ सुदूर भी सधस्थात्‌ लोक से मनः अपने मन को 
आयमत्‌ लौटा लाया है ।।१।। 


भावार्थ- समीप वा दूर जहां कहीं भी मेरा मन चला गया है वहां से उसे लौटाकर परमात्मा में ही 
केन्द्रित करता हूं|।१।। 
अथ परमात्मानं स्तुवन्‌ तमाह्वयति । 
११६७. पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि दिशो विश्वा अनु प्रभु । समत्सु त्वा हवामहे ।।२।। 


२ RMR ३, २६७ १ रर १ रर ७ (७०७९ 
पुरुत्रा हि सदृङ्‌ स दुङ्‌ असि । दिशः विश्वाः अनु प्रभु: प्र भुः । 
३१२२३ १ रर 
समत्सु स मत्सु त्वा हवामहे ।।२।। 


१. ऋ० ८।११।७ | य° १२।११५, उभयत्र 'कायमा’ इति पाठः | साम० ८। 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं “मनुष्यैः सदैव मनः स्ववशं विधेयं वाणी च' इति विषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० ८।११।८, ४३।२१ उभयत्र 'विशो विश्वा’ इति पाठः | 
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पदार्थः- हे अग्ने सर्वान्तर्यामिन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ पुरुत्रा बहुषु, सर्वेष्वेवेति भावः। [देवमनुष्यपुरुष- 
- पुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌। अ० ५।४।५६ इत्यनेन पुरुशब्दात्‌ सप्तम्यर्थे त्रा प्रत्ययः।] सदुङ्‌ समानद्रष्टा 
असि वर्तसे। विश्वाः दिशः अनु सर्वाः दिशः अनुलक्ष्य, सर्वेषु क्षेत्रेष्वित्यर्थः प्रभुः समर्थोऽसि। वयम्‌ समत्सु 
आन्तरेषु बाह्येषु च देवासुरसंग्रामेषु | [समदः इति संग्रामनाम | निघं० २।१७।] त्वा त्वाम्‌ हवामहे आह्व- 
यामः।।२।। 
भावार्थः यः पक्षपातरहितः सर्वत्र समर्थः परमेश्वरो विपत्काले शक्तिप्रदानेन रक्षति स सवैर्ध्या- 
तव्यः।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उसका आह्वान किया गया है । 
पदार्थ- हे अग्नि अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌ | आप पुरुत्रा सभी के प्रति सद॒ड्‌ समदर्शी असि हो | 
विश्वाः दिशः अनु सब दिशाओं में अर्थात्‌ सब क्षेत्रों में प्रभुः समर्थ हो | हम समत्सु आन्तरिक तथा बाह्य 
देवासुरसंग्रामों में त्वा आपको हवामहे पुकारते हैं।।२।। 
भावार्थ- जो पक्षपात से रहित, सब बातों में समर्थ परमेश्वर विपत्ति के समय शक्ति-प्रदान द्वारा रक्षा 
करता है उसमें सबको ध्यान लगाना चाहिए ।|२।| 
अथ पुनः परमात्मानमाह्वयति । 
२. ४३ रा रर 


११६८. समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ।।३।।' 


३९७५२४८२१७ १४ TR १ रर 
समत्सु स मत्सु अग्निम्‌ अवसे । वाजयन्तः हवामहे । 
१२र ३१ २ 


वाजेषु चित्रराधसम्‌ चित्र राधसम्‌ ।।३।। 

पदार्थः- समत्सु देवासुरसंग्रामेषु वाजयन्तः बलं कामयमानाः वयम्‌ अवसे रक्षणाय अग्निम्‌ अग्रनायकं 
जगदीश्वरम्‌ हवामहे आह्वयामः | चित्रराधसम्‌ अद्भुतधनं तम्‌ वाजेषु धनेषु निमित्तेषु हवामहे आह्वयामः ||३।। 

भावार्थः- परमेश्वरो बलं प्रदायैव जनान्‌ रक्षति | अद्भुतानां दिव्यानां भौतिकानां च धनानां स्वामी स 
पुरुषार्थिभ्य एव धनानि ददाति ।|३।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का आह्वान है | 

पदार्थ- समत्सु देवासुरसंग्रामों में वाजयन्तः बल की कामना करते हुए, हम अवसे रक्षा के लिए 
अग्निम्‌ अग्रनायक जगदीश्वर को हवामहे पुकारते हैं। चित्रराधसम्‌ अद्भुत धन वाले उसे वाजेषु धनप्राप्ति के 
निमित्त हवामहे हम पुकारते हैं ||३॥| 

भावार्थ- परमेश्वर बल देकर ही लोगों की रक्षा करता है | अद्भुत दिव्य एवं भौतिक धनों का स्वामी 
वह पुरुषार्थियों को ही धन देता है ।।३।। 


१. ऋ० ८।११।९ | 
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।।१३।। अथ "त्वं न इन्द्रा’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः। देवता 
इन्द्रः। छन्दः ककुबुष्णिक्‌ स्वरः ऋष भः | 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४०५ क्रमाड्भेः परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र क्षात्रधर्मशिक्षक 


आचार्य उच्यते । | 
१२३ १ २३ तोती त. | 
११६९. त्वं न इन्द्रा भर नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । | 
TN ५ ३१२ । 
आ वीरं पृतनासहम्‌ ।।१॥। ` | 

१७२२: ५३०२० 3 


त्व्‌ नः इन्द्र आ भर । ओजः नृम्णम्‌ शतक्रतो शत क्रतो विचर्षणे वि चर्षणे | 


२ ०३५२०४ ` १६२६-३३ १२र 
आ वीरम्‌ पृतनासहम्‌ पृतना सहम्‌ ।।१।। 


पदार्थः= हे शतक्रतो बहुप्रज्ञ, विचर्षणे शिष्याणां द्रष्टः इन्द्र क्षत्रधर्मशिक्षक आचार्य! त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ 
ओजः उत्साहम्‌ नृम्णम्‌ बलं च आ भर आहर | अपि च पृतनासहम्‌ शत्रुसेनापराजेतारम्‌ वीरम्‌ शूरं क्षत्रियं 
योद्धारम्‌ आ आहर ।।१।। | 
| भावार्थ:- तत्तद्विद्यानिष्णातो गुरुरेव ब्राह्मणं वा क्षत्रियं वा वैश्यं वा राष्ट्राय जनयति ।।१।। | 
| प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४०५ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां क्षात्रधर्म के शिक्षक आचार्य को कह रहे है । 
| पदार्थ- हे शतक्रतो बहुत बुद्धिमान्‌, विचर्षणे शिष्यों पर दृष्टि रखने वाले इन्द्र क्षत्रधर्म के शिक्षक । 
आचार्य! त्वम्‌ आप नः हमें ओजः उत्साह और नृम्णम्‌ बल आ भर प्रदान कीजिए | साथ ही पृतनासहम्‌ शत्रु- 
by सेनाओं को हराने वाला वीरम्‌ वीर क्षत्रिय योद्धा आ प्रदान कीजिए ।|१।। 
5 भावार्थ- उस-उस विद्या में निष्णात गुरु ही ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य राष्ट्र के लिए उत्पन्न करता | 
| है।।१।। | 


आचार्य प्रार्थयित्वा सम्प्रति परमात्मानं स्तौति प्रार्थयते च । 
RII OR 


श्र्‌ १७४६१०५३११ २ ३१२ 
११७०. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । | 
१४३२ RR: 
अथा ते सुम्नमीमहे ।।२।। ' 
र 3 २ २ र ३ २ ३ SR 
त्वम्‌ हि नः पिता वसो । त्वम्‌ माता शतक्रतो शत क्रतो बभूविथ । 


१ रर ३ 


अथ ते सुस्तम्‌ दना ॥२॥ 


TY 


१. ऋ० ८।९८।१०, अथ० २०।१०८।१, उभयत्र भरे पृतनाषहम्‌ इति भेदः | साम० ४०५ | 

२. संहितायाम्‌ 'भर ओजः' इत्यत्र “भरौजः' इति वृद्धिरेकादेशो न भवति, ओजि । ऋक्तन्त्रम्‌ ८६. पदादौ ओजि परे पूर्वो न 
सन्निकृष्यते इति नियमात्‌ | 

३. ऋ० ८।९८।११, अथ० २०।१०८।२, उभयत्र “अधाः इति पाठः | 


| 


} 
| 
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प्रपा०४ (अर्धर), सूक्त१३ उत्तरार्चिकः ३८७ 


पदार्थः- हे वसो निवासक, शतक्रतो शतकर्मन्‌ परमेश! त्वं हि त्वमेव खलु नः अस्माकम्‌ पिता 
जनकः, त्वम्‌ त्वमेव च माता जननी बभूविथ जज्ञिषे। अथ अतः, वयम्‌ ते त्वाम्‌ सुम्नम्‌ सुखम्‌ ईमहे याचा- 
महे।।२।। 

भावार्थः- परमेश्वर एक एव सन्‌ सर्वेषां पितृवत्‌ पालको मातृवत्‌ स्तेहप्रदाता चरित्रनिर्माता च विद्यते। 
स मातापितृवत्‌ सर्वेभ्यः सुखं प्रयच्छति ।।२।। 

आचार्य से प्रार्थना करके अब परमात्मा की स्तुति तथा उससे प्रार्थना करते हैं। 

पदार्थ- हे वसो निवासप्रदाता, शतक्रतो सैंकड़ों कर्मो को करने वाले परमेश! त्वं हि आप ही नः हमारे 
पिता पिता और त्वम्‌ आप ही माता माता बभूविथ हो | अथ इसलिए, हम ते आपसे सुम्नम्‌ सुख ईमहे मांगते 
हैं ।।२।। 

भावार्थ- परमेश्वर एक ही होता हुआ सबका पिता के समान पालनकर्ता और माता के समान स्नेह 
देने वाला वा चरित्र-निर्माता है | वह माता-पिता के तुल्य सबको सुख देता है ||२।| 


अथ पुनः परमात्मा प्रार्थ्यते। 
११७१ . त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत । 
स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ।।३।।' 
त्वाम्‌ शुष्मिन्‌ पुरुहूत पुरु हूत | वाजयन्तम्‌ उप ब्रुवे सहस्कृत सहः कृत | 
सः न रास्व सुवौर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ ।।३॥। 
पदार्थः- हे शुष्मिन्‌ बलवन्‌, पुरुहूत बहुभिः आहूत, सहस्कृत बलप्रद जगदीश्वर! वाजयन्तं त्वाम्‌ बलं 


परेषां कामयमानम्‌ त्वाम्‌, अहम्‌ उपब्रुवे प्रार्थये । सः असौ त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ सुवीर्यम्‌ सुबलोपेतं सन्तानम्‌ 
रास्व प्रयच्छ ।।३।। 

भावार्थः- वयमस्माकं सन्तानाश्च बलवन्तो भूत्वा शत्रून्‌ पराजित्य स्वकीयं चक्रवर्तिराज्यं संस्थाप्य 
धर्मेण प्रजाः पालयेमहि ||३|| 

अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा से प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे शुष्मिन्‌ बलवान्‌, पुरुहूत बहुतों से पुकारे गए, सहस्कृत बलप्रदाता जगदीश्वर! वाजयन्तं 
त्वाम्‌ दूसरों को बल देना चाहने वाले आपसे, मैं उपब्रुवे प्रार्थना करता हूं। सः वह आप नः हमें सुवीर्यम्‌ 
उत्कृष्ट वीरता से युक्त सन्तान रास्व दीजिए ।|३।| 

भावार्थ- हम और हमारी सत्तानें बलवान्‌ होकर, शत्रुओं को हराकर, अपना चक्रवती राज्य संस्थापित 
करके धर्म से प्रजाओं का पालन करें |।३।। 

।।१४।। अथ 'यदिन्द्र' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अत्रिभौमः। देवता इन्द्र छन्दः 
अनुष्ट्रप्‌ | स्वरः गान्धारः || 


१. ऋ० ८।९८।१२, अथ० २०।१०८।३, उभयत्र 'सहस्कृत' इत्यत्र शतक्रतो | 
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३८८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ८, खण्ड ६ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४५ क्रमाड़े परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता। अत्र परमात्मन आचार्यस्य 
च विषयो निरूप्यते । ह क 
(१५४५ उ 
११७२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 


९७७४५ ९१ ३ RR १ 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर ।।१।। 


२ र २ WRT १२२. ३ 
यत्‌ इन्द्र चित्र मे इह न । अस्ति त्वादातम्‌ त्वा दातम्‌ अद्रिवः अ द्रिवः । 


राधः तत्‌ नः विदद्वसो विदत्‌ वसो । उभयाहस्ति आ भर ॥१॥। 

पदार्थः= हे चित्र अद्भुत, अद्रिवः अविदीर्णगुण । [न केनापि दीर्यते यस्तत्सम्बुद्धौ।] विदद्वसो लब्धधन 
इन्द्र जगदीश आचार्य वा! त्वादातम्‌ त्वया शोधितम्‌ | [दातम्‌ दैप्‌ शोधने, निष्ठा।] यत्‌ राधः यद्‌ आत्मबल- 
धर्मविद्यादिधनम्‌ मे मम इह अत्र न अस्ति न विद्यते, तत्‌ धनम्‌ त्वम्‌ उभयाहस्ति उभाभ्यां हस्ताभ्यां यथा 
कस्मैचिद्‌ दीयते तथा नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर ||१।। 

यास्काचार्यण मन्त्रोऽयं निरुक्ते ४।४ इत्यत्र व्याख्यातः | 

भावार्थ:- परमेशस्याचार्यस्य च कृपया शुद्धस्य भौतिकस्य च धनस्य वयमधिपतयः स्याम ।१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३४५ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी। 
यहां परमात्मा और आचार्य का विषय दर्शाया जा रहा है । 

पदार्थ- हे चित्र अद्भुत, अद्रिवः अविनष्ट गुणों वाले विददूवसो प्राप्त ऐश्वर्य वाले इन्द्र जगदीश्वर वा 
आचार्य! त्वादातम्‌ आपसे शोधित यत्‌ राधः जो आत्मबल, धर्म, विद्या आदि का धन मे मेरे पास इह यहां न 
अस्ति नहीं है तत्‌ वह धन, आप उभयाहस्ति जैसे दोनों हाथों से किसी को दिया जाता है वैसे नः हमें आ भर 
दीजिए |।१।। 

. भावार्थ- परमेश्वर और आचार्य की कृपा से शुद्ध दिव्य और भौतिक धन के हम अधिपति हो 

जाएं|।१।। 


अथ पुनः परमेश्वराचार्ययोर्विषयमाह । 
श्र रर३ १२ ३ १ २ ३१र्‌ 


रर 
११७३ . यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र दयुक्षं तदा भर । 
३ २२३ १ २ ३१र रर 2१ २ ३ 
विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ।।२।। 


२ NRT ११७९ १रर ३२ ३ २ ३ 
यत्‌ मन्यसे वरेण्यम्‌ । इन्द्र युक्षम्‌ य्यु क्षम्‌ तत्‌ आ भर | 
१२१२३ २ १ रर ३१ २ 
विद्याम तस्य ते वयम्‌ अकूपारस्य दावनः ।।२।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर आचार्य वा | यत्‌ यत्‌ त्वम्‌ वरेण्यम्‌ वरितुं ग्रहीतुमर्हम्‌ मन्यसे 
जानासि तत्‌ युक्षम्‌ धर्मविद्याप्रकाशनिवासकं स्वकीयं दानम्‌ | [दयां प्रकाशं क्षाययति निवासयति यत्‌ तादृशम्‌।] 


१. ऋ० ५।३९।१, मेहनास्ति' इति भेदः | साम० ३४५ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिम राजप्रजापक्षे व्याचष्टे | 
३. ऋ० ५।३९।२, दावर्ने इति पाठः | 
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प्रपा०४ (अर्धर), सूक्त१४ उत्तरार्चिकः ३८९ 


आ भर अस्मान्‌ प्रापय | ते तव अकूपारस्य अकुत्सितः पारः पूरणं संग्रहः यस्य तादृशस्य तस्य दावन: दानस्य | 
द्वितीयार्थे षष्ठी।] बयम्‌ त्वदुपासकाः विद्याम लभेमहि | [विद्याम तस्य ते वयमकुपरणस्य दानस्य' इति निरुक्तम्‌ 
४।१८] ॥२॥ 

भावार्थः- परमेश्वरस्याचार्यस्य च यत्‌ सद्गुणविद्याधर्मसदाचारादिदानमस्ति तत्‌ प्राप्य वयं स्वात्मान- 
मुन्नयेम |॥२|| 

अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर और आचार्य का विषय है | 

पदार्थ- हे इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर वा आचार्य! यत्‌ जिसे, आप वरेण्यम्‌ ग्रहण करने योग्य 
मन्यसे मानते हो तत्‌ उस द्युक्षम्‌ धर्म और विद्या के प्रकाश के निवासक अपने दान को आ भर हमें प्राप्त 
कराओ | ते आपके अकूपारस्य जिसका भरना या संग्रह करना बुरा नहीं है ऐसे तस्य उस दावन: दान को वयम्‌ 
हम विद्याम पा लेवें |।२।। 

भावार्थ परमेश्वर और आचार्य का जो सद्गुण, विद्या, धर्म, सदाचार आदि का दान है उसे पाकर 
हम अपने आपको उन्नत करें |॥२|| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२, 5३२ ३४२३ २ का NR 


११७४. यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ | 
२ र्‌ र २ 
तेन दृढा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ।।३।।` 
३ RIN 3 १२२: १५२२ ७७२९३ EIR 
यत्‌ ते दिक्षु प्रराध्यम्‌ प्र राध्यम्‌ । मन: अस्ति श्रुतम्‌ बृहत्‌ । 
१रर३ र २ २ रर १२ 
तेन दृढा चित्‌ अद्रिवः अ द्रिवः | आ वाजम्‌ दर्षि सातये ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्द्र परमात्मन्‌ आचार्य वा! यत्‌ ते यत्‌ तव प्रराध्यम्‌ प्रसादयितुमर्हम्‌ बृहत्‌ मनः 
विपुलशक्तिकं मानसम्‌ दिक्षु दिशासु श्रुतम्‌ प्रसिद्धम्‌ अस्ति विद्यते, तेन मनसा, हे अद्रिवः अविदीर्णबल! त्वम्‌ 
दुढा चित्‌ कठिनमपि दुष्प्राप्यमपि। [सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इति द्वितीयैकवचनस्य आकारादेशः।] वाजम्‌ 
धर्मविद्यादिधनम्‌ सातये अस्मासु प्राप्तये आदर्षि आनय। [दृ विदारणे, क्रबादिः, छान्दसो विकरणस्य लुक्‌] ।।३।| 
भावार्थ:- परमेश्वर आचार्यश्च सत्पात्रेभ्यो जनेभ्यो धर्ममार्गं सुशिक्ष्य विद्यादिदानं कृत्वा पुरुषार्थ 
प्रेरयित्वा तान्‌ परमैश्वर्यवतः कुरुतः ।|३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मन आचार्यस्य च गुणवर्णनात्‌ तदाह्वानात्‌ ततः रार्थनाच्चैतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिर्वेदितव्या || 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 
पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌ वा आचार्य! यत्‌ ते जो आपका प्र राध्यम्‌ प्रसन्न करने योग्य बृहत्‌ मनः 
विशाल शक्ति वाला मन दिक्षु दिशाओं में श्रुतम्‌ प्रसिद्ध अस्ति है, तेन उस मन से, हे अद्रिवः अविनष्ट बल 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दरषिर्मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे व्याख्यातवान्‌ | 
२. ऋ० ५।३९।३, 'दिक्षु' इत्यत्र दित्सु । 
३. दयानन्दर्षिणा ऋग्भाष्ये मन्त्रोऽयं विद्वत्परो व्याख्यातः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वाले ! आप दृढा चित्‌ कठिन और दुषप्राय भी बाजम्‌ धर्म, विद्या आदि के धन को सातये हमें प्राप्त कराने के 
लिए आदर्षि लाओ ।।३।। 

भावार्थ- परमेश्वर और आचार्य सत्पात्र जनों को धर्ममार्ग की सुशिक्षा देकर, विद्या आदि का दान 
करके, पुरुषार्थ की प्रेरणा कर परमैश्वर्यवान्‌ बनाते हैं ।॥३।| 


इस खण्ड में परमात्मा और आचार्य के गुण वर्णित होने से, उनका आह्वान होने से, और उनसे प्रार्थना 
की जाने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


अष्टम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 


अष्टम अध्याय समाप्त । 
चतुर्थ प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 


इति बरेली मण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीयगुरुकुलकां- 

गड़ीविश्वविद्यालयेऽधीतविद्येन, विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्कारेण महर्षिदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृत- 

| वेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके चतुर्थः 
प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 


अथ नवमोऽध्यायः पञ्चमः प्रपाठकश्च 


।।१।। अथ शिशु जज्ञान इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रतर्दनो दैवोदासिः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्रादौ परमात्माविर्भावं वर्णयति । 
२ 
११७५. शिशुं जज्ञानं हर्यत॑ मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन । 


१२ 


कविगीर्भि: काव्येत कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥१॥ ` 


धरर ३ २ ३ १२३१२ | 


शिशुम्‌ जज्ञानम्‌ हर्यतम्‌ मृजन्ति । शुम्भन्ति विप्रम्‌ वि प्रम्‌ मरुतः गणेन । 


३२ १ 
कविः्गर्भिःकाव्येन कविःसन्‌ । सोमः पवित्रम्‌ अति एति रेभन्‌ ।। २।। 

पदार्थः- शिशुं जज्ञानम्‌ उत्पद्यमानं शिशुमिव अन्तरात्मनि प्रकटीभवन्तम्‌, हर्यतम्‌ प्रियं तं सोमं परमात्मानम्‌, 
'उपासकाः जनाः मृजन्ति स्तोत्रैः अलङ्कुर्वन्ति | विप्रम्‌ विशेषेण पूरकं मेधाविनं तं परमात्मानम्‌ मर्तः प्राणा | 
गणेन तरङ्गसमूहेन शुम्भन्ति प्रसाधयन्ति । गीर्भिः प्रेरिकाभिर्वागिभः कविः दिव्यसन्देशप्रदाता काव्येन वेदकाव्येन | 
च कविः काव्यकारः सन्‌ भवन्‌ सोमः सन्भार्गे प्रेरकः परमेश्वरः रेभन्‌ उपदिशन्‌ पवित्रम्‌ अत्येति परिपूतं | 
हृदयमतिक्रम्य अन्तरात्मानम्‌ प्राप्नोति ।।१।। 

'शिशुं जज्ञानम्‌' इत्यत्र लुप्तोपमालङ्कारः ।|१।| | 

भावार्थः- स्वान्तरात्मनि परमेश्वरमाविर्भाय स भक्तिभावभरितैः स्तोत्रैर्भूयो भूयोऽलङ्करणीय 
प्रसादनीयश्च ||१|| 


१. ऋ० ९।९६।१७ | 
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प्रथम मन्त्र में परमात्मा के आविर्भाव का वर्णन है। 


पदार्थ- शिशुं जज्ञानम्‌ पैदा होते हुए शिशु के समान अन्तरात्मा में प्रकट होते हुए हर्यतम्‌ उस प्रिय 
सोम परमात्मा को, उपासक जन मृजन्ति स्तोत्रां से अलंकृत करते हैं। विप्रम्‌ विशेष रूप से पूर्णता प्रदान करने 
वाले उस मेधावी परमात्मा को मरुतः प्राण गणेन अपने तरंगसमूह से शुम्भन्ति शोभित करते हैं| गीर्भिः प्रेरक 
वाणियों से कविः दिव्य सन्देश देने वाला और काव्येन वेदकाव्य से कवि: काव्यकार सन्‌ होता हुआ सोमः 
सन्मार्गप्रेरक परमेश्वर रेभन्‌ उपदेश देता हुआ पवित्रम्‌ अत्येति पवित्र हृदय को लांघकर अन्तरात्मा में पहुंचता 
है ।|१।। 
यहां शिशु जज्ञानम्‌ में लुप्तोपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- अपने अन्तरात्मा में परमेश्‍वर को प्रकट करके भक्तिभाव से परिपूर्ण स्तोत्रों द्वारा उसे 
अधिकाधिक अलंकृत और प्रसादित करना चाहिए ।॥१|| 
अथ परमात्मनो गुणकर्माणि वर्णयति । 
oR 3 RE ३ ७२ ३०९२ 37 RRR 
११७६ . ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ | 
३5३२ तृतीयं = ३ १र्‌ रर३ १ २३०३३ RMR ३ २ १ 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ।।२॥ 
१ रर १ रर ३ राक ३२ ३ २ FR IRN 
ऋषिमनाः ऋषि मनाः यः ऋषिकृत्‌ ऋषि कृत्‌ स्वर्षाः स्वः साः | 
३१२ ३१२ ३ २३ २ ३ २ ठुतीयम्‌ २ १२र ३ २ १२९ 
सहस्रनीथः सहस्र नीथः पदवीः पद वीः कवीनाम्‌ | ठृतीयम्‌ धाम महिषः सिषासन्‌ | 
RT RRR ३ १२र ?१रर ३ २ 
सोमः विराजम्‌ वि राजम्‌ अनु राजति स्तुप्‌ ।।२।। 
पदार्थः यः ऋषिमनाः ऋषिस्वभावः, ऋषिकृत्‌ उपासकान्‌ ऋषीन्‌ करोतीति सः, स्वर्षाः 
आनन्दप्रदाता, सहस्रनीथः सहस्रनीतिः, कवीनाम्‌ क्रान्तदर्शिनाम्‌ पदवीः उच्चपदं प्रापयिता अस्ति, सः महिषः 
महान्‌, स्तुप्‌ सर्वेषामाधारस्तम्भभूतः। [स्तुभु स्तम्भे, भ्वादिः |] सोमः जगदीश्वरः तृतीयं धाम मुक्तिपदम्‌। 
[प्रथमं धाम प्रकृतिः, द्वितीयं धाम जीवात्मा, तृतीयं च मोक्षः |] सिषासन्‌ दातुमिच्छन्‌ | [षणु दाने, सनि शत्रन्तः।] 
विराजम्‌ विशेषेण दीप्तिमन्तं जनम्‌ अनुराजति अनुरञ्जयति | [राजू दीप्तौ, अत्र रव्जनकर्मा] ।॥२।| 
अत्र ऋषि' इत्यस्यावृत्तौ लाटानुप्रासः, 'राज' इत्यस्यावृत्तौ च यमकम्‌ ||२|| 
भावार्थः -यः परमेश्वरः जनानृषिपदं प्रापय्य मोक्ष प्रयच्छति तमुपास्य सर्वे सौभाग्यवन्तो जायन्ताम्‌॥२॥ 
अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण-कमों का वर्णन है । 
पदार्थ- यः जो ऋषिमना: ऋषि स्वभाववाला, ऋषिकृत्‌ उपासकों को ऋषि बनाने वाला, स्वर्षा 
आनन्दप्रदाता, सहस्रनीथः सहख्रनीतियों वाला, कवीनाम्‌ क्रान्तदर्शियों को पदवीः उच्च पद प्राप्त कराने वाला 
है, वह महिषः महान्‌, स्तुप्‌ सबका आधारस्तम्भरूप सोमः जगदीश्वर तृतीयं धाम मुक्ति पद को सिषासन्‌ 
देना चाहता हुआ विराजम्‌ विशेष तेज से युक्त मनुष्य को अनुराजति अनुरंजित करता है ।।२।। 


१. ऋ० ९।९६।१८ | 
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यहाँ ऋषि की आवृत्ति से लाटानुप्रास तथा राज की आवृत्ति में यमक अलंकार है ।|२।। 
भावार्थ- जो परमेश्वर मनुष्यों को ऋषिपद प्राप्त कराकर मोक्ष देता है, उसकी उपासना करके सब सौभाग्यवान्‌ होवें ||२|| 
23 ॥ हात्मा राति २५७३२० RE, - २ गोविन्दुद्रेप्स २३ र रर RTE, 
११७७. चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
अपामूर्मि र. रर ३२ १७.७१ महिषौ २ 
अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषौ विवक्ति ।।३।।' 
है २ ३ २) ३,८२.०१३ २७३१९७ २३१ रर 
चमूषत्‌ चमू सत्‌ श्येनः शकुनः विभृत्वा वि भृत्वा । 
३ २ ३ ५१ ५ 50५ १ रर 
गोविन्दु: गो विन्दुः द्रप्सः आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
३२ 000 हर र, RRS TR २ तुरीयण्‌ २ १२र ३ २ ३ 
अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ सचमानः समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ । तुरीयम्‌ धाम महिषः विवक्ति ।।३।। 
पदार्थः- चमूषत्‌ चम्वोः द्यावापृथिव्योः सीदति उपविष्टोऽस्ति यः सः, श्येनः शंसनीयकर्मा | [श्येनः 
शंसनीयं गच्छति। निरु० ४।२३।] शकुनः शक्तिशाली | [शक्नोतीति शकुनः । शक्ल शक्तौ धातोः 'शके- 
रुनोन्तोन्त्युनयः' उ० ३।४९ इत्यनेन उन प्रत्ययः।] विभृत्वा विशेषेण भरणपोषणकर्ता | [अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते | अ० 
३।२।७५। इत्यनेन डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्मात्‌ क्वनिप्‌ प्रत्ययः।] गोविन्दुः ` गवां धेनूनां भूमीनां च लम्भकः । 
[विन्दुः इत्यत्र विद्ल्‌ लाभे धातोर्बाहुलकादौणादिक उः प्रत्ययः।] द्रप्सः आनन्दरसयुक्तः। [रसो वै सः। तै० उ० २।७ 
इत्युक्तेः। द्रप्सः इति जलबिन्दुवाचकः, यथा निरु० ५।१४ इत्यत्र] आयुधानि बिभ्नत्‌ शस्त्रास्त्राणि धारयन्‌ 
सेनापतिरिव दण्डशक्तियुक्तः, अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ उदकानाम्‌ आच्छादकम्‌ | [ऊर्मिः ऊर्णोतेः | निरु० ५।२३।] समुद्रम्‌ 
अर्णवम्‌ अन्तरिक्षं वा सचमानः श्रयमाणः। [षच सेचने सेवने च, भ्वादिः।] महिषः महान्‌ स सोमः जगत्पतिः 
परमेश्वरः तुरीयं धाम पुरुषार्थचतुष्टयेषु चतुर्थं मोक्षमित्यर्थः विवक्ति उपदिशति | [वच परिभाषणे, अदादेर्लटि 
'जुहोत्यादिभ्यः श्लुः | बहुलं छन्दसि’ अ० २।४।७६ इत्यनेन शपः श्लुः | कुत्वं छान्दसम्‌] || 
ननु पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे मोक्षः 'तृतीयं धाम इत्युक्तम्‌, अत्र च 'तुरीयं धाम” इति, तत्‌ कथं संगच्छते, इति 
चेद्‌ ब्रूमहे- प्रकृतिलोकः, जीवात्मलोकः, मोक्षलोकः इति तृतीयं धाम | धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति चतुर्थ 
धाम ।|३।। 
भावार्थः सर्वान्तर्यामिणं सर्वशक्तिमन्तं सज्जनानामुत्रायकं दुष्टानां दण्डकं जगदीश्वरमनुभूय 
सर्वदुःखेभ्यो मुक्तिः प्राप्तव्या ||३॥ 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का वर्णन है। 
पदार्थ- चमूषत्‌ द्यावापृथिवी में स्थित, श्येनः प्रशंसनीय कर्मों वाला, शकुनः शक्तिशाली, विभृत्वा 
विशेष रूप से भरण-पोषण करने वाला, गोविन्दुः गायों और भूमियों को प्राप्त कराने वाला, द्रप्सः आनन्दरस 
से भरपूर, आयुधानि बिभ्रत्‌ श्त्रासत्रों को धारण करने वाले सेनापति के समान दण्ड देने की शक्ति से युक्त, 
अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ जलों के धारणकर्ता समुद्रम्‌ समुद्र वा अन्तरिक्ष को सचमानः आश्रयस्थान बनाता हुआ अर्थात्‌ 
उनमें विद्यमान रहता हुआ, महिषः महान्‌ वह सोम नामक जगत्पति परमेश्वर तुरीयं धाम पुरुषार्थचतुष्टय में 
चौथे मोक्ष का विवक्ति उपदेश करता है || 


१. ऋ० ९।९६।१९ | 
२. गोविन्दुः यजमानानां गवां लम्भकः- इति सा०। गोविन्दुः- गावः उदकं वाक्‌ पृथिवी आदित्यरश्मयो वा, एतानि यो विन्दति स 
गोवित्‌ । विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम्‌- इति वि० | 
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यहां यह शंका होती है कि पूर्वमन्त्र में मोक्ष को तृतीय धाम कहा गया है और इस मन्त्र में चतुर्थ धगम, 
यह कैसे संगत है? इसका उत्तर है कि 'प्रकृतिलोक, जीवात्मलोक, मोक्षलोक' इस वर्गीकरण के अनुसार 
मोक्ष तृतीय धाम है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' इस वर्गीकरण में चतुर्थ धाम। अतः दोनों संगत हैं।।३।। 

भावार्थ सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, सज्जनो की उन्नति करने वाले, दुष्टों को दण्ड देने वाले 
जगदीश्वर का अनुभव करके सब दुःखों से मुक्ति पानी चाहिए |।३।। 

।।२।। अथ 'एते सोमा’ इत्यादिकस्य द्वितीयस्य नवर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा। 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ ब्रह्मानन्दरसान्‌ वर्णयति । 
एदे र्‌ रर ३ २ ३ेशर रर २ ९? १२ देक रर्‌ 
११७८ . एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥।१।। ` 
RN RT 3 NRE १२र Wl ३ १ रर ३ क्र 
एते सोमा: अभि प्रियम्‌ । इन्द्रस्य कामम्‌ अक्षरन्‌ । वर्धन्तः अस्य वीर्यम्‌ ।।१ || 
पदार्थः- एते इमे सोमाः ब्रह्मानन्दरसाः अस्य एतस्य इन्द्रस्य जीवात्मनः वीर्यम्‌ बलम्‌ वर्धन्तः वर्धयग्तः 
प्रियम्‌ प्रीतिकरम्‌ कामम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिरूपम्‌ अभिलाषम्‌ अभि अक्षरन्‌ प्रपूरयन्ति ||१।। 
भावार्थ: परब्रह्मोपासनया ब्रह्मानन्द प्राप्य जना आभ्युदयिकीं नैःश्रेयसीं च सिद्धिं प्राप्तुमर्हन्ति ।॥१|| 
अब ब्रह्मानन्द-रसों का वर्णन करते है । 
पदार्थ- एते ये सोमाः ब्रह्मानन्दरस अस्य इस इन्द्रस्य जीवात्मा के वीर्यम्‌ बल को वर्धन्तः बढ़ाते हुए 
प्रियम्‌ प्रिय कामम्‌ अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति रूप मनोरथ को अभि अक्षरन्‌ पूर्ण करते हैं ।|१।। 
भावार्थ- मनुष्यों को योग्य है कि वे उपासना से ब्रह्मानन्द पाकर अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि 


प्राप्त करें ।।१।। 


अथ पुनरपि ब्रह्मानन्दविषय उच्यते । 
३ (१-५३ ३७६२० ३३३ ५१:१९ ३२-३० १३०, २ सुवीर्यम्‌ २ 
११७९. पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ WRN 
RT RE १४२ रर ३२ RR 


पुनानासः चमूषदः चमू सदः। गच्छन्तः वायुम्‌ अश्विना । 
ते नः धत्त सुवीर्यम्‌ सु वौ ॥२॥ 
पदार्थ:- पुनानासः पवित्रतां प्रयच्छन्तः, चमूषदः चम्वोः आत्मबुद्धिरूपयोः पात्रयोः स्थिताः, किं च 
बायुम्‌ गतिशीलं मनः अश्विना आश्विनौ प्राणापानौ च गच्छन्तः प्राणवन्तः ते ते यूयं सोमाः ब्रह्मानन्दरसाः नः 
अस्मभ्यम्‌ सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठवीर्ययुक्तं दिव्यं धनम्‌ धत्त प्रयच्छत ।२॥ 
भावार्थ:- ब्रह्मानन्दे पराप्ते सत्यात्ममनोबुद्धीतां पवित्रता प्राणापानयोः कार्यक्षमताऽऽध्यात्मिकं धनं च 
स्वयमेवोपासकं प्रति प्रद्रवन्ति ||२|| 


१. ऋ० ९।८।१ | 
२. ऋ० ९।८।२, धत्त' इत्यत्र घान्तु' । 
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आगे फिर ब्रह्मानन्द का ही विषय है । 
पदार्थ- पुनानासः पवित्रता देते हुए, चमूषदः आत्मा एवं बुद्धिरूप कटोरों में स्थित और वायुम्‌ 
गतिशील मन में तथा अश्विना प्राण-अपान में गच्छन्तः जाते हुए ते वे तुम सोम अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द-रस नः हमें 
सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठवीर्ययुक्त दिव्यधन धत्त प्रदान करो ।|२।। 
भावार्थ- ब्रह्मानन्द के प्राप्त हो जाने पर मन तथा बुद्धि की पवित्रता, प्राण-अपान की कार्यक्षमता और 
आध्यात्मिक धन स्वयं ही उपासक के पास दौड़े चले आते हैं |।२।। 
अथ सोमः परमात्मा सम्बोध्यते । 
{९ २३४८११ रे पुनानो र र्र्‌ २०३ OS 
११८० . इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । देवानां योनिमासदस्‌ ॥।३॥। ` 
इनस्य सोम राधसे । पुनानः हार्दि चोदय । 
१ १ रर ३१२ ३ १२२ 
देवानाम्‌ योनिम्‌ आसदम्‌ आ सदम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ | इन्द्रस्य जीवात्मनः राधसे ऐश्वर्यप्राप्तये सिद्धिप्राप्तये वा पुनानः 
पवित्रतां प्रयच्छन्‌ त्वम्‌ देवानाम्‌ दिव्यानां मुक्तजनानाम्‌ योनिम्‌ गृहं, मोक्षलोकमित्यर्थः आसदम्‌ आसादयितुम्‌ 
[अत्र आइपूर्वाद्‌ णिजार्भात्‌ षद्लृ धातोः तुमर्थे बाहुलकाच्छान्दसो णमुल्‌ प्रत्ययः |] हार्दि सर्वान्‌ प्रति सौहार्वम्‌ । 
[अत्र द्वितीयैकवचनस्य लुक्‌ |] चोदय अस्मासु प्रेरय ||३।। 
भावार्थः- लोकविद्वेषिणो जना मोक्षं प्राप्तुं न क्षमन्ते ।॥३|| 
अगले मन्त्र में सोम परमात्मा को सम्बोधन है । 
पदार्थ- हे सोम रसागार परमात्मन्‌! इन्द्रस्य जीवात्मा की राधसे ऐश्वर्यप्राप्ति और सिद्धिप्राप्ति के लिए 
पुनानः पवित्रता देते हुए आप देवानाम्‌ योनिम्‌ दिव्य मुक्तजनों के घर अर्थात्‌ मोक्षलोक को आसदम्‌ प्राप्त 
कराने के लिए हार्दि सबके प्रति सौहार्द को चोदय हमारे अन्तर प्रेरित करो ।।३।| 
भावार्थ- जनसाधारण से विद्वेष करने वाले लोग मोक्ष पाने में समर्थ नहीं होते ।।३।। 
अथ जीवात्मविषय उच्यते । 
११८१ . मृजन्ति त्वा दश कलिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः। 
अनु विप्र अमादिषुः ।।४।। ` 
१800२0: ३07२ ० रेट. ३. १.२ दे २ ३१ रे (९९४४. ६ ०६९ ३ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपः। हिन्वन्ति सप्त धीतयः। अनु विप्राः वि प्राः अमादिषुः ।।४।। 
पदार्थः- हे सोम कर्मानुसारं मानवदेहे प्रेरित जीवात्मन्‌ ! दश क्षिपः दशसंख्यकाः प्राणाः त्वा त्वाम्‌ 
मृजन्ति अलङ्कुर्वन्ति [क्षिप्यन्ते स्वस्वस्थानेषु याः ताः क्षिपः।] | किञ्च सप्त धीतयः सप्तसंख्यकानि मनोबुद्धि- 


१. ऋ० ९।८।३, ऋतस्य योनिमासदम्‌’ इति तृतीयः पादः । 


२. हार्दि हूदये-इति वि० | हृदयसम्बन्धिस्थानम्‌- इति सा० | 
३. ऋ० ९।८।४ । 
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सहितानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, त्वाम्‌ हिन्वन्ति प्रीणयन्ति [हिवि प्रीणनार्थः, भ्वादिः।] । विप्राः मेधाविनो 
विद्वज्जनाः, त्वाम्‌ अनु अमादिषुः अनुहर्षयन्ति | [अत्र लडर्थं लुङ्‌] ||४॥|| 

भावार्थः जीवात्मा परमेश्वरेण सर्वैः परमोत्कृष्टैः साधनैः सह शरीरं प्रवेशितोऽस्ति, अतस्तत्र निवसता 
तेन चरमोन्नतिः साधनीया ।।४।। 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- हे सोम कर्मानुसार मानव-शरीर में भेजे गए जीवात्मन्‌! दश क्षिपः दस प्राण त्वा तुझे मृजन्ति 
अलंकृत करते हैं। सप्त धीतयः मन, बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रियां ये सात ज्ञान-साधन तुझे हिन्वन्ति तृप्त करते 
हैं | विप्राः मेधावी विद्वज्जन तुझे अनु अमादिषुः साथ-साथ उत्साहित करते हैं ||४|। 

भावार्थ- जीवात्मा को परमेश्वर ने सब परमोत्कृष्ट साधनों के साथ शरीर में प्रविष्ट किया है | अतः 
वहां निवास करते हुए उसे पूर्ण उन्नति करनी चाहिए ।|४|| 


अथ जगदीश्वरः सम्बोध्यते । 
११८२. दैवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्य:। सं गोभिर्वासयामसि ।।५।।' 
देवेभ्यः त्वा मदाय कम्‌ | सूजानम्‌ अति मेष्य: । सम्‌ गोभिः वासयामसि ।॥॥५॥। 

पदार्थ:- हे सोम जगत्सष्ट: परमेश्वर | मेष्यः मेषीः सेक्त्रीः आनन्दधाराः | [मिषु सेचने, भ्वादि:| अत्र 
वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति पूर्वसवर्णदीर्घविकल्पनाद्‌ यणि रूपम्‌|] अति सृजानम्‌ विसृजन्तम्‌, कम्‌ सुख- 
स्वरूपम्‌ त्वा त्वाम्‌ देवेभ्यः आत्ममनोबुद्धयादिभ्यः। [षष्ठ्यर्थे चतुर्थी] मदाय हर्षाय, वयम्‌ गोभिः स्तुतिवाग्भिः 
सं वासयामसि सञ्छादयामः | [वस आच्छादने, णिजन्तः, इदन्तो मसि] |॥५|| 

भावार्थः जगत्पतिः परमेश्वर उपासकानानन्दधाराभिः सिन्चंस्तेषामात्ममनोबुद्धयादीनि च तर्पयं- 
स्तानुपकरोति ।।५।। 

अब जगदीश्वर को सम्बोधन करते हैं। 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमेश्वर! मेष्यः सींचने वाली आनन्द-धाराएं अति सृजानम्‌ छोड़ते 
हुए, कस्‌ सुखस्वरूप त्वा तुझे देवेभ्यः आत्मा, मन, बुद्धि आदि के मदाय हर्ष के लिए हम गोभिः स्तुति- 
वाणियों से संवासयामसि संछादित करते हैं ||५॥| 

भावार्थ- जगत्पति परमेश्वर उपासको को आनन्द की धाराओं से सींचता हुआ और उनके आत्मा, 
मन, बुद्धि आदियों को तृप्त करता हुआ उनका उपकार करता है ||५|। 


अथ जीवात्मविषय उच्यते । 
RPI रे ३ 0१२ वाण्या र रर २ २ 
११८३ . पुनानः कलशेष्वा रा हरिः। परि गव्यान्यव्यत ।।६।। ` 


(९० “(४३ REAR RTT ३ 
पुनानः कलशेषु आ । वस्त्राणि अरुषः हरिः | परि गव्यानि अव्यत ॥६।। 


१. ऋ० ९।८।५ | 
२. ऋ० ९।८।६ | 
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३९६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड १ 


पदार्थः अरुषः आरोचमानः हरिः जीवात्मा [हियते देहाद्‌ देहान्तरमिति हरिः |] कलशेषु देहरूपेषु आ 
आगम्य पुनानः मनआदीनि पवित्राणि कुर्वन्‌ गव्यानि गौः सूर्यः तद्वदुज्ज्वलानि वस्त्राणि गुणकर्मस्वभावरूपाणि 
वासांसि परि अव्यत पर्याच्छादयति ।|६।। 

भावार्थः तदैव देहधारिणो जन्म सफलं यदा स व्यवहारे समुज्ज्‌वलान्‌ गुणकर्मस्वभावान्‌ प्रकटी- 
करोति।।६।। 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का विषय वर्णित है। 

पदार्थ- अरुषः आरोचमान अर्थात्‌ तेजस्वी हरिः जीवात्मा कलशेषु देहरूप कलशो में आ आकर पुनानः 
मन आदि को पवित्र करता हुआ गव्यानि सूर्य के समान उज्ज्वल वस्त्राणि गुण-कर्म-स्वभाव रूप वस्त्रौ को परि 
अव्यत धारण करता है |॥६|| 

भावार्थ तभी देहधारी का जन्म सफल होता है जब वह व्यवहार में अत्यन्त उज्ज्वल गुण, कर्म और 
स्वभाव को प्रकट करता है ।।६।। 

अथ परमात्मा सम्बोध्यते । 

३७५२४३११७८ रे ३२३ ३७०५२५७३७१ २: रक १७१ 0२३३ १. ३. 
११८४. मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विष: । इन्दो सखायमा विश ।।७।।' 
पडतो ३ २७.१५ ररक रर ९ रर 
: आ पवस्व न: । जहि विश्वाः अप द्विषः । 
१0 २२०१ २२. ३ २ २ 
इन्दो सखायम्‌ स खायम्‌ आ विश ।।७।। 
पदार्थः हे इन्दो तेजस्विन्‌ आनन्दरसेन क्लेदक परमात्मन्‌! त्वम्‌ मघोनः दानवतः । [मघं मंहतेर्दान- 
कर्मणः। निरु० १।७।] नः अस्मान्‌ आ पवस्व आयाहि, विश्वाः सर्वाः द्विषः द्वेषवृत्तीः अपजहि विनाशय। सखायम्‌ 
स्वमित्रभूतं जीवात्मानम्‌ आविश प्रविश |॥७|| 
भावार्थः तदैव परमेश्वरस्य पूजा सफला यदोपासकः सर्वान्‌ द्वेषभावानपनीय विश्वैर्मित्रवद्‌ व्यव- 
हरेत्‌।|७।| 

अब परमात्मा को सम्बोधन करते है । 

पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी वा आनन्दरस से भिगोने वाले परमात्मन्‌। आप मघोनः दानी नः हम लोगों के 
पास आ पवस्व आओ, विश्वा: सब द्विषः द्वेष-वृत्तियों को अप जहि मार भगाओ | सखायम्‌ अपने सखा 
जीवात्मा में आ विश प्रविष्ट होवो |॥७|| 

भावार्थ- तभी परमेश्वर की पूजा सफल है जब उपासक सब द्रेषभावों को अपने अन्दर से निकालकर 
सबके साथ मित्र के समान व्यवहार करे ||७।। 

अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१7१53 - ३१२ रर ३ १२ १ RRR 
११८५. नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ।।८।। ` 
१२ ३ १ रर a १ रर १ रर ३ १२ ३ १२र 
नृचक्षसम्‌ नृ चक्षसम्‌ त्वा वयम्‌ । इन्द्रपीतम्‌ इन्द्र पीतम्‌ स्वर्विदम्‌ स्वः विदम्‌ । 
१.२७ ३-:'र 


३ ५007५ IR 
भक्षीमहि प्रजाम्‌ प्र जाम्‌ इषम्‌ ।।८।। 


१. ऋ० ९।८।७। 
२. ऋ० ९।८।९ | 
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प्रपा०५ (अर्ध१), सूक्तर उत्तरार्चिकः ३९७ 


पदार्थः हे सोम जगत्स्रष्टः रसागार परमात्मन्‌ ! नृचक्षसम्‌ तृणां द्रष्टारम्‌, इन्द्रपीतम्‌ इन्द्रैः त्वदुपासकैः 
जीवात्मभिः आस्वादितम्‌, स्वर्विदम्‌ दिव्यप्रकाशस्य मोक्षसुखस्य वा लम्भकम्‌ त्वा त्वाम्‌ बयम्‌ तवोपासकाः 
आह्वयामः इति शेषः| वयं त्वत्‌ प्रजाम्‌ सद्गुणसन्ततिम्‌ इषम्‌ आनन्दरसधारां च | [इषा अद्रिः इति निरुक्तम्‌ 
(१०।२६)।] भक्षीमहि प्राजुयाम । [भज सेवायाम्‌, भ्वादिः, लिङि छान्दसः शपो लुक्‌] ||८|| 

भावार्थः- परमेश्वरं ध्यायं ध्यायमुपासको दिव्यानन्दरसं मोक्षं च प्राप्तुं क्षमते ।|८| 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्‌ को पैदा करने वाले, रस के भण्डार परमात्मन्‌! नृचक्षसम्‌ मनुष्यों के 
द्रष्टा, इन्द्रपीतम्‌ उपासक जीवात्माओं से तन्मय होकर पिये गये, स्वर्विदम्‌ दिव्य प्रकाश वा मोक्षसुख प्राप्त 
कराने वाले त्वा आपको बयम्‌ हम आपके उपासक, पुकार रहे हैं| हम आपसे प्रजाम्‌ सद्गुणरूप सन्तान और 
इषम्‌ अभीष्ट आनन्द-रस की धारा भक्षीमहि प्राप्त करें ||८॥| 

भावार्थ- परमेश्वर का बार-बार ध्यान करके उपासक दिव्य आनन्द-रस को और मोक्ष को प्राप्त करने 
में समर्थ हो जाता है।।८।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
RTT RTA IRR, 3 RRR २२ 3६१ २ 
११८६. वृष्टिं दिवः परि सव झुम्न॑ पृथिव्या अधि । सहो नः सोम पृत्सु धा: ।।९।।' 
३ २ ३२ १२९र ३ २ ३ २02१6 २ रा १२०३ Rd 
वृष्टिम्‌ दिवः परि सव । द्युम्नम्‌ पृथिव्याः अधि | सहः नः सोम पृत्सु धाः ।।९।। 
पदार्थ:- हे सोम सर्वसुखप्रेरक परमात्मन्‌! त्वम्‌ दिवः दिव्यात्‌ आनन्दमयकोशात्‌ वृष्टिम्‌ आनन्दवर्षाम्‌ 
परिस्रव परिक्षर | पृथिव्याः अधि पृथिव्याम्‌ | [अधि सप्तम्पर्थानुवादः।] द्युम्नम्‌ यशः तेजः च परिस्रव परिक्षर। नः 
अस्माकम्‌ पृत्सु सेनासु | [पदादिषु मांसपृत्सतूनामुपसंख्यानम्‌ | अ० ६।१।६३ इति वार्तिकेन पृतनाशब्दस्य पृदादेशः |] 
सहः साहसं बलं च धाः धेहि ।।९॥| 
भावार्थः जगदीश्वरो यथाऽन्तरिक्षाद्‌ जलधारां वर्षति तथा स्वकीयादानन्दकोशादानन्दधारा वर्षेत्‌ | 
यथा स पृथिव्यां सुवर्णादिधनं दधाति तथा राष्ट्रे कीर्ति तेजस्वितां च दधालु | यथा स राष्ट्रस्य सेनासु साहसं 
प्रेरयति तथाऽस्माकं सत्याहिंसादिदिव्यसेनासु बलं वेगं च निदध्यात्‌ ।॥९ || 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मन आविर्भावस्य, तद्गुणकर्मणां, ब्रह्मानन्दरसस्य, जीवात्मनश्च वर्णनादेतत्डण्ड- 
स्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- हे सोम सब सुखों के प्रेरक परमात्मन्‌! आप दिवः दिव्य आनन्दमय कोश से वृष्टिम्‌ आनन्द की 
वर्षा परिस्रव बरसाओ, पृथिव्याः अधि पृथिवी पर द्युम्नम्‌ यश और तेज परिस्रव बहाओ | नः हमारी पृत्सु 
सेनाओं में सहः साहस और बल धा: धारण कराओ ।|९।| 
भावार्थ- जगदीश्वर जैसे अन्तरिक्ष से जल-धाराएं बरसाता है वैसे ही अपने आनन्द के कोश से आनन्द 
की धाराएं बरसाए । जैसे वह पृथिवी में स्वर्ण आदि धन स्थापित करता है, वैसे ही राष्ट्र में कीर्ति और 
तेजस्विता स्थापित करे | जैसे वह राष्ट्र की सेनाओं में साहस प्रेरित करता है, वैसे ही हमारी सत्य, अहिंसा 
आदि की दिव्य सेनाओं में बल और वेग धारण कराये ।|९।। 


१. ऋ० ९।८।८ । 
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| ३९८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड २ 


इस खण्ड में परमात्मा के आविर्भाव, उसके गुण-कर्म, ब्रह्मानन्द-रस तथा जीवात्मा का वर्णन होने से 
इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
नवम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 
।।३।। अथ “सोमः पुनानो’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य नवर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा | 
देवता पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः ।। 


तत्रादौ परमात्मानं वर्णयति ।। 
सोम RAE रे ३१२ HP eR, बायो रिनद्रस्य र. रर. ३२ 
११८७. सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
| एरर ३ २ ३ ३१२ ताकी १ २ १२२३ 


सोमः पुनानः अर्षति । सहस्रधारः सहस्र धारः अत्यविः अति अविः । 
। वायो: इन्दस्य निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ ॥।१॥ 
| पदार्थ:- पुनानः पवित्रीकुर्वन्‌ सहस्रधारः अनन्तधारः सोम: रसनिधिः परमेश्वर: अत्यविः अविं भूमिम्‌ 
पार्थिवतत्त्वप्रधानम्‌ अन्नमयकोशमिति यावत्‌ अतिक्रान्तः सन्‌ | [अविम्‌ अतिक्रान्तः इति अत्यविः| 'प्रादयो गता- 
र्थे द्वितीयया'| अ० २।२।१८ वा० इत्यनेन तत्युरुषसमासः।] वायोः प्राणस्य गतिशीलस्य मनसो वा इन्द्रस्य बुद्धे- 
जीवात्मनश्च निष्कृतम्‌ गृहम्‌, प्राणलोकं मनोलोकं विज्ञानलोकं जीवात्मलोकं चेत्यर्थः अर्षति गच्छति ||१।। 
भावार्थ:- उपासको यदा स्थूलाद्‌ देहान्मनो निवर्त्यं प्राणे मनसि बुद्धौ जीवात्मनि च परमात्मार्न 
प्रतिष्ठापयति तदा तद्रसधारामग्नः सन्‌ स परमानन्दमनुभवति ।|१|। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का वर्णन किया गया है । 
पदार्थ- पुनानः पवित्र करता हुआ, सहस्रधारः अनन्त आनन्द-धाराओं वाला, सोमः रस का भण्डार 
परमेश्वर अत्यविः पृथिवी को अर्थात्‌ पार्थिवतत्त्वप्रधान अन्नमय कोश को अतिक्रान्त करके वायोः प्राण के या 
गतिशील मन के और इन्द्रस्य बुद्धि वा जीवात्मा के निष्कृतम्‌ घर में, अर्थात्‌ प्राणमय कोश, मनोमय कोश, 
विज्ञानमय कोश एवं आनन्दमय कोश में अर्षति पहुंचता है ।।१।। 
भावार्थ- उपासक जब स्थूल शरीर से मन को हटाकर प्राण, मन, बुद्धि और जीवात्मा में परमात्मा को 
प्रतिष्ठापित कर लेता है तब उसके आनन्दरस की धार में मग्न हुआ वह परमानन्द का अनुभव करता है ।|१।| 
अथ परमात्मस्तुत्यर्थं प्रेरयति । 
१२ R२5३ की 8 रर ३ २. ४३७१८२ 
११८८. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ।।२।। ` 
१२र 3 १२र ३ २ ३ 
पवमानम्‌ अवस्यवः । विप्रम्‌ वि प्रम्‌ अभि प्र गायत । 
सुध्वाणम्‌ देववीतये देव वीतये ॥२॥ 
१. ऋ० ९।१३।१ | 
२. ऋ० ९।१३।२। 
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पदार्थः- हे अवस्यवः रक्षणेच्छवो जनाः ! यूयम्‌ देववीतये दिव्यगुणानां प्राप्तये पवमानम्‌ पवित्री- 
कुर्वन्तम्‌, विप्रम्‌ विशेषेण प्रीणयितारम्‌ पूरकं वा। [विपूर्वात्‌ प्रीन्‌ तर्पणे, प्रा पूरणे इति वा धातोर्डप्रत्यये रूपसिद्धिः, 
पदपाठे 'वि-प्रम इति दर्शनात्‌।] सुष्वाणम्‌ आनन्दरसं सुतवन्तम्‌ सोमं रसागारं परमात्मानम्‌ अभि 
लक्ष्यीकृत्य प्र गायत प्रकर्षेण गानं कुरुत |॥२|| 

भावार्थः- परमात्मनो गुणगानेन ध्यानेन चोपासकै रक्षणं पवित्रता तृप्तिः पूर्णताऽऽनन्दश्च प्राप्यते ||२।। 

अब मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति के लिए प्रेरित करते हैं | 

पदार्थ- हे अवस्यवः रक्षा चाहने वाले मनुष्यो | तुम देववीतये दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए पवमानम्‌ 
पवित्र करने वाले, विप्रम्‌ विशेष रूप से तृप्ति देने वाले वा पूर्ण करने वाले, सुष्वाणम्‌ आनन्द-रस को अभिषु 
करने वाले परमात्मा को अभि लक्ष्य करके प्र गायत उत्कृष्ट गान गाओ ।|२।। 

भावार्थ- परमात्मा का गुणगान करने और ध्यान करने से उपासक लोग रक्षा, पवित्रता, तृप्ति, पूर्णता 
और आनन्द प्राप्त करते हैं |॥२|| 


अथ ब्रह्मानन्दरसान्‌ वर्णयति । 
१२ TRI 
११८९ . पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः | गृणाना देववीतये ।।३।।' 


१२र १ रर १ रर ३१२ ३:१७ २३ के 
पवन्ते वाजसातये वाज सातये । सोमा: सहस्रपाजसः सहस पाजसः । 


गृणानाः देववीतये देव वीतये ।।३।। 


पदार्थः- सहस्रपाजसः सहस्रबलाः | [पाजस्‌ इत्यत्र पा रक्षणे धातोर्बलेऽर्थेऽभिधेये 'पातेर्बले जुट्‌ च' उ० 
४।२०४ इत्यनेन असुन्‌ प्रत्ययः जुडागमश्च|] सोमाः परमानन्दरसाः गृणानाः स्तूयमानाः सन्तः। [गृणातेः स्तुत्यर्थ 
कात्‌ कर्मणि कर्तृप्रत्ययः।] वाजसातये बलप्रदानाय देववीतये दिव्यगुणप्रजननाय च पवन्ते प्रवहन्ति ||३|| 

भावार्थः- परब्रह्मणः सकाशात्‌ परमानन्दं प्राप्योपासकजना ब्रह्मबलयुक्ता दिव्यगुणाश्च जायन्ते ||३।| 

अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का वर्णन है । 

पदार्थ- सहस्रपाजसः सहस्रो बलों वाले सोमाः परमानन्द-रस गृणानाः स्तुति किये जाते हुए वाजसातये 
बल देने के लिए, और देववीतये दिव्यगुण उत्पन्न करने के लिए पबन्ते प्रवाहित हो रहे हैं ।|३।| 

भावार्थ- परब्रह्म के पास से परमानन्द प्राप्त करके उपासक जन ब्रह्मबल से युक्त और दिव्य गुणों वाले 
हो जाते हैं।।३।। 


` अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 


सुवीर्यम्‌ 
११९०. उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिष । द्युमदिन्दो सवीर्यम्‌ ।।४।। ` 
२ १ रर २१२र 


उत न: वाजसातये वाज सातये । पवस्व बृहती: इषः । 
द्युमत्‌ इन्दो सुवीर्यम्‌ सु र्यम्‌ ॥४॥ 


१. ऋ०९।१३।३। 
२. ऋ० ९।१३।४ | 
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पदार्थ:- उत इदानीम्‌ हे इन्दो रसक्लेदक परमेश्वर! त्वम्‌ वाजसातये आत्मबलस्य मनोबलस्य च 
प्रदानाय नः अस्मभ्यम्‌ बृहतीः महतीः इषः अभीष्टा: आनन्दरसधाराः, चुमत्‌ तेजोयुक्तम्‌ सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठसामर्थ्य- 
युक्तं धनं च पवस्व प्रवाहय ।|४॥ 

भावार्थः जगदीश्वर एवात्मबलस्यानन्दस्य तेजसः शक्तिश्च दिव्यं स्रोतो वर्तते ।।४।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- उत अब, हे इन्दो रस से भिगोने वाले परमेश्वर! आप वाजसातये आत्मबल तथा मनोबल के 
्रदानार्थ नः हमारे लिए बृहतीः महान्‌ इषः अभीष्ट आनन्दरस की धाराओं को, तथा द्युमत्‌ तेज से युक्त और 
सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठ वीर्य से युक्त ऐश्वर्य को पवस्व प्रवाहित करो ।|४|। 


भावार्थ जगदीश्वर ही आत्मबल, आनन्द, तेज और शक्ति का दिव्य स्रोत है |।४।। 
अथानन्दरसान्‌ वर्णयति । 
१) २ ३ २उ ३२ हेतृभिरसग्र १5 रउ RRR, २१०२ १ 
११९१ . अत्या हियाना न हेतृभिरसृग्रं वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ।।\।। 
Q २२०३ २ RR १२र १ रर १ रर २ 
अत्याः हियाना: न हेतृभिः । असुग्रम्‌ वाजसातये वाज सातये । 
२ 9७९ ४५ रेर ३१२ 
वि वारम्‌ अव्यम्‌ आशवः ।।५।। 


पदार्थः- वाजसातये संग्रामाय | [वाजसातिः इति संग्रामनाम | निघं० २।१७।] हेतृभिः प्रेरकैः योद्धृभि: 
हियाना: प्रेर्यमाणाः | [हि गतौ वृद्धौ च, कर्मणि रूपम्‌। अत्याः न अश्वाः इव । [अत्यः इत्यश्वनाम | निघं० 
१।१४।] हेतृभिः प्रेरकैः योगाभ्यासैः हियानाः प्रर्यमाणाः आशवः आशुगामिनः सोमाः परमानन्दरसाः वाजसातये 
बलप्रदानाय बारम्‌ दोषनिवारकम्‌ अव्यम्‌ अव्ययम्‌ अविनश्वरं जीवात्मानं प्रति वि असुग्रम्‌ विसृज्यन्ते || ५|| 

अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||५|| 

भावार्थ:= क्षिप्रगामिनो बलवन्तोऽश्वा यथा संग्रामे विजयसाधनतां यान्ति तथा योगाभ्यासजनिताः 
परमानन्दा आत्मबलप्रदाने कारणतां प्रपद्यन्ते |।५।। 

अब आनन्द-रसों का वर्णन करते है । 

पदार्थ- वाजसातये संग्राम के लिए हेतृभिः प्रेरक योद्धाओं से हियाना: प्रेरित किये जाते हुए अत्याः न 
घोड़ों के समान हेतृभिः प्रेरक योगाभ्यासों से हियानाः प्रेरित किये जाते हुए आशवः वेगगामी सोम अर्थात्‌ 
परमानन्दरस वाजसातये बल देने के लिए बारम्‌ दोषनिवारक अव्यम्‌ अविनश्वर जीवात्मा के प्रति वि असुग्रम्‌ 
छोड़े जा रहे हैं।।५।। 


१. ऋ० ९।१३।६ । 

२. सायणस्तु अति आ” इति विच्छिद्य व्याख्यातवान्‌, तत्तु पदकारविरुद्धम्‌ | ऋग्वेदभाष्ये तु तेनापि 'अत्याः न अश्वाः इव' 
इत्युचितमेव व्याख्यातम्‌ | अत्राह सामश्रमी- व्यत्यमृग्रम्‌ इत्यत्र ऋगादिपादाद्‌ ‘अति’ इत्युपसर्गः, ऋक्तृतीयपादाद्‌ वि 
इत्युपसर्गश्च सङ्गृहीतः व्यत्या' इति श्रुतौ आ' पदस्यानर्थक्यमपि स्वीकृतमाचार्येण (सायणेन) । विवरणकूता इ 
नाम दानव इत्यादिना व्याख्यातम्‌ । परन्तूभयविधमेव व्याख्यानं पदग्रन्यविरुद्धत्वादुपेक्षणीयम्‌ तत्र हि 'अर्त्यी:, हियाना" , 
इति पाठदर्शनात्‌ इति | 
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यहां श्लिष्टोपमा अलंकार है ।|५|| 


भावार्थ- शीघ्रगामी बलवान्‌ घोड़े जैसे युद्ध में विजय के साधन बनते हैं, वैसे ही योगाभ्यास से 
उत्पन्न किये गये परम आनन्द बल-प्रदान में कारण बनते हैं |॥५|| 


अथानन्दरसाः किं कुर्वन्त्वित्याह । 
LE tt राखि ३ १र रर ३ २ सुवीर्यम्‌ २ ३२३२३ १ २ 
११९२. ते नः सहस्रिणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ।।६।| ` 
२० 5३ १३२६ ववर १रर ३५:१२ ३ १२९ 
ते नः सहस्रिणम्‌ रयिम्‌ | पवन्ताम्‌ आ सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ । 
३ २२) 03 १5२२ 
स्वाना: देवासः इन्दवः ।।६।। 
पदार्थः- ते पूर्वोक्ताः, स्वाना: अभिषूयमाणाः, देवासः स्वयं दीप्ताः अन्येषां प्रदीपकाश्च इन्दवः रसः 
क्लेदकाः सोमाः परमानन्दरसाः नः अस्मभ्यम्‌ सहस्रिणम्‌ सहस्रसंख्यावन्तम्‌, सुवीर्यम्‌ सुवीर्योपेतम्‌ रयिम्‌ 
अहिंसासत्यभूतदयान्यायदाक्षिण्यादिकं धनम्‌ आ पवन्ताम्‌ आनयन्तु ||६।| 
भावार्थः- परमात्मोपासनया प्राप्यमाणाः परमानन्दा अनन्तां दिव्यगुणसम्पत्तिं लम्भयन्ते ||६।| 
आनन्दरस क्या करें यह अगले मन्त्र में कहा गया है । 
पदार्थ- ते वे पूर्वोक्त स्वाना: अभिषुत किये जाते हुए, देवासः स्वयं तेजस्वी तथा दूसरों को तेजस्वी 
बनाने वाले इन्दवः रस से भिगोने वाले सोम अर्थात्‌ परमानन्द-रस नः हमारे लिए सहस्रिणम्‌ सहस्रसंख्यक, 
सुवीर्यम्‌ सुवीर्ययुक्त रयिम्‌ अहिंसा, सत्य, भूतदया, माधुर्य, न्याय, उदारता आदि धन को आ पवन्ताम्‌ 
लायें।|६।। 


भावार्थ- परमात्मा की उपासना से मिले हुए परमानन्द अनन्त दिव्यगुणसम्पदा को प्राप्त कराते 
हैं।।६। 


अथ परमानन्दप्राप्तिं वर्णयति । 
३ १ उनी: (05 १९६) (१७६) रउ ३१२५४ उचित रर 
११९३. वाश्रा ऽभि वत्सं न मातर:।!द गभस्त्यो: ।।७।। ` 


३ २ ३ १ रर ३ २ ३ २ ३१२ ३ रश्रर 
वाश्राः अर्षन्ति इन्दवः | अभि वत्सम्‌ न मातरः | दधन्विरे गभस्त्यो: ।।७।। 
पदार्थः- वाश्राः रम्भायमाणाः मातरः धेनवः वत्सं न वत्सं प्रति यथा गच्छन्ति तथा वाश्राः उपदेष्टारः 
[वाश्यन्ते शब्दायन्ते उपदिशन्तीति वाश्राः । वाशु शब्दे, दिवादिः | 'स्फायितञ्चि०' उ० २।१३ इत्यनेन रक्‌ प्रत्ययः।] 
इन्दवः क्लेदकाः ब्रह्मानन्दरसाः वत्सम्‌ अभि प्रियम्‌ उपासकं प्रति अर्षन्ति गच्छन्ति, किञ्च गभस्त्यो: बाह्वोः 
[गभस्ती इति बाहुनाम | निघं० २।४।] दधन्विरे धियन्ते । तेषां प्राप्तौ उपासकः बाहुभ्यां कर्मपरायणो जायते 
इत्यर्थ: ।॥७|| 


अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||७।| 


१. ऋ० ९।१३।५, 'सुवाना' इति पाठः । 
२. ऋ० ९।१३।७, “मातरः” इत्यत्र धेनवः | 
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भावार्थ:- ब्रह्मानन्दा अपि सत्कर्माणि विना न शोभन्ते ।।७॥। 

अगले सन्त्र सें परमानन्द की प्राप्ति का वर्णन है ।। 

पदार्थ- वाश्राः रंभाती हुई मातरः गायें वत्सं न जैसे बछडे की ओर जाती हैं, वैसे ही वाश्रा: उपदेश 
देते हुए इन्दवः रस से भिगोने वाले ब्रह्मानन्द-रस वत्सम्‌ अभि प्रिय उपासक की ओर अर्षन्ति जाते हैं, और 
गभस्त्योः बाहुओं में दधन्विरे धारण किये जाते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द-रसों की प्राप्ति होने पर उपासक भुजाओं से 
कर्म करने में संलग्न हो जाता है ||७।। 

यहां शलिष्टोपमालंकार है ।।७।। 

भावार्थ- ब्रह्मानन्द भी सत्कर्मो के बिना शोभा नहीं पाते ||७।| 


अथ परमेश्वरं प्रार्थयते । 
RRR 0 २ ३ १र रर ३ १-२ ०८७६) ७६ कोर २ है 
११९४. जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान: कनिक्रदत्‌ | विश्वा अप द्विषो जहि ।।८।। 


(१ फर ररे र १५ १ रर र रर १२२ १२१३ 
जुष्टः इन्द्राय मत्सर: । पवमानः कनिक्रदत्‌ | विश्वाः अप द्विषः जहि ।।८।। 


पदार्थ: - हे सोम प्रेरक परमात्मन्‌! इन्द्राय जीवात्मने जुष्टः प्रियः । [जुषी प्रीतिसेवनयोः, तुदादिः |] 
मत्सरः आनन्दजनकः । [मत्सरः सोमो, मन्दतेस्तृप्तिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ (२।५) ।] पवमानः पवित्रतां प्रयच्छन्‌, 
कनिक्रदत्‌ उपदिशन्‌ । 'दाधर्तिदर्घर्ति | अ० ७।४।६५ इत्यनेन क्रनदेर्यङ्लुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य चुत्वाभावो 
निगागमश्च निपात्यते |] त्वम्‌ विश्वाः द्विषः सर्वाः द्वेषवृत्तीः, द्वेष्ट्री: कामक्रोधादीनां सेनाः वा अप जहि विना- 
शय।|।८।। । 
भावार्थ:-परमात्मोपासनेनान्तरात्मनि पवित्रता$ह्लादश्च जायते, द्वेषवृत्तयश्च स्वयमेव नश्यन्ति| |८|| 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । ( 
पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ प्रेरक परमात्मन्‌! इन्द्राय जीवात्मा के लिए जुष्टः प्रिय, मत्सरः आनन्दजनक, | 
पवमानः पवित्रता देते हुए, कनिक्रदत्‌ उपदेश करते हुए आप विश्वाः द्विषः सब द्वेषवृत्तियों को वा द्वेष करने 
वाली काम, क्रोध आदि की सेनाओं को अप जहि विनष्ट कर दो ।।८|। 
भावार्थ- परमात्मा की उपासना से अन्तरात्मा में पवित्रता और आनन्द उत्पन्न होते हैं तथा | 
्रेषवृत्तियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं।|८।| | 
अथ ब्रह्मानन्दप्राप्तेः फलं वर्णयति । | 
अपत्रन्तौ २ 
११९५, अपघ्नन्तौ अराव्णः पवमानाः स्वर्दृश: । योनावृतस्य सीदत ॥९॥॥ - 
३ १ २ २ RR र ३ १२र ११२ ART 
अपघ्नन्त: अप घ्नन्तः अराव्णः अ राव्ण: | पवमानाः स्वर्दृशः स्वः दृशः। | 


योनी ३१ २ ३ र 
ऋतस्य सीदत ॥९॥ | 


१. ऋ० ९।१३।८ 'पवमान' इति भेद: | 
२. ऋ० ९।१२।९। 
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पदार्थः हे सोमाः परमानन्दरसाः! अराव्णः अदानभावान्‌ ।[न रान्ति इति अरावाणः तान्‌, नम्पूर्वाद्‌ 
रातेर्दानकर्मणः 'आतो मनिनूक्वनिब्वनिपश्च | अ० ३।२।७४ इति वनिप्‌ प्रत्ययः |] अपघ्नन्तः विनाशयन्तः, 
पवमानाः पवित्रतां प्रयच्छन्तः, स्वर्दृशः अन्तःप्रकाशस्य दर्शयितारः यूयम्‌ ऋतस्य योनौ सत्यस्य मन्दिरे 
जीवात्मनि सीदत उपविशत ||९।। 

भावार्थः- ब्रह्मानन्दो यदान्तरात्मनि प्रतितिष्ठति तदा स्तार्थवृत्तयः सर्वा नश्यन्ति, परार्थभावना 
समुदेति, पवित्रताऽन्तःप्रकाशश्च परिस्फुरति ।|९।| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयस्य ब्रह्मानन्दविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अब ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का फल वर्णित करते है । 

पदार्थ- हे परमानन्द-रसो। अराव्ण: अदान के भावों को अपध्नन्तः विनष्ट करते हुए, पवमानाः 
पवित्रता देते हुए, स्वर्दुशः अन्तःप्रकाश को दिखाने वाले तुम ऋतस्य योनौ सत्य के मन्दिर जीवात्मा में सीदत 
बैठो ।।९।। 

भावार्थ- ब्रह्मानन्द जब अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है तब सब स्वार्थवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, 
परार्थ-भावना उत्पन्न होती है और पवित्रता तथा अन्तःप्रकाश चारों ओर स्फुरित होने लगते हैं ।|९।| 

इस खण्ड में परमात्मा और ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति 
है।। 


नवम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।४|। अथ “सोमा असुग्र०' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य नवर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा| 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्रीः | स्वरः षड्जः || 


१ तत्रादौ ब्रह्मानन्दरसान्‌ वर्णयति । 
ज्ञः RR ३- २ ३७२० ११२ १ १ 
११९६. सोमा असुग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ।।१।। 
(0 ०७ रर i KU २,४१२ १ रर 


सोमाः असुग्रम्‌ इन्दवः | सुताः ऋतस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ।।१।। 

पदार्थः- सुताः अभिषुताः, इन्दवः क्लेदकाः, मधुमत्तमाः मधुरतमाः सोमाः परमानन्दरसाः ऋतस्य 
सत्यस्य धारया प्रवाहसन्तत्या इन्द्राय जीवात्मने असुग्रम्‌ सृज्यन्ते |॥१|| 

भावार्थः- ब्रह्मानन्दे निमग्न एव जनस्तन्माधुर्यमनुभविलुं शक्नोति ।।१।। 

प्रारम्भ में ब्रह्मानन्द-रसों का वर्णन करते है । 
। पदार्थ- सुताः रिसाये हुए, इन्दवः भिगोने वाले, मधुमत्तमाः अतिशय मधुर सोमाः परमानन्द- रस 
| ऋतस्य सत्य की धारया धारा के साथ इन्द्राय जीवात्मा के लिए असुग्रम्‌ छोड़े जा रहे हैं।।१।। 
। भावार्थ- ब्रह्मानन्द में डूबा हुआ ही मनुष्य उसकी मधुरता को अनुभव कर सकता है ।॥१|| 


१. ऋ० ९।१२।१, 'धारया' इत्यत्र ‘साद॑ने’ | 
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अथ स्तोतारः कथं किं कुर्वन्तीत्याह । 
३ शर रर ३०१. २ CES ३०९८२ REE, रे ३१२ 
११९७. अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः । इन्द्रं सोमस्य पीतये ।।२।। ¦ 
३२ १०२२ ३ १२र३ २ RNR ERE, (रर ३१२ 
अभि पिप्रा: वि प्राः अनूषत । गावः वत्सम्‌ न धेनवः । इन्द्रम्‌ सोमस्य पीतये ।।२॥। 
पदार्थ: विप्राः मेधाविनः स्तोतारः सोमस्य ब्रह्मानन्दरसस्य पीतये पानाय इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ अभि 
अनूषत आह्वयन्ति | कथमिव? धेनवः प्रीणयित्र्यः गावः पयस्विन्यः, स्वकीयं पयः पाययितुम्‌ वत्सं न यथा 
वत्सम्‌ आह्वयन्ति तद्वत्‌ ।।२।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||२।| 
भावार्थ:- यथा वत्सः स्वकीयाया मातुर्दुग्धं पीत्वा तृप्तो जायते तथैवोपासका जनाः परमात्मन 
आनन्दरसं पीत्वा परमां तृप्तिं लभन्ते ।।२।। 
अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि स्तोता लोग किस प्रकार क्या करते हैं। 
पदार्थ- विप्राः बुद्धिमान्‌ स्तोताजन सोमस्य ब्रह्मानन्द-रस के पीतये पान के लिए इन्द्रम्‌ जीवात्मा को 
अभि अनूषत बुलाते हैं, धेनवः तृप्ति प्रदान करने वाली गावः गौएं, अपना दूध पिलाने के लिए वत्सं न जैसे 
बछडे को बुलाती हैं ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।|२।। 
भावार्थ- जैसे बछडा अपनी माता गाय का दूध पीकर तृप्त हो जाता है वैसे ही उपासक लोग 
परमात्मा के आनन्द-रस को पीकर परम तृप्ति पाते हैं।।२।। 
अथ कः कुत्र निवसतीत्याह । 
३ १ २७३३७ १५२७. HNN २३१०: ५३, रे 
११९८. मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । 
सौमो गौरी अधि श्रितः ।॥३॥ ` 
३० ब ५ र ३ १ रर RT RAR करे २ ३ २ 
मदच्युत्‌ मद च्युत्‌ क्षेति सादने। सिन्धोः ऊर्मा विपश्चित्‌ विपः चित्‌ । 
सोमः गौरीइति अघि श्रितः ॥३॥। 
पदार्थः मदच्युत्‌ आनन्दस्रावकः परमेश्वरः सादने जीवात्मरूपे गृहे क्षेति क्षियति निवसति, विपश्चित्‌ 
मेधावी जीवात्मा च सिन्धो: रससागरस्य परमेश्वरस्य ऊर्मौ आनन्दतरङ्गे क्षेति निवसति, तत्र दोलारोहणमनु- 
भवतीत्यर्थः | सोमः स रसागारः परमात्मा गौरी गौर्यां शुभ्यां वेदवाचि | [गौरी इति वाङ्नाम | निघं० ११११ |] 
अधि श्रितः स्थितोऽस्ति, वर्णितो वर्तते |॥३।| 
भावार्थः वेदा यस्य महिमानं गायं गायं न श्राम्यन्ति तस्यानन्दसिन्धोः परमेश्वरस्यानन्दवीचिनिचयेषु 
दोलायमानो जीवः कृतकृत्यो जायते ।|३।। 


१. ऋ० ९।१२।२, 'धेनवः' इत्यत्र 'मातरः । 
२. ऋ० ९।१२।३ । 
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अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कौन कहां निवास करता है । 


पदार्थ- मदच्युत्‌ आनन्द को परिख्रुत करने वाला परमेश्वर सादने जीवात्मा-रूप सदन में क्षेति निवास 
करता है | विपश्चित्‌ और बुद्धिमान्‌ जीवात्मा सिन्धोः रसागार परमेश्वर-रूप सिन्धु की ऊर्मी आनन्द की लहर 
में क्षेति निवास करता है अर्थात्‌ उसमें झूला झूलने का आनन्द लेता है | सोमः वह रसागार परमात्मा गौरी 
शुभ्र वेदवाणी में अधि श्रितः स्थित है, वर्णित है ।।३।। 

भावार्थ- वेद जिसकी महिमा को गाते-गाते नहीं थकते उस आनन्द-सागर पंरमेश्वर की तरंगों में 
झूला झूलता हुआ जीव कृतकृत्य हो जाता है ।।३।। 


अथ परमात्मनो महिमानं वर्णयति । 
११९९. दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते | सोमौ यः सुक्रतुः कविः ।।४।।' 
द्वि नाभा विचक्षण: वि चक्षण अव्या: वारे महीयते । 
सोम: यः सुक्रतुः सु क्रतुः कविः ।।४॥ 

पदार्थः विचक्षणः सर्वद्रष्टा सोमः परमेश्वरः यः सुक्रतुः शुभकर्मा, कविः जगद्रूपस्य दृश्यकाव्यस्य 
वेदरूपस्य श्रव्यकाव्यस्य च कर्ता वर्तते, सः दिवः द्योतमानस्य जीवात्मनः नाभा नाभौ, केन्द्रभूते प्राणे | [अत्र 
सुपा सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति सप्तम्या डाऽदेशः |] किञ्च अव्याः वारे अवेः प्रकृतेः बालवद्‌ विद्यमाने प्रकृत्या 
आविर्भूते व्यक्ते जगतीत्यर्थः, महीयते महिमानं प्राप्तोति | [महीङ्‌ पूजायाम्‌, कण्ड्वादिः | अविर्वै नाम 
देवतर्तेनास्ते परीवृता | तस्या ख्पेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः अथ० १०।८।३१ इति प्रामाण्याद्‌ अविशह्दस्य 
प्रकृतिवाचकत्वम्‌] || ४ || 

भावार्थः- जडचेतनात्मके सर्वस्मिन्नपि जगत्यन्तर्यामितया विद्यमानः सर्वज्ञः सर्वकर्मा जगदीश्वरः 
सर्वत्र कीर्तिं लभते ।।४।। 

अब परमात्मा की महिमा का वर्णन है । 

पदार्थ- विचक्षणः सर्वद्रष्टा सोमः परमेश्वर, यः जो सुक्रतुः शुभकर्म करने वाला, और कविः जगत्रूप 
दृश्य काव्य का तथा वेदरूप श्रव्य काव्य का कवि है, वह दिवः तेजस्वी जीवात्मा के नाभा केन्द्रभूत प्राण में 
और अव्याः वारे प्रकृति के बाल के समान विद्यमान अर्थात्‌ प्रकृति से निकले हुए व्यक्त जगत्‌ में महीयते 
महिमा प्राप्त करता है || 

अथर्व० १०।८।३१ में कहा गया है कि “अवि नाम की एक देवता है जो ऋत से परिवृत है, उसी के 
रूप से ये वृक्ष हरे और हरित माला को धारण करने वाले बने हुए हैं ।” इस प्रमाण से अवि शब्द प्रकृतिवाचक 
होता है ।।४।| 

भावार्थ- जड़चेतनरूप सब जगत्‌ में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान, सर्वज्ञ, सब कर्मो को करने वाला 
जगदीश्वर सर्वत्र कीर्ति प्राप्त किये हुए है |॥४|| 


१. ऋ० ९।१२।४, 'विचक्षणोऽव्यो वारैः इति पाठः । . 
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४०६ सामवेदभाष्यम्‌ , अध्याय ९, खण्ड ३ 


अथ परमात्मजीवात्मनोः संगमं वर्णयति । 
रर ३२३ र रे २ 


१२००. यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः। तमिन्दुः परि षस्वजे ।।५।।' 


यः सोमः कलशेषु आ । अन्तरिति पवित्रे आहितः आ हितः | 
से ५ ४३४ १५ 


तम्‌ इन्दुः परि सस्वजे ।।५॥। 


पदार्थः- यः सोमः यो जगत्सष्टा सर्वान्तर्यामी रसागारः परमाह्नादकः परमेश्वरः कलशेषु बहुकला युक्तेषु 
शरीरेषु | [कलशः कस्मात्‌? कला अस्मिव्छेरते मात्रा निरु० ११।१०] । आ आहितोऽस्ति, किञ्च अन्तः पवित्रे 
पवित्रह्ृदयाभ्यन्तरेऽपि आहितः विद्यमानो वर्तते, तम्‌ परमेश्वरम्‌ इन्दुः दीप्तो जीवात्मा परिषस्वजे पर्या- 
लिङ्गति। [ष्वन्ज परिष्वङ्गे, भ्वादिः] ।।५।। 
भावार्थः- परमात्मशरणावलम्बनं जीवात्मनः परमाह्नादकरं जायते ||५।। 
i; अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का वर्णन है । 
पदार्थ- यः सोमः जो जगत्‌ को रचने वाला, सर्वान्तर्यामी, रस का भण्डार, परम आह्लादक परमेश्वर 
कलशेषु बहुत सी कलाओं से युक्त शरीरों में आ निहित है, और अन्तः पवित्रे पवित्र हृदय के अन्दर भी 
आहितः विद्यमान है,तम्‌ उस परमेश्वर को इन्दुः तेजस्वी जीवात्मा परिषस्वजे आलिंगन करता है ।।५।। 
भावार्थ- परमात्मा की शरण का सहारा लेना जीवात्मा को परमानन्दायक होता है ।।५।। 


अथ परमात्मन: कुपामाह | 
१२०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि पे । 
जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ।।६।। 


२ १रर १ ररर RR, [१ “९-९ 
प्र वाचम्‌ इन्दुः इष्यति । समुद्रस्य सम्‌ उद्रस्य अधि 
जिन्वन्‌ कोशम्‌ मधुश्चुतम्‌ मधु श्चुतम्‌ ।।६।। 
पदार्थः- इन्दुः रसागारः परमात्मा मधुश्चुतम्‌ मधुस्राविणम्‌ कोशम्‌ स्वकीयम्‌ आनन्दरसकोशम्‌ 
समुद्रस्य जीवात्मसमुद्रस्य विष्टपि अधि धरातले जिन्वन्‌ गमयन्‌ वाचम्‌ उपदेशगिरम्‌ प्र इष्यति प्रेरयति | [इष 
गतौ दिवादिः ]||६|| 


अत्र यथा इन्दुश्चन्द्र: समुद्रस्य धरातले स्वकीयं चन्द्रिकारूपं मधुश्चुतं कोशं जिन्वति प्रेरयतीति शब्दः 
शक्तिमूलेन ध्वनिना ध्वन्यते ।|६।। 


रर 


६ १५,०६५ 
विष्टपि । 


१. ऋ० ९।१२।५, 'कलशेष्वॉ. इति पाठः। | 
२. ऋ० ९।१२।६ | | 
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प्रपा०५ (अर्ध१), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ४०७ 


भावार्थ:- उपासकान्‌ जगदीश्वरो निरन्तरमानन्दरसधाराभिः सिञ्चति, तेभ्यो दिव्यसन्देश च 
प्रयच्छति।।६।। 

अब परमात्मा की कृपा का वर्णन करते है । 

पदार्थ- इन्दुः रस का भण्डार परमात्मा अपने मधुश्चुतम्‌ मधुस्रावी कोशम्‌ आनन्द-रस के कोश को 
समुद्रस्य जीवात्मारूप समुद्र के विष्टपि अधि धरातल पर जिन्वन प्रेरित करता हुआ वाचम्‌ उपदेशरूप वाणी 
को प्र इष्यति देता है ।|६।। 

यहां शब्दशक्तिमूलक ध्वनि से यह ध्वनित होता है कि जैसे चन्द्रमा (इन्दु) समुद्र के धरातल पर अपने 
चांदनीरूप मधुस्रावी कोश को प्रेरित करता है।।६।। 

भावार्थ- उपासकों को जगदीश्वर निरन्तर आनन्द-रस की धाराओं से सींचता रहता है और उन्हें दिव्य 
सन्देश देता रहता है ||६|| 

अथ परमात्मा स्तोतारं कथमुपकरोतीत्याह । 

१२०२. नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्त सबर्दुघाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा ।॥॥७।।' 

१ रर १४४ - ६) RR ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ रर 
नित्यस्तोत्र: नित्य स्तोत्र: वनस्पति: । धेनाम्‌ अन्तरिति सबर्दुघाम्‌ सब: दुघाम्‌ | 
हिन्वानः मानुषा युजा ॥७॥ ै 

पदार्थ:- नित्यस्तोत्रः सन्ध्योपासनरूपनित्यकर्मत्वेन स्तवनीयः, वनस्पतिः वनसां तेजसां पतिः 
अधीश्वरः सोमः परमात्मा मानुषा युजा मानुषयोः युजोः उपासकयोः स्त्रीपुरुषयो:। [उभयत्र सुपां सुझुक्‌०| अ० 
७।१।३९ इत्यनेन षष्ठीद्विवचनस्य आकारादेशः |] अन्तः अन्तःकरणे सबर्दुधाम्‌ आनन्दरसदोग्धीम्‌ धेनाम्‌ दिव्यां 
वाचम्‌ [धेना इति वाइनाम । निघं० १।११।] हिन्वानः प्रेरयन्‌, भवतीति शेषः | [हि गतौ वृद्धौ च स्वादिः | 
आत्मनेपदं छान्दसम्‌] ।।७॥) 

अत्र 'दुघाम्‌' इति कथनेन धेनायां गोत्वारोपो व्यङ्ग्यः ||७|| 

भावार्थः परमेश्वरोपासनाया अयमेव लाभो यद्‌ दिव्यानन्दः शुभकर्मसूत्साहश्च प्राप्यते ||| 

अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा स्तोता का कैसे उपकार करता है । 

पदार्थ नित्यस्तोत्रः सन्ध्योपासनारूप नित्यकर्म द्वारा स्तुति करने योग्य, वनस्पति: तेजो का अधिपति 
सोम परमात्मा मानुषा युजा मनुष्य स्त्री-पुरुषों के अन्तः अन्तःकरण में सबर्दुघाम्‌ आनन्द-रस को द्रुहने वाली 
धेनाम्‌ दिव्यवाणी को हिन्वानः प्रेरित करता रहता है ।|७।| 

यहां 'दुघाम्‌' कहने से धेना (वाणी) में गोत्व का आरोप व्यङ्ग्य है ।।७|| 

भावार्थ परमेश्वर की उपासना का यही लाभ है कि दिव्य आनन्द और शुभकर्मो में उत्साह प्राप्त 


« होता है ।॥७॥| 


१. ऋ० ९।१२।७, 'धीनामन्तः संबर्दुध:। हिन्वानो मानुषा युगा’ इति पाठः | 
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४०८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ३ 


अथ परमात्मा प्रार्थ्यते । 
१ २ ३ रयिं ३१२ ३ १ ८९ ३१२ 
१२०३. आ पवमान धारया रयिं सहस्रवर्चसम्‌ | अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ।।८।। 
३२ ३१२ ३१२ ३ 
आ पवमान धारय । रयिम्‌ सहस्रवर्चसम्‌ सहस्र वर्चसम्‌ । 
३३ १२ ३ १२ 
अल्मेइि इन्दो स्वाभुवम्‌ सु आभुवम्‌ ।।८।। 
पदार्थः- हे पवमान पवित्रताप्रदायक इन्दो रसेन क्लेदक परमात्मन्‌! त्वम्‌ अस्मे अस्मासु | 
[अस्मच्छब्दात्‌ 'सुपां सुलुक्‌ अ० ७।१।३९ इत्यनेन सप्तमीबहुवचनस्य शेआदेशः।] सहस्रवर्चसम्‌ अनन्तब्रह्मवर्च- 
सयुक्तम्‌, स्वाभुवम्‌ सुव्यापकम्‌ रयिम्‌ दिव्यानन्दरूपं धनम्‌ धारय स्थापय ।|८।। 
भावार्थः- परमात्मोपासकाः खल्वायुष्मन्तस्तेजस्विनो ब्रह्मवर्चस्विनो दिव्यानन्दा विद्वांसः श्रीमन्तश्च 
जायन्ते ।।८।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे पवमान पवित्रता देने वाले इन्दो रस से भिगोने वाले परमात्मन्‌ | आप अस्मे हममें सहस्र- 
वर्चसम्‌ अनन्त ब्रह्मवर्चस से युक्त, स्वाभुवम्‌ अतिशय व्यापक रयिम्‌ दिव्य आनन्द रूप धन को धारय स्थापित 
करो ।।८|। 
भावार्थ- परमेश्वर के उपासक आयुष्मान्‌, तेजस्वी, ब्रह्मवर्चस्वी, दिव्य आनन्द से युक्त, विद्वान्‌ और 
श्रीमान्‌ बनते हैं ।।८।। 


अथ परमात्मन आनन्दधारासंपातो वर्ण्यते | 
३२ ३२३ 


१२०४. अभि प्रिया दिवः कबिर्विप्र: स धारया सुत । सौमो हिन्वे परावति ।।९। ` 
अभि प्रिया दिवः कवि: | विप्र: वि प्रः सः धारया सुत । सोम: हिन्वे परावति ।।९॥। 
पदार्थः- दिवः द्योतमानस्य जीवात्मनः प्रिया प्रियाणि धामानि अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमयकोशाख्यानि अभि अभिलक्ष्य धारया धारारूपेण सुतः अभिषुतः, कविः क्रान्तद्रष्टा, विप्रः विशेषेण 
ूर्णताप्रापकः स सोमः असौ रसागारः परमेश्वरः क्रमशः परावति परःस्थिते आनन्दमयकोशे हिन्वे गच्छति |॥९|| 
भावार्थः रसागारात्‌ परमात्मनोऽभिषुता आनन्दरसधारा जीवात्मानं पूर्णत आप्लावयन्ति ।|९|| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्ममहिस्तः परमात्मजीवात्मसंगमस्यं ब्रह्मानन्दरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्व- 
खण्डेन संगतिरस्ति || 
भब परमात्मा से होने वाली आनन्द-वर्षा का वर्णन करते है । 
पदार्थ- दिवः तेजस्वी जीवात्मा के प्रिया प्रिय धाम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दः 
मय कोशों को अभि अभिलक्षित करके धारया धारारूप से सुत: अभिषुत किया गया कविः क्रानतद्रष्टा, विप्रः 
विशेषरूप से पूर्णता देनेवाला स सोमः वह रसागार परमेश्वर क्रमशः परावति सबसे परे स्थित आनन्दमय 
कोश में हिन्वे पहुंचता है ||९।| 


१, ऋ० ९।१२।९, 'धारय’ इति पाठः | 
२. ० ९।१२।८, अभि प्रिया दिवस्प॒दा सोमौ हिन्वाभो अर्षति | विप्रस्य घाऱ्या कवि: -इति पाठः । 
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प्रपा०५ (अर्ध१), सूक्त५ उत्तरार्चिकः ४०९ 


भावार्थ- रस के भण्डार परमेश्वर में से अभिषुत की गयी आनन्द-रस की धाराएं जीवात्मा को पूर्णरूप 
से आप्लावित कर देती हैं |।९|| 


इस खण्ड में परमात्मा की महिमा, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन तथा ब्रह्मानन्द-रस का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
नवम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 
।॥५|| अथ 'उत्ते शुष्मास’ इत्यादिकस्य पञ्चमस्य पन्चर्चस्य सूक्तत्य ऋषिः उचथ्य आङ्भिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादावुपासकस्य स्तोत्रगानपद्धतिमाह । 
(5 जी (आका: ३ सिन्धोरूम रिव २३ २ ३ २ करे ३ २ 
१२०५. उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः। वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥१।।' 
(२०० ३३०१-२९ १ रट काराचे २ ३१ २ ३ २ 
उत्‌ ते शुष्मासः ईरते । सिन्धोः ऊर्मेः इव स्वनः | वाणस्य चोदय पविम्‌ ।।१।। 
पदार्थः हे भक्तिसाधक उपासक | ते तव शुष्मासः शुष्माः बलवन्तः स्तोत्रसमूहाः उदीरते उद्गच्छन्ति, 
तेषाम्‌ सिन्धोः ऊर्मे: इव समुद्रस्य तरङ्गस्य इव स्वनः गीतध्वनिरस्ति | त्वम्‌ वाणस्य वीणादण्डस्य पविम्‌ तन्त्रीम्‌ 
चोदय प्रेरय, वीणावादनेन प्रभुभक्तिस्तोत्राणि तरङ्गयेति भावः ||१।। 
भावार्थः- मधुरैगीतैर्यदा वीणामन्जीरादीनि वाद्यानि सलयं संवाद्यन्ते तदाऽपूर्वभक्तिप्रवाह उत्तरङ्गा- 
यते।।१।। 
प्रांरभ में उपासक की स्तोत्रगान की पद्धति का वर्णन है | 
पदार्थ- हे भक्ति को सिद्ध करने वाले उपासक | ते तेरे शुष्मास: बलवान्‌ स्तोत्रसमूह उदीरते उठ रहे 
हैं। उनकी सिन्धोः ऊर्मेः इव समुद्र की लहर जैसी स्वनः गीत की ध्वनि है | तू वाणस्य वीणादण्ड की पवित्रम्‌ 
तन्त्री को चोदय प्रेरित कर, अर्थात्‌ वीणा-वादन के साथ प्रभु भक्ति के स्तोत्र तरंगित कर ||१।। 
भावार्थ- मधुर गीतों के साथ जब सितार, मंजीरे आदि बाजे ताल-मेल पूर्वक बजाये जाते हैं तब 
अपूर्व भक्ति का प्रवाह उत्तरंगित होता है ।।१।। 
अथ परमात्माविर्भावविषयमाह । 
३ २३ १२ तिस्रो र र्र ३ १ २ RIT ३ २७-१७ १२ 
१२०६. प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि ।।२।। `. 
३52 २/0३ 070२5 ५३३३२ ७३ रा 0१२० ३ ६९:५९ १ रए१ रर LRT 
प्रसवे प्र सवे ते उत्‌ ईरते । तिस: वाचः मखस्युवः । यत्‌ अव्ये एषि सानवि ।।२।। 
पदार्थ:- हे सोम रसागार परमात्मन्‌ ! ते प्रसवे ध्यानद्वारा तव आविर्भावे सति मखस्युवः उपासनायज्ञ- 
पूर्तिकामाः उपासकाः। [मखशब्दात्‌ क्यचि उ प्रत्ययः। क्यचि सुग्‌ वक्तव्य अ० ७।१।५१ इति वार्तिकेन सुगागमः।] 
तिस्रः वाच: ऋग्यजुःसामलक्षणाः तिस्रो गिरः उदीरते उच्चारयन्ति, यत्‌ यदा, त्वम्‌ अब्ये सानवि जीवात्मनः 


१. क्र ९।५०।१। 
२. ऋ० ९।५०।२ | 
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४१० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ४ 


उन्नते धाम्नि एषि प्राप्नोषि। [अविः रक्षकः आत्मा, तस्येदम्‌ अव्यम्‌ तस्मिन्‌ | सानवि सानौ। अत्र बाहुलकाद्‌ अच्च 
घे? अ० ७।३।११९ इति न प्रवर्तते, ततो गुणेऽवादेशे च 'सानवि' इति रूपनिष्पत्तिः] ।|२।। 

भावार्थः सर्वेषामन्तरात्मनि पूर्वमेव विद्यमानः परमात्मा ध्यानेन वेदमन्त्राणां गानेन च प्रकटी- 
करणीयः।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा के आविर्भाव का वर्णन है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ रस के भंडार परमात्मन्‌ ! ते प्रसवे ध्यान द्वारा आपका आविर्भाव होने पर 
मखस्युवः उपासना-यज्ञ की पूर्ति चाहने वाले उपासक लोग तिस्रः वाचः ऋग्‌, यजुः, साम रूप तीनों वाणियों 
को उदीरते उच्चारित करते हैं, यत्‌ जबकि, आप अव्ये सानवि जीवात्मा के उन्नत धाम में एषि पहुंचते 
हो।।२।। 

भावार्थ- सबके अन्तरात्मा में पहले से ही विद्यमान परमात्मा को ध्यान द्वारा और वेदमन्त्रों के गान 
द्वारा प्रकट करना चाहिए ।।२।। 


अथ कीदुशः परमेश्वरः कथं साक्षात्करणीय इत्याह । 
१ ३१२ 


र ७ वारैः २ र्र्‌ RB RAR, ९२ RRR 
१२०७. अव्या वारैः परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमानं मधुश्चुतम्‌ ।।३।। ` 
१ रर १रर १रर ३२ (१9९९ - (५) १२र ३ 
अव्याः वारैःपरि प्रियम्‌ । हरिम्‌ हिन्वन्ति अद्रिभिः अ द्विभिः | 
२ र 
प्यमानप्‌ मधुश्चुतम्‌ मधु श्चुतम्‌ ॥३॥। 
पदार्थ:- प्रियम्‌ उपासकानां प्रेमास्पदम्‌ , हरिम्‌ दुःखानां हर्तारम्‌ , पवमानम्‌ हृदयं पवित्रयन्तम्‌, 
मधुश्चुतम्‌ आनन्दस्राविणम्‌ सोमं परमात्मानम्‌, उपासकाः जनाः अव्याः वारैः चित्तभूमेः विक्षेपनिवारणोपायैः 
अद्रिभिः ध्यानरूपैः पेषणसाधनैश्च परिहिन्वन्ति स्वात्मनि प्रेषयन्ति, परिपश्यन्तीत्यर्थः ।।३।। 
भावार्थः- योगविष्नभूतान्‌ व्याधिस्त्यानसंशयादीन्‌ दुःखदौर्मनस्यादींश्च विनिवार्य ध्यानद्वारा परमात्मानं 
साक्षात्कृत्य सर्वैरानन्दवारिधारायां स्नातव्यम्‌।|।। 
अगले मन्त्र में यह कथन है कि कैसे परमेश्वर का किस प्रकार साक्षात्कार करना चाहिए । 
पदार्थ- प्रियम्‌ उपासकों के प्यारे, हरिम्‌ दुःखों को हरने वाले, पबमानम्‌ हृदय को पवित्र करने वाले, 
मधुश्चुतम्‌ आनन्द को परिस्रुत करने वाले सोम परमात्मा को, उपासक जन अव्या: वारैः चित्तभूमि के विक्षेप 
का निवारण करने वाले उपायों से, और अद्रिभिः ध्यान-रूप सिल-बट्टों से परिहिन्वन्ति अपने आत्मा में प्रेषित 
करते हैं, अर्थात्‌ उसका साक्षात्कार करते हैं |।३।। 
भावार्थ योग के विध्नरूप व्याधि, स्त्यान, संशय आदि तथा दुःख, दौर्मनस्य आदि का निवारण करके 
ध्यान द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके सबको आनन्द-रस की धारा में स्नान करना चाहिए ।।३।। 
अथ परमेश्वर: प्रार्थ्यते । 
१२ ३२३ १९ (4008७ 0550-56, २ 
१२०८. आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ।।४।। 
RR १२१ १२९ ७३ व २ १२२ ३४१२, ३ १२१ 
आ पवस्व मदिन्तम। पवित्रम्‌ धारया कवे। योनिम्‌ आसदम्‌ आ सदम्‌।।४।। 
१. ऋ० ९।५०।३, अव्या वारैः' इत्यत्र अव्यो वारे' इति पाठः | 
२. ऋ० ९।२५।६; ५०।४ | 
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प्रपा०५ (अर्ध), सूक्त५ उत्तरार्चिकः ४११ 


पदार्थ:- हे मदिन्तम आनन्दयितृतम, कवे क्रान्तद्रष्टः सोम रसागार परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ अर्कस्य' 
अर्चकस्य जीवात्मनः योनिम्‌ गृहम्‌ आनन्दमयकोशम्‌ आसदम्‌ आसत्तुम्‌ पवित्रम्‌ पवित्रं यथा स्यात्‌ तथा धारया 
आनन्दधारया सह पवस्व प्रवाहितो भव ।।४।। 
भावार्थः- परमात्मनः सकाशात्‌ प्रस्रवन्तीमानन्दधारां प्राप्य जीवात्मा कृतार्थो जायते ||४|| 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे मदिन्तम सबसे अधिक आनन्ददायक, कवे क्रान्तद्रष्टा सोम अर्थात्‌ रसागार परमात्मन्‌ ! 
आप अर्कस्य अर्चना करने वाले जीवात्मा के योनिम्‌ घर अर्थात्‌ आनन्दमय कोश में आसदम्‌ आसन जमाने के 
लिए, पवित्रम्‌ पवित्र रूप में धारया आनन्द-धारा के साथ पवस्व प्रवाहित होवो |।४।| 
भावार्थ- परमात्मा से निकलकर बहती हुई आनन्द-धारा को प्राप्त करके जीवात्मा कृतार्थ हो जाता 
है।।४।। 
अथ पुनरपि परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
१२०९. स पवस्व मदिन्तमं गोभिरञ्जानो अक्तुभि । एन्द्रस्य जठरं विश ॥५॥।` 
रा गौभिः ३ २ य १ रर ३१२ ३ 
सः पवस्व मदिन्तम । : अब्जान: अक्तुभिः | आ इन्द्रस्य जठरम्‌ विश ।।५।। 
पदार्थः- हे मदिन्तम आनन्दयितृतम जगदीश्वर! त्वम्‌ अक्तुभिः व्यम्जकैः गोभिः अध्यात्मप्रकाश- 
रश्मिभिः अञ्जानः प्रकाशयन्‌ आ पवस्व आगच्छ | इन्द्रस्य जीवात्मनः जठरम्‌ अभ्यन्तरम्‌ आ विश प्रविश||५|| 
भावार्थः- परमात्मानं प्राप्य जीवात्मा प्रकाशमयो जायते ||५॥| 
अस्मिन्‌ खण्डे स्तोत्रगानद्वारा परमेशवरसाक्षात्कारस्य परमेश्वरप्रार्थनायाश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे मदिन्तम सबसे बढ़कर आनन्ददाता जगदीश्वर! आप अक्तुभिः प्रकाशक गोभिः 
अध्यात्मप्रकाश की किरणों से अज्जान: प्रकाश देते हुए आ पवस्व आओ | इन्द्रस्य जीवात्मा के जठरम्‌ अन्दर 
आ विश प्रविष्ट हो जाओ ।|५।| 
भावार्थ- परमात्मा को प्राप्त करके जीवात्मा प्रकाशमय हो जाता है |।५।। 
इस खण्ड में स्तोत्रगान के द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार करने तथा परमेश्वर से प्रार्थना का वर्णन होने 
से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
नवम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


१. अर्कस्यार्चनीयस्य इनद्रस्य-इति सा०। अर्को द्रोणकलशः, अथवा अर्क आदित्यः, अथवा आदित्यरश्मयोऽ्काः, अथवा अर्काः 


मन्त्रास्तेषां योनिं स्थानम्‌-इति वि० | 
२. ऋ० ९।५०।५, 'इन्दविन्द्रीय पीतयै इति तृतीयः पादः । 
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४१२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ५ 


।।६।। अथ 'अया वीती’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः। देवता पवमानः 
सोमः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९५ क्रमाङ्क परमात्मानं सम्बोध्य व्याख्याता। अत्र वीरो जनः सम्बोध्यते। 


१२१०. अया वीती परि सव यस्त इन्दौ मदेष्वा । अवाइन्नवतौर्नव ।।१॥।' 
अया वीती परि स्व | यः ते इन्दो मदेषु आ । अवाहन्‌ अव अहन्‌ नवती नव ।।१।। 

पदार्थः हे इन्दो तेजसा देदीप्त वीर! त्वम्‌ अया वीती अनया रीत्या परि स्रव व्यवहर, यत्‌ यः यो 
जनः ते मदेषु आ तव वीरताजनितानाम्‌ उत्साहानां सम्पर्क प्राणुयात्‌, सः नवनवतीः नवतिनवतिसंख्यकानां 
शत्रुयोद्धूणां नवव्यूहान्‌ अवाहन्‌ अवहन्यात्‌ ।।१।। 

भावार्थ:- वीरः सेनापतिः स्वसेनाया भटानेवमुत्साहयेद्‌ यत्ते प्रतिभटानां शतशोऽपि व्यूहान्‌ क्षणेना- 
वच्छिन्दु: | आन्तरस्य देवासुरसंग्रामस्य चमूपतिर्जीवात्माप्यान्तरान्‌ शत्रूनुत्सादयितुं तथैवाचरेत्‌ ।।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४९ ५ क्रमांक पर परमात्मा को संबोधन करके व्याख्या की गयी थी । यहां 
वीर मनुष्य को संबोधन है । 

पदार्थ- हे इन्दो तेज से प्रदीप्त वीर! तू अया वीती इस रीति से परि स्रव व्यवहार कर कि यः जो 
मनुष्य ते मदेषु आ तेरे वीरताजनित उत्साहों के सम्पर्क में आए, वह नवनवती: नब्बे-नब्बे शत्रु योद्धाओं के नौ 
व्यूहों को अवाहन्‌ मार गिराए ।॥१|| 

भावार्थ- वीर सेनापति अपनी सेना के योद्धाओं को इस प्रकार उत्साहित करे कि वे शत्रु योद्धाओं के 
सैंकड़ों भी व्यूहों को क्षण भर में छिन्न-भिन्न कर दें | आन्तरिक देवासुरसंग्राम का सेनापति जीवात्मा भी 
आन्तरिक शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ऐसा ही करे |॥१|| 

अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते वीरोजनश्चोद्बोध्यते । 


RM RRR 
१२११ . पुरः सद्या इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । त्यं तुर्वशं शं यदुम्‌ ।।२।। 
(५ ९४७ RE ६२०२. NE २ 


पुरः सद्यः स द्यः इत्थाधिये इत्था धिये । 
१२र रर ३१२ 
दिवोदासाय दिवः दासाय शंबरम्‌ शम्‌ बरम्‌ अध त्यम्‌ तुर्वशम्‌ यदुम्‌ ।।२।। 
पदार्थ:- हे इन्दो तेजसा देदीप्त परमात्मन्‌ वीरजन वा! त्वम्‌ इत्थाधिये सत्यकर्मणे | [इत्या इति 
सत्यनाम | निघं० ३।१०, धीरिति कर्मनाम | निघं० २।१] दिवोदासाय दिवः विद्याधर्मप्रकाशस्य दासः दाता तस्मै, 


१. ऋ० ९।६१।१, साम० ४९५ | 


२. अया अनया वीत्या मार्गेण परिस्रव-इति वि० | अया अनेन रसेन वीती वीत्यै इन्द्रस्य भक्षणाय परिस्रव परिक्षर- इति सा? | 
३. ऋ० ९।६१।२ | 


४. दिवो विद्याधर्मप्रकाशस्य दातारम्‌ । 'दिवश्च दास उपसंख्यानम्‌ | अ० ६।३।२१ वा० इति षष्ठ्या अलुक्‌- इति ऋ० 
१।११२।१४ भाष्ये द० । 
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तस्य हितायेत्यर्थः सद्यः सपदि शंबरम्‌ शान्तिनिवारकं शत्रुम्‌, अध अपि च त्यम्‌ तम्‌ तुर्वशम्‌ हिंसाकामं शत्रुम्‌। 
[तुरं हिंसां वष्टि कामयते यः स तुर्वशः । तुर्वी हिंसार्थः | वश कान्तौ ।] यदुम्‌ धर्मप्रतिबन्धकं च शत्रुम्‌। [यच्छति 
प्रतिबध्नाति धर्मकर्माणि यः स यदुः | यम उपरमे, दुक्‌ प्रत्ययः] पुरः तेषां तगरीश्च अवाहन्‌ अवजहि | 
[अवाहन्निति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते | लोडर्य लङ्‌] ।।२॥ 
भावार्थ:- परमात्मनः कृपया वीराणां च शौर्यकर्मणा सुखशान्तिधर्मकर्मादिप्रतिबन्धकाः शत्रवः सदैव 
पराजेयाः धार्मिकाश्च जना उन्तेयाः ||२|| 
अत्र सायणाचार्यस्य दिवोदासो नाम राजाऽभिमतः | यदुतुर्वशशम्बराश्च तेन तद्विरोधिनो नृपाः स्वीकृताः 
यान्‌ सोमरसं पीत्वा मत्तः सनिन्द्रो दिवोदासस्य हिताय वशमानयत्‌ | तत्तु न समव्जसं सृष्ट्यादौ प्रादुर्भूते वेदे 
पश्चाद्वर्त्तिनां तृपादीनामितिहासस्यासम्भवादिति सुधीभिरध्यवसेयम्‌ | 
अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना तथा वीर मनुष्य को उद्बोधन है । 
पदार्थ- हे इन्दु अर्थात्‌ तेज से प्रदीप्त परमात्मन्‌ वा वीरजन! तुम इत्याधिये सत्यकर्मा वाले, 
दिवोदासाय विद्या और धर्म के प्रकाश के दाता मनुष्य के हितार्थ सद्यः शीघ्र ही शंबरम्‌ शान्ति में विघ्न डालने 
वाले शत्रु को, अध और त्यम्‌ उस तुर्वशम्‌ हिंसा करने के इच्छुक शत्रु को, तथा यदुम्‌ धर्म के फैलने में रुकावट 
डालने वाले शत्रु को, और पुरः उनकी नगरियों को अवाहन्‌ नष्ट-भ्रष्ट कर दो [यहां 'अवाहन्‌' पद पूर्व मन्त्र से 
लाया गया है।] ।।२।। 
भावार्थ परमात्मा की कृपा से और वीरों के शौर्यकर्म से सुख, शान्ति, धर्म-कर्म आदि में रुकावट 
डालने वाले शत्रुओं का सदा ही पराजय और धार्मिक जनों का उत्कर्ष करना चाहिए ।|२।। 
यहां सायणाचार्य के मत में दिवोदास ताम का कोई राजा था और यदु, तुर्वश तथा शम्बर उसके 
विरोधी राजा थे, जिन्हें सोमरस पीकर मस्त हुए इन्द्र ने दिवोदास के हित के लिए वश में कर लिया था । 
किन्तु यह संगत नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में प्रकट हुए वेद में परवर्ती राजाओं आदि का इतिहास नहीं 
हो सकता, यह सुधी जनों को निश्चय मानना चाहिए | 


अथ परमेश्वरो वीरो जनश्च सम्बोध्यते | 
र 


१ ३ अश्वमश्वविद्वोमदिन्दो र ३ शर. २र RR ९ २ ३१२ 0 
१२१२. परि णो अश्वमश्वविद्वोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | क्षरा सहस्रिणीरिषः ।।३।। ' 
रर ३ १ रर रे २ ३ र १२र ३ १ रर 

परि नः अश्वम्‌ अश्ववित्‌ अश्व वित्‌ | गोमत्‌ इन्दो हिरण्यवत्‌ । 

१२र३े _१ _२ १ २र 

क्षर सहस्रिणी: इषः ।।३।। 

पदार्थ:- हे इन्दो सम्पद्वर्षक परमात्मन्‌ वीर जन वा! अशववित्‌ अश्वानां प्राणबलनां तुरगाणां वा लम्भकः 

त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ अश्वम्‌ प्राणबलम्‌ अश्वसमूह वा परिक्षर परितो वर्ष | अपि च गोमद्‌ वाग्बलयुक्ते धेनुयुक्तं वा, 


१. ऋ० ९।६१।३ । 
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हिरण्यवत्‌ ज्योतिर्युक्तं सुवर्णयुक्तं वा यथा स्यात्‌ तथा सहस्रिणी: सहस्रसंख्योपेताः इषः अभीष्टसम्पदः परिक्षर 
परितो वर्ष ।।३।। 
भावार्थः- परमेशकृपया सर्वा दिव्या भौतिक्यश्च सम्पदः प्राप्तुं शक्यन्ते | किञ्च ये वीरा भवन्ति 
तेषामेव सम्पदो हस्तगता जायन्ते, ते चान्यानपि ता लम्भयन्ति ।।३।। 
अगले मन्त्र भें परमेश्वर तथा वीर मनुष्य को सम्बोधन है । 
पदार्थ- हे इन्दो सम्पत्ति की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌ वा वीर मनुष्य | अश्ववित्‌ प्राणबल वा अश्व 
प्राप्त कराने वाले आप नः हमारे लिए अश्वम्‌ प्राणबल वा अश्वसमूह परिक्षर चारों ओर से बरसाओ | गोमद्‌ 
वाणी के बल से युक्त वा धेनुओं से युक्त तथा हिरण्यवत्‌ ज्योति से युक्त वा सुवर्ण से युक्त सहस्रिणी: सहस्र 
संख्या वाली इषः अभीष्ट सम्पदाएं परिक्षर चारों ओर से बरसाओ ।|३।। 
भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से सब दिव्य तथा भौतिक सम्पदाएं प्राप्त की जा सकती हैं। साथ ही जो 
वीर होते हैं उन्हें ही सम्पदाएं हस्तगत होती हैं और वे अन्यां को भी उन्हें प्रदान करते हैं ।।३।। 
।।७।। अथ 'अपघ्नन्‌' इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१० क्रमाङ्क परमात्मपक्षे व्याख्याता । अत्र वीररसविषयः प्रदश्यते । 
१२१३ अपप्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमौ अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥।१॥। ` 
३% २५३ रर (६ (7 06 ३ 
अपघ्नन्‌ अप घ्नन्‌ पवते मृधः। अप सोमः अराव्णः अ राव्णः । 
पलना इन्र निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः- सोमः जागरितः वीररसः इन्द्रस्य जीवात्मनः निष्कृतम्‌ संस्कृतं गृहम्‌ मनोरूपम्‌। [निरित्येष 
समित्येतस्य स्थाने | एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव (ऋ० १०।३४।५) इत्यपि निगमो भवति | निरु० १२।७।] गच्छन्‌ 
व्रजन्‌, मृधः सङ्कामकारिणः अपघ्नन्‌ अपहिंसन्‌, अपि च अराव्णः अदानशीलान्‌ कृपणान्‌ शत्रून्‌ अप अपघ्नन्‌ 
अवहिंसन्‌ पवते प्रवहति ||१।। 
भावार्थः- वीररसेनाप्लुतो मानवः सर्वानान्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रूनुच्छेत्तु प्रभवति ।।१।| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५१० क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में की जा चुकी है । यहां 
वीररस का विषय दर्शाते है । 
पदार्थ- सोमः जगाया हुआ वीररस इन्द्रस्य जीवात्मा के निष्कृतम्‌ संस्कृत किये हुए मनरूप घर में 
गच्छन्‌ जाता हुआ, मृधः संग्रामकारियों को अपघ्नन्‌ हिंसित करता हुआ, और अराव्णः अदानशील कृपण 
शत्रुओं को अप विनष्ट करता हुआ पवते प्रवाहित होता है ।|१।। 


भावार्थ- वीर रस में डूबा हुआ मानव सब आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को विनष्ट कर सकता है।।१।| 


१. ऋ० ९।६१।२५, साम० ५१० | 
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अथ परमात्मानं वीरं जनं च प्रार्थयते । 
३.१. ..२/ ०३:१२ रर ३१२ जही (SK (I ३२३ १ २ 
१२१४. महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ।।२।। ` 


३२ ३ २ ३ १२र क रा १-२२ कहर 0९३ URN 
महः नः रायः आ भर | पवमान जहि मृधः। रास्व इन्दो वीरवत्‌ यशः ।।२॥। 
पदार्थः- हे पवमान क्रियाशील परमात्मन्‌ वीर मनुष्य वा! [पवते गतिकर्मा | निघं० २।१४।] त्वम्‌ नः 
| अस्मभ्यम्‌ मह: राय: महान्ति धनानि आ भर आहर, मृधः हिंसकान्‌ शत्रून्‌ जहि विनाशय | हे इन्दो तेजसा 

देदीप्त परमात्मन्‌ वीर मानव वा! वीरवद्‌ यशः वीरसदृशीं कीर्तिम्‌ रास्व अस्मभ्यं प्रयच्छ | [रा दाने अदादिः, 
आत्मनेपदं छान्दसम्‌] ॥२।| 

भावार्थः- जगति परमात्मकृपावन्तो वीरा एव धनधान्यकीर्तिसुखानि भोक भोजयितुं च शत्रून्‌ विजेतुं 
च क्षमन्ते ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा तथा वीर मनुष्य से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे पवमान क्रियाशील परमात्मन्‌ वा वीर मनुष्य! आप नः हमारे लिए महः रायः महान्‌ धर्नो 
को आ भर लाओ, मृधः हिंसक शत्रुओं को जहि विनष्ट करो | हे इन्दो तेज से प्रदीप्त परमात्मन्‌ वा वीर 
मनुष्य! आप वीरवत्‌ यशः वीरो जैसा यश रास्व हमें प्रदान करो ||२।| 

भावार्थ संसार में परमात्मा की कृपा को प्राप्त वीर मनुष्य ही धन, धान्य और कीर्ति के सुखो को 
भोगने तथा भुगाने में और शत्रुओं को जीतने में समर्थ होते हैं।।२।। 


अथ दानवीरः परमात्मा मानवश्च सम्बोध्यते । 
२ २ २ २ २ २ २ २ २ 
१२१५. न त्वा शतं च न हतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्पुनानो मखस्यसे। | ३।।* 
२ २ २ 36 RST RRR ३ RR २३ १२ 
न त्वा शतम्‌ च न ह्लुतः। राधः दित्सन्तम्‌ आ मिनन्‌ । यत्‌ पुनानः मखस्यसे ।।३।। 
पदार्थ:- हे दानवीर परमात्मन्‌ मानव वा! यत्‌ यदा पुनानः अस्मान्‌ पवित्रान्‌ कुर्वाणः त्वम्‌ मखस्यसे' 
दानयज्ञं कर्तु कामयसे | [मखमात्मन इच्छति इति मखस्यते | क्यचि “सुगू वक्तव्यः | अ० ७।१।५१ वा० इत्यनेन 
सुगागमः।] तदा राधः धनम्‌ दित्सन्तम्‌ दालुमिच्छन्तम्‌ त्वा त्वाम्‌ शतं च न शतसंख्याका अपि ह्वुतः अस्माकं 
| कुटिला भावाः कुटिला जना वा |) ह्वरन्ति कुटिलमाचरन्तीति हुतः | हृ कौटिल्ये, क्विपि ह्वरः हु: आदेशः 
.) तुगागमश्च।] न आ मिनन्‌ दानमार्गात्‌ न विचालयितुं शक्नुवन्ति | [मिनातिः वधकर्मा | निघं० २।१९ | लेटि 
रूपम्‌ || | ३।| 
भावार्थ:- जगदीश्वरो5कुटिलानेव जनान्‌ दानपात्रं कुरुते | दानशौण्डा जना बाधकैर्विघ्नै: पुनः पुनः 
र प्रतिहन्यमाना अपि स्वकीयं दानव्रतं न परित्यजेयुः ||३।। 


अगले मन्त्र में दानवीर परमात्मा तथा दानी मनुष्य को सम्बोधन है । 


| १. ऋ० ९।६१।२६ | 
| २. ऋ० ९।६१।२७ | 
३. मखस्यसे धनं दातुमिच्छसि-इति सा० । यज्ञसमये यज्ञं त्वं यदा करोषि- इति वि० | 
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पदार्थ- हे दानवीर परमात्मन्‌ वा दानी मनुष्य ! यत्‌ जब पुनानः हमें पवित्र करते हुए आप मखस्यसे 
दानयज्ञ करने का संकल्प करते हो, तब राधः धन दित्सन्तम्‌ दान करना चाहते हुए त्वा आपको शतं च न सौ 
भी ह्रुतः हमारे कुटिल भाव वा कुटिल जन न आमिनन्‌ दान के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते ।।३।| 

भावार्थ जगदीश्वर उन्हीं को अपने दान का पात्र बनाता है जो कुटिल नहीं हैं। दानवीर लोगों को 
चाहिए कि वे बाधक विध्नो के बार-बार प्रहार होने पर भी अपने दान के व्रत को न छोडें |।३।। 

॥८॥ अथ 'अया पवस्व’ इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः निध्रुविः काश्यपः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९ ३ क्रमाङ्क परमात्मपरा व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयः । 
RR (७5४७४ ८२ हिल ५ ३ 


२ हिन्वानो NC र, 
१२१६. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ।।१।। ` 
३२२ १२९ १६२२९७१२२९ १रर ३ २ १२र ३२ 
अया पवस्व धारया । यया सूर्यम्‌ अरोचयः। हिन्वानः मानुषीः अप: ।।१॥। 
पदार्थः- हे पवमान सोम पवित्रतादायक जगत्स्रष्टः परमात्मन्‌! त्वम्‌ अया अनया धारया 
प्रकाशधारया, अस्मान्‌ पवस्व पवित्रीकुरू, यया प्रकाशधारया त्वम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अरोचयः रोचितवानसि । 
त्वमेव मानुषी: अपः मनुष्यैः प्राप्तव्यान्‌ आनन्दरसान्‌ हिन्वानः प्रेरयन्‌, भवेति शेषः ।|१।। 
भावार्थः परमेशकृपया वयं सूर्यवत्‌ तेजस्विनः पवित्राश्च भूत्वा ब्रह्मानन्दभागिनो भवेम ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४९३ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष में व्याख्यात की गयी थी । यहां भी वही 
विषय है । 
पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रतादायक जगद्रचयिता परमात्मन्‌! आप अया इस धारया 
प्रकाश की धारा से, हमें पवस्व पवित्र कीजिए, यया जिस प्रकाश-धारा से, आपने सूर्थम्‌ सूर्य को अरोचयः 
चमकाया है | आप ही मानुषीः अपः मनुष्यो से प्राप्त करने योग्य आनन्द-रसों को हिन्वानः प्रेरित करो ।|१|। 
भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से हम सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र होकर ब्रह्मानन्द के भागी बनें ।|१।। 


अथ परमात्मनः कर्तृत्व मै वर्णयति । 
१२ २३ १२३ १२ ३१र रर 


२ २ 
१२१७. अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ।।२।। ` 
१रर १ रर तरर १२र QR OR A! १२र 
अयुक्त सूरः एतशम्‌ । पवमानः मनौ अधि । अन्तरिक्षेण यातवे ।।२।। 
पदार्थः- सूर: प्रेरकः | [षू प्रेरणे धातोः 'सुसूधानूगृधिभ्यःक्रन्‌ । उ० २।२५ इत्यनेन क्रन्‌ प्रत्ययः |] पवमान: 
क्रियाशील: सोमः परमेश्वरः अन्तरिक्षेण आकाशमार्गेण यातवे यातुम्‌ मनौ अधि मनुष्ये एतशम्‌ प्राणरूपम्‌ 
अश्वम्‌ | [एतशः इत्यश्वनाम | निघं० १।१४ |] अयुक्त नियुक्तवानस्ति ।|२।। 
ह भावार्थ:- परमात्मना सहयोगं प्राणसिद्धि च प्राप्य मनुष्या आकाशमार्गेण गमनागमने कर्तु 
क्षमन्ते।। २।|| 


१. ऋ० ९।६३।७, साम० ४९३ | 

२. ऋ० ९।६३।८ | 

३. द्रष्टव्यम्‌, द० भा०, य° १७।६७, भावार्थ:- यदा मनुष्यः स्वात्मना सह परमात्मानं युडक्त तदाऽणिमादयः सिद्धयः 
प्रादुर्भवन्ति, ततोऽव्याहतगत्याभीष्टानि स्थानानि गन्तुं शक्नोति नान्यथा | 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के कर्तृत्व का वर्णन है । 

पदार्थ- सूरः प्रेरक पवमानः क्रियाशील सोम परमेश्वर ने अन्तरिक्षेण आकाशमार्ग से यातबे यात्रा करने 
के लिए मनौ अधि मनुष्य के अन्दर एतशम्‌ प्राण रूप अश्व को अयुक्त नियुक्त किया हुआ है ।|२।। 

भावार्थ- परमात्मा के साथ योग करके और प्राणसिद्धि प्राप्त करके मनुष्य आकाशमार्ग से जाना-आता 
कर सकते हैं ||२।| 


अथ पुनरपि परमेश्वरस्य कर्तृत्वमाह माह । 
३२उ ३ 3 ENR IR 


IER र ३-२ २ २.१२ 
१२१८. उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे । इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ।।३।।' 
३२ CA SHOCK CK १२र t RT ६ २९७ १२२१२ 
उत त्या: हरितः रथे। सूर: अयुक्त यातवे | इन्दुः इन्द्र: इति ब्रुवन्‌ ।।३।। 
पदार्थः- उत अपि च है मानव, त्वम्‌ इन्दुः तेजसा समिद्धोऽसि, इन्द्र: शत्रुविदारकोऽसि’ इति ब्रुवन्‌ 
इति कथयन्‌ सूरः प्रेरकः परमेश्वरः यातवे व्यवहर्तुम्‌ रथे शरीररथे त्याः ताः परमोपयोगिनीः हरितः 
मनोबुद्धिप्राणशक्तिसहिताः ज्ञानेन्द्रिकर्मेन्द्रियशक्तिरूपाः अश्वाः अयुक्त नियुक्तवानस्ति |॥३|| 
भावार्थः- मानवदेहरथः परमेश्वरस्य महतीं निर्माणकलां सूचयति ||३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयस्य वीरोद्बोधनविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 
आगे फिर परमेश्वर का कर्तृत्व वर्णित है | 
पदार्थ- उत और, हे मनुष्य ! तू इन्दुः तेज से प्रदीप्त है, इन्द्रः शत्रुविदारक है” इति ब्रुवन्‌ यह कहते 
हुए सूरः प्रेरक परमेश्वर ने यातवे व्यवहार करने के लिए रथे शरीररूप रथ में त्या: उन परम उपयोगी हरितः 
मनःशक्ति, बुद्धिशक्ति एवं प्राणशक्ति सहित ज्ञानेन्द्रियशक्ति और कर्मेद्वियशक्ति रूप घोडियों को अयुक्त नियुक्त 
किया हुआ है |॥३|| 
भावार्थ- मनुष्य का शरीर-रूप रथ परमेश्वर की महान्‌ निर्माण-कला को सूचित करता है ।|३।। 
इस खण्ड में परमात्मा तथा वीरों के उद्बोधन विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति जाननी चाहिए || 
नवम अध्याय का पञ्चम खण्ड समाप्त । 
।।९।। अथ अग्नि वो” इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
अग्निः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्रादौ पुरोहितगुणानाह । 
३. है २ ०२३ है RR २ ३ ८११८, ~ ३१२ ३१ रे 
१२१९. अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ | 
गो मर्त्येषु ३०१६२ 3 रा ३७७११ RRR ३ २ २ 
यो मर्त्येषु निधुवित्रःतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावक: ।।१।। 
अग्निम्‌ वः देवम्‌ असनि सजोषाः स्‌ जोषा: । यजिष्ठम्‌ दूत अध्वरे कृणुध्वम्‌ | 
(१ र 
णः मर्तेषु निध्रुवि: नि धुविः ऋतावा । 
रः रश रक 
तपुर्मूर्धा तपु मूर्धा घृतान्नः घृत अन्नः पावकः ।।१॥। 
१. ऋ० ९।६३।९ 'रथे’ इत्यत्र दश' इति पाठः। 
२. ऋ० ७।३।१ | 
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पदार्थ:- हे मनुष्याः | यः अग्निभिः सजोषाः गार्हपत्याहवनीयादिभिः अग्निभिः सप्रीतिः अस्ति, 
तज्ज्ञानवानस्तीति भावः, तम्‌ यजिष्ठम्‌ यज्ञस्य साधकतमम्‌, अग्निम्‌ अग्रगण्यम्‌ देवम्‌ विद्वांसम्‌ वः यूयम्‌ 
अध्वरे यज्ञे दूतम्‌ दूतवन्माध्यमम्‌, पुरोहितमिति भावः, कृणुध्वम्‌ कुरुत, यः विद्वान्‌ मर्त्येषु मनुष्येषु निध्नुविः 
निरतिशयस्थिरमतिः, ऋतावा सत्यनिष्ठः। [ऋतं सत्यम्‌, ततो मत्वर्थे 'छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ अ० ५।२।१०९/ 
इति वनिप्‌ | ऋतस्यान्तदीर्घश्छान्दसः ।] तपुर्मूर्धा परिपक्वमस्तिष्कः, घृतान्नः घृतदुग्धादिसा त्तिवकपौष्टिकपदार्थ- 
भोक्ता, पावकः पवित्रतासम्पादकश्च विद्यते ।।१।। ह 

भावार्थ:- सुयोग्य एव कश्चिज्जनोध्ध्यात्मयज्ञै बाह्ययज्ञे च पुरोहितत्वेन वरणीयः !।१।। 

प्रारंभ में पुरोहित के गुणों का वर्णन करते हैं। 

पदार्थ- हे मनुष्यो! जो अग्निभिः सजोषाः गार्हपत्य, आहवनीय आदि अग्नियों से प्रीति रखने वाला 
अर्थात्‌ उनका ज्ञानी हो, उस यजिष्ठम्‌ यज्ञ के अतिशय साधक, अग्निम्‌ अग्रगण्य देवम्‌ विद्वान्‌ को वः तुम 
लोग अध्वरे यज्ञ में दूतम्‌ दूत के समान माध्यम अर्थात्‌ पुरोहित कृणुध्वम्‌ बनाओ, यः जो विद्वान्‌ मर्त्येषु 
मनुष्यों में निघ्रुविः अत्यन्त स्थिर मति वाला, ऋतावा सत्यनिष्ठ; तपुर्मूर्धा परिपक्व मस्तिष्क वाला घृतान्नः 
ची-दूध आदि सात्त्विक पौष्टिक पदार्थ खाने वाला और पावकः पवित्रकर्ता हो ।|१।। 

भावार्थ- सुयोग्य ही किसी मनुष्य को अध्यात्म यज्ञ तथा बाह्य यज्ञ में पुरोहितरूप से वरना 
चाहिए।।१।। 


अथ विद्वद्विषयमाह । 
२३२ ३ १र रर ३ २ RRR RRNA कक 8, 
१२२० . प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाङ्घयस्थात्‌ । 


१0२३ २०१३: १२ ३.१२ रर TS ३ 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते ब्रजनं कृष्णमस्ति ।।२।। 


१रर १ रर १रर, ३ २ 

प्रोथत्‌ अश्वः न यवसे अविष्यन्‌ । 

३ २ ३२ ३१२ ३ ₹रर WRN २२ 
यदा महः संवरणात्‌ सम्‌ वरणात्‌ व्यस्थात्‌ वि अस्थात्‌ । 


३ १ रर १२र ३ २ १रर रे १ रर ३ २ ३ 
आत्‌ अस्य वातः अनु वाति शोचिः । अध स्म ते ब्रजनम्‌ कृष्णम्‌ अस्ति ।।२।। 
पदार्थः अश्वं न अश्वो यथा यदा यस्मिन्‌ काले महः संवरणात्‌ महत्याः वाजिशालायाः व्यस्थात्‌ 
विमुक्तो भवति तदा अविष्यन्‌ अत्तुमिच्छन्‌ | [अविष्यन्तिति अत्तिकर्मसु पठितम्‌ | निघं० २।९ |] यवसे घासे 
निमित्ते प्रोथत्‌ हेषते | [प्रोथू पर्याप्तौ, भ्वादिः, लेटि तिपि रूपम्‌ । प्रोयोऽश्वघोणा, तयोत्थाप्यमाने शब्देऽपि प्रोथतिः 
प्रयुज्यते।] तथैव यः अग्निः विद्वान्‌ स्तातकः यदा यस्मिन्‌ काले संवरणात्‌ गुरुकुलस्य नियन्त्रणात्‌ व्यस्थात्‌ 
विमुक्तो जायते तदा अविष्यन्‌ रक्षणं करिष्यन्‌ यवसे मानवसमाजे। [यु मिश्रणामिश्रणयोः | बाहुलकादौणादिक 


१. तपुर्मूर्धा तापकं तेज:- इति सा०। तपुः तापनशीलः, मूर्धा प्रधानभूतः-इति वि० | तदुभयं पदकारविरुद्धम्‌, पदपाठे (तपुर्मूर्धा 
इत्यस्य समस्तपदत्वेन स्वीकृतत्वात्‌ । 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं विद्युत्पक्षे व्याख्यातवान्‌ | 

३. ऋ० ७।३।२ | 
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प्रपा०५ (अर्ध१), सूक्त९ उत्तरार्चिकः ४१९ 


अस प्रत्ययः। यूयते परस्परं मिलति यः स यवसः समाजः | प्रोथत्‌ पूर्णतामानयति । [प्रोथू पर्याप्तौ पर्याप्त 
पूर्णता' इति क्षीरस्वामी |] आत्‌ अनन्तरम्‌ वात: समाजस्य वातावरणम्‌ अस्य एतस्य अग्नेः विदुषः स्नातकस्य 
शोचिः दीप्तिम्‌, प्रभावम्‌ अनु वाति अनुसरति | अथ प्रत्यक्षकृतमाह- अघ तदनन्तरम्‌, हे अग्ने विद्वन्‌ स्नातक! 
ते तव ब्रजनम्‌ गमनम्‌, व्यापारः इति यावत्‌ कृष्णम्‌ अस्ति आकर्षकं जायते ||२।। 

अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||२॥| 


भावार्थः कृतसमावर्तनसंस्कारो विद्वान्‌ स्तातको गुरुकुलाद्‌ बहिरागम्य समाजे विद्यायाः सच्चारित्र्यस्य 
च प्रसारं कुर्यात्‌ ।।२।। 


अगले मन्त्र में विद्वान्‌ का विषय है । 


पदार्थ- अश्वः न घोड़ा जैसे यदा जब महः संवरणात्‌ विशाल घुड़साल से व्यस्थात्‌ छूटता है, तब 
अविष्यन्‌ खाना चाहता हुआ यवसे घास पाने के हेतु प्रोथत्‌ हिनहिनाता है, वैसे ही जो अग्नि अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
स्नातक यदा जब संवरणात्‌ गुरुकुल के नियन्त्रण से व्यस्थात्‌ छूटता है तब यवसे मानव-समाज में प्रोयत्‌ 
पूर्णता लाता है | आत्‌ उसके अनन्तर वातः समाज का वातावरण अस्य इस विद्वान्‌ स्नातक की शोचिः दीप्ति 
के अर्थात्‌ प्रभाव के अनु वाति पीछे-पीछे चलता है | आगे प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं- अध उसके बाद, हे 
विद्वान्‌ स्तातक। ते तेरा व्रजनम्‌ चलना-फिरना आदि व्यापार कृष्णम्‌ अस्ति आकर्षक हो जाता है ||२।| 

यहां शलिष्टोपमालंकार है ।|२।। 

भावार्थ- जिसका समावर्तन संस्कार हो चुका है ऐसा विद्वान्‌ स्नातक गुरुकुल से बाहर आकर समाज 
में विद्या और सच्चरित्र का प्रसार करे ||२|| 


अथ पुनरपि विद्वद्विषयमाह | 
पर & ६6९ RE ३ रेउ १७२०७ ४ १.०३ 
१२२१ . उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णो5ग्रे चन्त्यजरा इधानाः । 
6 १२४ ३ १३2 कर 


र 

अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूती अग्न ईयसे हि देवान्‌ ।।३।। ` 

२ ११५२२३ १२र १२र ३ १ रर १ रर १२र ३.१ २२ ४१३७ १८२९ ०३ र 

उत्‌ यस्य ते नवजातस्य नव जातस्य वृष्ण: अग्ने चरन्ति अजराः अ जरा: इधानाः । 

अच्छ द्याम्‌ अरुषः धूमः एषि । सम्‌ दूतः अग्ने ईयसे हि देवान्‌ ।।३।। 

पदार्थः- हे अग्ने अग्रनेतः विद्वन्‌ | यस्य नवजातस्य नवस्तातकस्य, वृष्णः विद्यासुखादिवर्षकस्य ते तव 
अजराः अजीर्णाः, इधानाः जाज्वल्यमाना दीप्तयः उत्‌ चरन्ति उद्गच्छन्ति, सः अरुषः आरोचमानः धूमः 
अविद्याभ्रष्टाचारादीनां प्रकम्पकः त्वम्‌ | [धूनोति कम्पयतीति धूमः | धून्‌ कम्पने, इत्यस्माद्‌ इषियुधीन्धिद- 
सिश्याधूसूभ्यो मक्‌ उ० १।१४५ इति मक्‌ प्रत्ययः।] द्याम्‌ अच्छ विद्यादिप्रकाशम्‌ अभिलक्ष्य एषि गच्छसि, कार्यं 
| करोषि | हे अग्ने विद्वन्‌ ! दूतः दूत इवाचरन्‌ त्वम्‌ देवान्‌ प्रजाजनान्‌ सम्‌ ईयसे हि संगच्छसे खलु ||३॥| 


१. इममपि मन्त्रमृग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्विद्युदूविषये व्याख्यातवान्‌ । तथा च तत्कृतो भावार्थ:- यदा मनुष्या अग्नियानेन गमन 
तडिता समाचारांश्च गृहणीयुस्तदैते सद्यः कार्याणि साद्धुं शक्‍नुवन्ति इति । 

२. ६० ७।३।३, एपि' इत्यत्र’ एंति' ते” । 

२. एतमपि मन्त्रमृग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्विद्युत्पक्षे व्याचष्टे | 
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४२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ६ 


भावार्थ:- नवस्नातको गुरुकुलाद्‌ बहिर्गत्वा स्वकीयं तेजःप्रभावं विस्तार्याज्ञानकदाचारादीन्‌ प्रकम्प्य 
जनसमाजमुन्तयेत्‌ ।।३।। 

अगले मन्त्र में फिर विद्वान्‌ का ही विषय है । 

पदार्थ - हे अग्ने अग्रनायक विद्वन्‌! यस्य जिस नवजातस्य नवस्नातक, वृष्णः विद्या, सुख आदि की वर्षा 
करने वाले ते आपकी अजराः नष्ट न होने वाली, इधानाः जाज्वल्यमान दीप्तियां उत्‌ चरन्ति उठती हैं, सः वह 
अरुष: तेजस्वी, धूमः अविद्या, भ्रष्टाचार दुःख आदि को कंपा देने वाले आप द्याम्‌ अच्छ विद्या आदि के प्रकाश 
को लक्ष्य करके एषि कर्म करते हो | हे अग्ने विद्वन्‌! दूतः दूत के समान आचरण करने वाले आप देवान्‌_ 
प्रजाजनों से सम्‌ ईयसे हि मिलते- जुलते हो ।।३।। 

भावार्थ- नवस्तातक गुरुकुल से बाहर जाकर अपने तेज के प्रभाव को फैलाकर, अज्ञान, दुराचार आदि 
को कंपा कर जन-समाज को उन्नत करे ।।३॥ 

।।१०।। अथ 'तमिन्द्रः इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुकक्ष आङ्गिरसः । देवता इन्द्र: | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ११९ क्रमाड़ेः परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय 


उच्यते। 
७ "९७.५१ 


र २ श्र पर अं रत अरे 
१२२२. तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ।।१॥। 
RR ३ २३१२१२२ १२र३ २ ३ 
तम्‌ इन्द्रम्‌ वाजयामसि । महे वृत्राय हन्तवे । सः वृषा वृषभः भुवत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- महे महते, वृत्राय विष्नविद्रोहोपद्रवपापादिरूपाय शत्रवे । [द्वितीयार्थे चतुर्थी।] हन्तवे हन्तुम्‌ 
तम्‌ स्वदेहे$धिष्ठातृत्वेन विद्यमानम्‌ इन्द्रम्‌ रिपुविदारकं जीवात्मानम्‌ वाजयामसि बलिनं कुर्मः। वृषा बलवान्‌ सः 
असौ जीवात्मा वृषभः सुखसम्पद्वर्षकः भुवत्‌ भवतु |।१॥। 
भावार्थः स्वकीयमन्तरात्मानमुत्साह्य सर्वेऽपि बाह्या आभ्यन्तराश्च शत्रवो जेतुं शक्यन्ते ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ १९ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की जा चुकी 
है । यहां जीवात्मा का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- महे बड़े वृत्राय विघ्न, विद्रोह, उपद्रव, पाप आदि रूप शत्रु का हन्तवे वध करने के लिए तम्‌ 
अपने शरीर में अधिष्ठाता रूप से विद्यमान उस इन्द्रम्‌ शत्रुविदारक जीवात्मा को, हम वाजयामसि बलवान्‌ 
करते हैं | वृषा बलवान्‌ सः वह जीवात्मा वृषभः सुख-सम्पदा की वर्षा करने वाला भुवत्‌ होवे ।।१।। 
भावार्थ-अपने अन्तरात्मा को उत्साहित करके सभी बाह्य और आन्तरिक शत्रु जीते जा सकते हैं।।१|| 


अथ परमात्मजीवात्मनृपतिविषय उच्यते । 
Re RE (२१२ (४६ ७ शर करर 


३ 
१२२३. इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हित | 
चुसी श्लोकी स सोम्यः।।२।। ` 
१ रर १ रर 


र्‌ र्‌ ह 
इन्द्रः सः दामने कृत । ओजिष्ठः सः बले हितः। युम्ती «लोकी सः सोम्यः।।२।। 


१. ऋ० ८।९३।७, अथ० २०।४७।१, १३७।१२ | साम० ११९, ऋषिः Fs | 
२. ऋ० ८।९३।८, अथ० २०।४७।२, १३७।१३। सर्वत्र 'बले' इत्यत्र मर्दै इति पाठः || 
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पदार्थः- सः इन्द्रः असौ परमेश्वरो जीवात्मा नृपतिर्वा दामने दानाय | [ददातेः “सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ उ० 

४।१४६ इत्यनेन मनिन्‌।] कृतः प्रेरितो भवतु | ओजिष्ठः ओजस्वितमः सः असौ, बले बले प्राप्तव्ये हितः 

अस्माकं हितकरो भवतु। सः असौ द्युम्मी तेजस्वी, श्लोकीः यशस्वी, सोम्यः शान्तिसम्पादकश्च अस्ति भवतु वा। 
[सोमाय शान्त्यै साधुः सोम्यः ]||२।| 


भावार्थः- परमेश्वरं प्रार्थयित्वा, जीवात्मानमुत्साह्म, राजानं चोद्बोध्य वयं लब्धदाना बलिनस्तैज- 
स्विनो यशस्विनः शान्तियुक्ताश्च भवेम ||२|| 


अगले मन्त्र में परमात्मा, जीवात्मा और राजा का विषय वर्णित करते हैं। 

पदार्थ-सः इन्द्रः वह परमेश्वर, जीवात्मा वा राजा दामने दान के लिए कृतः प्रेरित हो | ओजिष्ठः 
अत्यधिक ओजस्वी सः वह बले बलप्राप्ति के निमित्त हितः हमारा हितकारी हो | सः वह द्युम्नी तेजस्वी, 
शलोकी यशस्वी, और सोम्यः शान्तिसम्पादक हो ||२|| 

भावार्थ- परमेश्वर से प्रार्थना करके, जीवात्मा को उत्साहित करके और राजा को उद्बोधन देकर हम 
प्राप्त दान वाले, बली, तेजस्वी, यशस्वी तथा शान्तिमान्‌ होवें ||२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
श्र ROR 


उग्रो रर 
२२४. गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः | ववक्ष र अस्तृतः ।।३।। ` 


32) १ RT MARR ३ १२र ३ १२र 
गिरा वज्रः न सम्भृतः सम्‌-भृतः | सबलः स बलः अनपच्युतः अन्‌ अपच्युतः | 
RRS RINT 


ववक्षे उग्रः अस्तृतः अ स्तृतः ।।३।। 

पदार्थः- गिरा निर्घोषेण वज्र: न कुलिशः इव गिरा वेदवाचा प्रभावशालिन्या वा वाचा सम्भृतः संयुक्तः 
सबलः बलवान्‌, अनपच्युतः अविचलितः, उग्रः प्रचण्डः, अस्तृतः अहिंसितः इन्द्र: परमेश्वरो जीवात्मा नृपतिर्वा 
ववक्षे जगद्भारं देहभारं राष्ट्रभारं वा वहति | [वह प्रापणे, लडर्थे लिटि छान्दसः सुगागमः] ||३।| 

अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 2 

भावार्थ:- यस्य वाचां प्रभावो वज्रनिर्घोषवद्‌ भवति स बलिनां बली, दुष्टेषु प्रचण्डः, केनाप्यजय्यः, 
परेषां पराजेता परमेश्वरो जीवात्मा राजा च योऽस्ति तं सहायं प्राप्य सर्वे जीवनसङ्ग्रामे विजयिनो. जा- 
यन्ताम्‌।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे पुरोहितस्य, विदुषः स्नातकस्य, परमात्मजीवात्मनृपतीनां च विषयस्य वर्णनादेतत्बण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में फिर उसी विषय में कहा गया है । 


१. श्लोकी श्लोकः स्तुतिः तद्वान्‌- इति सा० । श्लोकैर्मनैर्यो$तिशयो गीयते स श्लोकी-इति वि० | 
२. ऋ० ८।९३।९, अथ० २०।४७।३, १३७।१४ | सर्वत्र उग्रो’ इत्यत्र “ऋृष्वो' इति पाठः | 
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पदार्थ- गिरा निर्घोष से बज्रः न जैसे विद्युद्वज् संयुक्त होता है, वैसे ही गिरा वेदवाणी वा 
प्रभावशालिनी वाणी से सम्भृतः संयुक्त, सबलः बलवान्‌ अनपच्युतः अविचलित, उग्रः प्रचण्ड, अस्तृतः 
अहिसित इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जीवात्मा वा राजा ववक्षे जगत्‌ के भार को, शरीर के भार को वा राष्ट्र के 
भार को वहन करता है ।।३।। 
यहां उपमालंकार है ।।३।। 
भावार्थ जिसकी वाणियों का प्रभाव वज़निर्घोष के समान होता है वह बलियों में बली, दुष्टों के प्रति 
प्रचण्ड, किसी से जीता न जा सकने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला जो परमेश्वर, जीवात्मा और राजा है 
उसे सहायक पाकर सब लोग जीवन-संग्राम में विजयी होवें ||३।। 
इस खण्ड में पुरोहित, विद्वान्‌ स्तातक तथा परमात्मा, जीवात्मा और राजा का विषय वर्णित होने से 
इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
नवम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
।।११।। अथ 'अध्वर्यो' इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उचथ्य आङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९ ९ क्रमाडेः ज्ञानयज्ञविषये व्याख्याता । अत्रोपासनायज्ञविषयो वर्ण्यते । 
१४ २४३३ २ ३१र रर ३२३ [९ ३ शक २४३ १ ३ 
१२२५. अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ।।१।। ` 
१२र १ रर ३ २ १_्रर २ १२ ३ 
अध्वर्यो अद्रिभिः अ द्रिभिः सुतम्‌ । सोमम्‌ पवित्रे आ नय । 
पुनाहि इन्द्राच पातवे ।१।। 
पदार्थः= हे अध्वर्यो उपासनायज्ञस्य सञ्चालक उपासक! त्वम्‌ अद्रिभिः ध्यानरूपै: पेषणपाषाणैः सुतम्‌ 
अभिषुतम्‌ सोमम्‌ भक्तिरसम्‌ पवित्रे परिपूते हृदये आनय आहर | किञ्च, इन्द्राय पातवे परमात्मनः पानाय 
तम्‌ पुनाहि पुनीहि, पवित्रय ।|१।। ` 
भावार्थः छलच्छिद्राडम्बरादिरहितेन पवित्रेणैव भक्तिरसेन परमेश्वरस्तृप्यति ।॥१|| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४९९ क्रमांक पर ज्ञान-यज्ञ के विषय में की गयी थी । यहाँ 
उपासना-यज्ञ का वर्णन करते है । न 
पदार्थ- हे अध्वर्यो उपासना-यज्ञ के सञ्चालक उपासक! तू अद्रिभि: ध्यानरूप सिलबट्टों से सुतम्‌ 
अभिषुत किये गये सोमम्‌ भक्तिरस को पवित्रे पवित्र हृदय में आनय ला, और इन्द्राय पातवे परमात्मा के पान 
के लिए, उसे पुनीहि पवित्र कर ||१|| 
भावार्थ छल, छिद्र, आडम्बर आदि से रहित पवित्र भक्तिरस से ही परमेश्वर तृप्त होता है ।।१।। 


१. ऋ० ९।५१।१, 'आ सुज । पुनीहीन्द्राय' इति पाठः | य° २०३१ आ मय । पुनीहीन्द्रीय' इति पाठः। साम० ४९९ | 
| २. यजुर्भाष्ये दयानत्दर्षिमन्त्रमिमं सोमौषधिविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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प्रपा०५ (अर्ध), सूक्त ११ उत्तरार्चिकः ४२३ 
अथानन्दरसविषयमाह । 
२३ रैज ७२०६ ३ रे ३२उ ञ्क न्नीलः १२ ३१ २ 
१२२६. तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधो | पवमानस्य मरुतः ।।२।।' 


तय त्ये न्दो अन्धसः । देवा: मधोः वि आशत | पवमानस्य मरुतः ॥२॥ 

पदार्थः- हे इन्दो आनन्दरसेन क्लेदक परमात्मन्‌। तव त्वदीयस्य मधोः मधुरस्य, पवमानस्य 
पवित्रीकुर्वाणस्य अन्धसः आनन्दरसस्य । [द्वितीयार्थे षष्ठी|] त्ये ते मरुतः प्रशस्तप्राणाः देवाः दिव्यगुणा विद्वांसः 
व्याशत व्यश्नुवते, उपयुम्जते । [विपूर्वः अशू व्याप्तौ, लडर्थे लुङि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने रूपम्‌ ]|| २।| 

भावार्थ:- प्राणायामादिना योगाभ्यासेन दग्धसकलकल्मषा विद्वांस एव जना ब्रह्मानन्दरसस्याधिकारिणो 
जायन्ते ।।२।। 

अगले मन्त्र में आनन्द-रस का विषय है । 

पदार्थ- हे इन्दो आनन्द-रस से भिगोने वाले परमात्मन्‌! तव आपके मधोः मधुर, पवमानस्य पवित्र 
करने वाले अन्धस: आनन्द-रस का त्ये वे मरुतः प्रशस्त प्राण वाले देवाः दिव्यगुणी विद्वान्‌ लोग व्याशत उपभोग 
करते हैं।।२।। 

भावार्थ~ प्राणायाम आदि योगाभ्यास से जिन्होंने अपने सब दोषों को जला डाला है ऐसे विद्वान्‌ जन 
ही ब्रह्मानन्द-रस के अधिकारी होते हैं ।।२।। 


अथ पुनरप्यानन्दरसविषय उच्यते । 
3 0४05 RRS ३४१ हरे ८.4१ २ करा ३०:९२ 
१२२७. दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ।।३।। ` 
३२ ३१२ ३ २ १रर १ रर ३ १२ ३१२ रर 
दिवः पीयूषम्‌ । उत्तमम्‌ । सोमम्‌ इन्द्राय वञ्जिणे | सुनोत मधुमत्तमम्‌ ।।२॥ 
पदार्थ:- हे उपासकाः! यूयम्‌ दिवः द्युतिमतः परमात्मनः सकाशात्‌ पीयूषम्‌ अमृतरूपम्‌, उत्तमम्‌ 
सर्वोत्कृष्टम्‌, मधुमत्तमम्‌ अतिशयेन मधुरम्‌ सोमम्‌ आनन्दरसम्‌ वज़िणे इन्द्राय वीराय जीवात्मने। [वीर्यं वै 
वज्रः। श० ७।३।१।१९।] सुनोत सुनुत । [तप्तनप्तनथनाश्च | अ० ७।१।४५ इति तस्य तबादेशः, पित्वात्‌ 
ङित्वाभावेन गुणनिषेधो न] ||३।। 
भावार्थः- अमृतरूपस्य मधुरमधुरस्य ब्रह्मानन्दस्य महिमानं ज्ञात्वा कस्तं नाकाडक्षेत्‌ ।|३।। 
अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द-रस का विषय है । 
पदार्थ- हे उपासको! तुम दिवः प्रकाशमान परमात्मा के पास से पीयूषम्‌ अमृतरूप, उत्तमम्‌ 
सर्वोत्कृष्ट, मधुमत्तमम्‌ अतिशय मधुर सोमम्‌ आनन्द-रस को वज्जिणे इन्द्राय वीर जीवात्मा के लिए सुनोत 
अभिषुत करो ।|३।। २ 
भावार्थ- अमृतरूप, अत्यन्त मधुर ब्रह्मानन्द की महिमा जानकर भला कौन उसकी आकांक्षा नहीं 
करेगा ?।।३।। 


१. ऋ० ९।५१।३, 'मधोर्व्यश्नते” इति पाठः । 
२. ० ९|५१॥२ | 
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।।१२।। अथ 'धर्ता दिवः' इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कविर्भार्गवः | देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५८ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र पुनरपि स एव विषयः 
प्रदर्श्यते । 
0 ६ SFR FR NNR SRLS ८२० ८३७१ २०१००३० RAR १००३ 
१२२८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 
र्‌उ ३ श्र रर_ ३२ 


हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ।।१।।' 


५4% 3२०३ १ फेर ४७,555 ३ १५० २ २१६६. ४७२०७३ १ २११ १२ 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यः रसः । दक्षः देवानाम्‌ अनुमाद्यः अनु माद्यः नृभिः । 
१ रर २१२२ १ रर १ रर UR 


हरिः सुजान: अत्यः न सत्वभिः । वृथा पाजांसि कृणुषे नदीषु आ ।।१॥। 

पदार्थः- दिवः कर्तव्याकर्तव्यप्रकाशस्य धर्ता दाता, कृत्व्यः कर्मपरायणः, रसः रसवान्‌, देवानाम्‌ 
प्रकाशकानां सूर्यचन्द्रवह्निविद्युन्तक्षत्रादीनाम्‌ दक्षः बलप्रदः, नृभिः मनुष्यैः अनुमाद्यः आराधनीयः सोमः 
परमेश्वरः पवते सर्वं जडचेतनात्मकं जगत्‌ पुनाति । अथ प्रत्यक्षकृतमाह- हरिः सूर्यकिरणैः समुद्रस्थजलानां 
हर्ता त्वम्‌ हे परमात्मन्‌ | सत्वभिः स्वकीयैः बलैः सृजानः मेघेभ्यो वृष्टिं विसृजन्‌ नदीषु सरित्सु वृथा अनायासम्‌ 
पाजांसि बलानि वेगान्‌ वा | [पाजः इति बलनाम । निघं० २।९। पा धातोः 'पातेर्बले जुट्‌ च | उ० ४।२०४' 
इत्यनेन बलेऽर्थे असुन्‌ प्रत्ययो जुडागमश्च |] कृणुषे करोषि, उत्पादयसि, सृजानः अत्यः न सृज्यमानः अश्वो यथा 
रथादौ वेगान्‌ करोति तद्वत्‌ ।।१।। 

अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ।।१।। 

भावार्थः जडचेतनात्मके जगति यत्किन्चिद्‌ बलवेगविवेकप्रकाशादिकं विद्यते तत्सर्वं परमात्मजनि- 
तमेव ||१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां 
पुनः उसी विषय को दर्शाते है । 

पदार्थ- दिव: कर्तव्य-अकर्तव्य के प्रकाश का धर्ता दाता, कृत्व्यः कर्मपरायण, रसः रसीला, देवानाम्‌ 
प्रकाशक सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌, नक्षत्र आदियों को दक्षः बल देने वाला, नृभिः मनुष्यों से अनुमाद्यः 
आराधनीय सोम परमेश्‍वर पवते सब जड़-चेतन-रूप जगत्‌ को पवित्र करता है | आगे प्रत्यक्षवत्‌ वर्णन हैः 
हरिः समुद्र में स्थित जलों को सूर्यकिरणों द्वारा हरकर आकाश में ले जाने वाले आप, हे परमात्मन्‌! सत्वभिः 
अपने बलों द्वारा सुजान: बादलों से वर्षा करते हुए नदीषु नदियों में वृथा अनायास ही पाजांसि वेगों को कृणुषे 
उत्पन्न करते हो, सृजानः अत्यः न जैसे जोड़ा जाता हुआ घोड़ा रथ आदि में वेगों को उत्पन्न करता है ||१॥| 

यहां श्लिष्टोपमा अलंकार है |।१।| 


१, ऋ० ९।७६।१, 'कृणुषेः इत्यत्र 'कृणुते' | साम? ५५८ | 
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प्रपा०५ (अर्ध), सूक्त १२ उत्तरार्चिकः ४२५ 


भावार्थ- जड़-चेतन-रूप जगत्‌ में जो कुछ भी बल, वेग, विवेक, प्रकाश आदि है वह सब परमात्मा 
से ही उत्पन्न हुआ है ||१|| 
अथ परमात्मकृत्यानि वर्णयति । 
२ है १ RENE ९6२ ERR, ३ २ १ प्र ३१२ रर 
१२२९. शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वार: सिषासन्‌ रथिरा गविष्टिषु | 
(२-३ शुष्ममी रयन्नपस्युभिरि RR) RNR, न्दुर्हिन्वानो ३ २ 3 शक र 
द्रस्य न अज्यते मनीषिभिः ।।२।। ` 
१.२२ ३ १२र १ रर ९७५९ PEK 3 २१२८ 3 
शूरः न धत्ते आयुधा गभस्त्योः । स्वा दै रिति सिषासन्‌ रथिरः गविष्टिषु गो इष्टिषु | 
१२र १ रर RR TREE ६ ६ है 
इन्द्रस्य शुष्मम्‌ ईरयन्‌ अपस्युभि: इन्दु: हिन्वानः अज्यते मनीषिभिः ।॥२॥। 
पदार्थः- स सोमः परमेश्वर गभस्त्योः द्यावापृथिवीरूपयोः हस्तयोः आयुधा' आयुधानि उदकानि । 
[आयुधानि इत्युदकनामसु पठितम्‌ | निघं० १।१२] धत्ते धारयति | कथमिव? शूरः न वीरो यथा गभस्त्यो: हस्तयोः 
आयुधा आयुधानि शस्त्रास्त्राणि धत्ते धारयति | [गभस्ती इति बाहुनामसु पठितम्‌ निघं० २।४।] रथिरः स्यारूढः 
सेनापतिरिव गविष्टिषु देवासुरसंग्रामेषु | [शत्रुभिरपह्ृतानां गवाम्‌ इष्टिः प्राप्ति्यासु ता गविष्टयः सङ्ग्रामाः।] स्वः 
विजयसुखम्‌ सिषासन्‌ दित्सन्‌, इन्द्रस्य जीवात्मनः शुष्मम्‌ बलम्‌ ईरयन्‌ उन्तयन्‌, हिन्वानः वृद्धि प्रयच्छन्‌ | [हि 
गतौ बुद्धौ च, आत्मनेपदं छान्दसम्‌ |] इन्दुः तेजस्वी परमेश्वरः अपस्युभिः कर्मप्रियैः | [अपांसि कर्माणि आत्मनः 
कामयन्ते इति अपस्युवः तैः | अपः इति कर्मनाम | निघं० २।१।] मनीषिभिः मेधाविभिः स्तोतृजनैः अज्यते 
अन्तरात्मनि प्रकटीक्रियते | [अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु, कर्मणि रूपम्‌ ]||२।| 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः, “रथिरः' इत्यत्र च लुप्तोपमा ।|२। 
भावार्थ:- प्रकाशप्रदाता वृष्टिप्रदाता विजयप्रदाता बलप्रदाता वृद्धिप्रवाता च परमेश्वरः कस्य न वन्द 
नीयः? ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा के कृत्य वर्णित हैं | 
पदार्थ- वह सोम परमेश्वर गभस्त्योः आकाश व भूमि रूप हाथों में आयुधा जलों को धत्ते धारण करता 
है, शूरः न जैसे शूरवीर मनुष्य गभस्त्योः हाथों में आयुधा शस्त्रास्त्रों को धत्ते धारण करता है | रथिरः रथारोही 
सेनापति के समान गविष्टिषु देवासुरसंग्रामों में स्व: विजय-सुख को सिषासन्‌ देना चाहता हुआ, इन्द्रस्य 
जीवात्मा के शुष्मम्‌ बल को ईरयन्‌ उन्नत करता हुआ, हिन्वानः वृद्धि प्रदान करता हुम इन्दुः तेजस्वी 
परमेश्वर अपस्युभिः कर्मप्रिय, मनीषिभिः बुद्धिमान्‌ स्तोताओं द्वारा अज्यते अन्तरात्मा में प्रकट किया जाता 
है।२।| 


यहां श्लिष्टोपमा अलंकार है, 'रथिरः में लुप्तोपमा है ||२।। 


१. ऋ० ९।७६।२ । 
२. असि-परशु-पाशप्रभृतीनि यथा शूरः धारयति तद्वत्‌ सोमः धारयति सुक्‌-सुव-ग्रह-चमसान्यायुधानि गभस्त्योः इति वि० | 
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४२६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ७ 


भावार्थ प्रकाशप्रदाता, वृष्टिप्रदाता, विजयप्रदाता, बलप्रदाता और वृद्धिप्रदाता परमेश्वर भला 
किसका वन्दनीय नहीं है?।।२।। 
अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 


१२३० . इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 


प्र न: पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजा उप माहि शश्वतः ।।३।।' 


डस्य सौम पवमानः ऊर्मिणा । तविष्यमाण जठरेषु आ विश । 
३ १रर ३१ र 
प्र नः पिन्व विद्युत्‌ वि द्युत्‌ अभ्र ड्व रोदसीइति । 
धिया ल नाजा उप माहि शश्वतः ।।३॥। 
पदार्थः हे सोम रसागार परमात्मन्‌! ऊर्मिणा आनन्दतरङ्गेण पवमानः प्रवहन्‌ तविष्यमाणः 
वर्द्धयिष्यमाण: त्वम्‌ इन्द्रस्य जीवात्मनः जठरेषु अभ्यन्तरम्‌ आविश प्रविश | त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ इव वागबुद्धी प्र पिन्व प्रधुक्ष्व, तयोर्लाभान्‌ प्रापयेत्यर्थः | कथमिव? विद्युत्‌ अभ्रा इव तडित्‌ 
अभ्राणि यथा दोग्धि तद्वत्‌ | धिया बुद्ध्या कर्मणा च नः अस्मभ्यम्‌ शश्वतः बहून्‌ | [शश्वदिति बहुनामधेयम्‌ । 
निघं० ३।१ ।] वाजान्‌ बलवितज्ञानैश्वर्यादीन्‌ उपमाहि उपहर | [माङ्‌ माने शब्दे च, अदादिः]||३।। 
भावार्थः- उपासनारूपेण कर्तव्यपालनेन प्रीतः परमेश्वरो जीवात्मानमानन्दतरङ्गेषु स्नपयित्वा कृतार्थ 
करोति सर्वविधां च सम्पदमुपहरति ||३।। 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है | 
पदार्थ- हे सोम रस के भण्डार परमात्मन्‌! ऊर्मिणा आनन्द-तरंग के साथ पवमानः प्रवाहित होते हुए, 
तविष्यमाणः वृद्धि करना चाहते हुए, आप इन्द्रस्य जीवात्मा के जठरेषु अन्दर आविश प्रवेश करो | आप नः 
हमारे लिए रोदसी द्यावापृथिवी के तुल्य वाणी और बुद्धि को प्रपिन्व दुहो, अर्थात्‌ उनसे होने वाले लाभ प्राप्त 


कराओ, विद्युत्‌ अभ्रा इव बिजली जैसे बादलों को दुहती है | धिया बुद्धि और कर्म से नः हमारे लिए शश्वतः 
बहुत से वाजान्‌ बल, विज्ञान, ऐश्वर्य आदि का उपमाहि उपहार दो ।।३।| 


भावार्थ उपासनारूप कर्तव्यपालन से प्रसन्न हुआ परमेश्वर जीवात्मा को आनन्द की तरंगों में स्नान 
कराकर कृतार्थ करता है और सब प्रकार की सम्पदा उपहार में देता है ।।३।। 


।१३।। अथ 'यदिन्द्र' इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः देवातिथिः काण्वः | देवता इन्द्र: 
छन्दः बाईतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, रसमा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


१. ऋ० ९।७६।३, “न: इत्यत्र 'णः । 'धिया न वाजाँ उप मासि शश्व॑तः’ इति च तुरीयः पादः। 
२. तविष्यमाणः वर्द्धिष्यमाणः- इति सा० । स्तूयमानः-इति वि० । 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७९ क्रमाङ्के परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मनृपत्योरुभयोर्विषय 
उच्यते । 
१२२३ रउ ३२३क रर ३२३ (५ 


१२३१ . यदिन्द्र प्रागपागुदड्‌ न्यग्वा हूयसे नृभिः | 
१ २०३१२० रर तत्वार २३ २ 
सिमा पुरू नृषूतो ऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥१॥ ` 
RR २ NR RR १२र ३ १२ ३ १२ १. रर 
यत्‌ इन्द्र प्राक्‌ अपाक्‌ अप अक्‌ उदक्‌ उत्‌ अक्‌ | न्यक्‌ नि अक्‌ वा हूयसे नृभिः | 
१ रर ३२ ३२र ३ १२र १ रर ३ १२ 
सिम पुरु नृषूतः नु सूतः असि आनवे । असि प्रशर्ध प्र शर्ध तुर्वशे ।।१।। 
पदार्थः- यत्‌ यस्मात्‌, हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ शत्रुविदारक परमात्मन्‌ राजन्‌ वा! त्वम्‌ प्राक्‌ पूर्वस्यां 
दिशि, अपाक्‌ पश्चिमायां दिशि, उदक्‌ उत्तरस्यां दिशि न्यक्‌ वा दक्षिणस्यां दिशि च नृभिः पुरुषार्थिभिः जनैः 
हूयसे भक्तिप्रदानेन करादिप्रदानेन वा सत्क्रियसे, तत्‌ तस्मात्‌ नृषूतः नृभिः उपासकैर्जनैः प्रजाजनैर्वा तूत: 
प्रेरितः त्वम्‌ सिमा सर्वत्र पुरु बहु आनवे अनवः मनुष्याः तेषां समूहः आनवः तस्मिन्‌ मानवसमाजे असि 
उपकर्ता भवसि | हे प्रशर्ध प्रकर्षेण शत्रून्‌ धर्षयितः परमात्मन्‌ राजन्‌ वा! त्वम्‌ तुर्वशे तुर्वन्ति हिसन्तीति तुरः 
तेषां वशङ्करे वीरजने असि सहायको भवसि ।।१।। 
भावार्थः- यथा जगदीश्वरः सर्वेषां धार्मिकाणां जनानां सहायको रक्षकश्च जायते तथैव नृपतेरिदं 
कर्त्तव्यं यत्‌ स सर्वेषां राज्याधिकारिणां प्रजाजनानां च सहायको रक्षकश्च भवेत्‌ ||१|| 
अत्र सायणाचार्यस्य “आनवे अनुर्नाम राजा तस्य पुत्रे राजर्षौ, तुर्वशे एतत्संज्ञके राजनि' इति 
व्याख्यानं न संगच्छते कल्पनाप्रसूतत्वाद्‌ योगार्थशैलीविरुद्धत्वाच्च || 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७९ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां 
परमात्मा वा राजा दोनों का विषय कहा जा रहा है। 
पदार्थ- यत्‌ क्योकि, हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ शत्रुविदारक परमात्मन्‌ वा राजन्‌ | आप प्राक्‌ पूर्व दिशा में, 
अपाक्‌ पश्चिम दिशा में, उदक्‌ उत्तर दिशा में, न्यक्‌ वा और दक्षिण दिशा में नृभिः पुरुषार्थी जनों से हूयसे 
भक्ति-प्रदान द्वारा वा करादि-प्रदान द्वारा सत्कार किये जाते हो, इसलिए नृषूतः उपासक जनों से वा प्रजाञरनो 
से प्रेरित आप सिमा सर्वत्र पुरु बहुत अधिक आनवे मानव-समाज में असि उपकारक होते हो | हे प्रशर्ध प्रकृष्ट 
रूप से शत्रुओं का धर्षण करने वाले परमात्मन्‌ वा राजन्‌! आप तुर्वशे हिंसकों को वश में करने वाले वीर 
मनुष्य के असि सहायक होते हो |॥१|| 
भावार्थ जैसे जगदीश्वर सब धार्मिक जनों का सहायक और रक्षक होता है, वैसे ही राजा का यह 
कर्त्तव्य है कि वह सब राज्याधिकारियों का तथा प्रजाजनों का सहायक और रक्षक होवे ।|१।। 
सायणाचार्य ने इस मन्त्र की व्याख्या में लिखा है कि अनु नाम का एक राजा था, जिसका राजर्षि पुत्र 
आनव है और तुर्वश भी एक राजा का नाम है | यह उसकी व्याख्या काल्पनिक होने से तथा योगार्थशैली के 
विरुद्ध होने के कारण संगत नहीं है || 


१. ऋ० ८।४।१, अथ० २०।१२०।१, साम० २७९ । 
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अथ पुनः परमात्मनृपत्योर्विषयमाह । 
५ के 9 १ २ २३ PRT RY ९ २ २१-२३. १: २ 
१२३२. यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा | 


१ र ३ स्तौमे भिर्रह्मवा। ३१ २ ३१२ रर ३ १४१३ - 
कण्वासस्त्वा हस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ।।२।। 


२ ३१२२१ रर १ रर शरेर १ रर ३१२ १ रर 

यत्‌ वा रुमे रुशमे श्यावके कुपे । इन्द्र मादयसे सचा । 

१ रर ३ सि १ रर १ रर रे एरर ३ २३ 
कण्वासः त्वा : ब्रह्मवाहसः ब्रह्म वाहसः । इन्द्र आ यच्छन्ति आ गहि ।।२।। 


पदार्थः यद्‌ वा अपि च, हे इन्द्र परमैश्वर्यं परमात्मन्‌ वीर राजन्‌ वा! त्वम्‌ रुमे स्तोतरि उपदेशके वा, 
रुशमे हिंसकानां हिसके, श्यावके कर्मयोगिने, कृपे दीनदयालौ समर्थे च जने सचा सहैव मादयसे तृप्ति 
प्रयच्छसि । [मद तृप्तियोगे, चुरादिः |] हे इन्द्र परमात्मन्‌ राजन्‌ वा! ब्रह्मवाहसः स्तुतिवाहकाः ज्ञानवाहकाः वा 
कण्वासः मेधाविनो जनाः स्तोमेभिः स्तोत्रैः उद्बोधनगीतैर्वा त्वा त्वाम्‌ आ यच्छन्ति वशे कुर्वन्ति, त्वम्‌ आ गहि 
अस्मत्सकाशम्‌ आगच्छ । 

रुमे यो रौति शब्दायते स्तौति स रुमः | रु शब्दे, अदादिः | रुशमे रुशन्तीति रुशाः हिंसकाः, यो रुशान्‌ 
हिंसकान्‌ मिनोति हिनस्ति स रुशमः | रुश हिंसायाम्‌, तुदादिः | मिनोतिईन्तिकर्मा | निघं० २।१९ | श्यावके 
यः श्यायते कर्मण्यो भवति स श्यावः । श्यैङ्‌ गतौ, भ्वादिः | तस्मादौणादिको वन्‌ प्रत्ययः | श्यावः एव 
श्यावकः | कृपे यः कल्पते समर्थो भवति स कृपः | कृपू सामर्थ्ये, भ्वादिः ।|२।। 

भावार्थः- परमेश्वरो नृपतिश्च तेषामेव सहायकौ जायेते ये योगाभ्यासिनः परोपदेष्टारः कर्मशूरा दीनेषु 
कृपायमाणाः शक्तिमन्तश्च भवन्ति ||२|| 

सायणाचार्येणाऽत्र रुप-रुशम-श्यावक-कृप नामकाश्चत्वारो नृपाः, कण्वासः इत्यनेन च कण्वगोत्रा 
ऋषयः स्वीकृताः | तदसमञ्जसं, सृष्ट्यादौ प्रादुर्भूतेषु वेदेषु परवर्तिनामैतिहासिकपुरुषाणामुल्लेखासं भवात्‌ || 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय कहा गया है । 


पदार्थ- यद्‌ वा और, हे इन्द्र परमैश्वर्यशाली परमात्मन्‌ वा वीर राजन्‌! आप रुमे स्तोता वा उपदेशक 
को, रुशमे हिंसकों के हिंसक को, श्यावके कर्मयोगी को, और कृपे दीनों पर दयालु वा समर्थ मनुष्य को सचा 
एक साथ ही मादयसे तृप्ति प्रदान करते हो | हे इन्द्र परमात्मन्‌ वा राजन्‌! ब्रह्मवाहसः स्तुति करने वाले वा 
ज्ञान देने वाले कण्वासः मेधावी जन स्तोमेभिः स्तोत्र से वा उद्बोधन-गीतों से त्वा आपको आ यच्छन्ति वश 
में कर लेते हैं। आप आगहि हमारे पास आओ ।|२।। 

भावार्थ- परमेश्वर और राजा उन्हीं के सहायक होते हैं जो योगाभ्यासी, दूसरों को उपदेश देने वाले, 
कर्मशूर, दीनों पर दयालु और शक्तिशाली होते हैं।।२।। 


१. ऋ० ८।४।२, अथ० २०।१२०।२, उभयत्र 'कण्वासस्त्वा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस' इति तृतीयः पाद: । 
२. (रुशमाः) ये रुशान्‌ हिंसकान्‌ मिन्वन्ति ते | इति ऋ० ५।३०।१२ भाष्ये द० | 
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सायणाचार्य ने इस मन्त्र की व्याख्या में रुम, रुशम, श्यावक और कृप नामक चार राजा स्वीकार किये 
हैं और 'कण्वासः' से कण्वगोत्री ऋषि लिए हैं। वह असंगत है, क्योंकि सृष्टि के आदि में प्रकट हुए वेदों में 
परवर्ती ऐतिहासिक पुरुषो का उल्लेख नहीं हो सकता || 


।।१४।। अथ 'उभयं श्रृणवच्च' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य द्वयृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रागाथः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २९० क्रमाड़े परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्राचार्यविषय उच्यते । 
१२३७१७२ RU ORT RRR र्र 


३ 
१२३३ . उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः। 
३ |? २ ३२ ३ १२ ३ १र रर ०३० १८०३५ 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥।१।।' 
३१२ ३१२ ३ १९ 5२२०३ ३२ रर. 
उभयम्‌ शुणवत्‌ च न: । इन्द्र: अर्वाक्‌ इदम्‌ वच: | 


RR RRR ३ र ९९ १२२ सय २१,९२८ ३ 
सत्राच्या सत्रा च्या मघवान्‌ सोमपीतये सोम पीतये । धिया शविष्ठ: आ गमत्‌ ।।१॥। 


पदार्थः- इन्द्रः विद्यैश्वर्यवान्‌ आचार्यः नः अर्वाक्‌ अस्मदभिमुखं भूत्वा इदम्‌ एतद्‌ अस्माभिः 
श्राव्यमाणम्‌ उभयं वचः पद्यात्मकं गद्यात्मकं चोभयविधम्‌ अध्यापितं शास्त्रवचनसमूहम्‌ शृणवत्‌ शृणुयात्‌ | 
[शृणोतेर्लेटि रूपम्‌] । मघवान्‌ विद्यादानवान्‌, शविष्ठः विद्यया चरित्रेण च बलवत्तमः स आचार्यः सत्राच्या 
सत्या- नुगामिन्या धिया बुद्धया क्रियया च सोमपीतये अस्माकं ज्ञानरसपानाय ब्रह्मानन्दरसपानाय च आ गमत 
अस्मान्‌ आगच्छेत्‌ ।†१।। 

भावार्थः- गुरुभिः प्रेम्णा छात्रा अध्यापनीयाः प्रत्यहमध्यापितश्च पाठ आगामिदिवसे श्रोतव्यो येन छात्रैः 
स स्मृतो न वेति परीक्षा स्यात्‌ | ते शिक्षितानां योगाङ्गानामपि समये समये परीक्षां कुर्युर्येन छात्राः समाधौ 
ब्रह्मानन्दप्राप्तियोग्या भवेयुः ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २९० क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी । 

यहां आचार्य का विषय कहा जाता है । 

पदार्थ- इन्द्रः विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य नः अर्वाक्‌ हमारे अभिमुख होकर इदम्‌ इस हमसे सुनाए 
जाते हुए उभयं वच: पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों प्रकार के पढाए हुए शास्त्र-वचनों को शृणवत्‌ सुने। 
मघवान्‌ विद्यादान देने वाला, शविष्ठः विद्या और चरित्र से बलवान्‌ वह आचार्य सत्राच्या सत्य का अनुसरण 
करने वाली धिया बुद्धि वा क्रिया से सोमपीतये हमें ज्ञानरस वा ब्रह्मानन्दरस पिलाने के लिए आगमत्‌ हमारे 
पास आये ।।१।। 

भावार्थ- गुरुओ को चाहिए कि प्रेम से छात्रों को पढ़ायें और प्रतिदिन पढ़ाये हुए पाठ को अगले दिन 
सुनें, जिससे इसकी परीक्षा हो सके कि छात्रों ने वह पाठ याद कर लिया या नहीं | सिखाये हुए योगाङ्गों की 
भी समय-समय पर परीक्षा लें, जिससे छात्र समाधि में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के योग्य हो सकें ।।१।। 


१. ऋ० ८।६१।१, अथ० २०।११३।१, उभयत्र मघवा सोमपीतये’ इति पाठः। साम० २९० | 
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अथ पुनरप्याचार्यो वर्ण्यते । 
१२३४. तं हि स्वराजं वृषभ तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 


RRR १८.२ 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मन: ।।२।।' 


३९८८२ WERE २१ २ १२र 
तम्‌ हि स्वराजम्‌ स्व राजम्‌ वृषभम्‌ तम्‌ ओजसा । | 
३२३ 
भिपणेउति निष्टतक्षतुः निः ततक्षतुः । 
३२ रे ररे ३ १ रर 
उत उपमानाम्‌ उप मानाम्‌ प्रथमः नि सीदसि । 
सोमकामम्‌ सोम कोर हि ते मनः ।।२।। 
पदार्थ:- तं हि स्वराजम्‌ तं खलु विद्यायाः सूर्यम्‌ आचार्यम्‌, तं वृषभम्‌ तं विद्यावर्षकम्‌ आचार्यम्‌ धिषणे 
विद्या वाक्‌ च । [विद्या वै धिषणा तै० सं० ५।१।७।२, धिषणा वाग्‌, धिषेर्दधात्यर्थे, धीसादिनीति वा धीसानिनीति 
वा। निरु० ८।३।] ओजसा तेजसा निष्टतक्षतुः संस्कृतवत्यौ | [निरित्येष समित्येतस्य स्थाने । निरु० १२।७।] अथ 
्रत्यक्षकृतमाह- उत अपि च, हे आचार्यवर! त्वम्‌ उपमानाम्‌ उपमानानां मध्ये प्रथमः श्रेष्ठः सन्‌ निषीदसि 
निषण्णोऽसि | ते मनः तव मानसम्‌ सोमकामं हि ज्ञानरसप्रदानेच्छुकं किल विद्यते ||२।। 
भावार्थः- स एवाचार्यः श्रेष्ठो यस्य विद्यावैभवं वाग्वैभवं चोभयमप्युत्कृष्टम्‌ ।।२।। 


अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मन आचार्यस्योपासनायज्ञस्यानन्दरसस्य प्रसङ्गतो नृपतेश्च वर्णनादेतत्बण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में पुनः आचार्य का विषय है । | 

पदार्थ- तं हि स्वराजम्‌ विद्या के सूर्य उस आचार्य को, तं वृषभम्‌ विद्या के वर्षक उस आचार्य को 
धिषणे विद्या तथा वाणी ने निष्टतक्षतुः संस्कृत किया हुआ है | अब प्रत्यक्षरूप में कहते हैं- उत और , हे | 
आचार्यवर | आप उपमानाम्‌ उपमानों के मध्य प्रथम: श्रेष्ठ होकर निषीदसि स्थित हो | ते मनः आपका मन 
सोमकामं हि ज्ञानरस के प्रदान का इच्छुक है ।।२।| 

भावार्थ- वही आचार्य श्रेष्ठ है, जिसका विद्या-वैभव और वाणी-वैभव दोनों ही उत्कृष्ट हों ।।२।। ॥ 

इस खण्ड में परमात्मा, आचार्य, उपासनायज्ञ, आनन्दरस और प्रसंगतः राजा का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 

नवम अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त 


।।१५।। अथ 'पवस्व देव” इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः निधुविः काश्यपः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ८।६१।२, अथ? २०।११३।२, उभयत्र ‘तमोज॑से’ इति भेद: | 
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प्रपा०५ (अर्ध१), सूक्त १५ उत्तरार्चिकः ४३१ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८३ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्रापि प्रकारान्तरेण स एव 
विषयो निरूप्यते ।। 
रे RRR २ ३१र 


३ 
१२३५. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु तै मद: | वायुमा रोह धर्मणा ॥ १।।' 
PRT RUE ३: अरे १०२९ २ १२२ 
पवस्व देवः आयुषक्‌ आयु सक्‌ । इन्द्रम्‌ गच्छतु ते मदः। 
वायुम्‌ आ रोह धर्मणा ।।१॥ 
पदार्थ:- हे सोम! हे रसमय परमात्मन्‌! देवः मोददायकः त्वम्‌ आयुषक्‌ सम्पूर्णे आयुनि" अनुषक्तं यथा 
स्यात्तथा, सर्वदा इत्यर्थः पवस्व आनन्दरसं प्रवाहय | ते तव मदः आनन्दः इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ गच्छतु प्राप्नोतु | 
त्वम्‌ धर्मणा स्वकीयगुणकर्मस्वभावेन सह वायुम्‌ अस्माकं गतिशीलं मनः आ रोह आरूढो भव, मनसि स्वप्रभावं 
वितनु इति भावः |।१|| 
भावार्थः- परमेश्वरोपासकानामात्ममनोबुद्धयादिकं परमानन्दप्रवाहेण परिप्लुतं जायते ||१।| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४८३ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात की गयी थी । यहां भी 
प्रकारान्तर से उसी विषय का निरूपण किया जा रहा है । 
पदार्थ- हे सोम ! हे रसमय परमात्मन्‌! देव: आनन्ददायक आप आयुषक्‌ आयु भर पवस्व आनन्द-रस 
को प्रवाहित करते रहो | ते आपका मदः आनन्द इन्द्रम्‌ जीवात्मा को गच्छतु प्राप्त हो | आप धर्मणा अपने 
गुण-कर्म-स्वभाव के साथ वायुम्‌ हमारे गतिशील मन पर आरोह सवार हो जाओ, अभिप्राय यह है कि मन को 
अपने प्रभाव से प्रभावित करो ।।१।। 
भावार्थ- परमेश्वर के उपासकों के आत्मा, मन, बुद्धि आदि परम आनन्द के प्रवाह से परिप्लुत हो 
जाते हैं |१।| 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
१२ RR ३ रयिं २ £) 0५5 ५ RR ३१र र्र ३ 
१२३६. पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश ।।२।। 
२ RITA RR र ३ 
पवमान नि ताशने | लव जार श्रवाय्यम्‌ | इन्दो समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ आ विश ॥२॥ 
पदार्थ:- हे पवमान पतवित्रताप्रदायक सोम रसागार परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ श्रवाय्यम्‌ कीर्तिजनकम्‌ | 
[श्रावयतीति श्रवाय्यः । शरुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्यः' । उ० ३।९६ इत्यनेन शृणोतेः आय्य प्रत्ययः।] रयिम्‌ आध्यात्मिकं 
भौतिकं चैशवर्यम्‌ नितोशसे' प्रयच्छसि | हे इन्दो उपासकानां चन्द्रवदाह्नादक परमेश! त्वम्‌ समुद्रम्‌ जीवात्मरूपं 
समुद्रम्‌ आ विश प्रविश ||२।। 


१. ऋ ९।६३।२२ देवायुषगिन्द्रं इति पाठः | साम० ४८३ | 

२. आयुशब्दो नपुंसकलिङ्ग आयुर्वाचको वेदे प्रयुक्तः, यथा 'वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः साम० ५५० | 

३. ऋ० ९।६३।२३, इन्दो' इत्यत्र प्रिय: इति पाठः। 

४. तोशसे, तुश दाने, ददासि - इति वि०। रयिं शत्रूणां धनं नितोशसे अतितरां पीडयसि-इति सा० | निघण्टौ नितोशते इति 
वधकर्मसु पठितम्‌ (निघं० २।१९) | 
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भावार्थः- यथा चन्द्रः स्वाकर्षणेन समुद्रजलमुन्नयति तथा परमेश्वरश्चुम्बकीयेन स्वाकर्षणेन 
जीवात्मानमुन्नयति ।।२| 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- हे. पवमान पवित्रतादायक सोम रसागार परमात्मन्‌! आप श्रवाय्यम्‌ कीर्ति उत्पन्न करने वाले 
रयिम्‌ आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्य को नितोशसे देते हो | हे इन्दो उपासको को चन्द्रमा के समान 
आह्ाद देने वाले परमेश! आप समुद्रम्‌ जीवात्मा-रूप समुद्र में आविश प्रवेश करो ।।२।। 
भावार्थः- जैसे चन्द्रमा अपने आकर्षण से समुद्र के जल को ऊपर उठाता है, वैसे परमेश्वर अपने 
चुम्बकीय आकर्षण से जीवात्मा को उन्नत करता है ।।२|। 
तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४९२ क्रमाङ्के परमात्मविषय व्याख्याता । अत्र युगपत्‌ परमात्माचार्ययोरभयो- 
विषय उच्यते । 
३ १ RRR NR ३१७१७ र! ३ २ RRS RT 3. OVER 
१२३७. अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ।।३।।` 
अचा अप पनन पे मृधः | जन ज्य वित्‌ सोम मत्सर: । 
नुदन् अदेवयुम्‌ अ दयुम जनम्‌ ।।३।। 
पदार्थः हे सोम आनन्दरसागार परमात्मन्‌ विद्यारसागार आचार्य वा! क्रतुवित्‌ क्रतूनां विज्ञानानां 
कर्मणां च लम्भकः, मत्सरः आनन्दप्रदः त्वम्‌ मृधः हिंसावृत्तीः अपघ्नन्‌ विनाशयन्‌ पवसे जनानां विद्यार्थिनां वा 
अन्तःकरणं पुनासि। त्वम्‌ अदेवयुम्‌ अदेवकामम्‌, दिव्यगुणप्राप्त्यनिच्छुकम्‌ जनम्‌ मनुष्यं विद्यार्थिनं वा नुदस्व 
तत्प्राप्त्यर्थं प्रेरय ||३॥|| 
भावार्थः यथा परमेश्वरो वेदद्वारेण दिव्यगुणप्राप्तिं सन्दिश्य योगाभ्यासिभ्यो ब्रह्मानन्दं प्रदाय तान्‌ 
कृतार्थान्‌ करोति तथैव आचार्यश्छात्रान्‌ क्रियात्मकज्ञानसहिता आध्यात्मिकीभौतिकीश्च विविधा विद्याः 
शिक्षयित्वा तेषु दिव्यगुणांश्चोत्पाद्य तान्‌ सुयोग्यान्‌ कुर्यात्‌ ।।३। 
तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४९२ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां 
एक साथ परमात्मा और आचार्य दोनों का विषय वर्णित करते है | 
पदार्थ- हे सोम आनन्दरस के भण्डार परमात्मन्‌ वा विद्यारस के भण्डार आचार्य! क्रलुवित्‌ विज्ञानो 
और कर्मी को प्राप्त कराने वाले, मत्सरः आनन्ददाता आप मृधः हिंसावृत्तियों को अपघ्नन्‌ विनष्ट करते हुए 
पवसे मनुष्यों वा विद्यार्थियों के अन्तःकरण को पवित्र करते हो | आप अदेवयुम्‌ दिव्यगुणों को प्राप्त न करना 
चाहने वाले जनम्‌ मनुष्य को वा विद्यार्थी को नुदस्व उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करो ।।३।। 
भावार्थ जैसे परमेश्वर वेद द्वारा दिव्य गुणों की प्राप्ति का सन्देश देकर योगाभ्यासियों को ब्रह्मानन्द 
प्रदान करके कृतार्थ करता है वैसे ही आचार्य छात्रों को क्रियात्मक ज्ञान सहित आध्यात्मिक एवं भौतिक 
विविध विद्याएं सिखाकर उनमें दिव्य गुण उत्पन्न करके उन्हें सुयोग्य बनाए ।|३|। 


।।१६।। अथ 'अभी नो’ इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अम्बरीषो वार्षागिरः ऋणिश्वा 
भारद्वाजश्च | देवता पवमानः सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 


१. ऋ० ९।६३।२४, साम० ४९२ | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५४९ क्रमाड्भेः परमात्मानं सम्बोधिता | अत्र परमात्मा नृपतिराचार्यश्च 
प्रार्थ्यते । 
50. १९५९ 


३ २ सजक ३ १२ 
१२३८. अभी नौ वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 

१ २३१२ सहि ३ तुवियुग २३१२ 

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ।।१।।' 

३२ ३ १२ ३ १२र डो २ ३ १२ ३ १२२ 

अभि नः वाजसातमम्‌ वाज सातमम्‌ | रयिम्‌ अर्ष शतस्पृहम्‌ शत स्पृहम्‌ । 

RCI ३ 


इन्दो सहस्रभर्णसम्‌ सहस भर्णसम्‌ | 
२ ३ २ ३ १२ ३ १२र 
तुविद्युम्नम्‌ तुवि द्युम्नम्‌ विभासहम्‌ विभा सहम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः- हे इन्दो आनन्दरसेन विद्यारसेन च क्लेदक तेजस्विन्‌ परमात्मन्‌ नृपते आचार्य वा! त्वम्‌ वाज- 
सातम्‌ अतिशयेन बलस्य प्रदातारम्‌, शतस्पृहम्‌ अनेकशतैर्जनैः स्पृहणीयम्‌, सहस्रभर्णसम्‌ सहस्रगुणानां धारयि- 
तारम्‌ यद्ठा सह्रजनानां पोषयितारम्‌, तुविद्युम्नम्‌ बहुयशस्करम्‌, विभासहम्‌ शत्रुतेजसः अभिभवितारम्‌ रयिम्‌ 
अध्यात्मं धनं सुवर्णादिधनं विद्याधनं वा नः अस्मान्‌ उपासकान्‌ प्रजाजनान्‌ छात्रान्‌ वा अभि अर्ष प्रापय||१।। 
भावार्थः- परमेश्वराद्‌ ब्रह्मानन्दधनं नृपतेर्हिरण्यादिधनमाचार्याच्च विद्याधनं प्राप्यैवोपासकाः प्रजाजनाः 
विद्यार्थिनश्च कृतकृत्या जायन्ते |।१।| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५४९ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधित की गयी थी । यहां पर परमात्मा, 
राजा और आचार्य से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे इन्दो आनन्दरस तथा विद्यारस से भिगोने वाले तेजस्वी परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! आप 
वाजसातमम्‌ अतिशय बल के प्रदाता, शतस्पृहम्‌ सैंकड़ों मनुष्यों से चाहने योग्य, सहस्रभर्णसम्‌ सहस्रो गुणों को 
धारण कराने वाले अथवा सहस्रो जनों के पोषक, तुविद्युम्नम्‌ बहुत यश देने वाले, विभासहम्‌ शत्रुओं के तेज 
को अभिभूत करने वाले रयिम्‌ आध्यात्मिक धन को, सुवर्ण आदि धन को वा विद्याधन को न: हम उपासको, 
प्रजाजनों वा छात्रों को अभि अर्ष प्राप्त कराओ ||१|| 
भावार्थ- परमेश्वर से ब्रह्मानन्द का धन, राजा से सुवर्ण आदि धन और आचार्य से विद्याधन प्राप्त 
करके ही उपासक, प्रजाजन और विद्यार्थी कृतकृत्य होते हैं ।|१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१, २ ३१र रर ३१ २ 


{A 
१२३९. वयं ते अस्य राधसौ वसौर्वसो पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुस तै अधिगो ॥२।।` 


र र र ३ 
वयम्‌ तै अस्य राधसः । वसोः वसो पुरुस्पृहः पुर स्पृह । नि नैदिष्ठतमाः इषः । 
| स्याम सुम्ने ते अध्रिगो अधि गो ॥।२।। 


१. ऋ० ९।९८।१, अभी, शतस्पृहम्‌, विभासहम्‌' इत्यत्र क्रमेण अभि, पुरुस्पृहम्‌, विभ्वासहम्‌ इति पाठः | साम० ५४९ | 
| 
२. ऋ० ९।९८।५, वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ वसो वर्स्व:पुरुस्यृहः नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्नस्याधिगो ।। इति पाठः । 
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४३४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ८ 


पदार्थः हे बसो वासयितः परमात्मन्‌ नृपते आचार्य वा! बयम्‌ प्रार्थिनः ते तव अस्य एतस्य वसोः 
निवासकस्य, पुरुस्पृहः अतिशयस्पृहणीयस्य, इषः अभीष्टस्य राधसः आध्यात्मिकस्य ऐश्वर्यस्य, सुवर्णादिधनस्य, 
विद्याधनस्य वा नि नितराम्‌ नेदिष्ठतमा: निकटतमाः स्याम भवेम | अपि च, हे अध्रिगो अध्वतगमन परमात्मन्‌ 
नृपते आचार्य वा! | [अधिगो अधृतगमन | निरु ५।११।] वयम्‌ ते तव, त्वया प्रदत्ते सुम्ने सुखे स्याम 
भवेम।।२।। 

भावार्थः- परमात्मनः सकाशादाध्यात्मिकं धनम्‌, नृपतेः सकाशाद्‌ भौतिकं धनम्‌, आचार्यसकाशाच्च 
विद्याधनं प्राप्य सर्वे सुखिनो भवितुमर्हन्ति ।।२।। 

अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 

पदार्थ- हे वसो निवास देने वाले परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! वयम्‌ हम प्राथी लोग ते आपके अस्य 
इस बसोः निवासक, पुरुस्पृहः अतिशय चाहने योग्य,इषः अभीष्ट राधसः आध्यात्मिक ऐश्वर्य, सुवर्ण आदि 
ऐश्वर्य वा विद्याधन के नि अत्यधिक नेदिष्ठतमा: निकटतम स्याम होवें । और, हे अध्रिगो बेरोक गति वाले 
परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! हम ते आपके अर्थात्‌ आपसे दिये हुए सुम्ने सुख में स्याम होवें ।।२।। 

भावार्थ- परमात्मा से आध्यात्मिक धन, राजा से भौतिक धन और आचार्य से विद्या-धन पाकर सब 
लोगों को सुखी होना योग्य है ।।२।। 


अथानन्दरसस्य ज्ञानरसस्य च विषयमाह । 
५0 ०२ जार २७४३३३७५२६ IR AR, OR 
१२४० परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
RRR RRR २ ३३२, ३. १२ र्र ३१ २ १ 
धारा य ऊर्ध्वा अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ।।३।। 


१ रर ३ २ रे १ रर १ रर १२र एरर रे १ रर ३६ 4२०३ रै, 
परि स्यः स्वान: अक्षरत्‌ । इन्दुः अव्ये मदच्युतः मद च्युतः | धारा यः ऊर्ध्वः अध्वरे । 
भराजा न याति गव्ययुः ॥३॥ 
पदार्थ: स्यः सः स्वानः अभिषूयमाणः, मदच्युतः मदाय उत्साहाय च्युतः निःसृतः इन्दुः क्लेदकः 
ब्रह्मानन्दरसो ज्ञानरसो वा अव्ये अव्यये अविनाशिनि जीवात्मनि परि अक्षरत्‌ परमात्मनः सकाशादाचार्यस्य | 
सकाशाद्‌ वा परिक्षरति, यः ऊर्ध्वः उत्कृष्टः आनन्दरसो ज्ञानरसो वा गव्ययुः प्रकाशप्रदानकामः इव सन्‌ अध्वरे | 
उपासनायज्ञे विद्यायज्ञे वा भ्राजा धारा न दीप्तया धारया इव याति गच्छति, प्रवहति ||३।। | 
अत्रोत्प्रक्षालङ्कारः ।|३।। ! 
भावार्थ:- परमेश्वरोपासनायज्ञेन परमानन्दरसं विद्यायज्ञेन च ज्ञानरसं प्राप्य जना दिव्यं प्रकाशमधिगम्य | 
कृतार्था भवन्तु ।|३।। | 
अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस वा ज्ञान-रस का विषय है । 
पदार्थ- स्यः वह स्वानः अभिषुत किया जाता हुआ, मदच्युतः उत्साह देने के लिए निकला हुआ इन | 
भिगोने वाला आनन्द-रस वा ज्ञानरस अव्ये अव्यय अर्थात्‌ अविनश्वर जीवात्मा में परि अक्षरत्‌ परमात्मा के 


१. ऋ० ९।९८।३, 'परि ष्य सुवानो अक्षा इन्दुरव्ये मर्दच्युतः' इति पूर्वार्धः । उत्तराद्धे न याति' इत्यत्र नैर्ति । 
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प्रपा०५ (अर्ध), सूक्त १७ उत्तरार्चिकः ४३५ 


पास से वा आचार्य के पास से क्षरित हुआ है, यः जो ऊर्ध्व: उत्कृष्ट आनन्द-रस वा ज्ञान-रस गव्ययुः प्रकाश देने 
का इच्छुक-सा होकर अध्वरे उपासना-यज्ञ वा विद्या-यज्ञ में भ्राजा धारा न मानो प्रदीप्त धारा के साथ याति 
प्रवाहित हो रहा है ।।३।। 

यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है ।!३।। 

भावार्थ- परमेश्वरोपासना-यज्ञ से परमानन्द-रस को और विद्या-यज्ञ से ज्ञान-रस को प्राप्त करके लोग 
दिव्य प्रकाश पाकर कृतार्थ होवें ||३।। 


।।१७।। अथ 'पवस्व' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः द्विपदा विराट्‌ पङ्क्तिः | स्वरः पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४२९ क्रमाङ्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता | अत्र पुनः परमात्मविषय 


उच्यते । 
बे, री २८३८०२ ४४३ 


१२ RR RRR र्र 
१२४१ . पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ।।१।।' 
१२र ३ ८030000) २ ३८२८१६५१७२ १... रर १.२० र्र 
पवस्व सोम महान्‌ समुद्र: सम्‌ उद्रः | पिता देवानाम्‌ विश्वा अभि धाम ।।१।। 
पदार्थः- हे सोम आनन्दरसागार परमात्मन्‌! त्वम्‌ महान्‌ समुद्रः महान्‌ मेघोऽसि, देवानाम्‌ दिव्यगुणा- 
नाम्‌ पिता जनकः पालकश्चासि | त्वम्‌ बिश्वा धाम अभि सर्वाणि हृदयधामानि अभिलक्ष्य पवस्व वर्ष||१।। 
अत्र सोमे परमात्मनि मेघत्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः- यथा मेघो भूमौ वर्षित्वा वनस्पत्यादीन्युत्पादयति तथा परमेश्वर आनन्दवृष्ट्या दिव्यगुणान्‌ 
प्रसूते ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४२९ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहां पर फिर परमात्मा का विषय कहते है । 
पदार्थ- हे सोम आनन्दरस के भण्डार परमात्मन्‌। आप महान्‌ समुद्रः विशाल बादल हो, देवानाम्‌ 
दिव्यगुणों के पिता उत्पादक और पालक हो | आप विश्वा धाम अभि सब हूदय-धामों को लक्ष्य करके पवस्व 
बरसो ।।१।। 
यहां सोम परमात्मा में मेघत्व (समुद्रत्व) का आरोप होने से रूपक अलंकार है ||१।| 
भावार्थ- जैसे बादल भूमि पर बरस कर वनस्पति आदि को उत्पन्न करता है वैसे ही परमेश्वर 
आनन्दवर्षा करके दिव्यगुणों को सृजता है ।१।| 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते । अ ठ. लेकर 
१२४२. शुक्र: पवस्व देवेभ्य: सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः ॥२॥॥* 


३२ ३ TR २३ २ ३ १ रक्त 
शुक्र: पवस्व देवेभ्यः सोम । दिवे पृथिव्यै शम्‌ च प्रजाभ्यः प्र जाभ्य: ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०९।४, साम० ४२९ | 
२. ऋ० ९।१०९।५, 'प्रजाभ्यः' इत्यत्र प्र॒जायै’ इति पाठः । 


कर). 
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४३६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ८ 


पदार्थः- हे सोम जगत्सष्टः परमात्मन्‌! शुक्रः तेजस्वी पवित्रश्च त्वम्‌ | [शोचतिः ज्वलतिकर्मा | निघं० 
११६, शुचिर्‌ पूतीभावे, दिवादिः | शोचति दीप्यते शुच्यति पवित्रो भवतीति वा शुक्रः। 'ऋजेद्राग्र०' उ० २।२९ इति 
रञ्रत्ययान्तो निपातः ।] देवेभ्यः दिव्यगुणयुक्तेभ्यो जनेभ्यः पवस्व तेजः पवित्रतां च प्रवाहय। दिवे सूर्याय, 
पृथिव्यै भूलोकाय, प्रजाभ्यः प्रजाजनेभ्यश्च शम्‌ कल्याणकरो भव ||२।। 

भावार्थः- यथाशक्ति परमात्मगुणान्‌ स्वात्मनि धारयित्वा वयं तेजः पवित्रतां शान्ति च प्राप्तु 
शक्नुमः।।२।। 

अब परमात्मा से प्रार्थना करते है | 

पदार्थ- हे सोम जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌। शुक्रः तेजस्वी और पवित्र आप देवेभ्यः दिव्य गुर्णो से युक्त जनों 
के लिए पबस्व तेज और पवित्रता को प्रवाहित करो | दिवे सूर्य के लिए, पृथिव्यै भूलोक के लिए, और 
प्रजाभ्यः प्रजाजनों के लिए शम्‌ कल्याणकारी होवो |।२।। 

भावार्थ- यथाशक्ति परमात्मा के गुणों को अपने आत्मा में धारण करके हम तेज, पवित्रता और 
शान्ति प्राप्त कर सकते हैं।।२।। 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
RNIN ORR "लज न र्‌ रर HE क 
१२४३ . दिवो धर्तासि शुक्र: पीयूष: सत्ये विधर्मन्‌ वाजी पवस्व ।।३।।' 
३ैरेरेरेरे RRR RHR (१५४२ २३ २ २ 
दिव: धर्ता असि शुक्र: पीयूष: । सत्ये विधर्मन्‌ वि धर्मन्‌ वाजी पवस्व ।।२।। 
पदार्थः हे सोम जगत्स्रष्टः परमेश! त्वम्‌ दिवः खगोले विद्यमानानां लोकलोकान्तराणाम्‌ धर्ता 


धारयिता, शुक्र: तेजस्वी पवित्रश्च, पीयूषः आनन्दरसमयश्च असि विद्यसे | वाजी बलवान्‌ त्वम्‌ विधर्मन्‌ 
विशिष्टधर्मयुक्ते सत्ये सत्यचरित्रे मयि पवस्व प्रवहस्व ||३।| 


भावार्थः- तेजस्वी पवित्र आनन्दी च परमेश्वरः स्वोपासकानपि तेजस्विनः पवित्रानानन्दिनश्च 
करोति||३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य ज्ञानस्यानन्दरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डे संगति- 
रस्ति।| 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ जगत्‌ के स्रष्टा परमात्मन्‌ | आप दिवः खगोल में विद्यमान लोकलोकान्तरों के | 
घर्ता धारण करने वाले, शुक्रः तेजस्वी एवं पवित्र और पीयूषः आनन्दरसमय असि हो | वाजी बलवान्‌ आप 
विधर्मन्‌ विशेष धर्मा से युक्त सत्ये मुझ सत्य चरित्र वाले उपासक के अन्दर पवस्व बहो ||३।। | 

भावार्थ- तेजस्वी, पवित्र और आनन्दवान्‌ परमेश्वर अपने उपासको को भी तेजस्वी, पवित्र और | 
आनन्दयुक्त कर देता है ।।३।। 

इस खण्ड में परमात्मा, राजा, आचार्य, ज्ञानरस और आनन्दरस का वर्णन होने से हि खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति है || 

नवम अध्याय में अष्टम खण्ड समाप्त । 
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।।१८।। अथ प्रेष्ठ वो” इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उशना काव्यः | देवता अग्निः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५ क्रमाङ्के परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मनृपत्योरभयोर्विषय 
उच्यते । द 
१ २ अतिथिं ३२ रर ROR २३ २३१२ २ 
१२४४. परेष्ठं बो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥१॥।' 
१ रर ३ १ रर ३२.३२. ३१. २ ३७. रा SO क्य 
प्रेष्ठम्‌ वः अतिथिम्‌ । स्तुषे मित्रम्‌ मि त्रम्‌ इव प्रियम्‌ | अग्ने रथम्‌ न वयम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अग्ने जगन्नायक परमात्मन्‌ राष्ट्रनायक राजन्‌ वा! प्रेष्ठम्‌ प्रियतमम्‌, अतिथिम्‌ अतिथिवत्‌ 
सत्करणीयम्‌, मित्रम्‌ इव सखायमिव प्रियम्‌ प्रीणयितारम्‌, रथं न रथमिव वेद्यम्‌ प्राप्तव्यम्‌ बः त्वाम्‌, अहम्‌ 
स्तुषे स्तौमि, तव गुणान्‌ वर्णयामीत्यर्थः ||१|| 
अत्रोपमालङ्कारः |।१।। 
भावार्थः- यथा जनाः परमात्मानं पूजयेयुस्तथा राजानमपि सत्कुुर्युः। यथा च परमात्मा जनान्‌ प्रीणयतिः 
तथा राजापि प्रजाः प्रीणयेत्‌ ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में की जा चुकी है। 
यहां परमात्मा और राजा दोनों का विषय दर्शाते है । 
पदार्थ- हे अग्ने जग के नेता परमात्मन्‌ वा राष्ट्र के नेता राजन्‌! प्रेष्ठम्‌ अतिशय प्रिय, अतिथिम्‌ 
अतिथि के समान सत्कार-योग्य, मित्रम्‌ इव मित्र के समान प्रियम्‌ तृप्तिप्रदाता और रथं न रथ के समान 
वेद्यम्‌ प्राप्तव्य बः आपकी, मैं स्तुषे स्तुति करता हूं अर्थात्‌ आपके गुणों का वर्णन करता हूँ ||१|| 
यहां उपमालंकार है ।॥१|| 
भावार्थ- जैसे लोग परमात्मा की पूजा करें वैसे ही राजा का भी सत्कार करें और जैसे परमात्मा लोगों 
को तृप्ति देता है वैसे ही राजा भी प्रजाओं को तृप्त करें ||१|| 
अथ पुनरपि परमात्मनृपती वर्ण्येते । 
२ २३. २०३ १ कर र नि मर्त्येष्वादधु 3२ 
१२४५. कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति द्विता । नि :॥२॥` 
३/५२5 दे YT HY ११७ ROR ORS 
कविम्‌ इव प्रशस्यम्‌ प्र शंस्यम्‌ | यम्‌ देवासः इति द्विता । 
नि मर्त्येषु आदधुः आ द्धुः ॥२॥ । 
पदार्थ:- कविम्‌ इव काव्यकारमिव प्रशंस्यम्‌ प्रशंसनीयम्‌ यम्‌ अग्निम्‌ अग्रनायकं परमात्मानं राजानं वा 
देवासः इति दिव्यगुणाः योगप्रशिक्षका योगिनः पुरोहिताः वा द्विता पालनार्थं शत्रुभ्यस्त्राणार्थ चेति द्वाभ्या प्रयोज- 


१. ऋ० ८।८४।१, अग्ने इत्यत्र अग्नि इति | साम० ५ | 
२. ऋ० ८।८४।२, 'कविमिंव प्रचेतस्‌ यं देवासो अर्घ द्विता’ इति पाठः | 
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नाभ्याम्‌ मर्त्येषु योगाभ्यासिषु मनुष्येषु राष्ट्रवासिषु प्रजासु वा नि आदधुः योगविधिना अनुभावयन्ति राजत्वेन 
स्थापयन्ति वा, तमहं 'स्तुषे' इति पूर्वेण सम्बन्धः।|२।| 

भावार्थः- यथा ब्रह्माण्डस्य सम्राट्‌ परमेश्वरो जनान्‌ पालयति तेषां शत्रूंश्च पराजयते तथैव राष्ट्रेशपि स 
एव राजा भवितुं योग्यो यः प्रजाः पालयितुं शत्रूंश्च पराजेतुं शक्नोति ।।२।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | कविम्‌ इव कवि के समान प्रशंस्यम्‌ प्रशंसनीय यम्‌ जिस अग्नि 
अर्थात्‌ अग्रनायक परमात्मा को देवासः इति दिव्य गुणों वाले योग-प्रशिक्षक योगी लोग दविता पालनार्थ तथा 
शत्रुओं से रक्षार्थ इन दो प्रयोजनों के लिए मर्त्येषु योगाभ्यासी मनुष्यों में नि आदधुः योगविधि से अनुभव 
कराते हैं, उसकी मैं स्तुषे स्तुति करता हूं। [यहां स्तुषे' पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है।]।। 

द्वितीय राजा के पक्ष में | कविम्‌ इव कवि के समान प्रशंस्यम्‌ प्रशंसनीय यम्‌ जिस अग्नि अर्थात्‌ 
अग्रनायक राजा को देवासः इति दिव्य गुणों वाले पुरोहित लोग द्विता प्रजा के पालनार्थ तथा शत्रुओं से रक्षार्थ 
दोनों कर्मा के लिए मर्त्येषु प्रजाजनों के बीच नि आदधुः राजगद्दी पर स्थित करते हैं,उसकी मैं स्तुषे गुण-वर्णन- 
रूप स्तुति करता हूं |।२।। 

भावार्थ- जैसे ब्रह्माण्ड का सम्राट्‌ परमेश्‍वर लोगों को पालता और उनके शत्रुओं को पराजित करता 
है, वैसे ही वही राष्ट्र में राजा होने योग्य है जो प्रजाओं की पालना तथा शत्रुओं का पराजय कर सकता 
हो।।२।। 


अथ परमात्मानं नृपं च प्रार्थयते । 
Oh NAT १५ ९ शुणुही र WoT KY दे FEE रर 
१२४६. त्वं यविष्ठ दाशुषो नृः पाहि शुणुही गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना ॥।३।। ` 
२ ३ १० र ३ RQ AR BS UY pst ४१५५६ 
त्वम्‌ यविष्ठ दाशुषः । नृन्‌ पाहि शृणुहि गिरः। रक्ष तोकम्‌ उत त्मना ।।३॥। 
पदार्थः- प्रथमः परमात्मपक्षे | हे यविष्ठ युवतम, तद्वच्छक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌! त्वम्‌ दाशुषः 
आत्मसमर्पकान्‌ नृन्‌ उपासकान्‌ जनान्‌ पाहि पालय, तेषाम्‌ गिरः स्तुतिवाचः शृणुहि शृणु | [अत्र 'उतश्च 
प्रत्ययाच्छन्दो वा वचनम्‌ | अ० ६।४।१०६ वा०' इत्यनेन छन्दसि हेर्लुको विकल्पविधानात्‌ हेर्लुक्‌ न, संहितायाम्‌ 
'अन्येषामपि दृश्यते | अ० ६।३।१३७' इति दीर्घः।] उत अपि च त्मना आत्मना तोकम्‌ तेषां सद्विचाररूप॑ 
सन्तानम्‌ रक्ष शत्रुभ्यः त्रायस्व | [संहितायां नूँ: पाहि' इत्यत्र नून्‌ पं अ० ८।३।१० इत्यनेन नकारस्य रुत्वम्‌ | 
अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अ० ८।३।२ इत्यनेन पूर्वस्यानुनासिकः] || 
द्वितीयः नृपतिपक्षे | हे यविष्ठ अतिशयेन तरुण राजन्‌ ! त्वम्‌ दाशुषः विद्यादातृन्‌ धनदातून्‌ वा नुन्‌ 
मनुष्यान्‌ पाहि रक्ष, गिरः विदुषां वाचः शृणुहि शृणु, उत अपि च त्मना आत्मना तोकम्‌ युद्धे मृताना 
सैनिकानामपत्यम्‌ रक्ष पालय ||३।।` ड 
भावार्थः जगदीश्वरः स्वोपासकान्‌ पालयति रक्षति च | तथैव नृपतिना द्वे कर्मणी अवश्यं कर्तव्ये, एक 
विदुषां पालनं तदुपदेशश्रवणं च, द्वितीयं युद्धे हतानां सैनिकातामपत्यपत्त्यादिपालनञ्च ||३।। 


१. ऋ० ८।८४।३, य° १३।५२, १८।७७, सर्वत्र 'शृणुधी' इति पाठः । क 
२. एतद्‌ राजपरं व्याख्यानं य° १८।७७। इत्यस्य दयानन्दभाष्यमनुसरति | य° १३।५२ इत्यस्य भाष्ये मन्त्रोऽयं तेन महर्षिणा 
पशुभिर्वृणां रक्षाविषये व्याख्यातः | 
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अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | हे यविष्ठ सबसे अधिक युवा अर्थात्‌ युवा के समान शक्तिसम्पन्न 
परमात्मन्‌! त्वम्‌ आप दाशुषः आत्मसमर्पण करने वाले नृन्‌ उपासक जनों की पाहि पालना कीजिए, उनकी 
गिरः स्तुति-वाणियों को शृणुहि सुनिए, उत और त्मना अपने आप तोकम्‌ उनकी सद्विचार-रूप सन्तान की 
रक्ष रक्षा कीजिए || 

द्वितीय राजा के पक्ष में | हे यविष्ठ अतिशय युवक राजन्‌! त्वम्‌ आप दाशुषः विद्या के दाता वा धन के 
दाता नृन्‌ पुरुषों की पाहि रक्षा कीजिए | उत और त्मना स्वयम्‌ तोकम्‌ युद्ध में मृत सैनिकों की सन्तान की 
रक्ष पालना कीजिए ।।३।।' 

भावार्थ जगदीश्वर अपने उपासकों को पालता है और उनकी रक्षा करता है | उसी प्रकार राजा को 
दो कर्म अवश्य करने चाहिए एक विद्वानों का पालन और उनका उपदेश सुनना और दूसरा युद्ध में मारे गये 
सैनिकों के सन्तान, पत्नी आदि का पालन ||३।|। 

॥।१९।। अथ "एन्द्र इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३९३ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र पुनरपि स एव विषयो 
वर्ण्यते। 

१२४७. एनः नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गिरिर्न विश्वतः पृथुः पतिदिवः ॥१॥* 
२३ र रट १ रर ३ 
आ इन्द्र न: गधि प्रिय । सत्राजित्‌ सत्रा जित्‌ अगोह्य अ गोह्य | 
२ ३ १२ ३) RRR 
गिरिः न विश्वतः पृथुः पतिः दिवः ।।१।। 

पदार्थ:- हे प्रिय प्रीणयितः, सत्राजित्‌ युगपत्‌ सर्वान्‌ शत्रून्‌ जेतः | [सत्रा सह जयतीति सत्राजित्‌ ।] 
अगोह्य गोहितुमशक्य, सर्वत्र प्रकाशमान इन्द्र परमात्मन्‌! त्वम्‌ नः अस्मान्‌ आ गधि आगहि आगच्छ | त्वम्‌ 
गिरिः न मेघ इव । [गिरिः इति मेघनाम | नि १।१० |] सर्वतः विश्वतः पृथुः प्रख्यातः, अपि च दिवः पतिः 
द्योतमानस्य सूर्यस्य जीवात्मनो वा स्वामी असि ।|१।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 

भावार्थः यद्यपि परमेश्वरश्चर्मचक्षुषा न दृश्यते तथापि स सूर्यवत्‌ सर्वत्र प्रकाशितस्तृप्तिप्रदायकः सर्व 
विजेता सुखादीनां वृष्टिकरणात्मेघवत्‌ प्रसिद्धिं गतः सर्वस्य जडचेतनात्मकस्य जगतोऽधिपतिश्चास्ति ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३९ ३ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां 
फिर उसी विषय का वर्णन करते है । 


१. यह राजापरक व्याख्या य° १८।७७ के दयानन्दभाष्य के अनुसार है । 
२. ऋ० ८।९८।४, अथ० २०।६४।१, उभयत्र प्रियः सत्राजिदगीह्यः' इति पाठः | साम० ३९३ | 
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पदार्थ- हे प्रिय तृप्तिप्रदाता, सत्राजित्‌ एक-साथ सब शत्रुओं को जीत लेने वाले, अगोह्य न छिपाये 
जा सकने योग्य अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशमान इन्द्र परमात्मन्‌। आप गिरि: न बादल के समान सर्वत: सब ओर पृथुः 
प्रख्यात्‌ और दिवः पतिः तेजस्वी सूर्य के वा जीवात्मा के स्वामी हो ।|१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- यद्यपि परमेश्वर चर्मचक्षु से दिखाई नहीं देता तो भी वह सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित, 
तृप्तिप्रदायक, सर्वविजेता, सुख आदि की वर्षा करने के कारण बादल के समान प्रसिद्धि-प्राप्त और सब 
जड़-चेतन जगत्‌ का अधिपति है ।।१।। 
अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
१२४८. अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 
"> रर २ पतिदित २ 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पर्तिदिवः ।।२।' 
३ २ ३ १२ ३८१२० १२२३१८२ 
अभि हि सत्य सोमपाः सोम पा: | उभेइति बभूथ रोदसीइति । 
१ रेर १ रर ३ YONG 0 २ 
इन्द्र असि सुन्वतः वृधः पतिः दिवः ।।२।। 
पदार्थः- हे सत्य सत्यगुणकर्मस्वभाव, सोमपाः शान्तिरक्षक जगदीश्वर! त्वम्‌ हि निश्चयेन उभे रोदसी 
उभे द्यावापृथिव्यौ अभि बभूथ तिरस्कृतवानसि । ['बभूविथ इति प्राप्ते 'बभूथाततन्यजगृम्भववर्थेति निगमे | अ० 
७।२।६४, इतीद्प्रतिषेधो निपात्यते |] हे इन्द्र सर्वान्तर्यामिन्‌! त्वम्‌ सुन्वतः शान्तिस्यापनायज्ञं कुर्वतः वृधः 
वर्धयिता, दिवः पतिः तेजस्विनो जनस्य च रक्षकः असि विद्यसे ||२।। 
भाबार्थः- जगति ये शान्तिस्थापनाय यतन्ते तेषामेव परमेश्वरः सखा भवति ||२।| 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ हे सत्य सत्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले, सोमपाः शान्ति के रक्षक जगदीश्वर! आपने हि निश्चय 
ही उभे रोदसी द्यावापृथिवी दोनों को अभिबभूथ तिरस्कृत किया हुआ है । हे इन्द्र सर्वान्तर्यामिन्‌! आप सुन्वतः 
शान्ति-स्थापना का यज्ञ करने वाले को वृध: बढ़ाने वाले और दिव: पति: तेजस्वी जन के रक्षक असि हो |।२॥ 
भावार्थ-संसार में जो शान्ति की स्थापना के लिए यत्न करते हैं उन्हीं का परमेश्वर सखा होता है।।२।। 


अथ परमेश्वरस्य नरेशस्य च वीरकर्माणि वर्ण्यन्ते । 
श्र रर ३७५१७८२७१३ २. ३११२) रर. ३ “रड. दस्योर्मनोव २३१२ हि हि २ 
१२४९. त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योर्मनोर्वधः :॥३॥ 
२ १ रर १२७३ २ ३२ १ रर 
त्वम्‌ हि शश्वतीनाम्‌ । इन्द्र धर्ता पुराम्‌ असि। 


३ २१ २९१ २२३ २ १ २२ ३ 


२ 
हन्ता दस्योः मनोः वृधः पतिः दिवः ।। ३।। 


१. ० ८।९८।५, अथ० २०।६४।२ | 
२. ऋ० ८।९८।६, अथ० २०।६४।३ | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र परमवीर जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वं हि त्वं खलु शश्वतीनाम्‌ बह्वीनाम्‌ | [शश्वदिति 
बहुनाम । निघं० ३।१।] पुराम्‌ शत्रुनगरीणाम्‌ धर्ता भेत्ता, दस्योः हिंसकस्य शत्रोः हन्ता विनाशयिता, मनो: 
मननशीलस्य शान्तिप्रियस्य वृधः वर्धयिता, दिवः तेजस्विनः जनस्य च पतिः रक्षकः असि भवसि ||३॥| 
भावार्थः-यथा जगदीश्वरो दुष्टानां भव्जकः सज्जनानां च रक्षको भवति तथैव तृपतिनापि भाव्यम्‌॥३॥ 
| अगले भन्त्र में परमेश्‍वर और राजा के वीरकर्मा का वर्णन करते है । 
॥ पदार्थ- हे इन्द्र परमवीर जगदीश्वर वा राजन्‌ ! त्वं हि आप निश्चय ही शश्वतीनाम्‌ बहुत सी पुराम्‌ 
शत्रु-नगरियों के धर्ता भेदन करने वाले, दस्योः हिंसक शत्रु के हन्ता विनाशक, मनो: मननशील शान्तिप्रिय 
मनुष्य के वृधः बढ़ाने वाले और दिवः तेजस्वी जन के पतिः रक्षक असि हो ।|३।। 
भावार्थ- जैसे जगदीश्वर दुष्टों का भव्जक और सज्जनों का रक्षक होता है वैसे ही राजा को भी होना 
चाहिए ।|३।। 
।।२०।। अथ {पुरां भिन्दुर्‌' इत्यादिकस्य विंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जेता माधुच्छन्दसः | देवता 
इन्द्रः। छन्दः अनुष्ट्रप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३५९ क्रमाड़ेः परमेशवरनृपतिसेनापतिसूर्यविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्म- 


विषय उच्यते । 
| २ १र_रर ३ हर रर 


३ ३ २ 
१२५० , पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
3 Rote SRE ३. २६०३६ ४१००२ रे १ 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ।।१।। 
३२ Kl ROR ३० १ रर १ रर ३ 
पुराम्‌ भिन्दुः युवा कविः | अमितौजाः अमित ओजाः अजायत | 
१४ RUT १ र्र ३ २ ३७२९३ २३ र 
इन्द्र: विश्वस्य कर्मणः धर्ता वज्री पुरुष्टुतः पुरु स्तुतः ।।१॥। 
पदार्थः इन्द्रः एष देहधारी जीवात्मा पुराम्‌ शत्रुनगरीणाम्‌ भिन्दुः भेत्ता, युवा यौवनसम्पन्नः, कविः क्रान्तद्रष्टा, 
अमितौजा: अपरिमितबलः, विश्वस्य सर्वस्य कर्मणः क्रियाकाण्डस्य धर्ता धारणकर्ता, वज्री श्त्रासत्रपाणिः, पुरुष्टुतः 
बहुस्तुतश्च अजायत जातोऽस्ति ।|१।। ` 
भावार्थः जीवात्मनि खल्वपूर्वा शक्तिर्निहिता | स्वशक्तिं परिचित्य स महात्ति कर्माणि कर्तु 
शक्नोति।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३५९ क्रमांक पर परमेश्वर, राजा, सेनापति और सूर्य के विषय में 
की जा चुकी है । यहां जीवात्मा का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- इन्द्रः यह देहधारी जीवात्मा पुराम्‌ शत्रु-नगरियो का भिन्दुः भेदन करने वाला, युवा यौवन- 
सम्पन्न, कविः क्रान्तदर्शी, अमित्तौजाः अपरिमित बल वाला, विश्वस्य सब कर्मणः क्रियाकाण्ड का धर्ता 


धारणकर्ता वज्री शस्त्रास्त्रों को हाथ में लेने वाला, और पुरुटुष्तः बहु-स्तुत अजायत हुआ है ।।१।। 
भावार्थ- जीवात्मा में अपूर्व शक्ति निहित है | अपनी शक्ति को पहचानकर वह महान्‌ से महान्‌ कर्मो 


को कर सकता है |।१|। 


१. ऋ० १।११।४, साम० ३५९ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं सूर्यसेनापत्योर्विषये व्याख्यातवान्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ९, खण्ड ९ 


अथ परसेश्वरो जीवात्मा च सम्बोध्यते । 
२ ३ २ 


कत्ल ३ २ RR 
१२५१ . त्वं वलस्य ऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 
२ श्र र्र 


त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ।।२।।' 

२३६१२९ नपा १२र 

त्वम्‌ वलस्य गोमतः । अप अवः अद्रिवः अ द्रिवः बिलम्‌ । | 
त्वाम्‌ देवाः अबिभ्युषः अ बिभ्युषः । तुज्यमानासः आविषुः ।।२।। | 


पदार्थ:- हे अद्रिवः अविनश्वर परमेश्वर जीवात्मन्‌ वा! त्वम्‌ गोमतः पिहितसत्त्वगुणप्रकाशस्य, वलस्य 
आवरकस्य तमोगुणस्य बिलम्‌ गुहाम्‌ अपावः अपवृणोषि विदारयसि । [अपपूर्वाद्‌ वृणोतेः लडर्थे लुङ्‌ | “मन्त्र 
घसह्वर० | अ० २।४।८०' इति च्लेर्लुक्‌ |] तुज्यमानासः हिंस्यमानाः | [तुज हिंसायाम्‌, भ्वादिः ।] देवाः 
प्रकाशकानि मनोबुद्धिसहितानि ज्ञानेन्द्रियाणि विद्वांसो वा अबिभ्युषः भयमकुर्वाणाः त्वाम्‌ परमात्मानं 
जीवात्मानं वा आविषुः प्राप्नुवन्ति, शरणं गच्छन्ति, । [अवतेर्व्याप्त्यर्थस्य रूपम्‌ | लडर्थे लुङ्‌] ।|२।। ` 

भावार्थः- मनसि तमोगुणातिरेकेण यदा सत्त्वगुणो निर्बलो जायते तदा तमः प्रकाशमावृणोति। | 
तदावरणं परमात्मप्रेरणया जीवात्मनो वा पुरुषार्थन विदारयितुं शक्यते।।२।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर और जीवात्मा को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे अद्रिवः अविनश्वर परमेश्वर वा जीवात्मन्‌ | त्वम्‌ तुम गोमतः जिसने सत्त्वगुण के प्रकाश 
को बन्द कर रखा है ऐसे बलस्य आच्छादक तमोगुण की बिलम्‌ गुफा को अपाव: तोड़कर खोल देते हो | 
तुज्यमानासः हिसा किये जाते हुए देवाः प्रकाशक मन-बुद्धि-सहित ज्ञानेद्धियां वा विद्वान्‌ लोग अबिभ्युषः 
भयभीत न होते हुए त्वाम्‌ तुझ परमात्मा वा जीवात्मा की आविषुः शरण में जाते हैं।।२।। 

भावार्थ- मन में तमोगुण की अधिकता हो जाने से जब सत्त्वगुण निर्बल हो जाता है तब तमोगुण 
प्रकाश को रोक लेता है | वह आवरण परमात्मा की प्रेरणा से और जीवात्मा के पुरुषार्थ से तोड़ा जा सकता 
है।।२।। 


अथ पुनरपि परमात्मजीवात्मनोर्विषयमाह । 


१२५२ इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत | 


09053 ७5४७४ ४ देत रो. ३ २-३ 
सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ।।३।।` 


रर ३१ २ 
इच्छ्‌ ईशानम्‌ ओजसा । अभि स्तोमैः अनूषत । सहम्‌ यस्य रातयः । | 


३२ २३ १ 


उत वा सन्ति भूयसीः ।।३।। 


१. ऋ० १।११।५ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सूर्यपक्षे व्याख्यातः | 
३. ऋ १।११।८, “स्तोमौ अनूषत’ इति पाठः । 
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पदार्थः- ओजसा बलेन प्रतापेन वा ईशानम्‌ जगतो देहस्य वा शासकम्‌ इन्द्रम्‌ परमेश्वरं जीवात्मानं वा 
| सर्वे जनाः स्तोमैः तद्गुणकीर्तनपरैः स्तोत्रैः अभि अनूषत अभिष्टुवन्ति, यस्य परमेश्वरस्य जीवात्मनो वा सहस्रम्‌ 
| सहस्रसंख्याकाः उत वा अथवा भूयसीः ततोऽप्यधिकाः रातयः दत्तयः सन्ति भवन्ति||३।।' 
भावार्थः - परमेश्वरमुपास्य जीवात्मानं च प्रोद्वोध्य तयोर्दानानि सर्वे पराप्तुमर्हन्ति ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो जीवात्मनो नृपतेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
| आगे फिर परमात्मा और जीवात्मा का विषय है । 
| पदार्थ- ओजसा बल वा प्रताप से ईशानम्‌ जगत्‌ के वा शरीर के शासक इन्द्रम्‌ परमेश्वर वा जीवात्मा 
की, सब लोग स्तोमैः उनके गुणवर्णन करने वाले स्तोत्रों से अभि अनूषत स्तुति करते हैं, यस्य जिस परमेश्वर 
वा जीवात्मा के सहस्रम्‌ हजार उत वा अथवा भूयसीः उससे भी अधिक रातयः दान सन्ति हैं ||३॥| 
भावार्थ- सबको योग्य है कि परमेश्वर की उपासना करके और जीवात्मा को उद्बोधन देकर उनके 
दानों को प्राप्त करें |।३।| 
| इस खण्ड में परमात्मा, जीवात्मा और राजा का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्ववण्ड के साथ संगति 
है।। 
नवम अध्याय में नवम खण्ड समाप्त । 
नवम अध्याय समाप्त । 
पञ्चम प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


अथ दशमोऽध्यायः पञ्चमे प्रपाठके द्वितीयोऽर्धश्च 


॥॥१॥| अथ 'अक्रान्त्समुद्र” इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः पराशरः शाक्त्यः | देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः | 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५२९ क्रमाङ्क परमात्मपर्जन्ययोर्विषये व्याख्याता । अत्र पुनः परमात्मविषय 


उच्यते । 
२ Ged ९२ पत ३१२ ३०१ रर 
१२५३ . अक्रान्त्समुद्र प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपा: । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रि: ।॥१॥॥१ 
अक्रान्‌ खुद सम्‌ उद्र: प्रथमे विधर्मन्‌ वि धर्मन्‌ । 
२ रर १ रर 
जनयन्‌ प्रजा: प्र जा भुवनस्य गोपा: गो पा: । वृषा पवित्रे अघि सानी अव्ये । 
३२ 


बृहत्‌ सोम वावृधे स्वानः अद्रिः अ द्विः ।।१॥। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमीश्वरविषये व्याख्यातः । 
२. ऋ० ९।९७।४० 'गोपाः इत्यत्र 'राजी? “स्वानो अद्रिः इत्यत्र “सुवान इन्दु/ | साम» ५२९। 
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पदार्थः- अस्यैव सोमस्य परमात्मनः शासने समुद्रः आदित्यः | [समुद्र आदित्यः इति निरुक्तम्‌ १३।१६। ] 
परमे उच्चे विधर्मणि विशेषेण धारके द्युलोके अङ्गान्‌ क्राम्यति, स्वधुरि भ्रमति, यः आदित्यः प्रजा: जनयन्‌ प्रजाः 
उत्पादयन्‌ भुवनस्य सौरमण्डलस्य गोपाः रक्षकोऽस्ति । पवित्रे अन्तरिक्षे | [अन्तरिक्षं वै पवित्रम्‌ | काठ 
२६।१०।] अब्ये सानौ अधि पार्थिवे उन्नतप्रदेशे च वृषा वृष्टिकर्ता,स्वानः सुवानः, भूम्यादिलोकान्‌ स्वस्वकक्षायां 
सूर्य परितः प्रेरयन्‌ अद्रिः अविनश्वरः सोमः जगत्स्रष्टा परमात्मा बृहत्‌ बहु वावृधे महिमानमाप्नोति । [वृधु 
वृद्धौ, लिटि “तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य | अ० ६।१।७ इत्यभ्यासदीर्धः] ।॥१|| 

भावार्थः- परमेश्वर एव स्वमहिम्ना सूर्य तं परितो भूमिचन्द्रादीन्‌ ग्रहोपग्रहांश्च भ्रामयति ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२९ क्रमांक पर परमात्मा और मेघ के विषय में की जा चुकी 
है। यहां फिर परमात्मा का ही विषय वर्णित करते है। 

पदार्थ- इसी सोम परमात्मा के शासन में समुद्र: सूर्य परमे उच्च, विधर्मणि विशेष धारणकर्ता द्युलोक 
में अक्रान्‌ अपनी धुरी पर घूमता है, जो सूर्य प्रजाः जनयन्‌ प्रजाओं को उत्पन्न करता हुआ भुवनस्य सौरमण्डल 
का गोपाः रक्षक है | पवित्रे अन्तरिक्ष में और अव्ये सानौ अघि पृथिवी के उन्नत प्रदेश में वृषा वर्षा करने 
वाला, स्वानः भूमि आदि लोकों को उनकी अपनी-अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रेरित करता हुआ आद्वि: 
अविनश्वर सोमः जगत्सष्टा परमात्मा बृहत्‌ बहुत अधिक वावृधे महिमा को प्राप्त हुआ है ।।१।। 

भावार्थ- परमेश्वर ही अपनी महिमा से सूर्य को और उसके चारों ओर भूमि, चन्द्रमा आदि 
ग्रह-उपग्रहों को घुमा रहा है |।१।। 


अथ परमात्मनः कर्म वर्णयति । 
(eR RRR २३. १३२२ ३३४१७७४३२७: ६३१ १२. ३ 
१२५४. मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः | 
ROR ५४५) 5 ३ रड. RR ३७ १८२ 
मत्सि शधौ मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ।।२।।' 
RRR १२ र ३ १ रर ३ २ ३ २१२६ ३१ २ 
मत्सि वायुम्‌ इष्टये राधसे नः। मत्सि मित्रा मि त्रा वरुणा पूयमानः । 
१ रर १ रर १२र १ २२०२ १ ७ TEN २३ 
मत्सि शर्धः मारुतम्‌ मत्सि देवान्‌ । मत्सि द्यावा पृथिवीइति देव सोम ।।२।। 
पदार्थः- हे देव मोदप्रद सोम जगत्स्रष्टः परमात्मन्‌। त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ इष्टये अभीष्टसिद्धये राधसे 
ऐश्वर्याय च बायुम्‌ पवनम्‌ मत्सि हर्षयसि, पूयमानः प्राप्पमाणः त्वम्‌ | [पवते गतिकर्मा | निघं० २।१४।| 
मित्रावरुणा प्राणापानौ मत्सि हर्षयसि । मारुतं शर्धः सैनिकानां बलम्‌ । [शर्ध इति भ्रेलनाम । निघं० २।९ |] 
मत्सि हर्षयसि, देवान्‌ विद्वज्जनान्‌ मत्सि हर्षयसि, द्यावापृथिवी दिवं धरित्रीं च मत्सि हर्षयसि । [मदी 
हर्षग्लेपनयोः भ्वादिः | बहुलं छन्दसि | अ० २।४।७३ इति शपो लुक्‌ ]||२।| 
भावार्थः यदिदं प्रकृतौ सूर्यचन्द्रपवनभूम्यादिषु, समाजे ब्रह्मक्षत्रविडादिषु, देहे च जीवात्ममनोबुद्धि- 
प्राणापानादिषु हर्षः स्फूर्तिः कर्मनिष्ठादि च दृश्यते तत्सर्वं परमात्मकृतमेव ।।२।। 


१. ऋ० ९।९७।४२ | 
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अगले मन्त्र में परमात्मा का कर्म वर्णित है । 
पदार्थ- हे देव आनन्ददायक, सोम संसार के रचयिता परमात्मन्‌। आप नः हमारी इष्टये 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए, और राधसे ऐश्वर्य के लिए वायुम्‌ पवन को मत्सि हर्षित करते हो, पूयमानः प्राप्त 
किये जाते हुए आप मित्रावरुणा प्राण-अपान को मत्सि हर्षित करते हो, मारुतं शर्धः सैनिकों के बल को मत्सि 
हर्षित करते हो, देवान्‌ विद्वान्‌ जनों को मत्सि हर्षित करते हो, द्यावापृथिवी आकाश और भूमि को मत्सि 
हर्षित करते हो ।|२।। 
भावार्थ- जो यह प्रकृति में सूर्य-चन्द्र-पवन-भूमि आदियों में, समाज में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य आदियों 
में और शरीर में जीवात्मा-मन-बुद्धि-प्राण आदियों में हर्ष, स्फूर्ति और कर्मनिष्ठा आदि दिखायी देते हैं, वह 
सब परमात्मा द्वारा ही कृत है ।।२।। 
तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५४२ क्रमाद्धे; परमात्मविषये व्याख्यातपूर्वा | अत्रापि स एव विषयो वर्ण्यते | 
१२५५. महत्तत्सोमो महिषश्चकारार्पा यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ | 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजो5जनयत्‌ सूय ज्योतिरिन्दु ।।३।। ` 
गन्‌ तत्‌ नौः महिषः पाः | अपाम्‌ यत्‌ गर्भ: अवृणीत दर | 
१२र (९ ५४६९१५१ RT ४१४६२ PRT IUGR ETE 
अदधात्‌ इन्द्रे पवमानः ओजः । अजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिः इन्दुः ।।२।। 
पदार्थः- महिषः महान्‌, सोमः जगत्स्रष्टा परमेश्वरः तत्‌ वर्ण्यमानम्‌ महत्‌ महत्त्वपूर्णं कर्म चकार 
करोति यत्‌ अपाम्‌ उदकादीनां पदार्थानाम्‌ गर्भः गर्भरूपेण विद्यमानः सः देवान्‌ सूर्यचन्द्रवायुविद्युदादीन्‌ 
प्राणमनश्चक्षुःश्रोत्रादीन्‌ वा अवृणीत रक्ष्यत्वेन वृणीते | पवमानः कर्मशूरः सः [पवते गतिकर्मा | निर्ध० २।१४।] 
इन्द्रे प्राणे, पवने, मनसि वा। [प्राण इवेनद्रः। श० १२।९।१।१४ | यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्र: स वायु: | श० 
४।१।३।१९ | मन एवेन्द्रः। श० १२।९।१।१३ |] ओजः बलम्‌ अदधात्‌ अस्यापयत्‌ । इन्दुः ज्योतिष्मान्‌ सः सूर्य 
आदित्ये ज्योतिः दीप्तिम्‌ अजनयत्‌ उदपादयत्‌ || ३|। 
भावार्थ:- परमात्मनो महान्ति कर्माण्याश्चर्यकराणि खलु | प्राणे प्राणनशक्तिं, पवने गतिं, मनसि 
संकल्पं, सूर्ये दीप्तिं, चन्द्रे ज्योत्स्नां, सरित्सु प्रवाहं, पर्वतेषु दृढतां स एव स्थापयति ।|३।। 
तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५४२ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहां 
भी उसी विषय का वर्णन करते है | 
पदार्थ- महिषः महान्‌ सोमः जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर तत्‌ उस आगे वर्णित किये गये महत्‌ 
महत्त्वपूर्ण कर्म को चकार करता है यत्‌ कि अपाम्‌ जल आदि पदार्थो में गर्भः गर्भरूप से विद्यमान वह देवान्‌ 
सूर्य, चन्द्र, वायु, विद्युत्‌ आदियों को वा प्राण, मन, चक्षु, श्रोत्र आदियों को अवृणीत रक्षणीय रूप में वरता 
है। पवमान: उस कर्मशूर ने इन्द्रे प्राण, पवन वा मन में ओज: बल अदधात्‌ स्थापित किया है, इन्दुः उस 
ज्योतिष्मान्‌ ने सूर्य सूर्य में ज्योतिः ज्योति को अजनयत्‌ उत्पन्न किया है ||३॥ 


१. ऋ० ९।९७।४१, साम० ५४२ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४४६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड १ 


भावार्थ- परमात्मा के महान्‌ कर्म बड़े ही आश्चर्यजनक हैं। प्राण में सांस की शक्ति, पवन में गति, 
मन में संकल्प, सूर्य में दीप्ति, चांद में चांदनी, नदियों में प्रवाह, पहाड़ों में दृढ़ता वही स्थापित करता है |।३।। 

।।२।। अथ 'एष देवो' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य दशर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्रादौ जीवात्मगतिर्वर्ण्यते । 
२ नीः रर हाल २ ३ १ रर ३१२ 
१२५६. एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 


३२ ३ « ३६६२ 


एषः देवः अमर्त्यः अ मर्त्य: । पर्णवी: पर्ण वी: इव दीयते । 
अभि द्रोणानि आसदम्‌ आ सदम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः- एषः अयम्‌ अमर्त्यः अमरः देवः कर्मफलभोक्ता जीवात्मरूपः सोमः [दिवु धातुः खादनार्थेऽपि 
पठितः।] कर्मानुसारम्‌ द्रोणानि देहरूपान्‌ द्रोणकलशान्‌ अभि आसदम्‌ अभ्यासत्तुम्‌ पर्णवीः इव पक्षी इव | 
[पर्णाभ्यां पतत्त्राभ्या वेति उड्डीयते इति पर्णवीः पक्षी |] दीयते उड्डीय गच्छति । [दीयते गतिकर्मा | निघं० 
२।१४]॥१॥। 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१|| 


भावार्थः- पक्षी यथोङ्झयमानो वृक्षाद्‌ वृक्षान्तरं गच्छति तथैष जीवात्मा पूर्वं देहमुत्सृज्य कर्मफलानि 
भोक्तु मातुर्गर्भे द्वितीयं शरीरं गच्छति ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में जीवात्मा की गति वर्णित है । 

पदार्थ- एषः यह अमर्त्यः अमर, देवः कर्मफलों को भोगने वाला जीवात्मा रूप सोम, कर्मो के अनुसार 
द्रोणानि देहरूप द्रोणकलशों में अभि आसदम्‌ बैठने के लिए पर्णवी: इव पक्षी के समान दीयते उड़कर जाता 
है।।१।। 

यहां उपमालंकार है ।।१।| 

भावार्थ- पक्षी जैसे उड़ता हुआ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा पहले शरीर 
को छोड़कर कर्मफल भोगने के लिए माता के गर्भ में दूसरे शरीर को प्राप्त करता है ।॥१|| 

अथ परमात्मनः कर्मफलदातृत्वमाह । 

१२५७. एष विप्रैरभिष्टुतोऽपौ देवो वि गाहते । दधब्रत्नानि दाशुषे ।।२॥ ` 
३२४१ रर 


एषः विप्रैः वि प्रैः अभिष्टुतः अभि स्तुतः | अपः देवः वि गाहते | 
१२र 


दधत्‌ रत्नानि दाशुषे ।।२।। 


१. ० ९।३।१, 'दीयति’ इति पाठः । 
२. ऋ० ९।३।६ | 
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प्रपा०५ (अर्ध२), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ४४७ 


| पदार्थः विप्रैः विपश्चिद्धिः उपासकैः अभिष्टुतः आभिमुख्येन स्तुतः एषः अयम्‌ देवः कर्मफलप्रदाता 
। सोमः परमेश्‍वर: अप: मनुष्यैः कृतानि कर्माणि विगाहते आलोडयति, निरीक्षते इत्यर्थः | अथ च दाशुषे दानिने 
आत्मसमर्पकाय शुभकर्मकारिणे जनाय रत्नानि रमणीयानि फलानि दधत्‌ ददाति ||२।। 

भावार्थः- त्यायकारी परमेश्वरः शुभकर्मणा शुभं फलमशुभकर्मणां चाशुभं फलं कर्मकर्त्र प्रयच्छति।।२।| 
| अगले मन्त्र में परमात्मा द्वारा कर्मफल दिये जाने का वर्णन है । 

पदार्थ- विप्रैः विद्वान्‌ उपासकों से अभिष्टुतः अभिमुख होकर स्तुति किया गया एषः यह देवः 
| कर्मफलप्रदाता परमेश्वर अपः मनुष्यों से किये गये कर्मों का विगाहते आलोडन अर्थात्‌ निरीक्षण करता है, और 
| दाशुषे आत्मसमर्पणकर्ता शुभकर्मकारी मनुष्य को रत्नानि रमणीय फल दधत्‌ प्रदान करता है ॥२॥| 
| भावार्थ- न्यायकारी परमेश्‍वर शुभकर्मा का शुभ फल और अशुभ कर्मा का अशुभ फल कर्म करने वाले 
| को देता है ।।२|| 
| अथ जीवात्मविषयमाह । 
३१२ रर.३. RVR RATIO १३ 
| १२५८. एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति ।।३।।* 
एष विशवानि वार्या । शूर यन्‌ इव सत्वभिः । पवमानः सिषासति ।।३।। 

पदार्थः- पवमानः स्वात्मानं पवित्रीकुर्वन्‌ एषः अयम्‌ जीवात्मा सत्वभिः स्वकीयैः पुरुषार्थैः विश्वानि 
सर्वाणि वार्या वार्याणि, वरणीयानि वस्तूनि सिषासति संभक्तु प्राप्तुम्‌ इच्छति | [षण सम्भक्तौ, सन्नन्तं रूपम्‌।] 
कथमिव? यन्‌ इव गच्छन्‌ यथा शूरः वीरः कश्चिज्जनः विश्वानि वार्या सर्वाणि वरणीयानि प्राप्तव्यानि स्थानानि 
प्राोति, तद्वत्‌ ।।३।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 

भावार्थः- मनुष्यः स्वकीयेन पुरुषार्थेन निखिलान्यप्यभीष्टानि प्राप्तुं शक्नोति ।|३।। 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- पवमानः अपने को पवित्र करता हुआ एषः यह जीवात्मा सत्वभिः अपने पुरुषार्था से विश्वानि 
सब वार्या वरणीय वस्तुओं को सिषासति प्राप्त करना चाहता है, यन्‌ इव जैसे चलता हुआ शूरः कोई शूरवीर 
विश्वानि वार्या सब प्राप्तव्य स्थानों को प्राप्त कर लेता है || ३॥| 

यहां उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब अभीष्टों को पा सकता है ||३। 

अथ पुनर्जीवात्मविषयमाह । 

१२५९ . एष दैवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति | आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ।।४।। ` 


३२ 


एषः देवः रथर्यति । पवमानः दिशस्यति | आविः आ विः कृणोति वग्वनुम्‌ ।।४।। 


१. ऋ० ९।३।४ | 
२. ऋ० ९।३।५, ‘दशस्यति’ इति पाठः । 
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४४८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड १ 


पदार्थः- एषः अयम्‌ देवः कर्मफलभोक्ता जीवः रथर्यति कर्मफलानि भोक्तुं देहरथं कामयते | 
[स्घर्यतीति सिद्धस्तत्प्रेप्सुः, रथं कामयत इति वा इति निरुक्तम्‌ ६।२८। क्यचि रथीयति इति प्राप्ते छान्दसं रूपम्‌ | ] 
पवमानः देहरथं गच्छन्‌ अयम्‌ दिशस्यति मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादीनां दिङनिर्देशं करोति | [दिश अतिसर्जने | दिशस 
शब्दः कण्ड्वादिषु पठितव्यः |] किञ्च वग्वनुम्‌ व्यक्तां वाचम्‌ आविष्कृणोति प्रकटयति, उच्चारयति |[वच धातोर्नु 
प्रत्ययेन सिद्धः 'वग्नु' शब्दो वाङ्नामसु पठितः | निघं० १।११। वचेर्वनुचूप्रत्यये वग्वनुर्शयः] ||४ || 

भावार्थः जीवात्मा मानवदेहं प्राप्य ज्ञानसञ्चयं सत्कर्माचरणं व्यक्तया वाचा परोपदेशं च यदि करोति 
तदा तस्य मानवजन्मप्राप्तिः सफला जायते || ४|| 

आगे फिर जीवात्मा के विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- एषः यह देवः कर्मफलों का भोक्ता जीव, कर्मफल भोगने के लिए रथर्यति शरीररूप रथ की | 
इच्छा करता है। पवमान: शरीररूप रथ में जाता हुआ यह दिशस्यति मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों को | 
दिशा-निर्देश करता है, और वग्वनुम्‌ व्यक्त वाणी को आविष्कृणोति प्रकट करता अर्थात्‌ उच्चारण करता | 
है।।४।। 

भावार्थ जीवात्मा मानव-देह पाकर ज्ञान का संचय, सत्कर्मो का आचरण और व्यक्त वाणी से दूसरों 
को उपदेश यदि करता है तो उसका मनुष्य-जन्म पाना सफल हो जाता है |।४।। 


अथ पुनर्जीवात्मविषयमाह । 
२३ २ ३ 
१२६० . एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । हरिर्वाजाय मृज्यते ।।५।। 
२३२ २ १२र 


एषः देवः विपन्युभिः | पवमानः ऋतायुभिः | हरिः वाजाय मृज्यते ।।५।। 
पदार्थः- एषः अयम्‌ देवः विजिगीषुः | [दीव्यतेर्विजिगीषाकर्मणो रूपम्‌ | ] पवमानः पुरुषार्थी हरिः 
कर्मफलभोगाय देहाद्‌ देहान्तरं हृतो जीवात्मा ऋतायुभिः ` सत्याचरणैः विपन्युभिः परमात्मस्तोतृभिः विद्वद्भिः 
` वाजाय बलप्रदानाय मृज्यते पवित्रीक्रियते ||५॥। 
भावार्थः- मानवदेहं प्राप्तो जीवात्मा परमात्मस्तोतृणां सत्याचरणवतां विदुषां सङ्गतिं कृत्वा स्वमुन्न 
येत्‌ ।।५।। 
आगे फिर जीवात्मा का विषय है । 
पदार्थ- एषः यह देवः विजय की इच्छा वाला, पवमान: पुरुषार्थी, हरिः कर्मफलभोग के लिए एक 
शरीर से दूसरे शरीर में ले जाया गया जीवात्मा ऋतायुभिः सत्य आचरण वाले विपन्युभिः परमात्म-स्तोता 
विद्वानों द्वारा वाजाय बल देने के लिए मृज्यते शुद्ध किया जाता है |।५।। 
भावार्थ- मानव-शरीर को प्राप्त जीवात्मा सत्याचारी परमात्म-स्तोताओं की संगति करके स्वयं की 
उन्नत करे ।|५।। 


१. रथर्यति रथं कामयते-इति सा० | रथैर्याति-इति वि० । 


२. ऋ० ९।३।३। 
३, ऋतायुभिः यज्ञकामैः सत्यकामैर्वा-इति सा० । ऋतो यज्ञः तं युञ्जन्ति ऋतायवः ऋत्विजः तैः ¬ इति वि० | 
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प्रपा०५ (अर्धर), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ४४९ 
अथ पुनरपि तमेव जीवात्मविषयमाह । 
१:२५ ३ रा ३ २८००३७४२५७ ३? ह्वरांसि १२ ३ HER 
१२६१ . एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति । पवमानो अदाभ्यः ।।६।।' 
३०२ ३२१४ २४२ 3२ १२ १२र ३ १२ ORT ३ 


एषः देवः विपा कृतः । अति ह्वरांसि धावति । पवमानः अदाभ्यः अ दाभ्यः । ।६।। 


पदार्थः एषः अयम्‌ विपा मेधाविना विदुषा | [विप इति मेधाविनाम | निधं० ३|१५| ] कृतः संस्कृतः 
पवमानः पुरुषार्थी | [पवते गतिकर्मा | निधं २।१४।] अत एव अदाभ्यः केनापि पराजेतुमशक्यः देवः तेजस्वी 
जीवात्मा ह्वरांसि कुटिलानि कर्माणि, कुटिलान्‌ शत्रून्‌ वा | [हवृ कौटिल्ये, औणादिकः असुन्‌ प्रत्ययः |] अति 
अतीत्य धावति अग्रे सरति ||६|| 

भावार्थः विदुषाऽऽचार्येण यदा मनुष्यस्यात्मा संस्क्रियते तदा मनुष्यः सबलो भूत्वा सर्वा अपि बाधाः 
पराजित्य समाजेऽग्रगण्यो जायते ||६।। 

आगे फिर उसी जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- एषः यह विपा मेधावी विद्वान्‌ के द्वारा कृतः संस्कृत किया हुआ पवमान: पुरुषार्थी, अतएव 
अदाभ्यः किसी से पराजित न किया जा सकने वाला देवः तेजस्वी जीवात्मा ह्वरांसि कुटिल कमो को वा कुटिल 
शत्रुओं को अति दूर करके धावति आगे बढ़ता है ||६|| 

भावार्थ- विद्वान्‌ आचार्य के द्वारा जब मनुष्य का आत्मा संस्कृत किया जाता है तब मनुष्य बलवान्‌ 
होकर सभी बाधाओं को पराजित करके समाज में अग्रगण्य हो जाता है ।।६।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१२६२. एष दिवं वि धावति तिरो रजासि धारया । पवमान: कनिक्रदत्‌ ।।७।। ` 
3 SRT, ३ ५06 रर १२र CIENT, 
एषः दिवम्‌ वि धावति । तिरः रजांसि धारया | पवमानः कनिक्रदत्‌ ।।७।। 
पदार्थः- एषः अयम्‌ पवमानः पुरुषार्थी जीवात्मा कनिक्रदत्‌ स्तोत्रगीतिं ध्वनयन्‌ रजांसि रजोगुणान्‌ 
तिरः उल्लङ्घ्य धारया सत्त्वगुणस्य धारया दिवम्‌ द्युतिमन्तं परमात्मानम्‌ प्रति वि धाबति वेगेन गच्छति ।।७॥| 
भावार्थः- रजस्तमोऽभिभवेन सत्त्वप्रबलतयैव जीवात्मा परमात्मानमधिगच्छति ।।७।। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- एषः यह पवमानः पुरुषार्थी जीवात्मा कनिक्रदत्‌ स्तोत्रगान को ध्वनित करता हुआ रजांसि 
रजोगुणों को तिरः लांघकर धारया सत्त्वगुण की धारा से दिवम्‌ तेजस्वी परमात्मा के प्रति वि धाबति वेग से 
जाता है |॥७|| 
हि भावार्थ- रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण को प्रबल करके ही जीवात्मा परमात्मा को पाता 
॥॥७॥| 


१. ऋ० ९]३]२ । 
२. ऋ० ९।२।७ | 
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अथ पुनरपि जीवात्मविषय उच्यते । 
३२उ दिये १8२ ३२३ ३.१ (२ १२ ३२ 
१२६३. एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः। पवमानः स्वध्वरः ।।८।। ` 
३ ६१ २ १ रर ३ १९ RTT १ रर ३ 
एषः दिवम्‌ व्यासरत्‌ वि आसरत्‌ । तिरः रजांसि अस्तृतः अ स्तृतः । 
पवमान: स्वध्वरः सु अध्वरः ।॥॥८॥। 
पदार्थ:- एषः अयम्‌ स्वध्वरः सूपासनायज्ञः, अस्तृतः विघ्गैरहिंसितः पवमानः पुरुषार्थी जीवात्मा 
रजांसि रजस्तमोगुणान्‌ । [अत्र एकशेषः |] तिरः तिरस्कृत्य दिवम्‌ द्युतिमन्तं परमात्मानम्‌ व्यासरत्‌ वेगेन 
प्राणोति ।।८।। 
भावार्थः- मनुष्यं विष्नास्तदैव मार्गात्‌ प्रच्यावयन्ति यदा स रजस्तमोभ्यामभिभूतो भवति ।|८|| 
आगे फिर जीवात्मा का विषय है । 
पदार्थ- एषः यह स्वध्वरः शुभ उपासना-रूप यज्ञ का कर्ता, अस्तृतः विघ्नो से अहिंसित पवमानः 
पुरुषार्थी जीवात्मा रजांसि रजोगुणों और तमोगुर्णो को तिरः तिरस्कृत करके दिवम्‌ तेजस्वी परमात्मा को 
व्यासरत्‌ वेग से प्राप्त कर लेता है ।।८।। 
भावार्थ- मनुष्य को विध्न तभी मार्ग से डिगाते हैं जब वह रजोगुण और तमोगुण से दबा रहता 
है।।८।| 


नवमी ऋक्‌ पूर्व ७५८ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र मनुष्यस्य द्वितीयजन्मविषयमाह । 
३२७३ २3३, १ रे ३ देते ५४ ५.९ कर आर 
१२६४. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुत: । हरिः पवित्रे अर्षति ।।९।। ` 
से 5 5 १६ 4 ५६२ ARIANA RT, 3१2२ ३ 
एषः प्रत्नेन जन्मना । देवः देवेभ्यः सुत: । हरिः पवित्रे अर्षति ।।९।। 
पदार्थ:- प्रत्नेन जन्मना आचार्यात्‌ प्राप्तेन श्रेष्ठेन जनुषा देवेभ्यः दिव्यगुणेभ्यः, दिव्यगुणानां 
्रचारायेत्यर्थः सुतः उत्पादितः एषः अयम्‌ हरिः दीनानां दुःखहर्ता मनुष्यः | [हरयः इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ | 
निघं० २।३।] पवित्रे पवित्रे कर्मणि अर्षति गच्छति, व्याप्रियते || 
आचार्य; उप्नय॑मानो ब्रह्मचारिभै कृणुते गर्भमन्तः । त॑ रात्रीस्तिस उदरै बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति 
देवाः || अथ० ११।५।३, यस्माद्‌ धर्मानाचिनोति स आचार्यः स हि विद्यातस्तं जनयति | तच्छेष्ठं जन्म | 
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः || आप० ध० सू० १।१।१।१४-१८ | अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य 
उच्यते। मनु० २।१७०। इत्यादिप्रामाण्याद्‌ आचार्यसावित्र्योः सकाशाद्‌ यद्‌ द्वितीयं जन्म प्राप्यते तच्छ्रेष्ठम्‌|॥९ | 
भावार्थ:- प्रथमं जन्म मातापितृभ्यां प्राप्यते, तच्च मुख्यतो देहस्य जन्म भवति । द्वितीयं विद्यायाः 
सदाचारस्य च जत्माचार्यसावित्योः सकाशाज्जायते । द्वितीयं जन्म प्राप्य नरः पवित्राचरणत्वं प्रतिपद्यते | तेन 
द्वितीयेन जन्मना मनुष्यो द्विजस्तज्जन्मप्राप्तिं विना च शूद्र उच्यते ।|९।। 


१. ऋ० ९।३।८ 'रजांस्यस्पृतः इति पाठः | 
२. ऋ० ९।३।९, साम० ७५८ | 
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नवमी ऋचा पहले ७५८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां मनुष्य के 
द्वितीय जन्म का विषय है | 

पदार्थ- प्रत्नेन जन्मना आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ जन्म से देवेभ्यः दिव्य गुणों के प्रसारार्थ सुत: उत्पन्न 
किया हुआ एषः यह हरिः दीनों का दुःख हरने वाला मनुष्य पवित्रे पवित्र कर्म में अर्षति संलग्न होता है || 

आचार्य जब बालक का उपनयन संस्कार करता है तब उसे अपने गर्भ में धारण करता है | तीन 
रात्रियों तक उसे गर्भ में रखे रहता है | जब वह जन्म लेता है अर्थात्‌ स्नातक बनता है तब उसे देखने के लिए 
चारों ओर से विद्वान्‌ लोग एकत्र होते हैं (अथ० ११।५।३) | आचार्य विद्या से विद्यार्थी को दूसरा जन्म देता 
है, वही श्रेष्ठ जन्म है, माता-पिता तो शरीर को ही जन्म देते हैं। (आप० १।१।१।१४-१८) । इस द्वितीय जन्म 
में सावित्री (गायत्री) माता होती है और आचार्य पिता (मनु० २।१७०) । इत्यादि प्रमाणों के आधार पर 
आचार्य और सावित्री के द्वारा जो द्वितीय जन्म प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ है ||९|| 

भावार्थ- प्रथम जन्म माता-पिता से प्राप्त होता है, वह मुख्य रूप से शरीर का जन्म होता है | दूसरा 
विद्या और सदाचार का जन्म आचार्य तथा सावित्री से होता है | द्वितीय जन्म प्राप्त करके मनुष्य पवित्र 
आचरण वाला हो जाता है | द्वितीय जन्म से ही वह द्विज और उस जन्म की प्राप्ति के बिना शूद्र कहलाता 
है।।९।। 

अथ पुनस्तमेव विषयं वर्णयति । 

२ २ २ ३ 
१२६५. एष उ स्य पुरुब्रतौ जज्ञानो जनयन्निषः | धारया पवते सुतः IR ०॥' 
३५२ ३८६ रदार २ ३ २ TTR WRT १२२ ३ २ 
एषः उ स्यः पुरुब्रतः पुरु ब्रतः | जज्ञानः जनयन्‌ इषः। धारया पवते सुतः ।|१ ०॥ 

पदार्थः- एषः उ अयं खलु स्यः सः पुरब्रतः ब्रह्मचर्याश्रमे बहुव्रतपालकः जज्ञानः आचार्याद्‌ नवं जन्म 
गृह्णानः छात्रः सुतः उत्पन्नः सन्‌ इषः प्राप्ता विद्याः जनयन्‌ अन्येषाम्‌ अध्यापयन्‌ धारया वाचा | [धारा इति 
वाङ्नाम । निघं० १।११।] पवते तान्‌ पुनालु ||१०।। 

भावार्थः- आचार्यमुखात्‌ सर्वा विद्या अधीत्य छात्रः पवित्राचरणो द्विजो भूत्वा स्नातकः सत्रन्यानपि 
सकला विद्या अध्यापयन्‌ पवित्राचरणान्‌ विदध्यात्‌ ||१०।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो जीवात्मन आचार्यात्‌ प्राप्तव्यस्य द्वितीयजन्मनश्च विषयस्य वर्णनादेतत्खण्ड- 
स्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- एषः उ यह स्यः वह पुरुब्रतः ब्रह्मचर्याश्रम में बहुत ब्रत पालन करने वाला, जज्ञानः आचार्य से 
नवीन जन्म ग्रहण करता हुआ छात्र सुतः उत्पन्न होकर अर्थात्‌ स्नातक बनकर इषः प्राप्त विद्याएं जनयन्‌ 
दूसरों को पढ़ाता हुआ धारया वाणी से पवते उन्हें पवित्र करे ||१०|| 

भावार्थ- आचार्य के मुख से सब विद्याएं पढ़कर छात्र पवित्र आचरण वाला द्विज होकर स्नातक बना 
हुआ दूसरों को भी सब विद्याएं पढ़ाताहुआ उन्हें पवित्र आचरण वाला करे ||१०।। 


१. ऋ० ९।३।१० | 
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इस खण्ड में परमात्मा, जीवात्मा तथा आचार्य से प्राप्त होने वाले द्वितीय जन्म के विषय का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
दशम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त ।। 
॥३॥ अथ 'एष पिया इत्यादिकऱ्य तृतीपस्याष्ट्चस्य सूक्ताय ऋषिः असितः काशो देवलो वा | देवता पवमानः सोमः | छन्द: गायत्री | खर: षड्जः || 
तत्रादौ मुक्तिविषयमाह । 


0६% है 5 RR 


१२६६. एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।।१।।' 


३२ २२.३ ११२२१२२ २ 
एष: धिया याति अण्व्या | शूर: रथेभि: आशुभि: । 
RN WK 


गच्छन्‌ इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ ।।१।। | 
पदार्थः- इन्द्रस्य परमेश्वरस्य निष्कृतम्‌ परमं धाम गच्छन्‌ व्रजन्‌ एषः अयं सोमः जीवात्मा अण्व्या | 
सूक्ष्मया धिया ऋतम्भरया प्रज्ञया याति उच्चस्थितिं प्राप्नोति, यथा शूरः कश्चिद्‌ वीरो जनः आशुभिः वेगवद्धि 
रथैः स्यन्दनैः याति तद्वदिति लुप्तोपमम्‌ ।।१।। 


अत्र लुप्तोपमालङ्कारः ।।१।| 

भावार्थः= कैवल्यप्राप्तौ ऋतम्भरा प्रज्ञा परमसहायिका जायते ।॥१|| 

प्रथम मन्त्र में मुक्ति के विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- इन्द्रस्य परमेश्वर के निष्कृतम्‌ परम धाम को गच्छन्‌ जाता हुआ एषः यह सोम जीवात्मा 
अण्व्या सूक्ष्म धिया ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा याति लक्ष्य को पा लेता है, जैसे शूरः कोई शूर मनुष्य आशुभिः 
वेगवान्‌ रथैः रथों द्वारा लक्ष्य को पाता है ।।१।। 


यहां लुप्तोपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- मुक्ति की प्राप्ति में ऋतम्भरा प्रज्ञा परम सहायक होती है ।|१।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१२६७. एष पुरु धियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास आशत ।।२।। 


२ ५० NN 9) QR १ रर 
एष: पुरु धियायते । बृहते देवतातये । यत्र अमृतासः अ मृतासः आशत ।।२॥| 


पदार्थः= एषः अयं सोमः जीवात्मा बृहते महते देवतातये मोक्षपदलाभाय । [अत्र सर्वदेवात्‌ तातिल्‌ | 
अ० ४।४।१४२ इत्यनेन तातिल्‌ प्रत्ययः। तस्य च लित्वात्‌ 'लिति’ अ० ६।१।१९३ इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ || पुरु 
बहु धियायते ऋतम्भरा प्रज्ञां कामयते | [धियम्‌ आत्मनः कामयते इति धियायते, ईकारस्य इयादेशः छान्द |] 
यत्र यस्मिन्‌ मोक्षपदे अमृतासः पूर्वे अमरा जीवात्मान: आशत आसते । [अश्नुते व्याप्तिकर्मा | निघं०२।१८]।।२।' 


१. क्र ९।१५।१ | 
२. ऋ० ९।१५।२, 'आशत इत्यत्र “आसते? इति पाठः । 
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भावार्थः- मोक्षप्राप्तये मुमुक्षुता योगाभ्यासः सदाचारश्चापेक्ष्यते ||२।। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- एषः यह सोम जीवात्मा बृहते महान्‌ देवतातये मोक्ष पद के लाभार्थ पुरु बहुत अधिक 
धियायते ऋतम्भरा प्रज्ञा को पाना चाहता है, यत्र जिस मोक्षपद में अमृतासः पूर्व अमर जीवात्माएं आशत' 
विद्यमान हैं ।।२।। 
भावार्थ- मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की अभिलाषा, योगाभ्यास तथा सदाचार की अपेक्षा होती 
है।।२।। 
अथात्मशुद्धिविषय उच्यते । 
१२६८. एतं मृजन्ति मज्यैमुप द्रौणेष्वायव: । प्रचक्राणं महीरिषः ।।३॥' 
३२ ३ १:२६ RTA ३१२ रे LE) २ के ERR 
एतम्‌ मृजन्ति मर्ज्यम्‌। उप द्रोणेषु आयवः । प्रचक्राणम्‌ प्र चक्राणम्‌ महीः इषः।।३।। 
पदार्थः- महीः महतीः इष: ज्ञानकर्मसम्पत्तीः प्रचक्राणम्‌ प्रकर्षेण सळ्चितवन्तम्‌ | [प्रपूर्वात्‌ करोतेर्लिटि 
कानजादेशः।] मर्ज्यम्‌ शोध्यम्‌। [मृजू शौचालङ्कारयोः, यत्‌ प्रत्ययः।] एतम्‌ इमं जीवात्मानम्‌ आयवः मनुष्याः 
द्रोणेषु उपासनारसकुण्डेषु उपमृजन्ति उपशोधयन्ति ।|३।। 
भावार्थ:- जीवात्मा यदाऽविद्यापापादिभिर्लिप्यते तदा तस्य शोधनाय परमेश्वरोपासनमपेक्ष्यते ||३|| 
अगले मन्त्र में आत्मशुद्धि का विषय है । 
पदार्थ- महीः महान्‌ इषः ज्ञान और कर्म की सम्पत्तियों को प्रचक्राणम्‌ अधिकाधिक संचित किये हुए 
र्ज्यम्‌ शुद्ध करने योग्य एतम्‌ इस जीवात्मा को आयवः मनुष्य द्रोणेषु उपासना-रस के कुंडो में उपमृजन्ति 
शोधते हैं |॥३।| 
भावार्थ- जीवात्मा जब अविद्या, पाप आदियों से लिप्त हो जाता है तब उसकी शुद्धि के लिए 
परमेश्वर की उपासना अपेक्षित होती है ।॥३|| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३२ हितो रर ३ न ३ १२ RA VORA 5 
१२६९. एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ।।४।। ` 


२-३. 
एष: हितः वि नीयते । अन्तरिति शुन्ध्यावता पथा | यदि तुज्जन्ति भूर्णयः isl 
पदार्थः- यदि चेत्‌ भूर्णयः ज्ञानादिभिः परिपूर्णाः जनाः | [बिभ्रति पुष्णन्ति स्वात्मार्न ये ते भूर्णयः | 
बिभर्तेः 'घृणिप्ृश्निपार्णिचूर्णिभूर्णय: | उ० ४।५३ इति नि प्रत्ययः।] तुब्जन्ति परमेश्वराय आत्मानं समर्पयन्ति । 


१. ऋ० ९।१५।७ | 

२. महीः इषः महान्ति अन्नानि-इति सा० । इषः धानाः करम्भः पुरोडाशः इति वि० | 
३. ऋ० ९।१५।३, “शुभ्रावता पथा’ इति पाठः | 

४. भूर्णयः भरणशीलाः- इति सा०। भ्रमणशीलाः-इति वि०। 
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[तुन्जतिर्दानकर्मा | निघं० ३।२०।] तदा अनेन शुन्ध्यावता पथा शुद्धियुक्तेन मार्गेण | [शुन्ध शुद्धौ, भ्वादिः।] अन्त 
हितः अन्तर्मुखीकृतः एष: अयं सोमः जीवात्मा वि नीयते विशेषेण मुक्ति प्रति नीयते ।॥४|| 
भावार्थः- अहंकारं परित्यज्य परमात्मानं प्रति स्वात्मसमर्पणेन मोक्षमार्ग: सरलीभवति ।। ४ || 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- यदि यदि भूर्णयः ज्ञान आदि से भरे हुए मनुष्य तुब्जन्ति स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित 
करते हैं, तो इस शुन्ध्यावता पथा शुद्धियुक्त मार्ग से अन्तः हितः अन्तर्मुख किया हुआ एषः यह सोम जीवात्मा 
बि नीयते विशेष रूप से मोक्ष की ओर ले जाया जाता है।।४।। 
भावार्थ- अहंकार का परित्याग करके परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण से मोक्ष का मार्ग सरल हो 
जाता है ।।४।। 
अथ जीवात्मानं वर्णयति। 
३२ ३ २ ३ २३ ३ भ्रेभिरंशुभि ३ २ २ २ 
१२७० . एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥८ 
पप रुक्मिभि ईयते । वाजी शुभ्रेभिः अंशुभिः । पतिः सिन्धूनाम्‌ भवन्‌ ।।५।। 
पदार्थः वाजी बलवान्‌ एषः अयं सोमः जीवात्मा सिन्धूनाम्‌ देहस्थानां रक्तवहानां नाडीनाम्‌ पतिः 
स्वामी भवन्‌ जायमानः सन्‌ रुक्मिभिः तेजोमदिभिः | [रोचते इति रुक्मः, रुच दीप्तौ, युजिरुचितिजां कुश्च | उ० 
१।१४६ इति मक्‌ प्रत्ययः, चकारस्य कुत्वं च |] शुभ्रेभिः स्वच्छैः अंशुभिः मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादिभिः ईयते व्यापारं 
करोति ।|५।| 


भावार्थः- देहाधिष्ठात्रा जीवात्मना देहस्थानि मनोबुद्धयादीनि बाह्यानि च साधनानि प्रयुज्य सदै- 
वोन्नतिः कार्या ||५।। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा का वर्णन करते है । 


पदार्थ वाजी बलवान्‌ एषः यह सोम जीवात्मा सिन्धूनाम्‌ शरीरस्थ रक्तवाहिनी नाड़ियों का पतिः 
स्वामी भवन्‌ होता हुआ रुक्मिभिः तेजस्वी शुभ्रेभिः स्वच्छ अंशुभिः मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों से ईयते 
कार्य करता है ।।५।। 


भावार्थ- शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को शरीरस्थ मन, बुद्धि, आदि को तथा बाह्य साधनों को 
प्रयुक्त करके सदा ही उन्नति करनी चाहिए ।।५।। 


अथ वृषभवर्णनमुखेन देहधारिणं जीवात्मानं वर्णयति। 
१२७१. एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो ३ वृषा | नृम्णा दधान ओजसा ।।६।। ` 
MRT 3 R१२ 


एषः शुङ्गाणि दोधुवत्‌ । शिशीते यूथ्यः वृषा | नृम्णा दधानः ओजसा ।।६॥ 


१. ऋ० ९।१५।५ | 
२. ऋ० ९।१५।४ | 
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पदार्थ:- प्रथमः वृषभपक्षे | ओजसा प्राबल्येन नृम्णा नृम्णानि बलानि | [नृम्णमिति बलनाम | निघं० 
२।९।] दधानः धारयन्‌ एषः अयम्‌ यूथ्यः यूथार्हः वृषा वृषभः शृङ्गाणि विषाणानि दोधुवत्‌ कम्पयन्‌ शिशीते 
पर्वतस्तम्भादौ तीक्षणीकरोति || 

द्वितीयः मनुष्यपक्षे | ओजसा बलेन नृम्णा नृम्णानि धनानि | [नृम्णमिति धननाम | निघं० २।१०] दधानः 
अर्जयन्‌ एषः अयम्‌ यूथ्यः यूथाई:, सामाजिकः वृषा अन्येषु सुखवर्षको मानवः दोधुवत्‌ दोषान्‌ कम्पयन्‌ श्ुद्ठाणि 
चतुरः पुरुषार्थान्‌ धर्मार्थकाममोक्षरूपान्‌ | [चत्वारि शृङ्गा क्र० ४।५८।३, य° १७।९१ इति वचनात्‌ |] शिशीते 
अभ्यस्यति ।|६|| 

अत्र श्लेषः, प्रथमेऽर्थे च स्वभावोक्तिरलङ्भारः ।|६|| 

भावार्थः- यथा बलवान्‌ वृषभः स्वभावानुसारं शिरः कम्पयन्‌ स्वकीये शङ्गे पर्वतादौ तीक्ष्णयति तथा 
बलवान्‌ मानवो धर्मार्थकाममोक्षान्‌ तीक्ष्णयेत्‌ ।|६।। 

अगले मन्त्र में सांड का वर्णन करते हुए देहधारी जीवात्मा का वर्णन है । 

पदार्थ- प्रथम सांड के पक्ष में | ओजसा प्रबलता के साथ नृम्णा बलों को दधानः धारण करता हुआ 
एषः यह यूथ्यः गौओं के समूह में रहने वाला वृषा सांड शृङ्गाणि सींगों को दोधुवत्‌ कंपाता हुआ शिशीते पर्वत, 
खम्भे आदि पर तेज कर रहा है || 

द्वितीय मनुष्य के पक्ष में | ओजसा बल से नृम्णा धन को दधानः कमाता हुआ एषः यह यूथ्यः 
सामाजिक तथा वृषा अन्यों पर सुख की वर्षा करने वाला मानव दोधुवत्‌ दोषों को कंपाता हुआ शृङ्गाणि धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थो का शिशीते अभ्यास करता है || ६।। 

यहां श्लेष है, प्रथम अर्थ में स्वभावोक्ति अलंकार है ||६|| 

भावार्थ- जैसे बलवान्‌ सांड स्वभाव के अनुसार सिर को कंपाता हुआ अपने सींगों को पर्वत आदि पर 
तीक्ष्ण करता है, वैसे ही बलवान्‌ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तीक्ष्ण करे ||६।| 

अथ कीदृशो जीवात्मा कुत्र परमात्मानमनुभवतीत्याह । ड 

र र र र्‌ र्‌ २ 
१२७२. एष वसूनि पिब्दन: परुषा ययिवाँ अति । अब शादेषु गच्छति ।।७।। ` 
एषः वसूनि पिन्दनः । परुषा ययिवान्‌ अति । अब शादेषु गच्छति ।।७॥। 

पदार्थः पिब्दनः` पिबन्‌ स्वयमुपासनारसमास्वादयन्‌ तम्‌ अन्येभ्यो ददाति यः सः. एषः अयं जीवात्मा 
परुषा परुषाणि परिणतौ कठोराणि वसूनि भौतिकधनानि अति ययिवान्‌ अतिक्रान्तवान्‌ सन्‌ शादेषु शाद्वलेषु 
शष्पप्रदेशेषु^ अवगच्छति परमात्मानं जानाति अनुभवति ।।७।। 


१. चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसर्मनिपाता विश्वलैजसप्राज्ञतुरीयधर्मार्थकाममोक्षाश्वेत्यादीनि शृङ्गाणि- इति ० ४।५८।३ आष्ये क 


द्‌०। 
२. ऋ० ९।१५।६ 'पिब्दना’ इति भेदः | 
३. पिब्दनः पीडयन्‌-इति सा० । पिबमानः सोमलक्षणानि-इति वि० | 
४. 'पिब्दनः? इति पदं पदकारेण नावगृहीतम्‌, अस्पष्टार्थत्वात्‌ | 
५. शादो जम्बालशष्पयोः इत्यमरः (३।३।९०) । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४५६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड २ 


भावार्थः- शष्पादिना हरितेषु रमणीकेषु स्थलेषु परमात्मनो विभूतिदर्शनं सुकरं भवति । तथा च श्रुति:- 
उपह्वरै गिरीणां सं ङ्गम चे नेदीनांम्‌ धिया विप्रो अजायत (साम १४३) इति ।।७।। 
अगले सन्त्र में यह वर्णन है कि कैसा जीवात्मा कहां परमात्मा का अनुभव करता है। 
पदार्थ- पिब्दनः जो स्वयं उपासना रस का स्वाद लेता हुआ उसे दूसरों को भी देता है ऐसा एष: यह 
जीवात्मा परुषा कठोर परिणाम वाले वसूनि भौतिक धनों को अति ययिवान्‌ छोड़कर शादेषु शाद्वलस्थलो में 
अवगच्छति परमात्मा का अनुभव करता है |।७।। 
भावार्थ- घास आदि से हरे-भरे रमणीक प्रदेशों में परमात्मा की विभूति का दर्शन सुगम होता है | 
कहा भी है- पर्वतों के एकान्त में, नदियों के संगम पर ध्यान द्वारा सर्वज्ञ परमेश्वर प्रकट होता है (साम० 
१४३)।।७।। 
अथ पुनर्देह धारिजीवात्मविषयमाह । 
२१७२३१० २३ - ३... २ ३ १ हरि te A 38 REIN २ 
१२७३ . एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ।।८।।' 
REE RRR १२९ १२ रर CR १२र 
एतम्‌ उ त्यम्‌ दश क्षिपः। हरिम्‌ हिन्वन्ति यातवे । 
म्वानुधस सु आयुधम्‌ गादिन्तमम्‌ ।।८।। 
पदार्थः- एतम्‌ उ इमं खलु त्यम्‌ तम्‌ स्वायुधम्‌ शोभनशस्त्रास्त्रोपेतम्‌, मदिन्तमम्‌ अतिशयेन 
उत्साहभाजम्‌ हरिम्‌ मानवम्‌ | [हरय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ | निघं २।३।] दश क्षिपः प्रेरकाः दश प्राणाः, दश 
प्रैरकाणि इन्द्रियाणि वा यातवे यातुम्‌, ज्ञानं सम्पादयितुं पुरुषार्थं च कर्तुम्‌ हिन्वन्ति प्रेरयन्ति |।८।। 
भावार्थः यथा क्षेपकाः प्रतोदा अश्वं यातुं प्रेरयन्ति तथा दश प्राणा दशेन्द्रियाणि वा देहधारिणं 
जीवात्मानं कार्यं कर्तृ प्रेरयन्ति ।|८।। 
अस्मिन्‌ खण्डे आत्मशुद्धेः परमात्मानुभवस्य मोक्षस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में फिर देहधारी जीवात्मा का विषय है । 
पदार्थ- एतम्‌ उ इस त्यम्‌ उस स्वायुधम्‌ उत्तम शस्त्रास्त्रो से युक्त मदिन्तमम्‌ अतिशय उत्साहयुक्त 
हरिम्‌ मनुष्य को दश क्षिपः दस प्रेरक प्राण वा दस प्रेकर इन्द्रियां यातवे गति करने के लिए अर्थात्‌ 
ज्ञानसम्पादन तथा पुरुषार्थ करने के लिए हिन्वन्ति प्रेरित करती हैं ।।८।| 


भावार्थ जैसे चाबुकें घोड़े को चलने के लिए प्रेरित करती हैं वैसे ही दस प्राण वा दस इन्द्रिया 
देहधारी जीवात्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं।।८।| 


इस खण्ड में आत्मशुद्धि, परमात्मानुभव और मोक्ष के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड 
के साथ संगति है || 


दशम अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


१. ऋ० ९।१५।८, “मृजन्ति सप्त धीतयः’ इति द्वितीयः पादः । 
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||४|| अथ 'एष उ' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य षड़चस्य सूक्तस्य ऋषि: राहूगण आङ्भिरसः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्ज:|| 


तत्रादौ जीवात्मविषय उच्यते । 
३२ ३ रउ ३२३ ३ १२ RRR 
१२७४. एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । गच्छन्‌ वाजं सहस्रिणम्‌ ।।१।।' 


३२०३ Uo CK LY ८ १७ RRR ३ १0 ८6६ रका. हर 
एषः उ स्यः वृषा रथ: । अव्याः वारेभिः अव्यत । गच्छन्‌ वाजम्‌ सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- सहस्रिणम्‌ सहसैश्वर्योपेतम्‌ वाजम्‌ बलम्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ एषः उ अयं खलु स्यः सः वृषा 
सुखवर्षकः, रथः रंहणशीलः सोमः जीवात्मा | [रथो रंहतेर्गतिकर्मणः निरु० ९।११ |] अव्याः वारेभिः रक्षिकाया 
जगन्मातुः दोषनिवारकैरुपायैः अव्यत रक्ष्यते | [अवतेः रक्षणार्थात्‌ कर्मणि लङि रूपम्‌ | आडागमाभाव- 
श्छान्दसः]||१।। 
भावार्थः- जगदम्बाया उपासनेन मानवस्य दोषा अपगच्छन्ति सद्गुणाश्च तस्मिन्‌ समायान्ति ||१।| 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का विषय वर्णित किया गया है । 
पदार्थ- सहस्रिणम्‌ सहस्र ऐश्‍वर्या से युक्त वाजम्‌ बल को गच्छन्‌ प्राप्त करता हुआ एषः उ यह स्यः वह 
वृषा सुखवर्षी रथः गतिशील सोम जीवात्मा अव्याः वारेभिः रक्षा करने वाली जगन्माता के दोष-निवारक 
उपायों से अव्यत रक्षा किया जाता है |॥१|| 
भावार्थ- जगन्माता की उपासना से मनुष्य के दोष दूर होते हैं और उसमें सद्गुण समा जाते हैं |॥१|| 


अथ परमात्मदर्शनविषयमाह । 
(४०७१-५४ के) नले तै हरि ३. कर २७ ३३२१७ ३२, ३१२ 
१२७५. एतं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।२।। ` 
एतम्‌ ल योषणः | हारम्‌ नानत अद्रिभिः अ विभिः | 
MRR, 


इन्दुम्‌ इन्द्राय पीलगे ॥२॥। 

पदार्थ:- त्रितस्य मेधया तीर्णतमस्य उपासकस्य | [त्रितस्तीर्णतमो मेधया | निरु० ४।६।] योषणः 
ध्यानवृत्तयः । [याः युवन्ति मेलयन्ति परमात्मानं जीवात्मना सह ताः योषणः | यु मिश्रणामिश्रणयोः, अदादिः।] 
एतम्‌ इमम्‌ हरिम्‌ दोषहर्तारम्‌ इन्दुम्‌ रसनिधिं परमेश्वरम्‌ इन्द्राय पीतये जीवात्मनः पानाय अद्रिभिः 
प्रणवजपादिरूपैः पाषाणैः हिन्वन्ति प्रेरयन्ति ||२।। 

भावार्थः- योगाभ्यासेन मनुष्यः परमात्मानं साक्षात्कर्तु क्षमते ||२॥| 

अगले मन्त्र में परमात्मा के दर्शन का विषय है । 

पदार्थ- त्रितस्य धारणावती बुद्धि में बहुत अधिक बढ़े हुए उपासक की योषणः ध्यानवृत्तियां एतम्‌ इस 
हरिम्‌ दोषहर्ता इन्दुम्‌ रसनिधि परमेश्वर को इन्द्राय पीतये जीवात्मा द्वारा पिये जाने के लिए अद्रिभिः 
प्रणव-जप आदि रूप सिल-बट्टों से हिन्वन्ति प्रेरित करती हैं।।२।। 


१. ऋ० ९।३८।१, "रथोऽव्यो वारेभिरर्षति” इति पाठः | 
२. ऋ० ९।३२।२, साम० ७७१। उभयत्र 'आदीं त्रितस्य” इति भेदः, ऋषिश्च श्यावाश्व आत्रेयः | ऋ० ९।३८।२। 
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भावार्थ- योगाभ्यास द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है ।।२|| 
अथ परमात्मनोऽनुग्रहं प्रदर्शयति । 
३१२ ४ र २ ३२३; RRR 
१२७६ . एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति । 
गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ।॥।३।।' 
३२ १२र ३500२ ३२ ३ रथ , २२, ३२ ३१२ 
एषः स्यः मानुषीषु आ । शयेनः न विक्षु सीदति । गच्छन्‌ जारः न योषितम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- योषितम्‌ जायां गच्छन्‌ प्रेम्णा व्रजन्‌ जारः न पतिः इव गच्छन्‌ धार्मिकीं प्रजां प्रेम्णा व्रजन्‌ एषः 
स्यः अयं सः सोमः रसागारः परमेश्वरः श्येनः न आदित्यः इव। [श्येन आदित्यो भवति, श्यायतेर्गतिकर्मणः | निरु० 
१४।१३।] मानुषीषु विक्षु मानवीषु प्रजासु आ सीदति आतिष्ठति ।|३।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 
भावार्थः- पतिर्यथा जायायां स्निह्यति तथा परमेश्वरो धार्मिक्यां प्रजायां स्निह्यति | यथा च दिवि 
तिष्ठन्‌ सूर्यः सर्वाः प्रजा भौतिकप्रकाशप्रदानेनानुगृह्णाति तथैव परमेश्वरो दिव्यप्रकाशप्रदानेन ।।३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा की कृपा का वर्णन है । 
पदार्थ- योषितम्‌ पत्नी के पास गच्छन्‌ प्रेम से जाते हुए जारः न पति के समान गच्छन्‌ धार्मिक प्रजा 
के पास प्रेम से जाता हुआ एषः स्य: यह वह सोम अर्थात्‌ रसागार परमेश्वर श्येनः न सूर्य के समान मानुषीषु 
विक्षु मानवी प्रजाओं में आसीदति स्थित है ।।३।। 
यहां उपमालंकार है ।॥३|| 
भावार्थ पति जैसे पत्नी से स्नेह करता है वैसे ही परमेश्वर धार्मिक प्रजा से स्नेह करता है । जैसे 
आकाश में स्थित सूर्य सब प्रजाओं को भौतिक प्रकाश देकर अनुगृहीत करता है वैसे ही परमेश्वर दिव्य प्रकाश 
देकर ||३।| 


अथ चन्द्रवर्णनमुखेन जीवात्मानं वर्णयति । 
३२उ ३ १र र्र ३१र रर रउ ३३९२१३९८१ ०२२ 
१२७७. एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिव: शिशुः। य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ।।४।। ` 
३२ १५२२ १ रर १ रर ३ २ १२र 


एषः स्यः मद्य: रस: । अव चष्टे दिवः शिशुः । 
१ रर ?१२र १ रर दर रर. 
यः इन्दु: वारम्‌ आविशत्‌ आ अविशत्‌ ।।४।। 
पदार्थः- प्रथमः चन्द्रपक्षे | ग्रहणान्मोक्षानन्तरं चन्द्रमसं वर्णयति- एषः स्यः अयं सः मद्य: मदाय मोदाय 
हितः, रसः चन्द्रिकारसवर्षकः, दिवः शिशुः आकाशस्य शिशुरिव विद्यमानः चन्द्रः अव चष्टे पूर्णतः 
प्रकाशितोऽस्ति, यः इन्दुः यश्चन्द्र:, पूर्वम्‌ वारम्‌ सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये पुथिव्या आगमनात्‌ आवरणम्‌ | [वृ संवरणे 
भ्वादिः, यद्वा, वृन्‌ आवरणे चुरादिः | तस्माद्‌ घञ्‌ |] आविशत्‌ प्रविष्टवान्‌ आसीत्‌ || 


१. ऋ० ९।३८।४ | 
२. ऋ० ९।३८।५ | 
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द्वितीय: जीवात्मपक्षे | एष: स्यः अयं सः मद्य: मादयितुं योग्यः रसः रसपायी, दिवः शिशुः द्योतमानस्य 
परमात्मनः पुत्र इव प्रियः जीवात्मा अवचष्टे परमात्मानं पश्यति, यः इन्दुः यो जीवात्मा पूर्वम्‌ वारम्‌ परमात्म- 
दर्शनवारकं भोग्यं जगत्‌ प्रति आविशत्‌ आकृष्ट आसीत्‌ || ४।। 

अत्र श्लेषालङ्कारः | 'दिवः शिशु: इत्यत्र च लुप्तोपमा | 'रसः' इत्यस्य रसवर्षके रसपायिनि वा 
लक्षणा ||४।| 

भावार्थः- चन्द्रग्रहणं पूर्णमास्यामेव जायते | ग्रहणकाले चन्द्रोऽशतः पूर्णतो वा अन्धकारावृतो भवति | 
शनैः शनैश्च तस्य मोक्षः सम्पद्यते । पूर्णमोक्षानन्तरं स पूर्ववत्‌ पूर्णचन्द्रत्वेन भासते । सेयं विज्ञानसम्मता 
प्राकृतिकी घटना | पौराणिको राहुकेतुवृत्तान्तस्तु काल्पनिक एव | तथैव जीवात्माऽपि भोग्यं जगत्‌ प्रति समा- 
कृष्टस्तेन ग्रस्यते | ततो मोक्षानन्तरमेव स परमात्मानं साक्षात्कुरुते ||४|| 

अगले मन्त्र में चन्द्रमा के वर्णन द्वारा जीवात्मा का वर्णन करते हैं | 

पदार्थ- प्रथम चन्द्र के पक्ष में | ग्रहण से मोक्ष के बाद के चन्द्रमा का वर्णन करते हैं- एषः स्य: यह वह 
मद्य: मोददायी, रसः चांदनी का रस बरसाने वाला, दिवः शिशुः आकाश के शिशु के समान विद्यमान चन्द्रमा 
अव चष्टे पूर्णतः प्रकाशित हो गया है, यः इन्दुः जो चन्द्रमा पहले वारम्‌ सूर्य और चन्द्रमा के मध्य पृथिवी के 
आ जाने से आवरण में आविशत्‌ प्रविष्ट हो गया था || 

द्वितीय जीवात्मा के पक्ष में | एषः स्यः यह वह मद्य: आनन्दित करने योग्य, रसः रस पीने वाला दिवः 
शिशुः तेजस्वी परमात्मा को पुत्र के समान प्रिय जीवात्मा अवचष्टे परमात्मा का दर्शन कर रहा है, यः इन्दुः 
जो जीवात्मा, पहले वारम्‌ परमात्मा के दर्शन को रोकने वाले भोग्य जगत्‌ के प्रति आविशत्‌ आकृष्ट था|। ४॥| 

यहाँ श्लेषालंकार है | 'दिवः शिशुः’ में लुप्तोपमा है । 'रसः की रसवर्षक वा रसपायी में लक्षणा 
है || ४ || 

भावार्थ- चन्द्रग्रहण पूर्णमासी को ही होता है | ग्रहणकाल में चन्द्रमा अंशतः या पूर्णतः अन्धकार से 
ढक जाता है । धीरे-धीरे उसका मोक्ष होता है । पूर्ण मोक्ष के पश्चात्‌ वह पहले के समान पूर्ण चन्द्रमा के रूप 
में भासित होने लगता है । यह विज्ञानसंमत प्राकृतिक घटना है; पौराणिक राहु-केलु का वृत्तान्त काल्पनिक ही 
है | वैसे ही जीवात्मा भी भोग्य जगत्‌ के प्रति आकृष्ट होकर उससे ग्रसा जाता है | उससे मोक्ष के अनन्तर ही 
वह परमात्मा का साक्षात्‌ कर पाता है ।|४।। 


प FR ह ब र २ हि २९४३ योनिमभि ३.२ तकर 
रउ १ र र 
१२७८. एष स्य पीतये सुती हरिरर्षति : । क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌।।५।। ` 


२ २२:7३: ३७:२२ 
दभः स्यः पीतये युत: । हरि: अर्षति घर्णसिः । क्रन्दन्‌ योनिम्‌ अभि प्रियम्‌ ॥५॥ 
पदार्थः- एषः स्यः अयं सः धर्णसिः देहधारकः | [धृञ्‌ धारणे, बाहुलकाद्‌ औणादिकः असिप्रत्ययः | 
नुडागमश्च।] हरिः जीवात्मा पीतये कर्मफलास्वादनाय सुतः उत्पादितः क्रन्दन्‌ क्रन्दनं कुर्वन्‌ प्रियम्‌ योनिम्‌ भि | 
प्रियं जन्मकारणं मातापितृरूपम्‌ अभिलक्ष्य अर्षति गच्छति ।।५॥ न 
भावार्थ:- मातुर्गर्भे दशमासान्‌ शयितः शिशुर्बहिर्निःसृत्य कर्मफलानि भुञ्जानः श्रेष्ठानि तूतनकर्माणि च॒ | 
कुर्वाण उन्नति कुर्यात्‌ ।।५॥ द 
अगले मन्त्र में जीवात्मा का शरीर में जन्म वर्णित है । 


१. ऋ० ९।३८।६ | कल 
| उ कयी 
ज्र ज 
> 2४ 
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पदार्थ- एषः स्यः यह वह धर्णसिः देह को धारण करने वाला हरि: जीवात्मा पीतये कर्मफलों का स्वाद 
लेने के लिए सुतः उत्पन्न किया हुआ क्रन्दन्‌ क्रन्दन करता हुआ प्रियं योनिम्‌ अभि जन्म में कारणभूत प्रिय 
माता-पिता की ओर अर्षति जाता है |॥५|| 

भावार्थ- माता के गर्भ में दस महीने तक लेटा रहा शिशु बाहर निकलकर कर्मफलों का भोग करता 
हुआ और श्रेष्ठ नवीन कर्म करता हुआ उन्नति करे ।।५।। 


अथ देहस्थस्य जीवात्मन: साधनानि वर्णयति । 
MRR १२ (३१ २ "३१२ २ R२4, र 
१२७१९ . एतं त्यं हरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते ।।६।।' 
र AR १२ CORTE (रर 


एतम्‌ त्यम्‌ हरितः दश । मर्मृज्यन्ते अपस्युवः | याभिः मदाय शुम्भते ।।६।। 

पदार्थः- एतं त्यम्‌ अमुं देहधारिणं जीवात्मानम्‌ अपस्युवः ज्ञानकर्मोपार्जनकामाः दश हरितः दश 
स्वस्वविषयहारीणि इन्द्रियाणि मर्मृज्यन्ते अतिशयेन अलङ्कुर्वन्ति | [मृजू शौचालङ्कारयोः, चुरादिः] याभि 
यैर्दशभिः इन्द्रियैः सः मदाय सुखभोगाय शुम्भते शोभते | [शुम्भ शोभार्थे, तुदादिः | आत्मनेपदं छान्दसम्‌] || ६।| 

भावार्थः- यदि देहे ज्ञाता कर्मकर्ता च जीवात्मा मनोबुद्धिप्राणसहितानि ज्ञानकर्मेन्द्रियरूपाणि साधनानि 
न प्राजुयात्‌ तर्हि कथं सफलो भवेत्‌ ।।६।। 

अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मपरमात्मविषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अब देह में स्थित जीवात्मा के साधनों का वर्णन करते हैं। 

पदार्थ- एतं त्यम्‌ इस उस देहधारी जीवात्मा को अपस्युवः ज्ञान और कर्म के उपार्जन की इच्छुक दश 
हरितः दस इन्द्रियां मर्मृज्यन्ते अतिशय अलंकृत करती हैं, याभिः जिन दस इन्द्रियों से वह मदाय सुखभोगार्थ 
शुम्भते शोभित होता है ।।६।। 

भावार्थ- यदि शरीर में ज्ञान प्राप्त करने वाला और कर्म करने वाला जीवात्मा मन, बुद्धि एवं प्राणों 
सहित ज्ञानेन्द्रिय और कमैन्द्रिय रूप साधनों को न प्राप्त करे तो कैसे सफल हो सकता है ।।६।। 

इस खण्ड में जीवात्मा और परमात्मा के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है | 

दशम अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 

॥५॥ अथ एष वाजी' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य षड्चस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रियमेध आज्धिरसः | देवता 
पवमानः सोसः| छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मजीवात्मविषयमाह । नय तप र 

१२८०. एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्‌ मनसस्पतिः। अव्यं वारं वि धावति।।१।। 
३४२० ROR ARR १८ रर २ १ रर SRR 


एषः वाजी हितः नृभिः । विश्ववित्‌ विश्व वित्‌ मनसः पतिः । 


रै हेर (उर 


अव्यम्‌ वारम्‌ वि धावति ।।१।। 


१. ऋ० ९।३८।३। 
२. ऋ० ९।२८।१, 'अव्यो वारं इति भेदः | 
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पदार्थः- वाजी बलवान्‌, नृभिः हितः मनुष्यैरन्तःकरणे धृतः, विश्ववित्‌ सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी, मनसः पतिः 
मनसः अधीश्वरः एषः अयं सोमः परमेश्वरः अव्यम्‌ अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ वारम्‌ वरणीयं जीवात्मानम्‌ वि 
धावति सद्यो गच्छति |।१।। 
भावार्थ:- यथा पिता प्रियं पुत्रं प्रति गच्छति तथा परमात्मा जीवात्मानं प्रेम्णा प्राप्नोति ।१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- वाजी बलवान्‌, और नृभिः हितः मनुष्यों द्वारा अन्तःकरण में धारण किया गया विश्ववित्‌ 
सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, मनसः पतिः मन का अधीश्वर एषः यह सोम परमेश्वर अव्यम्‌ अविनश्वर, वारम्‌ वरणीय 
जीवात्मा के पास वि धावति शीघ्रता से पहुँचता है ।॥१|| 
भावार्थ- जैसे पिता प्यारे पुत्र के पास पहुँचता है, वैसे ही परमात्मा जीवात्मा के पास प्रेम से पहुँचता 
है |॥१|| 
अथ ब्रह्मानन्दरसविषयमाह । 
३७१ RR ३ १.८३ न्य २ १२३४३ र करे ३२ र 
१२८१ . एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो : सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ।।२।। 
३२ ३ ५१२. ३ (७५७ ६0 XI क! 
एषः पवित्रे अक्षरत्‌ । सोमः देवेभ्यः सुतः । 
१४ “रर १ रर ३ २ ३ २ 
विश्वा धामानि आविशन्‌ आ विशन्‌ ।।२।। 
पदार्थ:- देवेभ्यः शरीरस्थेभ्य आत्ममनोबुद्धिप्राणादिभ्यः सुतः अभिषुतः एषः सोमः अयं ब्रह्मानन्दरसः 
पवित्रे पूतेऽन्तरात्मनि अक्षरत्‌ क्षरितोऽस्ति, किञ्च विश्वा धामानि सर्वान्‌ अन्नमयप्राणमयमनोमयादिकोशान्‌ 
आविशन्‌ व्याप्नुवन्‌ वर्तते ।।२।। 
भावार्थः- अन्तरात्मनि पवित्रे सत्येव ब्रह्मानन्दरसानुभवो जायते |॥२|| 
आगे ब्रह्मानन्दरस का विषय वर्णित है । 
पदार्थ देवेभ्यः शरीर में स्थित आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण आदियों के लिए सुतः अभिषुत किया गया 
एषः सोमः यह ब्रह्मानन्द-रस पवित्रे पवित्र अन्तरात्मा में अक्षरत्‌ टपका है, और विश्वा धामानि सब अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय आदि कोशों में आविशन्‌ व्याप्त हो रहा है ।।२॥| 
भावार्थ- अन्तरात्मा के पवित्र होने पर ही ब्रह्मानन्दरस का अनुभव होता है ||२।। 
अथ जीवात्मनः परमात्मप्राप्तिविषयमाह । 
३८२० १३७१ २ ३६ ३० २ २१ २. ३ १ देववीतम ३ र्र 
१२८२. एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः । वृत्रहा : ॥३॥ ` 
३०२० ,३३२॥ ३ १ ६६८ १ रर १२र ३ 
एषः देवः शुभायते । अधि योनौ अमर्त्यः अ मर्त्यः । 


२२३ (२१:२१ १२३ ३ १ रर 
वृत्रहा वृत्र हा देववीतमः देव वीतमः ॥२।। 


१. ऋ० ९।२८।२ | 
२. ऋ० ९।२८।३ | 
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। पदार्थः अमर्त्यः अमरणशीलः, वृत्रहा विघ्नहन्ता, देववीतमः अतिशयेन दिव्यगुणानां प्रापकः एष देवः 
। अयं स्तोता जीवः योनी अधि परमात्मरूपे गृहे शुभायते शोभते ।।३।| | 
| भावार्थ: यथा गृही गृहेण शोभते तथा जीवात्मा परमात्मानं प्राप्य शोभते |।३।। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का विषय कहा गया है । 
पदार्थ- अमर्त्यः अमरणशील, वुत्रहा विघ्नो का विनाशक, देववीतमः दिव्यगुर्णो को अत्यधिक प्राप्त 
करने वाला एष देवः यह स्तोता जीव योनौ अधि परमात्मारूप घर में शुभायते शोभित होता है |॥३|| 
भावार्थ- जैसे गृहस्वामी की घर से शोभा होती है वैसे ही जीवात्मा की परमात्मा को प्राप्त करने से 
शोभा होती है ।।३।। 
अथ जीवात्मनः कर्तव्यमाह । | 
३२उ RR 3% २ ३ १ २१३ २ ३१२ हेर्‌ १ 
१२८३. एष वृषा कनिक्रदद्‌ दशभिर्जामिभिर्यतः । अभि द्रोणानि धावति ।।४।। 
३२९१२र १ र ३१ ०२ CY REE) ४२७४१: "रर. ३ 
एषः वृषा कनिक्रदत्‌ दशभिः जामिभिः यतः । अभि द्रोणानि धावति ।।४।। 
i पदार्थः- वृषा बलवान्‌, दशभिः जामिभिः दशभिः अद्भुलिभि:, अङ्कुलिवत्‌ परस्परसम्बद्धैः दशभिः | 
वि यमनियमै: यतः नियन्त्रितः एषः अयं सोमः जीवात्मा द्रोणानि अभि सांसारिकान्‌ भोगान्‌ प्रति धावति धावेत्‌ | 
38 [विध्यर्थे लेट्‌ ]||४॥| | 
भावार्थ:- सांसारिकेषु भोगेष्वत्यासक्तिर्नोचिता |॥४|| 
अगले मन्त्र में जीवात्मा का कर्तव्य वर्णित है । | 
पदार्थ- वृषा बलवान्‌ और दशभिः जामिभिः दस अंगुलियों से अर्थात्‌ अंगुलियों के समान आपस में 
| सम्बद्ध दस यम-नियर्मो से यतः नियन्त्रित हुआ एष: यह सोम जीवात्मा द्रोणानि अभि सांसारिक भोगों के 
१४. प्रति धावति दौड़े || ४ || | 
भावार्थ- सांसारिक भोगों में अति आसक्ति उचित नहीं है |॥४|| | 
अथ परमात्मनः कर्तृत्वं महत्त्वं चाह । | 
३१र सूर्येमरोचयेत्‌ १ वर. ORR! ३ र | 
Mh १२८४. एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो अधि द्वि । पवित्रे मत्सरो मदः ।।५।। 
३२९७१ रर. २ १ रर 4४6 5८ २१२३ RRR 
एषः सूर्यम्‌ अरोचयत्‌ । पवमानः अधि दवि । पवित्रे मत्सरः मदः ।।५।। 


पदार्थः एषः अयम्‌ पवमान: क्रियाशील: सोमः परमात्मा द्यवि अधि द्युलोके सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ 
अरोचयत्‌ रोचितवानस्ति | अपि च, मदः आनन्दमयः एष परमात्मा पवित्रे पूतेऽन्तरात्मनि मत्सरः 
आनन्दजनको जायते | [माद्यतेः 'कृधूमदिभ्यः कित्‌' उ० ३।७३ इत्यनेन सरन्‌ प्रत्ययः ]।।५।। 


भावार्थः बाह्ये जगति सूर्यचन्द्रतारावल्यादौ मानवदेहाभ्यन्तरे मनोमस्तिष्कादौ च यत्‌ कर्तृत्वं महत्त्व 
च दृश्यते तत्‌ सर्वं परमात्मन एव ।|५।। 


१. ऋ० ९।२८।४ । 
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| अगले मन्त्र में परमात्मा का कर्तृत्व और महत्त्व वर्णित किया गया है । 

पदार्थ- एषः इस पवमानः क्रियाशील सोम परमात्मा ने द्यवि अधि द्युलोक में सूर्यम्‌ सूर्य को अरोचयत्‌ 
चमकाया है, और मदः आनन्दमय यह परमात्मा पवित्रे पवित्र अन्तरात्मा में मत्सरः आनन्दजनक होता 
है ।॥५।| 

भावार्थ- बाहरी जगत्‌ में सूर्य, चाँद, तारावलि आदि में और अन्दर के जगत्‌ मन, मस्तिष्क आदि में 
जो कर्तृत्व और महत्त्व दिखायी देता है वह सब परमात्मा का ही है ||५।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
३१र 


र्र्‌ २ २ एलिना ३ ३ 
१२८५. एष सूर्यण हासते संवसानो विवस्वता । पतिर्वाचो अदाभ्यः ।।६।। 
८2४ १९ ७७७ ३ ७ २ 5 WA ३१ २ ३, १ दर 
एषः सूर्येण हासते | संवसानः सम्‌ वसानः विवस्वता वि वस्वता | 
| पतिः चान अदाभ्यः अ दाभ्यः ।।६।। 
पदार्थः- संवसानः सर्व स्वतेजसा आच्छादयन्‌ | [वस आच्छादने, अदादिः।] एषः अयं सोमः परमेश्वर: _ 
विवस्वता तमोविवासनवता सूर्येण आदित्येन हासते स्पर्धते | [हासति स्पर्धायाम्‌ । निरु० ९।३७।] अपि च, 
| अदाभ्यः दब्धुं पराजेतुमशक्यः एषः वाच: पतिः गीष्पतिः अपि विद्यते |॥६|| 
भावार्थः- परमेश्वरः सूर्यविद्युदादिभ्योऽप्यधिकतेजा वाचस्पतीनामपि च मूर्धन्यो विद्यते ।|६।। 
| अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो जीवात्मनश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
| आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- संवसानः सबको अपने तेज से आच्छादित करता हुआ एषः यह सोम परमेश्वर विवस्वता 
अन्धकार को दूर करने वाले सूर्येण सूर्य के साथ हासते स्पर्धा करता है और अदाभ्यः जिसे दबाया या 
पराजित नहीं किया जा सकता ऐसा यह वाचः पति: वाणी का भी स्वामी है |॥६।| 
भावार्थ- परमेश्वर सूर्य, बिजली आदि से भी अधिक तेजस्वी और वाचस्पतियों का भी मूर्धन्य है।६॥| 


इस खण्ड में परमात्मा और जीवात्मा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है || 
| दशम अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त | 


।।६।। अथ 'एष कवि” इत्यादिकस्य षष्ठस्य षड्चस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मविषयमाह । सा जन? 
३२ २५०२३१७२५१ २ रे रे १७०२ 
१२८६. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । पुनानो घ्नन्नप द्विषः ।।१।। 
RRA ARERR ३३२ हे १ २ १ रर ३ 
एष: कविः अभिष्टुतः अभि स्तुतः । पवित्रे अघि तोशते । 
२ १२र १२र 
पुनानः घ्नन्‌ अप द्विषः ।।१।॥। 


१. ऋ० ९।२७।१, 'द्विषः' इत्यत्र सिर्धः इति पाठः | 
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पदार्थ:- अभिष्टुतः स्तुतिविषयीकृतः कविः मेधावी क्रान्तद्रष्टा एषः अयं सोमः परमेश्वरः पुनानः 
अन्तःकरणं पवित्रं कुर्वन्‌, द्विषः द्वेषवृत्तीः अपघ्नन्‌ अपहिंसन्‌ पवित्रे अधि पवित्रे अन्तःकरणे तोशते' 
दीप्यते।।१।। 

क _ मलिने दर्षणे यथा प्रतिबिम्बं न भासते तथैव मलिनेऽन्तरात्मनि परमेश्वरो न प्रकाशते ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ- अभिष्टुतः स्तुति किया हुआ कविः मेधावी, क्रान्तद्रष्टा एषः यह सोम परमेश्वर पुनानः 
अन्तःकरण को पवित्र करता हुआ द्विषः द्वेषवृत्तियों को अपघ्नन्‌ मार भगाता हुआ पवित्रे अधि पवित्र 
अन्तरात्मा में तोशते प्रदीप्त होता है |।१।। 

भावार्थ- मलिन दर्पण में जैसे प्रतिबिम्ब भासित नहीं होता, वैसे ही मलिन अन्तरात्मा में परमेश्वर 
प्रकाशित नहीं होता |॥१|| 


अथ पुनः स एव विषय उच्यते । 
र रर 0 


३१ ३ १र्‌ रर ३ १२ ३५ (१२ 
१२८७. एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्‌ परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ।।२।। ` 
RR ३१२ ३२ ३० “२ १२२७ ३. 
एष: इन्द्राय वायवे । स्वर्जित्‌ स्वः जित्‌ परि सिच्यते । 
१२३ १२ ३ १ रर 
पवित्रे दक्षसाधनः दक्ष साधनः ।।२।। 
पदार्थः- स्वर्जित्‌ परमानन्दस्य जेता, दक्षसाधनः बलकारी एषः अयं सोमः परमेश्वरः इन्द्राय मनसो 
हिताय वायवे प्राणस्य हिताय च पवित्रे पवित्रे अन्तरात्मनि परि षिच्यते परिक्षार्यते ।।२।। 
भावार्थः उपासकस्यान्तरात्मनि परमात्मन्याविर्भूते सति मनोबुद्धिप्राणादीनि सर्वाण्यपि बलवन्ति 
जायन्ते ||२।। 
आगे पुनः वही विषय है । 
पदार्थ- स्वर्जित्‌ परमानन्द का विजेता, दक्षसाधनः बलदायक एषः यह सोम परमेश्वर इन्द्राय मन के 
ह और वायवे प्राण के हितार्थ पवित्रे पवित्र अन्तरात्मा में परि षिच्यते चारों ओर से सींचा जा रहा 
|।२।। 
भावार्थ- उपासक के अन्तरात्मा में परमात्मा के प्रकट हो जाने पर मन, बुद्धि, प्राण आदि सभी 
बलवान्‌ हो जाते हैं।|२।। 


अय पुनः परमात्मन एव विषयो वर्ण्यते । 
२३ ७१.4. ८२ ३ २ ३ र्धा २ 
१२८८. एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूः वृषा सुत । सोमौ वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥। ` 
१७७२१ रे, ३ ROR ४००६ (२ 
एषः नृभिः वि नीयते । दिवः मूर्धा वृषा सुत: । 
RRR ER १ 


सोमः वनेषु विश्ववित्‌ विल्व चित्‌ ।।३॥। 


१. तोशते-तुशी दीप्तौ, दीप्यते-इति वि० । यद्यपि तोशतिर्वधकर्मा तथापि हनने गतिसदूभावादत्र गतिमात्रे वर्तते, गच्छ 
तीत्यर्थः इति सा० | 

२. ऋ० ९।२७।२ | 

३. ऋ० ९।२७।३ | 
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पदार्थः- दिवः मूर्धा तेजसः शिरोमणिः, वृषा सुखवर्षकः, विश्ववित्‌ सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी, वनेषु विजनेषु 
अरण्येषु नृभिः उपासकैर्मनुष्यैः सुतः ध्यानेन आविष्कृतः एषः अयम्‌ सोमः रसमयः परमेश्वरः तैः वि नीयते 
विशेषेण जीवने आनीयते |।३।। 

भावार्थः- उपासका जनाः परमात्मानं साक्षात्कृत्य तं स्वजीवनस्याङ्गतां नयेयुः ।।३।| 

आगे फिर परमात्मा का ही विषय है । 


पदार्थ- दिवः मूर्धा तेज का शिरोमणि, वृषा सुख की वर्षा करने वाला, विश्ववित्‌ सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, 
वनेषु एकान्त जंगलों में नृभि: उपासक मनुष्यों से सुतः ध्यान द्वारा प्रकट किया गया एष: यह सोमः रसमय 
परमेश्वर, उनके द्वारा बि नीयते विशेष रूप से जीवन में लाया जाता है ।|३।। 

भावार्थ- उपासक लोग परमात्मा का साक्षात्कार करके उसे अपने जीवन का अंग बना लें ||३।| 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
३२ 


३ १२ ३ १२ ३ र (तर ३३१२ २८ 
१२८९ . एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययु: । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ।॥४॥।' 
एः बुः अचिक्रदत्‌ । पवमानः हिरण्ययुः | 
१२ 3 २ ३ २ १ रर ३ 
इन्दुः सत्राजित्‌ सत्रा जित्‌ अस्तृतः अ स्तृतः ।।४|। 
पदार्थः- एषः अयम्‌ गव्युः उपासकान्‌ उपदेशवाचः प्रापयितुकामः | [गौः इति वाङ्नाम | निघं० १।१९।] 
हिरण्ययुः यशो ज्योतिश्च प्रापयितुकामः | [यशो वै हिरण्यम्‌ | ऐ० ब्रा० ७।१८। ज्योतिहिं हिरण्यम्‌ श० 
४।३।४।२१।] सत्राजित्‌ युगपत्‌ सर्वेषां कामक्रोधादीनां शत्रूणां विजेता, अस्तृतः केनापि अहिंसितः पवमान: 
पावकः इन्दुः आनन्दरसेन क्लेदकः तेजस्वी परमेश्वरः अचिक्रदत्‌ अस्मान्‌ स्वसमीपम्‌ आह्वयति । [क्रदि आह्वाने 
रोदने च, णिजन्ते लुङ ]|| ४।। 
भावार्थः- परमेश्वरः सदैवोपासकैः सह सख्यं स्थापयितुमुद्यतस्तिष्ठति |॥४|| 
आगे पुन: परमात्मा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- एषः यह गव्युः उपासको को वेद-वाणियाँ प्राप्त कराना चाहता हुआ, हिरण्ययुः यश और 
ज्योति प्राप्त कराना चाहता हुआ, सत्राजित्‌ एक-साथ सब काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीत लेने वाला, 
पवमानः पवित्रताकारक, इन्दुः आनन्दरस से भिगोने वाला तेजस्वी परमेश्वर अचिक्रदत्‌ हमें अपने समीप बुला 
रहा है ।|४|| 
भावार्थ- परमेश्वर सदा ही उपासकों के साय मित्रता स्थापित करने के लिए उद्यत रहता है |॥४॥| 
र ड र र वि । 36 १२ ३७ २ २ ३ रेउ ARR 
१२९०. एष ुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ।।५।। र 
३२ ३ २२ रर १ रर ३- २ १ रर १ रर 


एषः शुष्मी असिष्यदत्‌ । अन्तरिक्ष वृषा हरिः । पुनानः इन्दुः इन्द्रम्‌ आ ।।५॥ 


१. ऋ० ९।२७।४ । 
२. ऋ० ९।२७।६ । 
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४६६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड ६ 
पदार्थः ~ एषः अयम्‌ शुष्मी बलवान्‌ | [शुष्ममिति बलनाम शोषयतीति सतः | निरु० २।२३।] वृषा 
आनन्दवर्षकः हरिः पापहर्ता इन्दुः रसमयः परमेश्वरः इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ आ पुनानः समन्तात्‌ पावयुन्‌ 
अन्तरिक्षे मनोमयकोशे असिष्यदत्‌ प्रस्यन्दते !।५।| 
भावार्थः यथाऽन्तरिक्षे स्थितश्चन्द्रमाश्चन्द्रिकारसं प्रसारयति तथा हृद्देशे स्थितः परमेश्वर आनन्दरसं 
प्रवाहयति ।।५।। | 
आगे फिर वही विषय है । | 
पदार्थ- एषः यह शुष्मी बलवान्‌ वृषा आनन्दवर्षक, हरिः पापों को हरने वाला इन्दुः रसमय परमेश्वर 
इन्द्रम्‌ जीवात्मा को आ पुनानः चारों ओर से पवित्र करता हुआ अन्तरिक्षे मनोमय कोश में असिष्यदत्‌ प्रवाहित 
हो रहा है ।।५।। | 
भावार्थ- जैसे अन्तरिक्ष में स्थित चन्द्रमा चाँदनी के रस को प्रसारित करता है वैसे ही ह्ृदय-प्रदेश में 
स्थित परमेश्वर आनन्द-रस को प्रवाहित करता है ।|५।। 


अथ पुनरपि परमात्मानं वर्णयति । 5 
सौते पुनानौ २ ३ 26.4 
१२९१ . एष शुष्म्यदाभ्य ; पुनानो अर्षति । देवावीरघशंसहा ।।६।। 


एष: शुष्मी अदाभ्यः अ दाभ्य: | सोमः पुलानः अर्षति । 
} देवावीः देव अवी अघशंसहा अघशंस हा ।।६।। 
i पदार्थः एषः अयम्‌ शुष्मी बलवान्‌ अदाभ्यः दब्धु पराजेतुमशक्यः, देवावीः दिव्यगुणानां रक्षकः, अघ- 
शंसहा पापप्रशंसकानां भावानां हन्ता सोमः प्रेरकः परमेश्वरः पुनानः पवित्रतां प्रयच्छन्‌ अर्षति 
सक्रियोऽस्ति ।|६।| 
भावार्थः- परमेश्वरात्‌ प्रेरणां प्राप्य स्वैः पवित्रहृदयैर्भाव्यम्‌ || ६।। | 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || | 
आगे पुनः परमात्मा का वर्णन है । | 
पदार्थ- एषः यह शुष्मी बलवान्‌ अदाभ्यः दबाया या हराया न जा सकनेवाला, देवावीः दिव्यगुणों का रक्षक, 
अघशंसहा पापप्रशंसक भावों को नष्ट करने वाला सोमः प्रेरक परमेश्वर पुनानः पवित्रता देता हुआ अर्षति सक्रिय है॥६॥ | 
भावार्थ परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सबको पवित्र हृदयवाला बनना चाहिए ।|६।। | 
इस खण्ड में परमात्मा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है । 
दशम अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त । 


॥७॥ अथ 'स सुतः इत्यादिकस्य सप्तमस्य षड्चस्य सूक्तस्य ऋषिः राहूगण आङ्गिरसः । देवतां 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ९।२८।६। 
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प्रपा०५ (अर्धर), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ४६७ 


तत्रादौ परमात्मोपासनाया: फलमाह । 
र). RRM 0३२३ सोम Ch OE ३१र रर ३ २ 
१२९२. स सुतः पीतये वृषा रा सोम: पवित्रे अर्षति । विश्त्रक्षांसि देवयुः ।।१।।' 
R ORR VEIN १२२ 
स सुतः पीतये वृषा । सोमः पवित्रे अर्षति | विघ्नन्‌ वि घ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ।॥१ || 
पदार्थः- पीतये पानाय, रसास्वादनाय सुतः उपासितः सः असौ वृषा आनन्दवर्षकः सोमः रसमयः 
परमेश्वर: पवित्रे शुद्धेऽन्तरात्मनि अर्षति गच्छति। देवयुः दिव्यगुणान्‌ प्रदातुं कामयमानः सः । [छन्दसि परेच्छायां 
क्यच उपसंख्यानम्‌ | अ० ३।१।८। वा० इत्यनेन परेच्छायां क्यच्‌, क्याच्छन्दसि | अ० ३।२।१७० इति उ प्रत्ययः |] 
रक्षांसि पापानि विघ्नन्‌ विनाशयन्‌ भवति ।।१।। 
भावार्थः - परमात्मोपासनेनान्तरात्मनि दिव्यगुणाः समायान्ति, दोषाश्च विनश्यन्ति ||१।| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल बताया गया है । 
पदार्थ- पीतये रसास्वादन करने के लिए सुतः उपासना किया गया सः वह वृषा आनन्द की वर्षा करने 
वाला सोमः रसमय परमेश्वर पवित्रे पवित्र अन्तरात्मा में अर्षति पहुँच रहा है | देवयुः दिव्यगुण प्रदान करना 
चाहता हुआ वह रक्षाँसि पापों को विध्नन्‌ विशेष रूप से नष्ट कर रहा है ||१|| 
भावार्थ- परमात्मा की उपासना से अन्तरात्मा में दिव्यगुण आते हैं और दोष नष्ट होते हैं।।१।। 


अथ कीदुशः परमेश्वरः किं कुर्वन्‌ कुत्र गच्छतीत्याह। 
१२९३. स पवित्रे विचक्षणों हरिरर्षति धर्णसि: । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ।।२।।` 


२०» १९२२३ ३ 


सः पवित्रे विचक्षण: वि चक्षण: । हरि: अर्षति धर्णसि: | 


अभि योनिम्‌ कनिक्रदत्‌ ।।२।। 

पदार्थः- सः असौ विचक्षणः विद्रष्टा, धर्णसिः दिव्यगुणकर्मस्वभावानां धारकः हरिः पापहर्ता परमेश्वरः 
कनिक्रदत्‌ उपदिशन्‌ योनिम्‌ अभि स्वनिवासगृहभूतं जीवात्मानमभिलक्ष्य पवित्रे परिपूते हृदये अर्षति गच्छति 
।।२।। 

भावार्थ:- पवित्रात्मान एव जनाः परमेश्वरप्राप्तेरधिकारिणो भवन्ति ।|२।। 

अब कैसा परमेश्वर क्या करता हुआ कहाँ जाता है यह कहते है । 

पदार्थ- सः वह विचक्षणः विशेष द्रष्टा, धर्णसिः दिव्य गुण-कर्म-स्वभावों का धारण करने वाला, हरिः 
पाप हरने वाला परमेश्वर कनिक्रदत्‌ उपदेश देता हुआ योनिम्‌ अभि अपने निवासगृहभूत जीवात्मा को लक्ष्य 
करके पवित्रे पवित्र हृदय में अर्षति पहुँचता है ।।२।। 

भावार्थ- पवित्रात्मा लोग ही परमेश्वर की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं।।२।। 


१. ऋ० ९।३७।१ | 
२. ऋ० ९।३७।२। 
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४६८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड ६ 


अथ परमेश्वर: कं शोधयतीत्याह । करी RR कका 
२ ३१र रर 
१२९४. स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ।।३।। ४ 
३ २ १रर ३ 
सः दाजी रोचनम्‌ दिव: । पवमानः वि धाबति | 
२३ ते ४७९ ७ ४५९ 
रक्षोहा रक्षः हा वारम्‌ अव्ययम्‌ ।।३।। 

पदार्थः सः असौ वाजी बलवान्‌, रक्षोहा पापहन्ता पवमानः पुनानः सोमः परमेश्वरः दिवः द्युलोकस्य 
रोचनम्‌ दीप्तं पिण्डं सूर्यम्‌, अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ वारम्‌ दोषनिवारकं जीवात्मानं च वि धावति विविधं शोध- 
यति। [धावु गतिशुद्धयोः, भ्वादिः]||३।। 

भावार्थः परमेश्वरो यदि शुद्धिकरो न स्यात्‌ तहिं सर्वत्र मलिनतायाः साम्राज्यं भवेत्‌ ।।३।। 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमेश्वर किसे शुद्ध करता है । 

पदार्थ सः वह वाजी बलवान्‌, रक्षोहा पापनाशक पवमानः पवित्रता देने वाला सोम परमेश्वर दिवः 
बुलोक के रोचनम्‌ दीप्त पिण्ड सूर्य को, और अव्ययम्‌ अविनश्वर वारम्‌ दोषनिवारक जीवात्मा को विधावति 
विविध रूप से शुद्ध करता है ||२॥| 

भावार्थ- परमेश्वर यदि शुद्धिकर्ता न हो तो सब जगह मलिनता का साम्राज्य छा जाए ।|३।| 
अथ परमेश्वरस्योपकारमाह । 
२0 ३१२७, RMR RR रे औरत 4१७२० AR २ 
१२९५. स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ | जामिभिः सूर्य सह ।।४।। 
२५४३४१६ 55 ६286 0६7 १ रर ३ 


Qo 58 0 ३०२ 
सः त्रितस्य अधि सानवि । पवमानः अरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्यम्‌ सह ।।४।। 


पदार्थः- सः असौ पवमानः क्रियाशीलः पावकश्च परमेश्वरः त्रितस्य तृतीयस्य लोकस्य दिवः सानवि 
अधि शिखरे जामिभिः सह बन्धुभूतैः नक्षत्रैः सार्धम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अरोचयत्‌ प्रकाशितवान्‌ अस्ति ।|४|। 

भावार्थः= परमेश्वरो दिवि सूर्य तारावलिं च द्योतयति निराधारं धारयति चेति तदुपकारं को त 
मन्येत ।।४|| 

अगले मन्त्र में परमेश्वर का उपकार वर्णित है । 

पदार्थ सः उस पवमानः क्रियाशील और पवित्रकर्ता परमेश्वर ने त्रितस्य तृतीय लोक दौ के सानवि 
अधि शिखर पर जामिभिः सह बन्धुभूत नक्षत्रों के साथ सूर्यम्‌ सूर्य को अरोचयत्‌ चमकाया है ।।४।। 


भावार्थ- परमेश्वर द्युलोक में सूर्य और तारावलि को चमकाता है और बिना ही आधार के धारण 
करता है यह उसका उपकार कौन नहीं मानेगा? ।।४|| 


१. ऋ० ९।३७।३, “रोचना” इति भेदः । 
२. ऋ० ९।३७।४। 
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प्रपा०५ (अर्धर), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ४६९ 


अथ पुनरपि परमात्मविषयमाह । 
१, SERS रर सुतो ती २ गाळ ५4८ 3: ७३ १३ 
१२९६. स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः | सोमो वाजमिवासरत्‌ ।।५।।' 


रक टन २०१ ररार ० २ CR २& रर ३ 

सः वृत्रहा वृत्र हा वृषा सुत: । वरिवोवित्‌ वरिवः वित्‌ अदाभ्यः अ दाभ्यः | 
१२२ ? रर ३ 

सोमः वाजम्‌ इव असरत्‌ ।।५।। 


पदार्थ:- सः असौ वृत्रहा विघ्नहन्ता, वृषा सुखवर्षकः, वरिवोवित्‌ ऐश्वर्यस्य लम्भकः | [वरिवः इति 
धननाम । निघं० २।१०।] अदाभ्यः अपराजेयः, सुतः अभिषुतः, उपासितः सोमः रसनिधिः परमेश्वरः असरत्‌ 
उपासकान्‌ प्रापनोति | कथम्‌ ? वाजम्‌ इव यथा कश्चित्‌ वीरः समराङ्गणं प्राप्तोति तद्वत्‌ | [वाज इति 
सङ्गामनाम | निघं० २।१७] ।|५।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।|५|| 

भावार्थ:- यथा कश्चिद्‌ वीरः सेनापतिर्युद्धभूमिं प्राप्य स्वपक्षीयान्‌ योद्धून्‌ विजयिनः करोति तथैव 
परमेश्वर उपासकान्‌ प्राप्य तेभ्यो विजयोपहारं ददाति ।|५।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ- सः वह वृत्रहा विघ्ननाशक, वृषा सुखवर्षी, वरिवोवित्‌ ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला, अदाभ्यः 
अपराजेय, सुतः उपासना किया गया सोम: रस का खजाना परमेश्वर असरत्‌ उपासकों को प्राप्त होता है, 
वाजम्‌ इव जैसे कोई वीर युद्धक्षेत्र को प्राप्त होता है |॥५|| 


यहां उपमालंकार है ।।५।। 
भावार्थ. जैसे कोई वीर सेनापति युद्धभूमि में पहुँचकर अपने पक्ष के योद्धाओं को विजय दिलाता है, 


वैसे ही परमेश्वर उपासकों के पास पहुँचकर उन्हें विजयोपहार देता है ||५॥| 
अथ जीवात्मविषय उच्यते । 
२ RMR १ रर इन्दुरिन्द्राय AC RS 
१२९७. स दैवः कविनेषितो ३ 5भि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ।।६।। ` 
२३२ ३ १ २ रे र 3) २, ६ ९७९ 3 १२र १ रर ३१२ 
सः देव: कविना इषितः । अभि द्रोणानि धावति । इन्दुः इन्द्राय महयन्‌ |।६।। 
पदार्थः- कविना मेधाविना गुरुणा इषितः प्रेरितः सः असौ देवः स्तोता । [दीव्यति स्तुतिकर्मा |] इन्दुः 
तेजस्वी जीवात्मा इन्द्राय परमात्मने मंहयन्‌ आत्मानं समर्पयन्‌ । [मंहते ददातिकर्मा | निघं० ३।२०| तत्र 
मंहयतिरपि पठितव्यः |] द्रोणानि अभि लक्ष्याणि प्रति धावति वेगेन गच्छति । [लक्ष्यसूचनार्थं यः काष्ठमयो यूपो 


निखन्यते तद्‌ द्रोणमित्युच्यते]||६।। 
भावार्थ: परमात्मानं प्रत्यात्मसमर्पणेन जीवात्मनि काचिद्‌ विलक्षणा शक्तिरुत्पद्यते यया स सर्वान्‌ 


विघ्नानपास्यन्‌ लक्ष्य प्राप्तोति ।।६।। 


१. ऋ० ९।३७।५ | 
२. ऋ० ९।३७।६, “मंहयन्‌' इत्यत्र मंहना' । 
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अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मजीवात्मविषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- कविना मेधावी गुरु से इषितः प्रेरित सः वह देवः स्तुतिकर्ता इन्दुः तेजस्वी जीवात्मा इन्द्राय 
परमात्मा को मंहयन्‌ आत्मसमर्पण करता हुआ ब्रोणानि अभि लक्ष्यों की ओर विधावति वेग से दौड़ता है ।॥६|| 

भावार्थ- परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण करने से जीवात्मा में कोई विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, जिससे वह सब विघ्नों को दूर फेंकता हुआ लक्ष्य तक जा पहुँचता है ।|६|| 

इस खण्ड में परमात्मा और जीवात्मा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है || 

दशम अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 

।।८। अथ 'यः पावमानी’ इत्यादिकस्याष्टमस्य षड्चस्य सूक्तस्य ऋषिः पवित्र आङ्बिरसो वसिष्ठो 

सैत्रावरुणिर्वा उभौ वा । देवता पवमानाध्येतृस्तुतिः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः ।। 


तत्रादौ वेदाध्ययनफलमाह । 
१ पावमानीरध्येत्यूषिभि RRR र २२ ३ ५१५२३. १२ 
२९ यः : संभृतं रसम्‌। 
सै २ ३१२ ३ त २३१ २ 
सर्वे स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ।।१।।' 
RE २0२३-१५ २ ३ १ रर १२र १२र ३ १२र 
यः पावमानीः अध्येति अधि एति। ऋषिभिः संभुतम्‌ सम्‌ भृतम्‌ रसम्‌ । 


ज्‌ सः पक्ष अश्नाति | स्वदितम्‌ मातरिश्वना ॥।१॥। 


पदार्थः यः यो जनः ऋषिभिः संभृतं रसम्‌ वेदरहस्यविद्ध्ः आस्वादितरसरूपाः पावमानीः पवमान- 
देवताका ऋचः अध्येति अर्थज्ञानपूर्वकम्‌ अधीते | [इक्‌ स्मरणे, अदादिः।] सः असौ मातरिश्वना वायुना स्वदितम्‌ 
स्वादु सम्पादितम्‌ सर्वम्‌ सकलम्‌ पूतम्‌ पवित्रं भोज्यं वस्तु अश्नाति भुङ्क्ते | [अश भोजने क्रधादिः ]||१।। 
र Fi MT ET सर्वपवित्रभोज्यास्वादनवत्‌ तृप्तिकरमित्युपमायां पर्यवसानान्निदर्शना- 
: ॥१ 
भावार्थः- वैदिकीनामृचामर्थज्ञानपूर्वकमध्ययनेन तदनुकूलाचरणेन चाध्येतृणां महत्‌ कल्याणं सम्प- 
द्यते ।।१।। 
प्रथम मन्त्र मे वेद के अध्ययन का फल वर्णित है । 


पदार्थ- यः जो मनुष्य ऋषिभिः संभृतं रसम्‌ वेद के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने जिनके रस का 
आस्वादन किया है ऐसी पाबमानीः पवमान देवता वाली ऋचाओं का अध्येति अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करता है 


EE मातरिश्वना वायु से स्वदितम्‌ स्वादु बनाये गये सर्वम्‌ सब पूतम्‌ पवित्र भोज्य पदार्थ को अश्नाति खाता 
१॥ 


१, ऋ० ९।६७।३१ | 
२. निदर्शना । अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः , का० प्र १०।९७ इति तल्लक्षणात्‌ । 
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यहाँ पावमानी ऋचाओं का अध्ययन सब पवित्र भोज्य पदार्थो के आस्वादन के समान तृप्तिकारी होता 
है, इस प्रकार उपमा में पर्यवसान होने के कारण निदर्शना अलंकार है |॥१|| 
भावार्थ- वैदिक ऋचाओं के अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन से और उसके अनुकूल आचरण से अध्ययन करने 
वालों का महान्‌ कल्याण होता है ।।१।। 
अथ पुनर्वेदाध्ययनफलमाह । 
३ रउ अध्येत्यूषिधि र रर वद रावत 
१२९९, पावमानीर्यो : संभृतं रसम्‌ | 
तै १२ कैर ३ रर २२३ २ ; 
सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्‌ ।।२।। 
३ २ ३ १२ ३ १२र १ रर १ २२ 3 १२र 
पाबमानी यः अध्येति अधि एति। ऋषिभिः संभृतम्‌ सम्‌ भृतम्‌ रसम्‌ | 
te ९०११५६० 


३ प्‌ः ३ २७० १ ३२ 
तस्मै सरस्वती दुहे । क्षीरम्‌ सर्पिः मधु उदकम्‌ ।।२।। 


पदार्थ:- यः यो जनः ऋषिभिः संभृतं रसम्‌ वेदरहस्यविद्धिः आस्वादितरसरूपाः पावमानीः पवमान- 
देवताका ऋचः अध्येति* अर्थज्ञानपूर्वकम्‌ अधीते तस्मै जनाय सरस्वती वेदमाता क्षीरम्‌ दुग्धम्‌, सर्पिः घृतम्‌, 
मधु माक्षिकम्‌, उदकम्‌ स्वच्छं तोयं च दुहे स्वयमेव दुग्धे | [दुह प्रपूरणे, कर्मकर्तरि न दुहस्तुनमाम्‌ | अ० 
३।१।८९ इत्यादिना यक्‌ प्रतिषिध्यते | लोपस्त आत्मनेपदेषु'। अ० ७।१।४१ इति तलोपः]|| 
उक्तं चान्यत्र- “स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ | आयुः प्राणं प्र॒जां पशु कीर्ति 
द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ || अथ° १९।७१।१ ।।२।। 
भावार्थः-- वेदाध्ययनेन तदनुकूलाचरणेन च पुरुषार्थिता सता सर्वाः सम्पदः प्राप्तुं शक्यन्ते ।|२।। 
अगले मन्त्र में फिर वेदाध्ययन का फल कहा गया है | 
पदार्थ- यः जो मनुष्य ऋषिभिः संभृतं रसम्‌ वेद के रहस्य जानने वाले ऋषियों ने जिनके रस का 
आस्वादन किया है ऐसी पावमानीः पवमान देवतावाली ऋचाओं का अध्येति अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करता है 
| तस्मै उस मनुष्य के लिए सरस्वती वेदमाता क्षीरम्‌ दूध, सर्पिः घी, मधु शहद और उदकम्‌ स्वच्छ जल दुहे स्वयं 
| दुह देती है || 
| वेद में अन्यत्र भी कहा गया है -मैंने वरदात्री वेदमाता की स्तुति की है, आप लोग भी उसका 
अध्ययन-स्तवन करो, क्योंकि वह द्विजों को पवित्र करने वाली है | वह मुझ वेदाध्येता को आयु, प्राण, प्रजा, 
| पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्मवर्चस्‌ देकर मेरे आत्मलोक ब्रह्मलोक में निवास करने लगी है। (अथ०१९।७१।१) ।।२।। 
भावार्थ वेद का अध्ययन करके और उसके अनुकूल आचरण करके जो पुरुषार्थी होता है वह सब 
सम्पदाओं को प्राप्त कर सकता है ।|२।। 


१. ऋ० ९।६७।३२ | 
२. अध्ययनं चात्र आर्षछन्दोदैवतब्राह्मणैः सहितं परिज्ञानं प्रशस्यते-इति वि० | 
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अथ पुनरपि वेदाध्ययनस्यैव फलमाह । 
१९९ कर आर १ RRS २ 


३ 
१३००. पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
(8०२७६४० १, RI REL २२ ३२ ३१ ब्राह्मणेष्वमृतं ३२ 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ।।३।। 
३ रक DY ३ १२र ११०२ ३, है रर. ३ १२ ३ १ रर 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः स्वस्ति अयनीः । सुदुघाः सु दुघाः हि घृतश्चुतः घृत श्चुतः। 
१२र १२र ३ १२२ रणेषु रर. २ RR ४९ 3. 
ऋषिभिः संभृतः सम्‌ भृतः रसः | बाहाणेपु अमृतम्‌ अ मृतम्‌ हितम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- पावमानीः पावमान्यः पवमानदेवताका ऋचः हि निश्चयेन स्वस्त्ययनीः कल्याणप्रापिकाः, 
सुदुघाः मधुरदुगधप्रदाः, घृतश्चुतः घृतस्राविण्यश्च भवन्ति । आसामध्ययनेन ऋषिभिः वेदरहस्यविद्धिः रसः 
आनन्दरसः संभृतः आस्वादितो भवति, ब्राह्मणेषु वेदपाठिषु विप्रेषु च अमृतम्‌ दुःखमोक्षरूपम्‌ अमृतत्वम्‌ हितम्‌ 
निहितं जायते ।।३।। के 
अत्र सुदुघाः , 'घृतश्चुतः' इत्यनेन पावमानीनामृचां धेनुत्वं व्यज्यते ।॥३।| 
भावार्थः- वेदाध्ययनेन कर्मयोगिनो भूत्वा जनाः सर्वामपि लौकिकीमाध्यात्मिकीं च सम्पदं लभन्ते।। || 
आगे फिर वेद के अध्ययन का ही फल वर्णित है। 


पदार्थ- पावमानीः पवमान देवतावाली ऋचाएँ हि निश्चय ही स्वस्त्ययनीः कल्याण प्राप्त कराने वाली, 
सुदुघाः मधुर दूध देने वाली, और घृतश्चुतः घी चुआने वाली होती हैं। इनके अध्ययन से ऋषिभिः 
वेदरहस्यवेत्ता ऋषिजन रसः आनन्द-रस को संभृतः आस्वादन करते हैं, और ब्राह्मणेषु वेदपाठी ब्राह्मणों को 
अमृतम्‌ दुःखमोक्षरूप अमृतत्व हितम्‌ प्राप्त होता है ||३|| 

यहाँ "सुदुघाः और 'घृतश्चुतः' इन शब्दों के अर्थ से पावमानी ऋचाएँ दुधारू गायें हैं यह व्यङ्ग्यार्थ 
निकलता है ।।३।। 


र भावार्थ- वेदों के अध्ययन से कर्मयोगी होकर लोग सब लौकिक और आध्यात्मिक सम्पदा प्राप्त कर 
| ||३|| 


अथ वेदाध्ययनेन किं स्यादित्याकाइक्षते । 
पावमानी २ ३२ ३१ रर ३ 
१३०१. धन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌ | 
२३ १२ ३ २३२ ३ 
कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीर्दैवैः समाहताः ।।४।। 
Ei २ ३ २ ३२ १रर३ २ १ रर ३ 
पावमानीः दधन्तु नः । इमम्‌ लोकम्‌ अथ उ अमुम्‌ । कामान्‌ सम्‌ अर्धयन्तु नः । 
२ ३२ ३ १२ 
देवीः देवैः समाहृताः नम्‌ आहृताः ॥४॥ 
पदार्थ:- पावमानीः पवमानदेवताका ऋचः न: अस्माकम्‌ इमं लोकम्‌ इहलोकम्‌ अथ उ अपि च अमुं 
लोकम्‌ परलोकम्‌ दधन्तु धारयन्तु । [दध धारणे भ्वादिः, व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌।] देवैः वेदविद्धिः समाहृताः 
अध्यापिताः ताः देवीः देव्यः अर्थप्रकाशिका ऋचः न: अस्माकम्‌ कामान्‌ मनोरथान्‌ समर्द्धयन्तु पूरयन्तु ||४।| 
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भावार्थः वेदाध्ययनेन जना: स्फूर्ति सत्प्रेरणां च प्राप्येमं च लोकममुं च लोकं सर्वाश्च कामान्‌ समर्द्ध- 
| यितुमर्हन्ति |।४॥ 
| अगले मन्त्र में वेदाध्ययन से हमें क्या प्राप्त हो यह आकांक्षा व्यक्त की गयी है । 
| पदार्थ- पावमानीः पवमान देवता वाली ऋचाएँ नः हमारे इमं लोकम्‌ इहलोक को अथ उ और अमुम्‌ 
| परलोक को दधन्तु सहारा लगायें। देवैः वेदवेत्ता विद्वानों द्वारा समाहृताः पढ़ायी गयी वे देवी: अर्थप्रकाशक 
ऋचाएँ नः हमारे कामान्‌ मनोरथों को समर्डयन्तु पूर्ण करें || ४।| 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि वे वेदों के अध्ययन से स्फूर्ति और सत्प्रेरणा प्राप्त कर इस लोक को, 
परलोक को और सब मनोरथो को समृद्ध करें |।४।। 


अथ पुनर्वेदाध्ययनं नः किं प्रापयेदित्याह । 
र ३१-१२ RR 


१२ २०३ 
१३०२. येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
१3२०३ RNR पावमानी २ 
तेन सहस्रधारेण : पुनन्तु नः ।॥५।। 
१२र ३ २ ३ १२ ३ ORE «३१७२७ ७२५७६२१०१७ ३,१२३ 
येन देवा: पवित्रेण । आत्मानम्‌ पुनते सदा । तेन सहस्रधारेण सहस्र धारेण । 


पावमानीः पुनन्तु नः ।।५।। 

पदार्थ:- देवाः दिव्यगुणयुक्ता विद्वांसः येन पवित्रेण येन पूतेन ब्रह्मानन्देन आत्मानम्‌ स्वात्मानम्‌ सदा 
सर्वदा पुनते पवित्रं कुर्वन्ति तेन सहस्रधारेण तेन सहसधाराभिः प्रवहता दिव्यानन्देन पावमानीः पवमानदेवताका 
ऋचः नः अस्मान्‌ पुनन्तु पवित्रान्‌ कुर्वन्तु ||५॥| 
| भावार्थः-पावमानीनामृचां गानेन तत्र वर्णिते 
| प्रसरन्नुपासकानां चेतांसि पवित्रीकरोति ।।५।| 
| अगले मन्त्र में फिर वेदाध्ययन हमें क्या प्राप्त कराये यह कहा गया है । 
| पदार्थ देवाः दिव्यगुणों से युक्त विद्वान्‌ लोग येन पवित्रेण जिस पवित्र ब्रह्मानन्द से आत्मानम्‌ अपने 
आत्मा को सदा हमेशा पुनते पवित्र करते हैं, तेन सहस्रधारेण उस हजार धाराओं से बहने वाले दिव्य आनन्द 


से पावमानी: पवमान देवता वाली ऋचाएँ नः हमें पुनन्तु पवित्र करें ||५|। | 
आवार्थ- पावमानी ऋतचाओं के गान से और उनमें वर्णित रसमय परमात्मा में ध्यान लगाने से कोई 


| अद्वितीय दिव्य आनन्दरस का प्रवाह बहता हुआ उपासकों के चित्तों को पवित्र कर जाता है ।।५।। 
॥ अथ वेदाध्ययनस्य फलं वर्णयति । 
| ३ २ स्वेस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति १०२ तव नर ३२ 
१३०३ . पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्‌ । 

000004 क्ल, ३0१२ 

पुण्यॉश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्व च गच्छति ।।६।। 

३ EES 2३ जर र 3 १२र १२र ३ र 

पावमानीः स्वस्त्ययनीः स्वस्ति अयनी: | ताभिः गच्छति नान्दनम्‌ । 

३ ९९४७ ६. रे ३ २ ३ 
पुण्यान्‌ च भक्षान्‌ भक्षयति । अमृतत्वम्‌ अ मृतत्वम्‌ च गच्छति ।।६।। 


णिते रसागारे परमात्मनि ध्यानेन च कोऽपि दिव्यानन्दरसप्रवाहः 
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पदार्थ:- पावमानीः पवमानदेवताका क्रचः स्वस्त्ययनीः कल्याणकारिण्यः सन्ति, ताभिः ऋग्भिः, 
वेदाध्येता नान्दनम्‌ आनन्दधाम मोक्षम्‌ | [नन्दयतीति नन्दनः, स एव नान्दनः ्वार्थिकस्तद्धितप्रत्ययः |] गच्छति 
प्राणोति, पुण्यान्‌ च पुण्यप्राप्तान्‌ च भक्षान्‌ भोगान्‌ भक्षयति भुङ्ते, अमृतत्वं च अमृतस्वरूपं च गच्छति 
विन्दति | | 
मोक्षधाम चैवं वर्णयति श्रुतिः- पर्त्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आस॑ते । काम॑स्य॒ यत्राप्ताः कामास्तत्र | 
मामृते कृधीन्दरयनदरो परि स्रव || ऋ० ९।११३।११ इति ।॥६|| | 
भावार्थ:- पावमानीनामृचामर्थज्ञानपुर्सरं गानेन तदनुकूलाचरणेन चाभ्युदयनि:-. श्रेयसयोः प्राप्ति 
जायते।।६।। 
अस्मिन्‌ खण्डे पावमानीनामृचामध्ययनफलस्यामृतत्वादेर्वर्णनात्‌ पूर्वस्मिन्‌ खण्डे च परमात्मजीवात्म- 
विषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ || 
आगे वेदाध्ययन का फल वर्णित करते हैं । 
पदार्थः पावमानीः पवमान देवता वाली ऋषचाएँ स्वस्त्ययनीः कल्याण करने वाली हैं | ताभिः उन 
ऋचाओं से वेदों का अध्ययन करने वाला नान्दनम्‌ आनन्द के धाम मोक्ष को गच्छति पा लेता है, पुण्यान्‌ च 
और पुण्यों से प्राप्त भक्षान्‌ भोगों को भक्षयति भोगता है, अमृतत्वं च और अमृतस्वरूप को गच्छति प्राप्त कर 
लेता है | 
मोक्षधाम का वर्णन वेद में इस प्रकार से किया गया है- “जहाँ आनन्द हैं, मोद हैं, तृप्तियाँ हैं, प्रमोद 
हैं, जहाँ मनोरथ करने वाले के मनोरथ पूर्ण होते हैं, उस मोक्षधाम में ले जाकर मुझे अमर कर दो | हे इन्दु ! 
है रसागार सोम परमात्मन्‌ ! मुझ आत्मा के लिए तुम आनन्द को चुआओ”' (ऋ० ९।११३।११) ।।६।। 
भावार्थ- पावमानी ऋचाओं के अर्थज्ञानपूर्वक गान से और तदनुकूल आचरण करने से अभ्युदय और 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है ।।६।। 
| इस खण्ड में पावमानी ऋचाओं के अध्ययन का फल अमृतत्व आदि वर्णित होने से और पूर्व खण्ड में 
, परमात्मा-जीवात्मा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
दशम अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त । 
||९ || अथ अगन्म’ इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः |देवता अग्निः। 
। छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्रादौ परमात्मप्राप्तिविषयमाह । 
१२ १७९२२१" १७२०१ २. ३०२०३०१८७२ १ 
१३०४, अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । 
३११ २३ १२ ३२३ १ २ ६ १ २१३ १ 
चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवीं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ।।१।। ` 
धरर २१२ १रर १ रेर ३१२ १ रर २ 00840) २ 
ण स महा द सा दम ८ दीदाय समि घ सम्‌ इद्धः स्वे दुरोणे दुः ओने । 
चित्रभानुम्‌ चित भानुम्‌ रोदसीइति अन्तः उर्वीइति । 


१ रर 


स्वाधुतम्‌ सु आष्टुतम्‌ विश्वत: प्रत्यज्वम्‌ प्रति अञ्चम्‌ ।। १।। 


FRR 00h he कि 
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पदार्थ:- यः अग्निः अग्रणीः परमेश्वरः स्वे स्वकीये दुरोणे ब्रह्माण्डरूपे जीवात्मरूपे वा गृहे | [दुरोण इति 
गृहनाम, दुरवा भवन्ति दुस्तर्पाः | निरु० ४।५।] समिद्धः प्रदीप्तः सन्‌ दीदाय दीप्यते | [दीदयतिः ज्वलतिकर्भा | 
निघं० १।१६।] तम्‌ यविष्ठम्‌ युवतमम्‌, चित्रभानुम्‌ अद््ुतप्रकाशम्‌ उर्वी रोदसी विस्तीर्णयोः रोदस्योः 
द्यावापृथिव्योः । [अत्र सुपां सुलुक्‌० अ०७।१।३९ इति विभक्त्लुक्‌।] अन्तः अभ्यन्तरम्‌ स्वाहुतम्‌ सम्यक्‌ 
कृताहुतिम्‌ विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ सर्वत्र व्याप्तम्‌ परमेशवरम्‌ महा नमसा महता नमस्कारेण सह, वयम्‌ अगन्म 
प्राप्नुमः ।। १! 

भावार्थ:- ये सूक्ष्मदर्शिनः सन्ति ते द्यावापृथिव्योः सर्वत्र परमात्मन एव विभूतिं पश्यन्ति |।१|| 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- यः जो अग्रनेता परमेश्वर स्वे अपने दुरोणे ब्रह्माण्डरूप और जीवात्मारूप घर में समिद्ध: 
प्रदीप्त हुआ दीदाय भासित होता है, उस यविष्ठम्‌ सर्वाधिक युवा, चित्रभानुम्‌ अद्भुत प्रकाश वाले, उर्वी 
रोदसी विस्तीर्ण द्यावापृथिवी के अन्तः अन्दर स्वाहुतम्‌ जिसने अपनी आहुति दी हुई है ऐसे, विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ 
सब जगह व्याप्त परमेश्वर को महा नमसा महान्‌ नमस्कार के साथ, हम अगन्म प्राप्त होते हैं ||१।| 

भावार्थ- जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं. वे आकाश-पृथिवी में सर्वत्र परमात्मा की ही विभूति को देखते 
हैं।१।। 

अथ परमेश्वरोऽस्मान्‌ कथमुपकुर्यादित्याह । 


२ ३ २:३४.१८ २३४ रक. २७७०७३ 


2१८०६५ -( २ २ १ 
१३०५. स मल्ला विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि ष्टवे दम आ जातवेदाः | 
१.२ ३. ११८२५३५०२५ ७१ २३७२७ ३०१७ ९२ मधत २ २ 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गृणत उत नो : ॥२॥ 
२03? २२१७१७ तरर. दुरितानि २ रे १२७ र 
सः मह्ना विश्वा दुरितानि दु: इतानि साह्वान्‌ । 
३ २ ३०१२२ ३१२ ३२ ३ 
अग्नि: स्तवे दमे आ जातवेदाः जात वेदाः । 
RR २ ३ २ RR ३६ RA २३२ ३ क 
सः नः रक्षिषत्‌ दुरितात्‌ दुः इतात्‌ अवद्यात्‌। अस्मान्‌ गृणतः उत नः : ॥२॥ 
पदार्थ:- मह्ला महिम्ना विश्वा विश्वानि दुरितानि पापदुःखदुर्गुणदुर्व्यसनादीति साह्वान्‌ अभिभूतवान्‌ । 
[सहतेः लिटः क्वसौ 'दाश्वान्‌साह्वानूभीद्वांश्च | अ० ६।१।१२ इत्यनेन परस्मैपदमुपधादीर्घत्वमद्विर्वचनमनिद्त्वं च 
निपात्यते।] जातवेदाः सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी च अग्निः अग्रनायकः परमेश्वरः दमे अन्तरात्मरूपे गृहे | [दम इति 
गृहनाम । निघं० ३।४।] आ स्तवे आ स्तूयते | सः परमेश्वरः नः अस्मान्‌ अवद्यात्‌ गर्ह्यात्‌ | [अवद्यपण्यवर्या 
गर्हपणितव्यानिरोधेषु। अ० ३।१।१०१ इति गह्यार्थ निपातनम्‌] दुरितात्‌ पापात्‌ रक्षिषत्‌ रक्षतु | [रक्षतेर्लेटिरूपम्‌।] 
गृणतः अर्चतः । [गृणातिः अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४ |] अस्मान्‌ स्तोतृन्‌ उत अपि च नः अस्माकम्‌ मघोनः 
धनिकान्‌ पुत्रपौत्रकलत्रादीन्‌ रक्षिषत्‌ रक्षतु ।।२।।' 


` १. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं सूर्यदृष्टान्तेन विद्वद्विषये व्याचष्टे 


२. ० ७।१२।२, 'न॒ग्निः ष्टवे” इति सविसर्गः पाठः | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थः परमात्मानं ध्यात्वा ततः सत्प्ररणां प्राप्य वयमस्माकं सम्बन्धिनश्च सर्वाणि दुर्गुणदुर्व्यसन- 
दुःखादीनि दूरीकुर्याम ।।२।। 
अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमेश्वर हमें किस तरह उपकृत करें । 
पदार्थ- मह्ना महिमा से विश्वा सब दुरितानि पाप, दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदियों को साह्वान्‌ नष्ट कर 
देने वाला, जातवेदाः सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी अग्निः अग्रनायक परमेश्वर दमे अन्तरात्मा-रूप घर में आ स्तवे 
प्रतिष्ठा पाता है | सः वह परमेश्वर नः हमें अवद्यात्‌ निन्दनीय दुरितात्‌ पाप से रक्षिषत्‌ बचाये। गृणतः अर्चना 
करने वाले अस्मान्‌ हम स्तोताओं को उत और नः हमारे मघोनः धनिक पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि की रक्षिषत्‌ 
रक्षा करें |।२।। 
भावार्थ- परमात्मा को ध्याकर, उससे शुभ प्रेरणा पाकर हम और हमारे सम्बन्धी जन सब दुर्गुण, 
दुर्व्यसन, दुःख आदि को दूर कर देवें ।।२।। 
अथ परमात्मानं स्तुवन्‌ तं प्रार्थयते | 
१३०६. त्वे वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 
२ र २ २ ३ २ 
त्वे बसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ।।३॥।' 
पे. ९ RRR! AR "रो ३ RR {YI है २ 
त्वम्‌ वरुणः उत मित्रः मि त्रः अग्ने । त्वाम्‌ वर्धन्ति मतिभिः वसिष्ठाः । 
त्वेति १२२३ १२३ १ २ ३ 
तमति वसु सुषणनानि सु सननानि सन्तु । 
२ ३ १२ ३ र ५७ RT 
यूयम्‌ पात स्वस्तिभिः सु अस्तिभिः सदा न: ।।३॥| 
पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌, वरुण: पापानां निवारकः उत अपि च मित्रः मरणात्‌ 
त्राता सुहृत्‌ असि । वसिष्ठाः अतिशयेन विद्यैश्वर्ययुक्ताः विद्वांसः उपासकाः मतिभिः स्तुतिभिः त्वाम्‌ 
परमात्मानम्‌ वर्धन्ति वर्धयन्ति, जने जने प्रसारयन्तीत्यर्थः। त्वे त्वयि विद्यमानानि बसु वसूनि ऐश्वर्याणि 
सुषणनानि सुसम्भजनानि सन्तु भवन्तु | यूयम्‌ । [आदरार्थम्‌ बहुवचनम्‌ |] स्वस्तिभिः योगक्षेमैः सदा नित्यम्‌ नः 
अस्मान्‌ पात रक्षत ।॥३।|' 
भावार्थः यत्किञ्चिदप्यैश्वर्यमस्मद्धस्तगतं विद्यते तत्सर्वं परमात्मप्रदत्तमेव ।|३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उससे प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ आप वरुण: पापों के निवारक उत और मित्रः विपत्ति से 
बचाने वाले मित्र हो | बसिष्ठाः अतिशय विद्या के ऐश्वर्य से युक्त विद्वान्‌ उपासक लोग मतिभिः स्तुतियों से 
त्वाम्‌ आपको वर्धन्ति बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ जन-जन में प्रसारित करते हैं। त्वे आपमें विद्यमान वसु ऐश्वर्य 


च्या सुप्राप्य सन्तु होवें | यूयम्‌ आप स्वस्तिभिः योग-क्षेमो द्वारा सदा हमेशा नः हमारी पात रक्षा करते 
रहो ॥॥२।| 


१. ऋ० ७।१२।३ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्र एष विद्वद्विषये व्याख्यातः । 
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भावार्थ- जो कुछ भी ऐश्वर्य हमारे हाथ में है वह सब परमात्मा द्वारा प्रदत्त ही है ॥३।। 


।।१०।। अथ “महाँ इन्द्रः इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: वत्सः काण्वः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मविषयमाह । 
३ रद ३ १र रर ३७६२ स्य स्तौमैर्वत्सस्य १. र 
१३०७. महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमां इव । स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥१।।' 


३७८२७७४ ऐ रर १ रर ३१ २ ३ २ ३ १२२३२ १२ ३ 
महान्‌ इन्द्र: यः ओजसा । पर्जन्यः वृष्टिमान्‌ इव | स्तोमैः वत्सस्य वावृधे ।।१।। 
पदार्थः यः इन्द्रः यः परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव वृष्टिजलयुक्तो मेघ इव ओजसा 
बलेन महान्‌ महिमोपेतः अस्ति सः वत्सस्य स्वपुत्रस्य मानवस्य स्तोमैः प्रशस्तिभिः वावृधे वर्धते ।।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।१।| 
भावार्थः- यथा पुत्रस्य प्रशस्तिभिः पिता प्रशस्तो जायते, तथैव पूर्वमेव पर्जन्यवन्महानपि परमेश्वरो 
मानवस्य प्रशस्तिभिर्महत्तरो जायते ।॥१।| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय वर्णित है । 
पदार्थ यः इन्द्रः जो परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव वृष्टिजल से परिपूर्ण मेघ के 
समान ओजसा बल से महान्‌ महान्‌ है, वह वत्सस्य अपने पुत्र मानव की स्तोमैः प्रशस्तियों से वावृधे बढ़ता 
है ।|१।। 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ जैसे पुत्र की प्रशस्तियों से पिता प्रशस्त होता है, वैसे ही पहले से ही बादल के समान महान्‌ 
भी परमेश्वर मानव की प्रशस्तियों से और अधिक महान्‌ हो जाता है ।।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयं प्राह । 
ते ३१२३ १२ RTA म मैमैज्ञस्य ROU ३ EE ९७९ 
१३०८. कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्त साधनम्‌ । जामि ब्रुवत आयुधा ।।२।। 
१ रर १ रर १२र त. rl AN NR ३२३ १२र 
कण्वाः इन्द्रम्‌ यत्‌ अक्रत | स्तोमैः यज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रुवते आयुधा ।।२॥ 
पदार्थः यत्‌ यदा कण्वाः ` मेधाविनः स्तोतारः | [कण्व इति मेधाविनाम। निघं० ३।१५।] इन्द्रम्‌ विष्त- 
विदारकं परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम्‌ स्तोमैः स्तोत्रैः यज्ञस्य स्वकीयस्य शतसंवत्सरात्मकस्य जीवनयज्ञस्य साघ- 
नम्‌ साधकम्‌ अक्रत अकृषत, कुर्वन्ति। [अत्र करोतेर्लड्थे लुडिः “मन्त्रे घसह्वर” | अ०२।४।८० इत्यनेन च्नेर्लुक्‌।] 


१. ऋ० ८।६।१, अथ० २०।१३८।१ | 

२. सायणस्तु 'वत्सस्य पुत्रस्थानीयस्य स्तोतु इति पूर्व 
सिकमर्थ गृहणाति | 

३. ऋ० ८।६।३, अथ० २०।१३८।३, उभयत्र 'आयुधम्‌' इति पाठ: | र 

४. सायणाचार्योज्त्रापि पूर्वं “कण्वाः स्तोतृनामैतत्‌, स्तोतारः' इत्यर्थ कृत्वापि पश्चात्‌ 'कण्वगोत्रा वा! इत्यैतिहासिकं व्याचष्टे | 


व्याख्यायापि पश्चाद्‌ 'वत्सनाम्व एव वा ऋषेः इति वैकल्पिकत्वेनैतिहा- 
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तदा ते आयुधा रक्षासाधनानि आयुधानि जामि अतिरिक्तम्‌ । [जामि-अतिरेकनाम इति य ४।२०।] ब्रुवते 
कथयन्ति । यज्ञ इन्द्रेणेव साधितः, किमेभिः संगृहीतैरायुधैरित्यायुधानां व्यर्थत्व बरुवन्तीत्यर्थः ।॥२।| 
भावार्थः-आत्मानं परमात्मने समर्प्य तद्रक्षणं सर्वैः प्राप्तव्यम्‌ ।।२।। 
आगे पुनः उसी विषय को कहते हैं । 
पदार्थ- यत्‌ जब कण्वाः मेधावी स्तोता लोग इन्द्रम्‌ विघ्तनाशक, परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा को स्तोमैः 
स्तोत्र से यज्ञस्य अपने १०० वर्ष चलने वाले जीवन-यज्ञ का साधनम्‌ साधक अक्रत बना लेते हैं, तब वे 
आयुधा रक्षा के साधनभूत शस्त्रास्‍्त्रों को जामि अनावश्यक ब्रुवते कहने लगते हैं, अर्थात्‌ जीवन-यज्ञ को तो 
परमात्मा ने ही सिद्ध कर दिया, इन संगृहीत किये हुए शस्त्रास्त्रों से क्या लाभ? इस प्रकार हथियारों को व्यर्थ 
बताने लगते हैं।।२।। 
भावार्थ परमात्मा के प्रति आत्म-समर्पण करके उसका रक्षण सबको प्राप्त करना चाहिए ।।२।। 
अथ सत्यस्य विषयमाह । 
३२0१२७ ७१५ ७१५२३ ae रर ३१२ TRUSS, २ 
१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्नयः । विप्रा ऋतस्य वाहसा ।।३।। 
३ २ पल. ३१ रे १ रर १२२५ १ रर 
प्रजाम्‌ प्र जाम्‌ ऋतस्य पिप्रतः । प्र यत्‌ भरन्त वह्लयः । 
१ रर ३ १.९ १२र 
विप्राः वि प्राः ऋतस्य वाहसा ।।३।। 
पदार्थः- यत्‌ यदा वह्नयः ब्रह्मयज्ञस्य वोढारः उपासकाः पिप्रतः पालयतः [ष्ट पालनपूरणयोः, शतू:|] 
ऋतस्य सत्यस्य प्रजाम्‌ प्रकर्षेण जनयितारं परमेश्वरम्‌ प्र भरन्त अन्तरात्मनि धारयन्ति, तदा ते विप्राः विद्वांसो 
जनाः ऋतस्य सत्यस्य वाहसा वाहसः प्रचारका जायन्ते | [वाहस्‌ शब्दाज्जसि “सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इत्यनेन 
जस आकारादेशः] ||३।। 
भावार्थ: सत्यज्ञानस्य सत्यकर्मणश्चादर्शभूतं परमात्सानमनुभूय स्वजीवने सत्यमानीयैव सत्यं 
प्रचारयिलुं सुशकम्‌ ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ |। 
अगले मन्त्र में सत्य का विषय है । 
पदार्थ- यत्‌ जब बह्वयः ब्रह्मयज्ञ को वहन करने वाले उपासक लोग पिप्रतः पालनकर्ता ऋतस्य सत्य 
के प्रजाम्‌ उत्पादक परमेश्वर को प्रभरन्त अन्तरात्मा में धारण कर लेते हैं, तब वे बिप्राः विद्वान्‌ जन ऋतस्य 
सत्य के वाहसा प्रचारक हो जाते हैं।|३।। 


१. आयुधा शत्रूणां हिंसकानि बाणादीनि जामि, अतिरेकनामैतत्‌, अतिरिक्तम्‌ अधिकं प्रयोजनरहितं ब्रुवते कथयन्ति । आयुधस्य 
सर्वस्य कार्यस्येन््रेणेव कृतत्वाद्‌ आयुधानि निःप्रयोजनानीत्यर्थः। यद्वा, आयुधा. आयुधम्‌ आयोघनशीलम्‌ इन्द्रम्‌ जामि जार्मि 
भ्रातरं ब्रुवते वदन्ति-इति सा०। 

२. ० ८।६।२, अथ० २०।१३८।२ | 
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भावार्थ- सत्यज्ञान और सत्यकर्म के आदर्श रूप परमात्मा का अनुभव करके और अपने जीवन में 
सत्य को लाकर ही सत्य का प्रचार आसानी से हो सकता है ||३।। 


इस खण्ड में परमात्मा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है यह जानना 
चाहिए || 
दशम अध्याय में अष्टम खण्ड समाप्त । 
।।११।। अथ 'पवमानस्य' इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः शतं वैखानसाः। देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मनो धारा वर्णयति । 
१२ ३ ०१ २१ REVIT Rl १७ RIOR १ 
१३१० . पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरशोचिषः ।।१॥। 
१२र १ रर १२२ RR 
पवमानस्य जिघ्लतः । हरेः चन्द्राः असृक्षत । 
२% 737 १ ३७५०७२७ रे 
जीरा: अजिरशोचिषः अजिर शोचिषः ।।१॥ 
पदार्थ:- पवमानस्य अन्तरात्मानं पुनानस्य, जिघ्नतः दोषान्‌ विनाशयतः [ हन्तेः शतरि छान्दसः शपः 


इलुः।] हरेः चित्ताकर्षकस्य परमात्मनः चन्द्राः आह््णादकारिण्यः, अजिरशोचिषः अक्षयरोचिषः, जीरा: 
क्षिप्रगामिन्यः आनन्दधाराः | [जीराः इति क्षिप्रनाम | निघं २।१५ |] असृक्षत विसृज्यन्ते ||१।। 


भावार्थ:- परमात्मन आनन्दधारासु निमज्जूय स्तोतारो निर्मलान्तः करणा: सन्तः कृतकृत्या जायन्ते ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा की धाराओं का वर्णन है । 

पदार्थ-- पवमानस्य अन्तरात्मा को पवित्र करने वाले, जिन्नतः दोषों को विनष्ट करने वाले हरे: 
चित्ताकर्षक परमात्मा की चन्द्राः आनन्ददायिनी अजिरशोचिषः अक्षय प्रकाश वाली जीरा: शीघ्रगामिनी 
आनन्द-धाराएँ असृक्षत छूट रही हैं।।१।। 

भावार्थ परमात्मा की आनन्दःधाराओं में डुबकी लगाकर स्तोता जन निर्मल अन्तःकरण वाले होकर 
कृतकृत्य हो जाते हैं।।१।। 


अथ परमात्मनो गुणान्‌ वर्णयति । 
१२ ३ थीतम शुभ्रैभि RRR १२ ३१ २ 
१३११ . पवमानो रथीतम: : शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ।।२।। 
१ रर ३ थत शुश्नेभि २८०३३१५१७२ ३२ ३ 
पवमानः रथीतमः । : शुभ्रशस्तम: शुभ्र शस्तमः । 


१२र १ रर रे (१: २ ३२ ३ 
हरिश्चन्द्रः हरि चन्द्रः मरुद्गणः मरुत्‌ गणः ।।२।। 


१. ऋ० ९।६६।२५, जिघ्रतो' इत्यत्र जडतो | 


२. ऋ० ९।६६।२६ | 
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पदार्थ:- पवमानः पावकः सोमः जगत्स्रष्टा परमेश्वरः रथीतमः रथवत्सु श्रेष्ठः | [रथितमः इति प्राप्ते 'ईद्‌ 
रथिनः'। अ० ८।२।१७ वा० इत्यनेन इकारस्य ईकारादेशः ] शुभ्रेभिः शुः गुणैः शुभ्रशस्तमः निर्मलतमयशोयुक्तः, 
हरिश्चन्द्रः हृदयहार्याह्वादः | [हरिः मनोहरः चन्द्रः आह्लादो यस्य सः | चदि आह्लादे । हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्र 
अ० ६।१।१५१ इति सुडागमः।] मरुद्गणः मरुतः प्राणा वायवो वा गणा यस्य तथाविधश्च वर्तते ।।२।। 

भावार्थ:- सूर्यचन्द्रपवनविद्युदादयो मानवदेहाश्च यस्य रथाः सन्ति स यशस्वितमः परमानन्दः प्राणादीनां 


नायकः परमेश्वरः सर्वैज्ञातव्य: ।।२।| 

अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन है | 

पदार्थ- पवमानः पवित्रकर्ता जगत्स्रष्टा परमेश्वर रथीतमः रथियों में श्रेष्ठ, शुभ्रेभिः शुभ्र गुण-कर्मो से 
शुभ्रशस्तमः अतिशय निर्मल यश वाला, हरिश्चन्द्रः मनोहर आह्लनाद देने वाला, और मरुद्गणः प्राण-रूप या 
पवन- रूप गुणों वाला है ।।२।। 

भावार्थ- सूर्य, चाँद, पवन, बिजली आदि और मानवशरीर जिसके बनाये हुए रथ हैं, ऐसे अत्यन्त 
यशस्वी, परमानन्ददायक, प्राण आदि को चलाने वाले परमेश्वर का ज्ञान सबको पाना चाहिए ।।२।। 


अथ परमात्मा प्रार्थ्यते । 
१२ रेक रर ३००१. २२. ३ १२ १२ RMR ENR 
१३१२. पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ।।३।।' 


१ रर ३ १००२, 3३ १२ ३ १२र 
पवमान वि अश्नुहि । रश्मिभिः वाजसातमः वाज सातमः। 
१२२७१३१५२७ ४२. ११२ ३० ११२२: 
दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ ।।२।। 
पदार्थः हे पवमान पावक सोम परमात्मन्‌ | वाजसातमः अतिशयेन बलस्य संभक्ता दाता वा त्वम्‌ 
स्तोत्रे उपासकाय मह्यम्‌ सुवीर्यम्‌ सुवीर्येपेतं गुणगणम्‌ दधत्‌ प्रयच्छन्‌ सन्‌ रश्मिभिः तेजःकिरणैः सह व्यश्नुहि 
प्रालुहि ।।३।। 
भावार्थः- जगदीश्वरस्य स्तोता तस्मात्‌ तेजोबलवीर्यसत्याहिंसान्यायदयादाक्षिण्यादिकं प्राप्य यश- 
स्वितमो जायते ।|३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ= हे पवमान पवित्रकर्ता सोम परमात्मन्‌ ! वाजसातमः अत्यधिक बल को देनेवाले आप स्तोत्रे 
मुझ उपासक को सुवीर्यम्‌ सुवीर्य से युक्त गुण-समूह दधत्‌ प्रदान करते हुए रश्मिभिः तेज की किरणों के साथ 
व्यश्नुहि प्राप्त होवो ।|३।। 
भावार्थ जगदीश्वर का स्तोता उससे तेज, बल, वीर्य, सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, उदारता आदि 
प्राप्त करके अतिशय कीर्तिशाली हो जाता है ।|३।। 
॥१२।। अथ 'परीतो' इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, 
२ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो 
मैत्रावरुणिः)। देबता- पवमानः सोमः | छन्दः- १,२ बार्हतः प्रगाथः (१ बृहती, २ सतोबृहती), रे द्विपदा 
विराट्‌ पंक्तिः | स्वरः १ मध्यमः, २-३ पञ्चमः || 


१. ऋ० ९।६६।२.७, 'पवेमानो व्यश्नवद्‌' इति प्रथम: पाद: । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०५ (अर्ध २), सूक्त १२ उत्तरार्चिकः ४८१ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१२ क्रमाड़ेः सोमरसपक्षे भक्तिरसविषये च व्याख्याता । अत्र 
ब्रह्मानन्दरसविषय उच्यते । 


मता २ उ 
१३१३. परीतौ षिञ्चता सुतं सोमौ य उत्तमं हविः। 
३ ध्रु 
दधन्वा यो नर्यो अपस्वा३े ऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ।।१॥। 
परि डत सिञ्चत सुतम्‌ । सोम: य उसन हविः। 
RTT ३१७८९ ३.५२ ३१२ ३ 
दधन्वान्‌ यः नर्यः अप्सु अन्तः आ । सुषाव सोमम्‌ अद्रिभिः अ द्रिभिः ।।१।। 
पदार्थः- हे मनुष्याः | यूयम्‌ इतः अस्मात्‌ सोमात्‌ रसमयात्‌ परमात्मनः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ आनन्दरसम्‌ 
परि सिञ्चत परितो वर्षत, यः सोमः यो रसागारः परमात्मा उत्तमं हविः उत्कृष्टतमम्‌ आदातव्यं वस्तु विद्यते | 
[हूयते आदीयते इति हविः। हु दानादनयोः आदाने चेत्येके |] नर्यः नराणां हितकर्ता यः सोमः परमात्मा दधन्वान्‌ 
उपासकान्‌ धृतवान्‌ भवति | यं च सोमम्‌ रसनिधिं परमात्मानम्‌, उपासकः अद्रिभिः ध्यानरूपैः अभिषवपाषाणैः 
अप्सु अन्तः प्राणेषु मध्ये आ सुषाव आ सुनोति ।॥१||' 
भावार्थ:- परब्रह्मणः सकाशात्‌ परमानन्दं प्राप्य स उपासकैरन्येभ्योऽपि वर्षणीयः ||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५१ २ क्रमांक पर सोमरस के पक्ष में और भक्तिरस के विषय में 
की जा चुकी है । यहाँ ब्रह्मानन्द-रस का विषय वर्णित करते है । 
पदार्थ- हे मनुष्यो | तुम इतः इस रसमय परमात्मा-रूप सोम में से सुतम्‌ निकले हुए आनन्द-रस को 
परि सिञ्चत चारों ओर बरसाओ, यः सोमः जो रस का भंडार परमात्मा उत्तमं हविः सबसे अधिक उत्कृष्ट 
ग्राह्य वस्तु है, नर्यः मनुष्यों का हित करने वाला यः जो सोम परमात्मा दधन्वान्‌ उपासकों को सहारा देने 
वाला होता है, और जिस सोमम्‌ रसनिधि परमात्मा को, उपासक अद्रिभिः ध्यानरूप सिलबट्टों से अप्सु अन्तः 
प्राणों के अन्दर आ सुषाव अभिषुत करता है ।|१।| 
भावार्थ- उपासकों को चाहिए कि परब्रह्म के पास से परमानन्द प्राप्त करके उसे दूसरों के लिए भी 
बरसायें |॥१|| 
अथ परमात्मानं सम्बोधयति । र लि 
१३१४. नूनं पुनानौऽविभि परि स्रवादब्धः सुरभिंतरः । 
सुते RRR ३5 १ २ ३,२. ०३८ 0 २७३२ ३ 
सुर चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ।।२।। 
२ (१०८ १ रर ३ 
नूनम्‌ पुनानः अविभिः परि सव । अदब्धः अ दब्ध: सुरभिन्तरः सु रभिन्तरः । 


१ रर ३१ २ 


सुते चित्‌ त्वा अप्सु मदामः अन्धसा । श्रीणन्तः गि उत्तरम्‌ ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०७।१, यजु० १९।२, साम० ५१२ । 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं सोमौषधिपक्षे व्याचष्टे । 
३. ऋ० ९।१०७।२, 'चित्त्वा’ इति द्वितकारः पाठः | 
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४८२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड ९ 
पदार्थः हे सोम ! हे रसनिधे परमात्मन्‌ ! नूनम्‌ निश्चयेन अविभिः स्वकीयाभिः रक्षाभिः पुनानः 
अस्मान्‌ पवित्रान्‌ कुर्वाणः, अदब्धः केनापि अपराजितः, सुरभिंतरः अतिशयेन सौरभमयः त्वम्‌ परिस्रव 
आनन्दरसं प्रवाहय | अन्धसा आनन्दरसेन सह अप्सु अस्माक कर्मसु सुते चित्‌ त्वयि परिस्रुते सति उत्तरम्‌ 
उत्कृष्टतरम्‌ त्वा त्वाम्‌ गोभिः आत्ममनोबुद्धिभिः श्रीणन्तः परिपचन्तः, ध्यायन्तः इति यावत्‌ । [श्रीम्‌ पाके, 
क्र्यादिः |] मदामः मोदामहे | [मदी हर्षग्लेपनयोः, भ्वादिः ]।| २।। 
भावार्थः- परमात्मध्यानेन रक्षा पवित्रता सद्गुणसौरभं परमानन्दश्च प्राप्यते ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा को सम्बोधन किया गया है । 
पदार्थ- हे सोम ! हे रसनिधि परमात्मन्‌ ! नूनम्‌ निश्चय ही अविभिः अपनी रक्षाओं से पुनानः हमें 
पवित्र करते हुए, अदब्धः किसी से न हराये जा सकने वाले, सुरभिंतरः अतिशय सौरभमय आप परि स्रव 
आनन्द-रस को प्रवाहित करो । अन्धसा आनन्द-रस के साथ अप्सु हमारे कर्मो में सुते चित्‌ आपके परिखुत होने 
पर उत्तरम्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट त्वा आपको गोभिः आत्मा, मन एवं बुद्धि से श्रीणन्तः पकाते हुए अर्थात्‌ ध्याते 
हुए, हम मदामः मुदित होते हैं || २।। 
भावार्थ परमात्मा में ध्यान से रक्षा, पवित्रता, सद्गुणो की सुगन्ध और परमानन्द प्राप्त होते हैं।।२।। 


अथ परमात्मध्यानविषयमाह । 
२ ३१र रर ३ १२ २ क्रतुरिन्दुर्विच ३ रि 


र ३.” /२ 
१३१५. परि स्वानश्‍चक्षसे देवमादनः क्रतु क्षणः ॥।३॥ 


पा त्यो: पसे दैवमादनः देव मादनः । ऋतुः इन्दु; विचक्षणः वि चक्षणः ॥३॥ 

पदार्थ:- देवमादनः विदुषामानन्दयिता, क्रतुः कर्ममयः जगद्धारणकर्मणां कर्ता, विचक्षणः विशेषेण 
सर्वेषां द्रष्टा, इन्दुः तेजस्वी रसेन क्लेदकश्च परमेश्वरः चक्षसे दर्शनाय, साक्षात्काराय। [चष्टे पश्यतिकर्मा । 
निघं० ३।११। तुमर्थे असेन्‌ प्रत्ययः।] परि स्वानः परिषूयमाणः, अस्माभि्ध्यायमानः भवति ||३।। 

भावार्थ:- परमात्मानं साक्षात्कृत्य वयं तद्वत्‌ परेषामानन्दयितारः कर्मयोगिनो विवेकदृष्टिसम्पन्ता- 
स्तेजस्विनः परोपकारिणश्च भवेम ।|३।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा के ध्यान का विषय है। 

पदार्थ= देवमादनः विद्वानों को आनन्दित करने वाला, क्रतुः कर्ममय अर्थात्‌ जगद्धारण के कर्मों का 


` कर्ता, विचक्षण: विशेष रूप से सबका द्रष्टा, इन्दुः तेजस्वी और रस से भिगोने वाला परमेश्वर चक्षसे दर्शनार्थ, 


अर्थात्‌ साक्षात्कार के लिए परि स्वानः हमसे ध्यान किया जाता है |।३।। 


भावार्थ परमात्मा का साक्षात्कार करके हम भी उसके समान दूसरों को आनन्दित करने वाले, 
कर्मयोगी, विवेकदृष्टि से सम्पन्न, तेजस्वी और परोपकारी बनें ||३।। 


॥१३।। अथ 'असावि सोमो” इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसुर्भारद्वाजः। देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


१. ऋ० ९।१०७।३ सुवानश्चक्षसे' इति पाठः । 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५६२ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता | अत्र सोमौषधिविषयो जीवात्म- 
विषयश्च वर्ण्यते । ड 
RRR SRNR ३ रउ RRA RR ३० SRI श्र 
१३१६. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ | 
र्‌उ जः २२ ३१ २७७३ १ र 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌ ।।१।।' 
RR, १२२०० १ ७२ १२२१ IS १६२२३ 
असावि सोमः अरुषः वृषा हरिः। राजा इव दस्मः अभि गा: अचिक्रदत्‌ | 
र. १३२ VARTA 
पुनानः वारम्‌ अति एषि अव्ययम्‌ | श्येनः न सोनिग्‌ घृतवन्तम्‌ आ असदत्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- प्रथमः सोमौषधिपरः। अरुषः आरोचमानः, वृषा रसवर्षकः, हरिः हरितवर्णः | [हरिः सोमो 
हरितवर्णः निरु० ४।१९।] सोमः ओषधिराजः सोमः असावि मया अभिषुतोऽस्ति। दस्मः दर्शनीयः अयम्‌ गाः अभि 
गव्यानि पयांसि अभिलक्ष्य इव अचिक्रदत्‌ शब्दायते, राजा इव यथा सम्राट्‌ दस्मः शत्रूणामुपक्षयिता सन्‌ गाः 
अभि शत्रुराष्ट्राणां भूमीः अभिक्रम्य अचिक्रदत्‌ जयघोषं करोति | हे सोम ओषधिराट्‌ ! पुनानः पूयमानः त्वम्‌ 
अव्ययं वारम्‌ अविबालमयं दशापवित्रम्‌ अत्येषि अतीत्य गच्छसि | पश्यत, अयम्‌ ओषधिराजः सोमः घृतवन्तम्‌ 
आज्यवन्तम्‌ योनिम्‌ यज्ञगृहम्‌ | [योनिः गृहनाम | निघं० ३।४।] आसदत्‌ आसीदति, श्येनः न यथा वायुः | 
[श्येन इति अन्तरिक्षस्थाने निरुक्ते पठितम्‌ |] घृतवन्तम्‌ उदकवन्तम्‌ योनिम्‌ अन्तरिक्षम्‌ | [योनिरन्तरिक्षं, 
महानवयवः | निरु० २।८।] आसदत्‌ आसीदति || 
द्वितीयो जीवात्मपरः | सोमः प्रेरको जीवात्मा असावि ऐश्वर्यवान्‌ कृतोऽस्ति | अरुषः ज्ञानप्रकाशेन 
आरोचमानः, वृषा ज्ञानवर्षकः, हरिः देहरथस्थ हर्ता, दस्मः शत्रूणां क्षयकरः एष आत्मा गाः अभि इन्द्रियाणि 
अभिलक्ष्य अचिक्रदत्‌ कर्तव्याकर्तव्यमुपदिशेत्‌, राजा इव कश्चित्‌ सम्राड्‌ यथा गाः अभि प्रजाः अभिलक्ष्य 
अचिक्रदत्‌ राज-नियमान्‌ घोषयति | हे जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ पुनानः स्वात्मानं पवित्रयन्‌ वारम्‌ अति निरोधक 
विघ्नजातम्‌ अतिक्रम्य अव्ययम्‌ अविनश्वरं परमात्मानम्‌ एषि प्राण्नुहि | श्येनः न योनिम्‌ श्येनः पक्षी यथा 
उड्यनाय योनिम्‌ अन्तरिक्षम्‌ प्राप्तोति तथा एष आत्मा घृतबन्तम्‌ तेजस्विनम्‌ योनिम्‌ जगतो निमित्तकारणं 
परमात्मानम्‌ आसदत्‌ प्राप्नुयात्‌ ।।१।। 
अत्र श्लेषः शलिष्टोपमा चालङ्कारः। प्रथमे व्याख्याने अभि गा अचिक्रदत्‌' इति व्यडग्योत्प्रेक्षा च|।१।। 
भावार्थः- पक्षिणो यथोड्डीय स्थानात्‌ स्थानान्तरं प्राणुवन्ति तथैव मनुष्या उन्ततिं कृत्वा परमात्मानं 
प्राणुयु: ।॥१९|। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में परमात्मा के विषय में की जा चुकी है | यहाँ सोम ओषधि का 
विषय और जीवात्मा का विषय वर्णित किया जा रहा है । 
पदार्थ- प्रथम सोमौषधि के पक्ष में | अरुषः चमकीले, वृषा रसवर्षक, हरिः हरे रंग ८: सोम: 
ओषधिराज सोम में से असावि मैंने रस निकाला है | दस्म: दर्शनीय यह, मानो गा: अभि गाय के दूध में मिलने 


१. ऋ० ९।८२।१, 'पुनानो वारं पर्यैत्यव्ययै श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदम्‌" इत्युत्तरार्धः | साम० ५६२ । 
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के लिए अचिक्रदत्‌ बोल रहा है, राजा इव जैसे कोई राजा दस्मः शत्रुओं का विनाशक होता हुआ गाः अभि 
शत्रुओं की भूमियों पर आक्रमण करके अचिक्रदत्‌ जयघोष करता है | हे ओषधिराज सोम! पुनानः शुद्ध किये 
जाते हुए तुम अव्ययं वारम्‌ अत्येषि भेड़ के बालों से बनी हुई दशापवित्र नामक छन्नी में से छनकर पार होते 
हो | देखो, यह ओषधिराज सोम घृतवन्तम्‌ घृतयुक्त योनिम्‌ यज्ञगृह में आसदत्‌ आया है, श्येनः न जैसे वायु 
घृतवन्तम्‌ जल-कर्णो से युक्त योनिम्‌ अन्तरिक्ष में आसदत्‌ आता है || 
द्वितीय जीवात्मा के पक्ष में | सोमः प्रेरक जीवात्मा असावि ऐश्वर्यवान्‌ किया गया है । अरुषः ज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान, वृषा ज्ञानवर्षक, हरिः देहरूप रथ को चलाने वाला, दस्म: शत्रुओं का विनाशक यह 
आत्मा गाः अभि इन्द्रियों को लक्ष्य करके अचिक्रदत्‌ कर्तव्य-अकर्तव्य का उपदेश करे, राजा इव जैसे कोई 
राजा गा: अभि प्रजाओं को लक्ष्य करके अचिक्रदत्‌ राजनियमों की घोषणा करता है । हे जीवात्मन्‌ | तू 
पुनानः स्वयं को पवित्र करता हुआ वारम्‌ अति रुकावट डालने वाले विष्नों को पार करके अव्ययम्‌ अविनश्वर 
परमात्मा को एषि प्राप्त कर । श्येनः न योनिम्‌ बाज पक्षी जैसे उड़ान भरने के लिए अन्तरिक्ष को प्राप्त करता 
है, वैसे ही यह आत्मा घृतवन्तम्‌ तेजस्वी योनिम्‌ जगत्‌ के कारण परमात्मा को आसदत्‌ प्राप्त करे ।।१।। 
यहाँ श्लेष और शिलिष्टोपमा अलंकार हैं | प्रथम व्याख्या में अभि गा अचिक्रदत्‌ में व्यङ्ग्योत्रेक्षा 
है ॥१॥ 
भावार्थ- जैसे पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच जाते हैं वैसे ही मनुष्य उन्नति करके 
परमात्मा को प्राप्त करें |॥१|| 


अथ पुनः सोमनाम्ना सोमौषधिजीवात्मा च वर्ण्यते । 


0 ५:00 75% २ 


। ३७१० २१३ २४२३३४५११६ (रे ३ ४२५५३ रे कसर, 
९. १३१७. पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 


स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्स ग्रावभिर्वसते बीते अध्वरे ॥२॥।' 

0:05 50०६ ३. ११८ २. ३१.१. २ १ रर ३ RMR २३ URE A 

पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनः । नाभा पृथिव्याः गिरिषु क्षयम्‌ दधे । 

(९ ४३६६ १२र ३ २ ३१२ Ei १२र 

स्वसारः आपः अभि गा: उदासरन्‌ उत्‌ आसरन्‌ | 

सम्‌ ग्रावभिः बसते वीत अध्वरे ॥२॥ 

पदार्थ:- प्रथम: सोमौषधिपरः | महिषस्य महतः, पर्णिनः पर्णवतः अस्य ओषधिराजस्य सोमस्य पर्जन्यः 

मेघः पिता जनको वर्तते | एष सोमः पृथिव्या नाभा भूमेः केन्द्रस्थलेषु गिरिषु पर्वतेषु च क्षयम्‌ निवासम्‌ [क्षि 
। निवासगत्योः | क्षयो निवासे’ अ० ६।१।२०१ इति निवासार्थे आद्युदात्तः | क्षि क्षये इत्यनेन निष्पन्नस्तु अन्‍्तोदात्त:। ] 
| दधे धारयति । पर्जन्यात्‌ स्वसारः आपः स्वसृवत्‌ सहगामिन्यः जलधाराः गा: अभि भूप्रदेशान्‌ प्रति उद्‌ आ सरत्‌ 
उपरिष्टाद्‌ आगच्छन्ति। एवम्‌ अध्वरे वृष्टियज्ञे बीते प्रवृत्ते सति, ताः आपः गाः भूमीः ग्रावभिः प्राणैः | प्रा 


१, ऋ० ९।८२।३, 'उदासरन्‌' इत्यत्र 'उतासेरन्‌' 'वसते' इत्यत्र नसते' इति भेदः | 
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वै ग्रावाणः | श० १४।२।२।३३।] सं वसते समाच्छादयन्ति । [प्राणो अभ्यव॑र्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌ | अंथ० 
११।४।५ इति श्रुतेः | वस आच्छादने, अदादिः ]|| 
| द्वितीयो जीवात्मपरः | महिषस्य महत्त्वशालिनः पर्णिनः ज्ञानकर्मरूपपक्षतियुक्तस्य अस्य सोमस्य 
| जीवात्मनः पिता देहे जन्मदाता पालकश्च पर्जन्यः मेघवत्‌ सुखवृष्टिकरः परमात्मा वर्तते | एष आत्मा 
| पृथिव्याः पार्थिवायाः तन्वाः नाभा नाभौ केन्द्रभूते हृदये गिरिषु पर्वतवदुत्रतेषु मस्तिष्कप्रकोष्ठेषु च क्षयं निवासं 
| दधे धारयति । स्वसारः सुष्ठु देहे न्यस्ताः आपः ज्ञानवाहिन्यः तन्तुनाड्यः गाः अभि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
च अभिलक्ष्य उदासरन्‌ उपरिष्टादागच्छन्ति, अपि च अध्वरे ज्ञानयज्ञे कर्मयज्ञे वा वीते प्रवृत्ते सति ग्रावभिः 
ग्राह्मविषयैः । [गीर्यन्ते कवलीक्रियन्ते भुज्यन्ते ये ते ग्रावाणः भोग्यविषयाः।] सं वसते सं मिलन्ति, येन मनः- 
सहितैज्ञानेन्द्रियेज्ञानग्रहणं मनःसहितैः कर्मेनद्रियैश्च कर्म संपद्यते ||२|| 
अत्र श्लेषालङ्कारः || २।। 


| भावार्थः- वृष्ट्या यद्‌ भूमौ सोमाद्योषधयः समुत्पद्न्ते प्राणश्च वर्षति, देहे च यज्जीवात्मा मनः- 
| सहितैज्ञनिन्द्रियैः कर्मन्द्रियेश्च ज्ञानं गृह्णाति कर्माणि च करोति तत्‌ सर्वं जगदीश्वरस्यैव कर्त्वं प्रकट्यति।|२॥| 


अगले मन्त्र में पुनः सोम नाम से सोम ओषधि और जीवात्मा का वर्णन है । 


पदार्थ प्रथम सोम ओषधि के पक्ष में | महिषस्य महान्‌, पर्णिनः पत्तों या डंठलों वाले इस ओषधिराज 
सोम का पर्जन्यः बादल पिता पिता है | यह सोम पृथिव्याः नाभा भूमि के केन्द्रस्थलो में और गिरिषु पर्वतों पर 
क्षयम्‌ निवास को दधे धारण करता है | बादल से स्वसारः आपः बहिनों के समान साथ-साथ चलने वाली 
जल-धाराएँ गाः अभि भूमि-प्रदेशों की ओर उद्‌ आ सरन्‌ ऊपर से आती हैं। इस प्रकार अध्वरे वर्षारूप यज्ञ के 
वीते प्रवृत्त होने पर वे जल गाः भूमियों को ग्रावभिः प्राणों से सं वसत आच्छादित कर देते हैं || 


अथर्ववेद में भी कहा गया है कि वर्षा के साथ भूमि पर प्राण बरसता है- प्राणो अभ्यर्वर्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं 
महीम्‌ (अथ० ११।४।५) ।।२।| 

द्वितीय जीवात्मा के पक्ष में | महिषस्य महत्त्वशाली, पर्णिनः ज्ञान-कर्मरूप पंखों वाले इस सोम नामक 
जीवात्मा का पिता देह में जन्मदाता और पालनकर्ता पर्जन्यः मेघवत्‌ सुखवर्षक परमात्मा हैं | यह आत्मा 
पृथिव्याः पार्थिव शरीर के नाभा केनद्रभूत हृदय में, और गिरिषु पर्वत के समान उन्नत मस्तिष्क-प्रकोष्ठों में 
क्षयं निवास को दधे धारण करता है | स्वसारः शरीर में रखी हुई आपः ज्ञानवाहक तन्तु-नाड़ियाँ गा: अभि 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की ओर उदासरन्‌ ऊपर से आती हैं, और अध्वरे ज्ञान-यज्ञ तथा कर्म-यज्ञ के वीते 
प्रवृत्त होने पर ग्रावभिः ग्राह्य विषयों के साथ संवसते मिलती हैं, जिससे मनसहित ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान का 
ग्रहण और मनसहित कर्मेन्द्रियों से कर्म संपन्न होता है ।।२।| 

यहाँ श्लेषालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- वर्षा से जो भूमि पर सोम आदि ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और प्राण बरसता है तथा शरीर 
में जो जीवात्मा मनसहित ज्ञानेन्द्रियो वा कर्मेन्द्रियं से ज्ञान ग्रहण करता वा कर्म करता है वह सब जगदीश्वर 
के ही कर्तृत्व को प्रकट करता है ।।२।। 
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अध्याय १०, खण्ड 
४८६ सामवेदभाष्यम्‌ ९ 


कक लास २३१२ ३२ ३ २ २१९ रर 
१३१८. कंविवेधस्या प्ये षि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 
र ३ १२ निर्णिजम्‌ २ 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ ॥।३॥ ` 
३२ १रर ३ 
कविः वेधस्या परि एषि माहिनम्‌ | अत्यः न मृष्टः अभि वाजम्‌ अर्षसि । 
१२ ३ रर ३ २३ २ रे 
अपसेधन्‌ अप सेधन्‌ दुरिता दुः इता सोम नः मृड । 


३ १२ 
जा वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ निः निजम्‌ ।।३।। 

पदार्थः - हे सोम । हे शान्तिप्रिय जीवात्मन्‌ | कविः मेधावी त्वम्‌ वेधस्या महाकार्यविधानेच्छया । 
[वेधाः इवाचरित वेधस्यति, ततो 'वेधस्या' इति ।] माहिनम्‌ महान्तम्‌ परमात्मानम्‌ | [माहिनः इति महन्नाम | 
विघं० ३।३।] पर्येषि उपास्व । मृष्टः संघर्षणेन स्वच्छीकृतः अत्यः न अश्वः इव मृष्टः यमनियमादिभिः शोधितः 
त्वम्‌, विजेतुम्‌ वाजम्‌ अभि देवासुरसंग्रामं प्रति अर्षसि । गच्छ | हे सोम जीवात्मन्‌ |! दुरिता दुरितानि 
दुर्गुणदुर्व्यसनादीनि अपसेधन्‌ दूरीकुर्वन्‌ त्वम्‌ नः अस्मान्‌ (मृड) सुखय, किञ्च (धृता) धृतानि तेजांसि 
(वसानः) धारयन्‌ त्वम्‌ निर्णिजम्‌ शुद्धं रूपम्‌ परि यासि परिगच्छ | [निर्णिक्‌ इति रूपनाम | निघं० ३।७] || 

सोमौषधिरसपक्षेऽयथो योजनीयः | सौमौषधिरसः माहिनम्‌ महान्तं द्रोणकलशं परियाति, शोधितश्च 
सन्‌ वाजं यज्ञं नीयते, पानेन दुरितविचारान्‌ दूरीकृत्य सद्विचारानुत्तेजयति, घृतानि उदकानि च धारयति, तैः 
सम्मिलतीत्यर्थः ||३|| 

अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 

भावार्थः- मनुष्यैः परमात्मोपासनेन, देवासुरसंग्रामे विजयेन, दुरितध्वंसनेन पुण्यकर्मसमर्द्धनेन, 
तेजोधारणेन च योगक्षेमौ साधनीयौ ।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्भध्यानेन ब्रह्मानन्द प्राप्तिविषयस्य जीवात्मोद्वोधनस्य प्रसङ्गतश्च 
सोमौषधिविषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में जीवात्मा को उद्ठोधन दिया गया है । 

पदार्थ- हे सोम । हे शात्तिप्रिय जीवात्मन्‌! कविः मेधावी तू वेधस्या महान्‌ कार्य को करने की इच्छा से 
माहिनम्‌ महान्‌ परमात्मा की पर्येषि उपासना कर मृष्टः ब्रुश से रगड़कर साफ किये गये अत्यः न घोडे के 
समान मृष्टः यम, नियम आदि ते शोधिता तू, विजयप्राप्ति के लिए बाजम्‌ अभि देवासुरसंग्रम में अर्षसि जा | 
हे सोम जीवात्मन्‌। दुरिता ऐूर्गुण, दर्सन आदियों को अपसेधन्‌ दूर करता हुआ तू नः हमें मृड सुखी कर, 
और घृता तेजों की बान: धारण करता हुआ तू निर्णिजम्‌ शुद्ध रूप को परियासि प्राप्त कर | 


१. ऋ० ९।८२।१नो मृड’ इत्यत्र ळय’ 'घृता' इत्यत्र घर्ती इति भेदः | 
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प्रपा०५ (अर्ध), सूक्त १४ उत्तरार्चिकः ४८७ 


सोम ओषधि के पक्ष में भी अर्थयोजना करनी चाहिए। सोम ओषधि का रस माहिनम्‌ महान्‌ द्रोणकलश 
में जाता है, शुद्ध किया जाकर वाजम्‌ यज्ञ में ले जाया जाता है, पान करने पर दुरितानि दुर्विचारों को दूर 
करके सद्विचारो को उत्तेजित करता है और घृता जलों के साथ मिलता है ||३|| 

इस मन्त्र में उपमालंकार है ।|३।। 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की उपासना, देवासुरसंग्राम में विजय, दुरितों के ध्वंस, 
पुण्यकर्मों की समृद्धि और तेज को धारण करके योग-क्षेम को सिद्ध करें |।२॥। 

इस खण्ड में परमात्मा के ध्यान से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का, जीवात्मा के उद्बोधन का और प्रसंगतः 
सोम ओषधि के विषय का वर्णन-होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

दशम अध्याय में नवम खण्ड समाप्त । 


।।१४।। अथ 'श्रायन्त’ इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य.द्रथूचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता इन्द्रः 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ बृहती, २ सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २६७ क्रमाड़ेः परमात्मंविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयो वर्ण्यते । 


१२ ३ २३ विश्वेदिन्द्रस्य 
१३१९. श्रायन्त इव सूर्य श्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१ ३१ र्र 
वसूनि जातो जनिमान्यौजसा प्रति भाग न दीधिमः ॥१॥' 
जयन्त: द्रव सूर्य | "ना इत्‌ नर्य भक्षत | वसूलि जात: जनिमानि ओजसा | 
प्रति भागम्‌ न दीधिमः ॥१॥_ 

पदार्थ:- श्रायन्तः इव भोजनादिकं परिपचन्तो जनाः यथा सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ उपयुम्जते, सौरीं 
हसन्तिकां निर्माय तत्र भोजनं. पचन्ति, तथा यूयम्‌ इन्द्रस्य ऐश्वर्यशालिनः परमात्मनः, तेन उत्पादितानीत्यर्थः, 
बिश्वा इत्‌ वसूनि सर्वाण्येव धनानि, अबग्निविद्युद्वास्वोषध्यादीनि भक्षत यथायोग्यं सेवध्वम्‌ | जातः प्रसिद्धः स 
इन्द्र: परमात्मा ओजसा स्वकीयेन प्रतापेन जनिमानि सर्वाण्येव उत्पन्नानि वस्तूनि धारयतीति शेषः | वयं तम्‌ 
प्रतिदीधिमः प्रतिध्यायामः, भागं न यथा कश्चित्‌ प्राप्तव्यं दायभागं स्वकीयं प्रतिध्यायति तद्वत्‌| 

एतन्मन्त्रस्य ऋग्वेदीयः पाठः निरुक्ते ६।८ इत्यत्र व्याख्यातः ||१॥| 

अत्रोपमालङ्कारः ||१।। हित 

भावार्थ:- यथा सूर्योऽस्मभ्यं प्राणानां स्रोतो विद्यते तथैव परमेश्वरनिर्मितानि सर्वाण्येव 
हितकराणि सन्ति | तेषां यथायोग्यमुपयोगः सर्वैर्विधियः ||१॥। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २६७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की गयी थी । यहाँ भी 
बही विषय वर्णित है । 


१. ऋ० ८।९९।३, य० ३३।४१, अथ० २०।५८।१, सर्वत्र 'वसूनि जाते जन॑मान॒ ओर्जसा प्रति भागं न दौधिम ' इति पाठः । 
साम० २६७ | ट 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणापि मन्त्रोऽयं जगदीश्वरविषये व्याख्यातः। 
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४८८ सासवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड १० 

पदार्थ - श्रायन्तः इव भोजन आदि को पकाते हुए मनुष्य जैसे सूर्यम्‌ सूर्य का उपयोग करते हैं , अर्थात्‌ 
सौर चूल्हा बनाकर उस पर भोजन पकाते हैं, वैसे ही तुम इन्द्रस्य ऐश्वर्यशाली परमात्मा के, अर्थात्‌ परमात्मा 
से उत्पन्न किये हुए विश्वा इत्‌ वसूनि जल, अग्नि, बिजली, वायु, ओषधी आदि सभी धनों को भक्षत 
यथायोग्य सेवन करो | जातः वह प्रसिद्ध परमात्मा ओजसा अपने प्रताप से जनिमानि सभी उत्पन्न वस्तुओं को 
धारण करता है | हम उसका प्रति दीधिम: ध्यान करते हैं, भागं न जैसे कोई अपने प्राप्तव्य दायभाग का 


ध्यान करता है |।१।। 


यहाँ उपमालंकार है ||१॥| 
भावार्थ- जैसे सूर्य हमारे लिए प्राणों का स्रोत है वैसे ही परमेश्वर से रचे हुए सभी पदार्थ अत्यधिक 


हितकर हैं। उनका यथायोग्य उपयोग सबको करना चाहिए ।|१।। 


अथ मनुष्यं परमात्मोपासनाय प्रेरयति । 
१ २ अलर्षिरातिं ३ श्र रर ३१ रर ३१२ 
१३२० . अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः | 


२ 


२३१५८ AN विधतो र रर २ १ EONS “३११” २ 
यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ।।२।। ` 


१२र RIT ३ २ रे र १ रर रे RI रर. ३१२ 

अलर्षिरातिम्‌ अलर्षि रातिम्‌ वसुदाम्‌ वसु दाम्‌ उप स्तुहि। भद्राः इन्द्रस्य रातयः। 
३ ११६ 2३5२ सैषति १२रर ३१२ ३१२ 

यः अस्य कामम्‌ विधतः न । मनः दानाय चोदयन्‌।।२। 


पदार्थः- हे मानव | त्वम्‌ अलर्षिरातिम्‌ शोभास्पददानम्‌ | [अलति शोभते इति अलम्‌, अल 
भूषणपर्याण्तिवारणेषु भ्वादिः | अलं शोभां ऋषति गच्छतीति अलर्षिः, ऋषी गतौ तुदादिः | अलर्षिः रातिः यस्य 
सोऽलर्षिरातिः तम्‌।] बसुदाम्‌ धनस्य दातारम्‌ इन्द्रम्‌ परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम्‌ उप स्तुहि उपश्लोकय । इन्द्रस्य 
परमैश्वर्यशालिनः परमात्मनः रातयः दानपरम्पराः भद्राः कल्याणप्रदाः सन्ति | मनः स्वकीयं मानसम्‌ दानाय 
त्यागाय चोदयन्‌ प्रेरयन्‌ सः इन्द्र: परमात्मा विधतः परिचरतः। [विधेम इति परिचरणकर्मसु पठितम्‌ | निघं० 
३।५।] अस्य उपासकस्य कामम्‌ मनोरथम्‌ न रोषति न हिनस्ति, तदभीष्टं ददात्येवेत्यर्थः। [रुष हिंसार्थः, 
भ्वादि: ]|| 

अनर्शरातिम्‌ इति ऋग्वेदीयः पाठो यास्काचार्येणैवं व्याख्यातः- ['अनर्षरातिमनश्लीलदानम्‌ । अश्लीलं 
पापकम्‌, अश्रिमद्‌ विषमम्‌' इति (निरु० ६।२३)]|।२।| 

भावार्थः यद्‌ यस्य हिताय भवति तत्‌ तस्मै जगदीश्वरो ददाति ।।२।। 

अगले मन्त्र में मनुष्य को परमात्मोपासना की प्रेरणा दी गयी है । 

पदार्थ- हे मानव ! तू अलर्षिरातिम्‌ शोभास्पद दान वाले, वसुदाम्‌ धन के दाता इन्द्रनामक 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा की उप स्तुहि समीपता से स्तुति कर | इन्द्रस्य परमैश्वर्यशाली परमात्मा की रातयः 


१. ऋ० ८।९९।४, अथ० २०।५८।२, उभयत्र ‘अनर्शरातिं’, 'सो अस्य इति पाठः। 
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प्रपा०५ (अर्धर२), सूक्त १५ उत्तरार्चिकः ४८९ 


दान-परम्पराएँ भद्रा: कल्याण करने वाली होती हैं। मन: अपने मन को दानाय देने के लिए चोदयन्‌ प्रेरित 
करता हुआ सः वह इन्द्र परमात्मा विधतः पूजा करने वाले अस्य इस उपासक के कामम्‌ मनोरथ को न रोषति 
असफल नहीं करता अर्थात्‌ उसका अभीष्ट उसे देता ही है ।।२।। 


| भावार्थ- जो जिसके हित के लिए होता है वह उसे जगदीश्वर देता है ।।२।। 


।।१५।। अथ 'यत इन्द्र इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रागाथः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ बृहती, २ सतोबृहती)। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७४ क्रमाड़े: परमात्मानं राजानं च सम्बोधिता | अत्र जगदीश्वर आचार्यश्च 
प्रार्थ्यते । 
१२ 3. १: २३३ RRR 
१३२१ . यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 
१५२ ३ रउ 3 १४२२०5५३७४२४३० ARS) 


मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ।।१।।' 
१४२२८३ १ रर १२८ ३ १२र ३ * 
यतः इन्द्र भयामद्दे। ततः नः अभयम्‌ अ भयम्‌ कृधि | 
१ रर 3 ३ १२ १ रर १२र ३ 
मघवन्‌ शग्धि तव तत्‌ नः ऊतये। वि द्विषः वि मृधः जहि ॥१।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर विद्यैश्वर्ययुक्त आचार्यप्रवर वा ! वयम्‌ यतः यस्माद्‌ 
अज्ञानपापदुर्सनचौरव्याघ्रादिकात्‌ भयामहे त्रस्यामः ततः तस्मात्‌ नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ निर्भयत्वम्‌ कृधि 
कुरु | हे मघवन्‌ अभयत्वधनेन धनवन्‌ ! शर्धि अस्मान्‌ शक्तान्‌ कुरु | तव त्वदीयम्‌ तत्‌ अभयदानम्‌ नः 
अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाय भवतु इति शेषः । त्वम्‌ द्विषः द्वेषवृत्तीः द्वेषकर्तून्‌ पापादीन्‌ वा वि विजहि, मृधः 
हिंसावृत्तीः संग्रामकारिणः कामक्रोधादीन्‌ वा वि जहि विनाशय ।|१।| 
भावार्थ:- यथा जगदीश्वरः स्वोपासकान्‌ निर्भयान्‌ करोति तथैवाचार्यो विद्याध्यापनेन साकं निर्भयता- 
दिगुणानपि विद्यार्थिषूत्पादयेत्‌ ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक २७४ क्रमांक पर परमात्मा और राजा को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ 
जगदीश्वर और आचार्य से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर वा विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्यवर ! हम यतः जिस 
| अज्ञान, पाप, दुर्यसन, चोर, बाघ आदि से भयामहे डरते हैं ततः उससे नः हमें अभयम्‌ निर्भयता कृधि प्रदान 
करो | हे मघवन्‌ निर्भयतारूप धन के धनी ! शग्धि हमें शक्ति दो | तव आपका तत्‌ वह अभयदान नः हमारी 
ऊतये रक्षा के लिए होवे । आप द्विषः द्वेषवृत्तियों को वि विनष्ट कर दो, मृधः हिंसावृत्तियों को वा काम, क्रोध 
आदियों को वि जहि विनष्ट कर दो ।।१।। 
भावार्थ जैसे जगदीश्वर अपने उपासकों को निर्भय करता है, वैसे ही आचार्य को भी चाहिए कि वह 
विद्या पढ़ाने के साथ-साथ निर्भयता आदि गुण भी विद्यार्थियों के अन्दर उत्पन्न करे |॥१|| 


~ 


१. ऋ० ८।६१।१३, 'तन्न ऊतिभिर इति भेदः। अथ० १९।१५।१ तत्व न ऊतिभिर्‌! इति भेदः। साम० २७४। डा 
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४९० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड ११ 


अथ पुनरपि जगदीश्वरमाचार्य च सम्बोश्चयति | 2 
३२उ 


श्र रर UY ४४ ३ क्षयस्यासि १७०३ ER] 
१३२२. त्वं हि राधसस्पते राधसो मह: क्षयस्यासि विधर्ता। 


२३१ र RR 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ।।२।। 
२ ३ १२१२ ३२ १९२ १२२ ३ २ ३ २ 
त्वम्‌ हि राधसः पते राधसः महः क्षय स्य असि विधर्ता वि धर्ता । 


तम्‌ त्वा वयम्‌ मघवन्‌ इन्द्र गिर्वणः गिः वनः सुदावन्तः हवामहे ।।२।। 

पदार्थ:- हे राधसः पते सकलऋद्धिसिद्धीनामधीश्वर जगदीश्वर आचार्यवर वा ! त्वं हि त्वं खलु महः 
महतः क्षयस्य निवासकस्य राधसः विद्यातपस्तेजस्वितादिरूपस्य धनस्य विधर्ता विधारकः असि विद्यसे । हे 
मधवन्‌ विद्यादिदानवन्‌ ! [मघं मंहतेर्दानकर्मणः | निरु० १।६।] गिर्वणः गीष्पते इन्द्र अविद्यादिविदारक 
जगदीश्वर आचार्य वा ! सुतावन्तः उपहूतश्रद्धारसाः वयम्‌ उपासकाः विद्यार्थिनो वा त्वा त्वाम्‌ हवामहे 
आह्वयामः ।।२।। 

भावार्थ: यथा जगदीश्वरः सवेषां गुणानामधिपतिर्विद्यते तथैव स एवाचार्यो भवितुं योग्यो यो विद्वान्‌ 
वाक्पतिस्तपस्वी जितेन्द्रियः शिक्षणकलाकुशलश्च भवेत्‌ ।|२।। 

अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरविषयस्याचार्यविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर और आचार्य को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे राधसः पते सकल ऋद्वि-सिद्धियों के अधीश्वर जगदीश वा आचार्यवर | त्वं हि आप महतः 
महान्‌, क्षयस्य निवासक, राधसः विद्या, तप, तेजस्विता आदि रूप धन के विधर्ता विशेष रूप से धारण करने 
वाले असि हो| हे मघवन्‌ विद्या आदि के दानी, गिर्वणः वाचस्पति इन्द्र अविद्या आदि के विदारक जगदीश्वर वा 
आचार्य | सुतावन्तः श्रद्धारस का उपहार लिये हुए श्रमभ्‌ हम उपासक वा विद्यार्थी त्वा आपको हवामहे पुकार 
रहे हैं ॥२॥ 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर संब गुणों का अधिपति है, वैसे ही आचार्य वही हो सकता है जो विद्वात्‌, 
वाणी पर अधिकार रखने वाला, तपस्वी, जितेश्चिय और शिक्षणकला में कुशल हो ।।२।। 

इस खण्ड में जगदीश्वर और आधार्य के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति जाननी चाहिए || 

दशम अध्याय में दशम खण्ड समाप्त । 


॥१६।। अथ 'त्वं सोमासि’ इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता 
पवमानः सोमः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१, ऋ० ८।६१।१४ “राधसस्पते' , 'विधर्ताः इत्यत्र क्रमेण 'स॑धस्पते”, 'विधतः इति पाठः | 
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प्रपा०५ (अर्ध २), सूक्त १६ उत्तरार्चिकः ४९१ 


तत्रादौ परमेश्वरस्य गुणानुपवर्ण्य तं प्रार्थयते। 
२३ १र 


ER ३ र्र ३२ १२ ३१२ 
१३२३ . त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे | पवस्व मंहयद्रयिः ।।१॥।` 
त्वम्‌ सोम असि धारयु: । मन्द्रः ओजिष्ठः अध्वरे । 
१२र i १८२ ३ २५ ३ 
पवस्व मंहयद्रयिः मंहयत्‌ रयिः ।।१।। 
| पदार्थ:- हे सोम जगत्स्रष्ट: रसनिधे परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ धारयुः आनन्दधाराप्रदानकामः | [धाराः 
| परेषामिच्छतीति धारयुः | छन्दसि परेच्छायां क्यच्‌, तत उः प्रत्यय:।] मन्द्रः तृप्तिकारकः, ओजिष्ठः ओजस्वितमश्च 
असि वर्तसे। मंहयद्रयिः` वृद्धिप्रदधनः कीर्तिकरधनो वा | [मंहयन्‌ वृद्धि कीर्ति वा कुर्वन्‌ रयिः धनं यस्य स तिं 
बहुब्रीहिः | महि वृद्धौ भ्वादिः, ण्यन्तः, यद्वा महि भासार्थः चुरादिः, शतरि मंहयद्‌ इति] त्वम्‌ अध्वरे जीवनयज्ञे 
पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि |।१।। 
भावार्थः- सर्वे जनाः परमेश्वरमाराध्य पुण्यं धनमानन्दं सन्तुष्टि च स्वजीवने प्राप्नुवन्तु ||१|| 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर के गुणों का वर्णन करके उससे प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे सोम जगत्‌ के रचयिता रसनिधि परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ आप धारयुः आनन्द-धाराओं को देने के 
इच्छुक, मन्द्रः तृप्त करने वाले, और ओजिष्ठः सबसे अधिक ओजस्वी असि हो | मंहयद्रयिः जिनका धन वृद्धि 
प्रदान करने वाला वा कीर्ति देने वाला है ऐसे आप अध्वरे जीवन-यज्ञ में पवस्व हमें पवित्र करते रहो ||१॥| 
भावार्थ- सब मनुष्य परमात्मा की आराधना करके पुण्य, धन, आनन्द और सन्तुष्टि को अपने जीवन 
में प्राप्त करें ।।१।। 


अथाराधितः परमेश्वरः किं करोतीत्याह । 
२३२ ५ २ है 5१६ २६ ३ हे NR RRR १ 
१३२४. त्वं सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तम: । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ।।२।। 


२ ३२३१२ ३ २६० १२ 
त्वम्‌ सुतः मदिन्तमः | दधन्वान्‌ मत्सरिन्तमः । 
१२२ ३ 


इन्दुः सत्राजित्‌ सत्रा जित्‌ अस्तृत अ स्तृतः ॥२॥। 
पदार्थः- हे परमात्मन्‌ ! इन्दुः तेजस्वी त्वम्‌ मदिन्तमः अतिशयेन प्रसन्नः, दधन्वान्‌ धारकः, 
मत्सरिन्तमः अतिशयेनानन्दजनकः, सत्राजित्‌ युगपत्‌ उपासकस्य सर्वेषां कामक्रोधादीनां रिपूणां विजेता, 
अस्तृतः स्वयं सदा अहिसितश्च, भवसि | [मदिन्तमः मत्सरिन्तमः इत्यत्र नलोपाभावश्छान्दसः]||२।| 
भावार्थः- सत्यहृदयेन कृता परमेश्वरोपासना प्रचुरफलप्रदा जायते ||२। 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि आराधना किया गया परमेश्वर क्या करता है । 


१. ऋ० ९।६७।१ | 

२. यद्यपि मंहतिः पूजार्थः तथाप्यत्र लाभार्यो द्रष्टव्यः-इति वि० । मंहयद्रयिः स्तोतृम्यः प्रदीयमानधन:-- इति सा० | 
३. ऋ०९।६७।२ भदिन्तमो' इत्यत्र नूमादनो' इति पाठः, न्द्राय सूरिरन्धसा' इति च तृतीयः पादः। रडी 
४. सत्राजित्‌ सदा जेता अथवा सहजेता-इति वि० । बहूनां जेता- इति सा० | क य 
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पदार्थ- हे परमात्मन्‌ | इन्दुः तेजस्वी त्वम्‌ आप सुतः आराधना किये हुए मदिन्तमः अतिशय प्रसन्न, 
दधन्वान्‌ धारणकर्ता, मत्सरिन्तमः अत्यन्त आनन्द देने वाले, सत्राजित्‌ एक-साथ उपासक के सब काम, क्रोध 
आदि रिपुओं को जीत लेने वाले और अस्तृतः स्वयं सदा अहिँसित होते हो |।२।। 
भावार्थ- सच्चे हृदय से की गयी परमेश्वर की उपासना बहुत-से फलों को देने वाली होती है ।।२।। 
अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । हा कको कली 
र्र क > 
१३२५. त्वं सुष्वाणो अद्विभिर भ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । द्युमन्तं शुष्ममा भर ।।३।। ` 
त्वम्‌ सुष्वाण: अद्रिभिः अ द्विभि: । अभि अर्ष कनिक्रदत्‌ | 
युमन्तम्‌ शुष्मम्‌ आ भर ॥३।। 
पदार्थ:- हे पवित्रीकर्तः रसागार परमेश ! अद्रिभिः प्रणवजपरूपै: पेषणपाषाणैः सुष्वाणः अभिषूयमाणः 
त्वम्‌ कनिक्रदत्‌ भूयो भूयः उपदिशन्‌ अभ्यर्ष अस्मान्‌ प्राणुहि, अपि च द्युमन्तम्‌ तेजोयुक्तम्‌ शुष्मम्‌ आत्मबलम्‌ 
आ भर आहर ।।३।। 
भावार्थ:- उपासकश्चेत्‌ परमात्मनः सकाशात्‌ कर्तव्याकर्तव्योपदेशं तेजस्वितामात्मबलं च न प्राप्नोति 
तदा तस्योपासनायां काचित्‌ त्रुटिरस्तीति मन्तव्यम्‌ ।।३।। 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
पदार्थ- हे पवित्र करने वाले, रस के भण्डार परमेश्वर ! अद्रिभिः प्रणव-जप रूप सिलबट्टों से सुष्वाणः 
अभिषुत किये जाते हुए त्वम्‌ आप कनिक्रदत्‌ पुनः-पुनः उपदेश करते हुए अभ्यर्ष हमें प्राप्त होवो, और 
झुमन्तम्‌ तेज से युक्त शुष्मम्‌ आत्म-बल आ भर प्रदान करो ।|३।| 
भावार्थ- उपासक यदि परमात्मा के पास से कर्तव्य-अकर्तव्य का उपदेश, तेजस्विता और आत्मबल 
नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी उपासना में कोई त्रुटि है ऐसा समझना चाहिए ।।३।। 


|।१७।। अथ 'पवस्व' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मनुराप्सवः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः उष्णिक्‌ । स्वरः ऋषभः || ` 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५७१ क्रमाङ्के ब्रह्मानन्दरसविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयो वर्ण्यते। 
१२ R0९ ०३०२. ३ जति ता रे 
१३२६. पवस्व देववीतय इन्दो | 
२३२३ १२ 
आ कलशं मधुमान्त्सोम न: सदः ।।१।। ` 
(९५४९ RR देरे रे १ रर १२२ १२र 
पवस्व देववीतये देव वीतये । इन्दो धाराभिः ओजसा । 
३१२ ?१रर ३ 
आ कलशम्‌ मधुमान्‌ सोम नः सदः ।।१।। 


१. ऋ० ९।६७।३ शुष्ममुत्तमम्‌” इति भेदः] 
२. ० ९।१०६।७, साम० ५७१ | 
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पदार्थः- हे इन्दो रसेन आद्रीकर्तः परमेश | त्वम्‌ देववीतये दिव्यगुणानां प्राप्तये धाराभिः आनन्द- 
धाराभिः ओजसा वेगेन पवस्व अस्मदन्तःकरणे प्रक्षर | हे सोम रसागार ! मधुमान्‌ मधुमयः त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ 
कलशम्‌ जीवात्मरूपम्‌ आ सदः आसीद। [सदर्विध्यर्थे लुडि रूपम्‌ ]|।१।। 
भावार्थ:- परमात्मध्यानमग्ना योगिनः परमात्मनः सकाशात्‌ स्वमनोभूमौ निर्भरन्तमानन्दरसनिर्झरं 
साक्षादनुभवन्ति ।॥१|| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५७१ क्रमांक पर ब्रह्मानन्द-रस के विषय में की गयी थी । यहाँ 
भी उसी विषय का वर्णन करते हैं। 
पदार्थ- हे इन्दो रस से भिगोने वाले परमेश्वर | देववीतये दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए धाराभिः 
आनन्द की धाराओं के साथ ओजसा वेगपूर्वक पवस्व हमारे अन्तःकरण में बहो | हे सोम रस के भण्डार | 
मधुमान्‌ मधुर आप नः हमारे कलशम्‌ जीवात्मारूप कलश में आ सदः आकर स्थित होवो ||१।। 
भावार्थ- परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी लोग परमात्मा के पास से अपनी मनोभूमि में झरते हुए 
आनन्द-रस के झरने का साक्षात्‌ अनुभव करते हैं ॥१|| 
अथ पुनः परमात्मन आनन्दरसान्‌ वर्णयति । 
१०२. २/0 ६० २३२०५४१७२१ (२ 
१३२७. तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः | 
त्वां दैवासौ अमृताय क॑ पपुः ॥।२।।' 
१२८२ ३ २ ! २२१ १ २5 ? URE 
तव द्रप्सा: उदप्रुतः उद प्रुतः। इन्द्रम्‌ मदाय वावृधुः । 
२७६८३ TS ६७६ ४५ ३ 
त्वाम्‌ देवासः अमृताय अ मृताय कम्‌ पपुः ।।२।। 
पदार्थः- हे सोम ! हे रसागार परमेश | तव त्वदीयाः द्रप्साः द्रुतगामिनः आनन्दरसाः उदप्रुतः 
अन्तःकरणे तरङ्गोत्यापकाः भवन्ति। [उदकानि तरङ्गान्‌ प्रवयन्ति उत्थापयन्तीति उदप्रुतः | परु गतौ ण्यन्तः। 
उदकस्य उदादेशः।] ते इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ मदाय तृप्तिलाभाय वावृधुःवर्धयन्ति | देवासः विद्वांसः कम्‌ कमनीयं 
सर्वातिक्रान्तं सुखस्वरूपं च [कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा| निरु० १०।२३।] त्वाम्‌ त्वा अमृताय 
अमरपदप्राप्तये पपुः पिबन्ति, आस्वदन्ते ||२।| 
भावार्थः -परमेश्वररूपाद्धिमालयात्निःसृतायामानेन्दरसतरङ्गिण्यामेव स्नात्वा योगिनो जना मोक्षपदाधि- 
कारिणो जायन्ते न तु भौतिकीषु गङ्गायमुनासरस्वत्यादिषु नदीषु स्नात्वा ।२।| 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा के आनन्दरसों का वर्णन है । 
पदार्थ- हे सोम ! हे रसागार परमेश्वर | तव आपके द्रप्साः वेग से बहने वाले आनन्द-रस उदघ्रुतः 
अन्तःकरण में तरंगें उठाने वाले होते हैं। वे इन्द्रम्‌ जीवात्मा को मदाय तृप्तिलाभ के लिए वाबृधुः बढ़ाते हैं। 
देवासः विद्वान्‌ लोग कम्‌ सुन्दर, सर्वोपरि विराजमान, सुखस्वरूप त्वाम्‌ आपको अमृताय अमर पद की प्राप्ति 
के लिए पपु: पान करते हैं।।२।। 


१. क्र ९।१०६।८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आन ८. अ अ 


[५ 
पृ (५ 
AS 
bd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड ११ 


भावार्थ- परमेश्वररूप हिमालय से निकली हुई आनन्द-रस की नदी में ही स्नान करके योगी लोग 
मोक्ष-पद के अधिकारी होते हैं, भौतिक गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों में स्वान करके नहीं ।।२|| 
अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । Nr 
२ 
१३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
२१ रे 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ।।३।। ` 
ट्र 
आन: सुतासः इन्दवः । पुनानाः धावत रयिम्‌ । 
२ Ri «४ ५ 
वृष्टिद्याव: वृष्टि द्याव: रीत्यापः रीति आपः स्वर्विदः स्वः विद: ।॥३॥ 
पदार्थ:- हे सुतासः अभिषुताः इन्दवः ब्रह्मानन्दरसाः ! पुनानाः पावयन्तः यूयम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ रयिम्‌ 
सद्गुणैश्वर्यम्‌ आ धावत आगमयत | हे रीत्यापः द्वुतप्रवाहाः ब्रह्मानन्दाः ! [रीतयः गमनशीलाः आपः प्रवाहाः 
येषां ते शीत्यापः,री गतिरेषणयोः, क्रथादिः, कर्तरि क्तिन्‌।] यूयम्‌, वृष्टिद्याव: वृष्टिः विज्ञानवर्षणकरी द्यौः मस्तिष्क- 
भूमिः यैस्तथाविधाः, मस्तिष्काद्‌ विज्ञानवृष्टिं कुर्वाणाः इत्यर्थः, स्वर्विदः दिव्यप्रकाशलम्भकाश्च, स्थ ड्ति 
शेषः ।।३।। 
भावार्थः ब्रह्मानन्देनान्तरात्मनि प्रकाशिते पवित्रीकृते च मस्तिष्कभूमिरण्युर्वरा सती विविधः 
ज्ञानविज्ञानादिकं जनयन्ती योगिनमुपकरोति ।|३।| 
अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- हे सुतासः अभिषुत किये हुए इन्दवः ब्रह्मानन्द-रसो ! पुनानाः पवित्र करते हुए तुम नः हमें 
रयिम्‌ सदूगुणों का ऐश्‍वर्य आ धावत प्राप्त कराओ | हे रीत्यापः वेग से प्रवाहित होने वाले ब्रह्मानन्दो ! तुम 
वृष्टिद्यावः मस्तिष्क से विज्ञान की वृष्टि करने वाले, और स्वर्विदः दिव्य प्रकाश प्राप्त कराने वाले हो ।।३।। 
भावार्थ- ब्रह्मानन्द द्वारा अन्तरात्मा के प्रकाशित और पवित्र हो जाने पर मस्तिष्क-भूमि भी उपजाऊ 
होकर विविध ज्ञान-विज्ञान आदि को उत्पन्न करती हुई योगी को उपकृत करती है ।।३।। 
॥१८।। अथ परि त्यं’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अम्बरीषो वार्षागिरः, ऋजिश्वा 
भारद्वाजश्च | देवता पवमानः सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५२ क्रमाङ्क जीवात्मशोधनविषये व्याख्याता | अत्र गुरुशिष्यविषय उच्यते। 


हयैतं ररे 0 र 


१३२९. परि त्यं हये हरि बभ्रुं पुनन्ति वारेण । 
यो हेवाल्विएयाँ दाति मदेन सह गच्छति ॥ १॥` 
परि व र्तम्‌ हरिम्‌ | बन्नुस पुनन्ति वारेण । यः देवान्‌ दिश्वान्‌ इत्‌ परि | 
मदेन सह गच्छति ।।१।। 


१. ऋ० ९।१०६।९ | 
२. ऋ० ९।९८।७, साम ५५२, १६८१ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मलमा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०५ (अर्ध २), सूक्त १८ उत्तरार्चिकः ४९५ 


पदार्थ:- हर्यतम्‌ प्रियम्‌, हरिम्‌ विद्याहरणशीलम्‌, बभ्रुम्‌ अज्ञानादिदोषैः धूसरात्मानम्‌ त्यम्‌ तं 
विद्यार्थिनम्‌, गुरुजनाः वारेण दोषनिवारकेण यमनियमादिना परि पुनन्ति परिशोधयन्ति | यः विद्यार्थी मदेन 
सह उत्साहेन साकम्‌ विश्वान्‌ इत्‌ देवान्‌ सर्वानेव विदुषो गुरुजनान्‌ परि गच्छति परि प्राप्नोति ।|१।। 
भावार्थः~ गुरूणामिदं कर्तव्यं यत्ते प्रियाणां विद्यार्थिनां दोषान्‌ निवार्य तान्‌ विदुषः प्रशस्तचरित्रांश्च 
कुर्युः ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५२ क्रमांक पर जीवात्मा की शुद्धि के विषय में की गयी थी । 
यहाँ गुरु-शिष्य का विषय कहते हैं । 
पदार्थ- हर्यतम्‌ प्रिय, हरिम्‌ विद्या ग्रहण करने के शील वाले, बभ्रुम्‌ अज्ञान आदि दोषों से धूसर आत्मा 
वाले त्यम्‌ उस विद्यार्थी को, गुरुजन वारेण दोष-निवारक यम, नियम आदि से परि पुनन्ति परिशुद्ध करते हैं, 
यः जो विद्यार्थी मदेन सह उत्साह के साथ विश्वान्‌ इत्‌ देवान्‌ सभी विद्वान्‌ गुरुजनों के पास परिगच्छति 
पहुँचता है |॥१|| 
भावार्थ- गुरुओं का यह कर्तव्य है कि वे प्यारे विद्यार्थियों के दोषों को निवारण करके उन्हें विद्वान्‌ और 
प्रशस्त चरित्र वाला बनायें ||१।। 
अथ पुनर्गुरुशिष्यविषयमाह । 
र्‌उ ३८ १२ OS TE अद्विसंहतम्‌ 
१३३०. द्विर्यं पञ्च स्वयशसं सखायो अद्विसंहतम्‌ । 
३१२ रर ३ ? २ 30२ 7 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मयः ।।२।। 
२ १२२१ पर; ३ १ रर ३ - १४.२ १ रर रे 
| द्विः यम्‌ पञ्च स्वयशसम्‌ स्व यशसम्‌ । सखायः स खायः अद्विसंहतम्‌ अद्रि संहतम्‌ | 
| ए १ 58५ PER ३ १२ ३ RR ५४) ६२ 
प्रियम्‌ इन्द्रस्य काम्यम्‌ । प्रस्नापयन्ते प्र स्नापयन्ते ऊर्मयः ।।२।। 
पदार्थः- स्वयशसम्‌ स्वकीयकीर्तिम्‌, अद्रिसंहतम्‌ पर्वतवद्‌ दृढाङ्गम्‌, इन्द्रस्य प्रियम्‌ कुलपतेः वत्सलम्‌, 
काम्यम्‌ अन्येषामपि अभिलषणीयम्‌ यम्‌ यं विद्यार्थिनम्‌ द्विः पन्च द्विवारं पन्च, दशेत्यर्थः सखायः सहयोगिनो 
| विद्वांसो गुरवः ऊर्मयः जलतरङ्गा इव भूत्वा प्रस्नापयन्ते ज्ञाननद्यां स्नानं कारयन्ति, स प्रशस्यो भवलीति 
| वाक्यपूर्तिविधिया ।।२॥। 
| ऊर्मय इवेति लुप्तोपमालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः चत्वारो वेदाः षड्वेदाङ्गानि चेति दश विद्याः | उपवेदा उपाङ्गानि चात्रैवान्तर्भवन्ति | 
्रतिविद्यमेकैको गुरुरिति दश गुरवो भवन्ति । वेदाङ्गैश्च शिक्षा कत्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति 
षड्‌ मूलविद्या ग्राह्या न तु तत्तत्प्रतिपादका वर्तमानग्रन्याः, उत्तरवर्तिनां तेषां मनुष्यप्रणीतानां ग्रन्थानां वेदे 
सङ्केतासम्भवात्‌ |।२।। 
| ___ अगले मन्त्र में फिर गुरुशिष्य का विषय है | 


क्ष 


१. ऋ० ९।९८।६, 'सखायो' इत्यत्र 'स्वसौरो” इति पाठ: । प्रस्तापर्यन्त्यूर्मिणम्‌' इति च चतुर्थः पाद: | त च्य 
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पदार्थ- स्वयशसम्‌ अपनी कीर्ति से युक्त, अद्रिसंहतम्‌ पर्वत के समान दृढ अङ्गों वाले, इन्द्रस्य प्रियम्‌ 
कुलपति आचार्य के प्रिय, काम्यम्‌ अन्यों से भी चाहे जाने वाले यम्‌ जिस विद्यार्थी को द्विः पञ्च दो पंजे अर्थात्‌ 
दस सखायः सहयोगी विद्वान्‌ गुरु लोग ऊर्मयः जल की तरंगों के समान होकर प्र स्नापयन्ते ज्ञान-नदी में स्नान 
कराते हैं, वह प्रशस्त होता है |।२।। 
यहाँ 'ऊर्मयः' में लुप्तोपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- चार वेद और छह वेदांग ये दस विद्याएँ हैं प्रत्येक विद्या के लिए एक-एक गुरु हो तो दस 
गुरु हो जाते हैं। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छह विद्यायें ग्रहण करनी 
चाहिएँ, उनके प्रतिपादक वर्तमान ग्रन्थ नहीं, क्योंकि मनुष्यप्रणीत उन उत्तरवर्ती ग्रन्थों का संकेत वेदो में नहीं 
हो सकता ।।२।| 
अथ गुरवो ब्रुवन्ति । 
२ ३ १२ जने १ २२, 
१३३१ . इन्द्राय सोम पातवे जने परि षिच्यसे । 
३१२ 
नरै च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ।।३।।' 
RR ७३ १ रर ३०४ २१४३३ २१२र ३ 
इन्द्राय सोम पातवे । वृत्रघ्ने वृत्र घ्ने परि सिच्यसे | 
(9008 4०३३९ ३१२ २ १२ ३ १२२ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे सदन सदे ।।३।। 
पदार्थः हे सोम ज्ञानरस, त्वम्‌ वृत्रघ्ने ब्रतपालनेन दोषविनाशकाय, नरे नराय, पुरुषार्थिने | [अत्र 
चतुर्थ्येकवचनस्य “सुपां सुलुक्‌०' | अ० ७।१।३९ इति शे आदेशः |] दक्षिणावते गुरुदक्षिणायुक्ताय, वीराय शूराय, 
सदनासदे गुरुकुलसदननिवासिने इन्द्राय ` विदयद्र्तीव्रबुद्धये विद्यार्थिने पातवे पानाय परिषिच्यसे परिक्षार्यसे।।३।। 
भावार्थः- विद्यार्थिभिः स्वेच्छया ब्रतपालकैस्तपस्विभिः शूरैराश्रमपद्धत्या गुरुकुल एव निवासिभिः 
समावर्तनकाले गुरुदक्षिणाप्रदायकैश्च भाव्यम्‌ |।३।। 
अगले मन्त्र में गुरुजन कह रहे हैं। 
पदार्थ- हे सोम ज्ञानरस! तू वृत्रघ्ने व्रतपालन द्वारा दोषों को विनष्ट करने वाले, नरे पुरुषार्थी, 


दक्षिणावते गुरुदक्षिणा देने वाले, वीराय शूरवीर, सदनासदे गुरुकुलरूप सदन में निवास करने वाले इन्द्राय 
बिजली के समान तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी के पातबे पान के लिए परिषिच्यसे प्रवाहित किया जा रहा है ।।३।। 


ह भावार्थ- विद्यार्थियों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से व्रतपालक, तपस्वी, शूर, आश्रम-पद्धति से गुरुकुल 
में ही निवास करने वाले और समावर्तन के समय गुरुदक्षिणा देने वाले हों |।३।। 


॥।१९।। अथ 'पवस्व सोम’ इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः। 
देवता पवमानः सोमः। छन्दः द्विपदा विराट्‌ पङ्क्तिः | स्वरः पञ्चमः || 


१. ऋ० ९।९८।१०, 'वीराय’ इत्यत्र देवार्य/। साम० १६७९ | 
२. (इन्द्रम्‌) विद्युदूवत्‌ तीव्रबुद्धिम्‌-इति ऋ० ६।४८।१४ भाष्ये द० | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४३० क्रमाड़ेः परमेश्वरनृपत्योर्विषये व्याख्याता | अत्र गुरुशिष्यविषयो 
वर्ण्यते । 
१३३२. पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ।।१॥।' 
१२र ३ २१ २र १ रर ३२३२१२२ 
पवस्व सोम महे दक्षा य । अश्वः न निक्तः वाजी धनाय ।। १।। 
पदार्थ:- हे सोम विद्यारसागार आचार्य ! त्वम्‌, शिष्यस्य महे दक्षाय महते उत्साहाय | [वक्षतिः 
उत्साहकर्मा | निरु० १।६।] पवस्व ज्ञानधारां प्रवाहय, येन स तव शिष्यः अश्वः न सूर्यः इव [असौ वा आदित्य 
एषो अश्वः | श० ७।३।२।१०] निक्तः शुद्धः, वाजी, विद्यावान्‌ वेगवान्‌ कर्मनिष्ठो भूत्वा धनाय धनोपार्जनाय 
योग्यो भवेत्‌ ।।१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।| 
भावार्थः- इदमपि शिक्षाया एकं प्रयोजनं यच्छिष्यो विद्वान्‌ बलवान्‌ वर्चस्वी शुद्धहृदयश्च भूत्वा 
धना-र्जनक्षमो भवेत्‌ ||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४३० क्रमांक पर परमेश्वर और राजा के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है | 
पदार्थ- हे सोम विद्यारस के भण्डार आचार्य | आप शिष्य के महे दक्षाय महान्‌ उत्साह के लिए पवस्ब 
ज्ञानधारा को प्रवाहित करो, जिससे वह आपका शिष्य अश्वः न सूर्य के समान निक्तः शुद्ध, और वाजी 
विद्यावान्‌, वेगवान्‌ तथा कर्मनिष्ठ होकर धनाय धन उपार्जन करने के योग्य हो सके ||१।। 
यहां उपमालंकार है |॥१|| 
भावार्थ- शिक्षा का एक यह भी प्रयोजन है कि शिष्य विद्वान्‌, बलवान्‌, वर्चस्वी और शुद्ध हृदय वाला 
होकर धन कमाने में समर्थ हो सके ।।१।। 
अथ पुनः स एव विषयो वर्ण्यते । 
१३३३. प्र ते सौतासै रसं मदाय पुनन्ति सौमं महे चुम्राय ।।२॥।` 
२३ १२६१२८ तरर ३:१४ ४०४२७-०५१४२२०७ ६१२०१० YR 
प्र ते सोतार: रसम्‌ मदाय । पुनन्ति सोमम्‌ महे द्युम्नाय ।।२।। 
पदार्थः- हे विद्यार्थिन्‌ ! सोतारः द्वितीयजन्मदातारो गुरवः सोमं रसम्‌ ज्ञानरसम्‌ ते तव मदाय आनन्दाय 
महे द्युम्नाय महते यशसे च प्र पुनन्ति प्रकृष्टतया पवित्रीकुर्वन्ति ||२॥। 
भावार्थः- परोपकारिण्या पवित्रया निष्कलुषयैव विद्यया मनुष्य आनन्दी यशस्वी च जायते ।|२।| 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- हे विद्यार्थी | सोतारः द्वितीय जन्म देने वाले गुरु लोग सोमं रसम्‌ ज्ञान-रस को ते तेरे मदाय 
आनन्द के लिए और महे द्युम्नाय महान्‌ यश के लिए प्र पुनन्ति भली-भाँति पवित्र कर रहे हैं ।।२।। 
भावार्थ- परोपकारक, पवित्र, निर्दोष विद्या से ही मनुष्य आनन्दवान्‌ और यशस्वी होता है ।।२।। 
१. ऋ० ९।१०९।१०, महे” इत्यत्र क्रत्वे' | साम० ४३० | 
२. ० ९।१०९।११, प्र ते” इत्यत्र तं ते’ इति भेदः । 
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अथ समावर्तनसंस्कारविषय उच्यते । क Fe ce 
१३३४. शिशु जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ।।३।। 
शिशुम्‌ जज्ञानम्‌ हरिश मृजन्ति | पवित्र सोसभ्‌ देवेभ्यः उन्दुन्‌ ॥३॥। 

पदार्थ:- शिशुं जज्ञानम्‌ नवस्नातकत्वेन आचार्यगर्भाद्‌ द्वितीयं जन्म प्राप्नुवन्तम्‌ हरिस्‌ अपहृतदोषम्‌ 
इन्दुम्‌ दीप्तम्‌, तेजस्विनम्‌ सोमम्‌ समावर्तनसंस्काराय कृताभिषेकम्‌ अधीतविद्य ब्रह्मचारिणम्‌ पवित्रे दर्भासने 
उपवेशय देवेभ्यः मातापित्रादिभ्यः समर्पयितुम्‌ मृजन्ति अलडूर्वन्ति || 

समावर्तनसंस्कारे ब्रह्मचारिणोऽलङ्करणविषये पारस्करगृह्यसूत्रं २।६।२४-२६, दयानन्दर्षिप्रणीतः 
संस्कारविधिग्रन्यशच द्रष्टव्यः| तदनुसारेण तदा ब्रह्मचारी नूतनवस्त्रोपवस्त्रपुष्पस्तगलङ्कारादिकं धारयति ।।३।। 

भावार्थः-व्रताचारं विद्यालङ्कारं वेदालङ्कारम्‌ आयुर्वेदालङ्कारं ब्रह्मचारिणमाचार्यः पुष्पस्जगलङ्कारादि- 
भिरलङ्कृत्य कृतसमावर्तनं द्विजं मात्रापित्रोः प्त्यावर्तयेत्‌ |॥३। 

अगले मन्त्र में समावर्तन संस्कार का वर्णन है । 

पदार्थ- शिशुं जज्ञानम्‌ नवस्तातक के रूप में आचार्य के गर्भ से द्वितीय जन्म प्राप्त करते हुए, हरिम्‌ 
जिसके दोष हर लिए गये हैं ऐसे इन्दुम्‌ तेजस्वी सोमम्‌ समावर्तन संस्कार के लिए स्नान किये हुए, विद्या पढ़े 
हुए ब्रह्मचारी को पवित्रे कुशों के आसन पर बैठाकर देवेभ्यः माता, पिता आदि को सौंपने के लिए मृजन्ति 
अलंकार धारण कराते हैं || 

समावर्तन संस्कार के समय ब्रह्मचारी के अलंकार-धारण के विषय में पारस्करगृह्यसूत्र २।६। २४-२६ 
और महर्षिदयानन्दप्रणीत संस्कारविधि ग्रन्थ देखना चाहिए | उनके अनुसार उस समय ब्रह्मचारी नये वस्त्र, 

उपवस्त्र, फूलमाला, आभूषण आदि धारण करता है ।।३।। 
भावार्थ- ब्रताचारी, विद्यालंकार, वेदालंकार, आयुर्वेदालंकार आदि बने हुए ब्रह्मचारी को आचार्य 


फूलमाला, आभूषण आदि से अलंकृत करके समावर्तन संस्कार करके द्विज बनाकर माता-पिता को लौटा 
देवे ।।३।। 


॥२०॥ अथ {उपो षु' इत्यादिकस्य विशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अमहीयुराङ्गिरसः। देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षङ्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४८७ क्रमाङ्के परमात्मप्राप्तिविषये उत्तरार्चिके ७६२ क्रमाङ्क च जीवात्म 
नृपत्योर्विषये व्याख्यातपूर्वा । अत्र परमात्मचन्द्रमसोर्विषय उच्यते । 


२३२ ३२३ २३ 


१३३५. उपो षु जातमप्तुरं गोभिभग परिष्कृतम्‌ | हुन्दु देवा अयासिषुः ॥॥१॥ ` 


१्रर३ २ ३२ २३१२ NN १ रर १२र र 
उप उ सु जातम्‌ अप्तुरम्‌ । गोभिः भङ्गम्‌ परिष्कृतम्‌ परि कृतम्‌ । 
१९ ३.२ ३ 


इन्दुम्‌ देवा: अयासिषुः ।।१।। 


2९४५७१७७७१७७७०९०॥) ६ ९००९-८३ «० >. ५००९०५५३६५ ७ त रयत td 
SPSS र्ट क 


१. ऋ० ९।१०९।१२ | 
२. ऋ० ९।६१।१३, साम० ४८७, ७६२ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 50 25 डी क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०५ (अर्ध २), सूक्त २० उत्तरार्चिकः ४९९ 


पदार्थः- प्रथमः परमात्मपरः | सु जातम्‌ सुप्रसिद्धम्‌, अप्तुरम्‌ अपः व्यापकान्‌ चन््रसूर्यग्रहनक्षत्रादि- 
लोकान्‌ त्वरयति वेगेन चालयतीति तम्‌, गोभिः वेदवाग्भिः भङ्गम्‌ कामक्रोधादिरिपूणां भव्जकम्‌, परिष्कृतम्‌ 
गुणैरलङ्कृतम्‌ । [संपर्युपिभ्यः करोतौ भूषणे | अ० ६।१।१३७ इत्यनेन परिपूर्वात्‌ करोतेः भूषणेऽर्थे सुडागमः।] इन्दुम्‌ 
तेजसा दीप्तम्‌, आनन्दरसैः क्लेदकं परमात्मानम्‌ | [इन्दुः इन्धेरुनत्तेर्वा | निरु० १०।४०। ] देवाः विद्वांसो जना 
आत्ममनोबुद्धिप्राणादयो वा, बलप्राप्त्यर्थम्‌ उप उ अयासिषुः उपगच्छन्ति || 

द्वितीय: चन्द्रपरः | सुजातम्‌ पृथिव्याः सुपुत्रम्‌, अप्तुरम्‌ अप्सु अन्तरिक्षे त्वरते पृथिवीं सूर्य च परितो 
धावतीति अप्तुरः तम्‌ | [आपः इत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ | निघं० १।३।] गोभिः भङ्गम्‌ क्वचिद्‌ भग्नभूमिकम्‌, 
क्वचिच्च परिष्कृतम्‌ समतलम्‌ इन्दुम्‌ चन्द्रमसम्‌ देवाः सूर्यकिरणाः अयासिषुः प्रकाशनार्थं गच्छन्ति |॥१|| 

अत्र श्लेषालङ्कारः ||१|| 

भावार्थः- यथा सर्वे जडपदार्थाश्चेतनाः प्राणिनश्च जगदीश्वरमाश्रयन्ते तथाऽस्माकं सौरलोकस्य 
मङ्गलबुधपृथिवीचन्द्रादयो ग्रहोपग्रहाः सूर्यमाश्रयन्ते सूर्यश्चापि जगदीश्वराीनः ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४८७ क्रमांक पर परमात्मा की प्राप्ति के विषय में और 
उत्तरार्चिक में ७६२ क्रमांक पर जीवात्मा तथा राजा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ परमात्मा और चन्द्रमा 
का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | सुजातम्‌ सुप्रसिद्ध, अप्तुरम्‌ व्यापक चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि 
लोकों को वेग से चलाने वाले, गोभिः वेद-वाणियों से भङ्गम्‌ काम, क्रोध आदि रिपुओं के भंजक, परिष्कृतम्‌ 
गुणों से अलंकृत, इन्दुस्‌ तेज से दीप्त वा आनन्द-रसों से भिगोने वाले परमात्मा को देवाः विद्वान्‌ लोग वा 
आत्मा, मन-बुद्धि-प्राण आदि, बल की प्राप्ति के लिए उप उ अयासिषुः प्राप्त करते हैं || 

द्वितीय चन्द्रमा के पक्ष में | सुजातम्‌ पृथिवी के सुपुत्र, अप्तुरम्‌ अन्तरिक्ष में परथिवी और सूर्य के चारों 
ओर दौड़ने वाले, गोभिः भङ्गम्‌ कहीं भूमियों में दरार पड़े हुए, और कहीं परिष्कृतम्‌ परिष्कृत अर्थात्‌ समतल 
इन्दुम्‌ चन्द्रमा को देवाः सूर्य-किरणें अयासिषुः प्रकाशित करने के लिए प्राप्त करती हैं ।१।| 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है |॥१|| 

भावार्थ- जैसे सब जड़ पदार्थ और चेतन प्राणी जगदीश्वर के आश्रय से रहते हैं वैसे ही हमारे सौर 
लोक के मंगल, बुध, पृथिवी, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्रह सूर्य के आश्रय से रहते हैं, और सूर्य भी जगदीश्वर के 
अधीन है ||१।। 

अथ परमात्मविषयमाह । हु 

१३३६. तमिद्‌ वर्धन्तु नौ गिरौ वत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हृदेसनिः ॥२।।' 
2२ ३ १२र ३२६६-७२ ३ १ २२ ३ 
तम्‌ इत्‌ वर्धन्तु नः गिरः । वत्सम्‌ संशिश्वरीः सम्‌ शिश्वरीः इव । 


२ १ रर RUT 3 १ रर 

यः इन्द्रस्य हृद॑सनिः हृदम्‌ सनिः ।।२।। 
oR 5 पट 
१. क्र ९।६१।१४ | 
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पदार्थ:- तम्‌ इत्‌ तं खलु सोमं शान्तिदायकं परमात्मानम्‌ नः गिरः अस्माकं वाचः सं वर्धन्तु संवर्धयन्तु, 
संवर्धनं चात्र प्रचारणं ज्ञेयम्‌ | कथमिव ? शिश्वरीः तृद्धपयस्का दोग्ध्यो गावः | [टुओश्वि गतिवृद्धयोः' इत्यस्य 
रूपम्‌।] बत्सम्‌ इव यथा स्वकीयं वत्सं पयसा वर्धयन्ति तथा | कीदृशम्‌ परमात्मानम्‌ ? यः सोमः परमात्मा 
इन्द्रस्य जीवात्मनः हृदंसनिः हृदयसेवी वर्तते | [हृद हृदयं सनति संभजते यः स हुदंसनिः । द्वितीयाया अलुक्‌ | 
षण सम्भक्तौ] ।।२।। 

अत्रोपमालङ्कारः || २।। 

भावार्थ:- विद्वद्धिर्धार्मिकैर्जनीः स्वोपदेशैः जनतायां परमेश्वरं प्रति विश्वास उत्पादनीयः, येन 
सर्वत्राऽऽस्तिकताया धार्मिकतायाश्च वातावरणं भवेत्‌ ||२।| 

अगले मन्त्र में परमात्मा का विषय है । | 

पदार्थ- तम्‌ इत्‌ उस सोम अर्थात्‌ शान्तिदायक परमात्मा को नः गिरः हमारी वाणियाँ सं वर्धन्तु 
बढ़ायें, प्रचारित करें | शिशवरीः समृद्ध दूध वाली दुधारू गायें वत्सम्‌ इव जैसे अपने बछडे को दूध से बढ़ाती 
हैं । कैसे परमात्मा को ? यः जो सोम परमात्मा इन्द्रस्य जीवात्मा के हृदंसनिः हृदय में रहने वाला है ।।२।| 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ - विद्वान्‌ धार्मिक जनों को चाहिए कि वे अपने उपदेशों से जनता में परमेश्वर के प्रति विश्वास 
उत्पन्न करें, जिससे सर्वत्र आस्तिकता और धार्मिकता का वातावरण उत्पन्न हो ।।२।। 


१रर ३ २ द २ 2३ 
वर्धं समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ उक्थ्य।।३।। 
पदार्थ:- हे सोम जगत्स्रष्टः शान्तिप्रिय परमात्मन्‌ | त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ गवे सम्पूर्णधरित्र्यै शम्‌ सुखं 
शान्ति च अर्ष प्रापय, अस्मभ्यम्‌ पिप्युषीम्‌ समृद्धाम्‌ [ओप्यायी वृद्धौ, लिटः क्वसौ रूपम्‌ |] इषम्‌ अभीष्टा 
सम्पत्तिम्‌ धुक्ष्व प्रदेहि । हे उक्थ्य स्तुत्यर्ह ! समुद्रम्‌ सद्गुणानां सागरं जीवात्मानम्‌ यद्वा, तत्र विद्यमार्नम्‌ 
आनन्दस्य सागरम्‌ वर्ध वर्धय | यथा सोमेन चन्द्रमसाऽपां राशिः समुद्रो वर्ध्यते इति ध्वन्यते ।।३।। 
भावार्थः परमात्मकृपया मानवानां प्रयासेन च सकलापि धरा सुखं शान्तिं प्रचुरां सम्मदं च प्राणुयात, 
तब्रिवासिनश्च परस्परं प्रेम्णा व्यवहरेयुः ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो ब्रह्मानन्दस्य गुरुशिष्ययोश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य ूर्वखण्डेन 
संगतिर्वेद्या || 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१२ RT RR २5 ३॥ 5५7 (१ ७२, ३१ २ १ 
१३३७, अर्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ।।३।। 
१२र रे २ करर ३०१ २० ३ १ RX ORT 
अर्ष न: सोम शम्‌ गवे। धुक्षस्व पिप्युषीम्‌ इषम्‌ । 


१. ऋ० ९।६१।१५, 'समुद्रमुक्थ्यम्‌' इति भेद: | 
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पदार्थ- हे सोम जगत्‌ के रचयिता शान्तिप्रिय परमात्मन्‌ | आप नः हमारी गवे सारी धरती को शम्‌ : 
सुख-शान्ति अर्ष प्राप्त कराओ, हमें पिप्युषीम्‌ समृद्ध इषम्‌ अभीष्ट सम्पदा धुक्ष्व प्रदान करो | हे उक्थ्य 
स्तुतियोग्य ! समुद्रम्‌ सद्गुणों के समुद्र जीवात्मा को अथवा उसमें विद्यमान आनन्द के समुद्र को बर्ध बढ़ाओ | 
जैसे सोम चन्द्रमा जलों के पारावार समुद्र को बढ़ाता है, यह यहाँ ध्वनित होता है ।।३।। 

भावार्थ- परामात्मा की कृपा से और मनुष्यों के प्रयत्न से सारी धरती सुख, शान्ति तथा प्रचुर संपदा 
प्राप्त करे और उसके निवासी आपस में प्रेम का व्यवहार करें ||३|| 

इस खण्ड में परमात्मा, ब्रह्मानन्द और गुरु-शिष्य के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड 
के साथ संगति जाननी चाहिए || 

दशम अध्याय में एकादश खण्ड समाप्त । 


।।२१।। अथ आ घा’ इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रिशोकः काण्वः | देवता इन्द्रः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १३३ क्रमाङ्केऽध्यात्मपक्षे व्याख्याता । अत्राध्यात्मविषयो राष्ट्रविषयश्च 
वर्ण्यते। 
२ ३-२४७७३२४४८ २७४३ २ कापर ३0१७४७२७३२ 
१३३८. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । 
२ ३ १२७४३ २८) I 
येषामिन्द्रो युवा सखा ।।१॥।' 
रे ८२७३६२ १. ३१:२५. ८२९७ १६७२; दुक र 
आ घ ये अग्निम्‌ इन्धते। स्तृणन्ति बर्हिः आनुषक्‌ अनु सक्‌ । 
१ ९१७७७ ५ ७९. . ९४९ ३ 
येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा स खा ॥१॥ 


पदार्थ:- येषाम्‌ उपासकानां प्रजाजनानां वा युवा तरुणः इन्द्रः वीरः परमेश्वरो वीरो नृपतिर्वा सखा 
सहायको जायते, ये घ ये च अग्निम्‌ ईश्वरभक्तः राष्ट्रभक्त्वा अग्निम्‌ आ इन्धते स्वान्तःकरणे प्रदीपयन्ति, ते 
आनुषक्‌ निरन्तरम्‌ बर्हिः ब्रह्मयज्ञं राष्ट्रयज्ञ वा स्तृणन्ति विस्तारयन्ति |? 

भावार्थः- मनुष्यैः परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वरणीयः | प्रजाजनैश्च तरुणो राष्ट्ररक्षणक्षम एव जनो 
नृपतित्वेन स्वीकार्यः, स्वयं च राष्ट्रभक्तैर्भाव्यम्‌ |॥१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १३३ क्रमांक पर अध्यात्म-पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ अध्यात्म 
विषय और राष्ट्र का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- येषाम्‌ जिन उपासकों का वा प्रजाजनों का युवा युवक इन्द्रः वीर परमेश्वर वा वीर राजा सखा 
सहायक हो जाता है, और ये घ जो अग्निम्‌ ईश्वर-भक्ति वा राष्ट्र-भक्ति की अग्नि को आ इन्धते अपने 
अन्तःकरण में प्रदीप्त कर लेते हैं, वे आनुषक्‌ निरन्तर बहि: ब्रह्मयज्ञ वा राष्ट्रयज्ञ को स्तृणन्ति फैलाते हैं ||१॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को ही उपास्य रूप में वरण करें | प्रजाजनों को चाहिए कि 
युवा तथा राष्ट्र की रक्षा में समर्थ मनुष्य को ही राजा-रूप में स्वीकार करें और स्वयं राष्ट्रभक्त हों ।।१।। 


१. ऋ० ८।४५।१, साम० १३३ | 
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अथ पुनः स एव विषय उच्यते । 
२ ३ १ ३ २ ३ शर रर 


RR 
१३३९ . बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं पृथुः स्वरुः । येषामिन्द्रो 
QIN २ ३०२ १२२ 
बृहन्‌ इत्‌ इध्मः एषाम्‌। भूरि शस्त्रम्‌ पृथुः स्वर: | 
१ रर १ रेर १ रेर १ रे 
येषाम्‌ इन्द्र: युवा सखा स खा।।२।। 


पदार्थ:- येषाम्‌ जनानाम्‌ युवा तरुणः इन्द्र: वीरः परमेश्वरो वीरो नृपतिर्वा सखा सहायको जायते 
एषाम्‌ तेषाम्‌ एतेषाम्‌ बृहन्‌ इत्‌ महान्‌ एव इध्मः प्रतापः भूरि प्रचुरम्‌ शस्त्रम्‌ स्तोत्रम्‌ आयुधं वा, किञ्च पृथुः 
विशालः स्वरुः यूपः, यूपोपलक्षितो यज्ञः इत्यर्थः, भवति ।।२।। 

भावार्थ:- परमेशवरोपासकाः श्रेष्ठनृपाभिषेक्तारश्च यशस्विनो विजयिनो यज्ञपरायणाश्च जायन्ते |।२।। 


आगे फिर वही विषय है । 

पदार्थ-येषाम्‌ जिन मनुष्यों का युबा युवा इन्द्र: वीर परमेश्वर वा वीर राजा सखा सहायक हो जाता है, 
एषाम्‌ उनका बृहन्‌ इत्‌ महान्‌ ही इध्मः प्रताप, भूरि बहुत शस्त्रम्‌ स्तोत्र वा शस्त्रास्त्र, और पृथुः विशाल स्वः 
यज्ञ होता है ।।२।। 

भावार्थ- परमेश्वर के उपासक तथा श्रेष्ठ राजा को राजसिंहासन पर बैठाने वाले लोग यशस्वी, विजयी 
और यज्ञपरायण बन जाते हैं |।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयं वर्णयति । 


WRT IC UL ६२३. १ २ 


१३४० . अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा ।।३।। 


२३ १ २ 
युवा सखा ।।२।।' 


१२र ३ ७९-- २००५७५९९५९ १२२ 
| अयुद्धः अ युद्धः इत्‌ युधा वृतम्‌ । शूरः आ अजति सत्वभिः । 
हु (( 3 CURT १९२२ १ रर. 


येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा स खा ।।३।। 


पदार्थः= येषाम्‌ जनानाम्‌ युवा तरुणः इन्द्रः वीरः परमेश्वरो वीरो राजा वा सखा सहायको जायते 
तेषाम्‌ शूरः विक्रान्तो जीवात्मा सेनापतिर्वा अयुद्धः इत्‌ स्वयं परैयोद्धुमशक्य एव युधा देवासुरसंग्रामे वृतम्‌ 
परिवृतं कामक्रोधादिकं षड्रिपुवर्गं मानवं शत्रुदलं वा सत्वभिः आत्मीयैः पराक्रमैः आ अजति आहत्य दूर 
प्रक्षिपति | [अज गतिक्षेपणयोः, भ्वादिः] ।॥३॥| 

भावार्थः- यथा जगदीश्वरं सखायं वृत्वा योगसाधका जना योगमार्गे समागतान्‌ सर्वान्‌ विघ्नान्‌ 
निवारयन्ति तथैव वीरं जनं राजपदे सेनापतिपदे चाभिषिच्य प्रजाजनाः सर्वान्‌ शत्रून्‌ निष्नन्ति |।३।। 

अगले मन्त्र में भी उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ- येषाम्‌ जिन लोगों का युबा युवा इन्द्र: वीर परमेश्वर वा वीर राजा सखा सहायक हो जाता है, 
उनका शूर: शूर जीवात्मा वा शूर सेनापति अयुद्धः इत्‌ स्वयं दूसरों से युद्ध न किये जा सकने वाला होकर युधा 


TRS PCF VIER SIA 


१. ऋ० ८।४५।२, शस्त्र इत्यत्र शस्त इति पाठः। 
२. ऋ० ८।४५।३ | 
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देवासुरसंग्राम से वृत्तम्‌ घिरे हुए काम-क्रोध आदि षड्रिपुवर्ग को वा मानव-शत्रुदल को सत्वभिः अपने पराक्रमो 
से आ अजति मारकर दूर फेंक देता है |।३।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर को सखा वरण करके योगसाधक लोग योगमार्ग में आये हुए सब विध्नों का 
निवारण कर देते हैं, वैसे ही वीर मनुष्य को राजा वा सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके प्रजाजन सब 
शत्रुओं को विनष्ट कर देते हैं।।३।। 


।।२२।। अथ 'य एक इत्यादिकस्य द्वाविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता इन्द्र: 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३८९ क्रमाड्भे परमेशवरविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मनृपत्योर्विषयो 
वर्ण्यते । 
१३४१. ज़ पफ उरिव्यते बसु वर्तस दाशुषे | सानो अप्रतिष्कुत पा अङ्ग ॥॥१।।' 
REET ३१२ ३१२र (0६०४ fie KOT 
यः एकः इत्‌ विदयते वि दयते । वसु मर्ताय दाशुषे। 
९०२८ १ रर ३ A 
ईशानः अप्रतिष्कुतः अ प्रतिष्कुतः इन्द्रः अङ्ग ।।१॥। 
पदार्थः- प्रथमः परमात्मपरः | यः एकः इत्‌ यः एक एव वर्तते, किञ्च दाशुषे आत्मसमर्पकाय मर्ताय 
मनुष्याय बसु सद्गुणकर्मस्वभावरूपम्‌ ऐश्वर्यम्‌ बिदयते विशेषेण ददाति, अङ्गः हे भद्र | सः ईशानः सर्वेषां 
शासकः अप्रतिष्कुतः केनापि अप्रतिकृतः, इन्द्रः इन्द्रनामकः परमेश्वरोऽस्ति || 
द्वितीयः नृपतिपरः | यः एकः इत्‌ यः एकः एव, सर्वान्‌ शत्रून्‌ विदयते विनाशयति | [दय 
दानगतिरक्षणहिंसादानेषु, भ्वादिः।], अपि च दाशुषे करप्रदात्रे मर्ताय प्रजाजनाय बसु ऐश्वर्यम्‌ विदयते प्रयच्छति, 
यश्च ईशानः शासनक्षमः अप्रतिष्कुतः अप्रतिस्खलितश्च अस्ति, हे अङ्ग भद्र ! स एव इन्द्र: राजा कर्तव्यः ||१।। 
अत्र श्लेषालङ्कारः ।॥१|| 
भावार्थः- पाषाणादिमूर्तिः खलु परमेश्वरो नास्ति, प्रत्युत य एको निराकारः स्तोतृभ्य ऐशवर्यप्रदाता 
सर्वाधीश्वरोऽस्ति स एव परमेश्वरसंज्ञया व्यपदिश्यते | तथैव प्र॑जाभिः स एव नरः नृपत्वेन वरणीयो य एकोऽपि 
बहून्‌ रिपून्‌ पराजयेत स्वप्रजा रज्जयेच्च ||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३८९ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में की गयी थी । यहाँ 
परमात्मा और राजा का विषय वर्णित करते हैं | 
पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | यः एकः इत्‌ जो एक ही है, और दाशुषे आत्मसमर्पण करने वाले 
मर्ताय मनुष्य को वसु श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव रूप ऐश्वर्य विदयते विशेष रूप से देता है, अङ्ग हे भाई | वह 
ईशानः सबका शासक अप्रतिष्कुतः किसी से प्रतीकार न किया गया इन्द्र: इन्द्र नामक परमेश्वर है || 


१. ऋ०१।८४।७, अथ० २०।६३।४, साम० ३८९ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं सभासेनादीनामध्यक्षविषये व्याचष्टे | 
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द्वितीय राजा के पक्ष में | यः एकः इत्‌ जो अकेला ही, सब शत्रुओं को विदयते विनष्ट कर सके,और 
दाशुषे कर देने वाले मर्ताय प्रजाजन को बसु ऐश्वर्य बिदयते प्रदान करे, और जो ईशानः शासन में समर्थ, तथा 
अप्रतिष्कुतः न लड़खड़ाने वाला हो, अङ्ग हे भाई ! वही इन्द्र: राजा बनाया जाना चाहिए ।।१।। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है |॥१|| 
भावार्थ- पाषाण आदि की मूर्ति परमेश्वर नहीं है, प्रत्युत जो एक, निराकार, स्तोताओं को ऐश्वर्य देने 
वाला सर्वाधीश्वर है वही परमेश्वर नाम से कहा जाता है | इसी प्रकार प्रजाओं द्वारा वही नर राजा-रूप में 
चुना जाना चाहिए जो अकेला भी अनेकों शत्रुओं को हरा सके और अपनी प्रजाओं का रञ्जन करे ।|१|| 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
ROMER oR ४ ६५७४५) १२५७३७५ १७-२५ २१. -२ 
१३४२. यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति | 
३१२ रर 


र १२३ १-२ ३२ र 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ।।२।। 


RR RMR INR ३०१ २ ३ १ २ ३ १रर 
यः चित्‌ हि त्वा बहुभ्यः आ । सुतावान्‌ आविवासति आ विवासति । 
३२ 3 १२र?१ रर ३२ 
उग्रम्‌ तत्‌ पत्यते शवः इन्द्रः अङ्गः ।।२।। 
पदार्थः- प्रथमः परमात्मपरः | हे परमात्मन्‌ | बहुभ्यः आ अनेकेभ्यः यः चित्‌ हि यः खलु सुतावान्‌ 
अभिषुतश्रद्धारसः त्वा त्वाम्‌ आ विवासति पूजयति सः तत्‌ अद्वितीयम्‌ उग्रं शबः प्रचण्डम्‌ आत्मबलम्‌ पत्यते 
प्रानोति | [पत्लू पतने, भ्वादिः, व्यत्ययेन श्यन्‌।] अङ्ग हे भद्र! स त्वम्‌ इन्द्रः इन्द्रनामा असि || 
द्वितीयः नृपतिपरः | हे राजन्‌ । यः चित्‌ हि यः खलु प्रजाजन: बहुभ्यः अनेकेभ्यः आ आनीय निर्वाच्य 
सुताबान्‌ कृताभिषेकः त्वा त्वाम्‌ आ विवासति सत्करोति, सः तत्‌ अद्वितीयम्‌ उग्रं शबः प्रचण्डं बलम्‌ पत्यते 
| प्राणोति | अङ्गः हे भद्र | स त्वम्‌ इन्द्रः इन्द्रनाम्ना कीर्त्यसे ||२।।` 
डं अत्र श्लेषालङ्कारः ||२|| 
भावार्थः यथा परमेश्वरः स्वस्तोतृभ्य आत्मबल प्रयच्छति तथैव राष्ट्रे नृपतिरपि प्रजाजनेष्वात्म- 
| विश्वासमुत्पादयेत्‌ ।|२।| 
ग आगे फिर वही विषय वर्णित है । 
र पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में हे परमात्मन्‌ ! बहुभ्यः आ बहुर्तो में से य: चित्‌ हि जो सुतावान्‌ 
। श्रद्धारस को बहाने वाला होकर त्वा आपकी आ विवासति पूजा करता है वह तत्‌ अद्वितीय उग्र॑ शव: प्रचण्ड 
| आत्मबल पत्यते प्राप्त कर लेता है | अङ्ग हे परमात्मन्‌ | वह आप इन्द्र: इन्द्र नाम वाले हो || 
ड द्वितीय राजा के पक्ष में | हे राजन्‌ | यः चित्‌ हि जो प्रजाजन बहुभ्यः बहुतों में से आ लाकर, चुनकर 
| सुतावान्‌ आपका अभिषेक करके त्वा आपको आ विवासति सत्कृत करता है, वह तत्‌ अद्वितीय, उग्रं शवः 
| | प्रचण्ड बल पत्यते प्राप्त कर लेता है | अङ्ग हे राजन्‌ ! वह आप इन्द्रः इन्द्र नाम से कहे जाते हो ।।२।। 
| 
| 


१. ऋ० १।८४।९, अथ० २०।६३।६ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिम नृपतिसेनापत्योर्विषये व्याचष्टे | 


| 
| 
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यहां श्लेषालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे परमेश्वर अपने स्तोताओं को आत्मबल देता है, वैसे ही राष्ट्र में राजा भी प्रजाजनों में 
आत्मविश्वास उत्पन्न करे ||२।|| 
अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । 
१३४३. कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इनदरो अङ्ग ।।३॥।' 
3:5२ १२२३० CORR ३ १ २ IR सर A 
कदा मर्तम्‌ अराधसम्‌ । अ राधसम्‌ । पदा क्षुम्पम्‌ इव स्फुरत्‌ | 
2८ त: हरेर १ रर ३२ 
कदा नः शुश्रवत्‌ गिरः इन्द्रः अङ्गः ।।३।। 
पदार्थः- अङ्गः हे भद्र | इन्द्रः वीरः परमेश्वरो वीरो नृपतिर्वा भवान्‌ कदा कस्मिन्‌ काले अराधसम्‌ 
समाजसेवामकुर्वाणम्‌ मर्तम्‌ मनुष्यम्‌ पदा पादेन क्षुम्मम्‌ इव अहिच्छत्रकम्‌ इव स्फुरत्‌ विचालयिष्यति | 
[स्फुरति हन्तिकर्मा | निघं० २।१९।, लेटि रूपम्‌।] कदा कस्मिन्‌ काले नः अस्मान्‌ गिरः स्वकीयाः सन्देशवाचः 
शुश्रवत्‌ श्रावयिष्यति | [शृणोतेर्णिचि लुङि रूपम्‌ | अडागमाभावश्छान्दसः]||३।। : 
यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेवं व्याचष्टे- [क्ुम्पमहिच्छत्रकं भवति यत्‌ क्षुभ्यते | कदा मर्तमनाराधयन्तं पादेन 
क्षुम्पमिवावस्फुरिष्यति | कदा नः श्रोष्यति गिर इन्द्रो अङ्ग | अङ्गेति क्षिप्रनाम | निरु० ५।१७।] || 
अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 
भावार्थः- परमात्मवन्तृपतिरपि दुष्टान्‌ दण्डयेत्‌ सज्जनानां च वाचः शृणुयात्‌ स्वकीयाश्च रमणीया 
उपदेशप्रदा वाचस्तान्‌ श्रावयेत्‌ ।।३।। 
आगे फिर वही विषय है । 9 
पदार्थ- अङ्ग हे भद्र ! इन्द्रः वीर परमेश्वर वा वीर राजा आप कदा कब अराधसम्‌ समाज-सेवा न करने 
वाले स्वार्थपरायण मर्तम्‌ मनुष्य को पदा पैर से क्षुम्पम्‌ इव खुम्भ के समान स्फुरत्‌ विचलित कर दोगे, कदा 
कब नः हमें गिरः अपनी सन्देश-वाणियाँ शुश्रवत्‌ सुनाओगे ! ।।३।| 
यहाँ उपमालंकार है ||३|| 
भावार्थ- परमात्मा के समान राजा भी दुष्टों को दण्डित करे और सज्जनों की वाणियाँ सुने तथा 
अपनी रमणीय, उपदेशप्रद वाणियाँ उन्हें सुनाये ||३॥| 
।।२३।। अथ 'गायन्ति त्वा’ इत्यादिकस्य त्रयोविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः 
देवता इन्द्रः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
१. ऋ० १।८४।८ | 


२. क्षुम्पम्‌ प्रक्षेपणीयं दुर्बलं शत्रु यथा मर्दन्ति बलिनः= इति वि०। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिमं मन्त्रं सभाध्यक्षविषये व्याचष्टे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५०६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १०, खण्ड १२ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक २४२ क्रमाङ्क परमेश्वरार्चनविषये व्याख्याता । अत्रापि स एव विषयो । 
वर्ण्यते। | 
१३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणो5र्चन्त्यर्कमर्किण: । | 
ब्रह्मणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ।१।।' | 

गायन्ति त्वा गायत्रिणः । अर्चन्ति अर्कम्‌ अर्किण: । | 

ब्रह्माण: त्वा शतक्रतो शत क्रतो उत्‌ ब्‌ ड येमिरे ।१।। 


पदार्थः हे शतक्रतो शतं बहूनि कर्माणि प्रज्ञानानि वा यस्य तथाविध इन्द्र जगदीश्वर! त्वा गेयं त्वाम्‌ 
गायत्रिणः गायत्राणि प्रशस्तानि छत्दांस्यधीतानि विद्यन्ते येषां ते धार्मिका ईश्वरोपासकाः। [अत्र 
प्रशंसायामिनिः।] गायन्ति सामवेदादिगानेन प्रशंसन्ति | अर्किणः अर्का मन्त्रा ज्ञानसाधना येषां ते अर्कम्‌ अर्च्यते 
पूज्यते सवैर्जनैर्यस्त त्वाम्‌ अर्चन्ति नित्यं पूजयन्ति । ब्रह्माणः वेदार्थान्‌ विदित्वा क्रियावन्तो विद्वांसः त्वा त्वां 
जगत्सरष्टारम्‌ उद्येमिरे उद्यच्छन्ति, बंशम्‌ इव यथोत्कृष्टर्गुणैः शिक्षणैश्च स्वकीयं वंशम्‌ उद्येमिरे उद्यमवन्तं | 
कुर्वन्ति तथा ।।१।।` | 
अत्रोपमालङ्कारः |।१|| | 
भावार्थ:- सर्वैर्जनैः परमेश्वरस्यैव गानमर्चनं च कर्तव्यम्‌, तत्सदृशस्य तदधिकस्य वाऽन्यस्य कस्यचिद्‌ 
अविद्यमानत्वात्‌ ||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३४२ क्रमांक पर परमेश्वर की अर्चना के विषय में हो चुकी है । 
यहाँ भी उसी विषय का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- हे शतक्रतो असंख्यात कर्मो वा प्रज्ञाओं वाले जगदीश्वर | त्वा गाये जाने योग्य आपकी 
गायत्रिणः जिन्होंने वेदों के गायत्री आदि प्रशस्त छन्दो का अध्ययन किया हुआ है ऐसे धार्मिक ईशवरोपासक 
लोग गायन्ति सामवेद आदि के गान द्वारा प्रशंसा करते हैं| अर्किणः वेदमन्त्र जिनके ज्ञान के साधन हैं ऐसे 
$ लोग अर्कम्‌ सब जनों के पूजनीय आपकी अर्चन्ति नित्य पूजा करते हैं | ब्रह्माण: वेदार्थो को जानकर तदनुसार 
| कर्म करते वाले विद्वान्‌ लोग त्वा जगत्‌ के रचयिता आपको उद्येमिरे अपने प्रति उद्यमवान्‌ करते हैं, वंशम्‌ 
3) इव जैसे उत्कृष्ट गुणों और शिक्षाओं से लोग अपने कुल को उद्‌ येमिरे उद्यमी बनाते हैं।।१।।' 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 


भावार्थ- सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परमेश्वर का ही गान और पूजन करें, क्योंकि उसके तुल्य या 
उससे अधिक अन्य कोई नहीं है |॥१|| 


wee) >. 


१. ऋ० १।१०।१, साम० ३४२ | 
२. एष पदार्थः ऋ० १।१०।१ इत्यस्य दयानन्दभाष्यपदार्थमनुसरति | 
३. यह पदार्थ ऋ० १।१०।१ के दयानन्द-भाष्य के पदार्थ के अनुसार है । 
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अथ परमेश्वरस्य सहायकत्वमाह । 
३ रउ ३३ DTU र RUS 
१३४५, यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ । 
रउ RI YR ३ धन ११२ 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ।।२।।' 
२ १२२ १२२ १२९ ३ १२र १२९१ रर १ रर 


यत्‌ सानोः सानु आरुहः आ अरुहः | भूरि अस्पष्ट कर्त्वम्‌ । 
१४५९८६६ २ 


| तत्‌ इन्द्रः अर्थम्‌ चेतति । थूथेन षणः एजति ॥२॥ 


पदार्थ:- मनुष्यः यत्‌ यदा सानोः सानु शिखरात्‌ उच्चतरं शिखरान्तरम्‌, एकं लक्ष्य प्राप्य उच्चतरं 
लक्ष्यान्तरमित्यर्थः आरुहः आरोहति । [अत्र पुरुषव्यत्ययः।] भूरि बहु च कर्त्वम्‌ कर्तु योग्यं कार्यम्‌ अस्पष्ट 
स्पृशति, करोतीत्यर्थः | [स्पश बाधनस्पर्शयोः, भ्वादिः | लर्ब्थे लुङ्‌, व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌|] तत्‌ तदा इन्द्र: 
विष्नविदारकः परमेश्वरः तस्य अर्थम्‌ उद्देश्यम्‌ चेतति जानाति, अपि च वृष्णिः बलसुखादीनां वर्षकः सन्‌ यूथेन 
गुणगणेन सह एजति तं प्राप्नोति [एजति गतिकर्मा | निघं० २।१४]||२।। छ 
| भावार्थः प्रगतिपथं गच्छतो मानवस्य जगदीश्वरः परमः सहायको जायते ।।२।। 
| अगले मन्त्र में परमेश्वर के सहायक होने का वर्णन है | 
| पदार्थ- मनुष्य यत्‌ जब सानोः सानु एक शिखर से दूसरे उच्चतर शिखर पर, अर्थात्‌ एक लक्ष्य 
को पार करके उससे ऊँचे दूसरे लक्ष्य पर आरुहः चढ़कर पहुँच जाता है, और भूरि बहुत-से कर्त्वम्‌ 
करने योग्य कार्य को अस्पष्ट करता है, तत्‌ तब इन्द्र: विष्मविनाशक परमेश्वर, उसके अर्थम्‌ उद्देश्य को 
चेतति जान लेता है, और वृष्णिः बल, सुख आदि को बरसाने वाला होता हुआ यूथेन गुणसमूह के साथ 
एजति उसे प्राप्त होता है ।।२।। 
भावार्थ- प्रगति के पथ पर जाते हुए मनुष्य का जगदीश्वर परम सहायक हो जाता है ।।२।| 
अथ परमेश्वर प्रार्थयते । 
३ रउ ३२३२२३ १२ ३ २ 
१३४६. युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा | 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ।।३।। ` 
रे २ १.७ २ रर १ रर ३ २ ३ र 
युङ्क्ष्व हि केशिना हरीइति | वृषणा कक्ष्यप्रा कक्ष्य प्रा | 
अथ नः इन्द्र सोमपाः सोम पा: । निरास उपश्रुतिम्‌ ऱ्य श्रुतिम्‌ चर ।।३।। 
पादर्थ:- हे सोमपाः सौम्यगुणानाम्‌ रक्षक इन्द्र परमात्मन्‌ ! यथा त्वम्‌ केशिना केशिनौ 
सूर्यरश्मियुक्तौ | [केशी केशा रश्मसस्तैस्तद्वान्‌ भवति | निरु १२।२५।] वृषणा वृषणौ बलवन्तौ, 


१. ऋ० १।१०।२, यत्सानोः सानुमारँहद्‌' इति प्रथमः पादः | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिम मन्त्र सूर्यदृष्टान्तेन मनुष्यकर्तव्यविषये तत्र परमेश्वरस्य सहायकत्वे च व्याख्यातवान्‌ । 


३. ऋ० १।१५३, 'युडक्ष्वा इत्यत्र युक्ष्वा | 
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कक्ष्यप्रा कक्ष्यप्रौ स्वस्वभ्रमणकक्षामनुधावमानौ । [कक्ष्यां सूर्यपरिभ्रमणमार्ग प्रवेते गच्छतः यौ तौ।] हरी 
परस्पराकर्षणयुक्तौ चन्द्रभूगोलौ परस्परं योजयसि, तथैव केशिना जीवात्मप्रकाशयुक्तौ वृषणा बलवन्तौ कक्ष्यप्रा 
स्वस्वविषयकक्षामनुधावमानौ हरी ज्ञानेद्धियकर्मेन्द्रियरूपौ अश्वौ युङ्क्ष्व परस्परं सहयोगिनौ कुरु | अथ एवं च 
नः अस्माकम्‌ गिराम्‌ सर्वासां प्रार्थनावाचाम्‌ उपश्रुतिम्‌ श्रवणम्‌, पूर्तिम्‌ चर कुरु ।|३।|' 
अत्र श्लिष्टो वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ||३|| 
भावार्थः- यथा भूलोकचन्द्रलोकौ परस्परं सामन्जस्येन वर्तमानौ सूर्यं परितो भ्रमतस्तथैव ज्ञानेन्द्रियकर्मे- 
द्धिये पारस्परिकसहयोगेन मनुष्यस्य जीवनं सञ्चालयतः ||३।| 
अस्मिन्‌ खण्डेऽध्यात्मविषयस्य राष्ट्रविषयस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 
अगले सन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
पदार्थ- हे सोमपाः सौम्य गुणों के रक्षक इन्द्र परमात्मन्‌ | जैसे आप केशिना सूर्य-किरणों से युक्त, 
वृषणा बलवान्‌, कक्ष्यप्रा अपनी-अपनी भ्रमण-कक्षा में वेग से गति करते हुए हरी परस्पर आकर्षण से युक्त 
चन्द्रमा और भूमण्डल को, आपस में जोडते हो, वैसे ही केशिना जीवात्मा के प्रकाश से युक्त, कक्ष्यप्रा 
अपने-अपने विषय की कक्षा में चलते हुए हरीज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों को युङक्ष्ष परस्पर सहयोग वाला 
करो | अथ इस प्रकार नः हमारी गिराम्‌ सब प्रार्थना-वाणियों की उपश्रुतिम्‌ सुनवाई चर करो ||३।। 
यहाँ श्लिष्ट वाचकलुप्तोपमा अलंकार है ।।३।| 
भावार्थ- जैसे भूलोक और चन्द्रलोक एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से वर्तमान हुए सूर्य का परिभ्रमण 
करते हैं, वैसे ही ज्ञानेन्द्रियाँ और कमेनद्रियाँ आपस के सहयोग से मनुष्य का जीवन संचालित करती हैं | ३॥ 
इस खण्ड में अध्यात्म और राष्ट्र का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
| दशम अध्याय में द्वादश खण्ड समाप्त । 
दशम अध्याय समाप्त । 
पंचम प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 
इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीयगुरुकुल- 


कांगड़ीविश्वविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्कारेण महर्षिदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृत- 


वेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके पञ्चमः 
प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 


अथ एकादशोऽध्यायः षष्ठे प्रपाठके प्रथमो ऽधश्च 


॥१॥ तत्र सुषमिद्धो' इत्यादिकस्य प्रथमस्य चतुर्ऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवताः 
१ इध्मः समिद्धो वाग्निः, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मनत्रेऽस्मिनिन्द्रशब्देनेश्वरसूर्यौ गृहीतौ । 
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तत्रादौ परमात्मानं प्रार्थयते । 
शार ३०,0१० ०२० ३ २ ३ २ ३ 
१३४७. सुषमिद्धो न आ वह देवों अग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च ॥१॥।' 
सुषमिद्धः सु समिद्धः नः आ वह | देवान्‌ अग्ने हविष्मते | 
३र१ २ ३ रर ३ 
होतरिति पावक यक्षि च ॥१॥ 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक तेजस्विन्‌ विश्वेश्वर | सुसमिद्धः अन्तरात्मनि सम्यक्‌ प्रदीपितः त्वम्‌ नः 
अस्मभ्यम्‌ उपासकेभ्यः इविष्मते अन्यस्मै आत्मसमर्पकाय च देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ आ वह प्रापय । होतः हे 
सुखप्रदातः | पावक हे पवित्रकर्तः | त्वम्‌ यक्षि ` च अस्माभिः संगच्छस्व च | [यक्षि यज इति निरुक्तम्‌ ।६।१३] ।|१।| ) 
भावार्थ:- स्वान्तरात्मनि परमात्माग्नि प्रदीप्य जना दिव्यगुणयुक्ता जायन्ताम्‌ ||१॥| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रतायक तेजस्वी परमेश्वर | सुसमिद्धः अन्तरात्मा में भली भांति प्रदीप्त किये हुए 
आप नः हम उपासकों के लिए, और हविष्मते दूसरे आत्मसमर्पणकर्ता के लिए देवान्‌ दिव्यगुणों को आ वह 
प्राप्त कराओ | होतः हे सुख-प्रदाता | पावक हे पवित्रकर्ता | आप यक्षि च हमारे साथ संगम भी करो ||१॥ 
भावार्थ- अपने अन्तरात्मा में परमात्माग्नि को प्रदीप्त करके सब लोग दिव्यगुणी होवें ।|१॥। 
अथ तनूनपात्‌ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
(000000. ३२३ ध AO RRR ड 
१३४८ . मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृणुह्यूतये ।।२।। 
मधुमन्तम्‌ तनूनपाद, तनू नपात्‌ । यज्ञम्‌ देवेषु नः कवे | 
अद्यअद्य कृणुहि ऊतये ॥२॥ 
पदार्थः- हे तनूनपात्‌ देहधारिणामुन्तायक | [तनूः देहान्‌ देहधारिणो न पातयतीति तनूनपात्‌] क्वे 
क्रान्तप्रज्ञ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिने ऊतये रक्षायै नः अस्माकम्‌ देवेषु विद्वत्सु यज्ञम्‌ त्यागभावनाम्‌ 
कृणुहि उत्पादय ।|२।|` 
भावार्थ:- राष्ट्रवासिनां जीवनं यदि यज्ञमयं त्यागपूर्णं वा भवेत्‌ तर्हि राष्ट्रमन्नतेश्चरमसोपानमारो- 
हेत्‌ ।।२। 
आगे तनूनपात्‌ परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे तनूनपात्‌ देहधारियों को उठाने वाले, कवे दूरदर्शी प्रज्ञा वाले परमात्मन्‌ | आप अद्य आज 
ऊतये रक्षा के लिए नः हमारे देवेषु विद्वानों में यज्ञम्‌ त्याग-भावना को कृणुहि उत्पन्न करो ॥२॥ 


१. ऋ० १।१३।१, सुर्समिद्धो' इति पाठः। 

२. यक्षि-'यजेलोपः सिपि बहुलं छन्दसि (वा० २।४।७३)” इति शपो लुक्‌ । व्रश्चादिना (८।२।३६) षत्वम्‌, 'षढ़ोः कः सि 
(८।२।४१) (इति कत्वम्‌ । सेर्हिरादेशश्छान्दसत्वान्न भवति-इति सा० | 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मनत्रमिमं श्लेषेण परमेश्वरभौतिकान््योरविषये व्याख्यातवान्‌ । यो मनुष्यो बहुविधां सामग्रीं संगृह्य 
यानादीनां वोढारमग्निं प्रयुङ्क्ते तस्मै स विविधसुखसम्पादनहेतुर्भवतीति' च भावार्यमाह | 

४. ऋ० १।१३।३, ‘अद्या कृणुहि वीतये ” इति तृतीयः पादः | 

५. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं भौतिकाग्निपक्षे व्याचष्टे | 
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भावार्थ- राष्ट्रवासियों का जीवन यदि यज्ञमय वा त्यागपूर्ण हो तो राष्ट्र उन्नति की सबसे ऊँची पैढी 
पर पहुँच सकता है ।।२।। 
यय परमेश्‍वर बते |. ३२ _३२३२ ३१९ रर १२ ३ १२ 
१३४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये । सधुजिह्णं हविष्कृतम्‌ ।।३।।' 
२१७१८२ 
सराशंसम्‌ इह प्रियम्‌ । आसम्‌ य उप हे | 
मधुजिल्वम्‌ मधु जिह्नम्‌ हविष्कृतम्‌ हविः कृतम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- मधुजिह्वम्‌ मधुरभाषिणम्‌, हविष्कृतम्‌ हविः आत्मसमर्पणं करोतीति तम्‌, इह अत्र प्रियम्‌ 
मम प्रीतिपात्रम्‌ नराशंसम्‌ नरैः प्रशंसनीयं जीवात्मानम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे एतस्मिन्‌ पारस्परिकसंगमयज्ञे, अहम्‌ उप 
ह्वये स्वसमीपम्‌ आह्वयामि ।।३।।` 
भावार्थ:- जीवात्मनाऽऽत्मसमर्पणे कृते सति परमात्मा स्वयमेव तं स्वान्तिके समानयति ॥॥३|| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर कह रहा है | 
पदार्थ- मधुजिह्वम्‌ जिसकी जिह्वा में मधु है ऐसे अर्थात्‌ मधुरभाषी, हविष्कृतम्‌ आत्मसमर्पण करने 
वाले, इह यहाँ प्रियम्‌ मेरे प्रिय, नराशंसम्‌ मनुष्यों से प्रशंसनीय जीवात्मा को अस्मिन्‌ यज्ञे इस पारस्परिक 
मिलन-रूप यज्ञ में, मैं उपह्वये अपने समीप बुलाता हूँ ।।३।। 
भावार्थ- जीवात्मा जब आत्मसमर्पण कर देता है तब परमात्मा स्वयं ही उसे अपने समीप ले आता 


है ।।३।। 
र अथ परमेश्वरं प्रार्थयते । 
MRR RE RR MRR रर १५०३४ ४२,०१३, IRR 
१३५०. अग्ने सुखतमे रथे देवा ईडित आ वह । असि होता मनुर्हितः ।॥।४॥। ` 
१२र३१२ ३ १रर. १रर ३२ ३२ रे 


१ २र फला १२र १रर २ 
असि होता मनुर्हितः मनुः हितः ।।४।। 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ | ईडितः पूजितः त्वम्‌ देवान्‌ दिव्यगुणयुक्तान्‌ विद्रुषः उंपासकान्‌ 
अस्मान्‌, भाविजन्मनि सुखतमे अतिशयेन सुखकारिणि रथे मानवदेहरूपे रथे आ बह जीवनयात्रां कारय | त्वम्‌ 
होता कर्मफलानां दाता,मनुर्हितः' मनुषे मानवाय हितः हितकरः असि वर्तसे | [मनुषे हितः मनुर्हितः। अत्र क्त 
च'। अ० ६।२।४५ इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः]|| ४ ||" 


१: अग्ने सुखतमे सु खतमे रथे। देवान्‌ ईडितः आ वह । 


Sv "= 


छ 

3 १. ऋ० १।१३।३ । 

|. र २. दयानन्दर्षिणा ऋगभाष्येऽयमपि मन्त्रो भौतिकाग्निपक्षे व्याख्यातः | 

| ३. ऋ० १।१३।४ | 

१ १ ४, सायणाचार्येणाऽत्र ऋ० १।१३।४ भाष्ये मनुना हितः इति समासे तृतीयायाः स्थाने “सुपां सुलुक्‌०' । अ० ७।१।२९ 
} इत्यादिना सु इति आदेशः, तस्य रुत्वम्‌, लुगभावश्छान्दसः, तृतीया कर्मणि अ० ६।२।४८ इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ इति 


वृथैव प्रपञ्चितम्‌ , सकारान्तस्य आद्युदात्तस्य मनुष्यवाचकस्य मनुस्‌ शब्दस्य वेदे बहुत्र प्रयुक्तत्वात्‌ | यथा-मनुप्तः 
० १।२६।४, मनुषा १।१३०।९, मनुषे १।५२।८। | 
५. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणाऽस्मिन्‌ मन्त्रे अग्निशब्देन भौतिकाग्निः रथशब्देन च विमानादिर्गृहीतः। | 


0५ कल २ 
Rds 
rt ENS 
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भावार्थ:- परमेश्वरोपासनेन सत्कर्मसु प्रेरितो मानवो भाविजन्मन्यपि कर्मानुसारं मानवयोनिं 
प्राप्तोति ।।४|। 

अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ | ईडितः पूजा किये हुए, आप देवान्‌ दिव्यगुणयुक्त हम विद्वान्‌ 
उपासकों को, आगामी जन्म में सुखतमे सबसे अधिक सुखदायी रथे मानवदेह-रूप रथ में आ वह जीवनयात्रा 
कराओ | आप होता कर्मफलों के दाता, और मनुर्हितः मनुष्यों के लिए हितकारी असि हो ।|४|| 

भावार्थ- परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित हुआ मनुष्य आगामी जन्म में भी कर्मों के 
अनुसार मानव-योनि प्राप्त करता है |॥४|| हे 


।।२।। अथ 'यदद्य' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता- 
आदित्यः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ निष्पापत्वं प्रशंस्यते । 
२३२उ रे 


उदिते ३ २ २ २ 
१३५१ . यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्री अर्येमा । सुवाति सविता भग: ॥१॥॥' 
यत्‌ अच्च अ दा त्रे उदिते उत्‌ ड्ते | 
१ २८ ३ ३२ ३. २००३ REN VRE २ १२२ 
अनागाः अन्‌ आगाः मित्रः मि त्रः अर्यमा। सुवाति सविता भगः ।।१॥ 
पदार्थः- यत्‌ यदि अद्य अस्मिन्‌ दिने सूरे उदिते सूर्य उदयं प्राप्ते सति, मनुष्यः अनागाः निष्पापो भवति, 
तर्हि मित्रः सर्वमित्रः, अर्यमा न्यायकारी, न्यायेन कर्मफलप्रदाता, भगः भजनीयः सविता प्रेरकः परमेश्वरः, तम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ दिने सुवाति सत्कर्मसु प्रेरयति ||॥१॥| 
भावार्थ:- दिवसस्यारम्भे यदि मनसि सद्विचाराः सन्ति तर्हि परमेशकृपया सर्वमपि दिनं निष्कलुषं व्य- 
त्येष्यतीत्याशास्यते ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में निष्पाप होने की प्रशंसा की गयी है । 
पदार्थ- यत्‌ यदि अद्य आज सूरे उदिते सूर्य के उदय होने पर, मनुष्य अनागाः निष्पाप होता है, तो 
मित्रः सबका मित्र, अर्यमा न्यायकारी, न्यायानुसार कर्मफलों का दाता, भगः भजनीय सविता प्रेरक परमेश्वर, 
उसे, दिनभर सुवाति सत्कर्मो में प्रेरित करता रहता है |।१।। 
भावार्थ- दिन के आरम्भ में यदि श्रेष्ठ विचार रहते हैं तो ऐसी आशा होती है कि परमेश्वर की कृपा 
से सारा दिन निर्मल व्यतीत होगा ।॥१|| 


अथोपासका विद्वांसो जनाः सम्बोध्यन्ते । 


सुज्ावीरस्तु उ ३े १ २ २ ३ अहो रे ररे 
१३५२. सुप्रावीरस्तु क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥२॥ ` 
लुप्ाचीः द्‌ प्रावी: अस्तु सः क्षय: । प्रनु यामन्‌ सुदानवः सु दानवः | 
२३ !रर ३ 


१२ ३ १ रर 
ये नः अंहः अतिपिप्रति अति पिप्रति ।।२।। 


१. ऋ० ७।६६।४ | 
२. ऋ० ७।६६।५ । 
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पदार्थः- हे सुदानवः शोभनदानाः उपासका विद्वांसो जनाः! ये ये भवन्तः नः अस्माकम्‌ अंहः पापम्‌ 
अपराधं वा अति पिप्रति अतिपारयन्ति, तेषां भवताम्‌ यामन्‌ यामनि आगमने, प्राप्तौ सत्याम्‌ सः क्षयः सोऽ- 
स्माकं निवासः सुप्रावीः सम्यक्‌ प्रकृष्टतया रक्षितः नु क्षिप्रम्‌ प्र अस्तु प्रकर्षेण जायताम्‌ ।|२।। 

भावार्थ:- कर्तव्याकर्तव्योपदेशकानामुपासकानां विदुषां जनानां समागमेन मनुष्याः कस्मिन्नपि पाप- 
कर्मण्यप्रवर्तमाताः पुण्यशालिनो भवन्ति ।।२।। 

अगले सन्त्र में उपासक विद्वान्‌ जनों को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे सुदानवः शुभ दान वाले उपासक विद्वान्‌ जनो ! ये जो आप लोग नः हमारे अंहः पाप वा 
अपराध को अतिपिप्रति दूर करते हो, उन आप लोगों के यामन्‌ आगमन होने पर सः क्षयः वह हमारा 
निवासगृह सुप्रावीः भली भांति प्रकृष्ट रूप से रक्षित नु शीघ्र ही प्र अस्तु प्रबल रूप से होवे ।।२।। 

भावार्थ- कर्तव्य और अकर्तव्य के उपदेशक उपासक विद्वान्‌ जनों के समागम से लोग किसी भी 
पापकर्म में प्रवृत्त होते हुए पुण्यशाली होते हैं।।२।। 


अथ जगन्माता अदितिः विद्वांसो जनाश्च वर्ण्यन्ते । 
RR २५ ३ (१८.२. ३४१ २ ३ 


दे) ३:९२. महो र रर 
१३५३. त स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये । अहो राजान ईशते ।।३।। ` 


३२ ३१२ ३ १रर १ रर ३ १ रर ३ १२ 
}; उत स्वराज: स्व राज: अदितिः अ दितिः । अदब्धस्य अ दब्धस्य ब्रतस्य ये । 


३२) ७१ रर ३ 
महः राजानः ईशते ।।३।। 


पदार्थः- उत अपि च स्वराजः स्वराज्य-संपन्नाः उपासकाः विद्वांसः अदितिः अखण्डनीया जगन्माता च 
ये अदब्धस्य अखण्डितस्य ब्रतस्य संकल्पस्य कर्मणश्च राजानः सम्राजः सन्ति ते महः महतः ऐश्वर्यस्य ईशते 
} “ ईश्वरा भवन्ति, महदैश्वर्यं प्रदातुं क्षमन्ते इत्यर्थः । [महः इत्यत्र 'अधीगर्थदयेषां कर्मणि’ | अ०२।३।५२ इति 
t’ कर्मणि षष्ठी] ।।३।। 
| भावार्थः- ये परमात्मनश्चरित्रवतां विदुषां च संगतिं कुर्वन्ति ते परमैश्वर्यवन्तो जायन्ते.||३।। 
अगले मन्त्र में जगन्माता अदिति और विद्वान्‌ जनों का वर्णन है । 
पदार्थ- उत और स्वराजः स्वराज्यसम्पन्न उपासक विद्वान्‌ जन, तथा अदितिः अखण्डनीय जगन्माता, 
ये जो अदब्धस्य अटूट ब्रतस्य संकल्प तथा कर्म के राजान: राजा हैं, वे मह: महान्‌ ऐश्वर्य के ईशते स्वामी होते 
हैं अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य देने की क्षमता रखते हैं ।।३।। 


ह भावार्थ- जो लोग परमात्मा की तथा चरित्रवान्‌ विद्वानों की संगति करते हैं वे परमैश्वर्यवान्‌ हो जाते 
र |।३॥ 


॥३|| अथ “उ त्वा इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रगाथः काण्वः। देवता इन्द्रः। छन्दः 
गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. क्र» ७।६६।६ | । 


| 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वा्चिके ॥ ९४ करमाड परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मा प्रोद्बोध्यते। 


१ ३ १र र्‌र १२ ८ क (0 
१३५४. उ त्वा मदन्तु सोमा: कृणुष्व राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१।।' 
२ 
उत्व मदन्तु सोमा: । णुष्व राध: अद्रिवः अ द्विवः | 
१ रर ३ RRR १रर ३ 
अव ब्रह्मद्विषः ब्रह्म द्विषः जहि ॥१॥| 
पदार्थ:- हे अद्रिवः अविदारणीयबल इन्द्र जीवात्मन्‌ | त्वा त्वाम्‌ सोमाः वीररसाः मदन्तु उ उत्साहयन्तु 
खलु | त्वम्‌ राधः दिव्यैश्वर्यं साफल्यं च कृणुष्व सम्पादय | ब्रह्मद्विषः ब्रह्मद्वेषिणो भावान्‌ अवजहि विनाशय ||१।| 
भावार्थः स्वकीयमात्मबलं परिचित्य मनुष्येण महान्ति कार्याणि सम्पादनीयानि विघ्नाश्च परा- 
जेयाः ||१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ ९४ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी । 
यहाँ जीवात्मा को प्रोद्बोधन है । 
पदार्थ- हे अद्रिवः अविदारणीय बल वाले इन्द्र जीवात्मन्‌ ! त्वा तुझे सोमाः वीर रस मदन्तु उ 
उत्साहित करें | तू राधः दिव्य ऐश्वर्य तथा सफलता को कृणुष्व उत्पन्न कर | ब्रह्मद्विषः ब्हमद्वेषी भावों को 
अवजहि विनष्ट कर दे ||१।। 
भावार्थ- अपने आत्म-बल को पहचानकर मनुष्य को महान्‌ कर्म करने चाहिएँ और विघ्नों को 
पराजित करना चाहिए ।|१।। 


अथ पुनर्जीवात्मानमुद्वो धयति । 
१००२७००२३० (करा २१३, (र ३ (55 2! रउ ३ २ ३ श्र रर 
१३५५. पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि। न हि त्वा कश्च न प्रति ।।२।।` 
पडा पणीन्‌ अराधसः अ राधसः । नि वाधस्व महान्‌ असि | 
क ला 
पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ अराधसः परकार्याऽसाधकान्‌ पणीन्‌ स्वार्थभावान्‌ पदा पादाघातेन 
इव नि बाधस्व दूरं प्रक्षिप, त्वम्‌ महान्‌ महिमोपेतः असि विद्यसे | त्वा त्वाम्‌ कश्चन कोऽपि प्रति नहि प्रतिरोद्धु 
न शक्नोति ।।२।। 
अत्र पदा पादेन इव इति लुप्तोपमालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः- यथा कश्चित्‌ पादाघातेन मार्गप्रतिबन्धकमपसारयति तथैव जीवात्मना विघ्नभूता आञ्य- 
न्तराः शत्रवोऽपनेयाः ।|२।। 
आगे फिर जीवात्मा को उद्बोधन है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | तू अराधसः दूसरों के कार्यों को सिद्ध न करने वाले पणीन्‌ स्वार्थभावों को | 
पदा जैसे पैर की ठोकर मारकर किसी को दूर फेंक देते हैं, वैसे नि बाधस्व दूर फेंक दे, तू महान्‌ महान्‌ असि _ 


१. ऋ० ८।६४।१, अथ० २०।९३।१, साम० १९४, सर्वत्र ‘उत्‌ त्वा’ इति पाठः | र 
२. ऋ० ८।६४।२, अथ० २०।९३।२, उभयत्र 'पणीरँराधसो' इति पाठः। 5 
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है, त्वा तुझे कश्च न कोई भी प्रति नहि प्रतिरुद्ध नहीं कर सकता है, अर्थात्‌ तेरे मार्ग में रुकावट नहीं डाल 
सकता है ।।२।। 

यहाँ 'पदा' में लुप्तोपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जैसे कोई पैर की ठोकर मारकर मार्ग की रुकावट को दूर फेंक देता है, वैसे ही जीवात्मा को 
चाहिए कि विघ्तरूप आन्तरिक शत्रुओं को दूर कर दे |।२।। 


अथ जीवात्मा परमात्मानं स्तौति । 
१ २ ३२३ २३ 59 रड त जनानाम 
१३५६. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्व राजा जनानाम्‌ ।।३॥ 


२०० ३३ १ २ १२२ १ रर ३ 
त्वम्‌ ईशिषे सुतानाम्‌ । इन्द्र त्वम्‌ असुतानाम्‌ अ सुतानाम्‌ । 
त्वम्‌ राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र जगत्सष्टः परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ त्वमेव सुतानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां पदार्थानां च ईशिषे 
अधीश्वरोऽसि । त्वम्‌ त्वमेव असुतानाम्‌ अनुत्पन्नानां भाविनां प्राणिनां पदार्थानां च ईश्वरो भविष्यसि | त्वम्‌ 
त्वमेव जनानाम्‌ मनुष्याणां राजा सम्राट्‌ असि ।।३।| 
i भावार्थ: जीवात्मनि या महती शक्तिर्निहिता सा परमात्मनैव प्रदत्तास्तीति परमात्मस्तुत्याऽत्र जीवः 
स्वाभिमानं निराकरोति ।|३।| 
अत्रोपास्योपासकसम्बन्धवर्णनाद्‌ जीवात्मोद्बोधनाद्‌ विदुषामुपासकानां च वर्णनादेतत्बण्डस्य पूर्व- 
खण्डेन संगतिर्वेद्या || 


इत्येकादशेऽध्याये प्रथम: खण्डः । 
अब जीवात्मा परमात्मा की स्तुति करता है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जगत्‌ के रचयिता परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ आप सुतानाम्‌ उत्पन्न प्राणियों और पदार्था के 
ईशिषे स्वामी हो, त्वम्‌ आप ही असुतानाम्‌ जो अभी उत्पन्न नहीं हुए,किन्तु भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, उन 
प्राणियों और पदार्थों के भी स्वामी हो | त्वम्‌ आप ही जनानाम्‌ मनुष्यों के राजा राजा हो |।३।। 


भावार्थ- जीवात्मा के अन्दर जो महान्‌ शक्ति निहित है वह परमात्मा की ही दी हुई है, इस कारण 
' परमात्मा की स्तुति से यहाँ जीव अपने अभिमान को दूर कर रहा है ।।३।। 


यहाँ उपास्य-उपासक का सम्बन्ध वर्णित होने से, जीवात्मा को उद्बोधन होने से और विद्वान्‌ उपासकीं 
का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


ग्यारहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


||४|| 'आ जागृवि’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः पराशरः शाक्त्यः | देवता व 
सोमः। छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


१. ऋ०८।६४।२, अथ० २० ।९३।३ | | 
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तत्रादौ परमात्मविषयमाह । 
३१ २ १ ३१२ 


१३५७. आ जागृविर्विप्र ऋतं मतीनां सोम पुनानो असदच्चमूषु | 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरास सुहस्ताः ।।१।।' 


२ र २ १२र ३ र २ 


आ जागृविः विप्रः वि प्रः ऋतम्‌ मतीनाम्‌ | सोमः पुनानः असदत्‌ चमूषु | 


रर्‌ 
सपन्ति यम्‌ मिथुनासः निकामाः नि कामाः | 
२ १०२० ३,१२० ५( रर 
अध्वर्यवः रथिरासः सुहस्ताः सु हस्ताः ।|१।। 
पदार्थः- जागृविः जागरूकः, विप्रः विशेषेण पूरकः, मतीनाम्‌ बुद्धीनाम्‌ ऋतम्‌ व्यापारम्‌ | [ऋ गति- 
प्राणयोः, निष्ठायां रूपम्‌ |] पुनानः पवित्रीकुर्वन्‌, सोमः सत्कर्मसु प्रेरकः परमेश्वरः चमूषु आत्ममनःप्राणादिषुः 
सूर्यचन्द्रभूमण्डलादिषु वा लोकेषु आ असदत्‌ नियामकत्वेन आनिषण्णोऽस्ति, यम्‌ सोमं परमेश्वरम्‌ निकामा 
निरन्तरं कामयमानाः रथिरासः उत्कृष्टदेहरथवन्तः, सुहस्ताः सिद्धहस्ताः अध्वर्यवः उपासनायज्ञकामाः। [अध्वर्युः 
अध्वरयुः, अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयत इति वा | निरु० १।७।] मिथुनासः स्त्रीपुरुषाः सपन्ति 
प्राजुवन्ति | [षप समवाये, भ्वादिः | 'सपतिः स्पृशतिकर्मा/ इति निरुक्तम्‌ । (५।१६) ]|।१।। 
भावार्थः- देहस्य बाह्यजगतश्च सञ्चालनं यः करोति स जगदीश्वरः सर्वैः समुपासनीयः ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- जागृविः जागरूक, विप्रः विशेष रूप से पूर्णता प्रदान करने वाला, मतीनाम्‌ बुद्धियों के ऋतम्‌ 
व्यापार को पुनानः पवित्र करने वाला, सोमः सत्कमोँ की प्रेरणा देने वाला परमेश्वर चमूषु आत्मा, मन, प्राण 
आदि में वा सूर्य, चन्द्र, भूमण्डल आदि लोकों में आ असदत्‌ नियामक रूप से स्थित है, यम्‌ जिस परमेश्वर को 
निकामा: निरन्तर पाने की लौ लगाये हुए, रथिरासः उत्कृष्ट शरीर-रथ वाले, सुहस्ता: सिद्धहस्त अध्वर्यवः 
उपासना-यज्ञ के इच्छुक मिथुनासः स्त्री-पुरुष सपन्ति प्राप्त कर लेते हैं।|१।। 
भावार्थ- शरीर और बाह्य जगत्‌ का संचालन जो करता है उस जगदीश्वर की सबको भली-भांति 
उपासना करनी चाहिए |॥१|| 


अथ परमात्ममहिमानमाचष्टे । 
१३५८. स पुनान उप सूर दधान ओभे अप्रा रौदसी वी ष आवः | 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो धन कारिणे न प्र यंसत्‌ ।।२।। ` 
स पुनान उप रे दधानः | आ उभेइति अप्रा रोदसौइति वि सः आवरिति । 


१ RT RR २ ३२ १२र कारिणे ३, 
प्रिया चित्‌ यस्य प्रियसास: ऊती । सतः धनम्‌ गरिणे न प्र यंसत्‌ ।।२।। 


१. ऋ० ९।९७।३७, “ऋतं’ इत्यत्र ऋता’ इति पाठः | 
२. ऋ० ९।९७।३८, “सूरे न धातोभे अप्रा रोदसी वि ष आवः' इति 'स तू ध’ इति च पाठः | 
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पदार्थ:-- सः असौ सोमः जगत्सष्टा परमेश्वरः उभे रोदसी उभे द्यावापृथिव्यौ, पृथिवीं द्युलोकवर्तिन: 
अन्यान्‌ ग्रहोपग्रहांश्चेत्यर्थ: पुनानः पवित्रीकुर्वाणः सूरे उप सूर्यस्य नियन्त्रणकक्षायाम्‌ दधानः धारयन्‌ आ पप्राः 
सूर्यप्रकाशेन आपूरितवानस्ति | सः असौ ते द्यावापृथिव्यौ वि आवः च विवृतवान्‌ अस्ति च । [वृणोतेः लुडि 
“मन्त्रे घसह्वर०' । अ० २।४।८१ इति च्नेर्लुक्‌ । 'छन्दस्यपि दृश्यते, | अ० ६।४।७३ इत्याडागमः | संहितायां 'वी' 
इति छान्दसो दीर्धः, 'षः इत्यत्र 'पूर्वपदात्‌' अ० ८।३।१०६ इति षत्वम्‌ |] सतः विद्यमानस्य यस्य यस्य सोमस्य 
परमेश्वरस्य, येन सोमेन परमेश्वरेण रचिता इत्यर्थः प्रिया प्रियाः | [सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इति जस्‌: 
आकारादेशः।] प्रियसासः प्रियस्य अभीष्टस्य दातारः पदार्थाः | [प्रियं सन्वन्ति ददति इति प्रियसाः | जसोऽसुगागमे 
प्रियसासः।] ऊती सर्वेषाम्‌ ऊत्यै रक्षायै भवन्ति, सः अस्मभ्यम्‌ धनम्‌ ऐश्वर्यम्‌ प्र यंसत्‌ प्रयच्छतु, कारिणे न यथा 
कर्मकराय वेतनं दीयते तथा । [यंसत्‌ इत्यत्र यच्छतेर्लेटि तिपि सिप्‌ अडागमश्च ]||२।| 
अत्रोपमालङ्कारः | प्रिया, प्रियः इति छेकानुप्रासः ।।२।। 
भावार्थः- ब्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ द्यावापृथिवीधारणादिरूपा यापि व्यवस्था दृश्यते सा सर्वापि परमात्मकृतैव | 
यथा कर्मकराय वेतनं प्रदीयते तथा स्तोत्रे परमात्मा पुरुषार्थमैश्वर्य च प्रयच्छति ।।२।। 
अगले सन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन है । 
पदार्थ- सः वह सोम अर्थात्‌ जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर उभे रोदसी द्यावापृथिवी दोनों को अर्थात्‌ 
पृथिवी को और झुलोकवती अन्य ग्रहोपग्रहों को पुनानः पवित्र करता हुआ, तथा सूरे उप सूर्य की 
नियन्त्रण-कक्षा में दधानः धारण करता हुआ आ पप्राः सूर्य के प्रकाश से आपूर्ण करता है | सः वह उन 
द्यावापृथिवियों को वि आवः च विस्पष्ट भी करता है | सतः विद्यमान यस्य जिस सोम परमेश्वर के रचे हुए 
प्रिया प्रिय लगने वाले, प्रियसास: प्रिय अभीष्ट को देने वाले पदार्थ ऊती सबकी रक्षार्थ होते हैं, वह हमें धनम्‌ 
धन प्र यंसत्‌ प्रदान करे, कारिणे न जैसे कर्म करने वाले सेवक को वेतन दिया जाता है ।।२।। 
यहाँ उपमालंकार है | प्रिया, प्रिय में छेकानुप्रास है ।|२।। 
भावार्थ- इस ब्रह्माण्ड में द्युलोक-परथिवीलोक के धारण आदि की जो भी व्यवस्था दिखाई देती है वह 
सब परमात्मा द्वारा ही की गयी है जैसे सेवक को वेतन दिया जाता है, वैसे ही स्तोता को परमात्मा पुरुषार्थ 
और ऐश्वर्य देता है |।२।| 
अथोपासकः स्वकामनां प्रकटयति । ` 
२ २ 
१३५९ ..स वर्धिता वर्धनः पूयमान: सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिषावित्‌ । 
RINE OA NY २ २ 3१52५ RAR रर ३ २ १ 
यत्र नः पूर्व पितरः पदज्ञा: स्वर्विदो अभि गा अद्विमिष्णन्‌ ।।३।। 
२३ २७१३२२ ३१ २ PARTIR ३२ र १ रर ३ 
सः वर्धिता वर्धनः पूयमानः । सोमः मीढ्वान्‌ अभि नः ज्योतिषा आवीत्‌ । 
१२र ३ १रेर ३१२ ३ २३ र 
यत्र न: पूर्व पितर: पदज्ञा: पद ज्ञा: । 
हि है RA ARTA २ 


स्वर्विदः स्वः विदः अभि गाः अद्रिम्‌ अ क इष्णन्‌ ।।३।। 


१. ऋ० ९।९७।३९, 'ज्योतिषावीत्‌' , थेनौ नः”, अद्रिमुष्णन्‌' इति भेदः । । 
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पदार्थ:- वर्धिता वर्धयिता वर्धनः स्वयं वृद्धः प्राप्तमहिमः इत्यर्थः, पूयमानः उपासकैः गम्यमानः । 
[पवते गतिकर्मा | निधं० २।१४।], मीढ्वान्‌ सुखसेक्ता | [मिह सेचने, लिटः क्वसुः।] सोमः जगत्स्रष्टा परमेश्वरः 
ज्योतिषा तेजसा नः अस्मान्‌ अभि आवीत्‌' अभिरक्षतु | यत्र यस्याश्रये विद्यमानाः पदज्ञाः मोक्षमार्गस्य ज्ञातारः 
नः अस्माकम्‌ पूर्वे पितरः श्रेष्ठाः पितृजनाः गाः अभि दिव्यप्रकाशरश्मीन्‌ प्राप्तुम्‌ अद्रिम्‌ पर्वतवत्‌ प्रतिबन्धकं 
तमोजालम्‌ इष्णन्‌ ऐष्णन्‌ अपनयन्ति | [इष आभीक्ष्ण्ये क्र्थादिः, वर्तमाने लङ्‌।] स्वर्विदः प्राप्तमोक्षानन्दाश्च 
जायन्ते ।।३।। 

भावार्थ:- ज्योतिर्मयस्य परमात्मन उपासनया मनुष्या अपि ज्योतिष्मन्तो भूत्वा मोक्षं लभन्ते ।।३।। 

अगले मन्त्र में उपासक अपनी कामना प्रकट कर रहा है । 


पदार्थ- वर्धिता बढ़ाने वाला, वर्धनः स्वयं बढ़ा हुआ अर्थात्‌ महिमा को प्राप्त, पूयमानः उपासको से 
प्राप्त किया जाता हुआ, मीद्वान्‌ सुख सींचने वाला, सोमः जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर ज्योतिषा ज्योति के 
द्वारा नः हमारी अभि आवीत्‌ रक्षा करे, यत्र जिसके आश्रय में विद्यमान पदज्ञा: मोक्षपद के ज्ञाता, नः हमारे 
पूर्वे पितर: श्रेष्ठ पितृजन गाः अभि दिव्य प्रकाश की किरणों को प्राप्त करने के लिए अद्रिम्‌ पर्वत के समान 
रुकावट डालने वाले तमोजाल को इष्णन्‌ दूर कर देते हैं, तथा स्वर्विदः मोक्ष के आनन्द को प्राप्त करने वाले 
हो जाते हैं |॥३|| 

भावार्थ- ज्योतिर्मय परमात्मा की उपासना से मनुष्य भी ज्योतिष्मान्‌ होकर मोक्ष पा लेते हैं।।३।। 


।।५।। अथ मा चिदन्यद्‌' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य द्वयृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रगाथो घौरः काण्वः | देवता 
इन्द्रः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ बृहती, २ सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४२ क्रमाङ्क परमेश्वरोपासनाविषये व्याख्याता | अत्रापि स एव विषय 


उच्यते । 
रा रक २२ 


१ २३ १ १६८२ 
१३६०. सा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत | 


37 ७४१ RMR १६२१७१ गा सुते रररे ११० रा त 
| इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ।।१।। 
| २ ३ २०३३ र ३, १ रर ३7८ ल 
| मा चित्‌ अन्यत्‌ अन्‌ यत्‌ वि शंसत | सखायः स खायः मा रिषण्यत | 


| १२२ ३ १२र १ रर २३२ १ रर ३ ०००३ 

| इन्द्रम्‌ इत्‌ स्तोत वृषणम्‌ सचा सुते । मुहुः उक्था च शंसत ।।१।। 

| पदार्थः- हे सखायः सुहृदः, यूयम्‌ अन्यत्‌ परमेश्वरातिरिक्तं सूर्यचन्दरवृक्षस्थाणुप्रतिमादिकम्‌ मा चित्‌ 
नैव खलु वि शंसत अर्चत, मा रिषण्यत अनर्चनीयानामर्चनेन मा रिषण्यत हिंसिता न भवत | सुते श्रद्धारसे 
अभिषुते सति सचा संभूय वृषणम्‌ आनन्दवर्षकम्‌ इन्दुम्‌ इत्‌ परमैश्वर्यशालिनं परमेश्वरमेव स्तोत स्तुवीध्वम्‌, 
मुहुः पुनः पुनः उक्था च उक्थानि च, स्तोत्राणीत्यर्थः शंसत कीर्तयत ||१।। , 


4 


१. संहितायाम्‌ 'आवित्‌' इति हस्वश्छान्दसः । वैदिकयन्त्रालयमुद्रिते स्वाध्यायमण्डलमुद्रिते च सामवेदे हस्व एव पाठ 
| उपलभ्यते । अन्येषु केषुचित्‌ सामवेदपुस्तकेषु दीर्घः पाठ: प्राप्यते । ऋग्वेदे दीर्घ एव । 
| २. ऋ० ८।१।१, अथ० २०।८५।१, साम० २४२ | 
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भावार्थ:- एकस्य सर्वज्ञस्य सर्वान्तर्यामिनोन्यायकारिणः परमेश्वरस्यैव पूजा सर्वैर्विधेया | 
वेदेष्वनद्रमित्रवरुणादिभिरनेकैर्नामभिरैक एव परमेश्वरः प्रतिपादितोऽस्ति ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४२ क्रमांक पर परमेश्वर की उपासना के विषय में 
की जा चुकी है । यहां भी वही विषय वर्णित है । ` 
पदार्थ हे सखायः साथियो ! तुम अन्यत्‌ परमेश्वर की अतिरिक्त सूर्य, चांद, वृक्ष, स्थाणु, 
प्रतिमा आदि को मा चित्‌ कभी मत विशंसत पूजो, मा रिषण्यत अपूज्यों की पूजा से हानिग्रस्त मत 
होवो । सुते श्रद्धारस के अभिषुत होने पर सचा साथ मिलकर वृषणम्‌ आनन्द की वर्षा करने वाले 
इन्द्रम्‌ इत्‌ परमैश्वर्यशाली परमेश्वर की ही स्तोत स्तुति करो, और मुहुः मुहुः बार-बार उक्था च 
स्तोत्रों का शंसत कीर्तन करो ।।१।| 
भावार्थ- एक सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमेश्वर की ही पूजा सबको करनी चाहिए । 
वेदों में इन्द्र, मित्र, वरुण आदि बहुत से नामों से एक ही परमेश्वर का प्रतिपादन हुआ है ।।१।। 
अथ कीदुशः स परमेश्वरोऽस्तीत्याह । 
३ १७२० २१ २३ २३` १२ रर ३१२ 
१३६१. अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्वेषणं ५ 0 ५) ३१र्‌ मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ ३१२ १ 
विद्वेषणं संवननमुभयङ्कर मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ ।।२॥ 
३ १२ ९८२६ MRR १२र 
अवक्रक्षिणम्‌ अव क्रक्षिणम्‌ वृषभम्‌ यथा जुवम्‌ । 
दै (५५७ 0) १२र ३१२ ३ १ रर ३१२ ३ ARS 
गाम्‌ न चर्षणीसहम्‌ चर्षणि सहम्‌ । विद्देषणम्‌ वि हेषणम्‌ संवननम्‌ सम्‌ वननम्‌ 
उयन्‌ उभयम्‌ क्‌ | महिष्ठम्‌ उभयाविनम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ:- अवक्रक्षिणम्‌ अवक्रष्ठुं सूर्यादिलोकान्‌ परस्पराकर्षणेन धारयितुं शीलमस्येति अवक्रक्षी तम्‌, 
वृषभ यथा वर्षकं मेघमिव जुबम्‌ गन्तारम्‌, मेघोयथा वृष्टिजलेन भूमिमुपगच्छति तथा आनन्दोपहारैः 
। उपासकान्‌ उपगन्तारमित्यर्थः, गां न विद्युतमिव चर्षणीसहम्‌ दुर्जनानां पराभवितारम्‌, विद्वेषणम्‌ विगतद्वेषम्‌, 
ई संवननम्‌ स्तोतृभिः संभजनीयम्‌, उभयङ्करम्‌ उभयस्य द्यावापृथिवीरूपस्यकर्त्तारम्‌, मंहिष्ठम्‌ दातृतमन्‌, 
उभयाविनम्‌ निग्रहानुग्रहोभयगुणोपेतम्‌, इन्द्र परमात्मानं स्तोत इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते | [ बहुलं छन्दसि | 
अ० ७।२।१२२ इत्यत्र 'छन्दसिविनिप्रकरणेष्ट्रामेखलाद्वयोभयरुजाहृदयानां दीर्घश्वेति वक्तव्यम्‌ इति 
| $ वार्तिकेन उभयशब्दान्मत्वर्थे विनि प्रत्ययोदीर्घत्वं च ] ।।२।। 
| अत्रोपमालङ्कारः ।| २।| | 
भावार्थः- गगने निराधारमाकर्षणरज्जुना लोकलोकान्तराणां धारयिता, सज्जनानामुत्साहयिता, 
| दुर्जनानां दण्डयिता, जगत्सष्टा, परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः सर्वैः समुपास्यः || २।। 
| अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि वह परमेश्वर कैसा है । 


| याज ९० न अयंकरः 
iE १. ऋ० ८।१।२, यथा जुरे, संवननोभयंकरं इति भेदः | 


२. उभयाविनं दिव्यपार्थिवलक्षणेन उभयविधानेनोपेतम्‌, यद्वा स्थावरजङ्गमर्पेण द्विप्रकारेण रक्षितव्येनोपेतम्‌, अथवा 
उभयविषैः स्तोतृभिर्द्रेष्टभिश्चोपेतम्‌ - इति सा० । 
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पदार्थ- अवक्रक्षिणम्‌ सूर्य आदि लोकों को आकर्षण द्वारा धारण करने वाले, वृषभं यथा वर्षा करने 
वाले बादल के समान जुबम्‌ उपासकों के पास पहुँचने वाले, अर्थात्‌ बादल जैसे वर्षाजल के द्वारा भूमि पर 
पहुँचता है वैसे ही आनन्द के उपहारों के साथ उपासक के पास पहुँचने वाले, गां न बिजली के समान 
चर्षणीसहम्‌ दुर्जनों को तिरस्कृत करने वाले, विद्वेषणम्‌ द्वेष से रहित, संवननम्‌ स्तोताओं से संभजनीय, 
उभयङ्कूरम्‌ द्ुलोक-भूलोक दोनों के रचयिता, मंहिष्ठम्‌ सबसे बड़े दानी, उभयाविनम्‌ निग्रह और अनुग्रह दोनों 
गुणों से युक्त इन्द्र परमात्मा की स्तोत स्तुति करो | [यहां 'स्तोत' यह पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है] ।|२॥ 

यहाँ उपमालंकार है |।२।। 

भावार्थ- आकाश में बिना ही आधार के आकर्षण-रूप डोर से लोक-लोकान्तरों को धारण करने वाले, 
सज्जनों को उत्साहित करने वाले, दुर्जनों को दण्डित करने वाले, जगत्‌ के रचयिता, परमैशवर्यवान्‌ 
जगदीश्वर की सबको भली-भांति उपासना करनी चाहिए ||२|| 


।।६।। अथ “उदु त्ये' इत्यादिकस्य षष्ठस्य द्रयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः। देवता इन्द्रः। 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ बृहती, २ सतोबृहती)। स्वरः १ मध्यमः २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५१ क्रमाड़ेः स्तोत्रविषये व्याख्याता । अत्र स्तोतृविषय उच्यते । 
२३ न रर ३ २३ नसाल 
१३६२. उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
३ ११ २२ ३ शर २२ RRR १६२ १ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ।।१।। 
२ ३, र. ART १२र १ रर ३ 
उत्‌ उ त्ये मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः ईरते । 
REI १२र ३ २ ३ ६ १6 240६ टील २ 3३ 
सत्राजितः सत्रा जितः धनसाः धन साः : अक्षित ऊतयः। 
१२ ? २२०३ 
वाजयन्तः रथा: इव ।।१।। 
पदार्थः सत्राजितः सत्यजितः, धनसाः भौतिकमाध्यात्मिकं च धनं संभजमानाः प्रयच्छन्तश्च । [षण 
सम्भक्तौ, भ्वादिः। षणु दाने, तनादिः] अक्षितोतयः अक्षीणरक्षाः, वाजयन्तः बलकार्याणि कुर्वन्तः त्ये ते 
मधुमत्तमाः मधुरतमव्यवहाराः, स्तोमासः स्तोतारः | [स्तोमासः स्तुतिकर्तारः इति ऋ० ५।८४।२ भाष्ये >] 
गिरः विद्वांसः | [गृणन्ति ये ते गिरो विद्वांसः इति ऋ० १।६।६ भाष्ये द|] रथा: इव विमानयानानीव उदीरते उ 
उद्गच्छन्ति, उद्यमिनो भवन्ति खलु ||१|। 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१|| 
भावार्थ: परमात्मोपासका मनसा वाचा कर्मणा च सत्याः परोपकारिणो मधुरा बलिंनः पुरुषार्थिनश्च 
भूत्वा स्वकीयं परेषां चोत्कर्षं साधयन्ति |॥१|| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २५१ क्रमांक पर स्तोत्रों के विषय में की गयी थी । यहाँ 
स्तोताओं का विषय वर्णित है । 


१. ऋ० ८।३।१५, अथ० २०।१०।१, ५९।१, साम० २५१ | 
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पदार्थ सत्राजितः सत्य को जीतने वाले, धनसाः भौतिक और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति तथा दान 
करने वाले त्ये वे मधुमत्तमाः अतिशय मधुर व्यवहार वाले, स्तोमासः स्तोता गिरः विद्वान्‌ लोग रथाः इव 
विमान यानों के समान उदीरते उ ऊपर जाते हैं अर्थात्‌ उद्यमी होते हैं।।१।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।१।| 

भावार्थ- परमात्मा के उपासक मन, वाणी और कर्म से सच्चे, परोपकारी, मधुर, बलवान्‌ और 
पुरुषाथी होकर अपनी और दूसरों की उन्नति करते हैं ।।१| 


अथ स्तोतृणामुपलब्धिमाह । 
२ तप 0४७ ER ३ २ 


02५ 58 (55 
१३६३. कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमाशत । 
न्द्र स्तौमेभिर्मेहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ।।२।।' 


१ रर र (१६२ २२३ RR ३२ ३ 
कण्वाः इव भृगवः सूर्याः इव । विश्वम्‌ इत्‌ धीतम्‌ आशत । 
RR १ रर ३१२ ३१२ ३१२ ३२ ३ 
इन्द्रम्‌ स्तोमेभिः महयन्तः आयवः प्रियमेधासः प्रिय मेधासः अस्वरन्‌ ।।२।। 
पदार्थः- प्रियमेधासः प्रियप्रज्ञाः। [प्रियमेधः प्रिया अस्य मेधा | निरु० ३।१७।] आयवः मनुष्याः इन्द्रम्‌ 
परमेशवरम्‌ महयन्तः पूजयन्तः स्तोमेभिः सामस्तोत्रैः अस्वरन्‌ स्तुवन्ति। [स्वृ शब्दोपतापयोः, भ्वादिः।] ततश्च 
कण्वाः इव मेधाविनो ब्रह्मवर्चस्विनो ब्राह्मणाः इव, सूर्याः इव आदित्याः इव च भुगवः ` तेजस्विनः सन्तः। [भ्रस्ज 
पाके | प्रथिम्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च | उ० १।२८ इत्यनेन कुः प्रत्ययः सम्प्रसारणं सलोपश्च।] विश्वम्‌ इत्‌ 
सर्वमेव धीतम्‌ आध्यातम्‌, अभीष्टम्‌ आशत प्राप्तुवन्ति ।|२|| 
अत्रोपमालङ्कारः ||२।| 
भावार्थः- परमात्मोपासकास्तेजस्वितामात्मविश्वासं च प्राप्य पुरुषार्थं कुर्वाणाः सर्वं समीहितं 
लभन्ते ।।२।। 


अगले मन्त्र में स्तोताओं की उपलब्धि वर्णित करते हैं। 

पदार्थ- प्रियमेधासः जिन्हें मेधा प्रिय है ऐसे आयवः मनुष्य इन्द्रम्‌ परमेश्वर की महयन्तः पूजा करते 
हुए स्तोमेभिः साम के स्तोत्रों से अस्वरन्‌ उसकी स्तुति करते हैं। उसके अनन्तर वे कण्बाः इव मेधावी ब्रह्म- 
वर्चस्वी ब्राह्मणों के समान, और सूर्या: इब सूर्यो के समान भृगवः तेजस्वी होते हुए विश्वम्‌ इत्‌ सभी धीतम्‌ 
सोचे हुए अभीष्ट को आशत प्राप्त कर लेते हैं।।२।। 

यहाँ उपमालंकार है ||२|| 


भावार्थ परमात्मा के उपासक लोग तेजस्विता और आत्मविश्वास प्राप्त करके पुरुषार्थ करते हुए सब 
अभीष्ट को पा लेते हैं।।२।। 


१. १६० ८।२।१६, अथ? २०।१०।२, ५९।२, सर्वत्र 'माशत' इत्यत्र 'मानशुः इति पाठः। 
२. भृगवः भृगुगोत्रोत्पन्ना ऋषयः इति सा० | भृगवः भर्जनकराः सूर्या इव यथा आदित्यरश्मयः- इति वि०। 
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।।७।। अथ पर्यू षु इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी त्र्यरुणत्रसदस्यू त्रैवृष्णपौरुकुत्स्यौ | 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः पिपीलिकामध्या अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४२८ क्रमाड्धे स्वान्तरात्मनो वीरपुरुषस्य च विषये व्याख्याता । अत्र 


परमात्मविषय उच्यते । 
२३ १र RR र ३ ०३४ MO 
१३६४. पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि:। 
3. २) RIVER! २ ER 
दविषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ।।१॥। ` 


पराका ३ १ रर १ रर ३ १२२ २०१९-२३-०४ RIV PNT 
परि ऊ सु प्र धन्व वाजसातये वाज सातये । परि वृत्राणि सक्षणिः स क्षणि: | 
२ र 
हिणः तरै ऋणया: ऋण याः नः ईरसे ।|१।। 
पदार्थः- हे पवमान सोम पवित्रकारिन्‌ जगत्स्रष्टः परमात्मन्‌ | त्वम्‌ वाजसातये बलप्रदानाय, अस्मान्‌ 
सु सम्यक्‌ परि प्र धन्व उ परिप्राजुहि खलु, सक्षणिः विष्नविनाशकः त्वम्‌ वृत्राणि जीवनमार्गे योगमार्गे वा 
समागतान्‌ विघ्नान्‌ परि प्र धन्व परितः आक्रामस्व | ऋणयाः अस्माकं ऋषिऋण-देवऋण-पितृऋणानाम्‌ 
अन्येषां च ऋणानां यापयिता त्वम्‌ द्विषः द्वेषवृत्तीः तरध्यै तरीतुम्‌ नः ईरसे अस्मान्‌ प्राप्नुहि || 
ऋणानि च त्रीणि यथा- [जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवा जायते । ब्रह्मवर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, 
प्रजया पितृभ्यः, एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी (तै० सं० ६।३।१०।५।)] इति ||१।। 
भावार्थः- मनुष्योऽन्येषां सहायतामुपयुज्य तान्‌ प्रति ऋणवान्‌ जायते। मातापितरौ गुरून्‌ समाजं राष्ट्र 
मन्यांश्च प्रति तस्य यानि ऋणानि भवन्ति तानि परमेश्वरप्रेरणया स सोपकारस्मरणं सधन्यवादं यापयति ||१।| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४२८ क्रमांक पर अपने अन्तरात्मा और वीर पुरुष के प्रोत्साहन के विषय में 
व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ परमात्मा का विषय कहते हैं। 
पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने वाले जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌ ! आप वाजसातये बल देने के 
लिए, हमें सु भली-भांति परि प्र धन्व चारों ओर से प्राप्त होवो | सक्षणिः विध्नो के विनाशक आप वृत्राणि 
जीवनमार्ग वा योगमार्ग में आये हुए विष्नों पर परि प्र धन्व चारों ओर से आक्रमण कर दो | ऋणया: हमारे 
ऋषिऋण-देवऋण-पितृकण को तथा अन्य ऋणों को चुकवाने वाले आप द्विषः द्वेषवृत्तियों को तरध्यै परास्त 
करने के लिए नः ईरसे हमें प्राप्त होवो || 
तैत्तिरीय संहिता में तीन ऋण गिनाते हुए कहा गया है कि उत्पन्न होता हुआ ब्राह्मण तीन ऋणों से 
ऋणी होता है-ऋषियों के प्रति ब्रह्मचर्य से, देवों के प्रति यज्ञ से और पितृजनों के प्रति प्रजा से | जब वह 
आचार्याधीन ब्रह्मचर्यवास करता है, यज्ञ करता है, और पुत्रवान्‌ हो जाता है तब क्रमशः इन ऋणों से छूट 
जाता है (तै० सं० ६।३।१०।५)।।१।। 
भावार्थ- मनुष्य दूसरों की सहायता का उपयोग करके उनके प्रति ऋणी हो जाता है | माता-पिता, 
गुरुजन, समाज, राष्ट्र तथा अन्यों के प्रति उसके जो ऋण होते हैं उन्हें परमेश्वर की प्रेरणा से वह उपकार- 
स्मरण पूर्वक सधन्यवाद चुका देता है ।।१।। ; 


१. ऋ० ९।११०।१, अथ० ५।६।४, साम० ४२८ | 
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अथ परमेश्वरं स्तौति । 
Wa RA र कव रता ERR, १. RR RR 
१३६५. अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः | 


इ ३. १८२ ३7१२ मं 
गोजीरया रंहमाण: पुरन्ध्या ।।२।। 
\ ५३६ ३ १रर्‌ 0 (६४० 258 SPRINT: PSK 
अजीजनः हि पवमान सूर्यम्‌ । विधारे वि धारे शक्मना पयः | 
१रर ३ १ रर १२र १२र ३ 
गोजीरया गो जीरया रंहमाणः पुरन्ध्या पुरम्‌ ध्या ।।२।। 
पदार्थः- हे पवमान पावक सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर ! त्वम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अजीजनः हि उत्पादित- 
वानसि खलु, अपि च शक्मना स्वशक्त्या विधारे विधारके अन्तरिक्षे पयः मेघजलम्‌ अजीजनः उत्पादितवानसि। 
त्वम्‌ गोजीरया गोजीवया, भूमण्डलस्य जीवनेच्छया पुरन्ध्या भूयस्या प्रज्ञया क्रियया च | [पुरन्धिर्बहुधीः | निरु० 
६।१३। धीः इति कर्मनाम प्रज्ञानाम च | निघं० २।१, ३।९।] रंहमाणः त्वरमाणः भवसीति शेषः ।|२।| ` 
भावार्थः- ब्रह्माण्डस्थानि सूर्यविद्यन्तक्षत्रपर्जन्यादीनि सर्वाणि विलक्षणानि वस्तूनि परमात्मनैव विरचि- 
तानि, नैषां निर्माणे कस्यचिन्मनुष्यस्य सामर्थ्यमस्ति | स सर्वेषां हितकाम्यया बुद्धिपूर्वकं चेष्टमानो वर्त्तते।|२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति की गयी है । 


पदार्थ- हे पवमान पवित्रकर्ता, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर | आपने सूर्यम्‌ सूर्य को अजीजनः हि उत्पन्न 
किया है, और शक्मना अपनी शक्ति से विधारे विधारक अन्तरिक्ष में पय: मेघ-जल को अजीजन: उत्पन्न किया 
है | आप गोजीरया भूमण्डल के जीवन की इच्छा से पुरन्ध्या बहुत अधिक प्रज्ञा तथा क्रिया द्वारा रंहमाणः 
शीघ्रकारी होते हो ||२॥|| 


भावार्थ- ब्रह्माण्ड में स्थित सूर्य, विद्युत्‌, नक्षत्र, बादल आदि सब विलक्षण वस्तुएँ परमात्मा ने ही 
ड हैं, इनके निर्माण में किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है | वह सबकी हितकामना से बुद्धिपूर्वक चेष्टा करता 
।।२।। 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४३२ क्रमाङ्क परमात्मानं जीवात्मानं राजानं च सम्बोधिता । अत्र 
परमात्मविषये व्याख्यायते । 
२४३००३१. २६७२-१५ २३ १ २ महे RRR 
१२६६. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । 


PR RL, 3 


१८०८१२ ड 
वाजो अभि पवमान प्र गाहसे ।।३।। 


१२र ३ २ ३ १ रेर ३२ ३ है: 5२-१३ ५ र 
अनु हि त्वा सुतम्‌ सोम मदामसि । महे समर्यराज्ये समर्य राज्ये | 
१ रर ३२३ २ 


३ 
वाजान्‌ अभि पवमान प्र गाहसे ।।३।। 


१. ऋ० ९।११०।३, य° २२।१८। 
२. (गोजीरया) गवां जीरया जीवनक्रियया-इति य० २२।१८ भाष्ये द०] 


३. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं सूर्यरूपोऽग्निः कीदृश इति विषये व्याचष्टे | 
४. ऋ० ९।११०।२, साम? ४३२ । 
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पदार्थः हे सोम ब्रह्माण्डस्य सम्राट्‌ जगदीश्वर | महे महति समर्यराज्ये समरेण देवासुरसंग्रामेण प्राप्तं 
समर्य तस्मिन्‌ राज्ये, आन्तरे स्वराज्ये इत्यर्थः, वयम्‌ सुतं त्वा हृदये प्रकटीभूतं त्वाम्‌ अनु अनुलक्ष्य मदामसि हि 
मोदामहे खलु । [मदी हर्षग्लेपनयोः, भ्वादिः |] हे पवमान पावक परमात्मन्‌ | त्वम्‌ वाजान्‌ बलानि, अभि प्र 
गाहसे अवगाहसे, अतोऽस्मभ्यमपि बलानि देहीति भावः ||३।। 

भावार्थ:- स्वान्तरात्मनि प्रच्छन्नं परमात्मानं प्रकटीकृत्यात्मबलं परमाह्नादश्च प्राप्तुं शक्यते ||३|| 

तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४३ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा और राजा को सम्बोधित की गयी थी। 
यहाँ परमात्मा के विषय में व्याख्या की जा रही है । 

पदार्थ- हे सोम ब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ जगदीश्वर ! महे महान्‌, समर्यराज्ये देवासुरसंग्राम से प्राप्त 
आन्तरिक साम्राज्य में, हम सुतं त्वा हृदय में प्रकट हुए आपको अनु लक्ष्य करके मदामसि हि मुदित होते हैं। 
हे पवमान पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! आप वाजान्‌ बलों में अभि प्र गाहसे अवगाहन करते हो, अतः हमें 
बल दो, यह भाव है ।।३।। 

भावार्थ- अपने अन्तरात्मा में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करके आत्मबल और परम आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता है |।३।। 


।।८।। अथ 'परि प्र” इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः अग्नयो धिष्ण्याः ऐश्वराः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः द्विपदा विराट्‌ पंक्ति। स्वरः पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४२७ क्रमाद्धे परमात्मविषये व्याख्याता | अत्र ब्रह्मानन्दविषय उच्यते ।। 
२५३५ «२ ०३:४१ BR 50% 22000 (५: पूष्णे रर १ 
१३६७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ।॥१ ॥। 
१२२ ३ RIAA २03 PRR URC 
परि प्र धन्व इन्द्राय सोम । स्वादुः मित्राय मि त्राय पूष्णे भगाय ॥।१॥। 
पदार्थ:- हे सोम ब्रह्मानन्दरस ! स्वादुः मधुरः त्वम्‌ मित्राय मित्रभूताय, पूष्ण पोषकाय, भगाय 
सेवनीयाय इन्द्राय जीवात्मने परि प्र धन्व परि प्रस्व ।|१।। 
भावार्थः- परमेश्वरस्य सकाशात्‌ प्रसुत॑ परमानन्दरसं पीत्वा जीवात्मनि काचिदपूर्वा शक्तिः 
समुदेति ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४२७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहाँ 


ब्रह्मानन्द का विषय कहते हैं। 
पदार्थ हे सोम ब्रह्मानन्द-रस ! स्वादुः मधुर स्वाद वाला तू मित्राय मित्र, पूष्णे पोषणकर्ता, भगाय 
सेवनीय इन्द्राय जीवात्मा के लिए परि प्र धन्व प्रवाहित हो ।।१॥। 
भावार्थ परमेश्वर के पास से प्रवाहित हुए परमानन्दरस का पान करके जीवात्मा में एक विलक्षण 


शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।।१।। 


१. ऋ० ९।१०९।१, साम० ४२७ | 
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५२४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ११, खण्ड २ | 
अथ पुनुर्ब्रह्मानन्दविषयमाह । 
३ रर रेट महे रर३ र शुक्र २ RR MRR 
१३६८ . एवामृताय महे क्षयाय स शुक्र अर्ष दिव्यः पीयूषः ।।२।। ` 


3५२४ है २ bh ९ ४४८ ३.२ (7 रर ३२ ३ २५३.१ २ 
एव अमृताय अ मृताय महे क्षयाय । सः शुक्रः अर्ष दिव्यः पीयूषः ।।२।। 
पदार्थ:- हे सोम ! हे ब्रह्मानन्द | सः असौ शुक्रः पवित्रः, दिव्यः अलौकिकः पीयूषः पातुं योग्यः । [अत्र 
पीड पाने धातोः 'पीयेरूषन्‌ उ० ४।७७। इति ऊषन्‌ प्रत्ययः |] त्वम्‌ एव सत्यम्‌ अमृताय अस्माकम्‌ 
अमरपदलाभाय महे महते क्षयाय निवासकाय धर्मार्थकामलाभाय च अर्ष प्रस्व ।|२|| 
भावार्थः- ब्रह्मानन्दरसपानेन मनुष्यो धर्मार्थकाममोक्षान्‌ सादु क्षमते |।२।। 
अगले मन्त्र में पुन: ब्रह्मानन्द का विषय है । 
पदार्थ हे सोम ! हे ब्रह्मानन्द | सः वह शुक्रः पवित्र, दिव्यः अलौकिक, पीयूषः पान करने योग्य तू 
एव सचमुच अमृताय हमारी अमरपद की प्राप्ति के लिए और महे महान्‌ क्षयाय निवासक धर्म, अर्थ तथा काम 
की प्राप्ति के लिए अर्ष प्रवाहित हो |।२।। 
भावार्थ- ब्रह्मानन्द-रस के पान से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकता है ।|२।। 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
(६-५ ३१ २ ३ २४०३८११ BRIT AO २ २ २ 
र १३६९ . इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवा: ।।३।। ` 
१ रररे १ रर १ रर १ 


इन्द्र: ते सोम छुरय पेयात्‌ । क्रत्वे दक्षाय विशवे च देवा: ॥।३॥। 


पदार्थ:- हे सोम ब्रह्मानन्दरस ! सुतस्य परमात्मनः सकाशात्‌ प्रसुतस्य ते त्वाम्‌ क्रत्वे कर्मणे दक्षाय 
बलाय च इन्द्र: जीवात्मा पेयात्‌ आस्वादयेत्‌, विश्वे च देवाः अन्ये च प्रकाशकाः मनोबुद्धिज्ञानेन्द्रियादयः पेयासुः 
आस्वादयेयुः ||३।| 

भावार्थः- ब्रह्मानन्दरसपानेन मनुष्य आत्मबली कर्मयोगी च जायते |॥३|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य ूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

आगे फिर उसी विषय में कहा गया है । 

पदार्थ- हे सोम ब्रह्मानन्द-रस ! सुतस्य परमात्मा के पास से प्रवाहित हुए ते तुझे क्रत्वे कर्म करने के 
लिए और बलाय बल की प्राप्ति के लिए इन्द्र: जीवात्मा पेयात्‌ पान करे, विशवे च देवा: और अन्य सब 


१ ७/४0५- १५०७७2 .:- 7790. 


i | प्रकाशक मन, बुद्धि, ज्ञानेद्धियाँ आदि भी पान करें |।३।। 

| यु भावार्थ- ब्रह्मानन्द-रस के पान से मनुष्य आत्मबली और कर्मयोगी होता है ।॥३।| 

fi इस खण्ड में परमात्मा और ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति 
i}, जाननी चाहिए || 

| | ग्यारहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 

| १. ऋ० ९।१०९।३ | 


२. ऋ० ९।१०९।२, पेयाः' इति पाठः | 
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।।९।। अथ 'सूर्यस्येव' इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 
तत्रादौ परमात्मोपासनाविषयमाह । 
१ REN, RNR, FYI IERIE 
१३७० . सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते | 
१२३२३ ३5 5१० 5२ ३२ ३ नेन्द्रादृते रु... TN २0 
तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते धाम कि चन ॥१॥।' 
(BL ३ ११-२७ 3 १ र ३ Te Rd i 2 
सूर्यस्य इव रश्मयः द्रावयित्नवः | मत्सरासः प्रसुतः प्र सुतः साकम्‌ ईरते । 
१७२२ 38९ १२१ रर ३५१७८२ (6 ५९९ ३२ ३ १ रर ३ २ 
तन्तुम्‌ ततम्‌ परि सर्गासः आशवः। न इन्द्रात्‌ ऋते पवते धाम किम्‌ च न ॥१|| 
पदार्थः- सूर्यस्य आदित्यस्य रश्मयः इव किरणाः इव द्रावयित्नव: द्रावणशीलाः | [द्रु गतौ, णिजन्ताद्‌ 
इत्नुच्‌ प्रत्ययः |] प्रसुतः अभिषुताः | [प्र पूर्वात्‌ सुवतेः क्विपि प्रथमाबहुवचने रूपम्‌।] मत्सरासः तृप्तिजनकाः, 
आशवः सद्योगामिनः, सर्णासः सृष्टाः भक्तिरसाः साकम्‌ युगपत्‌ ततम्‌ सर्वत्र विततम्‌ तन्तुम्‌ मणिषु सूत्रवद्‌ 
व्याप्तम्‌ इन्द्र परमात्मानम्‌ परि ईरते परिगच्छन्ति | यतः इन्द्रात्‌ ऋते परमात्मानोऽतिरिक्तम्‌ किं चन धाम 
किमपि ज्योतिः न पवते न पुनाति ||१|| 
अत्रोपमालङ्कारः काव्यलिंङ्गैः च ।॥१|| 
भावार्थः- परमात्मन एवोपासनया कृपया च मनुष्यस्यान्तःकरणं पवित्रं जायते ||१!| 
प्रारंभ में परमात्मा की उपासना का विषय वर्णित करते हैं। 
पदार्थ सूर्यस्य सूर्य की रश्मयः इव किरणों के समान द्रावयित्नवः द्रवित करने वाले, मत्सरासः तृप्ति 
देने वाले, आशवः वेगगामी, प्रसुतः प्रेरित सर्गासः हमारे भक्तिरस-प्रवाह साकम्‌ एक साथ ततम्‌ सर्वत्र फैले 
हुए, तन्तुम्‌ मणियों में सूत्र के समान व्याप्त इन्द्र परमात्मा को परि ईरते चारों ओर से प्राप्त हो रहे हैं , क्योंकि 
इन्द्रात्‌ ऋते परमात्मा के अतिरिक्त किं चन धाम कोई भी ज्योति न पवते पवित्रता नहीं देती है ||१।| 


यहां उपमा तथा काव्यलिंग अलंकार है ||१|| 
भावार्थ- परमात्मा की ही उपासना और कृपा से मनुष्य का अन्तःकरण पवित्र होता है ||१॥| 


अथ परमात्मोपासनायाः फलमाह | 
१३७१ . पौ मति: पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्स परि वारमर्षति ॥२।।` 
उप उ मतिः पृच्यते सिच्यते मधु। मन्द्राजनी मन अजनी चौदते अन्तः आसि 


२३ २२३ ९) २ १ स 
पवमानः सन्तनिः सम्‌ तनिः सुन्वताम्‌ इव । मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारम्‌ अर्षति ॥२॥ 


१. ऋ० ९।६९।६, 'प्रसुतः' इत्यत्र परुः | 
२. ऋ० ९।६९।२, सुन्वतामिव' इत्यत्र प्रघ्नतामिव। 
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५२६ वेदभाष्यम्‌ अध्याय ११, खण्ड ३ 


पदार्थः- मतिः मनीषा उप पृच्यते उ संपृच्यते खलु । [ची सम्पर्के |] मधु माधुर्यं सिच्यते क्षार्यते, 
आसनि अन्तः मुखाभ्यत्तरे मन्द्राजनी मन्द्रान्‌ आनन्दकरान्‌ शब्दान्‌ ऑंकारव्याहृतिगायत्र्यादीन्‌ अजति 
प्रेरयतीति सा जिह्वा | [मदि स्तुतिमोदमदस्वण्कान्तिगतिषु, भ्वादिः, 'स्फायितळ्चि' | उ० २।१३ इति रक्‌ प्रत्ययः। 
अज गतिक्षेपणयोः, भ्वादिः।] चोदते स्तुतिमन्त्रान्‌ प्रेरयति | [चुद संचोदने, चुरादिः, वैदिको भ्वादावपि पठितव्यः |] 
पवमानः प्रस्ववन्‌ अन्तःकरणं पवित्री कुर्वन्‌ वा सन्तनिः सम्यग्‌ विस्तरणशीलः, मधुमान्‌ मधुरः द्रप्सः ब्रह्मानन्दरसः 
वारम्‌ दोषनिवारकम्‌ अन्तरात्मानम्‌ परि अर्षति परि गच्छति, सुन्वताम्‌ इव यथा यजमानानाम्‌ पवमानः 
गुरुकुलनिवासेन स्वात्मानं पुनानः मधुमान्‌ मधुरज्ञानवान्‌ मधुरव्यवहारो वा सन्तनिः' सन्तानः स्नातको भूत्वा 
बारम्‌ जनसमाजम्‌ परि अर्षति परिगच्छति ||२|| 
अत्र श्लिष्टोपमालड्कारः । उत्तरार्धगतेन कारणे पूर्वार्धगतस्य कार्यस्य समर्थनादर्थान्तरन्यासः | पकार- 
मकार-नकार-तकार-सकाराणां पृथक्‌ पृथगावृत्तौ वृत््यनुप्रासः। च्यते' इत्यस्यावृत्तौ यमकं च । शान्तो रसः 
।।२॥ 
भावार्थः- उपासकस्यान्तरात्मं ब्रह्मानन्दरसप्रवाहे सति विलक्षणा मतिर्विलक्षणं माधुर्यं चानुभूयते ।॥२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित है । 
पदार्थ- मतिः बुद्धि उपपृच्यते उ प्राप्त हो रही है, मधु माधुर्य सिच्यते सींचा जा रहा है, आसनि अन्तः 
मुख के अन्दर मन्द्राजनी आनन्दजनक शब्दों ओंकार, व्याहृति, गायत्री आदि को प्रेरित करने वाली जिह्वा 
चोदते स्तुति-मन्त्रो को प्रेरित कर रही है | पवमानः बहता हुआ अथवा अन्तःकरण को पवित्र करता हुआ 
सन्तनिः भली-भांति फैलने वाला, मधुमान्‌ मधुर द्रप्सः ब्रह्मानन्द-रस वारम्‌ दोष-निवारक अन्तरात्मा को परि 
अर्षति प्राप्त हो रहा है, सुन्वताम्‌ इव जैसे यजमानों की पवमानः गुरुकुल-निवास से स्वयं को पवित्र करती 
हुई, मधुमान्‌ मधुर ज्ञान से वा मधुर व्यवहार से युक्त सन्तनिः सन्तान स्नातक होकर वारम्‌ जन-समाज को 
परि अर्षति प्राप्त करती है ||२|| 
यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है । उत्तरार्धगत कारण से पूर्वार्धगत कार्य का समर्थन होने से अर्थान्तरत्यास है। 
पू, म्‌, न्‌, त्‌, स्‌ की अलग-अगल आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है। 'च्यते' की आवृत्ति में यमक है। शान्त रस हैं।।२।| 
भावार्थ= उपासक के अन्तरात्मा में ब्रह्मानन्द-रस का धाराप्रवाह होने पर विलक्षण मति और विलक्षण 
माधुर्य अनुभूत होता है ।।२।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह। 
१३७२. उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धैनवो दैवस्य दैवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
१५94 २ उ 
अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ।।३।।` 


उक्षा भिमेति प्रति यन्ति धेनवः देवस्य दैवीः उप यन्ति निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ । 
१ रर २ १ रर्‌ १२र ३ १२ १ रर ३ २ १२र १ रर ३ 
अति अक्रमीत्‌ अर्जुनम्‌ वारम्‌ अव्ययम्‌ । अत्कम्‌ न निक्तम्‌ परि सोमः अव्यत ।।३।। 


१. सन्तनिः सन्ततिः सुन्वतामिव-यथा सुन्वतां सन्तनिः कर्मसन्ततिः, एवं सोमस्य धारयेति-वि० । 
२. ऋ० ९।६९।४, मिमेति' इत्यत्र मिमाति' | 
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पदार्थः उक्षा प्राणरूपो वृषभः | [अनड्वान्‌ प्राण उच्यते | अय० ११।४।] मिमेति शब्दायते । [माङः माने 
शब्दे च जुहोत्यादिः | परस्मैपदं छान्दसम्‌ |] धेनवः इन्द्रियरूपाः गावः प्रति यन्ति बाह्यविषयेभ्यो निवर्तन्ते | देवीः 
विव्यगुणा मनोवृत्तयः देवस्य प्रकाशकस्य जीवात्मनः निष्कृतम्‌ गृहम्‌, आश्रयम्‌ उप यन्ति उपगच्छन्ति | एतत्‌ 
सर्व कुतो जायते ? यतः सोमः जीवात्मा अति विघ्नानतिक्रम्य अर्जुनम्‌ श्वेतं, निष्कलुषम्‌ अव्ययम्‌ अविनश्वरम्‌ 
वारम्‌ वरणीयं परमात्मानं प्रति अक्रमीत्‌ पादविक्षेपं कृतवान्‌ अस्ति, अपि च निक्तम्‌ शुद्धम्‌ | [णिजिर्‌ 
शौचपोषणयोः, निष्ठा |] अत्कं न कवचमिव तम्‌, परि अव्यत परि धारितवान्‌ अस्ति | [व्येन्‌ संवरणे, 
भ्वादिः ]|।३।। 

चतुर्थे पादे उपमालंकारः, उत्तरार्धगतेन कारणेन पूर्वार्धगतस्य कार्यस्य समर्थनादर्थान्तरन्यासश्च ||३।। 

भावार्थः- परमात्मनि प्राप्ते जीवः कवचधर इव रक्षितो जायते ।।३|| 

आगे फिर वही विषय है । 

पदार्थ- उक्षा प्राणरूप बैल मिमेति डकरा रहा है, धेनवः इन्द्रियरूपगायें प्रति यन्ति बाह्य विषयों से 
लौट रही हैं। देवी: दिव्यगुणों वाली मनोवृत्तियाँ देवस्य प्रकाशक जीवात्मा के निष्कृतम्‌ आश्रय को उप यन्ति 
प्राप्त कर रही हैं | यह सब क्यों हो रहा है ? क्योंकि सोमः जीवात्मा ने अति विघ्नों का अतिक्रमण करके 
अर्जुनम्‌ श्वेत, निर्मल, अव्ययम्‌ अविनश्वर, वारम्‌ वरणीय परमात्मा की ओर अक्रमीत्‌ पग बढ़ाये हैं, और 
निक्तम्‌ शुद्ध अत्कं न कवच के समान, उसे परि अव्यत चारों ओर धारण कर लिया है |॥३।| 

चतुर्थ चरण में उपमालंकार है, उत्तरार्धगत कारण से पूर्वार्धात कार्य का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास 
भी है ।।३।। 

भावार्थ- परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर जीव कवचधारी के समान रक्षित हो जाता है ।॥३।| 


।।१०।। अथ “अग्नि नरो” इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
अग्निः | छन्दः विराडनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ७२ क्रमांके परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषयो विद्युद्विषय- 
श्चोच्यते | 
३६:२३. १६७२ ३२ ३१ २ दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं ३ २ 
१३७३. अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ | 
३ २ 
दूरेदुशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 
३२ RT ६8807 दर! 
अग्निम्‌ नरः दीधितिभिः अरण्योः। 
१ रर RRR २5४०३ २ 
हस्तच्युतम्‌ हस्त च्युतम्‌ जनयत प्रशस्तम्‌ प्र शस्तम्‌ । 
३ १ ३ १२२ AR 


३ २ 
दूरदृशम्‌ दूरे दुशम्‌ गृहपतिम्‌ गृह पत्तिम्‌ अथव्युम्‌ अ थव्युम्‌ ॥१।। 


१. ऋ० ७।१।१ 'जनयन्त', 'मथर्युम' इति भेदः | साम० ७२ | 
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पदार्थः प्रथमो जीवात्मपरः | हे मानवाः | नरः पौरुषयुक्ता यूयम्‌ अरण्योः गतिमतोः क्रियाशीलयोः 
मनोबुद्ध्योः । [अर्तेर्गत्यर्थाद्‌ 'अर्तिसषपृधम्यम्यश्यवितृभ्योडनि” | उ० २।१०४ इत्यनेन अनिप्रत्ययः |] दीधितिभिः 
क्रियाभिः, मनसः संकल्यैः बुद्धेरध्यवसायैश्चेत्यर्थः अग्निम्‌ देहस्य नेतारं जीवात्मानम्‌ हस्तच्युतम्‌ हस्ताभ्यां 
च्यावयति पराजयले शत्रून्‌ यस्तम्‌, प्रशस्तम्‌ प्रशंसास्पदम्‌, दूरेदृशम्‌ दूरदर्शिनम्‌, गृहपतिम्‌ देहरूपस्य गृहस्य 
पालकम्‌ अथव्युम्‌ अविचलं च जनयत कुरुत || 
द्वितीयो विद्युत्परः | हे मनुष्याः | नरः विदयुद्विद्योन्नायकाः यूयम्‌ दीधितिभ्िः सूर्यकिरणैः | [दीधितयः 
इति रश्मिनाम । निघं० १।५।] अरण्योः विद्युदुत्पादकयन्त्रयोः हस्तच्युतम्‌ संघर्षणपूर्वकम्‌ प्रशस्तम्‌ उत्कृष्टम्‌, 
दूरेदृशम्‌ दूरं यावद्‌ दर्शयितारं प्रकाशकरम्‌, गृहपतिम्‌ गृहाणां रक्षकम्‌, अथव्युम्‌ गतिशीलम्‌ | [अतनवन्तम्‌ 
इत्यथर्युशब्दव्ाख्याने यास्कः | निरु० ५।९| अथर्युरेव अथव्युः || अग्निम्‌ विद्युतम्‌ जनयत उत्पादयत ।।१॥ ; 
अत्र श्लेषालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थः- मनुष्यैः संकल्पसाधनं मनो निश्वयसाधनभूतां बुद्धिं च प्रयुज्य स्वात्मा प्रबोधनीयो, 
विद्युद्विद्याविद्धि: शिल्पिभिश्च सूर्यरश्मिद्वारा यन्त्राणि संचाल्य विद्युतमुत्पाद्य गृहादिषु प्रकाशः 
करणीयो, विद्यु्तारद्वारा दूरं समाचाराः प्रेषणीया विमानादियानानि च चालनीयानि ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ७३ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ 
जीवात्मा और बिजली का विषय वर्णित करते है। 
पदार्थ- प्रथम जीवात्मा के पक्ष में | हे मनुष्यो | नरः पौरुषवान्‌ तुम अरण्योः क्रियाशील मन 
और बुद्धि की दीधितिभिः क्रियाओं से अर्थात्‌ मन द्वारा कृत संकल्पं से और बुद्धि द्वारा कृत निश्चयो से 
अग्निम्‌ शरीर के नेता जीवात्मा को हस्तच्युतम्‌ हाथों से शत्रुओं को पराजित करने वाला, प्रशस्तम्‌ 
प्रशंसा का पात्र, दूरेदृशम्‌ दूरदर्शी, गृहपतिम्‌ देह-सदन का पालनकर्ता, और अथव्युम्‌ विचलित न होने 
वाला जनयत करो ।। रन 
द्वितीय बिजली के पक्ष में । हे मनुष्यो | नरः विद्युत्‌-विद्या की उन्नति करने वाले तुम 
दीधितिभिः सूर्य-किरणो के द्वारा अरण्योः बिजली उत्पन्न करने वाले यन्त्रो के हस्तच्युतम्‌ 
संघर्षण-पूर्वक प्रशस्तम्‌ उत्कृष्ट, दूरेदृशम्‌ दूर तक प्रकाश करने वाले, गृहपतिम्‌ घरों के रक्षक, 
अथव्युम्‌ गतिशील अग्निम्‌ बिजली रूप अग्नि को जनयत उत्पन्न करो ।।१।। 
यहाँ श्लेषालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि संकल्प के साधन मन को और निश्चय के साधन बुद्धि को 
प्रयुक्त कर अपने आत्मा को जगायें और विद्युत्‌-विद्या के विशेषज्ञ शिस्पियों को चाहिए कि सूर्य-किरणों 
द्वारा यन्त्रो को चलाकर, बिजली उत्पन्न करके घर आदि में प्रकाश करें, बिजली के तारों द्वारा दूर 
समाचार भेजें तथा विमान आदि यानों को चलायें ।।१।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्चमिमं नरैः कथं विद्युदुत्पादनीयेति पक्षे व्याख्यातवान्‌ । 
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अथ पुनर्जीवात्मविद्युतोर्विषयो वर्ण्यते । 
३२उ दत्र २ देक रर १ २३ १८९, 


१३७४. तमग्निमस्तै न्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ।।२।।' 


२ RT 


तम्‌ अग्निम्‌ अस्ते वसवः नि ऋण्वन्‌ | सुप्रतिचक्षम्‌ सु प्रतिचक्षम्‌ अवसे कुतः चित्‌ । 
दक्षाय्यः यः दमे आस नित्यः ।।२॥ 


पदार्थः- प्रथमः जीवात्मपरः | वसवः स्वेषु सद्गुणकर्मस्वभावानां निवासकाः मोक्षपथपथिकाः जनाः 
कुतश्चित्‌ यतः कुतोऽपि अवसे शत्रोः स्वात्मनो रक्षणाय तम्‌ सुप्रतिचक्षम्‌ सम्यग्‌ द्रष्टारम्‌ अग्निम्‌ जीवात्मानम्‌ 
अस्ते मोक्षधाम्नि | [अस्तमिति गृहनाम | निघं० ३।४।] न्यृण्वन्‌ प्रेषयन्ति | [ऋणोतिर्गतिकर्मा | निघं० २।१४।] 
यः दक्षाय्यः बलवर्द्धकः | [दक्षयति वर्द्वयति यः सः दक्षाय्यः | श्रुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्यः | उ० ३।९६ इति दक्षते 
आय्यप्रत्ययः।] नित्यः अविनश्वरो जीवात्मा दमे देहगृहे | [दम इति गृहनाम | निघं० २।४।] आसः बभूव || 

द्वितीयो विद्युत्परः | वसवः विद्युद्विद्यायां कृतनिवासाः शिल्पिनः कुतश्चित्‌ कुतोऽपि भयहेतोः अवसे 
रक्षणाय तम्‌ सुप्रतिचक्षम्‌ सुप्रकाशकरम्‌ अग्निम्‌ विद्युद्रूपम्‌ अस्ते निवासगृहे | [जातावेकवचनम्‌, गृहे गृहे 
इत्यर्थः |] न्यृण्वन्‌ प्रेषयन्ति, यः दक्षाय्यः बलवान्‌ नित्यः अक्षयः विद्युदग्निः दमे उत्पादनगृहे आस बभूव ।|२।|` 

अत्र श्लेषालङ्कारः || २।। 

भावार्थः- राष्ट्रे यथा प्रजाजना अभ्युदयनिःश्रेयसयोः पथिकाः स्युस्तथैव शिल्पिनो विद्युतमुत्पाद्य 
प्रकाशनार्थं यन्त्रादिचालनार्थं च तारद्वारा गृहे गृहे संयोजयन्तु ||२|| 

अगले मन्त्र में फिर जीवात्मा और बिजली का विषय है । 

पदार्थ- प्रथम जीवात्मा के पक्ष में | वसवः अपने अन्दर श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभावों को निवास कराने 
वाले मोक्ष-पथ के पथिक लोग कुतश्चित्‌ जहाँ कहीं से भी अवसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए तम्‌ उस 
सुप्रतिचक्षम्‌ श्रेष्ठ द्रष्टा अग्निम्‌ जीवात्मा को अस्ते मोक्ष-धाम में न्यृण्वन्‌ भेजते हैं, यः जो दक्षाय्य: बल बढ़ाने 
वाला, नित्य: नित्य, अविनाशी जीवात्मा, मुक्ति से पूर्व दमे शरीर रूप घर में आस था || 

द्वितीय बिजली के पक्ष में | वसव: विद्युत्‌-विद्या में निवास किये हुए शिल्पी लोग कुतश्चित्‌ किसी भी 
भय से अवसे रक्षा के लिए तम्‌ उस सुप्रतिचक्षम्‌ शुभ प्रकाश करने वाले अग्निम्‌ बिजलीरूप अग्नि को अस्ते 
प्रत्येक निवासगृह में न्यृण्वन्‌ पहुँचाते हैं, यः जो दक्षाय्यः बलवान्‌, नित्यः नित्य बिजलीरूप अग्नि दमे 
कारखाने में आस था ||२।। 

यहां श्लेषालंकार है ||२।| 


१. ऋ० ७।१।२ | 


२. विवरणनये 'आसनित्यः' इत्येकं मा आसनित्यः आसम्‌ आसनं नित्यं यजमानगृहे यस्य’ इति तद्व्याख्यानम्‌ । | 


विरुद्धं चैतत्‌ पदकारादीनाम्‌ आस इति दर्शनाद्‌ बहुब्रीहिस्वराश्रुतेश्चेति विचार्यम्‌-इति सामश्रमी | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं विद्युदुत्पादनविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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भावार्थ- राष्ट्र में जैसे प्रजाजनों को अभ्युदय और निः श्रेयस का पथिक होना चाहिए, वैसे ही शिल्पियों 
को चाहिए कि बिजली पैदा करके प्रकाश के लिए और यन्त्र आदि को चलाने के लिए तारों द्वारा उसे घर-घर 
में लगा दें ।।२।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । पन की 
१३७५. प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ । 


श्र २२३ १२, (३ १ २ 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ।।३।। ` 


१ रर रै २ ३ १२र ३ रेक ३ 
प्रेद्ध: प्र इद्धः अग्ने दीदिहि पुरः नः । अजस्रया अ जस्या सूर्म्या यविष्ठ । 
त्वाम्‌ शश्वन्तः उप यन्ति वाजाः ॥३।। 
पदार्थ:- हे यविष्ठ युवतम अग्ने जीवात्मन्‌ विद्युद्‌ वा ! प्रेद्ध: प्रदीपितः त्वम्‌ अजस्रया अक्षीणया सूर्म्या 
ज्वालया, तेजस्वितया इत्यर्थ: नः पुरः अस्माकमग्ने दीदिहि दीप्यस्व । [दीदयतिः ज्वलतिकर्मा | निघं० १।१६।] 
त्वाम्‌ भवन्तं शश्वन्तः बहवः । [शश्वदिति बहुनाम । निघं० ३।१।] वाजाः बलानि उपयन्ति उपगच्छन्ति ।|३।।` 
भावार्थः जीवात्मनि विद्युतीव महती शक्तिर्निहिताऽस्ति | तामुपयुज्य मानवस्तेजस्वी प्रतापवानग्रगन्ता 
महांश्च भवितुमर्हति ।।३।। 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 
पदार्थ हे यविष्ठ अतिशय यौवनयुक्त अग्ने जीवात्मन्‌ वा विद्युत्‌ ! प्रेद्धः प्रदीप्त किया गया तू 
अजसया अक्षीण सूर्म्या तेजस्विता के साथ नः पुरः हमारे आगे दीदिहि चमक, त्वाम्‌ तुझे शश्वन्तः बहुत-से 
वाजा: बल उप यन्ति प्राप्त हैं |।३।। 
भावार्थ= जीवात्मा में बिजली के समान बड़ी भारी शक्ति निहित है | उसका उपयोग करके मनुष्य को 
तेजस्वी, प्रतापी, अग्रगन्ता और महान्‌ होना उचित है ।॥३।| 


।।११।। अथ ‘आयं गौ? इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सार्पराज्ञी | देवता सूर्यः (आत्मा 
वा) । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


> तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिकि ६३० क्रमाडे सूर्य-भूलोक-परमात्म-जीवात्म-स्तोतृविषये पञ्चधा | 
4 व्याख्याता। अत्र चन्द्रसूर्यसम्बन्धो वर्ण्यते । | 
; ४९ RRR पृश्निस्क्रमीडलदत्मासर ३ २ पितर ३१ २ ३ | 
१३७६. आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर: । पितरं च प्रयन्त्स्वः ।।१ ।। 
२३८२ र परेर ३ १२र RRR AR 
आ अयम्‌ गौः पृश्निः अक्रमीत्‌ । असदत्‌ मातरम्‌ पुरः । | 
३१२ रे | 


पितरम्‌ च प्रय्न प्र यन्‌ स्वार रहि ॥।१॥ 


१. ऋ० ७।१।३, प० १७॥७६ | 
२. दयानन्दर्षिणा मन्त्र एष ऋग्भाष्ये विद्युद्विषये यजुर्भाष्ये च योगिविषये व्याख्यातः । 
३. ऋ० १०।१८९।१ देवता सार्पराज्ञी सूर्यो वा। य° ३।६ देवता अग्निः। अथ° ६।३१।१ देवता गौः, २०।४८।४ देवता सूर्य” 
गौः। साम० ६३० | | 
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पदार्थः- अयम्‌ एषः पृश्निः प्राष्टवर्णः गौः गतिमयः चन्द्रलोक: आ अक्रमीत्‌ उदितोऽस्ति, यः पुरः 
पश्चिमतः पूर्वं प्रति मातरम्‌ मातृभूतां पृथिवीम्‌ परितः असदत्‌ गच्छति । [षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु |] 
पितरम्‌ पितृस्थानीयम्‌ स्वः च सूर्यं च प्रयन्‌ परिक्राम्यन्‌ भवति ।|१।।' 

भावार्थः- चन्द्रो हि पृथिव्याः पृथगभूतं पिण्डमस्तीति वैज्ञानिका मन्यन्ते | अतः पृथिवी चन्द्रस्य माता | 
सूर्यस्य प्रभावादेव तत्‌ पिण्डं पृथिव्याः पृथग्भूतमिति सूर्यश्चनद्रस्य पिता | चन्द्रः पृथिवीं परिक्राम्यन्‌ तया सह 
सूर्यमपि परिक्रामतीति खगोलशास्त्रविदां निरीक्षणमस्ति ||१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६३० क्रमांक पर सूर्य, भूगोल, परमात्मा, जीवात्मा तथा स्तोता 
इन पाँचों पक्षों में की जा चुकी है । यहाँ चन्द्रमा और सूर्य का सम्बन्ध वर्णन करते है । 

पदार्थ- अयम्‌ यह पृश्निः रंगीला गौः गतिमय चन्द्रलोक आ अक्रमीत्‌ उदित हुआ है, जो पुर: पश्चिम 
से पूर्व की ओर मातरम्‌ माता पृथिवी के चारों ओर असदत्‌ गति करता है और पितरम्‌ पितृस्थानीय स्वः च 
सूर्य की भी प्रयन्‌ परिक्रमा करता है ||१।। 

भावार्थ- चन्द्रमा पृथिवी से अलग हुआ पिण्ड है ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। इसलिए पृथिवी 
चन्द्रमा की माता है । सूर्य के प्रभाव से ही वह पिण्ड पृथिवी से अलग हुआ, इस दृष्टि से सूर्य चन्द्रमा का 
पिता है | चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा करता-करता पृथिवी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, ऐसा 
खगोलशास्त्रवेत्ताओं का निरीक्षण है ।|१।। 

200 ऋक्‌ पूर्वाचिके ६३१ क्रमाङ्क सूर्यस्य परमात्मनश्च विषये व्याख्याता । अत्र प्राणरूपं सूर्य 
व | 
१३७७. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्महिषों दिवम्‌ ॥२॥।* 
अन्तरिति चरति रोचना । अस्य प्राणात्‌ प्र आतात्‌ अपानली अप अनती | 
वि अख्यत महिषः दिवस ॥२॥ 

पदार्थ:- अस्य प्राणात्मनः सूर्यस्य रोचना दीप्तिः प्रभावशक्तिरिति यावत्‌ प्राणाद्‌ अपानती प्राणन- 
क्रियोत्तरम्‌ अपानक्रियां कुर्वती अन्तः शरीराभ्यन्तरे चरति विचरति । महिषः महान्‌ प्राणः दिवम्‌ देहस्थं 
मूर्धानमपि व्यख्यत्‌ प्रकाशयति ।।२।।` 

भावार्थः- यथा बाह्ये सौरजगति सूर्यो ग्रहोपग्रहान्‌ धारयति, तथैव मानवदेहे जीवात्मना सहचरितः 
प्राणमनोबुद्धिमस्तिष्केन्द्रियादीनि धारयति ।|२।। 

द्वितीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६३१ क्रमांक पर सूर्य और परमात्मा के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ प्राणरूप सूर्य का वर्णन करते हैं। 

पदार्थ- अस्य इस प्राणरूप सूर्य की रोचना दीप्ति अर्थात्‌ प्रभावशक्ति प्राणाद्‌ अपानती प्राणन-क्रिया के 
पश्चात्‌ अपान की क्रिया करती हुई अन्तः शरीर के अन्दर चरति विचरण करती है | महिषः महान्‌ प्राण दिवम्‌ 
शरीर के मूर्धा को भी व्यख्यत्‌ प्रकाशित करता है ।।२।। 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमेत भूलोकस्य सूर्यं परितो भ्रमणविषये व्याख्यातवान्‌ | 

२. ऋ° १०।१८९।२ देवता सार्पराज्ञी सूर्यो वा आत्मा क | य० ३।७ देवता अग्निः, अथ० ६।३१।२ देवता गौः, २०।४८।५ 
देवता सूर्यः, गौः | साम० ६३१ | 

२. मनत्रमेतं दयानन्दर्षिर्यजुर्भाष्ये विद्युदग्निपक्षे व्याचष्टे । 
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५३२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय ११, खण्ड ३ 
जैसे बाह्य सौर जगत्‌ में सूर्य ग्रह-उपग्रहों को धारण करता है, वैसे ही मानव-शरीर में 
मन, बुद्धि, मस्तिष्क, इन्द्रियों आदि को धारण करता है ।॥२।| 
तृतीया ऋक्‌ Rn ३ क्रमाडे सूरयपरमात्मनोरेव विषये व्यांच्याता | न प्राणविषयो वर्ण्यते ' | 
१३७८. त्रिंशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । प्रति FE चिः ।।३॥। 
त्रिशत्‌ धाम वि राजति । वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वसतीः अह शूप ।।३॥ 
पदार्थः एष प्राणः त्रिंशद्‌ धाम त्रिंशत्‌ धामानि, अहोरात्रस्य त्रिंशदपि मुहूर्तानि विराजति शरीरे 
विराजमानो भवति, जाग्रदवस्थायां स्वणावस्थायां सुषुप्तावस्थायां चापि सक्रियस्तिष्ठति । [उर्ध्वः सुप्तेषु जागार। 
अथ० ११।४।२५ इति श्रुतेः।] अस्मै पतङ्गाय श्वासोच्छ्वासगत्या पक्षिवच्चेष्टते प्राणाय । [प्राणो वै पतङ्गः | कौ० 
ब्रा० ८।४।] वाक्‌ वाणी धीयते निरुध्यते, प्राणायामकाले भाषणासम्भवात्‌ | प्रति वस्तोः प्रत्यहम्‌ अह किल 
द्युभि: दीप्तैः सूर्यकिरणैः, एष प्राणो बलवान्‌ जायते इति वाक्यपूर्तिर्विधेया ।।३।। 
भावार्थः रात्रिन्दिवं शरीरं धारयन्तेष प्राणः प्राणिनां महदुपकरोति ।।२।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मोपासनाया जीवात्मनः प्राणस्य प्रसङ्गतया विद्युतश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य 
ूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ६३२ क्रमांक पर सूर्य और परमात्मा के ही विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ प्राण का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- यह प्राण त्रिंशद्‌ धाम दिन-रात के तीसों मुहूतों में वि राजति शरीर में विराजमान रहता है 
अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था तीनों में सक्रिय रहता है, जैसी कि श्रुति है- प्राण 
अन्य सबके सो जाने पर भी खड़ा जागता रहता है' (अथ० ११।४।२५) । इस पतङ्गाय श्‍वास-उच्छवास की 
गति से पक्षी के समान चेष्टा करने वाले प्राण के लिए, अर्थात्‌ प्राणायाम के काल में वाक्‌ वाणी धीयते रोक 
ली जाती है, क्योंकि प्राणायाम करते हुए भाषण संभव नहीं है । प्रति वस्तोः प्रतिदिन अह निश्चय ही द्युभिः 
दीप्त सूर्य-किरणो से यह प्राण बलवान्‌ होता है ।।३।। क 
 भावार्थ- दिन-रात शरीर को धारण करता हुआ यह प्राण प्राणियों का महान्‌ उपकार करता है ॥॥३।| 
इस खण्ड में परमात्मोपासना, जीवात्मा, प्राण और प्रसंगतः विद्युत्‌ का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
“खण्ड के साथ संगति है ॥ 


भावार्थ- 
जीवात्मासहित प्राण, 


ग्यारहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 
ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । 
षष्ठ प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


१. ऋ० १०।१८९।३ देवता सार्पराज्ञी सूर्यो वा, य° ३।८ देवता अग्निः, अथ० ६।३१।३ देवता गौः, २०।४८।६ देवता सूर 
सूर्योषनिरख' 


गौः। साम० ६३२ | 

२. पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि | उ० १।११९ इति सूत्रेण अद्भच्‌ प्रत्ययः । 'पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि बाहुलकात्‌ पतङ्गः 
शालिभेदो वा इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति''- इति उणादिकोषवृत्तौ द० | 

३. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं वाक्पक्षे व्याख्यातः । 
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प्रपा०६ (अर्ध २), सूक्त १ उत्तरार्चिकः ५३३ 


अथ द्वादशोऽध्यायः षष्ठे प्रपाठके द्वितीयो ऽधश्च 


॥१।। तत्र “उपप्रयन्तो इत्यादिकस्य प्रथमस्य चतुक्रचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २, ४ गोतमो राहूगणः, 
३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथ परमेशवरोपासनाविषयमाह । 
१३७९. उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मै च शुण्वते IRN 
३ | “२ २३ RRR, TR २ १२ 
उपप्रयन्तः उप प्रयन्तः अध्वरम्‌ । मन्त्रम्‌ वोचेम अग्नये | 
आरे उदि च शृण्बते ॥१॥ 
पदार्थ:- अध्वरम्‌ हिंसारहितं ब्रह्मयज्ञं देवयज्ञं वा उप प्रयन्त: उपगच्छन्तः वयम्‌ आरे दूरे | [आरे इति 
दूरनाम । निघं० ३।२६।] अस्मे च अस्माकं समीपे च, शुण्वते प्रार्थनावचांसि आकर्णयते अग्नये अग्रनायकाय 
जगदीश्वराय मन्त्रम्‌ वेदमन्त्रम्‌ वोचेम उच्चारयेम ।|१।।` 
भावार्थः- ब्रह्मयज्ञं देवयज्ञं वा कुर्वन्तो जना मन्त्रोच्चारणपूर्वकं परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावान्‌ ध्यायेयुः 
स्ततः शिक्षां च गृह्णीयुः ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वरोपासना का विषय कहते है । 
पदार्थ- अध्वरम्‌ हिंसारहित ब्रह्मयज्ञ वा देवयज्ञ में उपप्रयन्तः जाते हुए हम आरे दूर अस्मे च और 
हमारे समीप शुण्वते प्रार्थना-वचनों को सुनने वाले अग्नये अग्रनायक जगदीश्वर के लिए मन्त्रम्‌ वेदमन्त्र को 
वोचेम उच्चारण करें ||१।। 
भावार्थ- ब्रह्मयज्ञ वा देवयज्ञ करते हुए मनुष्य मन्त्रोच्चारणपूर्वक परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभार्वो का 
ध्यान किया करें और उससे शिक्षा ग्रहण किया करें ||१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३१-२३ २ 


श्र र्र RN १ १२ क २०३७ १8३ दर 
१३८० . यः स्नीहितीषु पूर्व्यः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्‌ दाशुषे गयम्‌ ।।२।। 
र! 
यः स्वीहितीपु पूर्व सञ्जग्मानासु सम्‌ जग्मानासु कृष्टिपु | 
अरक्षत्‌ दाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- पूर्व्यः पूर्व: साक्षात्कृतः । [पूवैः कृतमिनयौ च | अ० ४।४।१३३ इति कृतेऽ्थे यः प्रत्ययः| | यः 
योऽग्निः अग्रनायकः परमेश्वरः स्नीहितीषु वधकर्त्रीषु। [स्नेहयतिर्वधकर्मा निघं० २।१९।] कृष्टिषु शात्रवीषु प्रआासु 


१. ऋ० १।७४।१, य० ३।११ । 

२. (वोचेम) उच्याम अयमाशिषि लिङ्युत्तमबहुवचने प्रयोगः | लिङ्याशिष्यद्‌ इत्यङि कृते छन्दस्युभयथेति सार्वधातुकमाश्रित्य 
इयूसकारलोपौ। वच उम्‌ | अ० ७।४।२० इत्यङि पर उमागमश्च-इति य° ३।११ भाष्ये द० । 

३. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयम्‌ ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च परमेश्वरगुणस्वरूपविषये व्याख्यातः । 

४. ऋ० १।७४।२ | 
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५३४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड १ 


संजग्मानासु संगतासु सतीषु दाशुषे आत्मसमर्पणकर्त्रे उपासकाय गयम्‌' गृहम्‌ आश्रयमिति यावत्‌ | [गयमिति 
गृहनाम | निघं० २।१०।] अरक्षत्‌ रक्षति, तस्मै अग्नये परमेश्वराय मन्त्र वोचेम इति पूर्वेण सम्बन्धः ।|२।|१ 
भावार्थः परमेश्वरोपासकस्य मार्गात्‌ सर्वे विघ्ना नश्यन्ति, परमेश्वरस्तस्मै सुरक्षितं स्वाश्रयं दिव्य- 
सम्पदश्च प्रयच्छति ।।२।। 
आगे पुन: उसी विषय का कथन है । 
पदार्थ- पूर्व्यः पूर्वजों से साक्षात्कार किया गया यः जो अग्रनायक परमेश्वर स्नीहितीषु वध करने वाली 
कृष्टिषु शत्रु-प्रजाओं के संजग्मानासु मुठभेड़ करने पर दाशुषे आत्मसमर्पण करने वाले उपासक के लिए गयम्‌ 
आश्रय को अरक्षत्‌ सुरक्षित करता है, उस [अग्नये अग्रनायक परमेश्वर के लिए, हम मन्त्रं वोचेम वेदमन्त्रो का 
उच्चारण करें]।| २।|` 
भावार्थ- परमेशवरोपासक के मार्ग से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं, परमेश्वर उसे अपना सुरक्षित आश्रय 
और दिव्य सम्पदाएँ प्रदान करता है ।।२।। 
अथोपासकः स्वाकाइक्षां प्रकटयति । 
१३८१ . स नौ वैदो अमात्यमग्नी क्षतु शन्तमः । उतास्मान्‌ पात्वंहसः ।।३।।` 
ते बे RR, के) १२२, ३२३. २ ३ १२र 
सः नः वेदः अमात्यम्‌ अग्निः रक्षतु शन्तमः । उत अस्मान्‌ पातु अंहसः ।।३।। 
पदार्थः सः असौ शन्तमः शंकरतमः अग्निः अग्रनायकः परमेश्वरः नः अस्माकम्‌ अमात्यम्‌ सहभूतम्‌ | 
[अमा इत्यव्ययं सहार्थवाचकम्‌, ततः अव्ययात्‌ त्यप्‌ | अ० ४।२।१०४ इति त्यप्‌ प्रत्ययः।] वेद: ज्ञानं दिव्यं धनं वा 
रक्षतु पालयतु | उत अपि च अंहसः पापात्‌ नः अस्मान्‌ पातु त्रायताम्‌ ।।३।। ` 
भावार्थः- परमात्मनि विश्वासाद्‌ दिव्यगुणा रक्ष्यन्ते पापानि च विद्राव्यन्ते ।।३।। 
अगले मन्त्र में उपासक अपनी आकांक्षा प्रकट कर रहा है । 
पदार्थ- सः वह शन्तमः अतिशय शान्तिदायक अग्निः अग्रनायक परमेश्वर नः हमारे अमात्यम्‌ सार्थ 
रहने वाले वेद: ज्ञान की वा दिव्य धन की रक्षतु रक्षा करे, उत और अंहसः पाप से नः हमें पातु बचाये ।!३। 
भावार्थ- परमात्मा में विश्वास से दिव्य गुण रक्षित होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं ।।३।। 


१. गयम्‌ प्राणम्‌ । यद्यपि सर्वासु मनुष्यजातिषु अन्तर्हृदयान्तः स्थितं ज्योतिः, तथापि ये यजमानाः तेषां गयान्‌ प्राणात्‌ रक्षति 
इति वि० | 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिमं परमेश्वरपक्षे व्याचष्टे | 

३. वाक्यपूर्ति के लिए यह कोष्ठान्तर्गत भाग पूर्व मन्त्र से लाया गया है । 

४. क्र» ७।१५।३, 'शन्तमः' इत्यत्र 'विश्वर्तः' | 

५. अमत्‌ प्राणः, प्राणत्वं, हूदयावस्थितं ज्योतिः- इति वि० । 

६. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमेतं यतिगृहस्थयोर्विषये व्याख्याति । 
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प्रपा० ६ (अर्ध २), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ५३५ 


अथोपासकाः किं कुर्वन्त्वित्याह | 
३२३ २२ 3 २ वटा र्‌र 
१३८२ . उत ब्रुवन्तु जन्तव उदय्निर्वृत्रहाजनि । धनञ्जयो रणेरणे ।।४|।' 
३२ ३ 
उत ब्रुवन्तु जन्तवः । उत्‌ अशनि वृत्रहा वृत्र हा अजनि | 


धनञ्जयः धनम्‌ जयः रणेरणे रणे रणे ।।४।। 


पदार्थः-उत्त अपि च जन्तवः अधिगतद्वितीयजन्मानो द्विजाः उपासकाः | [जन्यन्ते आचार्येण ये ते 
जन्तवो द्विजाः | कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्च | उ० १।७३ इति जनेस्तुः प्रत्ययः।] ब्रुवन्तु हर्षण कथयन्तु यत्‌ अयम्‌ 
वृत्रहा विघ्नहन्ता अग्निः अग्रनायकः परमेश्वरः उद्‌ अजनि अस्माकं हृदये प्रादुर्भूतोऽस्ति | यः रणे-रणे संग्रामे 
संग्रामे, प्रतिदेवासुरसंग्रामम्‌ धनञ्जयः ` दिव्यधनस्य प्रापयिता वर्तते ||४।|` 

भावार्थः- आन्तरिके बाह्ये चापि देवासुरसंग्रामे परमेश्वरविश्वासिनां विजयो भवति विजयेन च 
तैर्दिव्यानि भौतिकानि च धनानि प्राप्यन्ते ||४|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमेशवरोपासनाविषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्तीति मन्तव्यम्‌ || 

अगले मन्त्र में उपासक क्या कहें यह वर्णन है | 

पदार्थ- उत और जन्तवः द्वितीय जन्म ग्रहण किये हुए द्विज उपासक ब्रुवन्तु हर्ष के साथ कहें कि यह 
वृत्रहा विघ्नविनाशक अग्निः अग्रनायक परमेश्वर उद्‌ अजनि हमारे हृदय में प्रादुर्भूत हो गया है, जो रणे-रणे 
प्रत्येक देवासुरसंग्राम में धनळ्जयः दिव्य धन प्राप्त कराने वाला है ।|४|| 

भावार्थ- आन्तरिक और बाह्य देवासुरसंग्राम में परमेश्वर-विश्वासियों की विजय होती है और विजय 
से उन्हें दिव्य तथा भौतिक धन प्राप्त होते हैं ||४॥| 

इस खण्ड में परमेश्‍वरोपासना का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है यह 
जानना चाहिए || 

बारहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।।२।। अथ अग्ने युङ्क्ष्वा' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भारद्वाजो बार्हस्पत्य: | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५ क्रमाङ्भे परमात्मानं सम्बोधिता । अत्र स्वान्तरात्मा प्रबोध्यते । 
२ 


१३८३ . अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः ।॥१।। 
१ रर र्र WD (६० ४९ ३१ २ 
अग्ने युङ्क्ष्व हि ये तव | अश्वास: देव साधवः । अरम्‌ वहन्ति आशवः ॥१॥। 


१. ऋ० १।७४।३ | 

२. (धनव्जय:) यो धनेन जापयति स-इति ऋगभाष्ये द० | 

३. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिरप्यत्राग्निशब्देन परमेश्वरार्थ गृहीतवान्‌ | 

४. ऋ० ६।१६।४३, य° १३।३६, उभयत्र युक्ष्वा’, वहन्ति मन्यवे' इति पाठः | साम० २५। 
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पदार्थः- हे देव ज्ञानेन प्रकाशमान अग्ने देहाधिष्ठातः मदीय अन्तरात्मन्‌ | ये तव ये त्वदीयाः साधवः 
भद्राः, आशवः आशुगामिनः, अश्वासः मनोबुद्धिप्राणेन्द्रिररूपाः तुरङ्गाः, अरम्‌ अलम्‌, पर्याप्तम्‌ वहन्ति देहरथं 
चालयन्ति, तान्‌ युङ्क्ष्व हि कार्ये योजय खलु ||१।| : 
भावार्थः मनुष्यस्यात्मा यदि सावधानो नास्ति तर्हिं तस्य मनइन्द्रियादयोऽश्वाः कुपथगामिनो 
जायन्ते ।।१।। । 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५ क्रमांक पर परमात्मा को संबोधित की गयी है । यहाँ अपने अन्तरात्मा 
को संबोधन है । 

पदार्थ- हे देव ज्ञान से प्रकाशमान, अग्ने देह के अधिष्ठाता मेरे अन्तरात्मन्‌ ! ये तव जो तुम्हारे 
साधवः भले आशवः शीघ्रगामी अश्वासः मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय रूप घोड़े अरम्‌ पर्याप्त रूप से वहन्ति 
देह-रथ को चलाते हैं, उन्हें युङ्क्ष्व कार्य में तत्पर करो ।|१।। 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा यदि सावधान नहीं है तो उसके मन, इन्द्रिय आदि घोड़े कुमार्गगामी हो 
जाते हैं ।।१।। 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१ २ RMR 3१ रर्‌ ३१२ २३९१र रर 
१३८४. अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये । आ देवान्त्सोमपीतये ।।२।। 
१२९ ३ ३१२ 


२३ R ART 
अच्छ नः याहि आ वह । अभि प्रयांसि वीतये । 
३२ १२२ व १रर ३ 
आ देवान्‌ सोमपीतयें सोम पीतये ।।२।। 
पदार्थः- हे अग्ने । हे परमात्मन्‌ | त्वम्‌ नः अच्छ अस्मान्‌ प्रति आयाहि आगच्छ, वीतये अस्माकं 


प्रगतये प्रयांसि शान्तरसान्‌ | [प्रयः इति उदकनाम । निघं० १।१२।] अभि वह अभि प्रापय, देवान्‌ विदुषः 
सोमपीतये वीररसस्य पानाय आ आवह |!२।|* 


भावार्थः- जगति सर्वे वीरा भूत्वा शान्तिं प्रसारयेयुः |।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 


पदार्थ- हे अग्ने | हे परमात्मन्‌ ! आप नः अच्छ हमारी ओर आयाहि आओ, वीतये प्रगति के लिए 


प्रयांसि शान्तरसो को अभि वह प्राप्त कराओ, देवान्‌ विद्वानों को सोमपीतये वीर रस के पान के लिए आ प्रेरित 
करो ॥२॥ 


भावार्थ- संसार में सब लोग वीर होकर शान्ति का प्रसार करें ||२।। 


१. दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममृग्भाष्ये शित्पविद्याविषये यजुर्भाष्ये च राजविद्याविषये व्याचष्टे | 
२. ऋ० ६।१६।४४ | 


३. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्वद्विषये व्याख्यातः | 


~ 
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एवं परमेश्वर संप्रार्थ्य पुनर्जीवात्मानमुद्बोधयति । 
१२ ३१८ २२. A UR राज्र्य 
१३८५. उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ।।३।। 
Re 
उत्‌ अग्ने भारत युमत्‌ | अजयेण अ जग्रेण दविद्युतत्‌ | 
जो ३ 
[ वि भाहि अजर अ जर ।।३॥ 


पदार्थः हे भारत देहस्य भरणपोषणकर्तः,अजर अविनश्वर अग्ने जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ द्युमत्‌ शोभनीयं 
यथा स्यात्तथा अजस्रेण अविच्छिन्नेन तेजसा दविद्युतत्‌ अतिशयेन द्योतमानः सन्‌ | [दाधर्ति० | अ० ७।४।६५ 
इत्यनेन दुुेर्यङ्लुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य संप्रसारणाभावः अत्वं विगागमश्च निपात्यते |] उत्‌ शोच उत्साहितो भव, 
वि भाहि विशेषेण यशस्वी भव ।।३। 

भावार्थ:- मनुष्यस्यात्मा जागरूको भूत्वा मनोबुद्धयादीनधितिष्ठन्‌ तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी सन्‌ स्वकीर्तिं 
प्रसारयेत्‌ ।।३।। 

इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करके अब फिर जीवात्मा को उद्बोधन देते हैं| 

पदार्थ- हे भारत शरीर का भरण-पोषण करने वाले, अजर अविनाशी अग्ने जीवात्मन्‌ ! तुम द्युमत्‌ 
शोभनीय रूप से अजस्रेण अविच्छिन्न तेज से दविद्युतत्‌ अतिशय चमकते हुए उत्‌ शोच उत्साहित होवो, वि 
भाहि विशेष यशस्वी होवो |।३।| 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा जागरूक होकर मन, बुद्धि आदि का अधिष्ठातृत्व करता हुआ तेजस्वी, 
ब्रह्मवर्चस्वी होता हुआ अपनी कीर्ति फैलाये ।|३।। 

।।३।। अथ प्रसुन्वाना० इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: प्रजापतिः परमेष्ठी | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५३ क्रमाडू: उत्तरार्चिके च ७७४ क्रमाड्धे व्याख्यातपूर्वा । अत्र 


प्रकारान्तरेण व्याख्यायते । 
of RL सीर २२३ २ ३ १ २ रे रर २६ 
१३८६ . प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्दच: । 


२:३८ १२ ARR RRR! रर : 
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ।।१॥। 


€ 


र ३ १२ १ रर १ रर रे २ १ २र 58२० एरर 3 १२ व्या 
प्र सुन्वानाय अन्धसः । मर्तः न वष्ट तत्‌ वच: | अप श्वानम्‌ अराधसम्‌ अ राधसम्‌ |= 
३२ ३२ १२ 


र 
हत मखम्‌ न भृगवः ।।१।। 
पदार्थः अन्धसः ब्रह्मानन्दरूपस्य सोमरसस्य सुन्वानाय स्वात्मनि प्रक्षारयित्रे जनाय प्र प्रकृष्ट 
प्रशंसात्मकं वचः प्रोच्चारयत, मर्तः तद्धिन्नः साधारणो मर्त्यः तत्‌ वचः तत्‌ प्रशंसात्मकं वचनं न वष्ट प्राप्लु न 


१. ऋ० ६।१६।४५ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्द्धिर्मनुष्यै: किं कर्तव्यमिति विषये व्याचष्टे | 


३. ऋ० ९।१०१।१३, प्र सुन्वानस्पान्धसो मर्तो न वृत तद्वयः इति पाठः | साम० ५५३, ७७४ | 
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कामयते, तत्‌ प्राप्तुं नाधिकारी भवतीत्यर्थः । हे राज्याधिकारिणः | यूयम्‌ अराधसम्‌ परमेश्वरम्‌ अनाराधयन्तम्‌ 
श्वानम्‌ श्वसदृशं लोभादिसक्तं केवलम्‌ उदरम्भरिम्‌ जनम्‌ अप हत विनाशयत, भृगवः सूर्यरश्मयः मखं न यथा 
व्याप्तम्‌ अन्धकारं विनाशयन्ति तद्वत्‌ | [मख गत्यर्थः, भ्वादिः |||१॥ 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१।| 
भावार्थः यो न परमेश्वरमाराध्तोति न दीनान्‌ जनान्‌ परिचरति, केवलं स्वार्थसाधनपरः पशुभ्योऽपि 
निकृष्टतरं जीवनं यापयति स राज्याधिकारिभिर्यथायोग्यं दण्डनीयः ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५५३ क्रमांक पर और उत्तरार्चिक में ७७४ क्रमांक में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ उससे भिन्न व्याख्या प्रस्तुत है | 
पदार्थ- अन्धसः ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस को सुन्वानाय अपने आत्मा के अन्दर प्रसुत करने वाले मनुष्य 
के लिए प्र प्रशंसात्मक वचन कहो, मर्तः उससे भिन्न साधारण मनुष्य तत्‌ वच: उस प्रशंसात्मक वचन का न 
बष्ट अधिकारी नहीं है । हे राज्याधिकारियो | तुम अराधसम्‌ परमेश्वर की आराधना न करने वाले, श्वानम्‌ 
शवान के समान लोभ आदि में आसक्त, केवल पेट भरने में लगे हुए मनुष्य को अपहत विनष्ट कर दो, भृगवः 
सूर्य-किरणें मखं न जैसे व्याप्त अन्धकार को विनष्ट करती हैं ||१|| ' 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- राज्याधिकारियां को चाहिए कि जो न परमेश्वर की आराधना करता है, न दीन जनों की 
सेवा करता है, केवल स्वार्थ-साधन में लगा हुआ पशुओं से भी अधिक निकृष्ट जीवन बिताता है, उसे 
यथायोग्य दंडित करें ||१।| 
अथोपासको ब्त | र दु 
RR रउ लाः 
१३८७. आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ण्यो: । 
पण्ल्लोता २ १0८ रर न र्‌ रर ३१२ 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ।।२।।' 
आ जामिः अत्के अव्यत । भुजे न पुत्र पुल रः औण्यौः | सरत्‌ जारः न्‌ योषणाम्‌ | 
वर: न योनिम्‌ आसदम्‌ आ सदम्‌ ॥२॥ 
° पदार्थः जामिः अस्माकं बन्धुभूतः सोमः परमेश्वरः | [स नो बन्धुर्जनिता । य० ३२।१० इति स्मरणात्‌ |] 
अत्के अन्तरात्मनि | अत सातत्यगमने | इणूभीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन्‌ | उ० ३।४३ इति कन्‌ प्रत्ययः। 'अततीति 
अत्कः वायुः आत्मा च' इति दशपाद्युणादिवृत्तिकारः माणिक्यः।] अव्यत आव्यत, अस्माभिः आनीयते | [अर्वः 
र्गतयर्थात्‌ कर्मणि लडिः आडागमाभावे रूपम्‌ |] न यथा पुत्रः तनयः ओण्योः मातापित्रोः | [ओण्योः इति द्यावा- 
प्रथिवीनामसु पठितम्‌ । निघं० ३।३० | द्यौईष्पित: पर्थिवि मातः। ऋ० ६।५१।५ इति वचनात 
तयोर्मातापितृत्वम्‌।] भुजे बाहौ यथा आनीयते, स च सरत्‌ अस्मान्‌ प्रति आगच्छति, जारः न सूर्यो पथा 
योषणाम्‌ रात्रिम्‌ सरत्‌ गच्छति । [इषिरा योषा युवतिर्दमूता रात्री देवस्य सवितुर्भगस्य (अथ? १९।४९।१) ईति 
वचनाद्‌ रात्रिः सूर्यस्य योषा । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेर्जरयिता | निरु० ३।१६ । सरत्‌ इति सृ गतौ धातोर्लेटि 
रूपम्‌ |] अपि च वरः न वरः यथा, कन्यां विवाह्य योनिम्‌ गृहम्‌ आसदम्‌ आसत्तुं सरत्‌ आ गच्छति, तद्वत्‌ | २॥ 


१, ऋ० ९।१०१।१४ | 
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अत्रोपमालङ्कारः ।|२।। 

भावार्थः- पुत्रवज्जायावद्‌ गृहवच्च प्रियं परमेश्वर प्रेम्णा श्रद्धया च हृदि ध्यात्वा स्तोतारः परमां तृष्ति- 
मानन्दं च लभन्ते ।।२।| 

अब उपासक कहता है । 


पदार्थ- जामिः हमारा बन्धु परमेश्वर, हमारे द्वारा अत्के अन्तरात्मा में अव्यत लाया जा रहा है,न जैसे 
पुत्रः पुत्र ओण्योः माता-पिता की भुजे भुजा में लाया जाता है | वह सरत्‌ हमारी ओर आ रहा है,जारः न जैसे 
सूर्य योषणाम्‌ रात्रि के प्रति सरत्‌ आता है, और वरः न जैसे वर,कन्या से विवाह करके योनिम्‌ घर में आसदम्‌ 
रहने के लिए सरत्‌ आता है ||२।। 
यहाँ उपमालंकार है ||२|| 
भावार्थ- पुत्र के समान, पत्नी के समान और घर के समान प्रिय परमेश्वर का प्रेम और श्रद्धा से ध्यान 
करके स्तोता-जन परम तृप्ति तथा आनन्द पाते हैं।।२।। 
अथ परमेश्वरस्य महत्त्वमाह | 
२ वौसै २३ १२३ रेउ ३ २ ३ रोदसी 
१३८८. स वीये दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ | 
RRA. ३ १र रर ३१२ : 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।।३।। 
२९ 2३३७ २४३ १२ ३ १२र ३ १ २ १२२ ३ १४२४ ०१ २२२ 
सः वीरः दक्षसाधनः दक्ष साधनः। वि यः तस्तम्भ रोदसीइति। हरिः 
१ रर ३१२ ३ १२र 


वेधाः न योनिम्‌ आसदम्‌ आ सदम्‌ ।।३।। 


to MN 
पवित्रे अव्यत | 


पदार्थः- सः असौ वीरः कामक्रोधादिशत्रुप्रकम्पकः शूरः सोमः परमेश्वरः | [वीरो वीरयत्यमित्रान्‌, वेतेर्वा 
स्याद्‌ गतिकर्मणः, वीरयतेर्वा | निरु० १।६।] दक्षसाधनः बलसाधनो वर्तते, यः रोदसी द्यावापृथिव्यौ तस्तम्भ 
धारयति । वेधाः न सूर्य इव सः हरिः पापहर्ता सोमः परमेश्वरः योनिम्‌ आत्मरूपं गृहम्‌ आसदम्‌ आसत्तुम्‌ 
पवित्रे परिपूतेऽन्तःकरणे अव्यत आगच्छति ।|३।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।॥३|| 

भावार्थः यो बलवान्‌ जगदीश्वरः सर्वं जगद्धारयति तस्योपासनेन सीमितशक्तिरपि मानवो महाशक्तिः 
शत्रुपराजयसमर्थश्च जायते ।|३।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर का महत्त्व वर्णित है | 

पदार्थ- सः वह वीरः काम, क्रोध आदि शत्रुओं को कम्पायमान करने वाला वीर सोम परमेश्वर 
दक्षसाधनः बल का साधक है, यः जो रोदसी द्युलोक और भूलोक को तस्तम्भ थामे हुए है | बेधाः न सूर्य के 
समान वह हरिः पापहर्ता परमेश्वर योनिम्‌ आत्मा-रूप घर में आसदम्‌ बैठने के लिए पवित्रे पवित्र अन्तःकरण 
में अव्यत आता है ।।३।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 


१. ऋ० ९।१०१।१५ | 
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भावार्थ- जो बलवान्‌ जगदीश्वर सब संसार को धारण करता है उसकी उपासना से सीमित शक्ति 
वाला भी मनुष्य महान्‌ शक्ति वाला और शत्रुओं को हराने में समर्थ हो जाता है ।॥३|| 


।।४।। अथ 'अभ्रातृव्यो' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य दच्चचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता इन्द्र:| 
छन्दः काकुभः प्रगाथः (१ ककुबुष्णिक्‌, २ सतोबृहती) स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३९ ९ क्रमाड्धे वि याजा | इ SU वर्ण्यते । 
१३८९. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युधेदापित्वमिच्छसे।।१॥।' 
अभ्रतृव्यः अ भातृव्य: अना त्वम्‌ । अनापि: अन्‌ आपि: इन्द्र जनुषा सनात्‌ असि | 
युधा ड्त्‌ आपित्वम्‌ इच्छसे ॥१॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ सनात्‌ सदा जनुषा जन्मना अभ्रातृव्यः अशत्रु:, अना अनेतृकः, 
अनापि: अबन्धुशच असि वर्तसे | युधा इत्‌ युद्धेनेव आपित्वम्‌ बन्धुत्व शत्रुत्वं वा इच्छसे अभिलषसि ।।१।। 
भावार्थ- यदा शिशुर्मातुर्गर्भादुत्पद्यते तदा न तस्य कोऽपि शत्रुर्न मित्रं न नेता नापि च बन्धुर्भवति | 
वृद्धि गतः सन्‌ सांसारिकवासनाभिर्वासितः स युद्धादिना कमपि शत्रुं कमपि नेतारं कमपि च बन्धुं करोति | 
युद्धविद्वेषादिकं परित्यज्य तेन सर्वैः सह मैत्रीं कृत्वा परस्परं शान्त्या वर्तनीयम्‌ |।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३९९ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ जीवात्मा 
का विषय वर्णित करते है। 
पदार्थ- हे जीवात्मन्‌ ! सनात्‌ सदा जनुषा शरीरधारणरूप जन्म से तू अभ्नातृव्यः न शत्रुओं वाला, अना 
न नेता वाला और अनापिः न किसी का बन्धु असि है, युधा इत्‌ युद्ध से ही आपित्वम्‌ किसी को बन्धु वा 
किसी को शत्रु इच्छसे मानने लगता है ||१।। 
भावार्थ- जब शिशु माता के गर्भ से जन्म लेता है तब न उसका कोई शत्रु, न नेता, न ही बन्धु होता 
है | बड़ा होकर सांसारिक वासनाओं से वासित वह युद्ध आदि से किसी को शत्रु, किसी को नेता और किसी 


को बन्धु बना लेता है । युद्ध, विद्वेष आदि छोड़कर उसे सबके साथ मित्रता करके आपस में शान्ति के साथ 
रहना चाहिए ।|१।। 


अथ परमात्मानं सम्बोधयति । 
१ २३१ प्त ३ १२ ३ सैन शेक २ 
१३९०, न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व: | 


३२ कृणौषि २ ३१२ समूहस्यादित्पितेब रड _ ३१२ 

यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्पितेव हूयसे ।।२।। ` 

RR २११७-२७ ३१ रो वे. १२२ ३ १ रर ३ रेक रे 
न किः रेवन्तम्‌ सख्याय स ख्याय विन्दसे । पीयन्ति ते सुराश्वः । 
2008 १2२. 3 


यदा कृणोषि नदनुम्‌ सम्‌ जी | आत ड्त्‌ चिता द हूयसे ।।२।। 


१. ऋ० ८।२१।१३, अथ० २०।११४।१, साम० ३९९ | 
२. ऋ० ८।२१।१४, अथ० २०।११४।२ | 
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पदार्थः- हे इन्द्र | हे सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर | त्वम्‌ रेवन्तम्‌ केवलधनवन्तं दानपरोपकारादिरहितं 
जनम्‌ सख्याय सखिभावाय न किः न कदापि विन्दसे प्राप्नोषि, ते केवलधनवन्तो जनाः सुराश्वः सुरापानेन 
प्रमत्ताः इव धनमदप्रमत्ताः सन्तः | [सुरया श्वयति वर्द्धते प्रमत्तो भवति यः स सुराशूः, ते सुराश्वः |] पीयन्ति 
हिंसन्ति दीनान्‌ जनान्‌ पीडयन्ति |[पीयतिः हिंसाकर्मा | निरु० ४।२५ |] यदा यस्मिन्‌ काले, त्वम्‌ धनवन्तं जनम्‌ 
नदनुम्‌ स्तोतारम्‌ कृणोषि करोषि, तदा समूहसि संवहसि, शोभनां स्थितिं प्रापयसि, आत्‌ इत्‌ तदनन्तररंव, 
तेन त्वम्‌ पिता इव जनक इव हूयसे स्तूयसे ।।२।। 

अत्रोपमालङ्कारः |।२।। 

भावार्थः- धनं प्राप्य ये जना ऐश्वर्यमदमत्ता नास्तिकाः सन्तो न सत्पात्रेषु धनदानं कुर्वन्ति, न धर्माचारं 
सेवन्ते, न परमेश्वरमुपासते तेषां धनं धनं त प्रत्युत तत्कृते मृत्युरेव ||२|| 

अगले मन्त्र में परमात्मा को संबोधन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र | हे सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | आप रेवन्तम्‌ जिसके पास केवल धन है, दान-परोपकार 
आदि नहीं है ऐसे मनुष्य को सख्याय मित्रता के लिए न किः कभी नहीं विन्दसे पाते हो ते वे केवल धन वाले 
लोग सुराश्वः मदिरा-पान द्वारा प्रमत्त हुओं के समान धन के मद से प्रमत्त हुए पीयन्ति हिंसा करते हैं, सताते 
हैं। यदा जब, आप धनवान्‌ को नदनुम्‌ स्तोत्र-नाद गुंजाने वाला स्तोता कृणोषि बनाते हो तब समूहसि उसे 
उत्तम स्थिति प्राप्त करा देते हो, आत्‌ इत्‌ उसके अनन्तर उससे आप पिता इव पिता के समान हूयसे बुलाये 
जाते हो ।।२।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ-धन पाकर जो लोग ऐश्वर्य के मद में मस्त नास्तिक होकर न सत्पात्रों में धन का दान करते 
है, न धर्माचार का सेवन करते हैं न परमेश्वर को उपासते हैं, उनका धन धन नहीं, किन्तु उनके लिए मौत 
ही सिद्ध होता है |॥२।| 

।।५॥। अथ 'आ त्वा? इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी मेधातियिमेध्यातिथी काण्वौ | देवता 
इन्द्रः | छन्दः बृहती | स्वरः मध्यमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४५ क्रमाङ्केऽध्यात्मपरत्वेन राष्ट्रपरत्वेन च व्याख्याता । अत्र सूर्यवर्णन- 


मुखेन परमात्ममहिमा प्रकाश्यते । 
१ २ ३२३ २ ३२३९ २०० ७३ १२ 
१३९१ . आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 


३ २१६२ ६250 PR RR सौमपीतये 
ब्रह्मयुजो हरयइन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ।१॥ ` 
Re ३२. ३२ १, रर 


३ १२ 
आ त्वा सहस्रम्‌ आ शतम्‌ । युक्ताः रथे हिरण्यये । 
१ र ३ १ रर श्र 


२ et A सोमपीतये स्स ३ 
्रहमयुजः ब्रह्म युजः हरयः इन्द्र केशिनः । वहन्तु न्तु सौमपीतये सोम पीतये ॥॥१॥ 


१. ऋ० ८।१।२४, साम° २४५ | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर ! हिरण्यये ज्योतिर्मये रथे रंहणशीले आदित्यमण्डले युक्ताः नियुक्ताः, 
ब्रह्मयुज: ब्रह्मभिः महद्धिः ग्रहोपग्रहैः युज्यन्ते इति तादृशाः, केशिनः प्रकाशमयाः प्रकाशकाश्च, सहस्रम्‌ 
सहससंख्यका: हरयः हरणशीलाः रश्मयः । [युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश (ऋ० ६।४७।१८ ) इति सहम्नं हैत 
आदित्यस्य रश्मयः । तेऽस्य युक्ताः, तैरिदं सर्वं हरति । तद्‌ यदेतैरिदं सर्वं हरति तस्माद्धस्यः | जै० ३० ब्रा० 
१।४४।५।] सोमपीतये परमानन्दरसस्य पानाय त्वा त्वाम्‌ आवहन्तु अस्मदन्तिके प्रापयन्तु, शतं सहस्तम्‌' 
शतसहससंख्यकाः हरयः रश्मयः त्वाम्‌ आ आवहन्तु अस्मदन्तिके प्रापयन्तु ।सूर्यस्तत्किरणाश्चावलोकयितृणां 
पुरतः परमात्मन एव महिमानं प्रकाशयन्तीत्येतदभिप्रायेणेदम्‌ उक्तम्‌ ।|१।। 

भावार्थः- अग्निवाय्वादित्यनकषत्रपर्जन्यसरित्सागरादिषु विद्यमानां विभूतिं दृष्ट्वा तन्निर्मातरि जगदीश्वरे 
श्रद्धा कृत्वा विद्वांसस्तदुपासनेन परमानन्दमनुभवन्ति ||९। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४५ क्रमांक पर अध्यात्म और अधिराष्ट्र रूप में की जा चुकी है। 
यहाँ सूर्य के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकाशित करते हैं। 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर ! हिरण्यये ज्योतिर्मय रथे वेगवान्‌ सूर्यमंडल में युक्ताः नियुक्त, ब्रह्मयुजः 
बड़े-बड़े ग्रह-उपग्रहों से जुड़ने वाली, केशिनः प्रकाशमान और प्रकाशक सहस्रम्‌ हजार हरयः किरणें सोमपीतये 
परमानन्द-रस के पान के लिए त्वा तुझ जगदीश्वर को आवहन्तु हमारे समीप लायें, शतं सहस्रम्‌ सौ हजार 

| किरणें तुझे आ हमारे समीप लायें। सूर्य और सूर्य की किरणें दर्शकों के सामने परमात्मा की ही महिमा को 

प्रकाशित करती हैं , इस अभिप्राय से यह कहा गया है ।।१।। 

भावार्थ- अग्नि, वायु, सूर्य, तारे, बादल, नदी, समुद्र आदियों में विद्यमान विभूति को देखकर उनके 
निर्माता जगदीश्वर में श्रद्धा करके विद्वान्‌ लोग उसकी उपासना से परम आनन्द का अनुभव करते हैं ।।१।। 

अथोपासकः सम्बोध्यते । 

२७७५२०३७७१ YRS 


२ RR १२ 
१३९२. आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
३ (१ ५५ RRR TRAV ३१ २ ३१२ २ 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ।।२।। 
२५४ १३४५१८२१७३ ०१२ के २० ३:१:२ ३१२ ३ 
आ त्वा रथे हिरण्यये । हरीइति मयूरशेप्या मयूर शेप्या । 
0) २ ३ १७२२२१, RX ३१२ ३१२ 
शितिपृष्ठा शिति पृष्ठा वहताम्‌ मध्वः अन्धसः । विवक्षणस्य पीतये ।।२। 
पदार्थः हे उपासक । हिरण्यये सुवर्णवज्ज्योतिर्मये रथे स्यन्दने मयूरशेप्या मयूरशेप्यौ मयूरवर्णो, 
हरिताभकृष्णवर्णौ इत्यर्थः शितिपृष्ठा शितिपृष्ठौ शवेतपृष्ठौ हरी प्रशस्तौ अश्वौ त्वा त्वाम्‌ विवक्षणस्य 
जगदूभारवोढुः इन्द्रस्य जगदीश्वरस्य । [वहेः सन्नन्तस्य कर्तरि ल्युटि रूपम्‌ |] मध्वः मधुरस्य अन्धसः आनन्दरसस्य 
पीतये पानाय आ वहताम्‌ सार्वजनिकम्‌ उपासनागृहं प्रापयताम्‌ ।।२।। | 


भावार्थ:- उपासकजनाः रथे श्रेष्ठी तुरगौ नियुज्योपासनागृहं गत्वा परमेश्वरमुपास्यानन्दं प्राछु- | 
वन्तु ।॥२|| 


१. आ त्वा सहस्रम्‌ आ शतम्‌ इति दुष्क्रमत्वं नाम काव्यदोषो मा भूदित्येतदर्थ पूर्व सहस्रम्‌' ततश्च शतं सहसम्‌ । 
इत्यर्थयोजना कर्तुमुचिता । 


२. ऋ० ८।१।२५ | 
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अगले मन्त्र में उपासक को सम्बोधन किया गया है । 

पदार्थ- हे उपासक ! हिरण्यये सुनहरे रथे रथ में मयूरशेप्या मोर के रंग के अर्थात्‌ हरे-काले रंग के, 
और शितिपृष्ठाः श्वेत पीठ वाले हरी उत्कृष्ट घोड़े त्वा तुझे विवक्षणस्य जगत्‌ के भार को वहन करने वाले 
जगदीश्वर के मध्वः मधुर अन्धसः आनन्द-रस के पीतये पाने के लिए आ वहताम्‌ सार्वजनिक उपासना-गृह में 
पहुँचायें ।|२।। 

भावार्थ- उपासक लोग रथ में श्रेष्ठ घोड़ों को जोतकर उपासना-भवन में जाकर परमेश्वर की उपासना 
करके आनन्द प्राप्त करें ||२।| 

अथ पुनरप्युपासकं सम्बोधयति । 

२ ३ २ १५55२ RR, ३3१ २ 
१३९३ . पिबा त्वाऽ २स्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव | 
३. १२-३१ २०३४ २३ 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारर्मदाय पत्यते ।।३।। ` 


रर ३5२ ते RRR २३ 


पिबा तु अस्य गिर्वणः गिः बनः । सुतस्य पूर्वपाः पूर्व पाः इव । 


१ रर १२र ३ २ ११२८ १२६ 
परिष्कृतस्य परि कृतस्य रसिनः इयम्‌ आसुतिः आ सुतिः चारुः मदाय पत्यते ।।३।। 

पदार्थः- हे गिर्वणः गीर्भिः परमात्मसंभजनकर्तः उपासक ! त्वम्‌ परिष्कृतस्य स्वभावतः संस्कृतस्य 
रसिनः रसवतः अस्य एतस्य सुतस्य अभिषुतस्य ब्रह्मानन्दरसस्य पिब पानं कुरु | कथमिव? पूर्वपाः इव सूर्यात्‌ 
पूर्व भूमिष्ठं जलं पिबतीति पूर्वपाः वायुः स इव | स यथा नदीसमुद्रादीनां जलं पिबति तथा त्वं ब्रह्मानन्दरसं 
पिबेत्यर्थः | इयम्‌ एषा चारु: रम्या आसुतिः ब्रह्मानन्दरसस्य प्रवाहसन्ततिः मदाय उत्साहजननाय पत्यते समर्था 
भवति । [पत ऐश्वर्ये, दिवादिः ४८ इति क्षीरस्वामी] ||३॥| 

अत्रोपमालङ्कारः ।|३।। 

भावार्थः- मनुष्यैरुपासनायां मग्नैर्भूत्वा ब्रह्मानन्दरसः पातव्यः ||३॥| 

आगे फिर उपासक को सम्बोधन है । 

पदार्थ- हे गिर्वणः वाणियों से परमात्मा का भजन करने वाले उपासक | तू परिष्कृतस्य स्वभावत 
संस्कृत, रसिनः रसीले अस्य इस सुतस्य अभिषुत किये गए ब्रह्मानन्द-रस का पिब पान कर | किस प्रकार ? 
ूर्वपाः इव सूर्य से पहले भूमिष्ठ जल को पीने वाले वायु के समान | अर्थात्‌ जैसे वायु नदी, समुद्र आदि के 
जल को पीता है, वैसे ही तू ब्रह्मानन्द-रस को पी | इयम्‌ यह चारुः रमणीय आसुतिः ब्रह्मानन्द-रस की धारा 
मदाय उत्साह-प्रदान के लिए पत्यते समर्थ है ||३|| 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि उपासाना में मग्न होकर ब्रह्मानन्द-रस का पान करें ।|३।| 

॥६।। अथ आ सोता’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य द्व्धचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ ऋजिश्वा भारद्वाजः, २ 
ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरसः | देवता पवमातः सोमः | छन्द: काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिक्‌, २ समा 
सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 
१. ऋ० ८।१।२६ | 
२. पूर्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यः प्रथमभावी सन्‌ पिबतीति पूर्वपा वायुः-इति सा० । 


CG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar न्या को छि: 


मि मा फि 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५८० क्रमाङ्क परमेशवराराधनविषये व्याख्याता । अत्र ब्रह्मानन्दविषयो 
वर्ण्यते । 


श्र रर OS अर 


रे स्तोममप्तुरं 
१३९४. आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । । 


३ PERN RR १ 
वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ।।१।। 

२०७२ १रर रे (९ रर TR MS 
आ सोत परि सिञ्चत अश्वम्‌ न स्तोमम्‌ अप्तुरम्‌ 


३ १२ २ २७ SR २ ३ १२ ३ १२र 
रजस्तुरम्‌ वनत्रक्षम्‌ वन प्रक्षम्‌ उदप्रुतम्‌ उद ष्रुतम्‌ ॥।१।। 
पदार्थः- हे मनुष्याः ! यूयम्‌ स्तोमम्‌ स्तोतव्यम्‌, अप्तुरम्‌ प्राणेषु गतिप्रदातारम्‌, रजस्तुरम्‌ 
पथिवीसूर्यादिलोकेषु गतिप्रदातारम्‌, वनप्रक्षम्‌ अरण्यानां वृष्टिजलेन सेक्तारम्‌, उदप्रुतम्‌ उदकानां प्रवाहयितारं 
सोमं परमात्मानम्‌ आ सोत आनन्दरसं आक्षारयत, तं च अश्वं न पर्जन्यमिव परिसिञ्चत परिवर्षत ।|१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१।। 
भावार्थः- यथा पर्जन्यो भूमिं पयसा सिञ्चति तयैवोपासकैर्बरह्मानन्देन स्वात्मा परेषां चात्मा मुहुर्मुहुः 
सेचनीयः ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५८० क्रमांक पर परमेश्वर की आराधना के विषय में की गयी 
थी। यहाँ ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित करते हैं । | 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम स्तोमम्‌ स्तुति करने योग्य, अप्तुरम्‌ प्राणों में गति देने वाले, रजस्तुरम्‌ | 
परथिवी, सूर्य आदि लोकों को गति देने वाले, वनप्रक्षम्‌ जंगलों को वर्षा-जल से सींचने वाले, उदप्रुतम्‌ जलों | 
को बहानेवाले सोम नामक परमात्मा को आ सोत दुहो अर्थात्‌ उससे आनन्द-रस प्राप्त करो, और उसे अशं न | 
बादल के समान परि सिञ्चत चारों ओर बरसाओ ।|१।। | 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।| 
भावार्थ- जैसे बादल भूमि को जल से सींचता है वैसे ही उपासकों को चाहिए कि ब्रह्मानन्द सेअपते | 
तथा दूसरों के आत्मा को पुनः पुनः सींचें ।।१।। | 


अथ पुनरपि ब्रह्मानन्दविषयमाह । 
कर OR २ एरु प्रिय ३ २३ 0 0 
१३९५. सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । | 
३२३ २ ३१ र ३ थे WEAR TN AS ३ | 
ऋतेन य ऋतजातो विवावुधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ।।२।। | 
३१२ ३१२ ३ रे 9 GRO RR ३२ ३१२ १ २२ | 
सहस्रधारम्‌ सहस्र धारम्‌ वृषभम्‌ पयोदुहम्‌ पयः दुहम्‌ । प्रियम्‌ देवाय जन्मने । | 


ललित २ ३१ २ ३२ ३ २.३ २९२२९९२ ३२ 3 ॥२॥ | 
ऋतेन यः ऋतजातः ऋत जातः विवावृधे वि वावृधे। राजा देवः ऋतम्‌ बृहत्‌ ` | 


१. ऋ० ९।१०८।७, 'वनक्रक्ष' इति भेदः | साम० ५८० । 
२. दिवो नौ वृष्टि मरतो ररीघ्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धारा: । ऋ ५।८३।६ इत्यत्र पर्जन्यो$श्‍वनाम्ना वर्णितः | | 
३. ऋ० ९।१०८।८, 'प॑योवृर्ध! इति भेदः | | 
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प्रपा० ६ (अर्ध २), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ५४५ 


पदार्थः- ऋतजातः सत्ये प्रसिद्धः यः सोमो जगदीश्वरः ऋतेन सत्येन वि वावृधे विशेषेण महिम्ना 
वर्द्धते, यश्च राजा विश्वसम्राट्‌, देवः प्रकाशकः, ऋतम्‌ सत्यस्वरूपः, बृहत्‌ महांश्च वर्तते, तम्‌ सहस्रधारम्‌ 
सहस्रधारमयम्‌, वृषभम्‌ कामवर्षकम्‌, पयोदुहम्‌ आनन्दरूपस्य पयसः प्रदातारम्‌ प्रियम्‌ तृप्तिप्रदं जगदीश्वरम्‌ 
देवाय जन्मने दिव्यजन्मप्राप्तये आ सोत आनन्दरसं स्रावयत परिसिळ्चत परिवर्षत चेति पूर्वेण सम्बन्धः ||२।| 

भावार्थः- आनन्दरसागारात्‌ परमात्मन आनन्दरसं परि्राव्य मानवैः स्वात्मा पावनीयः ||२।| 

अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मनः परमात्मनो ब्रह्मानन्दरसस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द का विषय है । 


पदार्थ- ऋतजातः सत्य में प्रसिद्ध यः जो सोम जगदीश्वर ऋतेन सत्य द्वारा वि वावृधे विशेष रूप से 
महिमा में बढ़ रहा है, और जो राजा विश्व का सम्राट्‌, देवः प्रकाशक, ऋतम्‌ सत्यस्वरूप तथा बृहत्‌ महान्‌ है, 
उस सहस्रधारम्‌ सहस्र धाराओं वाले, वृषभम्‌ मनोरथ पूर्ण करने वाले, पयोदुहम्‌ आनन्दरूप दूध को दुहने वाले 
प्रियम्‌ तृप्तिप्रदाता जगदीश्वर को देवाय जन्मने दिव्य जन्म पाने के लिए आसोत दुहो अर्थात्‌ उससे आनन्द-रस 
प्राप्त करो और उसे परिसिञ्चत चारों ओर सींचो | यहाँ 'आसोत, परिसिञ्चत' पद पूर्वमन्त्र से लाये गये 
हैं।।२॥। 
| भावार्थ- आनन्द-रस के भण्डार परमात्मा से आनन्द-रस परिस्रुत करके मनुष्यों को अपना आत्मा 
| पवित्र करना चाहिए ।|२।। 
इस खण्ड में जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्मानन्द-रस का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ 
संगति है || || 
बारहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 
।।७।। अथ 'अग्नि्वृत्राणि’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्राचार्यविषय उच्यते । 


| १३९६ अप्निवृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया | समिद्धः शुक्र आहुतः ।।१॥। ` 
| अग्नि वृत्राणि जड्धनत्‌ | द्रविणस्यु विपन्यया । । 
१२र २ १रर i) 


| समिद्धः सम्‌ इद्धः शुक्रः आहुतः आ हुतः ।। १।। 

| पदार्थः- विपन्यया शिष्याणां विनयव्यवहारेण समिद्धः प्रदीपितः प्रोत्साहितः, शुक्रः पवित्रह्ृदयः, आहुतः 
| शिष्यैः कृतात्मसमर्पणः अग्निः विद्यया प्रकाशितः आचार्यः द्रविणस्युः शिष्याणां विद्याधनप्रदानकामः सन्‌ तेषाम्‌ 
| वृत्राणि दोषान्‌ जङ्घनत्‌ भृशं हन्यात्‌ ।१।। ` 


१. ऋ० ६।१६।३४, य° ३३।९, साम? ४ | 
२. दयानन्दस्वामिना मन्त्रेऽस्मिन्नग्निशब्देन ऋग्भाष्ये विद्युदग्नि: यजुर्भाष्ये च सूर्याग्निः गृहीतः । 
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५४६ सामवेदभाष्यम्‌ भाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड ३ 


भावार्थ:- गुरूणामेतत्‌ कर्तव्यं यत्ते विद्याप्रदानेन सह शिष्याणां दोषानपि दूरीकुर्युः ।॥१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की गयी थी । यहाँ आचार्य 
का विषय कहते हैं। 

पदार्थई- विपन्यया शिष्यों के विनय- व्यवहार से समिद्धः प्रोत्साहित, शुक्रः पवित्र हृदय वाला, आहुतः 
शिष्यों से आत्मसमर्पण किया हुआ अग्निः विद्या से प्रकाशित आचार्य द्रविणस्युः शिष्यां को विद्याधन देने का 
इच्छुक होता हुआ, उनके वृत्राणि दोषों को जङ्घनत्‌ अतिशय खूप से नष्ट करे ||१|| 

भावार्थ- गुरुओं का यह कर्तव्य है कि वे विद्या देने के साथ-साथ शिष्यों के दोषों को भी दूर करें ||१।| 


रा R३7२ ३२ ३१२ सीदन्नुतस्य ७९ A 
१३९७. गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदन्तृतस्य योनिमा ।।२।।' 
र्‌ २ ३ २ ३१२ 
गर्भ मातुः प्न पिता । विदिद्युतान: वि दिद्युतान: अक्षरे । 
सीदन्‌ ऋतस्य योनिम्‌ आ ॥२॥ | 
पदार्थः यः मातुः सावित्र्याः गर्भे उदरे स्थितः, यः पितुः मम पितुरपि पिता द्वितीयजन्मप्रदाता अस्ति, | 
यः अक्षरे अविनश्वरे परब्रह्मणि विदिद्युतानः विशेषेण प्रकाशमानो विद्यते, यश्च ऋतस्य सत्यज्ञानस्य योनिम्‌ | 
कारणभूतम्‌ वेदम्‌ आसीदन्‌ आसन्नो वर्तते, स मम वृत्राणि दोषान्‌ जङ्घनत्‌ भृश हन्यादिति पूर्वेण 
सम्बन्धः || २।| ` 
भावार्थः यः स्वयं सावित्र्या आचार्यस्य च गर्भे स्थित्वा द्विजन्मा जातः स एव विद्वान्‌ सच्चरित्र 
आचार्यः शिष्यान्‌ विदुषः कर्तु तेषां दोषांश्चापहर्तु क्षमते ।।२।। 
आगे फिर आचार्य का विषय वर्णित करते है । 
पदार्थ- जो मातुः माता सावित्री के गर्भ गर्भ में स्थित हो चुका है, जो पितु: मेरे पिता का भी पिता 
द्वितीय जन्म देने वाला है, जो अक्षरे अक्षर परब्रह्म में विदिद्युतान: विशेष रूप से प्रकाशमान है, और जो 
ऋतस्य सत्य ज्ञान के योनिम्‌ कारणभूत वेद के आसीदन्‌ निकट स्थित है, वह अग्निः विद्या से प्रकाशित | 
आचार्य, मेरे वृत्राणि दोषों को जङ्घनत्‌ अतिशय रूप से नष्ट करे | [यहाँ अग्निः, वृत्राणि, जङ्घनत्‌ पद पूर्वमत्र | 
से लाये गये हैं] ।।२।। | 
भावार्थ- जो स्वयं सावित्री और आचार्य के गर्भ में रहकर द्विज हो चुका है वही विद्वान्‌ सच्चरित्र | 
आचार्य शिष्यों को विद्वान्‌ बनाने तथा उनके दोषों को दूर करने में समर्थ होता है |।२।। | 
अथ पुनरप्याचार्यविषयो वर्ण्यते । 
है रद रब १ RR १२ है आर, २३ र ३१२ ३ २ 
१३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । अग्ने यद्दीदयद्दिवि ।।रे।। 
१२र ३ १२ ३ ?१रर ३ १ रर १ रर२ १रर ३ 
अला जाइत घ लत आ भर | जातवेदः जात वेदः विचर्षणे वि चर्षणे | 
अग्ने यत्‌ दीदयत्‌ दिवि ।।३।। 
१. ऋ० ६।१६।३५। | 
२. दयानन्दस्वामी मन्त्रमिममृग्भाष्ये परमेश्वरपक्षे व्याचष्टे। | 
३. ऋ० ६।१६।३६। | 
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प्रपा०६ (अर्ध २), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः ५४७ 


पदार्थ:- हे विचर्षणे शिष्याणां हिताहितयोर्द्रष्ट:, जातवेदः उत्पन्नानां पदार्थानां विद्यानां वा वेत्तः अग्ने 
आचार्यवर | त्वम्‌ प्रजावत्‌ उत्पन्नसृष्टिविज्ञानसहितम्‌ ब्रह्म ब्रह्मज्ञानम्‌ आभर अस्मभ्यम्‌ आहर, प्रदेहि, यत्‌ 
दिवि द्योतनात्मके अस्माकमात्मनि दीदयत्‌ दीप्येत ।|३।¦ 


भावार्थः- गुरवो विद्यार्थिनः सृष्टिविज्ञानेन पदार्थविज्ञानेन भूगोलखगोलादिविज्ञानेन शिल्पविज्ञानेन च 
सह ब्रह्मविज्ञानमपि शिक्षयेयुः |॥३|| 


अगले मन्त्र में भी आचार्य का ही विषय है' 


पदार्थ- हे विचर्षणे शिष्यो का हित-अहित; देखने वाले, जातवेद: उत्पन्न पदार्थों वा विद्याओं के ज्ञाता 
अग्ने आचार्यवर | आप, प्रजावत्‌ उत्पन्न सृष्टि के विज्ञान से युक्त ब्रह्म ब्रह्मज्ञान को आभर हमें प्रदान करो, 
यत्‌ जो दिवि हमारे तेजस्वी आत्मा में दीदयत्‌ च. के |॥३|| 

भावार्थ- गुरु लोग विद्यार्थियों को सृष्टिजिज्ञान, पदार्थविज्ञान, भूगोल-खगोल आदि के विज्ञान और 
शिल्पविज्ञान के साथ ब्रह्मविज्ञान भी सिखायें |।३:! 


।।८।। अथ अस्य प्रेषा’ इत्यादिकस्याष मस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः त्रिष्ट्रप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५२६ क्रमाङ्क नीवात्मपरमात्मविषये व्याख्याता । अत्र सूर्यवर्णनेन परमात्म- 


महिमा प्रकाश्यते । 
३. - २० hE ARVN SRE है २7735 RS RIE, ३ १२ 
१३९९ . अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
३७४२७ RFR १ CORR १७९ होता 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥|१। ` 
३२२३२३१२२३१ २ पः देवेभि १२र 
अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः । देव सम्‌ अपृक्त रसम्‌ | 


सुतः पविपम्‌ परि एति रेभन्‌ | मिता इव जा पशुमन्ति होता ॥१॥ 

पदार्थ:-- अस्य पवमानस्य सोमस्य पवित्रतासम्पादिनोञ्न्तर्यामिनो जगदीश्वरस्य प्रेषा प्रेरणया हेमना 
ज्योतिषा च | [हेमना हेम्ना, अल्लोपाभावश्छान्दसः |] पूयमानः पवित्रीक्रियमाणः, देवः प्रकाशकः तापमयः सूर्यः 
देवेभिः प्रकाशकैः सन्तापकैः रश्मिभिः रसम्‌ भूम्या उदकम्‌ समपृक्त संपृक्ते | सुतः वाष्पीकृत्य ऊर्ध्व प्रेरितः 
मेघाकारतां गतः स रसः रेभन्‌ स्तनयित्नुशब्दं कुर्वन्‌ पवित्रम्‌ अन्तरिक्षम्‌ पर्येति परिभ्रमति | कथमिव ? होता 
तन्नामा ऋत्विक्‌ मिता मितानि निर्मितानि पशुमन्ति धेनुयुक्तानि सद्म इव सद्मानि गोसदनानि यथा 
गोदुग्धघृतादिप्राप्त्यर्थम्‌ पर्येति तद्वत्‌ ||१।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।|१।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं गृहस्थकर्तव्यविषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० ९।९७।१, साम० ५२६ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड ३ 


भावार्थ:- योऽयमादित्यः स्वतापेन भूमिष्ठं सलिलं वाष्पीकृत्यान्तरिक्षे मेघान्‌ रचयति वर्षति च स 


सर्वोऽपि महिमा परमेश्वरस्यैव ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२६ क्रमांक पर जीवात्मा-परमात्मा के विषय में की जा चुकी 
है। यहाँ सूर्य के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकाशित करते है । 

पदार्थ- अस्य इस पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रतादायक अन्तर्यामी जगदीश्वर की प्रेषा प्रेरणा से, और 
हेमना ज्योति से पूयमानः पवित्र किया जाता हुआ देवः प्रकाशक वा तापमय सूर्य देवेभिः प्रकाशक वा संतापक 
किरणों द्वारा रसम्‌ भूमि के जल से समपृक्त संपर्क करता है | सुतः भाप बनाकर ऊपर प्रेरित किया हुआ तथा 
मेघ के आकार को प्राप्त हुआ वह जल रेभन्‌ विद्युद्गर्जना करता हुआ पवित्रम्‌ अन्तरिक्ष में पर्येति परिभ्रमण 
करता है, इव जैसे होता होता नामक ऋत्विज्‌ मिता निर्माण किये हुए पशुमन्ति धेनुओं से युक्त सद्म गो-सदनों 
में, गोदुग्ध पाने के लिए पर्येति चक्कर काटा करता है ।।१।। 

यहां उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- जो यह सूर्य अपने ताप से भूमि पर स्थित जल को भाप बनाकर अन्तरिक्ष में बादलों को 

रचता और बरसाता है वह सब परमेश्वर की ही महिमा है ||१।| 


अथ मानवमुद्बोधयति । 
३१र रर ३ रेक १) ३२ ३२ RMR RRR ३ १२ 
१४०० . भद्रा वस्त्रा समन्या ३ वसानो महान्‌ कविर्निवचनानि शंसन्‌ | 
९ ९ ३क रर ३१ र 


आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागुविर्दैववीतौ ॥२॥। 


१२११७७२२३७ २१ रर ३२७५ २ ०३२१ ०३३१६२ ३ १२र १२२ 

भद्रा वस्त्रा समन्या वसानः । महान्‌ कविः निवचनानि नि वचनानि शंसन्‌ । 
३ रके २ ३१ २ 

आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानः । 


३ २ ३ सल (१९९ ३१ २ ३२ २ 
विचक्षण: वि चक्षणः जागृविः देववीतौ देव वीतौ ।।२।। 
पदार्थः- हे मानव | समन्या समन्यानि संग्रामयोग्यानि | [समनम्‌ इति संग्रामनाम | निघं० २।१७।] भद्रा 
भद्राणि वस्त्रा वस्त्राणि वसानः धारयन्‌, महान्‌ महत्त्वशाली, कविः विद्वान्‌ निवचनानि स्तोत्राणि शंसन्‌ कीर्तय 
चम्वोः आत्ममनसोः पूयमानः पवित्रीक्रियमाणः, विचक्षणः दूरद्रष्टा, देववीतौ परमात्मपूजायाम्‌ जागृविः 
जागरूकः त्वम्‌ आ बच्यस्व समन्ततः प्रशंसां प्राप्नुहि | [वचेः सम्प्रसारणाभावश्छान्दसः] | २ || 
भावार्थ:- विष्नैर्विपद्धिश्च परिपूर्णत्वात्‌ संग्रामकल्पे जीवने मानवो हृदि वीरभावान्‌ निधाय वीरोचितं 


वेशभूषादिकं संधार्यं वीरोचितानि कार्याणि कुर्वन्‌ जागरूको मनसा पवित्रः परमेश्वरपूजकश्च सत्‌ यशस्वी 


भवेत्‌ ।|२।। 
अगले मन्त्र में मानव को उद्बोधन दिया गया है । 


१. ऋ० ९।९७।२ | 
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पदार्थ- हे मानव ! समन्या संग्राम के योग्य, भद्रा उत्तम वस्त्र वस्त्रां को वसानः पहनता हुआ, महान्‌ 
महान्‌, कविः विद्वान्‌, निवचनानि स्तोत्रो का शंसन्‌ कीर्तन करता हुआ, चम्वोः आत्मा और मन में पूयमान 
पवित्र किया जाता हुआ, विचक्षण: दूरद्रष्टा, देववीतौ परमात्मा की पूजा में जागृविः जागरूक तू आवच्यस्व 
चारों ओर प्रशंसा प्राप्त कर ||२|| 

भावार्थ- विष्नों और विपदाओं से भरे होने के कारण संग्राम-तुल्य जीवन में मनुष्य हृदय में वीर-भाव 
रखकर, वीरोचित वेशभूषा आदि धारण कर, वीरोचित कार्यों को करता हुआ, जागरूक, पवित्र मन वाला 
और परमेश्वर का पूजक होता हुआ यशस्वी बने ||२|। 

अथ विद्वानुच्यते । 

३ २ ३ ३ 
१४०१ . समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्मै । 
CE dE 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।।३।।' 


सम्‌ उ प्रियः मृज्यते सानौ अव्ये । यशस्तर यजाम क्षेतः अन्मे 
अभि स्वर धन्व पूयमान । यूयम्‌ पात स्वस्तिभिः सु अस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! क्षैतः क्षितिः पृथिवी तस्यां विद्यमानः, यशसाम्‌ यशस्विनां मध्ये यशस्तरः 
यशस्वितरःः प्रियः सर्वेषां स्नेहभाजनभूतो भवान्‌ अस्मे अस्मदर्थम्‌ अव्ये सानौ राष्ट्रभूमेः उच्चपदे | [अविः पृथिवी 
तस्या इदम्‌ अव्यम्‌।] सं मृज्यते उ अलङ्क्रिपते अभिषिच्यते वा | पूयमानः पवित्रीक्रियमाणः त्वम्‌ धन्व 
अन्तरिक्षम्‌ | [धन्व इति अन्तरिक्षनाम | निघं० १।३ | धन्व अन्तरिक्षं धन्वन्त्यस्मादापः निरु ५।५।] अभि स्वर 
अभिशब्दय, जयघोषैरन्तरिक्षमापूरयेत्यर्थः | [स्वृ शब्दोपतापयोः, भ्वादिः।] हे विद्वांसः ! यूयम्‌ स्वस्तिभिः 
कल्याणैः नः अस्मान्‌ राष्ट्रवासिनः सदा नित्यम्‌ पात रक्षत ।॥३|| 
भावार्थः- राष्ट्रे पवित्राचरणा विद्वांस एवोच्चपदेषु प्रतिष्ठापनीयाः ||३।। 
अगले मन्त्र में विद्वान्‌ को कहा गया है । 
पदार्थ- हे विद्वन्‌ | क्षैतः भूमि के निवासी, यशसाम्‌ यशस्तियों के मध्य यशस्तरः अत्यधिक यशस्वी, 
प्रियः सबके प्रिय आप अस्मे हमारे लिए अव्ये सानौ राष्ट्र भूमि के उच्चपद पर संमृज्यते उ अलंकृत वा 
अभिषिक्त किये जा रहे हो | पूयमानः पवित्र किये जाते हुए आप धन्ब अन्तरिक्ष को अभि स्वर जयघोषो से 
गुंजा दो | हे विद्वानो | यूयम्‌ आप लोग स्वस्तिभिः कल्याणों से नः हम राष्ट्रवासियों की सदा हमेशा पात रक्षा 
करते रहो ||३।। 
भावार्थ- राष्ट्र में पवित्र आचरण वाले विद्वानों को ही उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित करना चाहिए ||३॥| 


।।९।। अथ 'एतो न्विन्दर॑'इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः तिरश्चीराङ्गिरसः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 


१. ऋ० ९॥९७|३ | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३५० क्रमाड्केऽ ध्यात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमेश्वरस्याचार्यस्य नृपतेश्च 
' विषय उच्यते । 
COE २ २ रस्त NR 
१४०२. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सास्ना । 
शुङैरक्बैरवोवृध्वांसं २३ ७0. 90, शुद्धैराशीर्वान्‌ २३ १ २ १ 
शुद्धैसक्थैर्वावृध्वांसं शुद्धेराशीर्वान्‌ ममत्तु ।।१।। 
२२ २ १ रर १ रर ३२ AVR I RT द. २. ३ १,२ 
आ इत उ नु इन्द्रम्‌ स्तवाम । शुद्धम्‌ शुद्धेन साम्ना । शुद्धैः उक्थैः वावृध्वांसम्‌ । 
| शुद्ध: आशीर्वान्‌ आ शीर्वान्‌ ममत्तु ॥१॥ 
पदार्थः- हे सखायः ! एत उ आगच्छत खलु, नु क्षिप्रम्‌, यूयं वयं च संभूय शुद्धेन साम्ना पवित्रेण 
स्तोत्रेण शुद्धम्‌ पवित्रम्‌ इन्द्रम्‌ परमात्मानम्‌ आचार्य नृपतिं वा स्तवाम स्तुयाम । शुद्धैः उक्थैः पवित्रैः स्तोत्रै 
वेदपाठैर्वा वावृध्वांसम्‌ वृद्ध प्रत्येकं स्तोतारं शिष्यं प्रजाजनं वा आशीर्वान्‌ आशिषां गोपयसां वा अधिपतिः स 
परमात्मा, आचार्यः, नृपतिर्वा शुद्धैः शुद्धैराशीर्वादैः शुद्धैः गोपयोभिर्वा ममत्तु आनन्दयलु ।|१।। 
भावार्थः- स्तुताः परमेश्वर,आचार्यो नृपतिश्च स्तोतृनाशीर्वादप्रदानेन दुग्धघृताय्चैश्वर्यप्रदानेन च वर्ध- 
यन्ति ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३५० क्रमांक पर अध्यात्म विषय में की गयी थी । यहां 
परमेश्वर, आचार्य और राजा का बिषय वर्णित करते हैं । 
पदार्थ= हे साथियो ! एत उ आओ, नु शीघ्र ही, तुम और हम मिलकर शुद्धेन साम्ना शुद्ध स्तोत्र से 
शुद्धम्‌ शुद्ध इन्द्रम्‌ परमात्मा, आचार्य वा राजा के स्तवाम गुणों का वर्णन करें | शुद्धै: उक्थै: शुद्ध स्तोत्रों वा 
वेदपालें से वाबृध्वांसम्‌ वृद्धि को प्राप्त प्रत्येक स्तोता, शिष्य वा प्रजाजन को आशीर्वान्‌ आशीर्वादों वा गोदुग्धों 
का अधिपति वह परमात्मा, आचार्य वा राजा शुद्धैः शुद्ध आशीर्वादो वा शुद्ध गोदुग्धो से ममत्तु आनन्दित करे 
।।१।। 
भावार्थ- स्तुति किये गये परमेश्वर, आचार्य और राजा स्तोताओं को आशीर्वाद देकर और दूध, धी 
आदि ऐश्वर्य देकर बढ़ाते हैं।।१।। 
अथ पुनः परमेशवराचार्यनृपतीनां विषयमाह । 
१ रे OR RRR 3 ५२३ २१-२३. १८. २ 
१४०३. इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध:शुद्धाभिरूतिभि: । 
३ २ त्र र्‌ २ शुद्ध 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्ध ममद्धि सोम्य ।२।।` 


१२र ३ २३ २.३ 


२३ १ २३.१ २ 
इन्द्र शुद्धः नः आ गहि । शुद्धः शुद्धाभिः ऊतिभिः । 
३ २३२ ३ २ ३ 
शुद्धः रयिम्‌ नि धारय। शुद्धः ममद्धि सोम्य ।।२।। 
१. ऋ० ८।९५।७, 'शुद्ध आशीर्वौन्‌' इति भेदः | साम० ३५०। 
२, ऋ० ८।९५।८, 'सोम्यः इति भेदः | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र परमेश्वर आचार्य नृपते वा | शुद्धः पवित्रः त्वम्‌ नः अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ, शुद्धः 
पवित्रः त्वम्‌ शुद्धाभिः पवित्राभिः ऊतिभिः रक्षाभिः सह आगच्छ | शुद्धः पवित्रः त्वम्‌, अस्मासु रयिम्‌ 
आध्यात्मिकं भौतिकं च ऐश्वर्यम्‌ नि धारय निधेहि । शुद्धः पवित्रः त्वम्‌, हे सोम्य सौम्य परमेश्वर आचार्य 
नृपते वा | अस्मान्‌ ममद्धि आनन्दय ||२।। 
भावार्थः- यः स्वयं ज्ञानेन, शरीरेण, मनसा, वाचा, कर्मणा च शुद्धः स एवान्यान्‌ शुद्धान्‌ कर्तु पार- 
यति ।।२।। 
अगले मन्त्र में भी परमेश्वर, आचार्य और राजा का ही विषय है । 
पदार्थ- हे इन्द्र परमेश्वर, आचार्य वा राजन्‌ | शुद्धः शुद्ध आप नः हमारे पास आ गहि आओ, शुद्ध: 
शुद्ध आप शुद्धाभिः शुद्ध ऊतिभिः रक्षाओं के साथ आओ | शुद्धः शुद्ध आप, हमें रयिम्‌ आध्यात्मिक वा 
भौतिक ऐश्वर्य नि धारय प्राप्त कराओ | शुद्धः शुद्ध आप, हे सोम्य सौम्य परमेश्वर, आचार्य वा राजन्‌ | 
अस्मान्‌ हमें मम्रद्धि आनन्दित करो || २।। 
भावार्थ- जो स्वयं ज्ञान, शरीर, मन, वचन और कर्म से शुद्ध है वही दूसरों को शुद्ध कर सकता 
है ॥२।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१४०४. इन्द्र शुद्धो हि नौ रयिं शुद्धो रत्रानि दाशुषे । 
ARR शुद्धो Wo “९ 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ।।३।।' 
१२र ३ र ३ २ 36२0 IRR ३१२ 
इन्द्र शुद्ध: हि नः रयिम्‌ । शुद्धः रत्नानि दाशुषे। 
RRS RNR १ 00१९ ३ 
शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे । शुद्धः वाजम्‌ सिषाससि ।।३।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर आचार्य नृपते वा ! शुद्धः हि पवित्रः खलु, त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ रयिम्‌ 
विद्याधनधान्यारोग्यादयैशवर्यम्‌ ददासि । शुद्धः पवित्रः त्वम्‌ दाशुषे आत्मसमर्पणं परोपकारं वा कुर्वते रत्नानि 
रमणीयानि अहिंसासत्यादीनि भौतिकानि वा रत्नानि प्रयच्छसि। [रत्नधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमम्‌ इति 
यास्कः। निरु० ७।१५।] शुद्धः पवित्रस्त्वम्‌ वृत्राणि विघ्नान्‌ शत्रून्‌ वा जिघ्नसे हंसि | [हन्‌ हिंसागत्योः, अदादिः, 
'बहुलं छन्दसि’ अ० २।४।७६ इति शपः शनुरव्यत्ययेनात्मनेपदं च |] शुद्धः पवित्रस्त्वम्‌ वाजम्‌ बलम्‌ सिषाससि 
दातुमिच्छसि | [षणु दाने, सनि रूपम्‌]||३।। 
भावार्थः परमेश्वर आचार्यो राजा च ज्ञानेन कर्मणा चरित्रेण च शुद्धाः सन्त एव विद्यासत्याहिंसारोग्य- 
धनबलादिप्रदानं विघ्नदोषशत्वादिनाशनं च कर्तु क्षमन्ते ।|३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्ममहिमवर्णनादाचार्यस्य तृपतेश्चापि गुणवर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डे संगति- 
रस्ति || 


१. ऋ० ८।९५।९ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड ४ 


आगे फिर बही विषय कहा गया है । क 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर, आचार्य वा राजन्‌ ! शुद्धः हि शुद्ध आप नः हमें रयिम्‌ विद्या, धन, धान्य, 
आरोग्य आदि का ऐश्वर्य देते हो शुद्धः पवित्र आप दाशुषे आत्मसमर्पण करने वाले वा परोपकार करने वाले 
को रतानि अहिंसा, सत्य आदि रत्नों को वा भौतिक रत्नों को देते हो | शुद्ध: शुद्ध आप वृत्राणि विघ्न, दोष 
वा शत्रुओं को जिघ्नसे तष्ट करते हो | शुद्धः शुद्ध आप वाजम्‌ बल सिषाससि देना चाहते हो |॥३|| 

भावार्थ- परमेश्वर, आचार्य और राजा ज्ञान, कर्म और चरित्र से शुद्ध होते हुए ही विद्या, सत्य, 
अहिंसा, आरोग्य, धन, बल आदि देने और विघ्न, दोष, शत्रु आदि का विनाश करने में समर्थ होते हैं।।३।। 

इस खण्ड में परमात्मा की महिमा तथा आचार्य और राजा के गुण-कर्मो का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

द्वादश अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


।।१०।। अथ अन्ने स्तोममित्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुतम्भर आत्रेयः । देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मस्तुतिविषयमाह । र 
अग्ने र TEDL AEN १ 
१४०५, अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्षमद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ।।१।।' 
स्तोमम्‌ ३ २ ३२ ३ २ ३ १२ र १२र 
अग्ने: स्तोमम्‌ मनामहे । सिध्रम्‌ अद्य अ द्य दिविस्पृशः दिवि स्पृशः। 
३१ र ३ १२ 
देवस्य द्रविणस्यवः ।।१।। 
पदार्थः~ द्रविणस्यवः धनबलकामाः वयम्‌ | [द्रविणः धनं बलं वा कामयन्ते ये ते द्रविणस्यवः | द्रविणस्‌ 
शब्दाद्‌ आत्मन इच्छायामर्थे क्यचि 'क्याच्छन्दसि' अ० ३।२।१७० इति उ प्रत्ययः।] अद्य अस्मत्‌ दिने दिविस्पृशः 
दिवि तेजसि स्पर्शयति प्रवेशयति यः तस्य देवस्य तेजस्विनः अग्नेः अग्रनायकस्य परमात्मनः सिध्रम्‌ 


स्वभावसिद्धम्‌ स्तोमम्‌ गुणसमूहम्‌ मनामहे मुहु्ुहुर्गायामः | [म्ना अभ्यासे, पाघ्राध्मास्थाम्ना० | अ० ७।३ ७८ 
इति धातोर्मनादेशः, व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌]||१।। ` 


भावार्थः - परमेशवरस्योपासनया तदीयगुणयानेन च मनुष्य आध्यात्मिकमैश्वर्यमात्मबरलं च ्राप्नोति।|१।| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का विषय है । 
पदार्थ- द्रबिणस्यवः धन और बल की कामना वाले हम अद्य आज दिविस्पृशः तेज में प्रवेश कराने 


. वाले, देवस्य तेजस्वी अग्नेः अग्रनायक परमात्मा के सिध्रम्‌ स्वभाव-सिद्ध स्तोमम्‌ गुण-समूह का मनामहे 


बार-बार गान करते हैं ।।१।। 


भावार्थ- परमेश्वर की उपासना से और उसके गुणगान से मनुष्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा आत्मबल 
प्राप्त कर लेता है | १) 


१. ऋ० ५।१३।२, 'अगेः इति सविसर्गः पाठः । 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं भौतिकाग्निपक्षे व्याख्यातः । 
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अथ परमेश्वरोऽस्मभ्यं किं कुर्यादित्याशास्यते । 
३ १२ Rr RE र यो रर३ र १२३ के र्य १२ 
१४०६ . अग्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा | स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌ ।।२।। ` 
ERR १२र १ रर १२र ३ १२२ १२८ 
| अग्निः जुषत नः गिरः । होता यः मानुषेषु आ । सः यक्षत्‌ दैव्यम्‌ जनम्‌ ।।२।। 
| पदार्थः- अग्निः अग्रनायकः परमेश्वरः नः अस्माकम्‌ गिरः स्तुतिवाचः प्रार्थनावाचो वा जुषत सेवेत, 
स्वीकुर्यात्‌ । [जुषी प्रीतिसेवनयोः तुदादिः, विध्यर्थे लङि अडागमाभावः|] यः परमेश्वरः मानुयेषु मनुष्येषु होता 
(तेषां जीवनयज्ञस्य निष्पादकः सन्‌) आ आवसति | [उपसर्गश्रुत्या योग्यक्रियाध्याहारः |] सः असौ दैव्यम्‌ दिव्येषु 
गुणेषु निष्णातम्‌ जनम्‌ विद्वांसम्‌ यक्षत्‌ अस्मभ्यं प्रदद्यात्‌ | [यज दानार्थः, सिब्बहुलं लेटि | अ० ३।१।३४ डति 
सिबागमे रूपम्‌] ।।२।। ` 
भावार्थ:- यस्मिन्‌ राष्ट्रे दिव्यगुणा विद्वांसो जना भवन्ति तद्‌ राष्ट्रं समुन्नतं जायते |॥२|| 
अगले मन्त्र में यह कथन है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करे | 
पदार्थ- अग्निः अग्रनायक परमेश्वर नः हमारी गिरः स्तुति वा प्रार्थना की वाणियों को जुषत स्वीकार 
करे यः जो परमेश्वर मानुषेषु मनुष्यों में होता उनके जीवन-यज्ञ का होता बनकर आ निवास कर रहा है | सः 
वह दिव्य गुणों में निष्णात जनम्‌ विद्वान्‌ जन को यक्षत्‌ हमें प्रदान करे ||२।। 
भावार्थ- जिस राष्ट्र में दिव्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ मनुष्य होते हैं वह राष्ट्र अत्यन्त उन्नत होता है ।।२।। 


प 


| अथ परमेश्वरं स्तौति । 
१२ ३१ २ TON OO १ र UT रर 
१४०७. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्य: | त्वया यज्ञ वि तन्वते ।।३॥। र _ 
२०-५३ १ रर ३ १ रर १ रर १२२ | ( 
त्वम्‌ अग्ने सप्रथाः असि । जुष्टः होता वरेण्यः । | 
॥ 


१ रर ३२ ३ 
त्वया यज्ञम्‌ वि तन्वते ।। ३।। 


पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक तेजोमय परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ सप्रथाः यशस्वी । [प्रय प्रख्याने, सर्व- 
द्यातुभ्योऽसुन्‌ | उ० ४।१९० इत्यसुन्‌ | प्रथसा सह वर्तते इति सप्रथाः | जुष्टः प्रियः (जुषी प्रीति सेवनयो:।) | होता 
सुखप्रदाता, वरेण्यः सर्वैः वरणीयश्च असि विद्यसे | उपासकाः त्वया त्वत्साहाय्येन यज्ञम्‌ जीवनयज्ञम्‌ वितन्वते 
विस्तारयन्ति ।।३।। ˆ 

भावार्थ:- मानवाः स्वीकीयं जीवनयज्ञं परमयशसः परमेश्वरस्य सहयोगेनैव पूर्णता नेतुं पारयन्ति ।।३।। 


अगले मन्त्र में परमेश्‍वर की स्तुति की गयी है । 


१. ऋ० ५।१३।३ । 

२. ऋगभाष्ये दयानन्व्िर्मन्त्रभिमं विद्वत्पक्षे व्यायष्टे | 

३. ऋ० ५।१३।४ | 

४, ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणाऽयमपि मन्त्रो विद्वत्पक्षे व्याख्यातः | 
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पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक तेजस्वी परमात्मन्‌ ! आप सप्रथाः यशस्वी, जुष्टः प्रिय, होता सुखप्रदाता, 
और वरेण्य: सबसे वरण करने योग्य असि हो | उपासक लोग त्वया आपकी सहायता से यज्ञम्‌ जीवन-यज्ञ को 
वितन्वते फैलाते हैं |।३।| 
भावार्थ- मनुष्य अपने जीवनरूप यज्ञ को परम यशस्वी परमेश्वर के सहयोग से ही पूर्ण कर सकते 
हैं ।।३।। 
।॥११।। अथ अभि त्रिपृष्ठमित्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूरवार्चिके ५२८ क्रमाडू: परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र नृपतेजीवात्मनश्च विषय 
उच्यते । 
१७२३४१२. र YON ३१२ “जञ्ञौमिणमवावशंत १:४२ 
१४०८. आभ त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गः वाणीः । 
२२३२२३ १२ ३२३ FUE २४३१ ५२०७ ३; १ २ 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि ।।१।।' 
२ ३. SR ३ २ ११२२. ३ २ २ 
अभि त्रिपृष्ठम्‌ त्रि पृष्ठम्‌ वृषणम्‌ वयोधाम्‌ वयः धाम्‌ । 
३ है रे उप ९ 0 १२२०१ रर. NRT र 
अङ्गोषिणम्‌ अवावशन्त वाणी: | वना वसानः वरुण: न सिन्धुः। 
२ र 
वि रत्लधा: रत्न धाः दयते वार्याणि ॥ १॥ 
पदार्थ:- प्रथमो तृपतिपरः। वाणीः वाण्यः, प्रजानां वाचः त्रिपृष्ठम्‌ त्रीणि पृष्ठानि यस्य तम्‌-विशः एकं 
पृष्ठम्‌, सभासमिती द्वितीयं पृष्ठम्‌, सेना तृतीयं पृष्ठम्‌ | [स विशोऽनुव्यचलत्‌, तं सभा च समितिश्च सेना च | 
(अथ० १५।९।१,२) इति वचनात्‌ |] बृषणम्‌ बलवन्तं सुखवर्षकं वा, वयोधाम्‌ वयसः अन्नस्य धातारं प्रदातारम्‌। 
[वयः इत्यन्ननाम | निरु० ६।४|] अङ्गोषिणम्‌ सर्वेषु राज्याङ्गेषु कृतनिवासम्‌ | [अङ्गपूर्वाद्‌ वसतेरिन्‌ प्रत्ययः धातोः 
सम्प्रसारणं च । 'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदर्गबलानि च राज्याङ्गानि’ इत्यमरः (२।८।१८) ।] एतादृशं सोमं तृपतिम्‌ 
अभि अवावशन्त अभि स्तुवन्ति | [वाशृ शब्दे, यड्लुगन्ताल्लङ्‌ | 'वावशानः वष्टेर्वा वाश्यतेर्वा' इति निरुक्तम्‌ 
(५।१)।] बना वनानि अरण्यानि वसानः आच्छादयन्‌ वरुणः न अग्निरिव | [त्वम॑ग्ने वरुणो जाय॑से। ऋ० ५।३।१ 
इति श्रुतेः | यो वै वरुणः सोऽग्तिः' इति च ब्राह्मणम्‌ | (श० ५।२।४।१३)।] बना वनानि तेजांसि। [वनमिति 
रश्मिनाम | निघं० १।५।] वसानः धारयन्‌ सं सोमो नृपतिः सिन्धुः समुद्र इव इति लुप्तोमम्‌ रत्नधाः रत्नाकरः 
सन्‌ वार्याणि वरणीयानि रत्नानि रमणीयानि ऐश्वर्याणि वि दयते विशेषेण प्रजाभ्यो ददाति || 
द्वितीयो जीवात्मपरः । त्रिपृष्ठम्‌ त्रीणि पृष्ठानि ज्ञानकर्मोपासनारूपाणि यस्य तम्‌, वृषणम्‌ बलिनम्‌, 
बलवर्षकं वा, बयोधाम्‌ वयसः आयुष धारयितारम्‌, अङ्गोषिणम्‌ ईशस्तोमवन्तं सोमं जीवात्मानम्‌ | [आङः 
स्तोमः आघोषः इति यास्कः (निरु० ५।११)] वाणीः वेदवाचः अभि अवावशन्त स्तुवन्ति, महत्तां वर्णयन्तीत्यर्थः- 
सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि | आजुहि श्रेयांसमति समं क्रीम || अथ० २।११।४ इत्यादिभिरुत्साह- 
रदैर्वचोभिरुदूबोधयन्तीत्यर्थः| वरुण: न सूर्य इव वना तेजांसि वसानः धारयन्‌, सिन्धुः रत्नाकरः इव रत्नधा 
आ सद्गुणरत्नानां धारयित्ता स सोमः जीवात्मा वार्याणि वारयितव्यानि विघ्नादीनि विदयते विशेषेण 
नस्ति |।१।। 


१. ऋ० ९।९०।२ 'माङ्यूषाणामवावशन्त' , सिन्धून्‌ वि’ इति भेदः | साम० ५२८ । 
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अत्र श्लेषः श्लिष्टोपमा लुप्तोपमा चालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः- यो राजा प्रजा अनुरूजयति प्रजा अपि तस्य गुणान्‌ गायन्ति | तथैव यो देहधारी जीवात्मा 
स्वशक्तिं परिचित्य स्वकीयतेजोभिः सर्वानान्तरान्‌ बाह्यांश्च विघ्नानुन्मूलयति स सर्वत्र विजयते ||१।| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५२८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है | यहाँ राजा 
और जीवात्मा का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- प्रथम राजा के पक्ष में | वाणीः प्रजाओं की वाणियाँ त्रिपृष्ठम्‌ प्रजा, सभा-समिति और सेना 
इन तीन पृष्ठां वाले, वृषभम्‌ बलवान्‌ वा सुखवर्षी, वयोधाम्‌ अन्न प्रदान करने वाले, अङ्गोषिणम्‌ राज्य के सब 
अंगों में व्याप्त होने वाले राजा को अभि अवावशन्त प्रशंसित करती हैं| वना जंगलों को वसानः आच्छादित 
करते हुए वरुण: न अग्नि के समान बना तेजो को वसानः धारण करता हुआ वह राजा सिन्धुः समुद्र के समान 
रत्नधाः रत्नों को धारण करने वाला होता हुआ वार्याणि वरणीय रत्नों अर्थात्‌ रमणीय ऐश्वर्या को वि दयते 
विशेष रूप से प्रजाओं को प्रदान करता है || 
द्वितीय जीवात्मा के पक्ष में | वाणी: वेदवाणियाँ त्रिपृष्ठम्‌ ज्ञान, कर्म, उपासना रूप तीन पृष्ठों वाले, 
वृषणम्‌ बलवान्‌ वा बल बरसाने वाले, बयोधाम्‌ आयु को धारण करने वाले, अङ्गोषिणम्‌ ईश-स्तुति करने 
वाले जीवात्मा की अभि अवावशन्त स्तुति करती हैं अर्थात्‌ महत्ता वर्णन करती हैं, “तू विद्वान्‌ है, वर्चस्वी 
है, शरीर-रक्षक है । श्रेष्ठां से मिल, बराबर वालों से आगे बढ़ (अथ० २।११।४ )” आदि मन्त्रों से आत्मा को 
उद्बोधन देती हैं। वरुण: न सूर्य के समान बना तेजों को वसानः धारण करता हुआ, सिन्धुः रत्नों के खजाने 
समुद्र के समान रत्नधा: रमणीय सद्गुण रूप रत्नों को धारण करने वाला वह सोम जीवात्मा वार्याणि निवारण 
करने योग्य विघ्न आदियों को विदयते विशेष रूप से विनष्ट कर देता है ।॥१| 
यहाँ श्लेष, श्लिष्टोपमा और लुप्तोपमा अलंकार हैं।।१।| 
भावार्थ-- जो राजा प्रजाओं का अनुरूजन करता है प्रजा भी उसके गुण गान करती हैं। वैसे ही जो 
देहधारी जीवात्मा अपनी शक्ति को पहचानकर अपने तेजो से सब आन्तरिक और बाह्य विष्नों का उन्मूलन 


करता है वह सर्वत्र विजयलाभ करता है |।१।। 


अथ नृपतिं जीवात्मानं चोद्बोधयति । 
१२ ३६ OCR ER TR जता ३१२३ १२ 
१४०९ . शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाजेता पवस्व सनिता धनानि । 
३ १२ ३१२ ३१२ र्र LOLA रर. EI ३ १ 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढ: साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥२॥। 
१२र १२र २ १२र्‌ १२२ ३ १२९९ प्त ३ १ रर १ रर 
शूरग्रामः शूर ग्रामः सर्ववीरः सर्व वीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि | 


३ १२ बल २४ ९२ १२ ३२ ३ १२३१२२ 
तिग्मायुधः तिग्म आयुधः क्षिप्रधन्वा क्षिप्र धन्वा समत्सु स मत्सु । 
१२२ है २ SRS १ रर 

अषाढः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ।।२।। 


१. ऋ० ९।९०।३ | 
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पदार्थ:- प्रथमो नृपतिपरः | हे सोम वीर राजन्‌ ! शूरग्रामः शूरो ग्रामो योद्धसङ्घः यस्य सः, सर्ववीरः 
सर्वे प्रजाजना वीरा यस्य सः, सहावान्‌ सहनशीलः, जेता विजयशीलः, धनानि ऐश्वर्याणि सनिता दाता, 
तिग्मायुधः तीक्ष्णशस्त्रास्त्र:, क्षिप्रधन्वा आशुधनुष्कः, समत्सु युद्धेषु अषादः अनभिभूतः, पृतनासु रिपुसेनासु 
शत्रून्‌ रिपून्‌ साह्वान्‌ पराजेता, त्वम्‌ | [दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वाँश्च | अ० ६।१।१२ इति षह मर्षणे इत्येतस्य क्वसौ 
परस्मैपदमुपधादीर्घत्वमद्विर्वचनमनिट्त्वं च निपात्यते।] पवस्व विक्रमस्व | [पवते गतिकर्मा | निघं० २।१४]|| 

द्वितीयो जीवात्मपरः | हे सोम जीवात्मन्‌! शूरग्रामः शूरो ग्रामः प्राणसमूहो यस्य सः, सर्ववीरः सर्वे 
मनोबुद्धयादयो वीराः यस्य सः, सहावान्‌ उत्साहवान्‌, जेता विजयशीलः, धनानि सद्‌गुणरूपाणि ऐश्वर्याणि 
सनिता संभक्ता, तिग्मायुधः तिग्मानि तीक्ष्णानि आयुधानि शत्रुभर्जकतेजांसि यस्य सः ,क्षिप्रधन्वा क्षिप्रप्रणवजप- 
रूपधनुष्कः।||प्रणवो धनुः | मु० २।२।४ इति प्रामाण्यात्‌।] समत्सु आन्तरिकेषु देवासुरसंग्रामेषु अषाढः अपराजितः, 
पृतनासु कामक्रोधादीनां सेनासु शत्रून्‌ रिपून्‌ साह्वान्‌ पराजितवान्‌ त्वम्‌ पवस्व क्रियाशीलो भव, स्वात्मानं 
पुनीहि वा |।२।। 

अत्र श्लेषालङ्कारः। विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरोऽपि। एतादृशविलक्षणगुणविराजितस्त्वं चेद्‌ 
विक्रमं न दर्शयसि क्रियाशीलो न भवसि पवित्राचारो वा न जायसे तहीमे गुणा भारभूता एवेत्याशयः |।२।। 

भावार्थः- देहे मनुष्यस्यात्मा राष्ट्रे च राजा यदि शत्रून्‌ पराजित्य योगं क्षेमं च विधत्तस्तर्हि देहस्य 
राष्ट्रस्य च स्वराज्यमक्षुण्णं जायते |।२।। 

अगले मन्त्र में राजा और जीवात्मा को उद्बोधन देते है । 

पदार्थ- प्रथम राजा के पक्ष में | हे सोम अर्थात्‌ वीर राजन्‌! शूरग्रामः शूर योद्धा-गण वाले, सर्ववीराः 
सब वीर प्रजाओं वाले, सहावान्‌ सहनशील, जेता विजयशील, धनानि ऐश्वर्या के सनिता दाता, तिग्मायुधः 
तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रो वाले, क्षिप्रधन्वा शीघ्र धनुष वाले, समत्सु युद्धों में अषाढः परास्त न होने वाले, पृतनासु 
शत्रु-सेनाओं में शत्रून्‌ शत्रुओं को साह्वान्‌ पराजित करने वाले आप पवस्व पराक्रम दिखाओ || 

द्वितीय जीवात्मा के पक्ष में | हे सोम जीवात्मन्‌! शूरग्रामः शूर प्राण-गण वाला, सर्ववीरः जिसके मन, 
बुद्धि आदि सब वीर हैं ऐसा, सहावान्‌ उत्साही, जेता विजयशील, धनानि सद्गुणरूप ऐश्वर्यों को सनिता 
प्राप्त करने वाला, तिग्मायुधः तीक्ष्ण शत्रुदाहक तेजो वाला, क्षिप्रधन्वा वेग से चलने वाले प्रणव-जप रूप धनुष 
वाला, समत्सु आन्तरिक देवासुर संग्रामों में अषाढः पराजित न होने वाला, पृतनासु काम, क्रोध आदि की 
सेनाओं में शत्रून्‌ शत्रुओं को साह्वान्‌ पराजित करने वाला तू पवस्व क्रियाशील हो अथवा स्वयं को पवित्र 
रख।|।२।। 

यहां इलेषालंकार है | विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार भी है | ऐसे विलक्षण गुणों से 
सुशोभित भी तू यदि विक्रम नहीं दिखाता, क्रियाशील नहीं होता अथवा पवित्र आचरण नहीं रखता तो ये गुण 
भारस्वरूप ही होंगे यह आशय है ||२|| 


भावार्थ- देह में मनुष्य का आत्मा और राष्ट्र में राजा यदि शत्रुओं को पराजित करके योगक्षेम करते है 
तो देह और राष्ट्र का स्वराज्य अक्षुण्ण रहता है ||२|| 
| 
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अथ परमात्मानं राजानं च प्रार्थयते । 
३१२ ३१ २ कृण्वन्त्समीची ने १९१२ ३१र रर 4.9 र्‌ 
१४१०. उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
३ १र 2508): २ एर ररर है। ९ १5 रे ३० 
अपः सिषासन्तुषसः स्वा$ २ र्गा: सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ।।३।।' 
३१२ ३२ ३ १२ ३ २ 
उरुगव्यूतिः उर गव्यूतिः अभयानि अ भयानि कृण्वन्‌ । 
३ २ ३ यकर २ १२९८ १२९ ३१ २ 
समचीने सम्‌ ईचीनेइति आ पवस्व पुरन्धी पुरम्‌ धीइति । 
RRR CRC ३१२१२ ३ २४ ३५१७९ १ रर 
अपः सिषा सन्‌ उषसः स्वः गाः । सम्‌ चिक्रदः महः अस्मभ्यम्‌ वाजान्‌ ।। ३।। 
पदार्थः- प्रथमः परमात्मपरः | हे सोम सर्वा्तर्यामिन्‌ परमात्मन्‌! उरुगव्यूतिः विस्तीर्णमार्गः 
विस्तीर्णकार्यक्षत्रः इत्यर्थः, सर्वेषाम्‌ अभयानि भयराहित्यानि कृण्वन्‌ कुर्वन्‌ त्वम्‌ समीचीने परस्परं संगते पुरन्धी 
द्यावापृथिव्यौ | [पुरन्धी इति द्यावापृथिव्योर्नाम | निघं० ३।३०।] देहपुर्याः धारको प्राणापानौ वा प्राणापानौ वा आ 
पवस्व आ पुनीहि | अपः उदकानि, उषसः प्रभातकान्तीः, स्वः सूर्यम्‌, गाः भूमीश्च सिषासन्‌ प्रयच्छन्‌ त्वम्‌ | 
[षणु दाने स्वार्थिकः सन्‌] अस्मभ्यम्‌ अस्मत्कृते महः वाजान्‌ महान्ति अन्तधनवलादीनि संचिक्रदः आह्वयसि, 
ददासीत्यर्थः | [संपूर्वः क्रदि आह्वाने रोदने च णिजन्तस्य लुङि रूपम्‌, अडागमाभावश्छान्दसः ]|| 
द्वितीयः नृपतिपरः। हे सोम प्रजापालक राजन्‌ उर्गव्यूतिः राष्ट्रे यातायाताय विस्तीर्णमार्गाणां 
निर्मापयिता, तेषु मार्गेषु अभयानि भयराहित्यानि कृण्वन्‌ कुर्वत्‌ त्वम्‌ समीचीने सम्यक्‌ कार्यतत्परौ पुरन्धी 
स्त्रीपुरुषौ आ पवस्व सहायतार्थम्‌ आगच्छ | त्वम्‌ अपः नदीप्रपातादीनाम्‌ उदकानि, उषसः विद्युतः | [उषा 
| वष्टेः कान्तिकर्मणः, उच्छेतेरितरा माध्यमिका | निरु० १२।६। अपोषा अनसः सरत्‌ संपिष्टादह विभ्ययुषी (ऋ० 
४।३०।१०) अपासरदुषा अनसः संपिष्टान्मेघाद्‌ बिभ्युषी | निरु० ११।४३।] स्वः सूर्यम्‌ गाः भूमीश्च सिषासन्‌ 
संभक्तुम्‌ उपयोक्तुम्‌ इच्छन्‌ अस्मभ्यम्‌ प्रजाभ्यः महो वाजान्‌ महान्ति अन्नधनादीनि संचिक्रदः समाह्वय, 
समानयेत्यर्थः || ३|| 
अत्र श्लेषालङकारः ||३॥|| 
भावार्थः- परमेश्वरेणास्मभ्यं भूम्युदकवायुविद्युतूर्यरश्म्यादयः पदार्था निःशुल्क प्रदत्ताः सन्ति । राज्ञः 
कर्तव्यमस्ति यत्तान्‌ शिल्पकार्येषूपयुज्य राष्ट्रवासिनः सुखयेत्‌ ।|३। 
अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में हे सोम अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌! उरुगव्यूतिः विस्तीर्ण मार्ग 
या कार्यक्षेत्र वाले, सबको अभयानि निर्भय कृण्वन्‌ करने वाले आप समीचीने आपस में संगति रखने वाले 
पुरन्धी चुलोक और भूलोक को तथा देहपुरी के धारणकर्त्ता प्राण-अपान को आ पवस्व पवित्र करो | अप: जलों 
को, उषसः उषाओं को स्वः सूर्य को और गा: भूमियों को सिषासन्‌ देने वाले आप अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए महः 
वाजान्‌ महान्‌ अन्न, धन, बल आदि को सं चिक्रद: बुलाते हो, प्रदान करते हो || 


१. ऋ० ९।९०।४ | 
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द्वितीय राजा के पक्ष में | हे सोम अर्थात्‌ प्रजापालक राजन्‌ | उरुगव्यूतिः राष्ट्र में यातायात के लिए 
चौढ़े मार्ग बनवाने वाले, और उन मार्गो पर अभयानि निर्भयता कृण्बन्‌ करने वाले आप समीचीने भली-भांति 
कार्य में तत्पर पुरन्धी स्त्री-पुरुषों को आ पवस्व सहायता के लिए प्राप्त होवो | आप अपः नदी, प्रपात आदि 
के जलों को, उषसः बिजलियों को, सवः सूर्य को, और गाः भूमियों को सिषासन्‌ उपयोग में लाने की 
योजनायें बनाते हुए अस्मभ्यम्‌ हम प्रजाओं के लिए महः वाजान्‌ महान्‌, अन्न, धन आदि संचिक्रदः बुलाओ, 
प्राप्त कराओ ।।३।। 

यहां श्लेषालंकार है ।।३।। | 

भावार्थ- परमेश्वर ने हमारे लिए भूमि, जल, वायु, सूर्य-किरणें आदि पदार्थ बिना मूल्य के दिये हुए हैं । 
राजा का कर्तव्य है कि उनका शिल्पकार्यो में उपयोग करके राष्ट्रवासियों को सुखी करे ।।३।। 

॥१२॥ अथ 'त्वमिन्द्र' इत्यादिकस्य द्वादशस्य दय्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेधपुरुमेधौ आङ्गिरसौ । देवता 
इन्द्र; | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक २४८ क्रमाङ्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र युगपत्‌ 
परमात्मनृपत्याचार्याणां विषयो वर्ण्यते । 


१२ Rt २ ३७१२) | २८:३) १, २ 
१४११ . त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शव सस्पतिः । 
RRR हंस्यप्रतीन्येक ३२३ ३२ ३१२ १ रे १ 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः । । १।। 
२ ३ २३ २१३र ८९ रर | 
त्वम्‌ इन्द्र यशाः असि । ऋजीषी शव सः पतिः । | 


३ १ र ३ ३२ ३ (१५३ (0 (४९ 
त्वम्‌ वृत्राणि हंसि अप्रतीनि अ प्रतीनि एकः इत्‌ । 
३२ १२र ३ ३ २ ३ १ रर 
पुरु अनुत्तः अ नुत्तः चर्षणीधृतिः चर्षणि धृतिः ।। १।। 
पदार्थः- हे इन्द्र परमात्मन्‌ राजन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ यशाः यशस्वी, ऋजीषी ` ऋजुनीतिः, शवसः पतिः 
आत्मबलस्य देहबलस्य विद्याबलस्य वा स्वामी च असि वर्तसे | एकः इत्‌ अद्वितीयः एव त्वम्‌ पुरु पुरुणि बहूनि 
अप्रतीनि अप्रतिद्वन्द्वीनि वृत्राणि अज्ञानपापदुःखदुर्व्यसनादीनि हंसि विनाशयसि । हे परमात्मन्‌, राजन्‌, आचार्य 
वा | त्वम्‌ अनुत्तः केनापि अप्रेरितः, स्वत एव चर्षणीधृतिः मनुष्याणां धारको भवसि ।।१।। 
भावार्थ- यथा परमेश्वरो जगदुपकारकैः स्वकार्यैः कीर्तिमान्‌ सन्‌ ऋजुनीत्या सर्वेषा 
दोषदुःखदुर्व्यसनादीनि हन्ति तथैव नृपतिना गुरुणा च कार्यम्‌ ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४८ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी यी। 
यहां एक-साथ परमात्मा, राजा और आचार्य का विषय वर्णित करते हैं । 


१. क्र» ८।९०।५, 'शैवसस्पते’ , इदनुत्ता चर्षणीधृतः’ इति भेदः | | 
२. (ऋजीषी) ऋजुनीतिः-इति ऋ० ४।१६।१ भाष्ये द० | | 


| 
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पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य | त्वम्‌ आप यशाः यशस्वी, ऋजीषी सरल तीति वाले, 
और शवसः पतिः आत्मबल, देहबल वा विद्याबल के स्वामी असि हो | एकः इत्‌ अद्वितीय ही त्वम्‌ आप पुरु 
बहुत से अप्रतीनि अप्रतिद्वन्द्वी अज्ञान, पाप, दुःख, दुर्व्यसन आदि को हंसि विनष्ट करते हो | हे परमात्मन्‌, 
राजन्‌ वा आचार्य! आप अनुत्तः किसी से प्रेरित किये बिना, स्वतः ही चर्षणी धृतिः मनुष्यों को धारण करने 
वाले होते हो।।१।। 
भावार्थ- जैसे परमेश्वर संसार का उपकार करने वाले अपने कार्यों से यशस्वी होता हुआ सरल नीति 
से सब दोष, दुःख, दुर्व्यसन आदि को नष्ट करता है वैसे ही राजा और गुरु को करना चाहिए ||१।। 
अथ पुनरपि परमात्मानं नृपतिमाचार्यं चाह । 
१०२ ३४३४४ ३८ १५५२६७ RRR 
१४१२. तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्रा नो अश्नवन्‌ ॥।२॥।' 
तम्‌ उ त्वा नन जम अ सुर प्रमतयम प्र अनयाय | राधः भागम्‌ ऱ्य ईमहे । 
मही इव कृत्तिः जरणा ते इन्द्र । प्रत सुम्ना नः अश्नवन्‌ ।।२।। 
पदार्थः- हे असुर प्रशस्तप्राणवन्‌ दोषाणां प्रक्षेप्तर्वा परमात्मन्‌ नृपते आचार्य वा! [असुशब्दात्‌ प्रशस्तार्थे 
मत्वर्थीयो रः । यद्वा अस्यति प्रक्षिपति दोषादीनि यः सः | असेरुरन्‌ उ० १।४२ इति अस्यतेः उरन्‌ प्रत्ययः |] प्रचेतसम्‌ 
्रकृष्टचित्तम्‌ तम्‌ उ त्वा तं प्रसिद्धं त्वाम्‌ नूनम्‌ निश्चयेन वयम्‌ राधः दिव्यं भौतिकं च ऐश्वर्यम्‌ विद्यादिधनं वा 
ईमहे याचामहे । [ईमहे याळ्चाकर्मा | निघं० ३।१९।] कथम्‌? भागम्‌ इव यथा पुत्रः पितुः सकाशात्‌ दायांशं 
याचते तथा । हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ नृपते आचार्य वा ! ते तव कृत्तिः कीर्तिः | [कृत्तिः कृन्ततेः यशो वा 
अन्नं वा | निरु० ५।२२।] शरणा शरणं च | [सुपां सुलुक्‌० | अ० ७।१।३९ इति सोराकारादेशः |] मही इव महती 
पृथिवीव विशाला वर्तते | ते तब सुम्ना सुम्तानि सुखानि नः अस्मान्‌ अश्नवन्‌ प्राप्नुवन्तु ||२।| 
अत्रोपमालङ्कारः ।।२।। 
भावार्थ:- यथा परमेश्वरो यशस्वी शरणप्रदाता सुखदाता दोषापहारकः प्राणदायको धनदश्चास्ति तथैव 
नृपतिनाऽऽचार्येण च भाव्यम्‌ ||२।। 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा, राजा और आचार्य को कहते है | 
पदार्थ- हे असुर प्रशस्त प्राणों वाले वा दोषों को दूर करने वाले परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! 
प्रचेतसम्‌ प्रकृष्ट चित्त वाले तम्‌ उ त्वा उन प्रसिद्ध आपसे नूनम्‌ निश्चय ही, हम राधः दिव्य और भौतिक 
ऐश्वर्य वा विद्या आदि धन ईमहे मांगते हैं, भागम्‌ इव जैसे पुत्र पिता से दायभाग माँगता है | हे इन्द्र 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! ते आपकी कृत्तिः कीर्ति, और शरणा शरण मही इव महती 
पृथिवी के समान विशाल है | ते आपके सुम्ना सुख नः हमें अश्नवन्‌ प्राप्त हों ।२।| 


१. ऋ० ८।९०।६ | 
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यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे परमेश्वर यशस्वी, शरणप्रदाता, सुखदाता, दोष दूर करने वाला, प्राणदाता और 
धनदाता है वैसे ही राजा और आचार्य को होना चाहिए |।२।। 


।।१३।। अथ 'यजिष्ठं त्वा’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता 
अग्निः | छन्दः काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिक्‌, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ११२ क्रमाड्े परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्राचार्यविषयो वर्ण्यते । 
ANRC, है ४२ 


३/0१० २१२5 ॥१ २२३ १ 
१४१३. यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारसर्त्यम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌।।१॥। ' 
र २ 
यजिष्ठम्‌ त्वा ववृमहे । देवम्‌ देवत्रा होतारम्‌ अमर्त्यम्‌ अ र्त्‌ | 
र ३ २३१२ ३ १रर 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ सु क्रतुम्‌ ।।१।। 
पदार्थ:- हे अग्ने तेजस्विन्‌ विद्वन्‌। यजिष्ठम्‌ अतिशयेन यष्टारं पञ्चमहायज्ञानां कर्तारं वा, देवत्रा देवम्‌ 
ज्ञानप्रकाशकेषु विद्वत्स्वपि विशिष्टं विद्वासम्‌, होतारम्‌ सुखस्य प्रदातारम्‌, अमर्त्यम्‌ यशःशरीरेण अमरम्‌, अस्य 
यज्ञस्य अस्य विद्यायज्ञस्य सुक्रतुम्‌ सुकर्तारम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ विद्यार्थिनः ववृमहे आचार्यत्वेन दृणीमहे ।!१!। 
भावार्थः= आस्तिको याज्ञिकश्चरित्रवान्‌ शिक्षणकलाकुशलो विद्वानेव जनोऽध्यापनकर्मणि नियोज्यः।|१।| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ११२ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी । 
यहाँ आचार्य का विषय वर्णित करते हैं | 
पदार्थ- हे अग्नि अर्थात्‌ तेजस्वी विद्वन्‌ | यजिष्ठम्‌ अतिशय परमेश्वरपूजक वा पंचमहायज्ञों को करने 
वाले, देवत्रा देवम्‌ ज्ञान के प्रकाशक विद्वानों में भी विशिष्ट विद्वान्‌, होतारम्‌ सुख-प्रदाता, अमर्त्यम्‌ यशःशरीर 
से अमर, अस्य यज्ञस्य इस विद्या-यज्ञ के सुक्रतुम्‌ सुकर्ता त्वा आपको, हम विद्यार्थी ववृमहे आचार्य रूप मे 
वरण करते हैं ||१।। 
भावार्थ- आस्तिक, याज्ञिक, चरित्रवान्‌, शिक्षण कला में कुशल विद्वान्‌ मनुष्य को ही पढ़ाने के काम 
में लगाना चाहिए ।।१।। 
अथ युगपत्‌ परमात्मनृपत्याचार्याणां विषयमाह । 
३१र रर ३१२ लुदीदितिमग्निमु RRR ैष्ठशोचिषम्‌ 
१४१४. अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ | 
९.२६ - Ci १२ २ २ रेउ ३ 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुस यक्षते दिवि ।॥।२।।' 
R२२ RRS 3 १रर RNR R२२) 
पास तपातस सुभगम सु भगम्‌ सुदीदितिम्‌ सु दीदितिम्‌ । 
र १२र ३ 
अग्निम्‌ उ श्रेष्ठशोचिषम्‌ श्रेष्ठ शोचिषम्‌ । 
२ २ १ ७ रे VERRIER, ३ २ ३२ ३ २ 
सः नः मित्रस्य मि त्रस्य वरुणस्य सः अपाम्‌ । आ सुम्नम्‌ यक्षते दिवि ।।२।। 
१. ऋ० ८।१९।३, साम० ११२ | 
२. ऋ० ८।१९।४ | 
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प्रपा०६ (अर्ध२), सूक्त १४ उत्तरार्चिकः ५६१ 

पदार्थः- अपाम्‌ उत्कृष्टप्राणानाम्‌ उत्कृष्टकर्मणां वा नपातम्‌ अधो न पातयितारम्‌, सुभगम्‌ 
सुयशसम्‌, सुदीदितिम्‌ शोभनदीप्तिप्रदम्‌ | [दीदयति ज्वलतिकर्मा। निधं० १।१६।] श्रेष्ठशोचिषम्‌ उत्तमवर्चसम्‌ 
अग्निम्‌ उ मार्गदर्शकम्‌ परमात्मानं नृपतिम्‌ आचार्यं च वयं ववृमहे वृण्महे इति पूर्वेण सम्बन्धः | सः असौ 
परमात्मा नृपतिराचार्यो वा मित्रस्य सूर्यस्य, प्राणस्य वा, वरुणस्य वायोः विद्युतोऽपानस्य वा,सः असौ परमात्मा 
नृपतिः आचार्यो वा अपाम्‌ उदकानाम्‌, व्याप्तानां लोकानां, प्राणानां वा सुम्नम्‌ सुखम्‌, सुखकरं ज्ञानम्‌ नः 
अस्माकम्‌ दिवि द्योतमाने आत्मनि आ यक्षते आगमयेत्‌ | [यजतेविध्यर्थे लेटि सिपि प्रथमैकवचने रूपम्‌] ।॥२॥| 

भावार्थः- यथा जगदीश्वरः सर्वेषामुन्नायको यशस्वी तेजस्वी तेजःप्रदाता सुखयिता ज्ञानप्रदाता चास्ति 
तथैव नृपतिनाऽऽचार्येण च भाव्यम्‌ |॥२|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनृपत्याचार्याणां विषयवर्णनादेतस्य खण्डस्य ूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में एक साथ परमात्मा, राजा और आचार्य तीनों का विषय है । 

पदार्थ- अपाम्‌ उत्कृष्ट प्राणों वा उत्कृष्ट कर्मो को नपातम्‌ अधःपतित न करने वाले, सुभगम्‌ 
अत्यधिक यशस्वी, सुदीदितिम्‌ उत्कृष्ट तेज देने वाले, श्रेष्ठशोचिषम्‌ उत्तम तेज से युक्त अग्निम्‌ उ मार्गदर्शक 
परमात्मा, राजा वा आचार्य को, हम ववृमहे वरण करते हैं| सः वह परमात्मा राजा वा आचार्य मित्रस्य पूर्य 
वा प्राण के, वरुणस्य वायु, बिजली वा अपान के, स: वह परमात्मा राजा वा आचार्य अपाम्‌ जर्लो के, व्याप्त 
लोकों के वा प्राणों के सुम्नम्‌ सुख वा सुखदायक ज्ञान को नः हमारे दिवि तेजोमय जीवात्मा में आ यक्षते 
प्राप्त कराये | [यहाँ 'ववृहमे' पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है] ।।२।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर सबकी उन्नति करने वाला, यशस्वी, तेजस्वी, तेज देने वाला, सुखदाता i 
और ज्ञानप्रदाता है, वैसे ही राजा और आचार्य को भी होना चाहिए ।|२।। | 

इस खण्ड में परमात्मा, राजा और आचार्य के गुणों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है || 

बारहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


।।१४।। अथ यमग्ने' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः । देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ अग्निनाम्ना जगदीश्वरं स्तौति | 
१ २ ३ रउ पत्ता ३ १२०७१ २०७२ रउ ३ तनी २ ३ २ 
१४१५. यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता : NN 
२ Ei RRR (९ ४6२ (परर ३ २ [0 ५९८११० ८५ १ रर 
यम्‌ अग्ने पृत्सु मर्त्यम्‌ । अवाः वाजेषु यम्‌ जुना: | सः यन्ता शश्वतीः इषः ।।१।। 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक तेजस्विन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर! त्वम्‌ यं मर्त्यम्‌ यं मनुष्यम्‌ पृत्सु 
देवासुर-संग्रामेषु अवाः रक्षः, यम्‌ यं च वाजेषुआत्मिकदैहिकसामाजिकबल प्राप्त्यर्थम्‌ | [निमित्तसप्तम्येषा|] जुना: 
पि +_पफतत्तह#हठल९00ट_.ट.ट.ल्‍.._ 
१. ऋ० १।२७।७, य० ६।२९ स्वाहा” इत्यधिकम्‌ | 
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५६२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड ५ 
शश्वदिति बहुतामधेयम्‌ | निघं० ३।१।] इषः अध्यात्मसम्पत्तीः यन्ता लब्धा 


प्ररयेः, सः असौ शश्वतीः बह्वीः | [ 
रक्षणादौ, जुन गतौ इत्येतयोर्लेटि आडागमे सिपि इकारलोपे रूपम्‌ | यन्ता इत्यत्र 


स्यात्‌ । [ अवाः, जुनाः इति अव रक्षणा 
यमु उपरमे धातोस्तृत्‌] ।।१।। f ~ 
भावार्थः- मनुष्येण विजयार्थमैहिकपारलौकिकसमृद्धयर्थ च स्वपुरुषार्थातिरिक्तं परमात्मनः कृपाप्य- 
पक्ष्यते ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर की स्तुति है । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक, तेजस्वी, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर! आप यं मर्त्यम्‌ जिस मनुष्य की पृत्सु 
देवासुरसंग्रामों में अवाः रक्षा करो, यम्‌ और जिसे वाजेषु आत्मिक, शारीरिक तथा सामाजिक बल की प्राप्ति 
के लिए जुनाः प्रेरित करो, सः वह शश्वतीः बहुत-सी इषः अध्यात्म-संपदाओं को यन्ता प्राप्त कर ले ।।१।। 
भावार्थ= मनुष्य को विजय के लिए और ऐहिक तथा पारलौकिक समृद्धि के लिए अपने पुरुषार्थ के 
अतिरिक्त परमात्मा की कृपा भी अपेक्षित होती है ।।१।। 
अथ परमेश्वरानुग्रहस्य फलमाह । क 
श्र र 


i 
१४१६. न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्यः ।।२।। ` 
न किः अस्य सहन्त्य । पर्येता परि गः कयस्य चित्‌ | वाजः अस्ति श्रवाय्यः ।।२।। 
पदार्थ:- हे सहन्त्य शत्रूणामभिभवितः अग्ने अग्रणीः परमात्मन्‌ ! कयस्य' चित्‌ युद्धविद्याया ज्ञातुः | 

[कि ज्ञाने, जुहोत्यादिः | चिकेति जानाति योद्धुं यः स कथः |] अस्य तव स्तोलुः पर्येता परिवारकः आक्रमितावा | 
न कि: न कश्चिदपि भवति । प्रत्युत वाजः सङ्ग्रामः, तस्य श्रवाय्यः श्रोतुं योग्यः यशस्करः भवति | 
जायते |॥२॥| हक 

भावार्थः यं जगदीश्वरोऽनुगृह्णाति तं सङ्ग्रामे कश्चित्‌ पराजेतुं न क्षमते, प्रत्युत स विजयश्रियं 
लभते ।|२।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर की कृपा का फल वर्णित है । 

पदार्थ- हे सहन्त्य शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाले अग्रणी परमात्मन्‌ ! कयस्य चित्‌ युद्ध विद्या के 
ज्ञाता अस्य इस आपके स्तोता को पर्येता घेरने वाला वा उस पर आक्रमण करने वाला न किः कोई नहीं होता, 
प्रत्युत वाजः युद्ध श्रवाय्यः उसका यश फैलाने वाला भवति होता है |॥२।| 

. भावार्थ= जिस पर जगदीश्वर कृपा करता है उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं सरकता, अपितु वह 

विजयश्री को प्राप्त करता है |।२।। 


१. दयानन्दस्वामी मन्त्रमिममृग्भाष्ये परमेश्वरविषये यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याचष्टे | 
२. ऋ० १।२७।८ | 
३. कयस्य चित्‌ कस्यापि | कयस्य यकारोपजनश्छान्दसः-इति ऋ० १।२ ७।८ भाष्ये सा० । (कयस्य) यः चिकेति जानाति योड | 

शत्रून्‌ पराजेतुं स कपः तस्य । अत्र सायणाचार्येण यकारोपजनश्छान्दसः इति भ्रमादेवोक्तम्‌-इति तत्रैव द° | 
४. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सेनाध्यक्षविषये व्याख्यातः । 
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प्रपा० ६ (अर्ध र), सूक्त १५ उत्तरार्चिकः पदर 
अथ परमेश्वरं प्रार्थयते । 
१ RRR ३१२ (ti १२ छ शक साहस । १ 
१४१७. स वाजं विश्वचर्षणिरर्वद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ।।३।। 


RRR १२२ 


११२ ३ २ ३ १ रर ३ 
सः वाजम्‌ विश्वचर्षणिः विश्व चर्षणिः । अर्वद्धि: अस्तु तरुता | 
विप्रेभिः वि प्रैभिः अस्तु सनिता ॥३॥ 


पदार्थः- विश्वचर्षणिः विश्वे सर्वे चर्षणयः मनुष्याः अनुग्राह्या यस्य तथाविधः | [चर्षणयः इति 
मनुष्यनाम | निघं० २।३। बहुब्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ | अ० ६।२।१०६ इति ूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌] सः असौ अग्निः 
अग्रणीः जगदीश्वरः अर्वद्भिः आक्रामकैः क्षत्रियैः योद्धभिः | [ऋ गतौ | ऋच्छति आक्रामतीति अर्वा | 
स्तामदिपदयर्तिपृशकिभ्यो वनिप्‌। उ० ४।११४ इति वनिप्‌ प्रत्ययः।] वाजम्‌ संग्रामम्‌ तरुता तारयिता, पारं गमयिता। 
[प्रसितस्कभित० । अ० ७।२।३४ इति तरतेस्तृनि उडागमो निपात्यते |] अस्तु भवतु | अपि च, विप्रेभिः 
मेधाविभिब्राह्मणैः सनिता ज्ञानादिकस्य प्रदाता अस्तु भवतु ||३।|` 


भावार्थः- निराकारः परमेश्वरो विप्राणां माध्यमेन ज्ञानदानं, क्षत्रियाणां माध्यमेन रक्षां, वैश्यानां 
माध्यमेन पोषकद्रव्यप्रदानं कुर्वन्‌ जनानुपकरोति ।|३।| 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 


पदार्थ- विश्वचर्षणिः सब मनुष्यों पर अनुग्रह करने वाला सः वह अग्रणी जगदीश्वर अर्वद्धिः 
आक्रमणकारी क्षत्रिय योद्धाओं द्वारा वाजम्‌ संग्राम को तरुता पार कराने वाला अस्तु होवे । और, विप्रेभिः 
मेधावी ब्राह्मणों द्वारा सनिता ज्ञान आदि को देने वाला अस्तु होवे ||३।| 


भावार्थ- निराकार परमेश्वर ब्राह्मणों के माध्यम से ज्ञान का दान, क्षत्रियो के माध्यम से रक्षा, वैश्यो 
के माध्यम से पोषक पदार्थो का दान करता हुआ मनुष्यों का उपकार करता है ||३।। 


।।१५।। अथ 'साकमुक्षो' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नोधा गौतमः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्द: त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५३८ क्रमाड़ेः सोमौषधिविषये परमात्मप्राप्तिविषये च व्याख्याता । अत्र 
परमात्मप्राप्तिविषय एव प्रकारान्तरेणोच्यते । 
१४१८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारौ दश धीरस्य धौतयौ धनुत्रीः | 
हरिः पर्यद्रवज्जा: सूर्यस्य दरणं ननक्षे अत्यौ न वाजी ॥१॥' 
साकमुक्षः साकम्‌ उक्षः मर्जयन्त स्वसारः । दश धीरस्य घीतय: धनुत्रीः | 
(१ ९९ 4 (६३ ६) रे 


१ रर ३ १रर ३ रर 3 २ 
हरि: परि अद्रवत्‌ जाः सूर्यस्य सु ऊर्यस्य । द्रोणम्‌ ननक्षे अत्यः न वाजी ।।१॥। 


१. ऋ० १।२७।९ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं सेनाध्यरक्षपक्षे व्याचष्टे | 
३. ऋ० ९।९३।१, साम० ५३८ | 
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पदार्थ: -- धीरस्य ध्यानरतस्य जीवात्मनः साकमुक्ष- युगपत्‌ ज्ञानसेक्त्यः, स्वसारः भगिनीवत्‌ प्रियाः, 
धनुत््यः प्रीणयित्र्यः दश दशसंख्यकाः धीतयः प्रज्ञाः चत्वारो वेदाः षड्‌ वेदाङ्गानि च, मर्जयन्त मार्जयन्ति | | 
ततश्च सूर्यस्य सूर्यवत्‌ प्रकाशमानस्य प्रकाशकस्य च परमात्मनः जाः पुत्रः हरिः जीवात्मा पर्यद्रवत्‌ | 
परिद्रवति, परमात्मानं प्रातुं सक्रियो भवति, किञ्च अत्यः न अरः इन बाजी वेगवान्‌ सः द्रोणम्‌ प्राप्तव्यं तं 
स्वपितृभूतं परमात्मानम्‌ । दूयते प्राप्यते इति द्रोणः। कृवृजूसिद्रूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ | उ० ३।१० इति नः प्रत्ययः, | 
तस्य निद्वद्भावश्च, नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ |] ननक्षे प्राप्तोति ।।१।। | 
अत्रोपमालङ्कारः । द्वितीये पादे धकारानुप्रासः चतुर्थे च नकारानुप्रासः ||१।। | 
भावार्थ:- वेदवेदाङ्गान्याचार्यात्‌ सम्यगधीत्य ज्ञानवान्‌ नितान्तनिर्मलस्वान्तो जीवोऽभ्युदयं निःश्रेयसं च 
प्राप्तु क्षमते ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५३८ क्रमांक पर सोम ओषधि और परमात्मा की प्राप्ति के विषय 
में की जा चुकी है । यहाँ परमात्मा की ही प्राप्ति का विषय भिन्न प्रकार से वर्णित है । 


पदार्थ-- धीरस्य ध्यान में संलग्न जीवात्मा को साकमुक्ष: एक साथ ज्ञान से सींचने वाली, स्वसार: 
बहिनों के समान प्रिय, धनुत्र्यः तृप्ति प्रदान करने वाली दश दस धीतयः चार वेद और छह वेदांग रूप प्रज्ञाएँ 
मर्जयन्त शुद्ध करती हैं। तब सूर्यस्य सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रकाशक परमात्मा का जाः पुत्र हरिः 
जीवात्मा पर्यद्रवत्‌ परमात्मा को पाने के लिए सक्रिय हो जाता है, और अत्यःन घोड़े के समान वाजी वेगवान्‌ 
वह द्रोणम्‌ प्राप्तव्य उस अपने पिता परमात्मा को ननक्षे पा लेता है ।।१।। 

यहाँ उपमालंकार है | द्वितीय चरण में धकार का और चतुर्थ में नकार का अनुप्रास है ।|१।। 


भावार्थ- वेद-वेदांगों को आचार्य से भलीभाँति पढ़कर ज्ञानी और अत्यन्त निर्मल अन्तःकरण वाला 
जीव अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ।।१।। 


अथ पुनः परमात्मप्राप्तिविषय एवोच्यते । 

२, ३२३१२ शिशुर्वावशानो ३ एर रर ३००१-१२. १. २ 
१४१९. सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्धि: | 

२३१२. २२३ १ _२ ३ शर , रर ३१२३ १ २ 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः ।।२।। 
RRR १२र ३ र परर १२०३ १२२ रे 
सम्‌ मातृभिः न शिशुः वावशानः । वृषा दधन्वे पुरुवारः पुरु वार: अद्भिः । 
१ रर 


योपाम ३ २ ३ २ ३ २ 
मर्यः न योषाम्‌ अभि निष्कृतम्‌ निः कृतम्‌ यन्‌ । 
३ १२७१३ 3१०२ वे NER, 
सम्‌ गच्छते कलशे उस्रियाभिः उ सियाभिः ।।२।। 
पदार्थः~ वावशानः कामयमानः, प्रेमाप्लुतः | [वश कान्तौ, लिटः कानच्‌ | चित्त्वादन्तोदात्तः।] हट 
बालः मातृभिः न यथा मातृभिः संधार्यते, तद्वत्‌ वावशानः परमात्मानं कामयमानः, वृषा ते स्वप्रेम्णा 


१. ऋ० ९।९३।२ । 
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पुरुवारः बहून्‌ सद्गुणान्‌ वृणोति यः स सोमो जीवात्मा अद्भिः परमात्मनः सकाशादागताभिः आनन्दधाराभिः 
सं दधन्वे संधार्यते | अपि च, मर्यः न मर्त्यः पुरुषो यथा योषाम्‌ अभि भार्या प्रति प्रेम्णा याति तथा निष्कृतम्‌ 
अभि सद्गुणकर्मस्वभावैः अलङ्कृतं परमात्मानं प्रति यन्‌ गच्छन्‌ स कलशे आनन्दकलाभिः परिपूर्णे मोक्षधाम्नि 
संगच्छते संयुज्यते || २।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||२।| 

भावार्थः- परमात्मानं प्रत्युत्कटं प्रेमोत्कृष्टा श्रद्धा च तत्प्राप्तौ परमं निमित्तं जायते ||२|| 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा की प्राप्ति का विषय है । 

पदार्थ- वावशानः माँ को चाहता हुआ शिशुः शिशु मातृभिः न जैसे माताओं से धारण किया जाता है, 
वैसे ही वावशानः परमात्मा को चाहता हुआ, वृषा उसे अपने प्रेम से सींचने वाला, पुरुवार: बहुत-से सद्गुणों 
को वरने वाला सोम जीवात्मा अद्भिः परमात्मा के पास से आयी हुई आनन्द-धाराओं से सं दधन्वे भली-भाँति 
धारण किया जाता है। और मर्यः न मर्त्य पुरुष जैसे योषाम्‌ अभि पत्नी के प्रति प्रेम से जाता है वैसे, ही 
निष्कृतम्‌ अभि श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभावों से अलंकृत परमात्मा के प्रति यन्‌ जाता हुआ वह कलशे आनन्द की 
कलाओं से परिपूर्ण मोक्षधाम में संगच्छते संगत हो जाता है |॥२|| 

यहाँ उपमालंकार है |॥२|| 

भावार्थ- परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम और उत्कट श्रद्धा उसकी प्राप्ति में बड़े कारण बनते हैं ||२|| 

अथोपासकस्यानन्दप्राप्तिर्वर्ण्यते | 

३१र रर ३ आर व: २ ३२६३ २९१ 


१४२०. उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः | 


२१४२५३७ ७०३ २ 


मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न निक्तैः ॥३॥ 


३२ ३ (६; ४९०९ "६६९ र्र 
उत प्र पिप्ये ऊधः अध्न्याया: अ घ्न्याया: । इन्दुः धाराभिः सचते सुमेधा: सु मेधाः | 
३/ १४२ १२र १२र ३१२ 


मूर्धानम्‌ गावः पयसा चमूषु। अभि श्रीणन्ति वसुभिः न निक्तैः ।।३।। 

पदार्थः- उत अपि च, जीवात्मरूपं वत्सं दृष्ट्वा अघ्न्याया: जगन्मातृरूपायाः धेनोः ऊधः आपीनं यदा 
प्र पिप्ये आनन्दरूपेण पयसा वर्धते, तदा सुमेधाः सुप्रज्ञः इन्दुः जीवात्मरूपः वत्सः धाराभिः आनन्दधाराभिः 
सचते समवेतो जायते | गावः ज्ञानेन्द्रियरूपाः क्षीरिण्यः पयसा ज्ञानरूपेण दुग्धेन मूर्धानम्‌ देहे प्रधानभूतं 
जीवात्मानम्‌ चमूषु प्राणरूपेषु पात्रेषु अभि श्रीणन्ति परिपक्वं कुर्वन्ति | [श्रीन्‌ पाके, क्रबादि;] न यथा निक्तैः 
शुद्धैः | [णिजिर्‌ शौचपोषणयोः, जुहोत्यादिः |] वसुभिः सूर्यकिरणैः | [वसव आदित्यरश्मयो विवासनात्‌ | निरू० 
१२।४१।] फलादीनि परिपच्यन्ते ।|३।। | 

अत्रोपमालङ्कारो निगरणरूपाऽतिशयोक्तिश्च ।।३।। 


१. ऋ० ९।९३।३ | 
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भावार्थ:- यथा वत्सः स्वमातुर्धेनोः पयः पिबति तथैवोपासको जगन्मातुरानन्दरसं पिबति ।|३।| 


अगले मन्त्र में उपासक की आनन्द-प्राप्ति का वर्णन है । 
पदार्थ उत और, जीवात्मा-रूपी बछडे को देखकर अध्न्यायाः जगन्मातारूपिणी दुधारू गाय का अध: 
ऊधस्‌ प्र पिप्ये आनन्दरूप दूध से जब बढ़ जाता है, तब सुमेधा: उत्कृष्ट मेधा वाला इन्दु: जीवात्मा-रूपी 
बछडा धाराभिः आनन्द की धारों से सचते संयुक्त हो जाता है । गाव: ज्ञानेन्द्रिय-रूप गौएँ पयसा ज्ञान-रूप दूध । 
से मूर्धानम्‌ शरीर के प्रधान जीवात्मा को चमूषु प्राण-रूप पतीर्लो में अभि श्रीणन्ति परिपक्व करती हैं, न जैसे | 
. निक्तैः शुद्ध वसुभिः सूर्यकिरणों से फल आदि पकते हैं |॥३|| | 
यहाँ उपमा और निगरणरूप अतिशयोक्ति अलंकार है ।।३॥ 
भावार्थ जैसे बछडा अपनी माँ गाय का दूध पीता है, वैसे ही उपासक जगन्माता के आनन्द-रस का 
पान करता है ।।३।। 


।।१६।। अथ "पिबा सुतस्य’ इत्यादिकस्य षोडशस्य दवयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेध्यातिथिः काण्वः । देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ २३ ९ क्रमाड़ेः परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
0 807 २१ ३ २२ 


१ फल ३ गमत | 
१४२१ . पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र :। | 
RR १०१६-२६ ३.२. ८ र ३ १-२ १ 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे ३ऽस्मां अवन्तु ते धियः ।।१।। 
हैरी रे ३१ २ (१. ७४७७ १ रर 
पिब सुतस्य रसिनः । मत्स्व नः इन्द्र गोमतः । 
३९६२-८३ १२३ १२र ३२ ३०७२ तरे १ रर 
आपिः न: बोधि सधमाद्ये सध माद्ये वृधे । अस्मान्‌ अवन्तु ते धियः ।।१।। 
पदार्थः= हे इन्द्र विघ्नहन्तः सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर ! त्वम्‌ रसिनः रसवतः सुतस्य यक्तित्य मम 
प्रमरस्य पिब आस्वादनं कुरु, गोमतः गवाद्चैश्वर्यसम्पन्नान्‌ नः अस्मान्‌ मत्स्व आनन्द | सधमाद्ये 
सहयात्रायाम्‌ । [सह भूत्वा अन्योन्यं मादयन्ति यत्र तस्मिन्‌।] वृधे वर्धनाय आपिः बन्धुः सन्‌, त्वम्‌ नः अस्मात्‌ 
बोधि बोधय | ते तब धियः प्रज्ञाः कर्माणि च अस्मान्‌ त्वदुपासकान्‌ अवन्तु रक्षन्तु ।१।। 
भावार्थ:- वयं चेत्‌ परमात्मनि स्निद्यामस्तर्हिं सोऽप्यस्मासु स्निह्यति सद्बुद्धिसत्कर्मादिप्रदातेत 
चोपकरोति ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३९ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 
पदार्थ- हे इन्द्र विघ्नों के विनाशक सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर ! आप रसिनः रसीले सुतस्य प्रकट ह? र 
प्रेमरस का पिब पान करो, गोमतः गाय आदि के ऐश्वर्या से युक्त नः हम लोगों को मत्स्व आनन्दित 


१. ऋ० ८।३।१, सघमाधों” इति भेदः | साम० २३९ | 
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प्रपा०६ (अर्ध २), सूक्त १७ उत्तरार्चिकः ५६७ | 


सधमादे सहयात्रा में वृधे बढ़ाने के लिए आपिः बन्धु बने हुए आप नः हमें बोधि बोध दो | ते आपके धिय: प्रज्ञा 
और कर्म अस्मान्‌ हम उपासको की अवन्तु रक्षा करें ||१।| 

भावार्थ- यदि हम परमात्मा से स्नेह करते हैं तो वह भी हमसे स्नेह करता है और सद्बुद्धि, सत्कर्म 
आदि देकर हमारा उपकार करता है ||१।| 


| अथ पुनरपि परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
१४२२ . भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वर्य मा न स्तरभिमातये । 
१.० २७११७१ 


अस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ।।२।।' 


३१२३ २२३२ 


भूयाम ते सुमतौ सु मतौ वाजिनः वयम्‌ | मा नः स्तः अभिमातये अभि मातये | 
अस्मान्‌ चित्राभिः अवतात्‌ अभिष्टिभिः | आ नः सुम्नेषु यामय ।।२।। | 


पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर | वयम्‌ तवोपासकाः वाजिनः बलवन्तः सन्तः ते तव सुमतौ सन्मतौ भूयाम | 
वर्तिषीमहि, त्वत्तः प्राप्यमाणायाः सुमतेः पात्रतां ब्रजेमेत्यर्थः | त्वम्‌ नः अस्मान्‌ अभिमातये अभिमानाय मा 
स्तः^न स्तृणु, न वशीकुरु [स्तृन्‌ आच्छादने, स्वादिः ]| अस्मान्‌ स्तोतृन्‌ चित्राभिः अद्भुताभि: अभिष्टिभिः 
अभीष्टाभिः आध्यात्मिकीभिभौतिकीभिश्च सम्पद्भिः अवतात्‌ रक्षतात्‌ | किञ्च नः अस्मान्‌ सुम्नेषु दिव्येषु 
आनन्देषु | [सुम्नमिति सुखनाम | निघं० ३।६ |] आ यामय आयतान्‌ कुरु, रमयेत्यर्थः ||२|| 

भावार्थः- मनुष्यः सुमतिं प्राप्याभिमानं चे निरस्य जगदीश्वरेण रक्षितः सन्‌ सुखी जायते ।|२।| 

अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर से प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | वयम्‌ आपके उपासक हम वाजिनः बलवान्‌ होते हुए ते आपकी सुमतौ 
सुमति में भूयाम होवें, अर्थात्‌ आपसे मिलने वाली सुमति के पात्र बनें | आप नः हमें अभिमातये अभिमान के 
मा स्तः वशीभूत मत होने दो | अस्मान्‌ हम स्तोताओं की चित्राभिः अद्भुत अभिष्टिभिः अभीष्ट आध्यात्मिक 
और भौतिक संपत्तियों से अवतात्‌ रक्षा करो | साथ ही नः हमें सुम्नेषु दिव्य आनन्दो में आ यामय रमाओ।|२।| 
भावार्थ- मनुष्य सुमति को पाकर और अभिमान को दूर करके जगदीश्वर से रक्षा किया जाकर सुखी 
होता है ।|२।। 


।।१७।। अथ त्रिरस्मै’ इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः रेणुर्वैश्वामित्रः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 


१. ऋ० ८।३।२ | 
२. अभिमातये अभिमन्यत इत्यभिमातिः शत्रुः तस्मै तदर्थम्‌-इति सा० | अभिमातिः शत्रुः अथवा कश्चिद्‌ रोगः-इति वि० 
३. मा स्तः मा हिंसीः, स्तृङ्‌ हिंसायाम्‌, क्र्यादिः, माङि लुङि छान्दसशच्लेर्लुक्‌-इति सा० 
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५६८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १२, खण्ड ५ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५६० क्रमाड्धे स्तोतृविषये व्याख्याता । अत्र सोमयागफलं वर्ण्यते । 
१२ बेर ३ २ ३ सत्यामाशिरं परमे २ 
१४२३. त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
३ यदृतैरवर्धत 3 २ 
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥।१॥।' 
२३ २३१२२ 
त्रि: अस्मै सप्त धेनवः दुदुहिरे । 
२ ३ १२ ३ _१रर ३ २ १२ ३ 
सत्याम्‌ आशिरम्‌ आ शिरम्‌ परमेव्योमनि वि ओमनि । 
१२३ २२ २ १२र RMAC RR RR 
चत्वारि अन्या अन्‌ या भुवनानि निर्णिजे निः निजे। 
IR WS ३ २ १२र 
चारूणि चक्रे यत्‌ ऋतैः अवर्धत ।।१।। 
पदार्थः- परमे उत्कृष्टे व्योमनि विशेषेण रक्षके सोमयागे अस्मै यागानुष्ठात्रे सप्त धेनवः 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्दस्का वेदवाग्रूपाः गावः त्रिः अहनि त्रिवारम्‌, प्रातःसवने माध्यन्दिनसवने सायंसवने चेत्यर्थः 
सत्याम्‌ आशिरम्‌ सत्यरूपं दुग्धम्‌ दुदुहिरे दुहन्ति | असौ यागानुष्ठाता यत्‌ यदा ऋतैः सत्यैः कर्मभिः अवर्धत 
वृद्धि प्रानोति, तदा निर्णिजे स्वात्मशोधनाय चत्वारि चतुःसंख्यकानि चारूणि सुरम्याणि अन्या भुवनानि इतरान्‌ 
लोकान्‌ ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासरूपान्‌ चक्रे स्वात्मने कृणोति, यागकाले गृहस्थः सन्‌ तदुत्तरं 
वानप्रस्थाश्रमं संन्यासाश्रमं चापि प्रविशतीत्यर्थः ||१|| 
भावार्थः यागाः स्वात्मशुद्धये सत्यानुष्ठानाय च भवन्ति | जीवने सत्यमानीय ब्रह्मचर्यादीन्‌ 
संन्यासान्तानाश्रमान्‌ परिपाल्य स्वेषां परेषां च दुःखनिवृत्तिः कार्या।|१।। 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूरवार्चिक में ५६० क्रमांक पर स्तोता के विषय में हो चुकी है । यहाँ सोमयाग 
का फल वर्णित है। 


पदार्थ- परमे उत्कृष्ट, व्योमनि विशेषरूप से रक्षक सोमयाग में अस्मै इस यागकर्ता के लिए सप्त 
धेनवः गायत्र्यादि सात छन्दो वाली वेदवाणी रूप गौएं त्रि: दिन में तीन बार अर्थात्‌ प्रातः-सवन, 
माध्यन्दिन-सवन और सायं-सवन में सत्याम्‌ आशिरम्‌ सत्यरूप दूध दुदुहिरे दुहती हैं। वह यागकर्ता यत्‌ जव 
ऋतैः सत्य के ग्रहण द्वारा अवर्धत वृद्धि प्राप्त करता है, तब निर्णिजे आत्मशोधन के लिए चत्वारि चार, 
चारूणि सुरम्य अन्या भुवनानि अन्य लोको-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को चक्रे अपने लिए निर्धारित 
कर लेता है अर्थात्‌ याग के काल में गृहस्थ होता हुआ उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी प्रविष्ट 
होता है ।।१।| : | 

भावार्थ- याग आत्मशुद्धि और सत्य के अनुष्ठानार्थ होते हैं । जीवन में सत्य को अपनाकर ब्रह्मचर्य से 
लेकर संन्यास पर्यन्त आश्रमों का पालन करके अपने और दूसरों के दुःख दूर करने चाहिएँ |।१॥| 


१. ऋ० ९।७०।१ 'दुदुहे सत्यामाशिरं पूवय व्योमनि’ इति पाठ: | साम० ५६०] 
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प्रपा० ६ (अर्ध २), सूक्त १७ उत्तरार्चिकः ५६९ 


अथ परमात्मोपासकविषयमाह । 
शर रर ३५८१४२८ VOR, ३२३ ३: SO RoR 
१४२४. स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
रे RRR ३ 7 75 १ १ २ ३ २ ३१. १२८ RU CORN 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥२॥ 


२ १ रर ३१२ ३ (रर १२र ३१ २ १ रर १ रर ३ 
सः भक्ष माणः अमृतस्य अ मृतस्य चारणः । उभेइति द्यावा काव्येन वि शश्रथे । 
i १ रर ३१३१२ १२२ ३ १२९११६२ १२ १२८ ३२ 
| तेजिष्ठा: अपः मंहना परि व्यत । यदि देवस्य श्रवसा सदः विदुः ।। २।। 

पदार्थः- सः असौ परमेश्वरोपासकः चारुणः रमणीयस्य अमृतस्य उपासनाजन्यस्य दिव्यानन्दस्य भक्षमाणः 
सेवनं कुर्वन्‌ काव्येन वेदकाव्येन उभे द्यावा द्योतमाने उभे अभ्युदयनिः श्रेयसे ज्ञानकर्मणी वा वि शश्रथे 
विश्लेषयति, विश्लिष्य जानातीत्यर्थः | अपि च मंहना महत्त्वेन तेजिष्ठाः अपः तेजस्वितमानि कर्माणि परिव्यत 
धारयति, जीवनस्याङ्गतां नयतीत्यर्थः यदि यानि खलु सदःः शिष्यभावेन उपसत्तारः विद्यार्थिनः देवस्य 
ज्ञानप्रकाशकस्य आचार्यस्य श्रवसा उपदेश-श्रवणेन विदुः जानन्ति ।|२।| 

भावार्थ:- परमात्मोपासनाया इदं फलं यदुपासकः कर्तव्याकर्तव्ये विविच्य प्रशस्तान्येव कर्माण्याचरति न 


निन्दितानि |॥२|| 

आगे परमात्मा के उपासक का विषय है । 

पदार्थ- सः वह परमेश्वर का उपासक चारुणः सुन्दर अमृतस्य उपासनाजन्य दिव्य आनन्द का भक्षमाणः 
सेवन करता हुआ काव्येन वेदकाव्य द्वारा उभे द्यावा दीप्यमान दोनों अभ्युदय और निःश्रेयस वा ज्ञान और कर्म 
को विशश्रथे विश्लेषणपूर्वक जान लेता है | साथ ही मंहना अपने महत्त्व से तेजिष्ठा: अपः अतिशय तेजस्वी 
कर्मो को परि व्यत धारण कर लेता है अर्थात्‌ जीवन का अङ्ग बना लेता है यदि जिन्हें सदः शिष्यभाव से 
आचार्य के समीप पहुँचने वाले विद्यार्थी देवस्य ज्ञान के प्रकाशक आचार्य के श्रवसा उपदेश-श्रवण से विदुः 


जाना करते हैं ।। २।। | 
भावार्थ- परमात्मा की उपासना का यह फल होता है कि उपासक कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेचन करके | 


प्रशस्त कर्मो का ही आचरण करता है, निन्दित का नहीं ||२।। | 
अथ परमात्मतेजोविषयमाह । 
| १ २ ३१२, रर ३१ रे ३११ २ 20 र्र 
| १४२५. ते अस्य सन्तु केतवो5मृत्यवो5दाभ्यासो जनुषी उभे अनु । | 
येशिर्नृम्णा २ १ 0२ स्का रर ३१२ रर ३१ रे 
| येभिनम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ।।३।। 
२ ३ 


|| १२ १२२ ३ 
ते अस्य सन्तु केतवः अमृत्यवः अ मृत्यवः | 
श्र 3 २३३२ ३ २ १रर १ रर ३ २ ३ क २ ३ २ 


१ ३ १ 
अदाभ्यात: अ दाभ्यात्तः जनुषीइति उभेइति । अनु येभिः नृम्णा च देव्या च पुनते । 
१२र ३१ २ २ 


आत्‌ इत्‌ राजानॅम्‌ मननाः अगृभ्णत ।। २।। 


१. ऋ० ९।७०।२, 'भिशमाणो? द ऋ० ९।७०।२, 'भिक्षमाणो' इति भेदः ! 
र. ऋ० ९।७०।३ | 


१ 
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पदार्थ:- अस्य सोमस्य परमात्मनः ते प्रसिद्धाः अमृत्यवः अमरणशीलाः अमारकाः वा, अदाभ्यासः दु 
पराजेतुमशक्याः केतवः तेजोरश्मयः उभे जनुषी द्वे अपि जन्मनी, इदं जन्म परं जन्म च अनु सन्तु अनुगृहन्तु, 
येभिः यैस्तेजोरश्मिभिः मननाः मननशीला उपासकाः स्वकीयानि नृम्णा च नृम्णानि दैहिकबलेन सम्पाद्यमानानि 
कर्माणि देव्या च आत्मबलेन सम्पाद्यमानानि च कर्माणि पुनते पावयन्ति | आत्‌ इत्‌ तदनन्तरमेव च राजानम्‌ 
राजमानं परमेश्वरम्‌ अगृभ्णत गृहणन्ति ।।३।। 

भावार्थः- परमात्मतेजसां ध्यानेन धारणेन चायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च कर्माणि शुध्यन्ति 
परमात्मसाक्षात्कारश्च जायते ।।३।| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमेश्वरोपासनाविषयस्य सोमयागफलस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में परमात्मा के तेज का विषय है । 


पदार्थ- अस्य इस सोम परमात्मा की ते वे प्रसिद्ध अमृत्यवः अमरणशील वा न मारने वाली, अदाभ्यासः 
पराजित न की जा सकने वाली केतवः तेज की किरणें उभे जनुषी दोनों जन्मों को अर्थात्‌ इस जन्म तथा 
अगले जन्म को अनु सन्तु अनुगृहीत करें, येभिः जिन तेज की किरणों से, मननाः मननशील उपासक अपने 
नृम्णा च देह-बल से किये जाने योग्य कमों को दैव्या च और आत्म-बल से किये जाने योग्य कर्मो को पुनते 
पवित्र कर लेते हैं, आत्‌ इत्‌ और उसके अनन्तर ही राजानम्‌ तेजस्वी परमेश्वर को अगृभ्णत्‌ ग्रहण कर पाते 
हैं ।।३।। 


भावार्थ- परमात्मा के तेजों का ध्यान करने तथा उन्हें धारण करने से यह लोक, परलोक और सब कर्म 
शुद्ध हो जाते हैं तथा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है ।|३।। 


इस खण्ड में परमेश्वर की उपासना तथा सोमयाग के फल का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति जाननी चाहिए || 


बारहवें अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त । 


।१८।। अथ “अभि वायुं’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः । देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्राद्ये मन्त्रे उपासकं प्रेरयति । 
eR ३२. ट ३२ २ ३ ?१र रर 9४.९ 
१४ २६. अभि वायुं वी त्यर्षा गुणानो ३ 5भि मि त्रावरुणा पूयमानः | 
३ (र रर ३१२ तो वतं ३ २३ २ भीन १२३ १२ 
अभि नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्रबाहुम्‌ ।।१।। ` 
३ हर ३२ ३२ ३ २ ३७२३७२७ १रर YTS ¢ 


अभि वायुम्‌ वीती अर्ष गृणानः । अभि मित्रा मि त्रा वरुणा पूयमानः । 


३२ १रर ३३२ ३ १२र ३ २ ३ २ 
अभि नरम्‌ धीजवनम्‌ धी जवनम्‌ रथेष्ठाम्‌ रथे स्थाम्‌ । 
र ३ 


३ २ १ रेर ३२२ १ रर १२ 


अभि इन्द्रम्‌ वृष णम्‌ वज बाहुम्‌ वज बाहुम्‌ ।। १।। 


१. ऋ० ९।९७।४९। 
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पदार्थः हे सोम शान्तिमय उपासक ! गृणानः परमात्मानं स्तुवन्‌ त्वम्‌ वीती वीत्या वेगेन वायुम्‌ 
गतिशीलं मनः अभि अर्ष परमात्मानं प्रति प्रेरय, पूयमानः पवित्रीक्रियमाणः त्वम्‌ मित्रावरुणा प्राणापानौ अभि 
अर्ष परमात्मानं प्रति प्रेरय। धीजवनम्‌' धियां ध्याने जवनं वेगवन्तम्‌, रथेष्ठाम्‌ देहरथे स्थितम्‌ नरम्‌ नेतारं 
जीवात्मानम्‌ अभि अर्ष परमात्मानं प्रति प्रेरय | वृषणम्‌ सुखवर्षकम्‌, वज्रबाहुम्‌ श्त्रास्त्रधारिणं सेनापतिमिव 
शत्रुविनाशसमर्थम्‌ इन्द्रम्‌ परमेश्वरम्‌ अभि अर्ष स्वात्मानं प्रति प्रेरय | [अभि इत्यस्यावृत्त्या अर्ष इति क्रियापदं 

। स्वपमेवावर्तते | ] |।१।। 

भावार्थ:- मनुष्यो यदा मनो बुद्धि प्राणापानौ जीवात्मानं च परमात्मानं प्रति प्रेरयति तदा परमात्मा 
झटिति स्वयमेव तत्सम्मुखमाविर्भवति ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में उपासक को प्रेरित किया गया है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ शान्तिमय उपासक | गृणानः परमात्मा की स्तुति करता हुआ तू बीती वेग से 
वायुम्‌ गतिशील मन को अभि अर्ष परमात्मा के प्रति प्रेरित कर | पूयमानः पवित्र किया जाता हुआ तू 
मित्रावरुणा प्राण-अपान को अभि अर्ष परमात्मा के प्रति प्रेरित कर, धीजवनम्‌ ध्यान में वेगवान्‌, रथेष्ठाम्‌ | 
देह-रथ में स्थित नरम्‌ नेता जीवात्मा को अभि अर्ष परमात्मा के प्रति प्रेरित कर | और वृषणम्‌ सुखवर्षक, 
वजबाहुम्‌ शस्त्रास्त्रधारी सेनापति के समान शत्रुओं के विनाश में समर्थ इन्द्रम्‌ परमेश्वर को अभि अर्ष अपनी 
ओर प्रेरित कर ।।१।। 

भावार्थ- मनुष्य जब अपने मन, बुद्धि, प्राण-अपान और जीवात्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित | 
करता है तब परमात्मा झट स्वयं ही उसके संमुख प्रकट हो जाता है |॥१| | 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
३_१र रर ३ RT ३००२ २ २ ३११९ २ ३१ २ 


१४२७. अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 


व OR ३१७१६ ARRAS 
अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ।।२।।` 
२१ ररर १२२३ १2553 रार ३१ RIEU 
अभि वस्त्रा सुवसनानि सुवसनानि अर्ष । अभि धेनूः सुदुघाः सु दुघाः पूयमानः । 
३००२७ ३००२) १२२५ रे ०१२२, | 
अभि चन्द्रा भर्तवे न: हिरण्या । | 
१२१७ रर ३१२३ | 
अभि अश्वान्‌ रथिनः देव सोम ।।२।। 
पदार्थः हे देव दानादिगुणयुक्त सोम जगत्पते परमात्मन्‌ | त्वम्‌, अस्मभ्यम्‌ सुवसनानि शोभनतया 
धारणीयानि वस्त्रा वस्त्राणि अभि अर्ष प्रेरय, पूयमानः शोध्यमानः, मनसि विद्यमानेभ्यः कामक्रोधादिभ्यः 
पृथक्कृत्य पवित्ररूपेण दृश्यमानः त्वम्‌ सुदुघाः सुष्छु दोग्ध्रीः धेनूः गाः अभि अर्ष प्रेरय।नः अस्माकम्‌ भर्तवे 
भरणाय चन्द्रा चन्द्राणि रजतानि हिरण्या हिरण्यानि च अभि अर्ष प्रेरय | अपि च रथिनः रथे युज्यमानान्‌ 
अश्वान्‌ तुरङ्गमान्‌ अभि अर्ष प्रेरय ||२।। 


१. धीजवनं बुदृष्या समं वेगं कुर्वाणम्‌-इति सा०|धीर्बुद्धिः तया जवनं वेगवन्तम्‌, अथवा मनोजदैरश्ैःगन्तारम्‌-इति वि | 
२. ऋ० ९॥९७॥५० | 
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भावार्थः मानवानां समाजे कोऽपि वस्त्रहीनो गोदुग्धहीनो धनहीनो वाहनहीनश्च न तिष्ठत्‌, प्रत्युत 
सर्वेऽपि श्रीमन्तो गुणवन्तश्च भवेयुः || २।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 

पदार्थ= हे देव दानादि गुणों से युक्त सोम जगत्पति परमात्मन्‌ | आप हमारे लिए सुवसनानि सुन्दरता 
से धारण करने योग्य वस्त्रा वस्त्र अभि अर्ष प्रदान करो, पूयमानः मन में विद्यमान काम, क्रोध, आदि से पृथक्‌ 
करके पवित्र रूप में दर्शन किये जाते हुए आप सुदुघाः दुधारू धेनू: धेनुऐँ अभि अर्ष प्रदान करो | नः हमारे 
भर्तवे भरण-पोषण के लिए चन्द्रा चाँदी और हिरण्या सुवर्ण अभि अर्ष प्रदान करो | साथ ही रथिनः रथ में 
जुड़ने वाले अश्वान्‌ घोड़े अभि अर्ष प्रदान करो |॥२।| 

भावार्थ- मनुष्यों के समाज में कोई वस्त्रहीन, गोदुग्धहीन, धनहीन और वाहनहीन न रहे, प्रत्युत सभी 
श्रीमान्‌ और गुणवान्‌ होवें ।।२।। 

अथ पुनरपि परमात्मानं प्रार्थयते । 

१४२८ अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः | 
२ रेक रर३ १ २ 


अभि येन द्रविणमश्नवामा भ्यार्षयं जमदग्निवन्नः ।।३।। ` 


२२१ RR २ 
अभि नः अर्ष दिव्या वसूनि । अभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
३.२ १२र१ रर 
अभि येन द्रविणम्‌ अश्नवाम । 


अभि आर्षेयम्‌ जमदग्निवत्‌ जमत्‌ जन्चिएत नः ॥३॥ 

पदार्थ:- हे सोम जगदीश्वर ! त्वम्‌ नः अस्मान्‌ दिव्या वसूनि दिव्यानि ऐश्वर्याणि सत्याहिंसादीनि अभि 
अर्ष प्रापय, किञ्च पूयमानः शोध्यमातः, मनसि विद्यमानेभ्यः कामक्रोधादिभ्यः पृथक्‌कृत्य विशुद्धख्पेण 
दृश्यमानः त्वम्‌ विश्वा विशवानि समस्तानि पार्थिवा पार्थिवानि भौतिकानि धनानि अभि अर्ष प्रापय | वयम्‌ येन 
यद्द्वारेण द्रविणम्‌ दिव्यं ज्ञानम्‌ अभ्यश्नवाम प्राप्नुयाम, तत्‌ आर्षेयम्‌ आर्षं चक्षुः जमदग्निवत्‌ जमदग्नये 
प्रज्वलिताग्नये अग्निहोत्रिणे यथा त्वम्‌ अभ्यर्षसि प्रेरयसि तथा नः अस्मभ्यम्‌ अभि अर्ष प्रेरय | [जमदग्नयः 
प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा | निरु० ७।२४] ।|३।। 

अत्रोपमालङ्कारः || ३।| 

भावार्थः- परमेश्वरकृपया वयं सर्वाणि भौतिकानि दिव्यानि च धनान्यार्षं चक्षुश्च प्राजुयाम येन सर्वमपि 
सत्यं ज्ञानं गूढानि रहस्यानि चाप्यस्माकं पुरतो हस्तामलकवत्‌ स्पष्टानि स्युः |।३॥। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा से प्रार्थना करते है । 


१. ९।९७।५१ । 
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पदार्थ- हे सोम जगदीश्वर! आप नः हमें दिव्या वसूनि सत्य, अहिंसा आदि दिव्य ऐश्वर्य अभि अर्ष 
प्राप्त कराओ, पूयमानः मन में विद्यमान काम, क्रोध आदि से पृथक्‌ करके विशुद्ध रूप में दर्शन किये जाते हुए 
आप विश्वा सब पार्थिवा पार्थिव धन अभि अर्ष प्राप्त कराओ | हम येन जिसके द्वारा द्रविणम्‌ दिव्य ज्ञान 
अभ्यश्नवाम प्राप्त कर सकें, वह आर्षेयम्‌ आर्ष चक्षु जमदग्निवत्‌ जैसे प्रज्वलित अग्नि वाले अग्निहोत्री को आप 
देते हो वैसे ही नः हमें भी अभि अर्ष प्रदान करो ||३|| 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से हम समस्त भौतिक और दिव्य धन तथा आर्ष चक्षु प्राप्त कर लें, 
जिससे सब सत्य ज्ञान और गूढ़ रहस्य भी हमारे संमुख हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाएँ ।|३।। 


।।१९।। अथ 'यज्जायथा' इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी नृमेधपुरुमेधौ आङ्गिरसौ | 
देवता इन्द्रः | छन्दः १, २ अनुष्ट्रप्‌ , २ बृहती | स्वरः १, २ गान्धारः , २ मध्यमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६०१ क्रमाङ्भे परमेश्वरविषये व्याख्याता । अत्र स एव विषयः प्रकारान्तरेण 
निरूप्यते ।। 
श्र रर 3९ १२ ३१३३३ 
१४२९ . यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥१॥' 
२ १ रर ३ १ रर 3 १32२४ क करर 
यत्‌ जायथाः अपूर्व्य अ पूर्व्यं | मघवन्‌ वृत्रहत्याय वृत्र हत्याय । 
तत्‌ पृथिवीम्‌ अप्रथयः | तत्‌ अस्तभ्नाः उत ड़ हिन ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अपूर्व्य स्वयम्भूः | [पूर्वैः कृतः पूर्व्यः | पूर्व: कृतमिनयौ च | अ० ४।४।११३ इति य प्रत्ययः | न 
| पूर्व: कृतः अपूर्व्यः स्वयम्भूरित्यर्थः |] मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र जगदीश्वर | यत्‌ यस्मात्‌, त्वम्‌ वृत्रहत्याय 
| विघ्नविनाशाय जायथाः अजायथाः, समर्थोऽभवः,तत्‌ तस्मात्‌ पृथिवीम्‌ भूमण्डलम्‌ अप्रथयः व्यस्टृणाः, उत उ 
| अपि च तत्‌ तस्मादेव च दिवम्‌ सूर्यम्‌ अस्तभ्ना: स्थिरीकृतवानसि ।|१।| 
| भावार्थ:- यो विष्नान्‌ विहन्तुं समर्थो भवति स एव हस्तगृहीतेषु कार्येषु सफलो जायते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६०१ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात की गयी थी । यहाँ भी वही 
विषय प्रकारान्तर से दर्शाया जा रहा है । 
पदार्थ- हे अपूर्व्य स्वयंभू, मघवन्‌ ऐश्वर्यशाली इन्द्र जगदीश्वर | यत्‌ क्योंकि, आप वृत्रहत्याय विष्नों 
के विनाश के लिए जायथाः समर्थ हो, तत्‌ इसी कारण, आप पृथिवीम्‌ भूमण्डल को अप्रथयः फैला सके हो, 
उत उ और तत्‌ इसी कारण दिवम्‌ सूर्य को अस्तभ्नाः स्थिर कर सके हो ।|१॥| 
भावार्थ- जो विच्नों को विनष्ट करने में समर्थ होता है वही हाथ में लिये हुए कार्यों में सफल होता 
है ।।१।। 


१. ऋ० ८।८९।५, उत द्याम्‌' इति भेदः | साम० ६०१ | 
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अथ जगदीश्वरस्य महिमानमाह । 
३१र 
१४३० . तत्ते यज्ञौ अजायत तदर्क उत हस्कृतिः । 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यञ्च जन्त्वम्‌ ।।२।। ' 


६४६ ५ ५०७ ६३५ 
तत्‌ ते यज्ञः अजायत । तत्‌ अर्कः उत हस्कृतिः । 


तत्‌ विश्वम्‌ अभिभू: अभि भू: असि । यत्‌ जातम्‌ यत्‌ च जन्त्वम्‌ ॥२॥। 


पदार्थः हे इन्द्र जगदीश्वर! यस्मात्‌ त्वं वृत्रहत्याय विघ्नविनाशाय समर्थोऽभू; तत्‌ तस्मादेव ते तव 
यज्ञः सृष्टियज्ञः अजायत उदपद्यत, तत्‌ तस्मादेव अर्कः सूर्यः उत अपि च हस्कृतिः विद्युतः हस्कारः अजायत | 
[हस्काराद्‌ विद्युतस्परि | ऋ० १।२३।१२ इति वचनात्‌ |] तत्‌ तस्मादेव विश्वम्‌ सर्वम्‌ यत्‌ जातम्‌ यदुत्पन्नम्‌ यच्च 
जन्त्वम्‌ यच्च जनितव्यम्‌ अस्ति, तत्‌ त्वम्‌ । [जनी प्रादुर्भवे धातोः 'कृत्यार्थे तवैकेनकेन्यत्वनः | अ० ३।४।१३ 
इति त्वन्‌ प्रत्ययः |] अभिभूः असि स्वमहिम्ना अभिभूतवानसि ||२।| 

भावार्थः- विघ्तविनाशसमर्थत्वादेव परमेश्वरः सूर्यचन्द्रविद्युन्तक्षत्रादिमयं सर्वमिदं जगन्निर्मातुं धारयितुं 
च सफलो भवति ।|२।। 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर की महिमा का वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर ! क्योंकि आप विच्नों के विनाश में समर्थ हो तत्‌ इसी कारण ते आपका 
यज्ञः सृष्टिरूप यज्ञ अजायत उत्पन्न हो सका है | तत्‌ इसी कारण अर्कः सूर्य उत और हस्कृतिः बिजली का 
अट्टहास उत्पन्न हो सका है | तत्‌ इसी कारण विश्वम्‌ सब कुछ यत्‌ जातम्‌ जो पैदा हो चुका है यत्‌ च जन्त्वम्‌ 
और जो भविष्य में पैदा होना है, उसे आप अभिभू: असि अपनी महिमा से तिरस्कृत किये हुए हो ।।२।। 

भावार्थ- विघ्नो के विनाश में समर्थ होने से ही परमेश्वर सूर्य, चन्द्र, बिजली, नक्षत्र आदि से युक्त इस 
सब जगत्‌ को बनाने और धारण करने में सफल होता है ।।२।। 


अथोपास्योपासकविषयमाह । 
१्र २र३ 


१४३१ आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि। 
घर्मं न सामं तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत्‌ ।।३।। ` 


आलु ऽकवग्‌ ऐरयः । आ सूर्यम्‌ रोहयः दिवि । 
घर्मम्‌ न सामन्‌ तपत सुवृक्तिभिः सु वृक्तिभिः । 
१ रर 


जुष्टम्‌ गिर्वणसे गि: वनसे बृहत्‌ ।।३।। 


१. ऋ० ८।८९।६। 
२. ऋ० ८।८९।७, सार्मन्‌" इति भेदः | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ आमासु अपरिपक्वासु ओषधीषु पक्वम्‌ परिपक्वं फलम्‌, यद्वा 
आमासु अपरिपक्वासु गोषु पक्वम्‌ परिपक्वं दुग्धम्‌ ऐरयः प्रेरितवानसि, दिवि आकाशे सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ आ 
रोहयः आरोहितवानसि | हे मनुष्याः! यूयम्‌ सुवृक्तिभिः शोभनाभिः यमनियमादिक्रियाभिः गिर्वणसे गीर्भिः 
संभजनीयाय इन्द्राय जगदीश्वराय | [गिर्वणा देवो भवति गीर्भिरेनं वनयन्ति | निरु० ६।१४।] जुष्टम्‌ प्रियम्‌ बृहत्‌ 
महत्‌ सामन्‌ स्तोत्रम्‌ [अत्र “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति विभक्तेर्लुक्‌ |] घर्मम्‌ न अग्निमिव तपत परिपक्वं 
कुरुत प्रकाशयत वा ॥॥२।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।॥३।| 

भावार्थ:- तपस्यया परिपक्वमेव स्तोत्रं परमात्मनश्चित्तमाकर्षति फलदायि च जायते ||३।। 

अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक का विषय है। 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | आपने आमासु अपरिपक्व ओषधियों में पक्वम्‌ पका फल, अथवा आमासु 
अपरिपक्व गायों में पक्वम्‌ पका दूध ऐरयः प्रेरित किया है, दिवि आकाश में सूर्यम्‌ सूर्य को आरोहयः चढ़ाया 
है | हे मनुष्यो ! तुम गिर्वणसे वाणियों से संभजनीय इन्द्र जगदीश्वर के लिए जुष्टम्‌ प्रिय बृहत्‌ महान्‌ सामन्‌ 
स्तोत्र को घर्मम्‌ न अग्नि के समान तपत परिपक्व और प्रकाशित करो ||३।| 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- तपस्या से पका हुआ ही स्तोत्र परमात्मा के चित्त को आकृष्ट करता है और फलदायक होता 
है ।।३।| 


।।२०।। अथ “मत्स्यपायि' इत्यादिकस्य विशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अगस्त्यो मैत्रावरुणः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः १ स्कन्धोग्रीवी बृहती, २, ३ अनुष्टुप्‌ | स्वरः १ मध्यमः २, ३ गान्धारः || 


तत्रादौ ब्रह्मानन्दविषयमाह । 
श्र रर ३ २३ (/ (४ ललन र्‌ र्र 
१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद: । 


१ श ३१ २.३१. RRR RR 

बुषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ।।१।।' 

१ रर १ रर ३ १२र CRU २१२२ १ रर ३ १ रर? रर 

मत्सि अपायि ते महः । पात्रस्य इव हरिवः मत्सरः मद: । वृषा ते वृष्णे इन्दुः । 

वाजी सहस्रसातमः सहस्र सातमः ॥१॥। 

पदार्थः- हे हरिवः ऋक्सामरूपहरियुक्त इन्द्र जगदीश्वर ! [ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी | ष० ब्रा» १।१।] 

त्वम्‌ मत्सि आनन्दयसि । महः पात्रस्य इव रसपूर्णस्य महतः घटादिभाजनस्य इव ते तव मदः मादयिता 
उत्साहयिता मत्सरः आनन्दरूपः सोमरसः | [मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृप्तिकर्मणः | निरु २।५।] अपायि मया 
पीतोऽस्ति । सम्प्रति स्वान्तरात्मानं ब्रूते- हे मदीय अन्तरात्मन्‌ ! वृष्णे बलवते ते तुभ्यम्‌, एषः वृषा अन्येषु | 
सुखवर्षकः बाजी बलवान्‌ इन्दुः आनन्दरूपः सोमरसः सहस्रसातमः असंख्यातलाभप्रदः वर्तते इति शेषः ।|१।। ` 


१. ऋ० १।१७५।१ 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमोषधिरसविषये व्याख्यातः | 
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अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थः परमेश्वर: सलिलेन पूर्णः कलश इवानन्दरसेन परिपूर्णोऽस्ति | तदीयमानन्दरसं पीत्वा 
स्तोतुरात्मा कृतार्थो जायते ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्द का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- हे हरिवः ऋक्‌ और साम वाले इन्द्र जगदीश्वर | आप मत्सि आनन्दित करते हो | महः 
पात्रस्य इव रस से भरे हुए बड़े घट आदि पात्र के तुल्य ते आपका मदः उत्साहित करने वाला मत्सरः 
आनन्दःरूप सोमरस अपायि मैंने पी लिया है । अब अपने अन्तरात्मा को कहते हैं- हे मेरे अन्तरात्मन्‌ ! वृष्णे 
बलवान्‌ ते तेरे लिए यह वृषा औरो पर सुख वर्षा करने वाला, वाजी बलवान्‌ इन्दुः आनन्दरूप सोमरस 
सहस्रसातमः असंख्य लाभ पहुँचाने वाला है |॥१।। 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- परमेश्वर जल से पूर्ण कलश के समान आनन्द-रस से परिपूर्ण है । उसका आनन्द-रस पान 
करके स्तोता का आत्मा कृतार्थ हो जाता है ।।१।। 
अथ पुनर्ब्रह्मानन्दविषयमेव वर्णयति । 


(१. रे ३ रेउ RRS RR 
१४३३ . आ नमस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
३१ ३ ३ १ २ ३ १र रर 
सहावा इन्द्र सानसि: पृतनाषाङमर्त्यः ।।२।। 
२ ३ २ १ रर १रेर १२र 
आ नः ते गन्तु मत्सरः | वृषा मदः वरेण्यः । 
३११२, ३ RNR २ तरर ३ 
सहावान्‌ इन्द्र सानसिः । पृतनाषाट्‌ अमर्त्यः अ मर्त्यः ।।२।। 


पदार्थ:- हे इन्द्र परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर | ते तव वृषा कामवर्षकः मदः उत्साहयिता, वरेण्यः 
वरणीयः, सहावान्‌ बलवान्‌, सानसिः संभजनीयः, पृतनाषाद्‌ शत्रुसेनानां पराजेता, अमर्त्यः अमरः, अक्षयः 
मत्सरः आनन्दरसरूपः सोमः नः आस्मान्‌ आ गन्तु आगच्छतु | [अत्र बहुल छन्दसि’ | अ० २।४।७२ इति शपो 
लुकि “इषुगमियमां छः | अ० ७।३।७७ इति न प्रवर्तते ]|।२।। ` 

भावार्थ:- परमेश्वरात्‌ परमानन्दरसं प्राप्य मनुष्यैः शौर्येणाभ्यन्तरान्‌ बाह्यांश्च सर्वान्‌ रिपूनुन्मूल्य 
निष्कण्टकं स्वराज्यं स्थापनीयम्‌ ।|२।। 

अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द के विषय का ही वर्णन है । 

पदार्थ हे इन्द्र परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर ते आपका वृषा मनोरथ पूर्ण करने वाला, मद: उत्साहितं 
करने वाला, वरेण्यः वरणीय, सहावान्‌ बलवान्‌ सानसिः संभजनीय, पृतनाषाट्‌ शत्रु सेनाओं को पराजित करने 
वाला, अमर्त्य: अक्षय मत्सरः आनन्द-रूप सोम नः हमें आ गन्तु प्राप्त होवे ।।२।। 


१. ऋ १।१७५।२। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्िर्मन्त्रमिमोषधिरसविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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प्रपा०६ (अर्ध र), सूक्त २० उत्तरार्चिकः ५७७ 
भावार्थ- रसमय परमेश्वर से परमानन्द-रस पाकर मनुष्यों को शूरतापूर्वक आन्तरिक तथा बाह्य सब 
शत्रुओं का उन्मूलन करके निष्कण्टक स्वराज्य स्थापित करना चाहिए ||२|| 
अथ परमात्मनः शूरत्वं वर्णयति | 
रउ RR ३२, ३) १२ ११२ 
१४३४. त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
सहावान्‌ दस्युमन्रतमोष पात्रं न शोचिषा ॥।३।।' 
| LRTI ५0७६९ 7४ (९६९८ 3१ ४ १२६ रे २ 
| त्वम्‌ हि शूरः सनिता | चोदयः मनुषः रथम्‌। सहावान्‌ दस्युम्‌ अब्रतम्‌ अ व्रतम्‌ | 
ओप दाउम्‌ न शोचिषा ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्द्र | हे शत्रुविदारक जगदीश ! त्वं हि त्वं खलु शूरः वीरः, सनिता उत्साहप्रदश्च असि | 
मनुषः मनुष्यस्य रथम्‌ प्रगतिरथम्‌ चोदयः अग्रे प्रेरयसि | सहावान्‌ बलवान्‌ त्वम्‌ अब्रतम्‌ व्रतहीनं कर्महीनँ च 
दस्युम्‌ हिसकं स्वभावम्‌ हिंसकं जनं वा शोचिषा प्रदीप्तयाऽग्निज्वालया पात्रं न मृद्घटादिकमिव ओषः प्रतपसि। | 
[उष दाहे, भ्वादि:]||३॥| | 
अत्रोपमालङ्कारः ।|३।। 
भावार्थः- यः परमेश्वरः सज्जनान्‌ पुरस्करोति दुष्टांश्च दण्डयति तस्माद्‌ भीत्वा दुर्जनैर्दुष्टता 
परित्यक्तव्या सत्कर्मसु चोत्साहः प्रदर्शनीयः ।|३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे उपास्योपासकविषयस्य ब्रह्मानन्दस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
अब परमात्मा की शूरता वर्णित करते है । 
पदार्थ- हे इन्द्र | हे शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले जगदीश ! त्वं हि आप निश्चय ही शूरः शूरवीर, 
तथा सनिता उत्साह देने वाले हो | मनुषः मनुष्य के रथम्‌ प्रगति के रथ को चोदयः आगे प्रेरित करते हो | 
सहावान्‌ बलवान्‌, आप अब्रतम्‌ ब्रतहीन और कर्महीन को, तथा दस्युम्‌ हिंसक स्वभाव को और हिंसक मनुष्य 
| को शोचिषा प्रदीप्त अग्निज्वाला से पात्रं न मिट्टी के घड़े आदि के समान ओषः संतप्त कर देते हो ||३।। 
| यहाँ उपमालंकार है ।॥३|| 
भावार्थ- जो परमेश्वर सज्जनों को पुरस्कार और दुष्टों को दण्ड देता है उससे डरकर दुर्जनो को दुष्टता | 
छोड़ देनी चाहिए और सत्कमाँ में उत्साह दिखाना चाहिए ||३॥। | 
'इस खण्ड में उपास्य-उपासक विषय का तथा ब्रह्मानन्द का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के द 


साथ संगति है || 
बारहवें अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
बारहवाँ अध्याय समाप्त । 
षष्ठ प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 
| 
| १. ऋ० १।१७५।३। 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सेनापतिविषये व्याख्यातः । 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः षष्ठे प्रपाठके तृतीयोऽर्धश्च 


॥१॥ तत्र 'पवस्व' इत्यादिकस्य प्रथमस्य पळ्चर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः कविर्भार्गवः | देवता पवमानः सोमः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जगत्स्रष्टा परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 


३ २१३: 2२ ३१ र्र ३ १ बृहतीरिष कर. 
१४२५. पवस्व वृष्टिमा सु नो5पामूर्मि दिवस्परि। अयक्ष्मा इः ॥१॥ ` 
१२र ३२. 3 २ ३ २ ३5% २७४१ रर: 
पवस्व वृष्टिम्‌ आ सु न: । अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ दिवः परि । 


El २३ २३ २ १२र 
अयक्ष्मा: अ यक्ष्माः बृहती: इषः ॥१।॥। 

पदार्थः हे सोम । हे सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर ! त्वम्‌ दिव: परि उच्चात्‌ आत्मलोकात्‌ नः अस्मभ्यम्‌ 
अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ दिव्यधाराणां तरङ्गरूपाम्‌ वृष्टिम्‌ वर्षाम्‌ सु आ पवस्व सम्यक्‌ समन्तात्‌ प्रवाहय । किञ्च 
अयक्ष्मा: नीरोगाः, वासनादिरहिताः इत्यर्थः बृहतीः इषः महतीः आकाङ्क्षा: आ पवस्व अस्मासु आस्रावय, 
जनयेत्यर्थः ।।१।। 

भावार्थः यथा जगदीश्वरोऽन्तरिक्षाद्‌ वृष्टिम्‌ भूमावारोग्यकराण्यन्तानि चोत्पादयति तथैव सोऽस्मा- 
स्वानन्दवृष्टिमुत्कृष्टा महत्त्वाकाङक्षाश्च जनयेत्‌ ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में जगत्स्रष्टा परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 


पदार्थ- हे सोम ! हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर | आप दिवः परि उच्च आत्मलोक से नः हमारे लिए अपाम्‌ 
ऊर्मिम्‌ दिव्य धाराओं की तरंगरूप वृष्टिम्‌ वर्षा को सु आ पवस्व भली-भाँति चारों ओर से प्रवाहित करो, साथ 
ही अयक्ष्मा: नीरोग अर्थात्‌ वासना आदि से रहित बृहतीः इषः उच्च महत्त्वाकांक्षाओं को आ पवस्व हमारे 
अन्दर उत्पन्न करो ।।१।। 


भावार्थ जैसे जगदीश्वर अन्तरिक्ष से वर्षा तथा भूमि पर आरोग्यकारी अन्न उत्पन्न करता है वैसे ही 
वह हमारे अन्दर आनन्द की वर्षा और उच्च महत्त्वाकांक्षाओं को जन्म दे |।१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१२ ३ १२ ३२३ १२७२. १२ रर ) २०३ १ ३२ २ 
१४३६ . तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ | जन्यास उप नो गृहम्‌ ।।२।। 
(१. २२) ३ १२र १ रर १ २२३२ ३१२ ३ १२२ 
तया पवस्व धारया । यया गावः इह आगमन्‌ आ गमन्‌ । 
DO SUR रे २ 
जन्यास: उप नः गृहम्‌ ।।२।। 


१. क्र ९।४९।१ | 
२. ऋ० ९।४९।२ | 
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प्रपा० ६ (अर्ध ३), सूक्त १ उत्तरार्चिकः ५७९ 
पदार्थः- हे तेजोधाम परमात्मन्‌ | त्वम्‌ तया धारया तया तेजोधारया पवस्व अस्मान्‌ पुनीहि यया 
धारया इह अत्र नः गृहम्‌ अस्मार्क हृदयसदनम्‌ जन्यासः उत्तरोत्तरं जन्म गृह्णानाः | [अत्त 'जनेर्यक्‌' | उ० 
४।११२ इति यक्‌ प्रत्ययः।] गावः तेजोरश्मयः उपागमन्‌ उपागच्छन्तु ।।२।| 
भावार्थः- परमात्मनः सकाशात्‌ प्रस्रवन्ति तेजांसि तत्स्तोतृन्‌ तेजस्विनः कुर्वन्ति |॥२|| 
| आगे फिर उसी विषय में कहा गया है । 


पदार्थ- हे तेज के धाम परमात्मन्‌ ! आप तया धारया उस तेज की धारा से पवस्व हमें पवित्र करो 
यया जिस धारा से इह यहाँ नः गृहम्‌ हमारे हृदय-सदन में जन्यास: उत्तरोत्तर जन्म लेने वाली गाव: तेज की 
किरणें उपागमन्‌ उपस्थित हो जाएँ ||२।| 


भावार्थ- परमात्मा के पास से प्रवाहित होते हुए तेज उसके स्तोताओं को तेजस्वी बना देते हैं ॥२॥ 
अथ पुनः परमेश्वरं प्रार्थयते । 


URE २ ३ ३०१. 3) 
१४३७. घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ।।३॥।' 
RRR र ३१२ १२ 
घृतम्‌ पवस्व धारया । यज्ञेषु देववीतमः देव वीतम: । 
00 १ “९ 
अस्मभ्यम्‌ वृष्टिम्‌ आ पव ॥॥३॥। 


पदार्थः- पदार्थः हे जगत्पते | यज्ञेषु उपासनारूपेषु अध्वरेषु देववीतमः अतिशयेन दिव्यगुणानां 
प्रापयिता त्वम्‌ धारया प्रवाहसन्तत्या घृतम्‌ स्नेहं दीप्तिं च | [घृ क्षरणदीप्त्योः, जुहोत्यादिः |] पवस्व अस्मभ्यं 
प्रेरय | अस्मभ्यम्‌ उपासकेभ्यः वृष्टिम्‌ आनन्दवर्षाम्‌ आ पव आक्षारय ||३।| 

भावार्थः- उपासितो जगदीश्वर उपासकाय स्वकीयं स्नेहमानन्दमजसं तेजश्च प्रयच्छति ||३।। 

आगे फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे जगत्पति ! यज्ञेषु उपासनारूप यज्ञों में देववीतमः अतिशय दिव्य गुणो को प्राप्त कराने 
वाले आप धारया धारा रूप में धृतम्‌ स्नेह तथा दीप्ति को पवस्व हमारे लिए प्रेरित करो | अस्मभ्यम्‌ हम 
उपासकों के लिए वृष्टिम्‌ आनन्दवर्षा को आ पव रिमझिम बरसाओ ।|३।| 


भावार्थ- उपासना किया हुआ जगदीश्वर उपासक के लिए अपने प्रेम, आनन्द और अक्षय तेज को 
प्रदान करता है ।|३।। 


| अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
| UT RRC RR URS ३३ 
१४३८. स न ऊर्जे व्या ३ व्ययं पवित्रं धाव धारया । देवासः शुणवन्‌ हि कम्‌ ।।४।। 
२ ३१२ 


सः नः ऊर्जे वि अव्ययम्‌ । पवित्रम्‌ धाव धारया । देवासः शुणवन्‌ हि कम्‌ ।।४।। 


१. ऋ० ९।४९।३ | 
२. ऋ० ९।४९।४ | 
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५८० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १३, खण्ड १ 


पदार्थ:- हे भक्तवत्सल देव ! सः प्रसिद्धः त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ ऊर्जे बलाय प्राणशक्तये च | [ऊर्ज 
बलप्राणनयोः, चुरादिः |] अस्माकम्‌ पवित्रम्‌ परिपूतम्‌ अव्ययम्‌ अविनाशिनमन्तरात्मानम्‌ धारया आनन्दधारया 
सह वि धाव प्रद्रव | देवासः विद्वांसः उपासकाः, हि निश्चयेन कम्‌ सुखपूर्वकम्‌ शृणवन्‌ तव सन्देशान्‌ 


शृण्वन्तु ।।४।। Rs 
भावार्थः- जगदीश्वरस्य सख्ये वसन्तः स्तोतारो बलं प्राणशक्तिमानन्दं च प्राप्य धार्मिकं जीवनं 


यापयन्ति ।।४|। 

पदार्थ- हे भक्तवत्सल देव ! सः वह प्रसिद्ध आप नः हमें ऊजे बल और प्राणशक्ति देने के लिए, हमारे 
पवित्रम्‌ पवित्र अव्ययम्‌ अविनाशी अन्तरात्मा को धारया आनन्द की धारा 'के साथ वि धाव शीप्रता से प्राप्त 
होवो । देवासः विद्वान्‌ उपासक लोग हि अवश्य कम सुख से शृणवन्‌ आपके सन्देशों को सुनें ।।४।| 

भावार्थ- जगदीश्वर की मैत्री में निवास करते हुए स्तोता जन बल, प्राणशविति, आनन्द और दिव्य 
सन्देश प्राप्त करके धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं ॥४।| 

अथोपासितो जगदीश्वरः कि करोतीत्याह । 

ररे ३१ रे DR 3 २३२३१ २ 
१४३९ . पवमानो असिष्यदद्रक्षांस्यपजङ्घनत्‌ | प्रत्नवद्रोचयन्रुचः ॥५।। ` 
१२र ३ 


पवमानः असिष्यदत्‌ । 
DR HUY ३ १ रर ३:०२००,३ 


रक्षांसि अपजदूघनत्‌ अप जड्घ नत्‌ । प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ र्चः ।।५।। 

पदार्थः- पवमानः पवित्रतादायकः आनन्दस्नावी जगदीश्वरःरक्षांसि कामक्रोधादीन्‌ रिपून्‌ पापानि च 
अपजड्घनत्‌ हिंसन्‌, प्रत्नवत्‌ पुरातनाऽग्तिवत्‌ । [प्रत्नो होता वरेण्यः.| ऋ० २।७।६ इत्यादिप्रामाण्याद्‌ अग्नि 
प्रल:] रुचः तेजांसि रोचयन्‌ प्रदीपयन्‌ असिष्यदत्‌ प्रस्यन्दते ||५।| 

अत्रोपमालङ्कारः ||५।| 

भावार्थः- परमेश्कृपयोपासकस्यान्तःकरणाद्‌ वासनाः क्षीयन्ते तेजांसि दीप्यन्ते हृदयं च निष्कलुषं पवित्रं 
जायते ।।५।। | 

अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि उपासना किया हुआ जगदीश्वर क्या करता है । गो 

पदार्थ- पवमानः पवित्रतादायक आनन्दवर्षी जगदीश्वर रक्षांसि काम, क्रोध आदि रिपुओं को और पापों 
को अपजड्घनत्‌ नष्ट करता हुआ प्रत्नवत्‌ पुरातन अग्नि के समान रुचः तेजों को रोचयन्‌ प्रदीप्त करता हुआ 
असिष्यदत्‌ बह रहा है ||५॥। 
यहाँ उपमालंकार ।।५।। ह 

 भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से उपासक के अन्तःकरण से वासनाएँ क्षीण हो जाती हैं, तेज दमकते हैं 

और हृदय कालिमा से रहित पवित्र हो जाता है ।|५।। 

॥२॥ अथ प्रत्पस्वै' इत्यादिकस्य द्वितीयकस्य चतुऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः १-३ अ्नुष्टुप्‌, ४ बृहती । स्वरः १-३ गान्धारः, ४ मध्यमः || 


१. ऋ० ९।४९।५। 
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प्रपा० ६ (अर्ध ३), सूक्त १ उत्तरार्चिकः ५८१ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३५२ क्रमाङ्धे परमात्मन आचार्यस्य च विषये व्याख्याता । अत्र 
जगदीश्वरोपासनाविषयः प्रदर्श्यते । 
लाए २ १.२२ ३१३ 
१४४०. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर | 
३ २०३१ २ ३३३ आर ३ १२ 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१।।' 
२२ ३ १ रर १ 


१ RT ३३१२ ३ 
प्रति अस्मै पिपीषते । विश्वानि विदुषे भर | 


१२ ३ १२ १ रर १२९ १२२ ३ १ रर 
अरङ्गमाय अरम्‌ गमाय जग्मये अप श्चादघ्मने अपश्चा दघ्वने नरः ।। १।। 

पदार्थः- हे मानव ! नरः पुरुषार्थी त्वम्‌ पिपीषते तव श्रद्धारसं पातुमिच्छते, विश्वानि विदुषे सर्वाणि 
ज्ञेयानि जानते, अरङ्गमाय पर्याप्तप्रदायिने | [अरं पर्याप्तं गमयति प्रापयतीति अरङ्गमः तस्मै |] जग्मये 
क्रियाशीलाय। [अत्र ‘आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्च’ अ० ३।२।१७१ इति गम्लृ गतौ धातोः किन्‌ प्रत्ययः, तस्य च 
लिड्वद्भावाद्‌ द्वित्वम्‌ |] अपश्चा-दघ्वने अपश्चाद्गामिने [दध्यति गतिकर्मा, निरु० २।१४, वनिय्‌ |] अस्मै 
एतस्मै इन्द्राय जगदीश्वराय प्रतिभर श्रद्धायाः उपहारं प्रयच्छ |।१।।१ 

भावार्थः- परमात्मनि श्रद्दधानो मनुष्यः कदापि जीवने पतनं न प्राणोति ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३५२ क्रमांक पर परमात्मा और आचार्य के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ जगदीश्वर की उपासना का विषय दर्शति हैं | 

पदार्थ- हे मानव | नरः पुरुषार्थी तू पिपीषते तेरे श्रद्धारस को पान करने के इच्छुक, विश्वानि विदुषे 
सब जानने योग्य विषयों को जानने वाले, अरङ्गमाय पर्याप्त देने वाले, जग्मये क्रियाशील, अपश्चा-दधूवने 
पीछे पग न रखने वाले अस्मै इस इन्द्र जगदीश्वर के लिए प्रतिभर श्रद्धा का उपहार प्रदान कर ||१|| 

भावार्थ- परमात्मा में श्रद्धा रखता हुआ मनुष्य कभी जीवन में पतन को प्राप्त नहीं करता ||१।| 


अथ जनान्‌ परमात्मोपासनायै प्रेरयति । 
३ १२३ 


१२ जर १२ ३ १२ 
१४४१ . एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ | 
२ ३) 2२७३३ १२०७३: २३४ ३७४१ २ 
अमत्रेभिक्रजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥॥१ 
२३ १२ ३ १२र १२र ३ १२ ३ १२र 
आ ईम्‌ एतम्‌ प्रत्येतत प्रति एतन । सोमे भिः सोमपातमम्‌ सोम पात मम्‌ । 
१२र ३ १२ ९२९, ३.१ RUST 
अमतत्रेभिः क्रजीषिणम्‌ । इन्द्रम्‌ सुतेभिः इन्दुभिः ।। २।। 
पदार्थः- हे मनुष्याः | यूयम्‌ सोमपातमम्‌ युष्माकं श्रद्धारसानाम्‌ अतिशयेन पातारम्‌ एनं प्रति एतं 
परमात्मानं प्रति ईम्‌ सर्वतः सोमेभिः श्रद्धारसैः सह एतन प्राणुत | ऋजीषिणम्‌ ऋजून्‌ सरलान्‌ धार्मिकान्‌ 
जनान्‌ ईषितुं गन्तुं शीलं यस्य तम्‌ इन्द्रस्‌ प्रति जगदीश्वरम्‌ अभिलक्ष्य अमत्रेभिः महद्धिः | [अमत्रोऽमात्रो महान्‌ 
भवति अभ्यमितो वा | निरु० ६।२३।] सुतेभिः अभिषुतैः इन्दुभिः आर्द्रीकुर्वद्धिः श्रद्धारसैः एतन गच्छत||२।। 
१; ऋग ६।४२।१, ऽपस्चाद्दघ्वनै नर इति भेदः। साम० ३५२ । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे व्याचष्टे । 
३. ऋ० ६।४२।२। 
४. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजप्रजापक्षे व्याख्यातः | 
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५८२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १३, खण्ड १ 
भावार्थः परमात्मानं प्रति हार्दिकस्य श्रद्धारसस्य प्रवाहेण मनुष्यस्य जीवनमुज्ज्वलं जायते ।।२।। 
अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमात्मा की उपासना के लिए प्रेरित किया गया है । 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम सोमपातमम्‌ तुम्हारे श्रद्धारस को अतिशय पान करने वाले एनम्‌ प्रति इस 
परमात्मा के प्रति ईम्‌ सब ओर से सोमेभिः श्रद्धारसों के साथ एतन पहुँचो | ऋजीषिणम्‌ सरल धार्मिक जनों 
के पास पहुँचने का जिसका स्वभाव है ऐसे इन्द्रम्‌ प्रति जगदीश्वर के प्रति अमत्रेभिः महान्‌, सुतेभिः अभिषुत 
किये हुए इन्दुभिः भिगो देने वाले श्रद्धारसो के साथ एतन पहुँचो ।।२।| 
भावार्थ परमात्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धारस के प्रवाह से मनुष्य का जीवन उज्ज्वल हो जाता है ।।२॥ | 


अथ परमात्मोपासनाया: फलमाह । 
१२ सुतेभिरिन्दुभि २ 


३ १ २ ३ सौञैभि ३१२ | 
१४४२. यदी $ : प्रतिभूषथ । | 
२ मैध्चिरो ३२उ त्तंतमिदेषते १र्‌ रर 
बेदा विश्वस्य मेधिरो धुषत्तं ॥३॥। ` 
१२२३१ २ १ रर्‌ १ रर ERR १२र १२र १ रर १ रर 
यदि सुतेभिः इन्दुभिः । सोमेभिः प्रतिभूषथ प्रति भूषथ । वेद विश्वस्य मेधिरः । 
२ 
धृषत्‌ तन्तम्‌ तम्‌ त्‌ इत्‌ आ इषते ।।३।। 
पदार्थः हे उपासकाः ! यदि चेत्‌ सुतेभिः अभिषुतैः, इन्दुभिः क्लेदकैः सोमेभिः श्रद्धारसैः यूयम्‌ , इन्द्र 
परमात्मानम्‌ प्रति भूषय अलङ्कुरुथ, तहिं मेधिरः मेधावी स इन्द्र विश्वस्य विश्वं सर्व युष्मदीयं मनोरथम्‌ वेद 
जानाति, किब्च धृषत्‌ विघ्नानां धर्षकः सन्‌ तं तम्‌ तं तं मनोरथम्‌ इत्‌ निश्चयेन आ-इषते आपूरयति । 
[इषतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४] ।।३। | 
भावार्थः परमेश्वरे श्रद्दधानो जनो$भिलषितपूर्त्वे समर्थो जायते ।।३।। | 
अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित है । | 
पदार्थ= हे उपासको | यदि यदि सुतेभिः अभिषुत किये हुए, इन्दुभिः सराबोर कर देने वाले सोमेभिः 
श्रद्धारसो से, तुम इन्द्र परमात्मा को प्रतिभूषथ अलंकृत करते हो, तो मेधिरः मेधावी वह इन्द्र विश्वस्य तुम्हारे 
सब मनोरथों को वेद जान जाता है और धृषत्‌ विघ्नों को परास्त करता हुआ तं तम्‌ उस-उस मनोरथ को इत्‌ 
अवश्य ही आ इषते पूर्ण करता है ।।३।। 
भावार्थ= परमेश्वर मे श्रद्धा रखने वाला मनुष्य अभीष्ट की पूर्ति में समर्थ हो जाता है ।।३।| 


अथ पुनः परमात्मोपासनाविषयमाह । । 
४१.२ । इदन्धसो ३ २३ १ २ ३२ | 
१४४३ . अस्माअस्मा ऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । | 
के रे 3 जेन्यस्य ३ १२३ १२ प (९ ३ | 
कुवित्समस्य शर्धतो ऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ ।।४।। । 
१२ ३ २ ३ २ १ रर १२र ३ २ 
अस्माअस्मै अस्मै अस्मै इत्‌ अन्धसः । अध्वर्यो प्र भर सुतम्‌ । 
३२ ३ १७२ OR ३१२) दरे २ | 
कुवित्‌ समस्य जेन्यस्य शर्धतः । अभिशस्तेः अभि शस्तेः अवस्वरत्‌ अव स्वरत्‌ 
१, ऋ० ६।४२।३ । 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं राजप्रजाविषये व्याचष्टे । 
३. ऋ० ६।४२।४, स्वस्प्रत्‌' इति भेदः । 
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पदार्थः- हे अध्वर्यो उपासनायज्ञेच्छुक | अस्मै अस्मै इत्‌ अस्मै एव इन्द्राय जगदीश्वराय अन्धसः 
श्रद्धारूपस्य सोमस्य सुतम्‌ रसम्‌ प्र भर आनय | स च इन्द्रो जगदीश्वरः कृवित्‌' बहुशः | [कुवित्‌ इति बहुनाम | 
निघं० ३।१।] समस्य सर्वस्य जेन्यस्य जेतुं योग्यस्य शर्धतः हिंसकस्य शत्रोः अभिशस्तेः हिंसनात्‌ निन्दनात्‌ वा 
अवस्वरत्‌ उद्धरेत्‌ | [स्वरतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४]।।४।।` 

भावार्थः- परमेश्वरे श्रद्दधानं जनं कोऽपि हिंसितुमपकीर्त्या योजयितुं वा न शक्नोति |॥४|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मोपासनाविषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मोपासना का विषय है । 

पदार्थ- हे अध्वर्यो उपासना-यज्ञ के इच्छुक ! अस्मै अस्मै इत्‌ इसी इन्द्र जगदीश्वर के लिए अन्धसः 
श्रद्धारूप सोम के सुतम्‌ रस को प्र भर लाओ | वह इन्द्र जगदीश्वर कुवित्‌ बहुत अधिक समस्य सब जेन्यस्य 
जीते जाने योग्य शर्धतः हिंसक शत्रुओं से की जाने वाली अभिशस्तेः हिंसा वा निन्दा से अवस्वरत्‌ उद्धार कर 
देवे ।|४|। 

भावार्थ- परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य की कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, न ही उसे अपयश 
का पात्र बना सकता है ।॥४|| 

इस खण्ड में परमात्मा की उपासना का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति 
है || 


तेरहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।।३।। अथ 'बभ्रवे’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य षड्चस्य सूक्तस्य ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा| देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ मानवान्‌ प्रेरयति । 
२३ हर र्र 


१४४४. बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमर्चत ॥।१।।' 
३१२ १२र 3 १२ ३ १२ ३ १ रर 
बभ्रवे नु स्वतवसे स्व तवसे । अरुणाय दिविस्पृशे दिवि स्पृशे | 
सोसाय गाथम्‌ अर्चत । ।१॥। 
पदार्थः हे मनुष्याः ! यूयम्‌ बभ्रवे धारणपोषणकर्त्रे, स्वतवसे स्वकीयबलाय, अरुणाय तेजसा 
आरोचमानाय, दिविस्पृशे दिवि द्योतमाने जीवात्मनि स्पर्शयति सद्गुणान्‌ यस्तस्मै सोमाय रसागाराय जगत्स्रष्ट्रे 
सर्वान्तर्यामिने परमेश्वराय गाथम्‌ गातव्यं स्तोत्रम्‌ अर्चत गायत ||१।| 
भावार्थः- यः स्वकीयेनैव बलेन बलवानस्ति न तु परप्रदत्तेन, तं तेजस्विनं परमात्मानमाराध्य जना 
बलवन्तस्तेजस्विनो भवन्तु |॥१|| 


१. कुवित्‌ बहुशः-इति सा० । कुशब्देन पृथिव्यभिधीयते, तस्या वित्‌-इति वि० । 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं मनुष्यैः कथं वर्तितव्यमिति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
३. ऋ० ९।११।४ | 
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प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी गयी है | 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम बभ्रवे धारण-पोषण करने वाले, स्वतवसे निज बल वाले, अरुणाय तेज से 
जगमगाने वाले, दिविस्पृशे जीवात्मा में सद्‌गुणों का स्पर्श कराने वाले सोमाय रसनिधि, जगत्स्रष्टा, सर्वान्त- 
यामी परमेश्वर के लिए गाथम्‌ गाने योग्य स्तोत्र को अर्चत गाओ ||१|| 
भावार्थ- जो अपने ही बल से, न कि दूसरे के द्वारा प्रदत्त बल से, बलवान्‌ है, उस तेजस्वी परमात्मा 
की आराधना करके मनुष्य बलवान्‌ और तेजस्वी बनें ।॥१|| 
अथ पुनरपि मानवान्‌ प्रेरयति । 
१ २ ३१ २ ३१र रर RMR ANSI श्र 
१४४५. हस्तच्युतेभिरद्रिभि: सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ।।२।। ` 
हस्तच्युतेभि: हस्त च्युतेभि: अद्रिभिः अद्रिभिः । सुतम्‌ सोमम्‌ पुनीतन पुनीत न । 
मधौ आ धावत मधु ॥।२॥ 
पदार्थः- हे उपासकाः । हस्तच्युतेभिः हस्तरहितैः अद्रिभिः हृदयमस्तिष्करूपैः पेषणसाधनैः सुतम्‌ 
अभेषुतम्‌ सोमम्‌ श्रद्धारसम्‌ पुनीतन पवित्रयत | मधौ मधुरे स्वकीये श्रद्धारसे मधु परमात्मनः सकाशात्‌ प्राप्त 
मधुरम्‌ आनन्दरसम्‌ आधावत आगमयत, मिश्रयतेत्यर्थः | [धावु गतिशुद्धयोः] ।।२।| 
'मधा, मधु, धावा, धाव' इत्यत्र छेकानुप्रासोऽलङ्कारः || २।। 
भावार्थः यदा योगिभिर्ब्रह्मानन्दरसोऽनुभूयते तदैव तेषां परब्रह्मणि श्रद्धा सफला जायते ।।२।। 
आगे फिर मनुष्यों को प्रेरित करते है । 
पदार्थ- हे उपासको ! हस्तच्युतेभिः हाथ-रहित अद्रिभिः हृदय और मस्तिष्क रूप सिल-बट्टों से सुतम्‌ 
अभिषुत किये गये सोमम्‌ श्रद्धारस को पुनीतन पवित्र करो | मधौ अपने मधुर श्रद्धारस में मधु परमात्मा से 
प्राप्त मधुर आनन्द-रस को आधावत मिला दो ।।२।| 
यहाँ 'मधा, मधु और धावा, धाव, में छेकानुप्रास अलंकार है ||२।। 
भावार्थ- जब योगी लोगों को ब्रह्मानन्द-रस की अनुभूति हो जाती है तभी उनकी परब्रह्म में श्रद्धा 
सफल होती है ।।२।। | 
अथ पुनरपि मानवा: प्रेर्यन्ते । 
१४४६. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ।।३॥। ` 
“लसा इत्‌ ज्प सोदत | दध्ना इत्‌ अभि शोणीतन श्रीणीत न । 


१ रेर १ रर३ 


इन्दुम्‌ इन्द्रे दधातन दधात न ।।३।। 


१. ऋ० ९।११।५ | 
२. ऋ० ९।११।६ | 
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| पदार्थ:-- हे सखायः ! यूयम्‌ नमसा इत्‌ नमस्कारेणेव सह उप सीदत परमात्मानम्‌ उपाध्वम्‌ | तं 
सात्तिवकं नमस्कारम्‌ दध्ना इत्‌ रजोगुणोत्पन्नेन कर्मणा खलु अभिश्रीणीतन परिपक्वं कुरुत | [अभिपूर्व: श्रीन्‌ 
पाके क्र्यादिः | तस्य तनबादेशः ।] इन्दुम्‌ परमात्मनः सकाशात्‌ प्रसुतम्‌ आनन्दरसम्‌ इन्द्रे जीवात्मनि दधातन 
धत्त ।।३।। 
| अत्रैकेन कर्तृकारकेण उपसीदत, श्रीणीतन, दधातन इत्यनेकक्रियायोगाद्‌ दीपकालङ्कार:, दकारारानु- 
प्रासश्च | गोदुरधं सात्तिवकं, दधि चाम्लगुणत्वाद्‌ राजसम्‌, अतो दध्ना कर्म व्यज्यते ।|३।। 
भावार्थः- केवलमुपासनया नाभीष्टसिद्धिर्जायते, तया सह कर्मयोगोऽप्यपेक्ष्यते ||३।। 
आगे फिर मनुष्यों को प्रेरित किया गया है । 
पदार्थ- हे साथियो | तुम नमसा इत्‌ नमस्कार के साथ ही उप सीदत परमात्मा की उपासना करो | 
उस सात्त्विक नमस्कार को दध्ना इत्‌ रजोगुण से उत्पन्न कर्म के साथ मिलाकर अभि श्रीणीतन परिपक्व करो | 
इन्दुम्‌ परमात्मा के पास से प्रसुत हुए आनन्द-रस को इन्द्रे जीवात्मा में दधातन धारण कर लो ।।३।| 
यहाँ एक कर्ता कारक के साथ उपसीदत, श्रीणीतन और दधातन इन अनेक क्रियाओं का योग होने से 
दीपक अलंकार है | दकार आदि का अनुप्रास है | गोदुग्ध सात्त्विक होता है, दही खट्टा होने से राजस | अतः 
दधि से यहाँ कर्म सूचित होता है ।।३।। 
भावार्थ- केवल उपासना से अभीष्ट सिद्धि नहीं होती, उसके साथ कर्मयोग भी अपेक्षित होता है ||३।। 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
३ शर रर १ १२ ३ १र रर ३ २ ३२ 
१४४७, अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ।।४।।' 
२.३३ ROAR ३ 
असित्रहा अमित्र हा विचर्षणिः वि चर्षणिः । 


१ रर ३ RNR, देव्या २,००३ २० 5५३ २ 
| पवस्व सोम शम्‌ गवे। : अनुकामकृत्‌ अनुकाम कृत्‌ ।।४।। 
पदार्थः- हे सोम जगदीश्वर ! अमित्रहा कामक्रोधालस्यादिरिपूणां हन्ता, विचर्षणिः विद्रष्टा, देवेभ्यः | 
| विद्वद्भ्यः अनुकामकृत्‌ अभीष्टसम्पादकः त्वम्‌ गवे स्तोत्रे | [गौः इति स्तोतृनाम | निघं० ३।१६ ।] शम्‌ शान्ति- | 
दायकः सन्‌ पवस्व आनन्दं प्रवाहय ||४॥|| 
भावार्थः- आराधितः परमेश्वर उपासकस्य दुःखदुर्गुणदुर्व्यसनादीन्‌ विनाश्य तस्मै सद्गुणान्‌ प्रदाय सुखं 
शान्तिं दिव्यानन्दं च प्रवाहयति ||४|| 
अब परमात्मा से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे सोम जगदीश्वर | अमित्रहा काम, क्रोध आलस्य आदि शत्रुओं के विनाशक, विचर्षणिः 
विशेष द्रष्टा, देवेभ्यः विद्वानों के लिए अनुकामकृत्‌ अभीष्ट सिद्ध करने वाले आप गवे स्तोता के लिए शम्‌ 
शान्तिदायक होते हुए पवस्व आनन्द प्रवाहित करो ||४|| का 
भावार्थ- आराधना किया गया परमेश्वर उपासक के दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि को विनष्ट करके उसे 
सद्गुण देकर उसके लिए सुख, शान्ति और दिव्य आनन्द प्रवाहित करता है ॥४| दु 


| १. ऋ० ९।११।७ | 
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अथ परमात्मान माह । 
१२३ १ २३ १२ 


र 3 ३ परि रर३ २ १ 
१४४८. न्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । : ।॥॥५॥। १ 
१२ ३ रर शरर (रर ३ २ ?१रर १ रर 


RR 
इन्द्राय सोम पातवे । मदाय परि सिच्यसे । मनश्चित्‌ मनः चित्‌ मनसः पतिः ।।५।। 
पदार्थः- हे सोम रसागार परमेश ! मनश्चित्‌ मनसः चेतयिता, मनसः पतिः मनसोऽधीश्वरः, त्वम्‌ 
इन्द्राय जीवात्मने पातवे पानाय, मदाय उत्साहाय च परिषिच्यसे जीवात्मनि परिक्षार्यसे ||५।। 
भावार्थ:- परमात्मध्यानेन प्राप्त आनन्दरसो मनोबुद्धिप्राणादींश्चेतयन्नुपासकं जागरूकं करोति ।|५।| 
अब परमात्मा को कहते हैं । 
पदार्थ- हे सोम रसागार परमेश ! मनश्चित्‌ मन को चेताने वाले, मनसः पतिः मन के अधीश्वर, आप 
इन्द्राय जीवात्मा के पातवे पान के लिए, और मदाय उत्साह के लिए परिषिच्यसे जीवात्मा में सींचे जा रहे 
हो।।५।। 
भावार्थ- परमात्मा के ध्यान से प्राप्त हुआ आनन्दरस मन, बुद्धि, प्राण आदि को चेतनामय करता हुआ 
उपासक जागरूक किये रखता है ।|५।। 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१२ RE १२. ३ 5१ २ २३ १२ ३ २ २ 
१४४९ , पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि ण:। इन्दविन्द्रेण नो युजा ।।६।। 
१२र ३१२ ३ ?१रर ३२ ३ १ रर? रर El २ 
पवमान सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ । रयिम्‌ सोम रिरीहि नः । इन्दो इन्द्रेण नः युजा ।। ६।। 
पदार्थः- हे पवमान पवित्रतादायक, इन्दो रसेन क्लेदक सोम आनन्दरसागार जगदीश ! त्वम्‌ : युजा 
अस्माकं सहायकेन इन्द्रेण मनसा [यन्मनः स इन्द्र: | गो० उ० ४।११।] नः अस्मभ्यम्‌ सुवीर्यम्‌ सवीयोपेतम्‌ रयिम्‌ 
ऐश्वर्यम्‌ रिरीहि प्रापय | [रिणातिः गतिकर्मा निघं० २।१४।] ।।१६।। 
भावार्थः- परमात्मजीवात्ममनसां सख्येनैव मानवश्चरमोन्नतिं कर्तु पारयति ।॥६।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे पवमान पवित्रतादायक, इन्दो रस से सराबोर करने वाले सोम आनन्द-रस के भण्डार 
जगदीश | आप नः युजा हमारे सहायक इन्द्रेण मन द्वारा नः हमारे लिए सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठ वीरता से युक्त रयिम्‌ 
ऐश्वर्य रिरीहि प्राप्त कराओ ।।६।। 


भावार्थ- परमात्मा, जीवात्मा और मन की मित्रता से ही मनुष्य चरम उन्नति करने में समर्थ होता 
है ।।६।। 


|४।। अथ 'उद्‌ घेदभि’ इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुकक्ष आङ्गिरसः | देवता इतर! 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ९।११।८। 
२. ऋ० ९।११।९, 'णः' इत्यत्र 'नः' इति पाठः । 
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प्रपा० ६ (अर्ध ३), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ५८७ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १२५ क्रमाङ्क परमात्मानं सम्बोधिता | अत्र परमात्मप्रचारोऽप्युन्नत एव 
राष्ट्रे भवितुँ शक्यमिति राष्ट्रोन्नत्यथ॑ नृपतिविषय उच्यते | 
१४५०. उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥१॥ 
३२३१२ ३२ ३ RN १२२ ३ 
उत्‌ घ इत्‌ अभि श्रुतामघम्‌ श्रुत मघम्‌ वृषभम्‌ नर्यापसम्‌ नर्यं अपसम्‌ | 
अस्तारम्‌ एषि सूर्य ।। १।। 
पदार्थः- हे सूर्य सूर्य इव प्रतापिन्‌ वीर | त्वम्‌ श्रुतामघम्‌ प्रख्यातधनम्‌, वृषभम्‌ नर्यापसम्‌ नर 
हितकर्माणम्‌, अस्तारम्‌ दुःखदुर्गुणदुर्व्यसनादीनां दूरं प्रकषेप्तारं प्रजाजनम्‌ घ इत्‌ एव अभि अभिलक्ष्य उदेषि 
नृपतित्वेन राष्ट्रगगने उदूगच्छसि ।।१।। 
भावार्थः- यस्य राज्ये सुयोग्याः प्रजाः सन्ति स एव राजा सुयोग्यो मन्यते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिके में १२५ क्रमांक पर परमात्मा को सम्बोधन की गयी थी । परमात्मा का प्रचार 
भी उन्नत राष्ट्र में ही हो सकता है, इसलिए यहाँ राष्ट्रोन्नति के निमित्त राजा का विषय वर्णित करते हैं । 
पदार्थ- हे सूर्य सूर्य के समान प्रतापी वीर | आप श्रुतामघम्‌ प्रसिद्ध धनों वाले, वृषभम्‌ बलवान्‌ 
नर्यापसम्‌ मनुष्यों के हितकारक कर्मों को करने वाले, अस्तारम्‌ दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि को परे फेंक देने 
वाले प्रजाजन को घ इत्‌ ही अभि लक्ष्य करके उदेषि राजा रूप में राष्ट्रगगन में उदित होते हो ।।१।| 
भावार्थ- जिसके राज्य में सुयोग्य प्रजाएँ हैं वही राजा सुयोग्य माना जाता है ||१॥| 
अथ नृपतेः सेनापतेर्वा शौर्यं वर्णयति । 
१४५१. नव यौ नवति पुरो बिभेद बाह्वोजसा । अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ।।२।। 
३ रेक 
ना य नवतिम्‌ पुरः | बिभेद वाह्योजसा बाहु ओजसा । 


रर 


अहिम्‌ च वृत्रहा वृत्र हा अवधीत्‌ ।। २।। 
पदार्थ:- यः यो वीरः बाह्वोजसा भुजबलेन नव नवतिं पुरः नवतिनवतिशत्रुयोद्धृणां नव व्यूहान्‌ बिभेद 
भिनत्ति, यः वृत्रह वृत्रहा शत्रुहन्ता वीरः अहिं च आहन्तारं शत्रुदलं चापि अवधीत्‌ निहन्ति, स एव राजा 
सेनापतिर्वा भवितुमर्हति ।।२।। 
भावार्थः- स एव जनो राजपदे सेनापतिपदे वाऽभिषेच्यो य एकोऽपि सन्‌ बहूनपि शत्रूत्‌ पराजेतुं समर्थो 
भवेत्‌ ।।२।। 
अगले मन्त्र में राजा वा सेनापति की शूरता का वर्णन है । 


१. ऋ० ८।९३।१, अथ० २०।७।१, साम० १२५ | 
२. ऋ० ८।९३।२, अथ० २०।७।२ | 
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५८८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १३, खण्ड ३ 


पदार्थ- यः जो वीर बाह्वोजसा बाहुबल से नव नवतिं पुरः नव्वे-नव्वे शत्रु योद्धाओं के नौ व्यूहों को 
बिभेद तोड़ देता है, और जो वृत्रहा शत्रुहन्ता वीर अहिं च मार-काट करने वाले शत्रुदल को भी अवधीत्‌ 
विध्वस्त कर देता है, वही राजा या सेनापति बनने योग्य है ।।२।। 
भावार्थ- उसी मनुष्य को राजा के पद पर वा सेनापति के पद पर अभिषिक्त करना चाहिए जो अकेला 
होता हुआ भी बहुत-से शत्रुओं के छक्के छुड़ा सके ।।२।| 
अथ राजा प्रजाभ्यः किं कुर्यादित्याह । 
१४५२. सन डन शिव: सखाश्चावद्रोमद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ।।३।।' 
सः नः न जिद सखा स खा | अभ्वावत्‌ गोधत्‌ यच्त्‌ | 
उरुधारा उर धारा इव दोहते ।।३।। 
पदार्थः- सः असौ नः अस्माकम्‌ शिवः मङ्गलकरः सखा सुहृत्‌ इन्द्रः वीरो राजा अश्वावत्‌ अश्वयुक्तम्‌, 
गोमत्‌ गोयुक्तम्‌, यवमत्‌ यवाद्यन्तयुक्तं धनम्‌ दोहते अस्मभ्यं दुह्यात्‌ । कथमिव ? उरुधारा इव विस्तीर्णधारा 
धेुर्यथा क्षीरं प्रयच्छति तद्वत्‌ ।।३।। 
अत्रोपमालङ्कारः || ३।। 
भावार्थः= स एव राजा भवितुमर्हति यः प्रजाजनान्‌ धनधान्यगवाश्वादिभिः सम्पद्ध्िः समृद्धान्‌ कुर्यात्‌, 
यतः समृद्धा एव जना अध्यात्ममार्गमीहन्ते ।॥३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मोपासनाविषयस्य नृपनीतेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्बोध्या || 
अगले मन्त्र में यह कहते हैं कि राजा प्रजाओं के लिए क्या करे | 
पदार्थ- सः वह नः हमारा शिवः मंगलकारी, सखा मित्र इन्द्रः वीर राजा अश्वावत्‌ घोड़ों से युक्त, 
गोमत्‌ गायों से युक्त और यबमत्‌ जौ आदि अननों से युक्त धन को दोहते हमारे लिए दुह कर दे , उरुधारा इव 
जैसे मोटी धारो वाली दुधारू गाय दूध देती है ।।३।। 
यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 
भावार्थ- वही राजा होने योग्य है जो प्रजाजनों को धन, धान्य, गाय, घोडे आदि सम्पदाओं से समृद्ध 
कर सके, क्योंकि समृद्ध लोग ही अध्यात्म-मार्ग पर चलना चाहते हैं।।३।। 
इस खण्ड में परमात्मा की उपासना के तथा राजनीति के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
तेरहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


॥५॥ अथ विभ्राड' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विभ्राट्‌ सौर्यः | देवता सूर्यः | छ 
गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ८।९३।२३२, अथ० २०।७।३ । 
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प्रपा०६ (अर्ध३), सूक्त ५ उत्तरार्चिकः ५८९ 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६२८ क्रमाङ्के परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र सूर्यवर्णनमुखेन परमात्म- 


| महिमानमाचष्टे । 
Lt ३१ २ S| ३१२३१२२३१ २ 
१४५३ . विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्नुतम्‌ । 
१२ ३ १० ७२ URES ३ १र रर 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पिपर्त्ति बहुधा वि राजति ।।१।।` 
NR RF TR २२, ३ Ke {ke 
विभ्राट्‌ वि भ्राट्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यम्‌ मधु। 
PRT URC कर ३२ ३ १२र १ रर ३ 
आयु: दधत्‌ यज्ञपतौ यज्ञ पतौ अविह्नुतम्‌ अवि ह्वुतम्‌ । 
१ रर PRT है २३ राक RRS १ रर 
| वातजूतः वात जूतः य: अभिरक्षति अभि रक्षति त्मना। 
3 RRS IR २ ३ 
प्रजाः प्र जाः पिपर्ति बहुधा वि राजति ॥१।। 


पदार्थ:- विभ्राट्‌ विशेषेण भ्राजमानः सूर्यः | [भ्राजृ दीप्तौ | विशेषेण भ्राजते इति विश्राट्‌ |] यज्ञपतौ 
| यजमाने अविह्लुतम्‌ अकुटिलम्‌ | [ह्व कौटिल्ये भ्वादिः । हु ह्वरेश्छन्दसि | अ० ७।२।३१ इति धातोहु: आदेशः |] 
| आयुः आयुष्यम्‌ दधत्‌ प्रयच्छन्‌ बृहत्‌ महत्‌ सोम्यम्‌ सोमाद्योषधिरसमयम्‌। [मये च | अ० ४।४।१३८ इति मयडर्थ 
यः प्रत्ययः] मधु उदकम्‌ | [मधु इति उदकनामसु पठितम्‌ | निघं० १।१२ |] पिबतु आचामलु | वातजूतः वातेन 
ूत्रात्मकेन प्राणेन जूतः प्रेरितः यः सूर्यः त्मना आत्मना अभि रक्षति विश्वं सौरमण्डलम्‌ परित्रायते, प्रजाः 
जडचेतनात्मिकाः पिपर्ति पालयति पूरयति च, बहुधा अनेकधा विराजति विशेषण दीप्यते च, प्रतिमासं 
नवनवरूपधारणात्‌, [तथा चोच्यते द्वादश आदित्याः | काठ० सं० २१।५ इति] ||१। | 

भावार्थ:-- जगदीश्वरस्पैवायं महिमा यत्‌ तेन वृष्टिकर्ता परमोपकर्ता तेजोगोलकः सूर्यलोको विरचित 
इति ।॥१|| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६२८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है । यहाँ 
सूर्य के वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा का प्रकाशन है । 

पदार्थ- विभ्राट्‌ विशेष रूप से भ्राजमान सूर्य यज्ञपतौ यजमान को अविद्दुतम्‌ अकुटिल आयु: आयु | 
दधत्‌ प्रदान करता हुआ बृहत्‌ विशाल सोम्यम्‌ सोम आदि ओषधियों के रस से युक्त मधु जल को पिबतु पिये, , | 
वातजूतः सूत्रात्मक प्राण के द्वारा प्रेरित यः जो सूर्य त्मना अपने-आप अभि रक्षति संपूर्ण सौरमण्डल की रक्षा | 
करता है, प्रजा: जड़-चेतन-रूप प्रजाओं को पिपर्ति पालित-पूरित करता है और बहुधा अनेक रूपों में वि | 
राजति विराजमान होता है, क्योंकि प्रत्येक मास में नवीन-तवीन रूप धारण करता है ||१॥। 

भावार्थ- यह जगदीश्वर की ही महिमा है कि उसने वर्षा करने वाला, बहुत उपकार करने वाला तेज | | 
का गोला सूर्यलोक रचा है |॥१|| क 


| १. ऋ० १०।१७०।१, य° ३३।३०, उभयत्र प्रजा: पुपोष पुरुधा विराजति’ इति पाठः । साम० ६२८ | 
| २. यजुर्भाष्ये दयानन्दरषिर्मन्त्रमिमं राजपुरुषाः कीदृशाः स्युरिति विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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अथ सूर्यस्य ज्योतिरुपवर्ण्य परमात्ममहिमानं प्रकाशयति । 
३ २ ३१र १४९ 078 20५ १२ २ UT KIN उर 
१४५४. विभ्राड्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 
ज्योतिर्जज्ञे ३१ रे ३ २ 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्ज्ञ असुरहा सपत्नहा ।।२।।' 
१२३ RF RR RT ३ (55, ३ १ रर 
विभ्राट्‌ वि भ्राट्‌ बृहत्‌ सुभृतम्‌ सु भृतम्‌ वाजसातमम्‌ वाज सातमम्‌ । 
धर्मन्‌ दिव: धरणे सत्यम्‌ अर्पितम्‌ । 
३ २३ २३ रे ३ RRR ३ १२र 
अमित्रहा अमित्र हा वृत्रहा वृत्र हा दस्युहन्तमम्‌ दस्यु हन्तमम्‌ । 
ज्योतिः जे असुरहा असुर हा सपन्रहा सपत्न हा ॥२॥ 
पदार्थः- पश्यत, विभ्राट्‌ विराजमानम्‌ बृहत्‌ विशालम्‌, सुभृतम्‌ सुपुष्टम्‌, वाजसातमम्‌ अन्नस्य बलस्य 
वा दातृतमम्‌, सत्यम्‌ सत्यनियमम्‌, धर्मन्‌ धर्मणि ग्रहोपग्रहाणां धारके दिवः धरणे द्युलोकस्य स्तम्भे सूर्य 
अर्पितम्‌ निक्षिप्तम्‌ अमित्रहा अमित्राणां रोगादीनां हन्तृ, वृत्रहा वृत्रस्य अन्धकारस्य हन्तृ, दस्युहन्तमम्‌ दस्यूनां 
परपदार्थापहर्तृणां तस्करादीनाम्‌ अपगमयितृतमम्‌, असुरहा अप्रशस्तानां दुर्भिक्षादीनां हन्तृ, सपत्नहा सपत्नानां 
सहपतनशीलानां रोगकृमीणां हन्तृ, ज्योतिः सौरं तेजः जनने प्रादुर्भवति ।।२।। 
अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः। 'हा’ इत्यस्य चतुः प्रयोगाद्‌ वृत्त्यनुप्रासः, 'तमं’ 'त्रहा’ इत्यनयो द्विरक्तेश्च- 
छेकः ||२।। 
भावार्थः- रात्रेरन्धतमसं विध्वंसयत्‌ सूर्यज्योतिः परमात्मभासं प्रति संकेतयति ।।२।। 
अगले मन्त्र में सूर्य की ज्योति का वर्णन करके परमात्मा की महिमा प्रकाशित की गयी है । 
पदार्थ- देखो, विभ्राट्‌ देदीप्यमान, बृहत्‌ विशाल, सुभृतम्‌ अत्यन्त पुष्ट, वाजसातमम्‌ अन्न और बल 
की अतिशय देने वाली, सत्यम्‌ सत्य नियमों वाली धर्मन्‌ ग्रहोपग्रहों के धारणकर्ता दिवः धरुणे द्युलोक के 
स्तम्भरूप सूर्य में अर्पितम्‌ अर्पित, अमित्रह् रोग आदि शत्रुओं को नष्ट करने वाली, वृत्रहा अन्धकार की 
विनाशक, दस्युहन्तमम्‌ चोर आदि दस्युओं को दूर करने वाली, असुरहा अप्रशस्त दुर्भिक्ष आदि को विनष्ट 
करने वाली, सपत्नहा एकसाथ आक्रमण करने वाले रोगकृमियो की विनाशक ज्योतिः सूर्य की ज्योति जज्ञे 
प्रादुर्भूत हुई है ।।२।। 
यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है | 'हा” का चार बार प्रयोग होने के कारण वृत्त्यनुप्रास है “तमं और 
त्रहा' के दो-दो बार प्रयोग में छेकानुप्रास है ।।२।। 


भावार्थ- रात्रि के घोर अन्धकार को विध्वस्त करती हुई सूर्य की ज्योति परमात्मा की आभा की ओर 
संकेत करती है ।।२।| 


१. ऋ० १०।१७०।२ (धर्म इत्यत्र 'धर्मन्‌' इति पाठः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा० ६ (अर्ध ३ ), सूक्त ६ उत्तरार्चिकः ५९१ 


अथ पुनः सूर्यस्य ज्योतिर्वर्णयति । 
३२उ ३ १5२४६३ स्टिल ME RYU 
१४५५, इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां त्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ | 
३ २ ३ रेउ ३ १ २ ३° २ ३:१ २° ३ २९ 2000, 
विश्वभ्राडू भ्राजो महि सूयो दृश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥३॥' 
३२ १ रर १ रर ke २ ३ २ ३ RRS 
इदम्‌ श्रेष्ठम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्योतिः उत्तमम्‌ । विश्वजित्‌ विश्व जित्‌ धनजित्‌ धन 
२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २०१२ RUE 
जित्‌ उच्यते बृहत्‌ । विश्वभ्राट्‌ विश्व भ्राट्‌ भ्राजः महि सूर्यः दृशे | 
३१ ३ १२९ LER श सर, ३ 
उरु पप्रथे सह: ओजः अच्युतम्‌ अ च्युतम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- इदम्‌ एतत्‌ पुरो दृश्यमानम्‌, श्रेष्ठम्‌ प्रशस्यतमम्‌, ज्योतिषां ज्योतिः प्रकाशकानां 
ग्रहोपग्रहाणाम्‌ वह्िविद्युदादीनां चापि प्रकाशकम्‌, उत्तमम्‌ उत्कृष्टतमम्‌, बृहत्‌ सुविस्तीर्णं सौरं तेजः विश्वजित्‌ 
विश्वजेतु, धनजित्‌ धनानां जेतृ च उच्यते कथ्यते | विश्वभ्राद्‌ विश्वस्य सौरमण्डलस्य प्रकाशयिता, भ्राजः 
भ्राजमानः सूर्यः आदित्यः दृशे दर्शनाय महि महत्‌ उर विस्तीर्णम्‌ सहः तमसामभिभवितृ, अच्युतम्‌ 
इतरैज्योतिर्भि: अपराभूतम्‌ ओजः तेजः पप्रथे विस्तारयति ।|३।। 
अत्रापि स्वभावोक्तिरलङ्कारः ।|३।। 
भावार्थः- दिवि भुवि च सर्वत्र विस्तीर्ण सूर्यज्योतिः परमेश्वस्यैव यशः प्रकाशयति ।|३।। 
अगले मन्त्र में फिर सूर्य की ज्योति का वर्णन है । 
पदार्थ- इदम्‌ यह सामने दिखायी देती हुई, श्रेष्ठम्‌ श्रेष्ठ, ज्योतिषां ज्योतिः ज्योतियों की ज्योति अर्थात्‌ 
प्रकाशक ग्रह-उपग्रह तथा अग्नि, विद्युत्‌ आदि को भी प्रकाशित करने वाली उत्तमम्‌ उत्कृष्टतम, बृहत्‌ 
विस्तीर्ण सूर्य की ज्योति विश्वजित्‌ सबको जीतने वाली और धनजित्‌ धनों को जीतने वाली उच्यते कही 
जाती है | विशवभ्राटू सम्पूर्ण सौरमण्डल का प्रकाशक, भ्राजः देदीप्यमान सूर्य: सूर्य दृशे देखने के लिए महि: 
महान्‌ उर विस्तीर्ण सहःअन्धकार को तिरस्कृत करने वाले, अच्युतम्‌ अन्य ज्योतियों से तिरस्कृत न होने वाले 
ओजः तेज को पप्रथे फैला रहा है ।।३।। 
यहाँ भी स्वभावोक्ति अलंकार है ।।३।। 
भावार्थ- द्युलोक और भूलोक में सर्वत्र फैली हुई सूर्य की ज्योति परमेश्वर के ही यश को प्रकाशित 
करती है ।|३।। 
॥॥६॥| अथ (इन्द्र क्रतुं. इत्यादिकस्य षष्ठस्य इ्चूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः - बाईतः प्रगाथः (१ विषमाबृहती, २ समा सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चम: | 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पू्वार्चिके २५९ क्रमाङ्क परमात्मानमाचार्यं नृपतिं च सम्बोधिता | उत्र परमात्मानं प्रार्थयते | 


२६३ १२ यत पदर ३ २५७३०२५ २१०१ र 
१४५६. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यया । 
२५८२ RF NR 30 ३ श्र रर २ 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥१॥ 
१ रर १रर ३ र्‌ ३ २३१ २३ १ रर १२२ ३ 
इनद क्रतुम्‌ न: आ भर । पिता पुत्रेभ्यः पुत्‌ त्रेभ्यः यथा । व ८ 
१ रर ३ २ ज्योति 
शिक्ष न: अस्मिन्‌ पुरुहूत पुरु हूत यामनि । जीवाः ज्योतिः अशीमहि ॥ १॥। 
१. ऋ० १०।१७०।३ | 
२. ऋ० ७।३२।२६, अथ० १८।३।६७७०यसणब्गेद्तः7 ३९ ७०१०१०॥ सागरले ९ । 
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पदार्थ: हे इन्द्र विघ्नविहन्तः सर्वविद्य सर्वकारिन्‌ सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ क्रतुम्‌ 
प्रज्ञा कर्म च आ भर आहर, यथा येन प्रकारेण पिता जनकः पुत्रेभ्यः सन्तानेभ्यः क्रुं प्रज्ञा कर्म च आहरति | हे 
पुरुहूत बहुभिराहूत जगदीश्वर ! त्वम्‌ अस्मिन्‌ यामनि एतस्मिन्‌ संसारमार्गे नः अस्मान्‌ शिक्ष कर्तव्याकर्तव्य 
बोधय । जीवाः जीवनेतानुप्राणिताः वयम्‌, त्वत्सकाशात्‌ ज्योतिः दिव्यं प्रकाशम्‌ अशीमहि प्राप्नुयाम ।|१||' 
अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थ:- यथा माता पिताऽऽचार्यश्च मनुष्यस्य शिक्षकाः सन्ति तथा परमेश्वरोऽपि । सोऽन्तरात्मं 
प्रविष्टः सदैव सत्यासत्ये उपदिशति ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५९ क्रमांक पर परमात्मा और आचार्य को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ 
परमात्मा से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे इन्द्र विध्नविनाशक, विश्वेत्ता, सर्वकारी, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मन्‌ ! आप नः हमें क्रतुम्‌ 
प्रज्ञा और कर्म आ भर प्रदान करो, यथा जिस प्रकार पिता पिता पुत्रेभ्यः सन्तानों को प्रदान करता है | हे 
पुरुहूत बहुतों से पुकारे जाने वाले जगदीश्वर ! आप अस्मिन्‌ यामनि इस संसार-मार्ग में नः हमें शिक्ष 
कर्तव्य-अकर्तव्य की शिक्षा दो | जीवा: जीवन से अनुप्राणित हम, आपके पास से ज्योतिः दिव्य ज्योति को 
अशीमहि प्राप्त करें |॥१।| 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- जैसे माता, पिता और आचार्य मनुष्य के शिक्षक हैं, वैसे ही परमेश्वर भी है | वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट हुआ सदा ही सत्य-असत्य का उपदेश करता रहता है ।|१।। 


अथ पुनरपि परमात्मा प्रार्थ्यते । 
RR OR ३१ २ २७ धर जहार २ ३ २ 
१४५७. मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो रे ऽव क्रमुः । 

ORRIN २ ते १ क्र ३१ ५९५ 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ।।२।। ` 

RR, NRT ३ १ २३क २ ३ क र १ रर 

मा न: अज्ञाता: अज्ञाता: वृजना: दुराध्य: दु: आध्य: मा अशिवासः 

३ १२र ३ SRR २८ जे १६५५२१, रर ३२ १ रर ३ ॥ 

अ शिवासः अव क्रमुः । त्वया वयम्‌ प्रवतः शश्वतीः अप: । अति शूर तरामसि ॥२ 


पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश ! मा नैव अज्ञाताः अपरिचिताः वृजनाः` बलवन्तो योद्धारो वा | [ “मध्योदात्त 
तु वृजनं वर्तते बलयुद्धयोः' इति वेङ्कटमाधवः | पुंसि चायमन्तणीतमत्वर्थः । कृपवृजिमन्दिनिधानः क्यु: | उ० २। 5 
इत्यनेन वृजी वर्जने धातोः क्यु: प्रत्ययः |] दुराध्यः दुरभिसन्धयः शत्रवः, मा नैव च अशिवासः अभेद्रः 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिनापि मन्त्रोऽयं परमात्मपक्षे व्याख्यातः । 

२. ० ७।३२।२७, अथ० २०।७९।२, उभयत्र “माशिवासो अवं क्रमुः' इति सन्धिरहितः पाठः । 
३. वृजनाः हिसकाः इति सा० | वक्रकर्माणः-इति वि० | 

४, देवराजयज्वना निघण्टुव्याख्याने वृजनपदे उद्धृतमिदम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0. 


दन ऋ॒॒॒॒_ _______॒__  आफजजिनिनिनि्जि शशि शशि शशि नृ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०६ (अर्ध ३), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ८९३ 
परिचिताः जनाः नः अस्मान्‌ अवक्रमु: आक्राम्येयुः | [अवपूर्व: क्रमु पादविक्षेपे, लिङ्‌, बहुलं छन्दसि | अ० २।४।७३ 
इति शपो लुक्‌ |] हे शूर वीर जगदीश्वर | त्वया तव साहाय्येन प्रवतः प्रकृष्टाचरणाः । [प्रोपसर्गात्‌ 
'उपसर्गाच्छन्दसि' धात्वर्थे | अ० ५।१।११८ इत्यनेन वतिः प्रत्ययः।] वयम्‌ तवोपासकाः शश्वतीः बह्वीः अपः नदीः, 
नदीवत्‌ उद्वेल्लतीः बाधाः इत्यर्थः अति तरामसि पारयेम ||२||' 

भावार्थः- यथा शत्रवस्तथैव सम्बन्धिजना अपि कदाचित्‌ पापादिकर्मणि लिम्पन्ति, विघ्नाश्चापि 
धर्ममार्गे बाधका जायन्ते | परमेश्वराद्‌ बलं प्राप्य तान्‌ सर्वान्‌ वयमुल्लङ्घेमहि ।|२|| 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा से प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश | मा न तो अज्ञाता: अज्ञात वृजनाः बलवान्‌ वा युद्ध करने वाले, 
दुराध्यः बुरे मनसूबे बांधने वाले शत्रु और मा न ही अशिवासः अभद्र परिचित लोग नः हमें अवक्रमुः 
| पददलित कर सकें । हे शूर वीर जगदीश्वर | त्वया आपकी सहायता से प्रवतः उत्कृष्ट आचरण वाले 
| वयम्‌ हम आपके उपासक शश्वती: बहुत-सी अपः नदियों को अर्थात्‌ नदियों के समान उमड़ने वाली 
| बाधाओं को अति तरामसि पार कर लेवें ।।२।। 

भावार्थ जैसे शत्रु लोग, वैसे ही सम्बन्धी जन भी कभी-कभी पाप आदि कर्मो में लिप्त करते 
हैं और विध्न भी धर्ममार्ग में बाधक होते हैं। परमेश्वर से बल पाकर उन सबको हम लाँघ जाएँ ।|२|। 


।।७।। अथ अद्याद्या’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य द्वथचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रागाथः | देवता 


इन्द्रः। छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


अथ परमेश्वरं रक्षार्थ प्रार्थयते | 
३ २ ३ २ ३5२५ (३PM, परे २ | 
१४५८ . अद्याद्या एव:एव इन्द्र त्रास्व परेच नः | 


१ २ ३ १ २ RR NRT 
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ।।१।। ` 
३७१७२६ ३२७ १३ १ रर ३.१ २८ १ रर ३२ ३ 
अद्याद्य अद्य अद्य श्वःश्वः श्वः एव: इन्द्र त्रास्व परे च न: | 
१ रररे २ ३ १ रर ३ १.२८१२ ३ 
विश्वा च नः जरितृन्‌ सत्पते सत्‌ पते अहा अ हा । दिवा नक्तम्‌ च रक्षिषः ।।१।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र विघ्नविदारक परमात्मन्‌ | त्वम्‌ अद्य अद्य अस्मिन्‌ अस्मिन्‌ अहनि शवः श्वः श्वस्तने 
| श्वस्तने अहनि, परे च परस्मिन्‌ अहनि च नः अस्मान्‌ त्रास्व त्रायस्व | [त्रैड्‌ पालने भ्वादिः | 'बहुलं छन्दसि अ० 
| २।४।७३ इति शपो लुक्‌।] हे सत्पते सतां पालक ! विश्वा च अहा विश्वानि च अहानि जरितुन्‌ नः स्तोतृन्‌ 
| अस्मान्‌ दिवा नक्तं च दिने रात्रौ च रक्षिषः रक्ष | [रक्षेलेटि सिपि अडागमे सिबागमे च रूपम्‌ ] ।|१॥। 
भावार्थः- मनुष्याणां जीवने कुसङ्गादिना पतनस्य बहवोऽवसराः समायान्ति | परमेश्वरे दृढो 
विश्वासस्तत्र तान्‌ रक्षति ।|१।। 
अगले मन्त्र में परमेश्‍वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं । 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं “मनुष्याः समुद्रादिक केन तरेयुः' इति विषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० ८।६१।१७ | 


ह >>.“ य. 
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५९४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १३, खण्ड ३ 


पदार्थ- हे इन्द्र विष्ननाशक परमात्मन्‌ ! आप अद्य अद्य आज-आज, श्वः शवः कल-कल, परे च और 
अगले दिनों में भी नः हमारी त्रास्व रक्षा करो । हे सत्पते सज्जनों के पालक | विश्वा च अहा सभी दिनों में 
जरितृन्‌ नः हम स्तोताओं की दिवा नक्तं च दिन-रात रक्षिषः रक्षा करते रहो ।।१।। 
भावार्थ- मनुष्यों के जीवन में कुसंग आदि के कारण नीचे गिरने के बहुत-से अवसर आते हैं | 
परमेश्वर पर अटूट विशवास उन अवसरों पर उनकी रक्षा करता है ।|१।| 
अथ परमात्मनो गुणकर्माणि वर्णयति । 
३ भङ्गी रर ३१ र तुवीमघ RRP ६ य ३ २ 
१४५९ . प्रभङ्गी शूरो मघवा : सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 
३७०१, २ ३१२ “रर ३ २१२ रर्‌ ३१ २ 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः ।।२।। 
२२ २१२२३१२३१२ ३२ ३ 
प्रभङ्गी प्र भङ्गी शूरः मघवा तुवीमघः तुवि मघः । 
१२२ ३ करे ३२३ १७१४२०८१२२ दै 
संमिश्लः सम्‌ मिश्लः वीर्याय कम्‌ । उभा ते बाहूइति वृषणा शतक्रतो शत क्रतो । 


२ {रर ३ 


२ 
नि या वज्रम्‌ मिमिक्षतुः ।।२।। 

पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर ! त्वम्‌ प्रभङ्गी दुष्टानां दुर्गुणानां च प्रभव्जकः, शूरः वीरः, मघवा 
ऐश्वर्यवान्‌, तुवीमघः बहुदानः, वीर्याय अस्मभ्यं बलप्रदानाय कम्‌ किल सम्मिश्लः सम्मिश्लः, अस्माभिः सह 
सख्यस्य स्थापयिता, वर्तसे इति शेषः | हे शतक्रतो बहुप्रज्ञ बहुकर्मन्‌ ! उभा द्वावपि वृषणा वृषणौ वर्षको 
वायुसूर्यौ ते तव बाहु भुजौ स्तः, या यौ वज्रम्‌ उदकम्‌ | [वज्रो वा आपः | श० १।१।१।१७ ।] निमिक्षतुः 
सिञ्चतः | [मिह सेचने अस्मात्‌ स्वार्थे सन्‌ | लिटि 'अमन्त्रे' इति निषेधात्‌ आमभावः] ।|२।। 

अत्र वर्षकयोर्वायुसूर्ययोर्बाहुत्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः ||२।। 

भावार्थः- यथा कश्चिद्‌ बाहुमान्‌ मनुष्यो बाह्वोर्घटादिकं गृहीत्वा भूमौ जलं सिञ्चति तथैव जगदीश्वरो 
वायुसूर्यरूपयोर्बाह्णोमेघरूपं घटं गृहीत्वा वृष्ट्युदकं भूमौ वर्षति ।|२।। 

अस्मिन्‌ खण्डे सूर्यवर्णनद्वारा प्रत्यक्षतश्चापि परमात्मनो महिमवर्णनात्‌ तं प्रति प्रार्थनाच्चैतत्खण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या | 

अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणकर्मों का वर्णन है । 

पदार्थ- हे जगदीश्वर | आप प्रभङ्गी दुष्टों और दुर्गुणों के तीव्र भंजक, शूरः वीर, मघवा ऐश्वर्यवान्‌, 
तुवीमघः बहुत दानी, और वीर्याय हमें बल प्रदान करने के लिए कम्‌ निश्चय ही सम्मिश्लः हमसे मिलने वाले, 
हमारे साथ सखित्व स्थापित करने वाले हो | हे शतक्रतो बहुत प्रज्ञा तथा बहुत कर्मो वाले ! उभा दोनों वृषणं 
a5 वाले वायु और सूर्य ते आपकी बाहू बाहुएँ हैं, या जो वज्ञम्‌ जल को नि मिमिक्षतुः निरन्तर सींचा 
करती हैं ।|२।। 


यहाँ वर्षक वायु और सूर्य में बाहुओं के आरोप के कारण रूपक अलंकार ।|२।। 


१. ऋ ८।६१।१८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०६ (अर्ध३), सूक्त ८,९ उत्तरार्चिकः ५९५ 


भावार्थ- जैसे कोई बाहुधारी मनुष्य बाहुओं में घडा आदि पकड़कर भूमि पर जल सींचता है, वैसे ही 
जगदीश्वर वायु और सूर्य रूप बाहुओं में मेघ रूप घड़े को लेकर वर्षाजल भूमि पर बरसाता है ||२॥ 


इस खण्ड में सूर्य के वर्णन द्वारा तथा प्रत्यक्षतः भी परमात्मा की महिमा का वर्णन होने से और उसके 
रति प्रार्थना होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 


तेरहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


।।८।। अथ 'जनीयन्तो' इत्यादिकस्याष्टमस्य एकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
सरस्वान्‌ | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ गृहस्थकर्तव्यत्वेन परमात्मपूजामाह । 
i) 000 ३.१ YY ER 
१४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ।।१।।' 
Ro २ रर ३ ३ 00 ३१५२ 00 
जनीयन्तः नु अग्रवः । पुत्रीयन्तः पुत्‌ त्रीयन्तः सुदानवः सु दानवः। 
१२र 
सरस्वन्तम्‌ हवामहे ।।१।। 


पदार्थः- अग्रवः गन्तारः, पुरुषार्थिनः, जनीयन्तः जनिर्जाया तामिच्छन्तः, पुत्रीयन्तः पुत्रपुत्रीः इच्छन्तः, 
सुदानवः सुदानकर्माणः गृहस्थाः वयम्‌ सरस्वन्तम्‌ आनन्दरसमयं परमात्मानम्‌ नु सद्यः हवामहे आह्वयामः | 
| [अग्रवः, अगि गतौ,अङ्गन्ति गच्छन्तीति अग्रवः | बाहुलकादौणादिकः उ: प्रत्ययो धातोर्नलोपश्च | सुदानवः 
ददातीति दानुः दाभाभ्यां नुः | उ० ३।३२ इति ददातेर्नुः प्रत्ययः] ।|१॥| 

भावार्थः- ब्रह्मचारिणः स्नातका भूत्वा विदुषीं सञ्चरित्रा गुणवतीं कन्यां विवाह्य प्रशस्तं सन्तानमुत्पाद्य 
पञ्चमहायज्ञादिगृहस्थकर्तव्यान्याचरन्तः परमात्मानमुपासीरन्‌ ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में गृहस्थ के कर्तव्य के रूप में परमात्मा की पूजा का वर्णन है | 

पदार्थ- अग्रवः पुरुषार्थी, जनीयन्तः पत्नी को चाहने वाले, पुत्रीयन्तः पुत्र-पुत्री को चाहने वाले, 
सुदानवः उत्कृष्ट दान करने वाले हम गृहस्थ लोग सरस्वन्तम्‌ आनन्दरसमय परमात्मा को नु शीघ्र ही हवामहे 
पुकारते हैं ।।१।| 
। भावार्थ- ब्रह्मचारी लोग स्नातक होकर विदुषी, सच्चरित्र, गुणवती कन्या से विवाह करके, प्रशस्त 
| 


| सन्तान उत्पन्न करके, पंचमहायज्ञ आदि गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा की उपासना 
| करें ||१।। 


।।९।। अथ “उत नः इत्यादिकस्य नवमस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः| देवता सरस्वती। 
छन्द: गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ७।९६।४ | 
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अथ वेदवागविषयमाह । देब हि 
१४६१. उत नः पिया प्रियासु सेप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ।।१॥! 
३२ ३ ROR ३) १ २ ३०,२८३ १ रर रे 
उत नः प्रिया प्रियासु । सप्तस्वसा सप्त स्वसा सुजुष्टा सु जुष्टा । 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- उत अपि च प्रियासु प्रिया स्नेहमयीषु मातृषु प्रियतमा, सप्तस्वसा गायत्युष्णिगनुष्टुब्बृहती- 
पक्तत्रिषटुब्जगतीरूपसप्तभगिनीयुता , सुजुष्टा वेदज्ञैर्महर्षिभिः सुसेविता सरस्वती ज्ञानमयी वेदमाता नः 
अस्माकम्‌ स्तोम्या स्तोतुमर्हा अध्येया भूत्‌ भवतु ।।१।। 
भावार्थः वेदानधीत्य ततो निखिला विद्याः परमात्मोपासनाप्रकारं च विज्ञायाभ्युदयनिःश्रेयसे साध- 
नीये ।।१।। 
अगले मन्त्र में वेदवाणी का विषय है । 
पदार्थ- उत और प्रियासु प्रिया प्यारी माताओं में अत्यधिक प्रिय, सप्तस्वसा गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती रूप सात बहिनों वाली, सुजुष्टा वेदज्ञ महर्षियों द्वारा भली-भाँति 
सेवित सरस्वती ज्ञानमयी वेदमाता नः हमारी स्तोम्या स्तुतिपात्र अर्थात्‌ अध्ययन-अध्यापन की पात्र भूत्‌ 
होवे ।।१।| 
भावार्थ वेदों का अध्ययन करके, उनसे सब विद्याएँ तथा परमात्मा की उपासना का प्रकार जानकर 
अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करने चाहिएँ |। १) 


|१०।। अथ 'तत्सवितुर' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ विश्वामित्रों गाथिनः, ९ 
मेधातिथिः काण्वः, ३ शतं वैखानसाः। देवता १ सविता, २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः 
षड्जः || 

तत्रादौ सवितुः परमेश्वरस्योपासनाविषयमाह । 


३ RTA ३ २ ३ २ ३१ २ 
१४६२. तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियौ यो नः प्रचोदयात्‌ ।॥१॥ 
R१२२ १२र्‌ ३१ २ ३ 
तत्‌ सवितुः वरेण्यम्‌ । भर्गः देवस्य धीमहि । 
१२र 3 RRS अ १२ 
धियः यः नः प्रचोदयात्‌ प्र चोदयात्‌ ।।१।। 


१. ऋ० ६।६१।१० | 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं वावपक्षे व्याख्याति-(सप्तस्वसा) सप्त पन्च प्राणा मनो बुद्धिश्च स्वसेव यस्याः री 
(सरस्वरती) सरो बह्नन्तरिक्षं सम्बद्ध विद्यते यस्याः सा | 3१११९ 

३. ० ३।६२।१०, य° ३।३५, २२।९, ३०१२, ३६।३, आदौ 'भूर्भुवः स्व“ इत्यधिकम्‌ तै० सं० १।५।६।४, 
तै० आ० १।११।२ | 
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| पदार्थ:- अत्र त्रयः पादाः | त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ (मनु० २।७७) इति मनूक्तदिशा 
| प्रतिपादं पृथगर्थोऽध्यवसेयः | सवितुः सर्वजगदुत्पादकस्य, सर्वशुभगुणप्रेरकस्य परमात्मनः तत्‌ प्रसिद्ध ज्योतिः 
बरेण्यम्‌ वरणीयं वर्तते इति शेषः || देवस्य दातुः प्रकाशमानस्य प्रकाशयितुश्च तस्य परमात्मनः भर्गः तेजः, 
वयम्‌ धीमहि दधीमहि ध्यायेम वा || यः सविता देवः परमेश्वरः नः अस्माकम्‌ धियः प्रज्ञाः कर्माणि च 
प्रचोदयात्‌ सन्मार्ग प्रेरयेत्‌ ।|१।|` 
| [साबितुः यः सर्व जगत्‌ सवति सूते वा, सर्वाणि शुभगुणकर्माणि सुवति च स सविता, तस्य | षु 
| प्रसवैश्यर्ययोः भ्वादिः, षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने अदादिः, पू प्रेरणे तुदादिः | वरेण्यम्‌ वृन्‌ वरणे धातोः वृन एण्यः' 
उ० ३।९८ इति एण्यप्रत्ययः। देवस्य देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा | निरु०७।१५। भर्गः ` भृजी 
भर्जने | अब्च्यब्जियुजिभृजिभ्यः कुश्च' उ० ४।२।१७ इत्यसुन्‌ प्रत्ययः धातोर्जकारस्य कुत्वं च | धीमहि अत्र 
डुधान्‌ धातोर्लिङि 'छन्दस्युभयथा' अ० ३।४।११७ इत्यार्धधातुकत्वात्‌ शपू न आकारस्य ईत्वं च | धियः 
धीः इति कर्मनाम प्रज्ञानाम च | निघं २।१, ३।९। प्रचोदयात्‌ प्र पूर्वः चुद प्रेरणे, लेटि 'लेटोऽडाटौ' अ० 
३।४।९४ इत्याडागमः | “इतश्च लोपः परस्मैपदेषु' अ० ३।४।९७ इति तिपः इकारस्य लोपः|] 
भावार्थः- सर्वजगत्स्टुः सूर्यस्येव सर्वान्तःकरणप्रकाशकस्य सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य तेजसां ध्यानेन 
धारणेन च स उपासकस्य बुद्धीः कर्माणि च सन्मार्ग प्रेरयित्वा तं सुखयति ।।१।। 


| १. यः अस्मदीयाः बुद्धः प्रकर्षेण चोदयति ध्यानघारणासमाधिभिः तस्य सवितुर्देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य तत्‌ परं प्रविशाम इति 
| संक्षेपः- इति विवरणकारः। 'यः' सविता देवः नः अस्माकं धियः कर्माणि धर्मादिविषया वा बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌, तत्‌ 
तस्य देवस्य द्योतमानस्य सवितुः सर्वान्तर्यामितया प्रेरकस्य जगत्सष्टुः परमेश्वरस्य वरेण्यं सत्स्वरूपतया ज्ञेयतया च भजनीयं 
| भर्गः अविद्यातत्कार्ययोर्भर्जनात्‌ भर्गः स्वयं ज्योतिस्तेजः परब्रह्मात्मकं धीमहि वयं ध्यायामः | तत्‌ इति भर्गोविशेषणम्‌ | 
| सवितुः देवस्य तत्‌ तादृशं भर्गो धीमहि । किं तदित्यपेक्षायामाह-यः इति लिङ्गव्यत्ययः | यद्‌ भर्गो धियः प्रचोदयात्‌ तद्‌ 
ध्यायेम, इति समन्वयः। यद्वा यः सविता सूर्यः धियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ प्रेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसविलुः देवस्य 
द्योतमानस्य सूर्यस्य 'तत्‌' सरवर्दर्शनीयतया प्रसिद्धं वरेण्यं स्वैः सम्भजनीयं भर्गः पापानां तापकं तेजोमण्डलं धीमहि ध्येयतया 
मनसा धारयेम । यद्वा, भर्गशब्देन अन्नमभिधीयते । यः सविता देवः धियः प्रचोदयति, तस्य देवस्य प्रसादात्‌ तद्‌ भर्गः 
अन्नादिलक्षणं फलं धीमहि धारयामः, तस्याधारभूता भवेमेत्यर्थ:- इति सायणः । तत्सवितुः सावित्री गायत्री | तदिति 
षष्ठ्या विपरिणम्यते । तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवदातुः । ... वाक्यभेदेन वा योजना-तत्‌ सवितुः वरणीयं वीर्यं तेजो वा 
देवस्य ध्यायामः, यश्च बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयत्यस्माकं तं च ध्यायामः, स च सवितैव भवति | लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना- 
तत्‌ सवितुर्वरणीयं भर्गो देवस्य ध्यायामः धियो यद्‌ भर्गः अस्माकं प्रेरयति- इति य° ३।३५ भाष्ये उबटः । तत्र महीधर- 
| मतेऽपि त्रयोऽप्येते विकल्पाः । [सर्वे वयम्‌] यः नः धियः प्रचोदयात्‌ [तस्य] सवितुः देवस्य तद्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि-इति 
| ऋ० ३।६२।१० इत्यस्य भाष्ये दयानन्दः । यजुर्भाष्येऽपि तेन सर्वत्र यः इत्यनेन सविता देवो गृहीतः । 
| २. भ्रस्ज पाके, असुन्‌ । भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ६|४|४७ इति रोपधयोर्लोपो रमागमश्च, न्यङ्क्कादिपाठात्‌ (७।३।५३) 


कुत्वम्‌-इति सा० | लिडि 
३. धीमहि, ध्यायतेर्लिडिः ‘बहुलं छन्दसि’ अ० २।४।७६ इति सम्प्रसारणम्‌, व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । यद्वा धीङ्‌ आधारे, ऱ 
'बहुलं छन्दसि’ २।४।७३ इति विकरणस्य लुक्‌-इति सा० । ध्यै चिन्तायाम्‌, अस्य छान्दसं सम्प्रसारणम्‌, ध्यायामः क 


चिन्तयामः निदिध्यासं तद्विषयं कुर्म इति यावत्‌-इति य० ३।३५ भाष्ये उवटः। धीमहि ध्यायामः, छान्दसं सम्प्रसारणम्‌-इति | 
तत्रैव महीधरः। दधीमहि इतिऋगभाष्येयजुर्भाष्ये च द० । ध्यायेम-इति य० ३६।२ इत्यस्य भाष्ये द०। ह 
४. धीशब्दो बुद्धिवचनः कर्मवचनो वा वाग्वचनश्च, बुद्धीः कर्माणि वा वाचो वा-इति य० ३।३५ भाष्ये उवटः । 
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प्रथम मन्त्र में सविता परमेश्वर की उपासना का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- ऋचा में तीन पाद हैं । प्रत्येक वेद से एक-एक पाद दुहा गया है' (मनु २।७७) | मनु के 
इस वचन के आधार पर प्रत्येक पाद का पृथक्‌ अर्थ देखते हैं। १. सवितुः सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले, 
सब शुभगुणों के प्रेरक परमात्मा का तत्‌ वह प्रसिद्ध तेज वरेण्यम्‌ वरणीय है | २. देवस्य दाता, प्रकाशमान 
और प्रकाशक उस परमात्मा के भर्ग: तेज को, हम धीमहि धारण करें वा ध्यावें | ३. यः जो सविता प्रभु न: 
हमारे धियः प्रज्ञाओं और कर्मों को प्रचोदयात्‌ सन्मार्ग पर प्रेरित करे ।।१।। 

भावार्थ- सकल जगत्‌ के स्रष्टा, सूर्य के समान सबके अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाले, 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वर के तेजों के ध्यान और धारण करने से वह उपासक की बुद्धियों और क्रियाओं को 
सन्मार्ग में प्रेरित करके उसे सुखी करता है ।|१।। 


द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ३ ९ क्रमाङ्क जगदीश्वरं सम्बोधिता । अत्राऽऽचार्य उच्यते । 
३ रे ३ क्षीवन्तं Rf RRR 
१४६३. सौमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ।।२।।` 
झोगाताग्‌ स्वराएस्‌ | कृणु ब्रह्मणः पत्ते । कक्षीवन्तम्‌ यः औशिजः ।।२।। 
पदार्थः- हे ब्रह्मणः पते वेदानां पण्डितप्रकाण्ड आचार्य | यः योऽहम्‌ औशिजः अतिशयेन 
वेदाध्ययनकामः अस्मि, तं माम्‌, त्वम्‌ सोमानाम्‌ ज्ञानानाम्‌ स्वरणम्‌ प्रापकम्‌ | [स्वरतिः गतिकर्मा | निघं० 
२।१४।] कक्षीवन्तम्‌ कटिबद्धं च कृणुहि कुरु ।|२।। ` 
भावार्थः- गुरूणामिदं कर्तव्यं यत्ते शिष्यान्‌ विदुषः कर्मयोगिनश्च कुर्युः 
वैदुष्यमकिञ्चित्करं खलु ।।२।| 
द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में १ ३९ क्रमांक पर जगदीश्वर को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ आचार्य को 
कहते हैं । 
पदार्थ- हे ब्रह्मणः पते वेदों के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य | यः जो मैं औशिजः बहुत अधिक वेदाध्ययन 
का इच्छुक हूँ उस मुझको, आप सोमानाम्‌ ज्ञानों का स्वरणम्‌ प्राप्तकर्ता, और कक्षीवन्तम्‌ कटिबद्ध कृणुहि कर 
दो ।|२।। 
भावार्थ - गुरुओं का यह कर्तव्य है कि वे शिष्यों को विद्वान्‌ और कर्मयोगी बनायें । पुरुषार्थहीन 
विद्वत्ता कुछ काम नहीं आती है ।।२।। 
तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६२७ क्रमाङ्भेः परमात्मानं विद्वांसं राजानं च सम्बोधिता। अत्राऽ ऽचार्य उच्चते। 
२५१३४६१ आयूंषि A ३२३१२ ना रे १०-१६ २ ३ 
१४६४. अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिषं च न:। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।।३।! 
१रर १२र 


आर्यूषि 3 २३ ?१२र १रर ३ २ ३ BS 
अग्ने आयूंषि पवसे । आ सुव ऊर्जम्‌ इषम्‌ च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।।२।। 


पुरुषार्थहीनं 


१. ऋ० १।१८।१, य° ३।२८, उभयत्र ‘सोमानम्‌’ इति पाठः | साम० १३९, इन्द्रो देवता । 
२. दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च परमेश्वरं सम्बोधितस्तत्र शिल्पविद्यावत्त्व सर्वविद्याप्रवक्तत्वं च प्रार्थितम्‌ । 
३. क्र० ९।६६।१९, य° १९।१८, ३५।१६, साम० ६२७, १५१८ । 
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पदार्थ:- हे अग्ने चरित्रोन्नायक आचार्यवर ! त्वम्‌, शिष्याणाम्‌ आयूंषि जीवनानि पवसे पुनासि | नः 
शिष्येभ्यः अस्मभ्यम्‌ ऊर्जम्‌ आत्मबल चरित्रबलं वा इषं च अभीष्टां विद्यां च आसुव समन्तात्‌ प्रेरय, 
्रदेहीत्यर्थः। दुच्छुनाम्‌ दुर्गतिहेतुकाम्‌ अविद्याम्‌ आरे दूरे बाधस्व अपगमय ||३।|' 

भावार्थः- श्रेष्ठमाचार्यं प्राप्य विद्यार्थिनो पवित्रात्मानो विद्वांसश्च भूत्वा समावर्तनानन्तरं गृहमागत्य 
ाष्ट्रमुन्नयन्लु ।।३।। र 

तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ६२७ क्रमांक पर परमात्मा और विद्वान्‌ राजा को सम्बोधित की गयी थी । 
यहाँ आचार्य को कहते है । 

पदार्थ- हे अग्ने चरित्र को ऊंचा उठाने वाले आचार्यवर | आप शिष्यों के आयूंषि जीवनो को पवसे 
पवित्र करते हो | नः हम शिष्यों के लिए ऊर्जम्‌ आत्मबल वा चरित्र-बल, इषं च और अभीष्ट विद्या आसुव 
प्रदान करो । दुच्छुनाम्‌ दुर्गति करने वाली अविद्या को आरे दूर बाधस्व बाधित कर दो ||३।| 

भावार्थ - श्रेष्ठ आचार्य को प्राप्त कर विद्यार्थी पवित्रात्मा और विद्वान्‌ होकर समावर्तन के अनन्तर घर 
आकर राष्ट्र को उन्नत करें ||३।। 


।।११।। अथ 'ता नः इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः यजत आत्रेयः | देवता मित्रावरुणौ | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋगुत्तराचिंके ११४५ क्रमाड्ेः परमात्मजीवात्मविषये व्याख्याता । अत्र ब्राह्मणक्षत्रियौ 
प्रार्थ्यते । ट त । 

१४६५. ता न: शक्ति पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत देवेषु ॥१॥ 
२७ ३ १२२ 30 REAR ४३ ११. ३२ १२र २ R देवेषु २ 
ता न: शक्तम्‌ पार्थिवस्य । महः रायः दिव्यस्य । महि वाम्‌ क्षत्रम्‌ दवेषु ॥१॥ 

पदार्थ:-- हे मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ! ता तौ युवाम्‌ नः अस्मान्‌ पार्थिवस्य भौतिकस्य दिव्यस्य 
आध्यात्मिकस्य च महः महतः रायः ऐश्वर्यस्य प्राप्तये शक्तम्‌ समर्थ कुरुतम्‌ | [अत्र छान्दसो विकरणस्य लुक्‌ |] 
देवेषु विद्वत्सु वाम्‌ युवयोः महि महत्‌ क्त्रम्‌ क्षतात्‌ शत्रुजन्यात्‌ प्रहाराद्‌ अविद्यादुर्यसनादिदोषाद्‌ वा 
त्राणसामर्थ्यम्‌ विद्यते इति शेषः ।|१।| ` 

भावार्थः- यत्र ब्राह्मणक्षत्रियौ समन्वितौ भूत्वा सद्दिद्यासद्धर्मादिप्रदानेन शत्रुभ्यो रक्षणेन चोपकुरुतस्तद्‌ 
ाष्ट्रमत्युन्नतं जायते ||१।। 

प्रथम ऋचा उत्तरार्चिक में १ १ ४५ क्रमांक पर परमात्मा और जीवात्मा के विषय में व्याख्यात की जा 
चुकी है । यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे मित्र-वरुणो अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रियो ! ता वे तुम दोनों नः हमें पार्थिवस्य भौतिक, और 
दिव्यस्य आध्यात्मिक महः महान्‌ रायः ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शक्तम्‌ समर्थ बनाओ | देवेषु विद्वानों में बाम्‌ 
र दोनों का महि महान्‌ क्षत्रम्‌ शत्रुजन्य प्रहार से वा अविद्या - दुर्व्यसन आदि दोष से त्राण करने का सामर्थ्य 

।।१।। 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं परमेश्वरपक्षे विद्वत्पक्षे च व्याख्यातवान्‌ | 
२. ऋ० ५।६८।३, साम० ११४५ | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं राज्यं कथमुन्नेयमिति विषये व्याचष्टे | 
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भावार्थ जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ धर्म आदि के प्रदान द्वारा और शत्रुओं से 
रक्षा द्वारा उपकारक होते हैं वह राष्ट्र अत्यधिक उन्नत हो जाता है ।।१।। 
अथ पुनरपि ब्राह्मणक्षत्रियविषयमाह | 
३२३२३ १२ 


३१ २ देवौ र 
१४६६ . ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अद्रुहा देवी वर्धेते ॥२॥।' 
३२ ३१२ १ रर बक रे ART ३ (4,८१५ 
ऋतम्‌ क्रतेन सपन्ता । इषिरम्‌ दक्षम्‌ आशाते इति । 
RR २0२ २८ ३ १/२ 
अद्रुहा अ द्रुहा देवौ वर्धेतेइति ।।२।। 
पदार्थः- इमौ मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ऋतम्‌ राष्ट्रयज्ञम्‌ | [ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे इति यास्कः | 
निरु० ६।२२।] ऋतेन सत्येन ब्रह्मबलेन क्षात्रबलेन च सपन्ता सपन्तौ परिचरन्तौ | [सपतिः परिचरणकर्मा | 
निघं० ३।५।] इषिरम्‌ प्रेरकम्‌ दक्षम्‌ उत्साहम्‌ आशाते व्याजुतः | [ इषिरम्‌- इष गतौ दिवादिः | इषिमदि० उ० 
१५१ इत्यनेन किरच्‌ प्रत्ययः । दक्षम्‌ दक्षतिरुत्साहकर्मा | निरु० १।६।] अद्रुहा अद्रुह परस्परम्‌ अद्रोग्धारौ, देवौ 
रहमवर्चसेन क्षात्रेण च तेजसा प्रकाशमानौ दानादिगुणयुक्तौ इमौ वर्धेते वृद्धि प्राणुतः ।।२।। ` 
भावार्थः परस्परं द्रोहमकुर्वाणौ प्रत्युत सहयोगं कुर्वन्तौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ब्रह्मबलं क्षात्रबलं चोपयुज्य 
स्वयं वर्धमानौ राष्ट्रमपि वर्धयेते ।।२|| 
अगले मन्त्र में पुन: ब्राह्मण-क्षत्रिय-का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- ये मित्र-वरुण अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय ऋतम्‌ राष्ट्र-यज्ञ की ऋतेन सत्य ब्रह्मबल वा सत्य 
क्षात्रबल से सपन्ता सेवा करते हुए इषिरम्‌ प्रेरक दक्षम्‌ उत्साह को आशाते प्राप्त करते हैं। अद्रुहा आपस में 
द्रोह न करने वाले देवौ ब्रह्मवर्चस वा क्षात्र तेज सें प्रकाशमान, दानादि गुणों से युक्त ये वर्धेत वृद्धि प्राप्त करते 
हैं ।।२।| 
भावार्थ- आपस में द्रोह न करते हुए, अपितु सहयोग करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्रह्मबल और 
क्षात्रबल का उपयोग करके स्वयं बढ़ते हुए राष्ट्र को भी बढ़ाते हैं |।२।| 


अथ ब्राह्मणक्षत्रिययोरुपकारमाह । 


१४६७. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः | बृहन्तं गर्तमाशाते ।३॥।` 
३१४१५२ ३ २ ३ क र ३२ ३ २ ३१९१९२९ १२२ 
वृष्टिद्यावा वृष्टि द्यावा रीत्यापा रीति आपा । इषः पतीइति दानुमंत्याः | 
/ ३ ४ 
बुहन्तम्‌ ल्ल आशाततेडलि ।।३॥ पि 
पदार्थ:- वृष्टिद्यावा वृष्टिद्यावौ, वृष्टिः दिवः अन्तरिक्षाद्‌ याभ्यां तौ, Re 
कारयन्तौ इत्यर्थः, रीत्यापा रीत्यापौ, रीतिः प्रवाहः कुल्यादिषु अपां याभ्यां तौ, कुल्यादिनिर्माणेन कृष्प 


१. ऋ० ५।६८।४ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विद्वद्वदितरैर्वर्तितव्यमिति विषये व्याख्यातः । 
३. ऋ० ५।६८।५ | 


व 
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सर्वत्र प्रापयन्तौ इत्यर्थः, दानुमत्या दानवत्याः लाभकारिण्याः इषः धनान्नविद्यादिसम्पत्तेः पती स्वामिनौ 
मित्रावरुणौ ब्राह्मणक्षत्रियौ बृहन्तम्‌ महान्तम्‌ गर्तम्‌ राष्ट्ररथम्‌ | [रथोऽपि गर्त उच्यते, गृणातेः स्तुतिकर्मणः, 
स्तुततमंयानम्‌ | निरू० ३।५।] आशाते व्याप्नुतः ||३।।' 

भावार्थ:- राष्ट्रे ब्राह्मणक्षत्रिया मिलित्वा यदा ज्ञानविज्ञानोत्कर्षेण वृष्टिं, नदीषु बन्धनिर्माणं, कुल्या- 
निर्माणं, सस्यसम्पदं, भूगर्भात्‌ सुवर्णादिधातुप्राप्तिं, शिल्पविद्यया भूजलान्तरिक्षयानाद्याविष्करणमित्यादीनि 
कर्माणि कारयन्ति तदा राष्ट्रं समृद्धिशिखरं प्राप्तोति |॥३|| 

अगले मन्त्र में ब्राह्मण-क्षत्रियों का उपकार वर्णित किया गया है | 

पदार्थ- वृष्टिद्यावा वर्षकामेष्टि द्वारा अन्तरिक्ष से वर्षा कराने वाले, रीत्यापा नहर आदि में जल 
प्रवाहित कराने वाले, दानुमत्याः लाभकारिणी इषः धन, अन्न, विद्या आदि की सम्पदा के पती स्वागी 
मित्र-वरुण अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय बृहन्तम्‌ महान्‌ गर्तम्‌ राष्ट्ररूप रथ को आशाते चलाते हैं ।|३।| 

भावार्थ- राष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर जब ज्ञान-विज्ञान के उत्कर्ष से वर्षा, नदियों पर बाँध 
का निर्माण, नहरों का निर्माण, धान्य-समृद्धि, भूगर्भ से सोने आदि धातुओं की प्राप्ति, शिल्पविद्या से भूयान, 
जलयान, अन्तरिक्षयान आदि का आविष्कार इत्यादि कर्मों को कराते हैं तब राष्ट्र समृद्धि के शिखर पर पहुँच 
जाता है ।|३।। 


॥।१२।। अथ 'युव्जन्ति’ इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | देवता 
इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्राद्ये मन्त्रे इनद्रशब्देन परमात्मसूर्यप्राणादयो गृह्यन्ते । 


२३ ७२३१८) राय फरक 


७ 


लनन ३२ २ 
१४६८. युखन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । सैचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ 
२ 
युआन्ति ब्रध्तम्‌ अरुषम्‌ । चरन्तम्‌ परि तस्युषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥ 
पदार्थ:- प्रथमः परमात्मपरः | ये योगिनो विद्वांसः ब्रध्नम्‌ महान्तम्‌ | [ब्रध्न इति महन्नाम | निघं० 
३।३।] अरुषम्‌ आरोचमानम्‌, अहिँसकं करुणामयम्‌ | [अरुषीः आरोचनात्‌ | निरु १२।७ | रुष हिंसार्थः, भ्वादिः।] 
तस्थुषः सर्वान्‌ स्थावरान्‌ जगत्पदार्थान्‌ स्थिरप्रकृतीन्‌ मनुष्यान्‌ वा | [तस्युषः इति मनुष्यनामसु पठितमू | निघं० 
२।३।] परिचरन्तम्‌ परिव्याप्नुवन्तम्‌ इन्द्र परमेश्वरम्‌ युञ्जन्ति स्वात्मना सह योजयन्ति, ते रोचना रोचनाः 
दीप्तिमन्तः सन्तः दिवि द्योतनात्मके मोक्षधाम्नि रोचन्ते शोभन्ते || 
द्वितीयः आदित्यपरः । ये पृथिवीचन्रमंगलबुधबृहस्पत्यादयो लोकाः ब्रध्नम्‌ महान्तम्‌, अश्वम्‌ 
आरोचमानम्‌, तस्थुषः सर्वान्‌ स्थावरान्‌ पदार्थान्‌ मनुष्यान्‌ वा परिचरन्तम्‌ स्वरश्मिभिर्व्याुवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
आदित्यम्‌ युग्जन्ति स्वात्मना सह योजयन्ति, ते रोचना रोचनाः दीप्तिमन्तः सन्तः दिवि आकाशे रोचन्ते 
प्रकाशन्ते | [असौ वा आदित्यो ब्रध्नोऽरुषः | श° १३।२।६।१] || 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं यदि मनुष्याः वृष्टयादिनिमित्तानि सूर्यवायुविद्युदादीनि जानीयुस्तर्हि तत्तत्कार्य कर्तु र न 


शक्नुयुरिति' विषये व्याख्यातवान्‌ । 
२. ऋ० १।६।१, य० २३।५, अथ० २०।२६।४, ४७।१०, ६९।९ | 
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तृतीयः प्राणपरः । ये उपासकाः ब्रध्नम्‌ सर्वावयववृद्धिकरं महान्तम्‌, अरुषम्‌ अहिंसकम्‌, तस्थुषः 
देहस्थान्‌ सर्वानवयवान्‌ परिचरन्तम्‌ परिगच्छन्तम्‌ इन्द्र प्राणम्‌ युञ्जन्ति प्राणायामरीत्या स्वात्मनि योजयन्ति, ते 
रोचना रोचनानि दीप्तिमन्ति नक्षत्राणि दिवि आकाशे इव इति लुप्तोपमम्‌, रोचन्ते तेजसा प्रकाशन्ते | [पाण 
एवेन्द्र: | श० १२।९।१।१४ | नक्षत्राणि वै रोचना दिवि | तै० ब्रा० ३।९।४।२।] 
चतुर्थः शिल्पपरः | ये शिल्पशास्त्रवेततारो विद्वांसो जना: ब्रध्नम्‌ महान्तम्‌, अरुषम्‌ आरोचमानम्‌, तस्थुषः 
स्थावरान्‌ वनौषध्यादीन्‌ मनुष्यान्‌ वा परिचरन्तम्‌ परिप्राणुवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ पार्थिवाग्निं विद्युतं वायुं सूर्य वा 
युब्जन्ति भूजलान्तरिक्षयानेषु यन्त्रकलासु च योजयन्ति, ते दिवि आकाशे रोचना रोचनानि दीप्तिमन्ति 
नक्षत्राणि इव रोचन्ते यशस्विनो भवन्ति ।|१।।` 
अत्र श्लेषालङ्कारस्तृतीयचतुर्थयो लुप्तोपमा च ।।१।। 
भावार्थः- यथा योगिभिः स्वात्मनि परमेश्वरस्य योगेन परमानन्दप्रकाशः शरीरावयवेषु प्राणयोगेन च 
प्राणसिद्धिः प्राप्यते, तथैव सूर्यरश्मीनां योगेनास्माकं सौरमण्डलस्य स्ैग्रहोपग्रहैभौतिकप्रकाशः शिल्पिभिर्याना- 
दिष्वग्निवायुविद्युत्सूर्ययोगेन च यशः प्राप्यते ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमात्मा, सूर्य, प्राण आदि ग्रहण किये गये है । 
पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | जो योगी विद्वान्‌ लोग ब्रध्नम्‌ महान्‌, अरुषम्‌ तेजस्वी, अहिंसक, 
करुणामय, तस्थुषः सब स्थावर पदार्थो वा दृढ स्वभाव वाले मनुष्यों में परिचरन्तम्‌ व्याप्त इन्द्र परमेश्वर का 
उभ अपने साथ योग करते हैं, वे रोचना दीप्तिमान्‌ होते हुए दिवि प्रकाशमय मोक्षधाम में रोचन्ते शोभा 
पाते हैं।। 
द्वितीय सूर्य के पक्ष में | जो पृथिवी, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि लोक ब्रध्नम्‌ महान्‌, अरुषम्‌ 
आरोचमान, तस्थुषः सब स्थावर पदार्थों वा मनुष्यों को परिचरन्तम्‌ अपनी किरणों से व्याप्त करते हुए इन्द्र 
म सूर्य को युग्जन्ति अपने साथ जोडते हैं, वे रोचना दीप्तिमान्‌ होते हुए दिवि आकाश में रोचन्ते चमकते 
|| 
तृतीय प्राण के पक्ष में | जो उपासक लोग ब्रध्नम्‌ सब अंगों की वृद्धि करने वाले, महान्‌ अरुषम्‌ क्षति न 
पहुँचाने वाले, तस्थुषः शरीर में स्थित सब अंगों को परिचरन्तम्‌ प्राप्त होने वाले इन्द्र नामक प्राण को युञ्जन्ति 
प्राणायाम की रीति से अपने अन्दर जोडते हैं, वे रोचना चमकने वाले नक्षत्र जैसे दिवि आकाश में प्रकाशित 
होते हैं, वैसे ही रोचन्ते तेजस्वी होते हैं || 
चतुर्थ शिल्प के विषय में | जो शिल्पशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग ब्रध्नम्‌ महान्‌, तस्थुषः स्थावर 
वनौषधि आदि को वा मनुष्यों को परिचरन्तम्‌ प्राप्त होने वाले इन्द्र नामक पार्थिव अग्नि, विद्युत्‌, वायु वा सूर्य 
को युग्जन्ति भूयान, जलपान तथा विमानों में और यन्त्र-कलाओं में जोड़ते हैं, वे दिवि आकाश में रोचना 
_ चमकने वाले नक्षत्रों के समान रोचन्ते यशस्वी होते हैं।।१।। 


इस मन्त्र में श्लेषालंकार है | तृतीय, चतुर्थ व्याख्यानों में लुप्तोपमा भी है ।॥१|| 


१, दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयम्‌ ऋ० भा० भूमिकायामुपासनाप्रकरणे परमेश्वरादित्यप्राणपरो व्याख्यातः । ऋग्भाष्ये परमेश्‍वरप्राण- 
सूर्याग्निवायुखूपार्थपञ्चकमुद्दिष्टम्‌ । यजुर्भाष्ये परमात्मपरोऽर्थः प्रकाशितः । 
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भावार्थ- जैसे योगियों को अपने आत्मा में परमेश्वर के योग से परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता है, 
और शरीर के अंगों में प्राण के योग से प्राणसिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही सूर्य-किरणों के योग से हमारे सौर 
मण्डल के सब ग्रह-उपग्रहों को भौतिक प्रकाश प्राप्त होता है और शिल्पियों को यान आदियों में अग्नि, वायु, 
बिजली, सूर्य के योग से यश प्राप्त होता है ।|१।। 

अथ हरयो रथयोगो वर्ण्यते । 

२ २ २ 
१४६९. युञ्न्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥।२।।' 
युञ्जन्ति अस्य काम्या | हरीइति विपक्षसा वि पक्षसा रथे। 
शोणा धृष्णूइति नृवाहसा नृ वाहसा ॥२॥ 

पदार्थः- प्रथमः प्राणापानपरः | विद्वांसो योगिनो जनाः अस्य इन्द्रस्य जीवात्मनः रथे देहरूपे काम्या 
काम्यौ कामयितव्यौ, विपक्षसा विपक्षसौ प्राणनापाननक्रियारूपविशिष्टपक्षौ, शोणा शोणौ गतिशीलौ | [शोण 
वर्णगत्योः भ्वादिः |] धृष्णू प्रगल्भौ, नृवाहसा नृवाहसौ नृणां मानवदेहानां वोढारौ हरी प्राणापानरूपौ अश्वौ 
युञ्जन्ति प्राणायामविधिना उपयुन्जते || 

द्वितीयः शिल्पपरः | शिल्पिनो जनाः अस्य इन्द्रस्य सूर्यस्य विद्युदग्नेर्वा काम्या कामयितव्यौ, विपक्षसा 
परस्परविरुद्धगुणौ, शोणा गतिशीलौ, धृष्णू धर्षणशीलौ नृवाहसा मनुष्याणां वाहकौ स्थानान्तरप्रापकौ हरी 
ऋणात्मकधनात्मकविद्युद्रूपौ अश्वौ युन्जन्ति भूजलान्तरिक्षयानेषु प्रयुञ्जते ।।२।।` 

भावार्थः- यथा प्राणायामाभ्यासिनो विद्वांसो जनाः प्राणापानरूपौ हरी नियुज्य देहयज्ञं निर्वहन्तितथैव 
शिल्पिनो जना ऋणात्मकधनात्मकविद्युतौ यानादिषु गृहादिषु च नियुज्य यात्रां प्रकाशं च कुर्युः ॥२|| 

अगले मन्त्र में दो हरियों का रथ में जोड़ना वर्णित है । 

पदार्थ- प्रथम प्राण-अपान के विषय में विद्वान्‌ योगी लोग अस्य इस इन्द्र नामक जीवात्मा के रथे 
शरीर रूप रथ में काम्या चाहने योग्य, विपक्षसा प्राणक्रिया और अपानक्रिया रूप विशिष्ट पंखों वाले, शोणा 
गतिशील, धृष्णू चतुर, नृवाहसा मनुष्य-देह को वहन करने वाले हरी प्राण-अपान रूप दो घोड़ों को युब्जन्ति 
प्राणायाम की विधि से उपयोग में लाते हैं || 

द्वितीय शिल्प के विषय में | शिल्पी लोग अस्य इस सूर्य या बिजली रूप अग्नि के काम्या कमनीय, 


विपक्षसा परस्पर विरुद्ध गुण वाले, शोणा गतिशील, धृष्णू घर्षणशील, नृबाहसा मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर ले जाने वाले हरी ऋणात्मक विद्युत्‌ तथा धनात्मक विद्युत्‌ रूप दो घोड़ों को युब्जन्ति भूयान, 
जलयान तथा विमानों में जोडते हैं ।।२।। 

भावार्थ- जैसे प्राणायाम का अभ्यास करने वाले विद्वान्‌ लोग प्राण-अपान रूप घोड़ों को नियुक्त करके 
शरीर-रथ को चलाते हैं वैसे ही शिल्पी लोग ऋण और धन विद्युत्‌ को यान आदि तथा घर आदि में लगाकर 
यात्रा और प्रकाश किया करें |।२।। 


१. ऋ० १।६।२, य० २३।६, अथ० २०।२६।५, ४७।११, ६९।१० | 


२. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये भूजलाकाशगमनाय यावरनिर्माणपक्षे यजुभष्यि च परमेश्वरस्य मध्ये इन्द्रियमनः प्राणयोगपक्षे 


व्याख्यातः । 
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अथ परमात्मनः सूर्यस्य प्राणस्य चोपकारो वर्ण्यते । 
७२ २१. १२३ २ 


२ पो ३१२ २१२३७१ RR 
१४७० . केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे | समुषद्भिरजायथाः ।।३।।' 
३२ SRR! RR १२ १ रर रे १२ ३ १२ 
केतुम्‌ कृण्वन्‌ अकेतवे अ केतवे । पेशः मर्याः अपेशसे अ पेशसे । 
सम्‌ उषद्धि: अजायथाः ।।३॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र परमात्मन्‌ आदित्य प्राण वा ! त्वम्‌ अकेतवे प्रज्ञानरहिताय कर्मरहिताय च केतुम्‌ 
ज्ञानं कर्म च कुण्वन्‌ उत्पादयन्‌, अपेशसे रूपरहिताय पेश: रूपम्‌ कृण्वन्‌ उत्पादयन्‌ उषद्धि: प्रभातकान्तिभिः 
सह सम्‌ अजायथाः प्रादुर्भवसि। हे मर्याः मनुष्याः | तथैव यूयमपि कुरुत । [केतुरिति कर्मनाम प्रज्ञानाम च निघं० 
२।१, ३।९ । पेशः इति रूपनाम | निघं० ३।७। उषद्धिः, 'स्ववःस्वतवसोरुषसश्चेष्यते | वा० ७।४।४८ इति सकारस्य 
दकारादेशः] ।।३।। ` 
भावार्थः- परमेश्वरवत्‌ सूर्यवत्‌ प्राणवच्च मनुष्या अपि ज्ञानरहितेषु ज्ञानं, कर्मरहितेषु कर्म, रूपरहितेषु 
च रूपं प्रतन्वन्लु चेत्‌ तदैव तेषां जन्म सफलम्‌ ||३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे वेदवाचः आचार्यस्य ब्राह्मणक्षत्रिययोः परमात्मसूर्यप्राणानां च विषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य 
ूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 


अगले मन्त्र में परमात्मा, सूर्य और प्राण का उपकार वर्णित है । 


पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मन्‌, सूर्य वा प्राण | तुम अकेतवे प्रज्ञान-हीन और कर्म-हीन के लिए 
केतुम्‌ प्रज्ञान और कर्म को कृण्वन्‌ उत्पन्न करते हुए उषद्धि: उषाओं के साथ सम्‌ अजायथाः प्रकट होते हो | हे 
मर्याः मनुष्यो ! तुम भी वैसा ही करो ।|३।| 

भावार्थ- परमेश्वर के समान, सूर्य के समान और प्राण के समान मनुष्य भी यदि ज्ञानहीनों में ज्ञान, 
कर्महीनों में कर्म और रूपहीनों में रूप का विस्तार करें तभी उनका जन्म सफल है ।।३।। 

इस खण्ड में वेदवाणी, आचार्य, ब्राह्मण-क्षत्रिय तथा परमात्मा, सूर्य और प्राण के विषयों का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 


तेरहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


॥॥१२।। अथ अयं सोम इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उशनाः काव्यः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


१. ऋ० १।६।३, य° २९।३७, अथ० २०।२६।६, ४७।१२, ६९।११ | 


२. केतुं कृण्वन्नकेतवे । केतुर्ध्वजः तं कृण्वन्‌, अकेतवे यः कश्चित्‌ मर्तः अकेतुरध्वजः तमसि केतुमन्तं तं कुर्वन्‌ अतिवस्छः 
सम्पन्नत्वात्‌-इति वि० | 


३. दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये परमेश्वरविषये यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याख्यातः । 
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तत्रादौ आनन्दरसप्रवाहं वर्णयति । 
३१२. रर व सु RUN 
१४७१ . अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
२ रो? अकृ ३१९२ , २२३२ ३ १२३ १ २३ सौमम्‌ 
त्वहय चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सौमम्‌ WRN 
३२ १ २र३ (4 058 ४) (0 १४४ (“४६ र्त 
अयम्‌ सोमः इन्द्र तुभ्यम्‌ सुन्वे । तुभ्यम्‌ पवते त्वम्‌ अस्य पाहि | 
RO ORR, ५5५ ७ ५३ ३ र. १९९८ “RTE NCA 
त्वम्‌ ह यम्‌ चकृषे त्वम्‌ ववृषे । इन्दुम्‌ मदाय युज्याय सोमम्‌ ।|१।। 
पदार्थः- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | अयं सोमः एष ब्रह्मानन्दरसः तुभ्यम्‌ त्वदर्थम्‌ सुन्वे अभिषूयते, तुभ्यम्‌ 
त्वदर्थम्‌ पवते प्रवहति, त्वम्‌ अस्य पाहि त्वम्‌ एतम्‌ आस्वादय, यम्‌ इन्दुम्‌ क्लेदकम्‌ सोमम्‌ ब्रह्मानन्दरसम्‌ 
मदाय उत्साहाय, युज्याय ब्रह्मणा सह सख्याय च त्वं ह त्वमेव चकृषे ब्रह्मणः सकाशात्‌ उत्पादितवानसि, त्वम्‌ 
त्वमेव च बवृषे तत्सकाशात्‌ स्वोपरि वर्षितवान्‌ असि |॥१।| 
भावार्थः- परमात्मना स्वात्मातं युञ्जाना योगिनस्तत्स काशात्‌ परमानन्दं प्राप्य कृतार्था जायन्ते |१।| 
प्रथम मन्त्र में आनन्दरस के प्रवाह का वर्णन है। 
पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | अयं सोमः यह ब्रह्मानन्द-रस तुभ्यम्‌ तेरे लिए सुन्वे अभिषुत हो रहा है, 
तुभ्यम्‌ तेरे लिए पवते प्रवाहित हो रहा है | त्वम्‌ अस्य पाहि तू इसका पान कर, यम्‌ जिस इन्दुम्‌ भिगोने वाले 
सोमम्‌ ब्रह्मानन्द-रस को मदाय उत्साह के लिए, युज्याय और ब्रह्म के साथ मैत्री के लिए त्वं ह तूने ही चकृषे 
ब्रह्म के पास से उत्पन्न किया है, और त्वम्‌ तूने ही बवृषे उसके पास से अपने ऊपर उसकी वर्षा की है ||१॥| 
भावार्थ- परमात्मा के साथ अपने आत्मा का योग करते हुए योगी लोग उसके पास से परमानन्द प्राप्त 
करके कृतार्थ हो जाते हैं ।।१।। 


अथ परमात्मनः सख्यस्य फलमाह । 
२८३०-२८-११. RRR! 3 "२५१ क्क पदरात ४ 
१४७२. स ई रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
२ वारी ET tT AG ३१ र ३०:१४२७ १३ GEYER र 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ।।२।। 
RR रर! ३ २ ३ २ ०३४१ 5२ करारा १०९९, 
सः ईम्‌ रथः न भुरिषाट्‌ अयोजि । महः पुरूणि सातये वसूनि । 
र ३२ हा २ ९२ ३ १रर३ २ ३ 
आत्‌ ईम्‌ विश्वा नहुष्याणि जाता । स्वर्षाता स्वः साता वने ऊर्ध्वा नवन्त ॥२।। 
पदार्थः- सः ईम्‌ सोऽयम्‌ भुरिषाट्‌ भूरीन्‌ विध्तान्‌ सहते पराभवति यः सः महः महान्‌ सोमः जीवात्मा 
पुरूणि बसूनि बहूनि ऐश्वर्याणि, बहूनामैश्वर्याणाः मित्यर्थः सातये प्राप्तये रथः न रथः इव अयोजि परमात्मना 
सह योजितोऽस्ति | आद्‌ ईम्‌ तदनन्तरमेव विश्वा विशवानि जाता बलवन्ति जातानि नहुष्याणि मानुषाणि 


१. क्र ९।८८।१ | 
२. ऋ० ९।८८।२| 
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मनोबुद्ध्यादीनि | [नहुष इति मनुष्यनाम | निघं० २।३।] स्वर्षाता स्वर्षातौ प्रकाशस्य प्राप्तौ सत्याम्‌ बने तेजसि 
[वनमिति रश्मिनाम । निघं० १।५।] ऊर्ध्वा ऊर्ध्वानि भूत्वा नवन्त अनवन्त क्रियाशीलानि जातानि | [नवते 
गतिकर्मा । निघं० २।१४, लडर्थे लडि अडभावश्छान्दसः] ।।२।। | 
अत्रोपमालङ्कारः ।।२॥। 
भावार्थ:- यथा रथो यदा विद्युदग्निना युज्यते तदा सद्य एव सक्रियो जायते तथैव परमात्मनः सख्ये 
युक्तो जीवात्मा स्वयं पुरुषार्थी सन्‌ मनोबुद्धयादीन्यपि सक्रियाणि करोति ।|२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा की मैत्री का फल वर्णित है । 
पदार्थ- सः ईम्‌ वह यह भुरिषाट्‌ बहुत-से विघ्नों को परास्त करने वाला, महः महान्‌ सोम नामक 
जीवात्मा पुरूणि वसूनि बहुत से ऐश्वर्यों को सातये प्राप्त करने के लिए रथः न रथ के समान अयोजि परमात्मा | 
के साथ जुड़ गया है | आत ईम्‌ तदनन्तर ही विश्वा सब जाता बलवान्‌ बने हुए नहुष्याणि मनुष्य के मन, बुद्धि | 
आदि स्वर्षाता प्रकाश की प्राप्ति हो जाने पर बने तेज में ऊर्ध्वा ऊर्ध्वगामी होते हुए नवन्त क्रियाशील हो गये | 
हैं ।।२।। | 
यहाँ उपमालंकार है |।२।। 
भावार्थ- जैसे रथ जब बिजली रूप अग्नि के साथ जुड़ जाता है तब तुरन्त सक्रिय हो जाता है, वैसे 
ही परमात्मा की मित्रता में जुड़ा हुआ जीवात्मा स्वयं पुरुषार्थी होकर मन, बुद्धि आदि को भी सक्रिय कर देता | 
है ।।२।| | 
अथ मानबं प्रेरयति । | 
ARTS RT २ १२ करट र 
१४७३. शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
ROR RIN RRR ३7१ और, ३ र्‌उ ३२ १ 
आपो न मक्षू सुमतिर्भवा न: सहस्राप्साः पृतनाषाण्‌ न यज्ञः ।।३।। 
२ १२र १२र ३ १ रर ३ २ र 
शुष्मी शर्ध: न मारुतम्‌ पवस्व । अनभिशस्ता अन्‌ अभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
(१ ९९ 0 05% 0050 ३ २ 
आपः न मक्षु सुमतिः सु मतिः भव नः । 
(१.९९ ३१२ २ २ ३२ 
सहस्राप्साः सहस्र अप्साः पृतनाषाट्‌ न यज्ञः।।३।। 
पदार्थः- हे सोम शान्तिप्रिय मानव ! शुष्मी बलवान्‌ मारुतं शर्धः न मरुतां गणः इव पवस्व क्रियाशीलो 
भव | किञ्च, दिव्या विद्‌ दिव्यगुणयुक्ता विदुषी प्रजा यथा यद्वत्‌ अनभिशस्ता अनिन्दिता भवति, तथा त्वम्‌ 
अनिन्दितो भव | अपि च, आपः न नद्यः इव मक्षु शीघ्रत्वेन नः अस्मभ्यम्‌ सुमतिः परोपकारमतिः भव जायस्व 
तथा च, सहस्राप्साः सहसरूप: | [अप्स इति रूपनाम | निघं ३।७।] पृतनाषाद्‌ न सेनानां पराजेता सेनापतिरिव 
यज्ञः आत्मबलिदानकर्ता भव ।।३।। 


१. ऋ० ९।८८।७। 


२. यथा दिव्या विदू प्रजा अनभिशस्ता, अभिशासो निन्दा, अनिन्दिता पवते | 'मरुतो वै देवानां विशः इति हि 
ब्राह्मणम्‌-इति सा० | अनभिशस्ता अभिशापरहिता-इति वि०। 
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अत्र मालोपमालङ्कारः ||३।। 

भावार्थः- मानवा यदि वायुगणा इव बलिनो; विद्वांस इव प्रशस्ता,नद्य इव परोपकारपरायणाः,सेनापतय 
इवात्मबलिदानकर्तारो भवेयुस्तर्हि नूनं राष्ट्रं सर्वोन्नतं स्यात्‌ ||३।| 

अगले मन्त्र में मनुष्य को प्रेरित किया गया है । 

पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ शान्तिप्रिय मानव | शुष्मी बलवान्‌ तू मरुतां शर्धः न पवनों के गण के समान 
पवस्व क्रियाशील बन | दिव्या विट्‌ दिव्य गुणों वाली विदुषी प्रजा यथा जैसे अनभिशस्ता अनिन्दित होती है 
वैसे ही तू अनिन्दित हा | आपः न नदियों के समान मक्षु शीघ्र नः हमारे लिए सुमतिः परोपकार की मति वाला 
भ्रव बन | सहस्राप्साः सहस्र रूपों वाले पृतनाषाट्‌ न सेनाओं को पराजित करने वाले सेनापति के समान यज्ञः 
आत्मबलिदान करने वाला बन ||३|| 

यहाँ मालोपमा अलंकार है ।।३।। 

भावार्थ- मनुष्य यदि पवनों के समान बलवान्‌, विद्वानों के समान प्रशस्त, नदियों के समान परोपकारी 
और सेनापतियों के समान आत्म-बलिदान करने वाले हों तो निश्चित ही राष्ट्र सर्वोन्नत हो जाए ||३।। 


।।१४।। अथ 'त्वमग्ने' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः। देवता 
अग्निः | छन्दः १ वर्धमाना गायत्री, २-३ गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २ क्रमाङ्के परमात्मसूर्ययोर्विषये व्याख्याता | अत्र परमेश्वरस्य गुणकर्माणि 
वर्णयति । 
१४७४. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥१।।१ 
त्वम्‌ अग्ने व्यास | हाता विराम हित | देवेभिः मागुमे जने ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अग्ने अग्रणीज्ञानवन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ तेजोमय कल्मषदाहक परमेश्वर | त्वम्‌ सर्वोपकर्त्ता 
यज्ञानाम्‌ देवपूजासंगतिकरणदानरूपाणां व्यवहाराणाम्‌ होता असि, विश्वेषाम्‌ सर्वेषाम्‌ हितः हितकारी च 
वर्तसे। अपि च, मानुषे जने मानवे समाजे, देवेभिः सदाचारिभिः विद्वद्धिः उपास्यसे इति शेषः ।|१॥| 
भावार्थः- जगदीश्वरोऽस्माकं पिता भूत्वाऽस्मान्‌ सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ शिक्षयति, न्यायकारी दयालुश्च स॒ 
सर्वेषां हितकर्ताऽस्तीति कृत्वा सर्वैर्जनैः पूजनीयः ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २ क्रमांक पर परमात्मा और सूर्य के विषय में की जा चुकी है । 
यहाँ परमेश्वर के गुण-कमों का वर्णन करते हैं। 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनेता, ज्ञानी, सर्वान्तर्यामी, तेजस्वी, पापों को दग्ध करने वाले परमेश्वर ! त्वम्‌ 
सर्वोपकारी आप यज्ञानाम्‌ देवपूजा, संगतिकरण, दान रूप व्यवहारों के होता दाता हो, और विश्वेषाम्‌ सबके 
हितः हितकर्ता हो | साथ ही मानुषे जने मानव-समाज में देवेभिः सदाचारी विद्वानों द्वारा [उपासना किये जाते 
हो] ।|१।। 


१. ऋ० ६।१६।१, साम० २ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वान्‌ कि कुर्यादिति विषये व्याचष्टे | 
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भावार्थ- जगदीश्वर हमारा पिता होकर हमें सब व्यवहार सिखाता है, न्यायकारी और दयालु होकर 
सबका हित करता है, इस कारण सब लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए ।!१। 


अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
Ret है 30२ AR) १.८२ ३२ RS १ RR: IR 
१४७५. स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥२॥।' 
२ रे RRR RFR 3 २ ३२:०३ हैं ररर 
सः नः मन्द्राभिः अध्वरे। जिह्वाभिः यज महः । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥२।। 
पदार्थः हे अग्ने | हे सर्वाग्रणीः परमात्मन्‌ ! सः असौ त्वम्‌ मन्दाभिः हर्षकरीभिः जिह्वाभिः 
वेदवाग्भिः। [जिह्वेति वाङ्नाम । निघं० १।११ |] अध्वरे जीवनयज्ञे नः अस्मान्‌ महः तेजः यज सङ्गमय, प्रापय | 
किञ्च देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ आवक्षि आवह, यक्षि च अस्माभिः सङ्गतिं च कुरु | [वक्षि, यक्षि इति वहतेर्यजतेश्च 
लेटि सिपि रूपम्‌] ।।२।। ` 
भावार्थः- जगत्पितुः परमेश्वरस्येयं महती कृपा यत्तेनास्मभ्यं वेदवाक्‌ प्रदत्ता यया वयं स्वकर्तव्यं 
बुध्यामहे, यतश्च वयं तेजः पुरुषार्थादिकस्य प्रेरणा प्राप्नुमः ।॥२।| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे अग्ने | हे सबके अग्रनेता परमात्मन्‌ ! सः वह आप मन्द्राभिः आनन्ददायिनी जिह्वाभिः 
वेदवाणियों से अध्वरे जीवन-यज्ञ में नः हमें महः तेज यज प्राप्त कराओ, और देवान्‌ दिव्यगुणों को आवक्षि 
लाओ, यक्षि च और हमारे साथ संगति करो ।॥२|| 


भावार्थ जगत्पिता परमेश्वर की यह बड़ी भारी कृपा है कि उसने हमारे लिए वेदवाणी प्रदान की है, 
जिससे हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है तथा जिससे हम तेज, पुरुषार्थ आदि की प्रेरणा पाते हैं ।।२।। 


अथ परमात्मन उपकारं वर्णयति । 
र ३१00२८३ २ RE RRR २ यज्ञेषु २ 
१४७६. बैत्यो हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥३।' 
वैत हि वैधः अध्वनः । पथः च देव अञ्जसा | अग्ने यज्ञैपु सुक्रतो सु क्रतो ।।३॥ 
पदार्थः हे वेधः जगद्विधातः देव सर्वप्रकाशक सुक्रतो सुप्रज्ञ, सुकर्मन्‌ अग्ने अग्रणीः सर्ववित्‌ 
र्ान्तर्यामिन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ हि निश्चयेन यज्ञेषु जीवनयज्ञेषु अञ्जसा झटिति सारल्येन वा, अस्माकं कृत 
अध्वन: अभ्युदयमार्गान्‌ पथः च निःश्रेयसमार्गाश्च वेत्य जानासि, अस्मान्‌ ज्ञापयसि च ।।२।। 
भावार्थः जगदीश्वरोऽस्मान्‌ धर्मार्थकाममोक्षमार्गान्‌ विज्ञापयन्तस्माकं परमः सुहृद्‌ जायते ।।२। 


१. ६।१६।२ ऋ० 

२. दयानन्दर्षि्ऋग्भाष्ये मन्त्रमिमं विद्वत्कर्तव्यविषये व्याचख्यौ । 

३. ऋ० ६।१६।३। विषये 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं ये धर्मार्थकाममोक्षमार्गान्‌ जानीयुस्त एवान्यानुपदिशेयुर्नेतरेऽञ्ञ जना? इति 
व्याख्यातः। 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के उपकार का वर्णन है । 
पदार्थ- हे वेधः जगत्‌ के विधाता, देव सबको प्रकाशित करने वाले, सुक्रतो शुभ प्रज्ञा और शुभ कर्मों 


वाले, अग्ने अग्रनायक, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌ | आप हि निश्चय ही यज्ञेषु जीवनयज्ञों में अब्जसा शीघ्र या 
सरलतापूर्वक, हमारे लिए अध्वनः अभ्युदय के पथः और निश्रेयस के मार्गों को बेत्य जानते तथा जनाते हो || ३॥ 

भावार्थ- जगदीश्वर हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गों को जनाकर हमारा परम मित्र होता 
है ।॥२३।| 


।।१५।। अथ होता देवो' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिन:| देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमेश्वरं वर्णयति । 
होता नहा र र ३१ र 
१४७७. होता देवो अमर्त्य पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥१॥ 


है; २०३० १ रर: ३ १२ ३ १३ 
होता देवः अमर्त्यः अ मर्त्यः । पुरस्तात्‌ एति मायया | 
विदवानि प्रचोदयन्‌ प्र चोदतद ॥१॥ 
पदार्थ:- होता कार्यसिद्धिप्रदाता, देवः दिव्यगुणः, अमर्त्यः अविनश्वरः अग्निः परमेश्‍वर: विदथानि 
ज्ञानानि कर्माणि उच्चविचारांश्च प्रचोदयन्‌ अन्तरात्मनि प्रेरयन्‌ मायया ऋतम्भरया प्रज्ञया सह पुरस्तात्‌ 
सम्मुखम्‌ एति आगच्छति ||१।|` 
भावार्थः- योगाभ्यासेन योगिजना योगसिद्धया परमात्मानं पुरत एव पश्यन्ति |[१|| 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर का वर्णन है । 
पदार्थ- होता कार्यसिद्धि को देने वाला, देवः दिव्य गुणों वाला, अमर्त्यः अमर अग्नि नामक परमेश्वर 
विदथानि ज्ञानों, कर्मो और उच्च विचारों को प्रचोदयन्‌ अन्तरात्मा में प्रेरित करता हुआ मायया ऋतम्भरा 
प्रज्ञा के साथ पुरस्तात्‌ संमुख एति आता है ।|१।। 
भावार्थ- योगाभ्यास द्वारा योगी लोग योगसिद्धि से परमात्मा को बिल्कुल सामने देखते हैं ||१।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
२ में २१६ 


१४७८. वाजी वाजेषु धीयते 5 ध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधन: ॥२॥॥' 
वाजी वाजेषु धीयते । अध्वरेषु प्र नीयते । 


१ रर ३ १७२८ ३१-२२: 
विप्रः वि प्रः यज्ञस्य साधनः ।।२।। 


१. ऋ०३।२७।७। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विदयार्य्यध्यापकविषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ३।२७।८। 
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पदार्थ:- वाजी बलवान्‌ अग्निः परमेश्वरः बाजेषु देवासुरसंग्रामेषु धीयते अन्तरात्मनि धार्यते, अपि च 

अध्वरेषु हिंसारहितेषु व्यवहारेषु प्रणीयते अग्रे क्रियते | असौ विप्रः विशेषेण परिपूरकः यज्ञस्य साधनः जीवन- 

यज्ञस्य सफलयिता च वर्तते ।२।।' 

भावार्थः यः परमेश्वरः सर्वेषां सिद्धिप्रदाता विद्यते स सर्वेर्जनैर्मनोयोगेन समाराधनीयः ।।२|| 


आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- वाजी बलवान्‌ अग्नि नामक परमेश्वर वाजेषु देवासुरसंग्रामो में धीयते अन्तरात्मा में धारण 


किया जाता है, और अध्वरेषु हिंसारहित व्यवहारों में प्रणीयते आगे लाया जाता है | वह विप्र: विशेष पूर्णता 
प्रदान करने वाला तथा यज्ञस्य साधन: जीवन-यज्ञ को सफल करने वाला है ।।२।। 
भावार्थ जो परमेश्वर सबको सिद्धि देने वाला है उसकी सब लोगों को मनोयोगपूर्वक आराधना करनी 


चाहिए ।।२।। 
अथ परमेश्वर: कमुपकारं करोतीत्याह । 
RU RR है रे ३६0२, RR ४ Ot २ १२ ३ >> he २ 
१४७९ . धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ।।३।। 
२% १३ १२र TORT WE 3 १ रर ३१२ iF रर 
धिया चक्रे वरेण्यः । भूतानाम्‌ गर्भम्‌ आ दधे । दक्षस्य पितरम्‌ तना।।२।। 
पदार्थः वरेण्यः वरणीयः श्रेष्ठश्च असौ अग्निः परमात्मा, स्वकीयमुपासकम्‌ तना धिया विस्तीर्णबुद्धि- 
प्रदानेन दक्षस्य मनोबलस्य पितरम्‌ जनकम्‌ चक्रे करोति | किञ्च भूतानाम्‌ उत्पन्नानां प्रशस्तजनानाम्‌ गर्भम्‌' 
सद्गुणगर्भम्‌ आ दधे स्थापयति ।॥३।|“ 
भावार्थ:- उपासितो जगदीश्वर उपासकस्य सखा भूत्वा तस्य बलं विज्ञानमध्यात्मसम्पत्तिं च वर्धः 
यति ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयस्यानन्दरसप्रवाहस्य मानवप्रेरणायाश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वख 
संगतिज्ञया || 
अगले मन्त्र में परमेश्वर क्या करता है यह कहते हैं | 
पदार्थ- वरेण्यः वरणीय और श्रेष्ठ वह अग्नि नामक परमात्मा, अपने उपासक को तना धिया विस्तृत 
बुद्धि के दान द्वारा दक्षस्य मनोबल का पितरम्‌ पिता चक्रे बना देता है | साथ ही भूतानाम्‌ उत्पन्न प्रशस्त जनों 
में गर्भम्‌ सद्गुणो के गर्भ को आ दधे स्थापित करता है ।॥२।| 
भावार्थ- उपासना किया हुआ जगदीश्वर उपासक का सखा बनकर उसके बल, विज्ञान और 
अध्यात्म- धन को बढ़ाता है ।।३।। 


॥डेत 


१, दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं ऋगभाष्ये ‘यथाऽग्निहोत्रक्रियामयेषु यज्ञेषु प्राधान्येनाग्निराश्रीयते तथैव विद्याविनयसुशिक्षाव्मवर 5 
विद्वानाश्रयितव्यः' इति विषये व्याचष्टे । 

२. ऋ० ३।२७।९ | 

३. गर्भम्‌ विद्यादिसद्गुणस्थापनाख्यम्‌-इति ऋ० ३।२७।९ भाष्ये द० | 

४. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं “विद्वांसो मनुष्याणां बुद्धौ विद्यागर्भं स्थापयित्वोत्तमान्‌ व्यवहारात्‌ 
विषये व्याख्यातः | 


हारान्‌ जनयेयुः इतिं 


| 
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इस खण्ड में परमात्मा, आनन्दरसप्रवाह और मानव-प्रेरणा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


तेरहवें अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त । 


।।१६।। अथ आ सुते” इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः हर्यतः प्रागाथः | देवता अग्निः{ 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादावुपास्योपासकविषये वर्ण्यते । 
१४८०. आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभ्िश्रियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१॥ 
आ सुने पण्य श्रियम्‌ | जद अभिश्रियम्‌ अभि श्रियम्‌ | 
तमा दधीत जपम्‌ ।।१।। 

पदार्थः- हे मानवाः | यूयम्‌ सुते भक्तिरसे अभिषुते सति रोदस्योः द्यावापृथिव्योः अभिश्रियम्‌ 
शोभासम्पादकम्‌ [अभिगता श्रीर्येन सः अभिश्रीः तम्‌ |] श्रियम्‌ आश्रयणीयम्‌ अग्निं जगदीश्वरम्‌ आ सिञ्चतः 
भक्तिरसेन क्लेदयत | रसा जगदीश्वरान्निसृता आनन्दरसनदी वृषभम्‌ युष्माकं ज्ञानसिक्तं जीवात्मानम्‌ दधीत 
परिपुष्णीयात्‌ ।|१।।` 

अत्र 'श्रियम्‌' इत्यस्य पुनरुक्ती यमकालङ्कारः ||१।| 

भावार्थः- यदा परमेश्वरस्योपासकास्तं प्रति भक्तिरसतरङ्गिणीं प्रवाहयन्ति तदा परमेश्वरस्तान्‌ 
प्रत्यानन्दरसतरङ्गिणीं प्रवाहयति ||१|| 

प्रारंभ में उपास्य-उपासक का विषय वर्णन करते हैं । 

पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम सुते भक्तिरस के उमड़ने पर रोदस्योः चुलोक और भूलोक के अभि श्रियम्‌ 
शोभा-संपादक, श्रियम्‌ आश्रय लेने योग्य अग्नि-तामक जगदीश्वर को आ सिञ्चत भक्तिरस से नहलाओ | रसा 
जगदीश्वर से निकली हुई आनन्दरस की नदी वृषभम्‌ तुम्हारे ज्ञानसिक्त जीवात्मा को दधीत बल और पुष्टि 
प्रदान करे ||१।। 

यहाँ 'श्रियम्‌' की पुनरुक्ति में यमक अलंकार है |।१॥ 

भावार्थ- जब परमेश्वर के उपासक उसके प्रति भक्तिरस की नदी प्रवाहित करते हैं तब परमेश्वर 
उनके प्रति आनन्द-रस की नदी बहाता है |॥१|| 

अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 


र रवर अनक MEER WOR 
१४८१ . ते जानत स्वमोक्यां ३ सं वत्सासो न मातृभिः। 
RR, 6.80 2६, 
मिथो नसन्त जामिभिः।।२।। ` 
डे २ देक र REE ३०१ २ ३२ रे २ 
ते जानत स्वम्‌ ओक्यम्‌ । सम्‌ वत्सासः न मातृभिः। मिथः नसन्त जामिभिः ।॥।२।। 


१. ऋ० ८।७२।१३ | य° ३३।२१- अन्ते तं प्रत्नथाऽयं वेनः' इत्यधिकम्‌ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं राजप्रजाविषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ८।७२।१४{ 
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६१२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १३, खण्ड ६ 
पदार्थ:- ते परमेश्वरोपासकाः स्वम्‌ स्वकीयम्‌ ओक्यम्‌ ओकसि हृदयगृहे भवं परमात्माग्निम्‌ जानत 
उपास्यत्वेन जानन्ति । [अत्र ज्ञा धातोर्लडर्थे लड्‌ अडभावश्च | ] ततश्च तं परमेश्वरम्‌ उपासितुम्‌ मिथ: परस्परम्‌ 
जामिभि: जननीभगिन्यादिभिः सं नसन्त संगच्छन्ते | कथमिव ? वत्सासः न वत्साः यथा मातृभिः गोभि: 
संगच्छन्ते, तद्वत्‌ ।।२।। 
अत्रोपमालङ्कारः।। २।। 
भावार्थः यथा वत्साः प्रेम्णा गोभिः संतिष्ठन्ते तथैव गृहस्याबलवृद्धं सर्वे जनाः परस्परमेकत्रोपविश्य 
परमात्मोपासनां कुर्युः ।।२।। 
आगे फिर उसी विषय में कहा गया है । 
पदार्थ ते वे परमेश्वर के उपासक स्वम्‌ अपने ओक्यम्‌ हूदय-सदन में विद्यमान परमात्माग्नि को 
जानत उपास्य रूप में जानते हैं। और फिर उस परमेश्वर को उपासने के लिए मिथः आपस में जामिभिः 
माँ-बहिन आदियों के साथ सं नसन्त मिलकर बैठते हैं, वत्सासः न जैसे बछडे मातृभिः अपनी माताओं गौओं 
के साथ सं नसन्त मिलते है ।।२।। 
४ यहाँ उपमालंकार है ।|२।| 
भावार्थ- जैसे बछड़े प्रेम से गौओं के साथ रहते हैं, वैसे ही घर के बालक से लेकर बूढ़े तक सब लोग 
आपस में एकसाथ बैठकर परमात्मा की उपासना किया करें ||२|| 


अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । 
RRR RE ६ ७ ३१७२ ARR १२ ३२उ रेक रर १ 
१४८२. उप सक्केषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नम : स्वः।।३।। 


९७२२७१२९७६. ६8६ 6 5 ६७५६ ROR RQ IVR NR URC रिति 
उप सक्केषु बप्सत: । कृण्वते धरुणम्‌ दिवि। इन्द्रै अग्ना नम: स्व रे रिति ॥३॥ 
पदार्थ:- उपासकाः जनाः स्रक्वेषु आत्मसमर्पणेषु | [सूज विसर्गे इति धातोरोणादिकः क्वत्‌ प्रत्यतः धातोः 
सम्प्रसारणं च।] उप बप्सतः उपेत्य दुरितानि भक्षयतः अग्नेः परमात्मनः | [बप्सति अत्तिकर्मा | निघं २ |८ |] 
दिवि स्वात्मनि धरुणम्‌ धारणम्‌ कृण्वते कुर्वन्ति | ते च इन्द्रे परमैश्वर्यशालिनि विष्नविदारके अग्ना अलौ 
अग्रनायके परमात्मनि नम: नमस्कारं समर्प्य स्वः प्रकाशं, लभन्ते इति शेषः ||३।। 
भावार्थ:- ध्यानेन परमात्मानं स्वात्मनि धारयित्वा श्रद्धया नमस्कृत्य चोपासकाः परे ज्योतिः 
प्राप्तुमर्हन्ति ||३।। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- उपासक लोग सरक्वेषु आत्मसमर्पण होने पर उप बप्सतः समीप आकर पापों को खा 
परमात्मा का दिवि अपने आत्मा में धरुणम्‌ धारण कृण्वते करते हैं। और वे इन्द्र परमैश्वर्यशाली, 
अग्ना अग्रनायक परमात्मा में नमः नमस्कार समर्पित करके स्वः प्रकाश को पा लेते हैं ।।२।। 


लेने वाले 


१. ऋ० ८।७२।१५। 
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भावार्थ- ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने आत्मा में धारण करके, श्रद्धा से नमस्कार करके उपासको 
को परम ज्योति प्राप्त करनी योग्य है ||३।। 


।।१७।। अथ 'तदिदास' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः बृहद्दिव आथर्वणः। देवता इन्द्र:| 
छन्दः त्रिष्ट्रप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्रादाविन्द्रस्य परमात्मनो महिमानं वर्णयति । 


Re RRR SR र पर्वास RATER 
१४८३ . तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण: । 
२३२३२३ 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ।।१।।' 
३, 0 १२२, रर १२र३२ ३२ ३१३ ३२ ३ 


तत्‌ इत्‌ आस भुवनेषु ज्येष्ठम्‌ | य त: जज्ञे उग्रः त्वेषनृम्णः त्वेष नुम्णः । 
सद्यः स द्य: जज्ञानः नि रिणाति शत्रून्‌ । अनु यम्‌ विश्वे मदन्ति ऊमाः ।।१।। 
पदार्थः- तत्‌ इत्‌ तदेव ब्रह्म भुवनेषु सूर्यनक्षत्रादिषु लोकलोकान्तरेषु ज्येष्ठम्‌ महत्तमम्‌ आस अस्ति | 
[लडर्थे लिट्‌ । अस्तेभ्वदेशे लिटि बभूव इति प्राप्ते 'छन्दस्युभयथा' अ० ३।४।११७ इति लिट आर्धधातुकसंज्ञाभावेः 
अस्ते््वादेशो न भवति |] यतः यस्मात्‌ उग्र: प्रचण्डः त्वेषनृम्णः प्रदीप्तज्योतिर्धनः प्रदीप्तबलो वा इन्द्र: सूर्यः जज्ञे 
उत्पन्नः । सद्यः क्षिप्रम्‌ जज्ञानः उत्पद्यमानः स इन्द्रः सूर्यः शत्रून्‌ अन्धकारमालिन्यरोगादीन्‌ रिपून्‌ नि रिणाति 
विनाशयति | [री गतिरेषणयोः क्र्यादिः, “प्वादीनां हृस्वः* अ० ७।३।८० इति ह्रस्वत्वम्‌ |] यम्‌ अनु यस्यानुकूल्येन 
विश्वे सर्वे ऊमाः रक्षकाः पृथिवीमंगलबुधचन्द्रादयः मदन्ति हुष्यन्ति, प्रकाशन्ते प्राणं च लभन्ते || [अवते 
क्षणार्थांद्‌ 'अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ | उ० १।१४४ इति मन्‌ प्रत्ययः, किच्च | ज्वरत्वर० अ० ६।४।२० इत्यादिना 
वकारोपधयोः स्थाने ऊठ्‌] ॥१॥ - 
भावार्थः- ज्येष्ठ ब्रह्मैव सूर्यचनद्रपृथिवीमंगलबुधबृहस्पतितारामण्डलादीनि लोकलोकान्तराणि निर्माय 
ब्रह्माण्डमिदं सञ्चालयति ॥॥१|| 
प्रारंभ में इन्द्र परमात्मा की महिमा वर्णित करते हैं | 
पदार्थ- तत्‌ इत्‌ वह ब्रह्म ही भुवनेषु सूर्य, नक्षत्र आदि लोकलोकान्तरो में ज्येष्ठम्‌ ज्येष्ठ आस है, यतः 
जिससे उग्रः प्रचण्ड, त्वेषनृम्णः प्रदीप्त ज्योतिरूप धन वाला अथवा प्रदीप्त बल वाला सूर्य शत्रून्‌ अन्धकार, 
मलिनता, रोग आदि शत्रुओं को नि रिणाति विनष्ट करता है, यम्‌ अनु जिसकी अनुकूलता से विश्वे सब ऊमा 
रक्षक पृथिवी, मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि मदन्ति प्रकाश और प्राण को प्राप्त करते हैं ।।१।। 


१. ऋ० १०।१२०।१, य° ३३।८०, अथ० ५।२।१ देवता वरुणः, २०।१०७।४, अथर्ववेदे उभयत्र अनु यर्दैनँ मर्दन्ति विश्व ऊमा 
इति चतुर्थः पादः | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं परमेश्वरविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ ज्येष्ठ ब्रह्म ही सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, मंगल, बुध, बृहस्पति, तारामंडल आदि लोक-लोकान्तरों 
का निर्माण करके इस ब्रह्माण्ड का संचालन कर रहा है ॥१॥| 

अथ जगदीश्वरस्य प्रतापो वर्ण्यते । | 

३ १र रेर रे भूयोजा 3 शत्रुर्देसाय २०२ भियसं 
१४८४ . वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुदौसाय भियसं दधाति । | 

१ २ AR २ R5१ २ 0 ४३१ ६0 EN वर मं । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ।।२।। 
डरे २ १रर १ र्र्‌ १२र ३ १२२ ३१२ ३१२ ३ 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः भूरि ओजाः । शत्रु: दासाय भियसम्‌ दधाति । 
१ रर ३ RMT RSNA! रर | 
अव्यनत्‌ अ व्यनत्‌ च व्यनत्‌ वि अनत्‌ च सस्नि। | 


३ १२२ ३ १२र 
सम्‌ ते नवन्त प्रभृता प्र भृता मदेषु ।।२।। 

पदार्थ:- शवसा बलेन वावृधानः अतिशयेन वृद्धः | [लिटः कानजादेशः । चित्त्वादन्तोदात्तः ।] भूर्योजाः 
बहुप्रतापः, शत्रु: दुष्टानां शातयिता इन्रः परमेश्वरः दासाय यज्ञादिसत्कर्मणां विध्वंसकाय भियसम्‌ भयम्‌ | 
दधाति उत्पादयति । हे इन्द्र परमात्मन्‌ | अव्यनत्‌ च अप्राणं च व्यनत्‌ च सप्राणं च जगत्‌ | [विविधम्‌ अनिति | 
प्राणिति इति व्यनत्‌, तद्विपरीतम्‌ अव्यनत्‌, स्थावरं जङ्गमं च जगदिति भावः ।] सस्नि त्वया संस्नातं सम्प्रक्‌ | 
शोधितं, भवतीति शेषः | [ष्णा शौचे, ‘आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च? अ० ३।३।१७५ इति किन्‌ प्रत्ययः |] है 
देव! ते तव, त्वया जनितेष्वित्यर्थः मदेषु हर्षेषु प्रभृता प्रकर्षेण धृतानि पोषितानि च सर्वाणि भूतजातानि 

सन्तवन्त त्वां संस्तुवन्ति ||२।। 


भावार्थः अनन्तबलाज्जगदीश्वराद्‌ दुष्टा बिभ्यति सज्जनाश्च तेन पालिताः पोषिताश्च भूत्वा 
श्रद्धापरवशास्तं भूयो भूयः स्तुवन्ति |।२|| 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर का प्रताप वर्णित है । 


पदार्थ- शवसा बल से वावृधानः अतिशय बढ़ा हुआ, भूर्योजाः बहुत प्रतापी, शत्रु: दुष्टौ का ति 
करने वाला इन्द्र परमेश्वर दासाय यज्ञ आदि सत्कर्मो का विध्वंस करने वाले को भियसम्‌ भय दधाति देता है | 
हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! अव्यनच्च निर्जीव व्यनत्‌ च और सजीव जगत्‌ सस्नि आपसे ही संस्नात होता अर्थात्‌ शुई 
किया जाता है । हे देव! ते आपके द्वारा उत्पन्न मदेषु आनन्दों में प्रभृता प्रकृष्ट रूप से धारण और पुष्ट | 


गये सब प्राणी सन्नवन्त आपकी स्तुति करते हैं |।२।| 


भावार्थ- अनन्त बल वाले जगदीश्वर से दुष्ट लोग भय खाते हैं और सज्जन उससे पालितं 
होकर श्रद्धा से उसकी बारम्बार स्तुति करते हैं ।|२।| 


-पोषिर्त 


१. ऋ० १०।१२०।९, अथ० ५।२।२ देवता वरुणः, ९०।१०७।५ | | 
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अथ जगदीशवरस्य प्रभाववर्णनपूर्वकं स प्रार्थ्यते । 
र्‌उ 34१ २२ ३००२/०३. 0.२3) २४२३; ३ १ २ 
१४८५ . त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः । 
३: 5१८ रर ३ २ २ उ र्‌ 
| स्वादो: स्वादौयः स्वादुना सृजा समद: सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥।' 
| १ २ १रर १२३ १ र्र ३२ १रर १ रर 
| त्वेइति क्रतुम्‌ अपि वृञ्जन्ति विश्वे | द्विः यत्‌ एते त्रिः भवन्ति ऊमाः | 
0 0 करर ३१२ ३ २ ३२ 0८१८५५५६१८ RR 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृज सम्‌ | अदः सु मधु मधुना अभि योधीः ।।३।। 

पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर | यत्‌ एते यद्‌ इमे ऊमाः रक्षकाः मातापित्रतिथिसंन्यासिप्रभृतयो जनाः द्विः 
द्विवारम्‌ त्रिः त्रिवारं वा भवन्ति जन्म गृह्णन्ति, ते त्वे त्वयि एव क्रतुम्‌ क्रियमाणं सर्वमपि कर्म अपि वृग्जन्ति 
| समर्पयन्ति | त्वम्‌ स्वादुना मधुरेण मदीयेन आनन्देन साकम्‌ स्वादोः स्वादीयः स्वकीयं मधुरान्मधुरतरम्‌ 
| आनन्दम्‌ सं सृज संमेलय | अदः इदम्‌ सुमधु अतिशयेन मधुरं स्वकीयं रसम्‌ मधुना मम मधुरेण जीवनेन 

अभियोधीः संधट्टय, संमेलय इत्यर्थः ।।३।| 
अत्र स्वादोः, स्वादु इति वृत्त्यनुप्रासः, दकारसकारधकाराभामावृत्तावपि स एव | मधु, मधु इति च 

| छेकानुप्रासः।|३।। 
| भावार्थ:- एकं जन्म मातापित्रोः सकाशात्‌, द्वितीयं जन्म चाचार्यस्य सकाशाद्‌ गृहीत्वा मानवो द्विजो 
जायते, यच्च गृहस्थाश्रमं प्रविश्य सन्तानमुत्पादयति तदस्य तृतीयं जन्म आत्मा वै पुत्र नामासि | निरु० २।४ 
इति स्मरणात्‌ | येऽपि द्विजास्त्रिजा वा महापुरुषा भवन्ति ते परमात्मन्येव स्वकीयं सर्वस्वमर्पयन्ति, परमात्मा 
च तत्कृते मधुरमधुरं स्वकीयमानन्दरसं वर्षति ||३।। 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर का प्रभाव वर्णन करते हुए उससे प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | यत्‌ एते जो ये ऊमा: रक्षक माता, पिता, अतिथि, संन्यासी आदि लोग 
द्विः दो बार, या त्रिः तीन बार भवन्ति जन्म लेते हैं, वे त्वे आपमें ही क्रतुम्‌ किये जाते हुए सब कर्म को अपि 
वृञ्जन्तिसमर्पित करते हैं । आप स्वादुना मेरे स्वादु आनन्द के साथ स्वादोः स्वादीयः अपने स्वादुतर आनन्द को 
संसृज मिला दो | अदःइस सुमधु अति मधुर अपने रस को मधुना मेरे मधुर जीवन के साथ अभियोधीः मिला 
दो ।।३।। 
| यहाँ स्वादोः,स्वादी,स्वादु में वृत्त्यनुप्रास है; द, स और ध की आवृत्ति में भी वही अनुप्रास है । मधु, 
मधु” में छेकानुप्रास है ।।३।। 
। भावार्थ- एक जन्म माता-पिता से और दूसरा जन्म आचार्य से पाकर मनुष्य द्विज बनता है, और जो 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तान उत्पन्न करता है, वह इसका तृतीय जन्म होता है, क्योंकि पिता स्वयं पुत्र 
के रूप में जन्म लेता है” (निरु० ३।४) यह शास्त्र का वचन है | जो भी द्विज या त्रिज महापुरुष होते हैं वे 
परमात्मा में ही अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं और परमात्मा उनके लिए अत्यन्त मधुर अपना आनन्द-रस 
बरसाता है ।।३॥| 


१. ऋ० १०।१२०।३, अथः ५।२।३ देवता वरुणः, २०।१०७।६, उभयत्र वृन्जन्ति विश्वे इत्यत पन्ति भूरि इति 
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।।१८।। अथ 'त्रिकह्रुकेषु' इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृत्रस्य सूक्तस्य ऋषिः गृत्समदः शौनकः। देवता इन्द्र:| 
छन्दः १ अष्टिः, २-३ अतिशक्वरी । स्वरः १ मध्यमः, २-३ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४५७ क्रमाङ्क सूर्यच्द्रविषये गुरुशिष्यविषये च व्याख्याता । अत्रोपास्यो- 
पासकविषयः प्रदर्श्यते । ह 
१९ जलो र रर २ रर. रर ८७.४८ 
१४८६ . त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुम्पत्सोममपिबद्विष्णुना 
३१ ३ ३२ १२ WOT 0 ७ 
सुतं यथावशम्‌ । स ई ममाद महि कर्म कर्त्तवे महामु रुं 
र्र्‌ ३ २ ३ देव॑ घे 0७० अर 0 6 
सैनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः स त्यमिन्द्रम्‌ ।।१।।' 
१ रर ३ ५ ९. ९४९ १्रर ३ २ ३ २ 
त्रिकद्रुकेषु त्रि कद्रुकेषु महिषः य वाशिरम्‌ यव आशिरम्‌ तुविशुष्म: तुवि शुष्मः । 
द सोमम्‌ अपिवत्‌ विण्गुना कुतम्‌ नायल यथा वशम्‌ | 
३ ३ RR OG ६59 . दर | 
स: ईम्‌ ममाद महि कर्म कर्तवे महाम्‌ उरुम्‌ । | 
३ २ ३२ RRR RTPA! RNR 
सः एनम्‌ सश्चत्‌ देवः देवम्‌ सत्यः इन्दुः सत्यम्‌ इन्द्रम्‌ ।।१॥। | 
पदार्थ:- त्रिकद्रुकेषु त्रीणि ऋग्यजुःसामरूपाणि कद्रुकाणि साधनानि येषु तेषु उपासनायज्ञेषु महिषः | 
महान्‌ जीवात्मा विष्णुना सर्वव्यापकेन परमात्मना सुतम्‌ क्षारितम्‌ यवाशिरम्‌ योगाभ्यासेन परिपक्वम्‌ 
तुविशुष्मम्‌ बहुबल-प्रदम्‌ सोमम्‌ ब्रह्मानन्दरसम्‌ यथावशम्‌ यथेच्छम्‌ अपिबत्‌ पिबति । सः ब्रह्मातन्दरस; हाम्‌ 
महान्तम्‌, उरुम्‌ विस्तीर्णज्ञानम्‌ ईम्‌ एनं जीवात्मानम्‌ महि कर्म महत्‌ कर्म कर्तवे कर्तुम्‌ ममाद उत्साहयति | 
सः असौ देवः प्रकाशकः, सत्यः अवितथः इन्दुः उपासकस्य क्लेदकः ब्रह्मानन्दरसः देवम्‌ दिव्यगुणम्‌, सत्यम्‌ 
सत्यप्रियम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ एतं जीवात्मानम्‌ सश्चत्‌ निरन्तर प्राप्नोति ||१।।` 
भावार्थः वेदमन्त्रगानपुरस्सरं मानवो यदा परमात्मानं ध्यायति तदा परमात्मसकाशाद्‌ धाराप्रवाहेण 
प्रवहन्‌ परमानन्दरसस्तदात्मानं नैरन्तर्येण स्नपयति ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४५७ क्रमांक पर सूर्य-चन्द्र और गुरु-शिष्य के विषय में की गयी 
थी । यहाँ उपास्य-उपासक का विषय दर्शाते है । 
पदार्थ- त्रिकद्रुकेषु तीन ऋग्‌, यजुः, साम रूप साधनों वाले उपासना-ज्ञों में महिषः महान्‌ जीवात्मा 
विष्णुना सर्वव्यापक परमात्मा से सुतम्‌ चुआए हुए, यवाशिरम्‌ योगाभ्यास से परिपक्व, तुविशुष्मम्‌ बई | 
बलदायक सोमम्‌ ब्रह्मानन्द-रस को यथावशम्‌ यथेच्छ अपिबत्‌ पीता है | सः वह ब्रह्मानन्द-रस महाम्‌ महान्‌, | 
उरम्‌ विस्तृत ज्ञान वाले ईम्‌ इस जीवात्मा को महि कर्म महान्‌ कर्म कर्तवे करने के लिए ममाद उत्साहित ' 
करंता है | सः वह देवः प्रकाशक, सत्यः सत्य, इन्दुः उपासक को भिगोने वाला ब्रह्मानन्द-रस देवम्‌ दिव्यः 
गुण-युक्त, सत्यम्‌ सत्य के प्रेमी एनम्‌ इन्द्रम्‌ इस जीवात्मा को सश्चत्‌ निरन्तर प्राप्त होता रहता है ||१॥| 


१. ऋ० २।२२।१, अथ० २०।९५।१, उभयत्र “तृम्पत्‌' इत्यत्र 'तृपत्‌' इति, अन्ते च “सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दरु” इति पाट 
साम० ४५७ । कु 
२. दयानन्दस्वामिना ऋग्भाष्ये मन्त्र एष सूर्यचन्द्रविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ- वेदमन्त्रों के गानापूर्वक मनुष्य जब परमात्मा को ध्याता है तब परमात्मा के पास से 
धारा-प्रवाह में बहता हुआ परमानन्द-रस उसके आत्मा को निरन्तर नहलाता रहता है ॥१॥| 
अथ पुनरुपास्योपासकयोर्विषय एव वर्ण्यते । 
३ 


२ ३ शर रर ३१२ , रर 
१४८७. साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 


३२ ३२ करर ३२३ ३ १२ 

साकं वृद्दो वीर्यैः सासहिर्मृधो विचर्षणिः | 
२७३ 0200 20२३, ३२३ १३ ३ 
दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन 


उ ९ २82२४ १ री RT 
सैनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः स त्यमिन्द्रम्‌ ।।२।।' 
३२ २८२ AYER ३२ RRR 54 
साकम्‌ जातः क्रतुना साकम्‌ ओजसा ववक्षिथ | 
RRA क, रै २ 


साकम्‌ वृद्धः वी वै; सासहिः ग धः विचर्षणिः वि चर्षणिः । 
है २२ १२२ ९१.२५ १ Re WR ३ 
दाता राधः स्तुवते काम्यम्‌ वसु प्रचेतन प्र चेतन | 
0२ 0३. २३२ ३ ४२७३१ RTROINR 
सः एनम्‌ सश्चत्‌ देवः देवम्‌ सत्यः इन्दुः सत्यम्‌ इन्द्रम्‌ ॥२।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर ! त्वम्‌ क्रतुना कर्मणा प्रज्ञया च साकम्‌ सह, ओजसा बलेन च साकम्‌ सह 
जातः प्रसिद्धोऽसि, अतएव त्वम्‌ ववक्षिथ जगद्भारं वहसि | त्वम्‌ वीर्यैः साकम्‌ पराक्रमैः सह वृद्धः प्रवृद्धः,मृधः 
सासहिः हिंसकान्‌ अभिभविता, विचर्षणिः विवेकेन पुण्यापुण्यकृतां द्रष्टा च भवसि । हे प्रचेतन प्रचेतयितः! 
त्वम्‌ स्तुवते स्तुतिं कुर्वते जनाय राधः साफल्यम्‌ काम्यं वसु अभीष्टं धनं च दाता प्रदाता भवसि । सः असौ देवः 
दिव्यगुणः, सत्यः सत्यप्रियः इन्दुः प्रदीप्तः स्तोता एनम्‌ इमम्‌ देवम्‌ दिव्यगुणम्‌, सत्यम्‌ सत्यगुणकर्मस्वभावम्‌ 
इन्द्रम्‌ परमैश्वर्यवन्तं जगदीश्वरं त्वाम्‌ सश्चत्‌ प्राण्यात्‌ |॥२।| 
भावार्थः यो ज्ञानेन कर्मणा बलेन पराक्रमेण च सर्वातिशायी, सदाचारिणः स्तोतुः सन्मनोरथानां 
पूरयिता च वर्तते तं जगदीश्वरं ध्यात्वा प्राप्य च सर्वे जना आप्तकामा भूयासुः |२।| 
अगले मन्त्र में फिर उपास्य-उपासक का विषय है । 
पदार्थ - हे इन्द्र जगदीश्वर ! आप क्रतुना कर्म और प्रज्ञा के साकम्‌ साथ, और ओजसा बल के साकम्‌ 
साथ जातः प्रसिद्ध हो । इसी कारण आप ववक्षिथ जगत्‌ के भार को वहन कर रहे हो | आप वीर्यैः साकम्‌ 
पराक्रमों के साथ वृद्धः प्रवृद्ध, मृधः सासहिः हिंसकों को परास्त करने वाले, विचर्षणिः पुण्यकर्ताओं और 
अपुण्यकर्ताओं को विवेकपूर्वक देखने वाले हो | है प्रचेतन उत्कृष्टरूप से चेताने वाले | आप स्तुवते स्तुतिकर्ता 
जन के लिए राधः सफलता, और काम्यं वसु अभीष्ट ऐश्वर्य के दाता देने वाले होः | सः वह देवः दिव्यगुणों जप 
वाला, सत्यः सत्य का प्रेमी इन्दु: तेजस्वी स्तोता एनम्‌ इस देवम्‌ दिव्य गुणों वाले, सत्यम्‌ सत्य गुण, Lo 
स्वभाव वाले इन्द्रम्‌ परमैश्वर्यवान्‌ आप जगदीश्वर को सश्चत्‌ प्राप्त कर लेवे |।२।। आ 


१. ऋ० २।२२।३, “सत्यमिन्द्रं स॒त्य इन्दः इत्यन्ते भेदः | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं परमेश्वरविषये व्याख्यातवान्‌ | 


ष्र 
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भावार्थ जो ज्ञान, कर्म, बल और पराक्रम में सर्वाधिक है और सदाचारी स्तोता के उत्तम मनोरथों को 
पूर्ण करने वाला है, उस जगदीश्वर को ध्याकर और पाकर सब मनुष्य पूर्ण मनोरथों वाले हों ।।२।। 
अथःपरमात्मनो महिमानमुपासकविषयं चाह | 
२११ RE A अमतो श १ कवि ३ १२३ 
१४८८. अध त्विषीमाँ अ कृवि युधाभव- 
र र ३२, २ २०२. 
दा रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
१२५ ३५०२ १३२ ३ प्रेमरिच्यत RU कर २३ 
अधत्तान्यं जठरे प्र चेतय 
ये ३२३ दे 006 RN RS रर र 
सैनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ।।३।। 
१२र त्विषीमान्‌ St रर. १रर ३२ रे 
अध त्विषीमान्‌ अभि ओजसा कृविम्‌ युधा अभवत्‌ । 
२ १२२९३. १2३ (रे, ३ 
आ रोदसीइति अपृणत्‌ अस्य मज्मना प्र वावृधे । 
परि. YL RE ३१२ ३ २३ 
अधत्त अन्यम्‌ अन्‌ यम्‌ जठरे प्र ईम्‌ अरिच्यत प्र चेतय । 
२ रे ३२ ३२ ३२७ ORT ३. र NRT 
सः एनम्‌ सश्चत्‌ देवः देवम्‌ सत्यः इन्दुः सत्यम्‌ इन्द्रम्‌ ।।३।। 
पदार्थः= अध अथ त्तविषीमान्‌ प्रशस्तदीप्तियुक्तः स इन्द्रो जगदीश्वरः ओजसा बलेन युधा युद्धेन क्रिविम्‌ 
हिंसकं जनम्‌ । [कृणोतेहिंसार्थादौणादिकः क्विन्‌ प्रत्ययः |] अभिभवत्‌ अभिभवति | स एव रोदसी द्यावापृथि व्यौ 
आ पृणत्‌ अप्तेजआदिभिरैश्वयैः आपूरयति । अस्य इन्द्रस्य जगदीश्वरस्य मज्मना बलेन, सर्वमिदं जगत्‌ प्र 
वावृधे प्रवर्धते | स जगदीश्वरः अन्यम्‌ कञ्चित्‌ दुष्टाचारिणम्‌ इत्यर्थः जठरे भूकम्पादिना भूमिं विदार्य तस्या 
उदरे अधत्त दधाति, ईम्‌ कश्चिच्च सदाचारवान्‌ जनः प्र अरिच्यत अस्य महिम्ना प्रवर्धते । सः असौ देवः 
दिव्यगुणः सत्यः सत्यप्रियः इन्दुः तेजस्वी उपासकः देवम्‌ प्रकाशकम्‌ सत्यम्‌ सत्यगुणकर्मस्वभावम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ 
एतं परमैश्वर्यवन्तं जगदीश्वरम्‌ त्वाम्‌ सश्चत्‌ प्राणुयात्‌ | हे जगदीश्वर | त्वम्‌ तम्‌ उपासकम्‌ प्रचेतय 
प्रज्ञापय ।।३।।` 
भावार्थः ये सज्जनान्‌ पीडयन्ति तान्‌ यो जगत्स्टाऽपरिमितबलोऽजय्यो जगदीश्वरो यथायोग्य 
दण्डयति तं सर्वे श्रद्धया प्रेम्गा च समुपास्य स्वाभीष्टानि पूरयन्लु |।३॥। 
अस्मिन्‌ खण्डे उपास्योपासकविषयस्य परमात्मनो महिस्रश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य ूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा और उपासक का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- अध और त्तविषीमान्‌ प्रशस्त तेज वाला वह इन्द्र जगदीश्वर ओजसा बल से युधा पुढ द्वारा 
क्रिविम्‌ हिंसक जन को अभि अभवत्‌ परास्त कर देता है | वही रोदसी द्युलोक और भलोक को आ पृणत्‌ ज 


१. ऋ० २।२२।२, प्रचेतय' इति नास्ति, अन्ते च “सत्यमिन्द्रं सत्य नु इति भेदः । 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं परमेश्वरविद्युतोर्विषये व्याख्यातः | 
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तेज आदि ऐश्वर्या से भरपूर करता है | अस्य इस इन्द्र जगदीश्वर के मज्मना बल से, यह सब जगत्‌ प्र वावृधे 
प्रवृद्ध होता है । वह जगदीश्वर अन्यम्‌ किसी को अर्थात्‌ दुष्टाचारी को जठरे भूकम्प आदि से भूमि को 
फाड़कर उसके पेट में अधत्त डाल देता है, और ईम्‌ कोई अर्थात्‌ सदाचारी मनुष्य प्र अरिच्यत इसकी महिमा 
से बढ़ता है | सः वह देवः दिव्यगुणी, सत्यः सत्य का प्रेमी इन्दुः तेजस्वी उपासक देवम्‌ प्रकाश देने वले, 
सत्यम्‌ सत्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले एनम्‌ इन्द्रम्‌ इस परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर को सश्चत्‌ प्राप्त करे | हे 
जगदीश्वर | आप उस उपासक को प्रचेतय प्रज्ञानयुक्त करो ।।३।। 
भावार्थ- जो सज्जनों को पीड़ित करते हैं उन्हें जो जगत्‌ का सरष्टा, अपरिमित बल वाला, त जीता 
जा सकने वाला जगदीश्वर यथायोग्य दण्डित करता है उसकी सब लोग श्रद्धा और प्रेम से उपासना करके 
अपने अभीष्टों को पूर्ण करें ||३।। 
इस खण्ड में उपास्य-उपासक विषय का और परमात्मा की महिमा का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति है || 
तेरहवें अध्याय में षष्ठ खण्ड समाप्त । 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 
षष्ठ प्रपाठक में तृतीय अर्ध समाप्त । 
इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन हरिद्वारीय- 
गुरुकुलकाँगड़ीविश्वविद्यालयेऽधीतविद्येन िद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्कारेण महर्षिः 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतवेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सु- 
प्रमाणयुक्ते सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके षष्ठः प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः सप्तमे प्रपाठके प्रथमोऽर्धश्च 


।॥१|। अथ 'अभि प्रः इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रियमेध आङ्गिरसः । देवता-इन्द्रः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ६८ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्योः स्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय 
इत ३ ३ २२१ 
३ रर र्र गिरेन्द्रमर्च २-3६ हर र, 
१४८९. अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्चे यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥१।। 
३ गौपंतिम्‌ र रो: १२२८ AURA 
अभि प्र गोपतिम्‌ गो पतिम्‌ गिरा। इन्द्रम्‌ अर्च यथा विदे। 
३२ 50 0 ५0 8 ५६५ 


सूनुम्‌ सत्यस्य सत्पतिम्‌ सत्‌ पत्तिम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे सखे ! त्वम्‌ गोपतिम्‌ गावः इन्द्रियाणि तेषां पतिं स्वामिनम्‌, सत्यस्य सूनुम्‌ सत्यस्वरूपस्य 


परमात्मनः पुत्रम्‌ सत्पतिम्‌ सद्विचाराणां रक्षकम्‌ इन्द्र जीवात्मानम्‌ अभि अभिलक्ष्य प्र अर्च प्रकर्षेण | र 


उद्वोधनवाक्यानि प्रोच्चारय | यथा येन, सः विदे बोधमवाणुयात्‌ ।॥१॥। 


१. ऋ० ८।६९।४, अथ० २०।२२।४, ९२।१, साम? १६८। 
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भावार्थ:- मनुष्यस्य स्वकीय आत्मा चेद्‌ प्रोहुद्धस्तहिं जगति न किमपि तत्कृते दुर्लभम्‌ ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १६८ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ जीवात्मा का विषय लेते है । 

पदार्थ- हे मित्र | तू गोपतिम्‌ इन्द्रियों के स्वामी, सत्यस्य सूनुम्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा के पुत्र, 
सत्पतिम्‌ श्रेष्ठ विचारों के रक्षक इन्द्र नामक जीवात्मा को अभि लक्ष्य करके प्र अर्च बहुत अधिक 
उद्वोधन-वाक्यों का उच्चारण कर, यथा जिससे वह विदे बोध प्राप्त कर ले |।१। 

भावार्थ- मनुष्य का अपना आत्मा यदि तीव्र उद्बोधन प्राप्त कर ले तो जगत्‌ में उसके लिए कुछ भी 
दुर्लभ न हो ॥१।| 


अथ जीवात्मनोऽधिष्ठानं देहमुपवर्णयति । 
शेर रर ससृज़िरे RRR ३३ हैक यू कपत र 
१४९०. आ हरयः ससृज़िरे5रुषीरधि बर्हिषि। यत्राभि संनवामहे ।।२।। 


२ १२९र ३ १३र ३ एए 75७ ४७: २१. २ ३ SIE 
आ हरयः ससृज्रिरे । अरुषी: अधि बर्हिषि। यत्र अभि संनवामहे सम्‌ नवामहे।।२।। 
पदार्थ:- बर्हिषि अधि यज्ञरूपेऽस्मिन्‌ देहे अरुषी: अरुषयः यज्ञस्य अहिसकाः| [रषिः हिंसकः, रुष हिंसार्थः। 
अरुषिः अहिंसक: | अरुषयः इति प्राप्ते पूर्वसवर्णदीर्घः |] हरयः मनःप्राणसहिता ज्ञानेन्द्रिय क्मेन्द्रियरूपाः अश्वाः 

आ ससृज्रिरे आसक्ताः सन्ति | [ससृजिरे इति प्राप्ते 'बहुलं छन्दसि अ० ७।१।८ इति रुडागमः |] यत्र यस्मिन्‌ 
देहयज्ञे स्थितम्‌ इन्द्रं जीवात्मानम्‌, वयम्‌ अभि संनवामहे अभिसंस्तुमः, उद्बोधयामः || २।। 

भावार्थः= देहं यज्ञस्थलं तत्र स्थितानीन्द्रियाणि ऋत्विजः, जीवात्मानं च यजमानं मत्वा ये पवित्रं 
जीवनं यापयन्ति ते सफला जायन्ते ||२|| 

अगले मन्त्र में जीवात्मा के अधिष्ठान देह का वर्णन है । 

पदार्थ- बर्हिषि अधि यज्ञ रूप इस देह में अरुषी: यज्ञ को न हिंसित करने वाले हरयः मन और 
प्राणसहित ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोड़े आ ससृज्रिरे आकर जुड़े हुए हैं, यत्र जिस देह-यज्ञ में स्थित इन्द्र 
जीवात्मा को, हम अभि संनवामहे संस्तुत करते हैं, उद्गोधन देते हैं ।।२।। 

भावार्थ- जो लोग शरीर को यज्ञस्थल, उसमें स्थित इन्द्रियों को ऋत्विज्‌ और जीवात्मा को यजमान 
मानकर पवित्र जीवन बिताते हैं वे सफल होते हैं ।।२।। 


अथात्मा ज्ञानं कथं लभत इत्याह । 
(९५० ROL १७२ ना (7 5९20 25% (0 eR 0७. ९७९ २ 
१ ४९१ . इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह्णे वञ्जिणे मधु। यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ।।३।। 
१ २र १ २ १२र ते २६२१६५१७२१ रर 


इन्द्राय गाव: उ आ शिरम्‌ । दुदुह्वे वञ्जिणे मधु। 
३ 
यत्त्‌ सीम्‌ उपह्वरे उप हरे विदत्‌ ॥३॥। 


१. ऋ० ८।६९।५, अथ० २०।२२।५; ९२।२। 
२. ऋ० ८।६९।६, अथ० २०।२२।६, ९२।३ ¦ 
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पदार्थः वज़िणे वीर्यवते | [वीर्य वै वज्र:। श० ७।३।१।१९ |] इन्द्राय जीवात्मने गावः मनोबुद्धिसहिता 
इन्द्रियरूपा धेनवः मधु मधुरम्‌ आशिरम्‌ ज्ञानरूपं दुग्धम्‌ दुदुह्णे दुहन्ति | [इरयो रे | अ० ६।४।७६ इति इरे 
इत्यस्य रे आदेशः ।] यत्‌ ज्ञानदुग्धम्‌ स इन्द्रो जीवात्मा सीम्‌ सर्वतः उपह्वरे अन्तिके । ['रहोऽन्तिकमुपद्वरे' 
इत्यमरः ३।३।१८३।] विदत्‌ प्राप्नोति ।।३।। 

भावार्थः- परमात्मना जीवात्मने मनोबुद्धीन्द्रियरूपाणि सत्साधनानि प्रदत्तानि यैः स निखिलं ज्ञान- 
मर्जयितुं शक्नोति ।।३।। 


अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि आत्मा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है । 

पदार्थ- वज़िणे वीर्यवान्‌ इन्द्राय जीवात्मा के लिए गावः मन और बुद्धि सहित इन्द्रिय रूप धेनुएँ मधु 
मधुर आशिरम्‌ ज्ञान रूप दूध को दुदुहे दुहती हैं, यत्‌ जिस ज्ञान-दुग्ध को वह इन्द्र जीवात्मा सीम्‌ सब ओर से 
उपहरे अपने समीप विदत्‌ लाता है ||३॥|| 

भावार्थ- परमात्मा ने जीवात्मा को मन, बुद्धि, इन्द्रिय रूप श्रेष्ठ साधन प्रदान किये हैं, जिनसे वह सारा ज्ञान 
अर्जित कर सकता है ।॥३|| 


।।२।। अथ आ नो इत्यादिकस्य द्वितीयस्य ट्व्युचस्य सूक्तस्य ऋषी तृमेधपुरुमेधौ आङ्गिरसौ | देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वर: १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २६९ क्रमाङ्क परमेश्वरविषये व्याख्याता । अत्र विध्ननिवारणाय परमात्मा 
नृपतिश्च प्रार्थ्यते । 
oR RRR २३५७४६६ 


१४९२.आनो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत । 


रन REE ३००७ आए १ 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥।१॥। 
RIT रा १०२२-३१ २५०३७ ७४७३ 

आ न: विश्वासु हव्यम्‌ । इन्द्रम्‌ समत्सु स मत्सु भूषत । 

१४२२ ११ रर १ रर ३ AR २४५४३ 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ । परमज्याः परम ज्याः ऋचीषम ।।१ || 

पदार्थ:- हे राष्ट्रवासिनो जनाः ! यूयम्‌ विश्वासु समत्सु सर्वेषु देवासुरसंग्रामेषु नः प्रजाजनाभाम्‌ 

अस्माकम्‌ हव्यम्‌ आह्वातुं योग्यम्‌ इन्द्रम्‌ परमात्मानं तृपति वा आभूषत स्वागतगानैः अलङ्कुरुत । हे वृत्रहन्‌ 
विघ्नविदारक पापदलविध्वंसक ऋचीषम स्तोतृणां मानप्रद परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ! [ऋचन्ति स्तुवन्तीति 
ऋचीषा: तान्‌ मानयतीति ऋचीषमः | ऋच्‌ स्तुतौ, बाहुलकादौणादिक ईषन्‌ प्रत्ययः |] परमज्या; परमान्‌ प्रबलान्‌ 
आन्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रून्‌ जिनाति हिनस्तीति तथाविधः त्वम्‌ अस्माकम्‌ ब्रह्माणि ब्रह्मयज्ञान्‌ सवनानि 


सोमयागस्य प्रातर्माध्यन्दिनसायंसवनानि च उप उपागच्छ ||१।। 
| | | + इति पाठ: 
१. ऋ० ८।९०।१, अथ० २०।१०४।३, उभयत्र हव्य इन्द्र: स॒मत्सु भूषतु , वृत्रहा परमज्या ऋचीषमः' इति ए | 


साम० २६९ | अ 
२. अनिश्चितार्थत्वात्‌ पदमिदं पदकारेण नावगृहीतम्‌ । 
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भावार्थः- यथा जगदीश्वरो नास्तिकान्‌ पापान्‌ दण्डयित्वा धर्मात्मभिरास्तिकैश्च सख्यं विधाय 
धार्मिकता पुष्णाति तथैव नृपतिरपि कुर्यात्‌ ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २६९ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में की गयी थी । यहाँ विघ्न 
दूर करने के लिए परमात्मा और राजा से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे राष्ट्रवासी जनो | तुम विश्वासु समत्सु सब देवासुरसंग्रामों में नः हम प्रजाजनों के हव्यम्‌ 
आह्वान करने योग्य इन्द्रम्‌ परमात्मा वा राजा को आभूषत स्वागत-गानों से अलंकृत करो | हे वृत्रहन्‌ 
विघ्त-विदारक, पाप-दल के विध्वंसक, ऋचीषम स्तोताओं को मान देने वाले परमात्मन्‌ वा राजन्‌ | 
परमज्याः प्रबल आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को विनष्ट करने वाले आप, हमारे ब्रह्माणि ब्रह्मयज्ञो में, तथा 
सवनानि सोमयाग के प्रातः-सवन, माध्यन्दिन-सवन और सायं-सवनों में उप आओ ।।१।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर नास्तिक पापियों को दण्ड देकर और धर्मात्मा आस्तिक लोगों से मित्रता 
करके धार्मिकता का पोषण करता है, वैसे ही राजा भी करे || । 


अथ पुनः परमात्मा नृपतिश्च वर्ण्यते । 
RR जली (RR ARR RR ३२ 
१४९३ . त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
३ 9 पए र्र ३१४२७०५३१७ १.२ ३२ १ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ।।२।। 
२ ३१७२७१३. २” १ रर ३ १०२२२ २ र ००० ५) २ 
त्वम्‌ दाता प्रथमः राधसाम्‌ असि। असि सत्यः ईशानकृत्‌ ईशान कृत्‌। 


३ ९ 909 १ ९७ ९४९ ३ 
तुविद्युम्नस्य तुवि द्युम्नस्य युज्या आ वृणीमहे । 
RN CRON 0 २८२. 


१ 
पुत्रस्य' पुत्‌ त्रस्य शवसः महः ।।२।। 


पदार्थ:- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर राजन्‌ वा ! त्वम्‌ राधसाम्‌ ऐश्वर्याणाम्‌ प्रथमः श्रेष्ठः दाता 
प्रदाता, सत्यः सत्यप्रियः, ईशानकृत्‌ दुर्गतानपि ईशानान्‌ अधीश्वरान्‌ करोतीति तथाविधः असि वर्तसे । 
तुविद्युम्नस्य बहुधनस्य बहुकीर्तर्वा, शवसः पुत्रस्य बलस्य सूनोः, अतिशयेन बलवतः इत्यर्थः, महः महत: तव 
युज्या युज्यं सख्यम्‌ । [अत्र सुपां सुलुक्‌०। अ० ७।१।३९' इत्यनेन द्वितीयैकवचनस्य आकारादेशः।] आ वृणीमहे 
सम्भजामहे ।।२।। 

भावार्थः परमदातुरतिशयशक्तिशालिनः परमात्मनो नृपतेश्च सख्यं वृत्वा निर्धना अपि धनवन्तोऽ 
किन्चित्करा अपि बहुकर्मक्षमाः सेवका अपि स्वामिनो निन्दिता अपि यशस्विनो जायन्ते ।|२।| 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का वर्णन है । 
पदार्थ- हे इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर वा राजन्‌ | त्वम्‌ आप राधसाम्‌ ऐश्‍वर्या के प्रथम' 


१. ऋ० ८।९०।२, अथ० २०।१०४।४ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा० (अर्ध१), सूक्त ३ उत्तरार्चिकः ६२३ 


श्रेष्ठ दाता दाता, सत्य: सत्य के प्रेमी और ईशानकृत्‌ विर्धनों को भी धन के स्वामी बना देने वाले असि 
हो । तुविद्युम्नस्य बहुत धनी वा यशस्वी, शवसः पुत्रस्य बल के पुत्र अर्थात अति बली, महः महान्‌ आपके 
युज्या मित्रभाव को, सहयोग को वृणीमहे हम वरते हैं |॥२|| 

भावार्थ- परमदानी, अतिशक्तिशाली परमात्मा और राजा की मैत्री को स्वीकार करके निर्धन भी 
धनवान्‌, कुछ करने में असमर्थ भी बहुत कार्य कर सकने वाले, सेवक भी स्वामी और निन्दित भी यशस्वी हो 
जाते हैं ।।२।। 


।।३।। अथ प्रत्नं पीयूषं इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी त्र्यरुणत्रसदस्यू 
रैवृष्णपौरुकुत्सौ | देवता पवमानः सोमः।छन्दः ऊर्ध्वा बृहती | स्वरः मध्यमः || 

तत्रादौ ब्रह्मानन्दरसं वर्णयति | 

0.९. पीयूष पूर्व्य देक रर्‌ ३.२ ३ २ ३४१२ रर 
१४९४. प्रत्नं पीयूषं पूर्व्य॑ यदुक्थ्यं महो गाहाद्विव आ निरधुक्षत । 

१ २३१ RANE 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ।।१।।' 
३ २ ३१२ ३२ रेक २ ३२ रे २ ३२ ३ 
प्रत्नम्‌ पीयूषम्‌ पूर्व्यम्‌ यत्‌ उक्थ्यम्‌। महः गाहात्‌ दिवः आ निः अधुक्षत । 
DIRT २ अल १ रु ३ 
इन्द्रम्‌ अभि जायमानम्‌ सम्‌ अस्वरन्‌ ।।१।। 


पदार्थः- यत्‌ प्रत्नम्‌ सनातनम्‌ पूर्व्यम्‌ पूर्वैरनुभूतम्‌, उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीयं चास्ति तत्‌ पीयूषम्‌ पेयं 
्रह्मानन्दामृतम्‌ महः महतः, गाहात्‌ गहनात्‌, दिवः द्योतमानात्‌ परमेश्वरात्‌ आ निरधुक्षत उपासका जलाः 
आभिमुख्येन निर्दुहन्ति | इन्द्रम्‌ अभि जीवात्मानं प्रति जायमानम्‌ उत्पद्यमानं तम्‌, ते उपासका जनाः समस्वरन्‌ 
संस्तुवन्ति ।।१।। 

भावार्थः परब्रह्मणः सकाशाज्जीवात्मानं प्रति परिस्रवन्नानन्दरस उपासकैः सस्वागतगानमभि- 
नन्द्यते |।१।| 

प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का वर्णन है | 

पदार्थ- यत्‌ जो प्रत्नम्‌ सनातन, पूर्व्यम्‌ पूर्वजों से अनुभूत, और उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय है, उस पीयूषम्‌ 
पान करने योय ब्रह्मानन्द-रूप अमृत को महः महान्‌, गाहात्‌ गहन दिवः प्रकाशमय परमेश्वर से आ निरधुक्षत 
उपासक लोग दुहकर प्राप्त कर लेते हैं। इन्द्रम्‌ अभि जीवात्मा के प्रति जायमानम्‌ उत्पन्न होते हुए उसकी ते 
वे उपासक जन समस्वरन्‌ भली-भाँति स्तुति करते हैं ।।१।। 

भावार्थ- परब्रह्म के पास से जीवात्मा के प्रति प्रवाहित होते हुए आनन्द-रस का उपासक लोग 
स्वागतगानपूर्वक अभिनन्दन करते हैं |॥१| 


१. ऋ० ९।११०।८, 'दिवः पीयूष'मिति भेदः | 
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अथ पुनस्तमेव विषयमाह | क क की 


RE ३ अत 
१४९५, आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
A 
दिवो न वार सबिता व्यूर्णुते ।।२॥।' 


३२% ३ २% ३६० ११ “रर १ रर 50 / (2५720 व करर ३. RR RAR 
आत्‌ ईम्‌ के चित्‌ पश्यमानासः आप्यम्‌ | वसुरुच: वसु रुचः दिव्याः अभि अनूषत | 
२ धरर २ 


दिवः न वारम्‌ सविता वि ऊर्णुते ॥२॥ 

पदार्थः- आत्‌ तदनन्तरम्‌, यदा परब्रह्मणः सकाशात्‌ प्र्वन्‌ ब्रह्मानन्दरसो जीवात्मानं प्राजोति 
तदेत्यर्थः | अस्य आप्यम्‌ स्वात्मना सह बन्धुत्वम्‌ पश्यमानासः वीक्षमाणाः, वसुरुचः वसुवत्‌ 
अग्निविद्युदादित्यवद्‌ रुक्‌ कान्तिर्येषा ते, तेजस्विनः केचित्‌ केचन दिव्याः दिवि द्योतमाने परब्रह्मणि साधवः 
परब्रह्मसाक्षात्कारनिपुणा उपासकाः इत्यर्थः ईम्‌ एनं ब्रह्मानन्दरसम्‌ अभ्यनूषत अभिस्तुवन्ति | सविता सूर्यः 
दिव: न वारम्‌ आकाशस्य बालं शिशुं चन्द्रमसं यथा ` स्वप्रकाशेन व्यूर्णुते आच्छादयति, तथैव सविता 
रसाभिषोता सोमः परमेश्वरः तान्‌ उपासकान्‌ व्यूर्णुते आनन्दरसेन आच्छादयति । [वारं बालम्‌ वजयो 
रलयोश्चाभेदत्वात्‌] ।।२।। 

अत्रोपमालङ्कारः ।।२।। 

भावार्थः- यथा सूर्यप्रकाशेःन चन्द्रः स्नाति, तथैव परमात्मन आनन्दरसेन जीवः ||२।। 

आगे पुनः वही विषय है । 

पदार्थ- आत्‌ जब परब्रह्म के पास से बहता हुआ ब्रह्मानन्द-रस जीवात्मा को प्राप्त होने लगता है 
उसके अनन्तर इस ब्रह्मानन्द के आप्यम्‌ अपने साथ बन्धुत्व को पश्यमानासः देखते हुए, वसुरुचः अग्नि, 
बिजली और आदित्य के समान कान्तिवाले तेजस्वी केचित्‌ कोई दिव्या: दीप्तिमान्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार करने 
में निपुण उपासक ईम्‌ इस ब्रह्मानन्द-रस की अभ्यनूषत स्तुति करते हैं। सविता सूर्य दिवः न वारम्‌ जैसे 
आकाश के शिशु चन्द्रमा को अपने प्रकाश से व्यूर्णुते आच्छादित करता है, वैसे ही सविता रस का प्रवाह 
सोम परमेश्वर उन उपासकों को व्यूर्णुते आनन्द-रस से आच्छादित करता है ।।२।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जैसे सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा स्नान करता है, वैसे ही परमात्मा के आनन्द-रस से जीव ||२॥ 


अथ परमेश्वरस्य महिमानमाह । 
ठेठ २ RR RR AMAR NR SERRA 50 ९५२ 
१४९६. अध पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना । 
३२३ १ २३ १२ 


३ रर 2 

यूथे न निष्ठा वृषभा वि राजसि ।।३।।` 

१२र ३१ २ ३ १२र ३१ २ ३२३ १ रर १२र ३ २ ३ प्याला 

अध यत्‌ इमेइति पवमान रोदसीइति | इमा च विश्वा भुवना अभि मज्मना | 
३२ शर 5 RNIN SR. ३ 
यूथे न निष्ठाः निः स्थाः वृषभः वि राजसि ।।३।। 

१. ऋ० ९।११०।६, 'वारं न देवः स॑विता व्यूर्णुते’ इति तृतीयः पादः । 

२. ० ९।११०।९, 'यूथे न निःष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे’ इति तृतीय: पादः | 
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प्रपा०७ (अर्ध), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ६२५ 
पदार्थः- अध अथ, हे पवमान गतिमय, क्रियाशील परमात्मन्‌ ! [पवते गति कर्मा | निधं० २।१४ |] 

त्वम्‌ यत्‌ यदा इमे रोदसी एते द्यावापृथिव्यौ इमा च इमानि च विश्वा भुवना सर्वाणि भुवनानि मज्मना बलेन 

[मज्मन्‌ इति बलनाम | निघं० २।९।] अभि अभिभवसि, तदा यूथे न यथा गोयूथे निष्ठा:निष्ठितः वृषभा वृषभः 

विराजति | [सुपां सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ सोराकारादेशः |] तथा, त्वम्‌ वि राजसि विशेषेण शोभसे |॥३|| 
अत्रोपमालङ्कारः ||३।| 


भावार्थः- यथा गोयूथे वृषभः महत्त्वेन पृथक्‌ शोभते तथैव ब्रह्माण्डस्य लोकलोकान्तराणां मध्ये 
जगत्स्रष्टा परमेशः सर्वातिशायिना महिम्ना पृथग्‌ भासते ।|३।| 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा वर्णित है। 


पदार्थ- अध और, हे पवमान क्रियाशील परमात्मन्‌ ! आप यत्‌ जब इमे रोदसी इन द्युलोक और 
भूलोक को इमा च तथा इन विश्वा भुवना सब भुवनों को मज्मना बल से अभि अभिभूत करते हो, तब यूथे न 
जैसे गौओं के झुण्ड में निष्ठाःस्थित वृषभा सांड शोभा पाता है, वैसे ही आप विराजसि शोभते हो ।|३।| 

यहाँ उपमालंकार है ।॥३|| 


भावार्थ- जैसे गौओं के झुण्ड में वृषभ अपने महत्त्व के कारण पृथक्‌ शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्माण्ड 
के लोक-लोकान्तरों के मध्य जगत्स्रष्टा परमेश्वर सर्वाधिक महिमा के कारण पृथक्‌ भासित होता है ।|३।। 


॥४।। अथ 'इममू'' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः। देवता अग्निः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २८ क्रमाङ्के परमेश्वरं सम्बोधिता । अत्र जगदीश्वर आचार्यश्च सम्बोध्यते । 
३२३ २7 २ UVR UG १३३२३ १ २ £ 
१ ४९७. इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । अग्रे देवेषु प्र वोचः ।।१॥। 
३२ ३ २ १४६१८२ ३ २ Rt 76 १ ने देषु २ ३ 
इमम्‌ ऊ सु त्वम्‌ अस्माकम्‌ । सनिम्‌ गायत्रम्‌ नव्यांसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोचः ।।१।। 
पदार्थः- हे अन्ने विद्वन्‌ जगदीश्वर आचार्य वा | त्वम्‌ उ त्वं खलु इमम्‌ एतम्‌ अस्माकं सनिम्‌ अस्मभ्यं 
बहुबोधप्रदम्‌ नव्यांसम्‌ नित्यनवीनतरम्‌ गायत्रम्‌ गायत्र्यादि-छन्दस्कं वेदज्ञानं गायत्रं साम वा देवेषु दिव्यगुणेषु 
सत्पात्रेषु सु प्रवोचः सम्यग्‌ उपदिशसि ||१।|` 


भावार्थः- यथा सृष्ट्यादौ जगदीश्वरोऽग्निवाय्वादित्या ङ्गिरसामृषीणां हृदये वेदचतुष्टयीं प्रेरयति तथैव 
गुरव इदानींतनान्‌ सत्पात्रभूतान्‌ शिष्यान्‌ वेदज्ञानमुपदिशेयुः ।|१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २८ क्रमांक पर परमेश्वर को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ जगदीश्वर और 
आचार्य को सम्बोधन है । 


१. ऋ० १।२७।४, साम० २८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं परमेश्वरात्‌ सृष्ट्यादौ वेदचतुष्टयप्रवचनविषये व्याख्यातः । 
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पदार्थ- हे अग्ने विद्वन्‌ जगदीश्वर वा आचार्य | त्वम्‌ उ आप इमम्‌ इस अस्मार्क सनिम्‌ हमें बहुत बोध 
देने वाले गायत्रम्‌ गायत्री आदि छन्द से मुक्त वेदज्ञान को वा गायत्र नामक साम को देवेषु दिव्य गुणों वाले 
सत्पात्रों में सु प्रवोचः भली भाँति उपदेश करते हो ।|१।| 
भावार्थ जैसे सृष्टि के आदि में जगदीश्वर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में 
चारों वेदों को प्रेरित करता है, वैसे ही गुरु लोग आजकल के सत्पात्र शिष्यों को वेदज्ञान का उपदेश करें |।१।। 
अथ पुनर्जगदीश्वरमाचार्यं च प्राह । 
३ RR ae ROR RRR ३२१७ UN 
१४९८ . विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ । सद्यो दाशुषे क्षरसि ।।२।।' 
विभक्ता नि भक्ता असि चित्रभानो चित्र भानो | सिन्धोः मी उपाके आ। 
सद्यः सयः दाशुषे क्षरसि ॥२॥ 


पदार्थः प्रथमः परमात्मपरः । हे चित्रभानो अद्भुततेजस्क अग्ने परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ विभक्ता असि 
स्वकीयस्य तेजसः अन्येषु सूर्यादिपदार्थेषु विभाजयिता असि । त्वम्‌ सिन्धोः समुद्रस्य नद्याः वा ऊर्मी तरङ्गे 
विद्यसे | उपाके सर्वेषां समीपे आ आगतोऽसि | [उपाके इति अन्तिकनाम । निघं० २।१६ |] त्वम्‌ दाशुषे 
आत्मसमर्पकाय उपासकाय सद्यः शीघ्रमेव क्षरसि आनन्द स्रावयसि || 

द्वितीयः आचार्यपरः । हे चित्रभानो अद्भुतविद्याप्रकाशमय विद्वन्‌ आचार्य ! त्वम्‌ विभक्ता असि 
विद्यायाः अन्येषु विभाजयिता विद्यसे । सिन्धोः उर्मी उपाके नद्याः ऊर्मिमयस्य प्रवाहस्य निकटे आ गुरुकुलाश्रमं 
संस्थाप्य आतिष्ठसि | तत्र च सद्यः शीघ्रम्‌ दाशुषे आत्मसमर्पकाय शिष्याय क्षरसि विद्यां वर्षसि ।।२।। 


अत्र श्लेषालङ्कारः || २|। 

भावार्थः यथा जगदीश्वरः सर्व वस्तुजातं स्वप्रजासु विभजति तथैव गुरवः सर्वा विद्याः शिष्येषु 
विभजेरन्‌ ।।२।। 

अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर और आचार्य को कहा गया है । 

पदार्थ प्रथम परमात्मा के पक्ष में | हे चित्रभानो अद्भुत तेज वाले अग्नि नामक परमात्मन्‌ | आप 
विभक्ता असि अपने तेज को अन्य सूर्य आदि पदार्थों में बांटने वाले हो | आप सिन्धोः समुद्र वा नदी की 
लहर में विद्यमान हो | आप उपाके सबके समीप आ विराजमान हो | आप दाशुषे आत्मसमर्पणकर्ता उपासक 
के लिए सद्यः शीघ्र ही क्षरसि आनन्द को चुआते हो || 

द्वितीय आचार्य के पक्ष में | हे चित्रभानो अद्भुत विद्या-प्रकाश से पूर्ण विद्वान्‌ आचार्य ! विभक्ता अति 
अन्यो में विद्या को बाँटने वाले हो । सिन्धोः ऊर्मी उपाके नदी के लहरों वाले प्रवाह के निकट जा त 
आश्रम की स्थापना करके निवास करते हो | और वहाँ सद्यः जल्दी-जल्दी दाशुषे आत्मसमर्पक शिष्य के लिए 
क्षरसि विद्या को बरसाते हो ||२।। 


१. ऋ० १।२७।६। 

२. (चित्रभानो) चित्रा अद्भुता भानवो विज्ञानादिदीप्तयो यस्य विदुषस्तत्सम्बुद्धौ-इति ऋहग्भाष्ये द० | 
३. (दाशुषे) विद्याग्रहणानुष्ठानं कृतवते मनुष्याय-इति क्रग्भाष्ये द० । 

४. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मनत्रमिमं विद्वद्विषये व्याचख्यौ । 
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प्रपा०७ (अर्ध१), सूक्त ५ उत्तरार्चिकः ६२७ 


यहाँ श्लेषालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर सब वस्तुएँ अपनी प्रजाओं में बाँटते हैं, वैसे ही गुरु लोग सब विद्याएँ अपने 
शिष्यों में बाँटें ।।२।। 

अथ जगदीश्वर आचार्यश्च प्रार्थ्यते । 

LE ज र्‌ र्र मध्यमेषु २ 
१४९९. आ नो भज परमेष्वा वाजेषु यमेषु । शिक्षा वस्वौ अन्तमस्य ।।३।।' 
२ ३ (९ 58 (१ १० ४) ध्यमेषु १ २९९ RU १ रर 
आ नः भज परमेषु | आ वाजेषु म | शिक्षा वस्वः अन्तमस्य ।।३।। 

पदार्थः- हे अग्ने | हे विद्वन्‌ परमात्मन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ परमेषु पराविद्याजन्येषु उच्चेषु वाजेषु 
विज्ञानेषु नः आ भज अस्मान्‌ भागिनः कुरु, मध्यमेषु अपराविद्याजन्येषु मध्यमेषु वाजेषु विज्ञानेषु आभज 
भागिनः कुरु | किञ्च अन्तमस्य त्वदन्तिके विद्यमानस्य वस्वः सकलस्य ऐश्वर्यस्यापि शिक्ष प्रदानं कुरु | 
[शिक्षतिर्दानकर्मा | निघं० ३।२०] ।।३।। ` 

भावार्थः- परमेश्वरस्य कृपया योय्यैर्गुरुभिः शिक्षणेन च सर्वे जनाः अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते' 
(मु० २।५) इत्याख्यां पराविद्या, 'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति (मु० २।५) इत्याख्यामपराविद्यां च, सकलं रजतहिरण्यमणिमुक्तादिरूपं धनं च 
विन्देयुः ।।३।। 

आगे जगदीश्वर और आचार्य से प्रार्थना करते हैं । 

पदार्थ- हे अग्ने | हे विद्वन्‌ परमात्मन्‌ वा आचार्य ! आप परमेषु परा-विद्या से उत्पन्न होने वाले उच्च 
वाजेषु विज्ञानों में न: आ भज हमें भागी बनाओ, मध्यमेषु अपरा विद्या से उत्पन्न होने वाले मध्यम बाजेषु 
विज्ञानो में आ भज भागी बनाओ, और अन्तमस्य आपके समीप विद्यमान वस्वः सकल ऐश्वर्य का भी शिक्ष 
दान करो ।।३।। 

भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से तथा योग्य गुरुओं की शिक्षा से सब लोग 'परा विद्या वह है जिससे उस 
अविनश्वर परब्रह्म की प्राप्ति होती है (मु० २।५)' इस लक्षण वाली परा विद्या को, अपरा विद्या है ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष (मु० २।५ ) इस लक्षण वाली 
अपरा विद्या को, और सकल चाँदी, सोना, मणि, मोती आदि धन को प्राप्त करें |।३।| 


।।५।। अथ ‘अहमिद्धि इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वत्सः काण्वः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १५२ क्रमाङ्क व्याख्याता । अत्र मानवः स्वोपलब्धि वर्णयति । 
२३१२ ३४९२ 


उ सूर्य ३ 
१५००. अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अहं सूर्य इवाजनि ।।१।। 
२२३१२ ३२ 


१२र्‌ र 
अहम्‌ इत्‌ हि पितु परि। मेधाम्‌ ऋतस्य जग्रह | अहम्‌ सूर्य: इव अजनि ।।१।। 


१. ऋ० १।२७।५} 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणायमपि मन्त्रो विद्वद्विषये व्याख्यातः | 
३. ऋ० ८।६।१०, अथ० २०।११५।१, उभयत्र ‘जग्रभ इति भेदः | साम० १५२ | 
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६२८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १४, खण्ड १ 
पदार्थ- अहम्‌ जनः इत्‌ हि निश्चयेन पितुः परि पालकात्‌ पितुः, आचार्यात्‌ परमेश्वराच्च ऋतस्य 
सत्यज्ञानस्य सत्याचरणस्य च मेधाम्‌ बुद्धिम्‌ जग्रह गृहीतवानस्मि | अहम्‌ प्राप्तसत्यज्ञानाचरणो जनः सूर्यः इव 
आदित्य इव सर्वोन्नतः प्रकाशवान्‌ प्रकाशकश्च अजनि जातोऽस्मि ।|१।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थ: ये मातापित्रोराचार्यस्य च सकाशात्‌ परमेश्वरप्रेरणया च सर्वा विद्याः सदाचारं च शिक्षिःचा 
तान्‌ यथायोग्यं सत्कुर्वन्ति पूजयन्ति च अन्यांश्च विद्याः सदाचारं च शिक्षयन्ति ते प्रशंसिता भवन्ति ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १ ५२ क्रमांक पर व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ मनुष्य अपनी उपलब्धि का 
वर्णन कर रहा है । 
पदार्थ- अहम्‌ मैंने इत्‌ हि निश्चय ही पितुः परि पालनकर्ता पिता, आचार्य वा परमेश्वर से ऋतस्य 
सत्य ज्ञान और सत्य आचरण की मेधाम्‌ बुद्धि को जग्रह ग्रहण कर लिया है । अहम्‌ सत्यज्ञान वा सत्य 
आचरण को प्राप्त मैं सूर्यः इव सूर्य के समान सर्वोन्नत, प्रकाशवान्‌ और प्रकाशक अजनि हो गया हूँ ॥१॥| 
यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ= जो माता, पिता वा आचार्य के पास से तथा परमेश्वर की प्रेरणा से सब विद्याओं और 
सदाचार को सीखकर उनका यथायोग्य सत्कार तथा पूजन करते हैं और दूसरों को विद्याएँ तथा सदाचार 
सिखाते हैं वे प्रशंसित होते हैं ।।१।। 
अथ पुनः स एव विषयो वर्ण्यते । 


१५०१ . अहं प्रतेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्ड: शुष्ममिद्दधे ॥२॥ 
अहम्‌ प्रत्नेन जन्मना । गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । यैन इन्दः शुष्मम्‌ इत्‌ दघे ॥२॥ 
पदार्थ:- अहम्‌ महत्त्वाकाइक्षी जनः प्रत्नेन जन्मना आचार्यसकाशात्‌ प्राप्तेन श्रेष्ठेन जनुषा कण्ववत्‌ 
मेधावी विद्वानिव गिरः स्वकीया वाचः शुम्भामि' सत्यभाषणेन अलङ्करोमि । [शुम्भ शोभाथ, तुदादिः] येन 
यस्मात्‌ इन्द्रः मदीयो जीवात्मा शुष्मम्‌ इत्‌ बलमेव दधे धारयति ।।२।। 
भावार्थः= आचार्यस्य सावित्र्याश्च सकाशाद्‌ द्वितीयं जन्म गृहीत्वा द्विज: सन्‌ यो मनसा वाचा कर्मणा 
च सत्यमेवानुतिष्ठति स पवित्रात्मा सबलात्मा च सर्वैः सत्क्रियते ।।२।। 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 
पदार्थ- अहम्‌ मैं महत्त्वाकांक्षी जन प्रत्नेन जन्मना आचार्य के पास से प्राप्त श्रेष्ठ जन्म से हो 
मेधावी विद्वान्‌ के समान गिर: अपनी वाणियों को शुम्भामि सत्य भाषण से अलंकृत करता हूँ, येन पि 
इन्द्र: मेरा जीवात्मा शुष्मम्‌ इत्‌ बल को ही दधे धारण करता है ।।२!| 


१, ऋ० ८।६।११, अथ० २०।११५।२ उभयत्र 'जन्मना' इत्यत्र 'मन्मनाः । 
२. शुम्भामि शोधयामि-इति वि० | 
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भावार्थ- आचार्य और सावित्री के पास से द्वितीय जन्म ग्रहण कर, द्विज होकर जो मन, वाणी और 
| कर्म से सत्य का ही अनुष्ठान करता है वह पवित्र आत्मा वाला और सबल आत्मा वाला होकर सबसे सत्कार 
| पाता है ||२|| 
| अथ स्तोता स्वाभिप्रायमाह । 
| य रर ३ २ र 
| १५०२. ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुत्र्षषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः ॥३॥।' 
ये त्वाम्‌ इन्र न तुष्दुवु- । ऋषयः येच ष्टुः | 

| मम इत्‌ वर्धस्व सुष्टुतः सु स्तुतः ।।३॥ 
। पदार्थ:- हे इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ न दोषहन्तः सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर | ये निरीश्वरवादिनः त्वाम्‌ 
| भवन्तम्‌ न तुष्टुवुः न स्तुवन्ति, ये च ऋषयः ये च तत्त्वदर्शिनः वेदार्थविदः त्वत्स्वरूपद्रष्टारः तुष्टुवुः 
| महिमवर्णनेन त्वां स्तुवन्ति, ते स्वेच्छानुरूपं कामं व्यवहरन्तु | मम मदीयेन तु स्तोत्रेण सुष्टुतः सम्यगाराधितः 
| त्वम्‌ ममान्तरात्मनि वर्धस्व इत्‌ वृद्धिमेव गच्छ ।|३।। 
| भावार्थ:- केचिद्‌ ब्रुवन्ति परमेश्वरो नाम कश्चिन्नास्त्येव, अस्ति चेदुपेक्षणीय इति । कामं ते तं 
| नाभिष्टुवन्तु | मम तु जीवननौकायाः स एव कर्णधार इति मुहुर्मुहुस्तं वन्देशभिनन्दये च ||३।| 
| अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मनः परमात्मनो ब्रह्मानन्दरसस्य नृपतेराचार्यस्य स्तोलुश्च विषयस्य वर्णना- 
| देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति ॥ 
| अगले मन्त्र में स्तोता अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा है । 
| पदार्थ- हे इन्द्र परमैश्वर्यवान्‌,दोषहन्ता, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | ये जो निरीश्वरवादी लोग त्वाम्‌ 
| आपकी न तुष्टुवुः स्तुति नहीं करते हैं ये च ऋषयः और जो तत्त्वदर्शी, वेदार्थवेत्ता, आपके स्वरूप का 
साक्षात्कार करने वाले विद्वान्‌ जन तुष्टुवु: महिमा-वर्णन द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, वे अपनी इच्छा के 
अनुसार भले ही व्यवहार करें,किन्तु मम मेरे स्तोत्र से सुष्टुत: भली भाँति आराधना किये गये आप, मेरे 
| अन्तरात्मा में वर्धस्व इत्‌ अवश्य वृद्धि को प्राप्त होवो ।।३।| 

भावार्थ- कोई लोग कहते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, यदि है भी तो वह उपेक्षा 
योग्य है । भले ही वे उसकी स्तुति न करें | मेरी जीवन-नौका का तो वही कर्णधार है, इसलिए मैं बार-बार 
उसका वन्दन करता हूँ और अभिनन्दन करता हूँ,।।३।। 

इस खण्ड में जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्मानन्द, राजा, आचार्य और स्तोता के विषय का वर्णन होने से 
इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है | 

चौदहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।।६।। अथ 'अग्ने' इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्निस्तापसः। देवता अग्निः (विश्वे- | 
देवाः? )। छन्दः अनुष्टुप्‌ । स्वरः गान्धारः || 


१. ऋ० ८।६।१२, अथ० २०।११५।३। 
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तत्राद्ये मन्त्रेऽर्निनाम्ना जगदीश्वरं प्रार्थयते । 
२ 3२ ३ रे है रे 
१५०३. अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत । 
उ ३ 
ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गिरः ॥॥१॥। 
अग्ने विश्वेभिः अग्निभिः । जोषि रहा सहस्कृत सहः कृत । 
AY “रे ३१२ व्यि ३ १२र 
ये देवत्रा ये आयुषु । तेभिः नः महय गिरः ।।१।। 
पदार्थ:- हे सहस्कृत सहसा ध्यानबलेन कृत आविष्कृत, अग्ने विश्ववन्द्य परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ विश्वेभिः 
समस्तैः अग्निभिः तेजोभिः सह ब्रह्म अस्माकं अन्तरात्मानम्‌ जोषि जुषस्व | ये ये अग्नयः तेजांसि देवत्रा देवेषु 
प्रकाशकेषु विद्युत्सूर्यादिषु सन्ति ये ये चाग्नयः तेजांसि आयुषु मनुष्येषु सन्ति तेभिः तैः नः अस्माकम्‌ गिरः 
वाचः महय महिमान्विताः कुरु |।१।| 
भावार्थः परमात्मना येऽग्नयो रचिताः सन्ति तेभ्यस्तेजः स्तत्त्वं गृहीत्वा वयं स्वकीयानि 
वाङ्मनोबुद्धयात्मादीनि तेजोमन्ति कुर्याम ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे सहस्कृत ध्यान-बल से प्रकट किये गये अग्ने विश्ववन्द्य परमात्मन्‌ | आप विश्वेभिः सब 
अग्निभिः तेजो के साथ ब्रह्म हमारे अन्तरात्मा को जोषि प्राप्त होवो । ये जो तेज देवत्रा प्रकाशक बिजली, सूर्य 
आदियों में हैं, और ये जो तेज आयुषु मनुष्यों में हैं तेभिः उनसे नः हमारी गिरः वाणियों को महय महिमामय 
करो ।|१|| 


भावार्थ परमात्मा ने जो अग्नियाँ रची हैं उनसे तेज के तत्त्व को लेकर हम अपने वाणी, मन, बुद्धि, र 


आत्मा आदि को तेजस्वी बनायें ।।१|| 


अथ पुन: स एव विषय उच्यते । 

श्र रर ११ र RAR NR 0५00 

१५०४. प्र स विश्वेभिरग्निभिरग्रि: स यस्य वाजिनः । 

१२ ३.२ ३ रउ एलाल्हाह। उ 

तनये तौके अस्मदा सम्र एवाजैः परीवृतः ॥२॥। 

ह भरत से पय लाखिगः। 

१ररः ३२ ३ २ ३ रे CR ९ रर १ रर ३ 
तनये तोके अस्मत्‌ आ । सम्यङ्‌ वाजैः परिवृतः परि वृतः ।।२।। 

पदार्थः अग्निः अग्निनाम्ता ख्यातो जगदीश्वरः सः असौ वर्तते यस्य यद्रचिताः वाजिनः बलवत्तः 

मनोबुद्धिप्राणादयः सूर्यचन्द्रादयश्च विद्यन्ते | सः असौ विश्वेभिः अग्निभिः स्वरचितैः समस्तैः बहिविद्युत्‌ 
सूर्यादिभिः अग्निभिः कारणैः प्र प्रश॑सनीयोऽस्ति । बाजैः बलैः परीवृतः पर्यावृतः सः अस्मत्‌ अस्माउ | र 
सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ इति विभक्तेर्लुक्‌ |] तोके तनये अस्माकं पुत्रपौत्रादिषु च सम्यङ्‌ समीचीनं यथा स्यात्‌ त 
आ आगच्छेत्‌ ।|२।। 
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भावार्थ:- न केवलं वयं प्रत्युतास्माकं भाविसन्ततयोऽप्यध्यात्मपथपथिका भवेयुः |॥२|| 
अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है | 
पदार्थ- अग्निः अग्नि नाम से प्रसिद्ध जगदीश्वर सः वह है यस्य जिसके रचे हुए वाजिनः बलवान्‌ मन, 
बुद्धि, प्राण आदि और सूर्य, चन्द्र आदि हैं। सः वह विश्वेभिः अग्निभिः अपनी रची हुई आग, बिजली, सूर्य 
आदि सब अग्नियों के कारण प्र प्रशंसनीय बना हुआ है। बाजैः बलों से परीवृतः घिरा हुआ वह अस्मत्‌ हममें 
और तोके तनये हमारे पुत्र, पौत्र आदियों में सम्यड्‌ भली-भांति आ आये ||२।। 
भावार्थ- न केवल हम, प्रत्युत हमारी भावी सन्ततियां भी अध्यात्म मार्ग की पथिक होवें ||२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१ २ नत २३१२३१ २ 
१५०५, त्वं नो अग्ने अप्रिभर्गहा यज्ञं च वर्धय । 
है र करे त्या र रर 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ।।३।।' 


२ ३ अग्निभि १ रर३२ ३ 
त्वम्‌ नः अग्ने : । ब्रह्म यज्ञम्‌ च वर्धय । 
२ १२ RRS द रर ३ 
त्वम्‌ नः देवतातये रायः दानाय चोदय ।।३।। 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक ज्योतिर्मय ज्योतिष्प्रद सर्वान्तर्यामिन्‌ सर्वज्ञ जगदीश्वर | त्वम्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ भवान्‌ अग्निभिः त्वदीयैः ज्योतिर्भिः नः अस्माकम ब्रह्म जीवात्मानम्‌ यज्ञं च अस्माभिः 
क्रियमाणम्‌ उपासनामानवसेवाद्यात्मकं यज्ञं च वर्धय समेधय । त्यम्‌ देवतातये राष्ट्रोत्यानरूपस्य पूरत्यै । 
(देवताता इति यज्ञनामसु पठितम्‌ । निघं ३। १७ । देवशब्दात्‌ सर्वशब्दातातिल्‌ अ० ४।४।१४२ इति तातिल्‌ प्रत्ययः लित्वात्‌ 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌।] नः अस्मान्‌ रायः विद्याहिरण्यधान्यादिकस्य धनस्य दानाय परेभ्यस्त्यागाय चोदय प्रेरय ॥३॥ 


भावार्थः परमात्मनस्तेजसा तेजस्विनो भूत्वा वयं परमात्मवत्‌ परोपकारयज्ञे संलग्ना भवेम, 
विद्याधनधान्यादीनां दानं कुर्वन्तश्च समाजमुन्नयेम ||३|| 

आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक, ज्योतिप्रदायक, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ जगदीश्वर ! त्वम्‌ सर्वशक्तिमान्‌ आप 
अग्निभिः अपनी ज्योतियों से नः हमारे ब्रह्म जीवात्मा को यज्ञं च और हमारे द्वारा किये जाने वाले उपासना, 
मानवसेवा आदि यज्ञ को वर्धय बढ़ाओ | आप देवतातये राष्ट्रोत्यान रुप यज्ञ की पूर्ति के लिए नः हमें रायः 
विद्या, सुवर्ण, धान्य आदि धन के दानाय दान के लिए चोदय प्रेरित करो ।|३।। 

भावार्थ- परमात्मा के तेज से तेजस्वी होकर हम परमात्मा के समान परोपकार-यज्ञ में संलग्न होवें 
और विद्या, धन, धान्य आदि का दान करते हुए समाज को उन्नत करें |।३।| 


| दातवे' 
१. ऋ० १०।१४१।६। अथ० ३।२०।५ दिवतातये' इत्यत्र देव॒ दातवे । 
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।।७।। अथ त्वे सोम” इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी त्र्यरुणत्रसदस्यू त्रैवृष्णपौरुकुत्सौ | 
देवता पवमानः सोमः। छन्दः ऊर्ध्वा बृहती | स्वरः मध्यमः || 


तत्रादौ सोमनाम्ना जगत्पतिः प्रार्थ्यते । | 
रर३ई १२३ र रे 


१५०६. त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः। 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥।१॥ | 


त्वे इति सोम प्रथमाः वृक्तबर्हिष क्त बिष: 
महे वाजाय श्रवसे घियम्‌ दधु:। सः त्वम्‌ नः वीर वीर्याय चोदय ।।१॥ 
पदार्थः- हे सोम जगदुत्पादक शुभगुणकर्मस्वभावप्रेरक सर्वाह्नादक परमात्मन्‌ ! प्रथमाः श्रेष्ठाः, 
वृक्तबर्हिषः उपासनायज्ञे छिन्तकुशाः आस्तीर्णदर्भासना यजमानाः महे वाजाय महते बलाय श्रवसे यशसे | 
च त्वे त्वयि धियं दधुः ध्यानं सम्पादयन्ति | सः त्वम्‌ असौ सर्वैःश्रेष्ठजनैर्ध्यातः त्वम्‌ नः ध्यानिनः अस्मान्‌ | 
वीर्याय वीरकर्मणे चोदय प्रेरय ।॥१|| | 
भावार्थः परमात्मनो ध्यातारो बलिनो भूत्वा शुभानि लोकहितावहानि कर्माणि कुर्वन्तो यशस्विनो 
जायन्ते ।।१।। 


प्रथम मन्त्र में सोम नाम से जगत्पति से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे सोम जगत्‌ के उत्पादक, शुभ गुण-कर्म- स्वभाव के प्रेरक, सबको आह््णाद देने वाले 
परमात्मन्‌ | प्रथमाः श्रेष्ठ, वृक्तबर्हिषः उपासना-यज्ञ में कुशाओं का आसन बिछाये हुए यजमान महे वाजाय 
महान्‌ बल के लिए, और श्रवसे यश के लिए त्वे आप में धियं दधुः ध्यान लगाते हैं । सः त्वम्‌ वह सब श्रेष्ठ 
जनों से ध्यान किये गये आप नः हम ध्यानकर्ताओं को वीर्याय वीर कर्म के लिए चोदय प्रेरित कीजिए ।|१|| 


| 
भावार्थ- परमात्मा के ध्यानकर्ता लोग बली होकर शुभ्र, लोकहितकारी कर्मों को करते हुए यशस्वी | 
होते हैं |॥१|| | 


अथ जगत्पतेरुपकारान्‌ वर्णयति । 
रेक रर ३ २ ३ श्र 
१५०७. अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं ने क॑ चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
३१र रर 
शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ।।२।। 
रक २ १२ 
अभ्यभि अभि अभि हि श्रवसा ततर्दिथ । 
१ रर ३ १२ ५ 
उत्सम्‌ उत्‌ सम्‌ न कम्‌ चित्‌ जनपानम्‌ जन पानम्‌ अक्षितम्‌ अ क्षितम्‌ | 
१२र १२र 


शर्याभिः न भरमाणः गभस्त्योः ।।२।। 


१. ऋ० ९।११०।७। 
२. ऋ० ९।११०।५। 
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पदार्थः- हे सोम जगत्पितः परमात्मन्‌ ! श्रवसा यशसा प्रख्यातः त्वम्‌, कंचित्‌ अक्षितम्‌ उत्सं न कंचित्‌ 
अक्षयं जलस्रोतः इव अक्षितं जनपानम्‌ जनैः पातव्यम्‌ अक्षयम्‌ आनन्दरसम्‌ अभ्यभि हि उपासकान्‌ प्रति 
ततर्दिथ प्रवाहयसि । किञ्च गभस्त्योः बाह्वोः | [गभस्ती इति बाह्वोर्नाम | निघं० २।४ |] शर्याभिः' न 
अङ्कुलीभिरिव | [शर्या इति अद्धुलिनाम | निघं० २।५ |] गभस्त्योः द्यावापृथिव्योः शर्याभिः रश्मिभिः भरमाणः 
लोकलोकान्तराणि धारयन्‌ भवसि ।।२। 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः |।२।। 
भावार्थः~ यथा स्रोतसः प्रवहन्‌ जलप्रवाहो भूभागमाप्लावयति तथैव परमात्मनः प्रवहन्नानन्दरस 
उपासकानामन्तःकरणमाप्लावयति | यथा च कश्चिद्‌ बाह्वोरङ्कुलीभिः कमपि पदार्थं धारयति तथैव जगदीश्वरो 
द्यावापृथिव्योर्व्याप्ताभिः,सूर्यरश्मिभिर्विभिन्नान्‌ लोकान्‌ धारितवानस्ति ।२॥| 
अगले मन्त्र में जगत्पति के उपकारों का वर्णन है । 
पदार्थ- हे सोम नामक जगत्पिता परमात्मन्‌ ! श्रवसा यश से प्रसिद्ध आप अक्षितम्‌ उत्सं न अक्षय 
जल-सोत के समान अक्षितं जनपानम्‌ मनुष्यों से पान करने योग्य अक्षय आनन्द-रस को अभ्यभि हि उपासर्को 
के प्रति ततर्दिथ बहाते हो । और गभस्त्योः बाहुओं की शर्याभिः न अंगुलियों से जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु 
को पकडता है वैसे ही आपने गभस्त्योः द्यावापृथिवी की शर्याभिः किरणों से भरमाणः लोक-लोकान्तरों को 
धारण किया हुआ है ।।२।। 
इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है ||२|| 
भावार्थ-- जैसे स्रोत से बहता हुआ जलप्रवाह भूभाग को आप्लावित कर देता है, वैसे ही परमात्मा के 
पास से बहता हुआ आनन्द-रस उपासकों के अन्तःकरण को आप्लावित करता है | और जैसे बाहुओं की 
अंगुलियों से कोई किसी पदार्थ को धारण करता है, वैसे ही जगदीश्वर द्यावापृथिवी में व्याप्त सूर्य-रश्मियों से 
विभिन्न लोकों को धारण करता है |।२।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१२ ३: १ रश. RRR कर्ते UR १२ 
१५०८ . अजीजनो अमृत मर्त्याय कमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः | 
302२३१२ 


१ करे २ cy 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ।।३।। 
१ रर ३ ३१ र १२र्‌ ३१२ ३ १२र १२र 


१ रर्‌ १ 
अजीजनः अमृत अ मृत मर्त्याय कम्‌ । ऋतस्य धर्मन्‌ अमृतस्य अ मृतस्य चारुण: | 
१ रर रे RR ORR 
सदा असरः वाजम्‌ अच्छ सनिष्यदत्‌ ।।३।। 


पदार्थः- हे अमृत अमर सोम जगदीश्वर | त्वम्‌ मर्त्याय मानवाय ऋतस्य धर्मन्‌ उदर्कस्य 
सत्यनियमस्य वा धारके आकाशे | [ऋतमिति उदकनाम सत्यनाम च | निघं० १।१२, ३।१० |] चारुणः कल्याण- 


करस्य अमृतस्य अमृतमयस्य पर्जन्यस्य आदित्यस्य वा कम्‌ सुखकरं जलं प्रकाशे वा अजीजनः जनितवानसि । 


१. शर्याभिः कर्मभिः इति वि० | 
२. ऋ० ९।११०।४, “मर्त्याय कमृतस्य' इत्यत्र मर्त्येष्वाँ ऋतस्य' इति पाठः । 
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अपि च वाजम्‌ अच्छ बलं प्रापयितुम्‌ सनिष्यदत्‌ प्रस्यन्दमानः त्वम्‌ सदा सदैव असरः धार्मिकान्‌ 
प्रानोषि । [सनिष्यदत्‌, स्यन्दू परस्रवणे धातोः दाधर्तिदर्धर्ति० | अ० ७।४।६५ इत्यनेन यङ्लुकि अभ्यासस्य निक्‌ 
धातुसकारस्य च षत्वं निपात्यते] ।।३॥ 

भावार्थः- जगदीश्वरस्यास्मान्‌ प्रति कियानुपकारो यत्‌ सोऽस्मभ्यं, गगने वृष्टिप्रदातारं पर्जन्यं तेजसां 
निधिं सूर्य च स्थापयति स एव च सर्वा विपदो विष्नांश्च प्रतिरोद्धुमस्मभ्यं मनोबलं प्रयच्छति || ३।। 

अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- हे अमृत अमर सोम जगदीश्वर | आपने मर्त्याय मनुष्य के लिए ऋतस्य धर्मन्‌ जल वा 
सत्यनियम के धारणकर्ता आकाश में चारुणः कल्याणकारी, अमूतस्य अमृतमय बादल वा सूर्य के कम्‌ 
सुखकारी जल वा प्रकाश को अजीजनः उत्पन्न किया है | साथ ही वाजम्‌ अच्छ बल प्राप्त कराने के लिए 
सनिष्यदत्‌ प्रवृत्त होते हुए आप सदा हमेशा असरः धार्मिक उपासकों को प्राप्त होते हो |।३।। 

भावार्थ- जगदीश्वर का हमारे प्रति कितना उपकार है कि वह हमारे लिए आकाश में जल बरसाने 
वाले बादल को और तेज के खजाने सूर्य को स्थापित करता है और वही सब विपदाओं तथा विच्नों से 
मुकाबला करने के लिए हमें मनोबल भी देता है ॥२|| 


॥८।। अथ 'एन्दुमिन्द्राय' इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वमना वैयश्वः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


तत्र प्रथमायामूचि पूर्वार्चिके ३८६ क्रमाङ्के इनद्रशब्देन परमात्मा गृहीतः । अत्र जीवात्मा गृह्यते । 
YY पर, 


१५०९ . एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ।।१।।' 


६ ३ ५ र्‌: २ १२२ 


आ इन्दुम्‌ इन्द्राय सिञ्चत । पिबाति सोम्यम्‌ मधु । 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ।।१।। 


पदार्थः- हे सखायः! यूयम्‌ इन्द्राय स्वकीयाय अन्तरात्मने इन्दुम्‌ क्लेदकं ब्रह्मानन्दरसम्‌ आ सिञ्चत 
क्षारयत | सः सोम्यम्‌ शान्तिकरम्‌ मधु मधुरं तं ब्रह्मानन्दरसम्‌ पिबाति पिबतु | पीतः स ब्रह्मानन्दरसः 
महित्वना स्वमहिम्ना राधांसि ऐश्वर्याणि प्र चोदयते प्रेरयतु ||१।। 

भावार्थः परमात्मनः सकाशात्‌ प्रवहन्नानन्दरसः जीवात्मना पीतो बहुकल्याणकरो जायते |॥१॥ 

प्रथम ऋचा में पूर्वार्चिक के ३८६ क्रमांक पर इन्द्र शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया था | यहां 
जीवात्मा का ग्रहण करते है । 

पदार्थ- हे साथियो ! तुम इन्द्राय अपने अन्तरात्मा के लिए इन्द्रम्‌ सराबोर करने वाले ब्रह्मा 
को आ सिब्चत प्रवाहित करो | वह अन्तरात्मा सोम्यम्‌ शान्तिकारी मधु उस मधुर ब्रह्मानन्द-रस को पिबाति 
पिये। पिया हुआ वह ब्रह्मनन्द-रस महित्वना अपनी महिमा से राधांसि ऐश्‍वर्या को प्रचोदयते प्रेरित करे ॥१। 


१. ऋ० ८।२४।१३ प्र रार्घ॑सा चोदयाते’ इति भेदः | साम? ३८६। 
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भावार्थ- परमात्मा के पास से बहता हुआ आनन्द-रस जीवात्मा से पान किये जाने पर बहुत 
कल्याणकारी होता है ।|१।। 
अथेन्द्रं जगदीश्वरं स्तौति । 


३ AR 
१५१० . उपो हरीणां पतिं राधः पृः्कन्तमब्रवम्‌ | नूनं श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्य ।।२॥। 
१रर ३ १ रर १ रर १ २ १२ ३ 
उप ऊ हरीणाम्‌ पतिम्‌ । राध: पृञ्चन्तम्‌ अब्रवम्‌ | 
नुम्‌ श्रुधि स्तुवतः अश्व्यस्य ।।२।। 
पदार्थः- हरीणाम्‌ आकर्षणगुणेन परस्परमाबद्धानां सूर्यभूमण्डलमङ्गलबुधचन्द्रनक्षत्रादीनाम्‌, यद्वा 
ज्ञानकर्माहरणशीलानां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च पतिम्‌ स्वामिनम्‌, राधः ऐश्वर्यम्‌ पृञ्चन्तम्‌ प्रयच्छन्तम्‌ 
द्रं परमात्मानम्‌ । [पृची सम्पर्चने, अदादिः |] उप उपेत्य अहम्‌ अब्रवम्‌ उ स्तुतिवचनं व्रवीमि | हे इन्द्र 
परमात्मन्‌ ! स्तुवतः स्तुतिं कुर्वतः अश्व्यस्य' अश्वेषु इन्द्रियतुरङ्गमेषु साधुः अश्व्यः इच्द्रियाश्वानां सुमार्गे 
चालयिता तस्य उपासकस्य मम, तत्ट्रार्थनावचनम्‌ नूनं निश्चयेन श्रुधि श्रृणु, पूरयेत्यर्थः ||२|| 
भावार्थः- परस्परमाकर्षणबलेन निराधारं गगने स्थितानां लोकलोकान्तराणां देहे च यथास्थानं 
ध्ुतानामङ्गग्रत्यङ्गानां मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियाणां च यो व्यवस्थापयिता वर्तते तं परमात्मार्न सर्वे जना जितेन्द्रिया 
भूत्वा भूयोभूयः संस्तुवन्लु ।|२।। 
अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति है | 
पदार्थ- हरीणाम्‌ आकर्षण के गुण से एक-दूसरे के साथ बँधे हुए सूर्य, भूमण्डल, मंगल, बुध, चन्द्र 
नक्षत्र आदियों के अथवा ज्ञान और कर्म का आहरण करने वाली ज्ञानेद्धियों और कर्मेन्द्रियो के पतिम्‌ स्वामी, 
राधः ऐश्वर्य को पुन्बन्तम्‌ प्रदान करने वाले इन्द्र परमात्मा के उप समीप होकर, मैं अब्रवम्‌ स्तुतिवचन 
बोलता हूं | हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! स्तुबतः स्तुति करने वाले, अश्व्यस्य इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को सन्मार्ग पर चलाने 
वाले मुझ उपासक के, उस प्रार्थना-वचन को, आप नूनम्‌ अवश्य रुधि सुनो, पूर्ण करो |।२।। 
भावार्थ- आपस में आकर्षण-बल से बिना आधार के आकाश में स्थित लोकलोकान्तरों का और शरीर 
में यथास्थान स्थित अंग-प्रत्यंगों का एवं मन, बुद्धि, प्राण तथा इन्द्रियों का जो व्यवस्थापक है उस परमात्मा 
की सब लोग जितेन्द्रिय होकर पुनः-पुनः भली-भाँति स्तुति करें ||२|| 


अथेन्द्रस्य परमात्मनो महिमानमाह । 
२४ ३ 5 २०७३७ २ SARE ३१ २३ र 


२ रेक 
१५११ . न ह्या ३ऽङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
१०७ २ ३,०२७, 3 रा ३/ १० २ 0 
न की राया नैवथा न भन्दना ।।३।। 
३०५२७५३ २७३२ ३२ ३१२ ३ र ३१ २ ३१ र र 5 
न हि अङ्ग पुरा च न | जज्ञे वीरतरः त्वत्‌ । न किः राया न एवथा न भन्दना ।॥॥२॥ 


१. ऋ० ८।२४।१४। 


२. अश्व्यस्य अश्वो नामर्षिरश्वशब्देनोच्यते, तस्य पुत्रस्य-इति सा० | 
३. ऋ० ८।२४।१५, 'चन्रनकी' इति समस्तः पाठः | 
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पदार्थ:- हे अङ्ग प्रिय परमेश | पुरा च न प्राक्‌-कालेऽपि त्वत्‌ त्वदपेक्षया वीरतरः अधिको वीरः कश्चन 
न जज्ञे नैव उत्पन्नः, साम्प्रतं नास्ति, भाविनि काले च न भविष्यतीति किमु वक्तव्यम्‌ न किः नैव राया धनेन, न 
एवथा नएवेन गमनेन, कर्मणा, अवनेन वा, न नापि च भन्दना भन्दनया कल्याणेन त्वदधिक: कश्चिद्‌ जज्ञे, 
वर्तते, जनिष्यते वा | [एवैः अयनैः अवनैर्वा इति निरुक्तम्‌ २।२५ | इण्‌ गतौ धातोः 'इणूशीभ्यां बन्‌। उ० १।१५२ 
इति वन्‌ प्रत्ययः | ततस्तृतीयार्थे छान्दसः था प्रत्ययः | भन्दना, भदि कल्याणे सुखे च कल्याणेन । भन्दनया इति 
प्राप्ति सुपा सुलुक्‌० अ० ७।१३९ इति तृतीयाया आकारादेशः] ।।३।। 

भावार्थः- न खलु जगदीश्वरादधिकः कश्चिद्‌ वीरो धनवान्‌ कर्मण्यो रक्षकः कल्याणकरश्च भूतो वर्तते 
वर्तिष्यते वा | अत आत्मनः सुखाय शान्त्यै च स एव सवैर्वन्दनीयः ।|३।। 

अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा की महिमा का वर्णन है । 

पदार्थ- हे अङ्गः प्रिय परमेश्वर पुरा च न पहले भी त्वत्‌ आपकी अपेक्षा वीरतर: अधिक वीर न जज्ञे 
कोई उत्पन्न नहीं हुआ, [अब नहीं है, और भविष्य में नहीं होगा, इसका तो कहना ही क्या |] न किः न ही राया 


धन में न एवथा* न गति, कर्म व रक्षा में और न न ही भन्दना कल्याण में आपसे अधिक कोई उत्पन्न हुआ है वा होगा ॥३॥ 


भावार्थ- जगदीश्वर से अधिक वीर, धनी, कर्मण्य, रक्षक और कल्याणकारी अन्य कोई भी न हुआ, न 
है, न होगा | इसलिए अपने सुख और शान्ति के लिए उसी की वन्दना सबको करनी चाहिए ।|३।। 


॥९॥। अथ 'नदं व इत्यादिकस्य नवमस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रियमेध आङ्गिरसः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः निचृदुष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


अथ पुनरपि परमात्मनो महिमा प्रोच्यते । 
३२ ३ आदितीना , रशर २ 
१५१२. नदं व ओदतीनां नर्द योयुवतीनाम्‌ | 
१ पति १७१७२० र 
पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ।।१।।' 
३२ RRO ३२ १२र 
नदम्‌ वः ओदतीनाम्‌ । नदम्‌ योयुवतीनाम्‌ । 
(७२२६६८२१८६ RR ३ २२ 
पतिम्‌ वः अध्न्यानाम्‌ अ घ्न्यानाम्‌ धेनूनाम्‌ इषुध्यसि ।।१।। 
पदार्थः हे मनुष्याः। बः यूयम्‌ ओदतीनाम्‌ प्रकाशेन क्लेदकानाम्‌ उषसाम्‌ | [उन्दन्तीति ओदत्यः 
तासाम्‌ | उन्दी क्लेदने | ओदती इत्युषर्नाम | निघं० १।८ |] नदम्‌ भासकम्‌ | [नद भासार्थः, चुरादिः |] योयुवती- 
नाम्‌ अतिशयेन स्वात्मानमितराभिः मिश्रयन्तीनां नदीनाम्‌ | [यौतेर्यङ्लुगन्तात्‌ शतरि डित्वाद्‌ गुणाभावे उव॑डा- 


~ 


देशे स्त्रियां षछीबहुवचने रूपम्‌ |] नदम्‌ नादयितारम्‌ | [णद अव्यक्त शब्दे, भ्वादिः] अपि च बः युष्माकम्‌ अध्त्याः 


१. एवथा शत्रुपुराणि संग्रामं वा प्रति गमनेन त्वत्तोऽधिको न जातः, यद्वा एवथा, अव रक्षणादिषु, अकारस्येकारश्छान्दर्सः, 
शरणागतानां स्तोतृणां वा अवने त्वत्तोऽधिको नास्तिइति सा० | 
२. भन्दना । भन्दतिः स्तुतिकर्मा, निघं० ३।१४ | स्तुत्यश्च त्वदधिको न जातः-इति सा० । भन्दना बलेनापि सम्पन्न: न त्वर्प 
-सद्ृशः-इति वि ० | 
३. ऋ० ८।६९।२) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ” 


प्रपा० ७ (अर्ध१), सूक्त १० उत्तरार्चिकः ६३७ 


नाम्‌ अहन्तव्यानाम्‌ धेनूनाम्‌ गवाम्‌ पतिम्‌ पातारम्‌ इन्द्रं जगदीश्वरं, स्तुत इति शेषः | अथ प्रत्यक्षकृतमाह- हे 
इन्द्र जगदीश्वर ! त्वम्‌, अधार्मिकेषु शत्रुषु इषुध्यसि शरं संदधासि, तान्‌ दण्डयसीत्यर्थः | [इषुध शरधारणे, 
कण्ड्वादिः] ।|१।। 

अत्र नदमित्यस्य द्विरुक्तौ यमकालङ्कारः | तीनामित्यस्य द्विरुक्तौ छेकानुप्रासः | नकारावृत्तौ च 
वृत्त्यनुप्रासः ।।१।। 

भावार्थः- परमेश्वर एवोषसां भासकः, सूर्यस्य प्रदीपको, विद्युतां ्योतयिता, पवनस्य प्रचालको, नदीनां 
कलकेलनिनादको, गोषु पयसामुत्पादको, दुष्टानां दलयिता चास्ति ।|१।। 

अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्य जीवात्मनश्च वर्णनादेतत्बण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा की महिमा वर्णित है । 

पदार्थ- हे मनुष्यो | वः तुम ओदतीनाम्‌ प्रकाश से आप्लुत करने वाली उषाओं के नदम्‌ प्रकाशक 
जगदीश्वर की, योयुवतीनाम्‌ स्वयं को अन्यो के साथ मिलाने वाली नदियों के नदम्‌ कल-कल नाद कराने वाले 
जगदीश्वर की, और व: तुम्हारी अध्न्यानाम्‌ न मारी जाने योग्य धेनूनाम्‌ गायों के पतिम्‌ रक्षक इन्द्र जगदीश्वर 
की, स्तुति करो | हे इन्द्र जगदीश्वर ! आप अधार्मिक शत्रुओं पर इषुध्यसि बाण चलाते हो, अर्थात्‌ उन्हें 
दण्डित करते हो ।॥१|| 

यहाँ 'नद' की आवृत्ति में यमक अलंकार है और तीनों की आवृत्ति में छेकानुप्रास, नकार की 
आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है ।।१। 

भावार्थ- परमेश्वर ही उषाओं को चमकाने वाला, सूर्य को प्रदीप्त करने वाला, बिजलियों को 
विद्योतित करने वाला, पवन को चलाने वाला, नदियों में कल-कल निनाद कराने वाला, धेनुओं में दूध 
उत्पन्न करने वाला और दुष्टों का दलन करने वाला है ।॥१|| 

इस खण्ड में जगदीश्वर और जीवात्मा का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

चौदहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त | 


॥१०।। अथ 'देवो वो” इत्यादिकस्य दशमस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
अग्निः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सलोबृहती ) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५ क्रमाङ्क परमेश्वरोपासनाविषये व्याख्याता । अत्राग्निहोत्रविषय उच्यते। 


१२ ३ १२ 
१५१३. देवी वो द्रविणोदा: पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 
रर ३ २ 
उद्गा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥१॥' 
३ २ ३ २३ २ ३२ ३ १२ ३ १ रर 
देव: व: द्रविणोदाः द्रविणः दा: । पूर्णाम्‌ विवष्टु आसिचम्‌ आ सिचम्‌ | 
XI UR 


३ २ ३ 
उत्‌ वा सिञ्चध्वम्‌ उप वा पृणध्वम्‌ । आत्‌ इत्‌ वः देवः ओहते ।।१।। - 


१. ऋ० ७।१६।११, 'विवष्ट्यासिच॑म्‌' इति भेदः | साम? ५५ | 
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६३८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १४, खण्ड ३ 


पदार्थ: - हे मानवाः। द्रविणोदाः द्रविणः आरोग्यधनं बलं वा तस्य दाता, देवः प्रकाशपूर्णः प्रकाशकश्च 
यज्ञाग्निः बः युष्माकम्‌ पूर्णाम्‌ केसरक्तू्यादिमिश्चितेन घृतेन परिपूर्णाम्‌ आसिचम्‌ आसेक्त्रीं सुचम्‌ विष्टु 
ग्रह्लीयात्‌ । यूयम्‌ उत्तसिञ्चध्वं वा सुगन्धिदरव्यमिश्रित घृताहुतिभिः तं यज्ञाग्निं स्नपयत च, उपपृणध्वं च 
रिक्तीभूतां सुचं पुनर्घृतैः पूरयत च | [वा शब्दः समुच्चये | 'अथापि समुच्चये भवति (१।५)' इति 
निरुक्तप्रामाण्यात्‌।] आत्‌ इत्‌ तदनन्तरमेव देवः दीप्तो यज्ञाग्निः बः युष्मान्‌ अग्निहोत्रिणः ओहते यज्ञलाभान्‌ 
वहति प्रापयति | [वह प्रापणे, धातोश्छान्दसं सम्प्रसारणम्‌] ।।१।। 
भावार्थः= पुनः पुतराहुतिप्रदानेन यज्ञाग्निरारोग्यदीप्त्यादिभिर्लाभैर्याजिकानुपकुर्वन्‌ परमेश्वरोपा- 
सनायामपि सहायको भबति ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५ क्रमांक पर परमेश्वर की उपासना के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ अग्निहोत्र का विषय कहते है । 
पदार्थ- हे मनुष्यो | द्रविणोदाः आरोग्यरूप धन वा बल देने वाला, देव: प्रकाश से परिपूर्ण और प्रकाश 
देने वाला यज्ञाग्नि बः तुम्हारी पूर्णाम्‌ केसर, कस्तूरी आदि से मिश्रित घी से पूर्ण, आसिचम्‌ सींचने वाली सुवा 
को विवष्टु ग्रहण करे | तुम उत्सिज्चध्वं वा सुगन्धित द्रव्यों से मिश्रित घृत की आहुतियों से उस अग्नि को 
सींचो उपपृणध्वं च और आहुति देने से खाली हुई सुवा को फिर घृत से भरो | आत्‌ इत्‌ तदनन्तर ही देवः 
प्रदीप्त यज्ञाग्नि बः तुम अग्निहोत्रियों को ओहते यज्ञ के लाभ प्राप्त करायेगा |॥१|| 
भावार्थ- बारम्बार आहुति देने से यज्ञाग्नि आरोग्य, दीप्ति आदि लाभों से याज्ञिकों का उपकार करता 
हुआ परमेश्वर की उपासना में भी सहायक होता है |॥१|| 


अथ पुनरप्यग्निहोत्रविषयो वर्ण्यते । 
00 - हर 9990 न्य १ नहि ३१ २ 
१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अकृण्वत । 
(६ 50 १ २ सुवीर्यम प्रिर्जनाय 
दधाति रत विधते सुवीर्यम भरिर्जन दाशुषे ॥२॥ ` 
२ हौतारय RE RX रर ३ १ रर ३ २३ 
तम्‌ होतारम्‌ अध्वरस्य प्रचेतसम्‌ प्र चेतसम्‌ । वह्निम्‌ देवाः अकृण्वत । 
५ ५6६ ENR RR OR (४ लक RRL ३७०4३२७ १५*२२- ३०१३७२ 
दधाति रत्नम्‌ विधते सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ । अग्निः जनाय दाशुषे ।।२।। 
पदार्थः- प्रचेतसम्‌ प्रचेतयति जागरयति यस्तम्‌ वल्विम्‌ अग्निम्‌ देवाः विद्वांसः अग्निहोत्रिणः अध्वरस्य 
हिंसारहितस्य यज्ञस्य होतारम्‌ निष्पादनसाधनम्‌ अकृण्वत कुर्वन्ति | असौ अग्नि: यज्ञाग्निः विते परमेश्वर 
परिचरते | [विधतिः परिचरणकर्मा | निघं० ३।५।] दाशुषे जनाय हवीषि दत्तवते अग्निहोत्रिणे सुवीर्यम 
सुवीर्योपेतम्‌ रत्नम्‌ आरोग्यादिकं रमणीयं धनम्‌ दधाति प्रयच्छति ।।२।।` 
भावार्थ:- यज्ञाग्नौ रोगहराणां सुगन्धिद्रव्याणां याऽहुतिः प्रदीयते साऽग्निज्वालाभिर्विच्छिन्ता सूक्ष्मीकृता 
च वायुमाध्यमेनेतस्ततः प्रसृता सती श्वासद्वारा प्राणिनां फुफ्फुसान्तर्गता तत्र रक्तवाहिनीषु सूक्ष्मासु केशिकाछ 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे व्याचष्टे | 
२. ऋ० ७।१६।१२। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयम्‌ अध्यापका अध्येतारश्च कि कुर्युरिति विषये व्याख्यातः । 
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प्रपा०७ (अर्ध१), सूक्त ११ उत्तरार्चिकः ह ३९ 


रक्तेन सम्बद्धा तत्रौषधं समावेशयति रक्तस्य मालिन्यं चापहृत्य श्वासद्वारेण बहिर्निस्सारयति | एवं प्राणिनां 
स्वास्थ्यं जनयति | अग्निज्वालानां दीप्तिमूर्ध्वगामित्वं दोषदाहकत्वमित्यादिगुणानवलोक्य यज्ञकर्ता स्वा- 
त्मन्यप्येतान्‌ गुणान्‌ धारयितुं यतते । तदेवमग्निहोत्रेणान्तरिका बाह्याशचोभयेऽपि लाभाः सम्पद्यन्ते ||२।| 
अगले मन्त्र में फिर अग्निहोत्र का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- प्रचेतसम्‌ चेताने वाले वह्निम्‌ अग्नि को देवाः विद्वान्‌ अग्निहोत्री लोग अध्वरस्य हिंसारहित यज्ञ 
का होतारम्‌ निष्पादक अकृण्वत करते हैं | वह अग्निः यज्ञाग्नि विधते परमेशवर-पूजक, दाशुषे जनाय हवि देने 
वाले अग्निहोत्री को सुवीर्यम्‌ सुवीर्य से युक्त रत्नम्‌ आरोग्य आदि रत्न दधाति प्रदान करता है ||२|| 
भावार्थ- यज्ञाग्नि में रोग हरने वाले सुगन्धित द्रव्यों की जो आहुति दी जाती है वह अग्नि-ज्वालाओं 
द्वारा विच्छिन्न और सूक्ष्म की जा कर वायु के माध्यम से इधर-उधर फैलकर श्वास द्वारा प्राणियों के फेफड़ों में 
पहुँचकर वहाँ रक्तवाहिनी पतली-पतली केशिकाओं में खून से सम्बद्ध होकर खून में औषध को प्रविष्ट करा 
देती है और खून की मलिनता को हरकर साँस से बाहर निकाल देती है | इस प्रकार प्राणियों को स्वास्थ्य देती 
है | अग्निज्वालाओं की दीप्ति, ऊर्ध्वगति, दोष-दाहकता इत्यादि गुणों को देखकर यज्ञकर्ता अपने अन्दर भी 
इन गुणों को धारण करने का यत्न करता है | इस प्रकार अग्निहोत्र से बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार के 
लाभ होते हैं ।।२।। 
।।११।। अथ 'अदर्शि' इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सौभरिः काण्वः | देवता अग्निः | 
छन्दः बृहती | स्वरः मध्यमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४७ क्रमाङ्के परमेश्वरार्चनविषये व्याख्याता | अत्र परमात्मनृपत्योर्विषय 
उच्यते । 
१२ ३7 58 RRR ३: ०१८० RRM 
१५१५. अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधु: । 
र्‌ र्‌ २ ३ २ 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिरः ॥१॥' 
१२र 36 १८ ३ १ रर १६२ ३०१४२९ RR २ 
अदर्शि गातुवित्तमः गातु वित्तमः | यस्मिन्‌ ब्रतानि आदधुः आ दधुः | 
१0४४ 0 २०१६ १ रर्‌ १ रर 3 ०-३ १ रर 
उप उ सु जातम्‌ आर्यस्य वर्धनम्‌ । अग्निम्‌ नक्षन्तु नः गिरः ।।१।। 
पदार्थः- गातुवित्तमः गातुं कर्तव्याकर्तव्यमार्गमतिशयेन वेदयति ज्ञापयति यः स जगदीश्वरो तृपतिर्वा 
अदर्शि अस्माभिर्दृष्टोऽस्ति, यस्मिन्‌ यस्याश्रये विद्यमानाः प्रजाजनाः ब्रतानि स्वीयानि स्वीयानि कर्तव्यकर्माणि 
आदधुः कुर्वन्ति | उ अथ च सुजातम्‌ सम्यक्‌ अन्तरात्मनि आविर्भूतम्‌, निर्वाचनपद्धत्या राजपदेऽभिविक्तं वा, 
आर्यस्य वर्धनम्‌ श्रेष्ठजनस्य वृद्धिकरम्‌ अग्निम्‌ अग्रनायकं जगदीश्वरं नृपतिं वा नः अस्माकम्‌ गिरः 
प्रार्थनावचनानि उप नक्षन्तु उपगच्छन्तु ।।१।। 
भावार्थः यथा जगदीश्वरः कर्तव्यमार्गबोधक आर्याणां प्रोत्साहको दुर्जनानां च दण्डयिताऽस्ति तथैव 
नृपतिनापि भाव्यम्‌ ||१।। 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७ क्रमांक पर परमेश्वर की पूजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है यहा 
परमात्मा और राजा का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- गातुवित्तमः कर्तव्य-मार्ग का अतिशय बोध कराने वाले जगदीश्वर वा राजा के अदर्शि हमने 
दर्शन किये हैं यस्मिन्‌ जिसके आश्रय में रहते हुए प्रजाजन ब्रतानि अपने-अपने कर्तव्य कर्म आदधुः करते हैं। 
उ सुजातम्‌ भली-भाँति अन्तरात्मा में प्रकट हुए अथवा निर्वाचन-पद्धति से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए, 
और आर्यस्य वर्धनम्‌ श्रेष्ठ मनुष्य को बढ़ाने वाले अग्निम्‌ अग्रनायक जगदीश्वर वा राजा के पास नः हमारे 
गिर: प्रार्थना-वचन उप नक्षन्तु पहुचें ।।१।। 

भावार्थ-जैसे जगदीश्वर कर्तव्यमार्ग का बोधक, आर्यो को प्रोत्साहन देने वाला और दुर्जनों को दण्डित 
करने वाला है, वैसे ही राजा को भी होना चाहिए |।१।| 


अथ पुनरपि परमात्मनृपत्योर्विषयमाह । 
यस्माद्रेजन्त ३१ २ कृष्टयश्चकत्यानि २२ ३ २ ३२ 
१५१६. कृष्टयश्चकत्यानि कुण्वतः। 


सहससां मैधैसीताविव त्मनाग्निं धीभिर्नमस्यत ।।२।।' 
१७७२२५ (१ ७९ ३१२ ३१ २ ३ २ 
यस्मात्‌ रेजन्त कृष्टय:। चर्कृत्यानि कुण्वतः। 
३ २ ३ २ ३१ २ ३२ ३ १२र ३२ ARR 
सहस्रसाम्‌ सहस्र साम्‌ मेधसातौ मेध सातौ इव त्मना। अग्निम्‌ धीभिः नमस्यत।।२।। 
पदार्थ:- चर्कृत्यानि भृशं कर्तुं योग्यानि कर्माणि [करोतेर्यङ्लुगन्तात्‌ क्तः, ततोःहोर्थे यत्‌ |] कुण्बतः 
कुर्वतः यस्मात्‌ जगदीश्वरात्‌ नृपतेर्वा कृष्टयः दुष्य जनाः रेजन्त अरेजन्त, भयात्‌ कम्पन्ते | [भ्यसते रेजते इति 
भयवेपनयोः। निरु० ३।२१ । लडर्थ लुङ्‌, अडागमाभावश्छान्दसः।] सहस्रसाम्‌ सहस्रगुणानां सहस्रवस्तूनां वा दातारम्‌ 
अग्निम्‌ अग्रनायकं जगदीश्वरं नृपतिं वा, यूयम्‌ त्मना आत्मना धीभिः बुद्धिभिः कर्मभिश्च सपर्यत परिचरत, 
मेधसातौ इव यथा यज्ञे अग्निम्‌ यज्ञाग्निम्‌ याज्ञिकाः जनाः धीभिः हविष्प्रदानादिभिः कर्मभिः सपर्यन्ति 
तद्वत्‌ ॥२॥| 
अत्रोपमालङ्कारः || २।। 
भावार्थ:- यथा न्यायकारिणः परमेश्वरात्‌ तथैव त्यायकारिणो नृपतेर्दण्डभयाद्‌ दुष्कर्माणः कम्पन्ताम्‌ । 
यथा सज्जनेभ्यः परमेश्वरः सहस्रं गुणान्‌ बलानि’ वा ददाति तथा राष्ट्रभक्तेभ्यो राजा सहस्रशो लाभात 
प्रयच्छेत्‌ | प्रजाजना अपि परमेशभक्ताः परमेशमिव, याज्ञिकाश्च यज्ञाग्निमिव स्वकीयं राजानं सत्कुर्युः ।।२।। 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय है । 
पदार्थ- चर्कृत्यानि अतिशय करने योग्य कर्मों को कृण्वत: करते हुए यस्मात्‌ जिस जगदीश्वर वा राजा 
से कृष्टयः दुष्ट मनुष्य रेजन्त भय के मारे काँपते हैं, उस सहस्रसाम्‌ सहस्र गुणों वा सहस्र पदार्थों के दाता 
अग्निम्‌ अग्रनायक जगदीश्वर वा राजा को, आप लोग त्मना स्वयं धीभिः बुद्धियों और कर्मा से सपर्यत पूजित 
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वा सत्कृत करो, मेधसातौ इव जैसे यज्ञ में अग्निम्‌ यज्ञाग्नि को याज्ञिक जन धीभिः आहुति-प्रदान आदि कर्मों 
से सत्कृत करते हैं ।।२।| 

यहां उपलंकार है ।।२॥। 

भावार्थ- जैसे न्यायकारी परमेश्वर से वैसे ही न्यायकारी राजा से दण्ड के भय से पापी लोग काँपें | 
जैसे सज्जनों को परमेश्वर सहस्र गुण व बल प्रदान करता है, वैसे ही राजा राष्ट्रभक्तों को सहस्र लाभ प्रदान 
करे | प्रजाजन भी, परमेश्वर के भक्त जैसे परमेश्वर की पूजा करते हैं वा याज्ञिक लोग जैसे यज्ञागि का 
हवियों से सत्कार करते हैं वैसे ही अपने राजा का सत्कार करें |॥२|| 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१ क्रमाङ्धे परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमात्मनृपत्योरभयोर्विषय 
उच्यते। 


र a २ 
१५१७. प्र दैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना। 
१८२. - ३१३३ पृथिवी रर वत्सा र रर ३ र्‌ 
अनु मातरं {वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥३।।' 
२१२ १२र ३ २ २१७२२२ 30 
प्र दैवोदासः दैवः दासः अग्नि: | देवः इन्द्रः न मज्मना | 
१२C ३१.२ ३ २ ३ र रर १२र 
अनु मातरम्‌ पृथिवीम्‌ वि वावृते । तस्थौ नाकस्य शर्मणि ।।३।। 
पदार्थः- दैवोदासः दासति ददातीति दासः। दिवः आनन्दस्य दासः दाता दिवोदासः, स एव दैवोदासः | 
[दासतिः ददातिकर्मा | निघं० ३।२० | दीव्यतिरत्र मोदार्थः स्वार्थिकस्तद्धितप्रत्ययः |] देवः प्रकाशकः अग्निः 
अग्रनायकः जगदीश्वरो नृपतिर्वा इन्द्रः न सूर्यः इव मज्मना बलेन मातरं पृथिवीम्‌ मातृवत्‌ पालयित्रीं भूमिम्‌ 
अनु वि वावृते अनुकूलतया पालयति, किञ्च नाकस्य सुखस्य शर्मणि रक्षणे तस्थौ तिष्ठति ।|३।। 
अत्रोपमालङ्कारः।।३।| 
भावार्थः- यथा जगदीश्वरः प्रजाभ्यो योगक्षेमं प्रयच्छति भूमिं च पालयति, तथैव नृपतिरपि 
कुर्यात्‌ ।|३।। 
तृतीय ऋचा की पूर्वार्चिक में ५१ क्रमांक पर परमात्मा की महिमा के विषय में व्याख्या की गयी थी । 
यहाँ परमात्मा और राजा दोनों का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- दैवोदासः आनन्द का दाता, देवः प्रकाशक अग्नि: अग्रनायक जगदीश्वर वा राजा इन्द्रः न सूर्य 
के समान मज्मना बल से मातरं पृथिवीम्‌ माता के समान पालन करने वाली भूमि को अनु बिवावृते 
अनुकूलता से पालता है, और नाकस्य सुख की शर्मणि रक्षा में तस्थौ उद्यत रहता है ||३।| 
यहां उपमालंकार है |।३।। 
भावार्थ-जैसे जगदीश्वर प्रजाओं को योगक्षेम प्रदान करता है और भूमि का पालन करता है, वैसे ही 
राजा भी करे ||३॥|| ४ 


।।१२।। अथ अग्न आयूंषि’ इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शतं वैखानसाः | देवता 
अग्निः पवमानः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ६२७ क्रमाड़ेः परमात्मानं विद्वांसं राजानं च, उत्तरार्चिके च १ ४६४ क्रमाड्धे 
आचार्य सम्बोधिता । अत्र योगिराङुच्यते । 
२३) १ आयूंषि ३ २३ २३ १ आसुवोर्जेमिषे ३१ २ ३ १२ 
१५१८. अग्ने आयूंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।।१।।' 
१ रर १रर ३ २३ १२र १२ र २ २ १२ 
अग्ने आयूंषि पवसे | आ सुव ऊर्जम्‌ इषम्‌ च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।।१॥। 
पदार्थः हे अग्ने विद्वन्‌ योगिराट्‌ ! त्वम्‌ आयूंषि योगसाधकानां जीवनानि पवसे पुनासि, त्वम्‌ नः 
अस्मभ्यम्‌ ऊर्जम्‌ प्राणबलम्‌ इषं च इच्छासिद्धिं च आसुव प्रदेहि। दुच्छुनाम्‌ योगमार्गे विघ्नभूता दुश्चरित्रताम्‌ 
आरे दूरे बाधस्व प्रक्षिप ।।१।।' 
भावार्थः सिद्धानां योगिनां निर्देशने योगाभ्यासेन जिज्ञासूनां जीवनं निष्कलङ्कं जायते, तैः प्राणसिद्धय 
इच्छासिद्धयश्च सद्यः प्राप्यन्ते ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६२७ क्रमांक पर परमात्मा, विद्वान्‌ और राजा को तथा उत्तरार्चिक में 
१४६४ क्रमांक पर आचार्य को संबोधित की गयी थी । यहाँ योगिराज को संबोधन करते हैं। 
पदार्थ- हे अग्ने विद्वान्‌ योगिराज ! आप नः हमारे लिए ऊर्जम्‌ प्राणबल इषं च और इच्छासिद्धि को 
आसुब प्रदान करो । दुच्छुनाम्‌ योगमार्ग में विघ्नभूत दुश्चरित्रता को आरे दूर बाधस्व धकेल दो |।१।। 
भावार्थ -सिद्ध योगियों के निर्देशन में योगाभ्यास करने से जिज्ञासुओं का जीवन निष्कलंक हो जाता है 
और वे प्राणसिद्धियों तथा इच्छासिद्धियों को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं।।१।। 
अथ योगप्रशिक्षकः कीदृशो भवेदित्युच्यते । 
३ २उ ३ १२ El ५ पुरोहित से २ १९७: ३२ ३ 
१५१९. अग्निऋषि: पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ।।२। | 
३२ १ रेर १२२ RR १२र रे १७२ ३२ ३ 
अग्नि: ऋषिः पवमानः। पाञ्चजन्यः पाञ्च जन्यः पुरोहितः पुरः हितः। 
तम्‌ इमहे महागयम्‌ महा गयम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ:- अग्निः विद्वान्‌ योगिराट्‌ ऋषिः परमात्मद्रष्टा, पवमान: स्वस्य परेषां च जीवनं पवित्रीकुर्वाणः, 
पाव्वजन्य: पन्चजनेभ्य: प्राणापानव्यानोदानसमानरूपेभ्यः पन्चप्राणेभ्यो हितकरः, पुरोहितः योगप्रशिक्षणप्रदा- 
नाय सम्मुखं स्थापितश्च भवति | महागयम्‌ महाप्राणम्‌ । [प्राणा वै गयाः। श० १४।८।१५।७।] तम्‌ योगिराज, 
वयम्‌ ईमहे योगसिद्धिं याचामहे। [ईमहे इति याळ्चाकर्मा | निघं० ३।१९] || २।। 
भावार्थः= सिद्धयोगिनां सान्निध्ये योगाभ्यासेन योगसाधने तत्पराणां शिष्याणा योगसाधना सफला 
जायते ।।२।। 


अगले मन्त्र में यह कहाँ गया है कि योग-प्रशिक्षक कैसा हो । 


१. ऋ० ९।६६।१९, य° १९।१८, ३५।१६ | साम० ६२७, १४६४। 
२. दयानन्दर्षिणा यजुर्भाष्ये मन्त्रेऽस्मिन्‌ परमेश्वरो विद्वांश्च सम्बोधितः । 
३. ऋ० ९।६६।२०| 
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पदार्थः अग्निः विद्वान्‌ योगिराज ऋषिः परमात्मा का द्रष्टा, पवमान: अपने तथा दूसरों के जीवन को 
पवित्र करने वाला, पाञ्चजन्यः प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ख्प पंच प्राणों का हितकारी, पुरोहितः 
और योग-प्रशिक्षण के लिए संमुख स्थापित होता है | महागयम्‌ महाप्राण तम्‌ उस योगिराज से हम ईमहे 
योगसिद्धि की याचना करते हैं।।२।। 

भावार्थ- सिद्ध योगियों के समीप योगाभ्यास करने से योगसाधन में तत्पर शिष्यों की योगसाधना 
सफल होती है ।।२।। 


अथ योगप्रशिक्षकः किं कुर्यादित्युच्यते । 6 
२३९१ २३०७ १७७ ROR दह र उ 
१५२०. अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥३॥। 
१२र १२र UX ३ १२२ ३.५९ ७२० २ RON रर 
अग्ने पवस्व स्वपाः सु अपाः । अस्मेइति वर्चः सुवीर्यम्‌ सु वीर्यम्‌ । 
दधत्‌ रयिम्‌ मयि पोषम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे अग्ने योगविद्याविद्‌ विद्वन्‌ ! स्वपाः शोभनानि अपांसि कर्माणि यस्य तादृशः त्वम्‌ अस्मे 
अस्मभ्यम्‌ सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठवीर्यपितम्‌ वर्चः योगजन्यं तेजः पवस्व प्रापय, किञ्च मयि योगजिज्ञासौ पोषम्‌ षोषकम्‌ 
रयिम्‌ विवेकख्यातिरूपम्‌ अध्यात्मं धनम्‌ दधत्‌ धारयन्‌, भवेति शेषः ।|३।| 
भावार्थः योगप्रशिक्षको योगिराट्‌ स्वयं शुभकर्मा सन्‌ शिष्यानपि शुभकर्मकरणायोपदिशेत्‌, 
योगाभ्यासद्वारा च तान्‌ मुमुक्षून्‌ वर्चस्विनः विवेकख्यातिमतश्च कृत्वा निःश्रेयसाधिकारिणः कुर्यात्‌ ||३।| 
अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि योगप्रशिक्षक क्या करे | 
पदार्थ- हे अग्ने योगविद्या के पण्डित योगिराज | स्वपाः शुभ कर्मो वाले आप अस्मे हमारे लिए 
सुवीर्यम्‌ श्रेष्ठ वीर्य से युक्त वर्चः योगजन्य तेज पवस्व प्राप्त कराओ, और मयि मुझ योग के जिज्ञासु में पोषम्‌ 
पोषक रयिम्‌ विवेकख्याति रूप अध्यात्म-ऐश्वर्यं दधत्‌ धारण कराओ ।|३।। 
भावार्थ- योगप्रशिक्षक योगिराज स्वयं शुभकमो का कर्ता होता हुआ शिष्यों को भी शुभ कर्म करने का 
उपदेश दे, और योगाभ्यास के द्वारा उन मुमुक्षु शिष्यों को वर्चस्वी तथा विवेकख्याति से संपन्न करके मोक्ष का 
अधिकारी बना दे ।॥३|| 


।१३।। अथ अग्ने पावक’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषयः वसूयव आत्रेयाः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जगदीश्वरमाचार्यं च प्रार्थयते । 
१७२९ 3 AOI RS RNR ३७१६७२ ct IRN 
१५२१ . अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ।।१।। ` 
१ रर ३ १७२ ९.६! १०२ 
अग्ने पावक रोचिषा। मन्द्रया देव जिह्वया। 
३ २ ३ १ रर ३ 
आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च।।१॥। 
RS Fo केस 7 कक ध 


१. ऋ० ९।६६।२१| 
२. ऋ० ५।२६॥य० १७।८। 
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पदार्थ:-- हे पावक पवित्रताकारक, देव प्रकाशक अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर विद्वन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ 
रोचिषा तेजस्विन्या मन्द्रया आनन्दप्रदया जिह्वया वेदवाचा | [जिह्वेति वाङ्नाम । निघं० १।११ ।] अस्मासु देवान्‌ 
दिव्यगुणान्‌ आ वक्षि आवह, यक्षि च अस्माकम्‌ उपासनायज्ञ शिक्षायज्ञं वा सफलय च ।|१।।' 

भावार्थ:- वेदवाङ्माध्यमेन परमेश्वरोपासनया हृदय पवित्रं जायते, गुरुमुखाद्‌ वेदार्थाध्ययनेन च शिक्षा 
सफला भवति ।।१।। 

प्रथम ऋचा में जगदीश्वर और आचार्य से प्रार्थना करते हैं । 

पदार्थ- हे पावक पवित्रताकारक, देव प्रकाशक अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आचार्य | आप 
रोचिषा तेजोमय, मन्द्रया आनन्दप्रद जिह्वया वेद-वाणी के द्वारा, हमारे अन्दर देवान्‌ दिव्य गुण आ वक्षि लाओ, 
यक्षि च और हमारे उपासना-यज्ञ वा शिक्षा-यज्ञ को सफल करो ।|१।। 

भावार्थ- वेदवाणी के माध्यम से परमेश्वर की उपासना करने से हृदय पवित्र होता है और गुरुमुख से 
देदार्थ का अध्ययन करने से शिक्षा सफल होती है ।।१॥। 


अथ पुनरपि तावेव प्रार्थयते । 
३ 


१ र १२ ११२ ३ रउ £ (८. 
१५२२. तं त्वा घृतस्तवीमहे चित्रभानो स्वर्दुशम्‌ । देवाँ आ वीतये वह ।।२।।' 
ततम्‌ त्वा घृतस्तो घृत स्नो ईमहे । चित्रभानो चित्र भानो स्वर्दृशम्‌ स्वः दृशम्‌ | 
देवान्‌ आ वीतये वह ।।२।। 
पदार्थः- हे घृतस्नो विद्यारसस्य आनन्दरसस्य च प्रस्रावक, चित्रभानो अद्भुततेज:सम्पल अग्ने 
जगदीश्वर आचार्य वा ! तम्‌ प्रसिद्धम्‌ स्वर्दृशम्‌ विवेकप्रकाशस्य दर्शयितारम्‌ त्वा त्वाम्‌ वयम्‌ ईमहे याचामहे | 
त्वम्‌ बीतये अस्माकं प्रगतये देवान्‌ दिव्यगुणान्‌ आ वह प्रापय ॥२॥॥ 
भावार्थ:- परमात्मोपासनेताचार्यकुलवासेन चानन्द'रसो विद्यारसः कर्तव्याकर्तव्यप्रकाशो जीवने 
प्रगतिश्च प्राप्यते ।|२।| 
आगे फिर उन्हीं से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ हे घृतस्नो विद्या-रस तथा आनन्द-रस को बहाने वाले, चित्रभानो अद्भुत तेज वाले जगदीश्वर 
वा आचार्य ! तम्‌ उन प्रसिद्ध स्वर्दुशम्‌ विवेकरूप प्रकाश को दशानि वाले त्वा आपसे, हम ईमहे याचना करते 
हैं। आप वीतये हमारी प्रगति के लिए देवान्‌ दिव्य गुणों को आ वह प्राप्त कराओ ।|२।| 
भावार्थ- परमात्मा की उपासना से और आचार्यकुल में निवास से आनन्द-रस, विद्या-रस तश 
कर्तव्य-अकर्तव्य का प्रकाश और जीवन में प्रगति प्राप्त होती है ।।२।| 


१. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्वद्विषये व्याख्यातः । 
२. क्र? ५।२६।२ | 
३. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्येऽग्निगुणविषये व्याख्यातः । 
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अथ पुनरपि तद्विषये प्रोच्यते । 
LMS वीतिहोत्र CR Ab ott {EA ४ (४ ३२ 
१५२३. वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ।।३॥' 
२ 
वीतिहोत्रम्‌ जनि होत्रम्‌ त्वा कवे | चुमन्तम्‌ सम्‌ इधीमहि | 
रर 
अग्ने वृहन्तम्‌ अध्वरे ।॥३॥ 

पदार्थ:- हे कवे क्रान्तदर्शिन्‌ अग्ने सर्ववित्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश्वर विद्वन्‌ आचार्य वा ! वीतिहोत्रम्‌ 
व्याप्तजगदुत्पत्तियज्ञं व्याप्तविद्यायज्ञं वा, द्युमन्तम्‌ तेजस्विनम्‌, बृहन्तम्‌ गुणैर्महान्तम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ अध्वरे 
उपासनायज्ञे जीवनयज्ञै विद्याध्ययनयज्ञे वा समिधीमहि प्रदीपयामः ।|३।।' 

भावार्थ:- ये परमात्मानमाचार्यं च सेवन्ते ते विद्वांसः सदाचारा गुणवन्तः कर्मशूराश्च सन्तोभ्युदयं 
निःश्रेयसं च लभन्ते ||३।। 

अस्मिन्‌ खण्डेऽग्निहोत्रपरमात्मनृपतियोगिराडाचार्यविषयवर्णनादेतत्बण्डस्य ूर्वखण्डेन संगतिरस्ति | 

आगे फिर उन्हीं के विषय में कहा गया है । 

पदार्थ हे कवे क्रान्तदर्शी, अग्ने सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आचार्य | वीतिहोत्रम्‌ 
जगत्‌ के उत्पादन रूप अज्ञ को वा विद्यायज्ञ को करने वाले, द्युमन्तम्‌ तेजस्वी, बृहन्तम्‌ गुणों में महान्‌ त्वा 
आपको, हम अध्वरे उपसना-यज्ञ, जीवन-यज्ञ वा विद्याध्ययन-यज्ञ में समिधीमहि प्रदीप्त करते हैं |॥३।| 

भावार्थ जो परमात्मा और आचार्य का सेवन करते हैं वे विद्वान्‌, सदाचारी, गुणवान्‌ और कर्मशूर 
होते हुए अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करते हैं |।२।| 

इस खण्ड में अग्निहोत्र, परमात्मा, राजा, योगिराज और आचार्य के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

चौदहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


॥।१४।। अथ 'अवा नो’ इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः । देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जगदीश्वरं प्रार्थयते । 
१ RR, ३२ २ १२ १८०२ RM ३ 
१५२४. अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु वन्य ।।१॥। 
१२र ३ १ ३६०१५२६१४२ र ३ र रर ३२ ३ 
अब न: अग्ने ऊतिभिः । गायत्रस्य प्रभर्मणि प्र भर्मणि । विश्वासु धीषु वन्य ।।९। । 
पदार्थ:-- हे वन्य वन्दनीय अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! त्वम्‌ गायत्रस्य गायत्र्यादिच्छन्दोमयस्य 
वदज्ञानस्य प्रभर्मणि प्रकर्षेण हरणे ग्रहणे, विश्वासु धीषु स्वेषु कर्मसु च ऊतिभिः स्वकीयैः रक्षणैः सह नः अस्मान्‌ 
अव प्राजु हि |॥॥१॥॥ ` 


१. ऋ० ५।२६।३, य० २।४ \ 
२. दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमृगभाष्ये विद्वत्पक्षे यजुर्भाष्ये च परमेश्वरविषये भौतिकाग्निविषये च व्याख्यातः 
३. ऋ० १।७९।७। 

४. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं सभाध्यक्षपक्षे व्याख्यातः | 
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भाबार्थः-ज्ञानावाप्तिकाले कर्मकाले च ये जगदीश्वरं न विस्मरन्ति ते श्रेष्ठज्ञानानुकूलं श्रेष्ठं कमैव सदा 
कुर्वन्ति ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ-हे बन्द्य वन्दनीय अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | आप गायत्रस्य गायत्री आदि छन्दों से युक्त वेदज्ञान 
के प्रभर्मणि प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने में, और विश्वासु धीषु सब कर्मों में ऊतिभिः अपनी रक्षाओं के साथ न: 
हमें अव प्राप्त होवो ।।१।। 

भावार्थ ज्ञानप्राप्ति के समय और कर्म करते समय जो जगदीश्वर को नहीं भूलते वे श्रेष्ठ ज्ञान के 
अनुकूल श्रेष्ठ कर्म ही सदा करते हैं ।१।। 


अथ पुनर्जगदीशवरं प्रार्थयते । 
RR ३१ २ ३२३ १२ १४० २ ३, २ ३ १% 
१५२५. आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ।।२॥। ` 
रर र्र 
आ नः अग्ने रयिम्‌ भर । सत्रासाहस्‌ स्रा साहम्‌ वरेण्यम्‌ | 
TR रो 6२३) १२. २. १९२२ 
विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ दुः तरम्‌ ।।२।। 
पदार्थ: हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ सत्रासाहम्‌ युगपदनेकासां विपदां 
विदारकम्‌, बरेण्यम्‌ वरणीयम्‌, विश्वासु पृत्सु सर्वेषु संग्रामेषु दुष्टरम्‌ दुस्तरम्‌, अनाच्छेद्यम्‌ रयिम्‌ वीरतारूपम्‌ 
ऐश्वर्यम्‌ आ भर आहर, प्रदेहि ।|२।। ` 
भावार्थ:- परमवीरं परमेश्वरं ध्यात्वा वयं वीरगणाग्रगण्याः सन्तः सर्वा विपदः सर्वाश्चाभ्यन्तरान्‌ 
बाह्यांश्च शत्रून्‌ पराजयेमहि ||२।| 
अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | आप नः हमारे लिए सत्रासाहम्‌ एकसाथ अनेक विपदाओं को 
दूर करने वाले, बरेण्यम्‌ वरणीय विश्वासु पृत्सु सब संग्रामों में दुष्टरम्‌ दुस्तर, अच्छेद्य रयिम्‌ वीरता-रूप 
ऐश्वर्य को आभर प्रदान करो ।।२।| 
भावार्थ परमवीर परमेश्वर का ध्यान करके हम वीरगणों में अग्रगण्य होते हुए सब विपदाओं तथा 
सब आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं को पराजित कर देवें ।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१५२६. आ नो अग्ने सुचैतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । मोडीकं धेहि जौवसे ॥।३।।` 
आनः अग्ने सुचेतुना सु चेतुना । रयिम्‌ विश्वायुपोषसम्‌ विश्वायु पौषसम्‌ । 
सार्दीकस्‌ घडि जीवसे ।।३।। 


१. ऋ० १।७९।८ | 
२. इममपि मन्त्रमृग्भाष्ये दयानन्दर्षिः सभाध्यक्षपक्षे व्याचष्टे | 
३. ऋ० १ ।७९।९। 
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पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! त्वम्‌ न: जीवसे अस्माकं जीवनाय सुचेतुना शोभनेन ज्ञानेन 
सह विश्वायुपोषसम्‌ विश्वेषाम्‌ आयूनां मनुष्याणां पोषसं पोषकम्‌ मार्डीकम्‌ सुखयितारम्‌ रयिम्‌ ऐश्वर्यम्‌ आ 
घेहि प्रयच्छ ।।३।।' 
भावार्थ:- न तज्ज्ञानं ज्ञानं न च तद्धनं धनं यदन्येषा मुपकारकं न जायते ।|३।। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! आप नः जीवसे हमारे जीवन के लिए सुचेतुना शुभ ज्ञान के 
साथ विश्वायुपोषसम्‌ सब मनुष्यों के पोषक, मार्डीकम्‌ सुखदायक रयिम्‌ ऐश्वर्य को आधेहि प्रदान करो ।|३।। 
भावार्थ वह ज्ञान ज्ञान नहीं है और वह धन धन नहीं है जो दूसरों के उपकार के लिए न हो ॥३॥| 
।।१५।। अथ “अग्नि! हिन्वन्तु' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य सूक्तस्य ऋषिः केतुराग्नेयः | देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मनृपत्योर्विषय उच्यते । 
LR ३२ ३ १ २. ३ १२ ३ १२ 
१५२७. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जैष्म धनंधनम्‌ ।।१।। ` 
अग्निम्‌ हिन्वन्तु नः धियः | सप्तिम्‌ आशुम्‌ इव आजिषु । 
१२र ३ १२र १रर ३ 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ धनम्‌ धनम्‌ ।।१।। 
पदार्थ:- नः अस्माकम्‌ धियः ध्यानक्रियाः बुद्धयोवा अग्निम्‌ अग्रनायकं परमात्मानं नृपतिं वा हिन्वन्तु 
प्रेरयन्तु कथमिव ? आजिषु युद्धेषु आशुं सप्तिम्‌ इव वेगवन्तम्‌ अश्वं यया प्रेरयन्ति तद्वत्‌ | तेन परमात्मना 
नृपतिना वा धनं धनम्‌ प्रत्येकम्‌ आध्यात्मिकं भौतिकं वा ऐश्वर्यम्‌, वयम्‌ जेष्म जयेभ । [जि जये, लिङर्थे लुङ्‌। 
अडभावो वृद्धयभावश्च छान्दसः ] | | १|| 
अत्रोपमालङ्कार ।।१।। 
भावार्थ:- दिव्यसम्पदां भौतिकसम्पदां च प्राप्तये परमेश्वरो नृपतिश्च परम सहायकौ जायेते ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा और राजा का विषय है । 
पदार्थ- नः हमारी धियः ध्यान-क्रियाएं वा बुद्धियां अग्निम्‌ अग्रनायक परमात्मा वा राजा को हिन्वन्तु 
प्रेरित करें, आजिषु युद्धों में आशुं सप्तिम्‌ इव जैसे वेगवान्‌ घोड़े को प्रेरितं करते हैं। तेन उस परमात्मा वा 
राजा के द्वारा धनं धनम्‌ प्रत्येक आध्यात्मिक वा भौतिक ऐश्वर्य को, हम जेष्म जीत लेवें |।१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
_ भावार्थ दिव्य संपदाओं और भौतिक संपदाओं की प्राप्ति के लिए परमेश्वर और राजा परम सहायक 
होते हैं ।।१।। 


१. ऋग्भाष्ये मन्त्र एष दयानन्दस्वामिना विद्वद्विषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० १०।१५६।१ | 
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अथ पुनः परमात्मनृपतिविषयमाह । 


राहे १ २ 
१५२८. यया गा गा आकरामहै सेनयाए तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ।।२॥।' 


१ रर ३१ २: ३ १ RTA 00 
यया गा: आकरामहै आ करामहै । सेनया अग्ने तव ऊत्या । 


ताम्‌ नः हिन्व मघत्तये ।।२।। 


पदार्थः- हे अग्ने अग्रणीः परमात्मन्‌ नृपते वा | तव ययाः ऊत्या सेनया तव यया रक्षारूपया सेनया 
रक्षिकया सेनया वा, वयम्‌ गा: अन्तःप्रकाशरश्मीन्‌ धेन्वादिसम्पत्तीर्वा आ करामहै प्राप्नुमः ताम्‌ रक्षां सेनां वा 
मघत्तये मघदत्तये, ऐश्वर्यप्रदानाय नः अस्मभ्यम्‌ हिन्व प्रेरय ।|२|| 

भावार्थः नृपतेः सेनया रक्षिताः प्रजा यथा भौतिकीःसम्पदः प्राप्तुं शक्ता जायन्ते तथैव परमात्मनो 
रक्षणसामर्थ्येनरक्षिता जना अध्यात्मसम्पत्तीः प्राप्नुवन्ति ।|२।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय है । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ वा राजन्‌ | तव-यया ऊत्या सेनया आपकी जिस रक्षक सेना 
के द्वारा, हम गा: अन्तः प्रकाश की किरणों को अथवा गाय आदि सम्पत्तियों को आकराम है प्राप्त करते हैं 
ताम्‌ उस रक्षा को वा सेना को मघत्तये ऐश्वर्य के प्रदानार्थ नः हमारे लिए हिन्व प्रेरित करो ।|२।। 

भावार्थ- राजा की सेना से रक्षित प्रजाएँ जैसे भौतिक संपत्तियाँ प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, वैसे ही 
परमात्मा के रक्षण-सामर्थ्य से रक्षित जन अध्यात्म-संपत्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं।।२।। 


अथ पुनरपि परमेश्वरो नृपतिश्च प्रार्थ्यते । 
'3- ५ ५ रर 


१५२९. आन्ने स्थूरं रयिं भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ । 


अङ्धि खं वर्तया पविम्‌ ।।३।। 
३ ५ (३, २ ३ २ १ रर ९९९ 
आ अन्ने स्थूरम्‌ रयिम्‌ भर । पृथुम्‌ गोमन्तम्‌ अश्विनम्‌ | 
३ 
अङ्घि खम्‌ वर्तय पविम्‌। ।३॥ 
पदार्थः हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर राजन्‌ वा ! त्वम्‌ गोमन्तम्‌ अन्तःप्रकाशयुक्तं धेनुपृथिव्यादियुक्तै 
वा, अश्विनम्‌ प्राणसम्पद्युक्तं प्रशस्ततुरङ्गमयुर्तं वा, पृथुम्‌ सुविशालम्‌, स्थूरम्‌ सुस्थिरम्‌ रयिम्‌ ऐश्वर्यम्‌ आभर 


आहर | खम्‌ हूदयाकाशं राष्ट्राकाशं वा अङ्धि तामसिकतामपसार्य निर्मलं कुरु | अन्तःशत्रूणां बाह्यशत्रूणां वा 
विध्वंसनाय पविम्‌ पवित्रभावं वज्रायुधं वा वर्तय प्रयुङ्क्ष्व ||३।| 


भावार्थः यथा जगदीश्वरः सर्वानान्तरान्‌ विघ्नान्‌ शत्रूंश्च विनाश्यान्तरात्मानं पवित्रं करोति तथैव 
ष्ट्रस्य राजा बाह्यानुपद्रकारिणो हत्वा राष्ट्रं निष्कण्टकं कुर्यात्‌ ।।३।| 


१. ऋ० १०।१५६।२ 'आकरांमहे' इति पाठः । 
२. ऋ० १०।१५६।३, 'पविम्‌' इत्यत्र 'पणिम्‌' इति भेदः । 
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आगे पुन: परमेश्वर और राजा से प्रार्थना है। 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप गोमन्तम्‌ अन्तःप्रकाश से युक्त अथवा धेनु, 
पृथिवी आदि से युक्त, अश्विनम्‌ प्राण-संपदा से युक्त अथवा श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त, पृथुम्‌ अति विशाल, स्थूरम्‌ 
अति स्थिर, रयिम्‌ ऐश्वर्य आभर प्रदान करो | खम्‌ हृदयाकाश को वा राष्ट्र के आकाश को अङ्धि तामसिकता 
हटाकर निर्मल कर दो । अन्तःशत्रुओं वा बाह्य शत्रुओं के विध्वंस के लिए पविम्‌ पवित्रता का वा शस्त्रास्त्रो 
का वर्तय प्रयोग करो |।३|| 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर आन्तरिक विष्नों वा शत्रुओं को विनष्ट करके अन्तरात्मा को पवित्र करता 
है, वैसे ही राष्ट्र का राजा बाह्य उपद्रवकारियों को नष्ट करके राष्ट्र को निष्कण्टक करे ||३|। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२०३०१ २७ ०३ २३७२ ५ ३ २ २३ RR 
१५३० . अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ।।४।।' 
१र्‌र १ रर ४१०१८ १७) 


१२र १्रर रे ३२ 
अग्ने नक्षत्रम्‌ अजरम्‌ अ जरम्‌ । आ सूर्यम्‌ रोहयः दिवि । 
१२र जति १ रर 
दधत्‌ : जनेभ्यः ।।४।। 

पदार्थ: प्रथम: परमात्मपरः । हे अग्ने ज्योतिर्मय प्रकाशक जगन्नेतः परमात्मन्‌ ! जनेभ्यः जातेभ्यः 
प्राणिभ्यः ज्योतिः प्रकाशम्‌ दधत्‌ प्रयच्छन्‌ सन्‌ त्वम्‌ नक्षत्रम्‌ गतिमयम्‌, स्वधुरि परिभ्रमन्तम्‌ | [नक्षत्राणि 
नकषतेर्गतिकर्मणः | निरु० ३।२० ।] अजरम्‌ आसृष्टेरद्यावधि अजीर्णम्‌ सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ दिवि आकाशे आ रोहय: 
आरोहितवानसि || 

द्वितीयः नृपतिपरः । हे अग्ने राष्ट्रनायक राजन्‌ जनेभ्यः प्रजाभ्यः ज्योतिः विद्याप्रकाशं विद्युत्प्रकाशं च 
दधत्‌ जनयन्‌ त्वम्‌ नक्षत्रम्‌ गतिमन्तम्‌, अजरम्‌ जीर्णतारहितम्‌ सूर्यम्‌ विद्याया धर्मस्य च आदित्यम्‌ दिवि 
ाष्ट्रगगने आरोहयः आरोहितवानसि ।|४।। 

भावार्थ:- यथा परमेश्वरो गगने वस्तुत एव सूर्यं जनयति तथैव यो राजा राष्ट्रे पराविद्याया 
अपराविद्याया धर्मस्य च प्रकाशं करोति सोऽपि सूर्यमिव जनयतीत्युच्यते ||४।| 

आगे फिर वही विषय है । 

पदार्थ प्रथम परमात्मा के पक्ष में । हे अग्ने ज्योतिर्मय, प्रकाशक, जगन्नायक परमात्मन्‌ ! जनेभ्यः 
उत्पन्न प्राणियों के लिए ज्योतिः प्रकाश दधत्‌ प्रदान करते हुए आपने नक्षत्रम्‌ गतिमय, अपनी धुरी पर घूमने 
वाले, अजरम्‌ सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जीर्ण न हुए सूर्यम्‌ सूर्य को दिवि आकाश में आरोहयः चढ़ाया 
हुआ है || 

द्वितीय राजा के पक्ष में | हे अग्ने राष्ट्रनायक राजन्‌ ! जनेभ्यः प्रजाओं के लिए ज्योतिः विद्या का प्रकाश 
और बिजली का प्रकाश दधत्‌ प्रदान करते हुए आपने नक्षत्रम्‌ गतिमान्‌, अजरम्‌ जीर्णता-रहित सूर्यम्‌, विद्या 
और धर्म के सूर्य को दिवि राष्ट्र-गगन में आरोहयः चढ़ा दिया है ॥४॥ ु 


१. ऋ० १०।१५६।४ | 
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भावार्थ- जैसे परमेश्वर आकाश में वस्तुतः ही सूर्य को उत्पन्न करता है, वैसे ही जो राजा राष्ट्र में परा 
विद्या, अपरा विद्या और धर्म का प्रकाश करता है वह भी मानो सूर्य को उत्पन्न करता है ॥४।| 


अथ पुनरपि परमात्मानं नृपतिं च सम्बोधयति । 
र 
१५३१ . अगन केतुविशामसि रेष्ठ श्रेष्ठ: उपस्थसत्‌ | 
बौधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ।।५॥।' 
१२६३ २ ३२ ३ १ रर १ रर २ २ ३ २ 
अग्ने केतुः विशाम्‌ असि । प्रष्ठः श्रेष्ठः उपस्थसत्‌ उपस्थ सत्‌ | 
१ रे ३२ १ रेर १ रर 
बोध स्तोज़े वयः दधत्‌ ।।५।। 
पदार्थः हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर नृपते वा ! त्वम्‌ विशाम्‌, प्रजानाम्‌ केतुः ज्ञानप्रदः, प्रेष्ठः 
प्रियतमः, श्रेष्ठः प्रशस्यतमः, उपस्थसत्‌ समीपे विद्यमानश्च असि वर्तसे । त्वम्‌ स्तोत्रे स्तुतिकर्त्रे राष्ट्रभक्ताय वा 
बयः धनान्नायुष्यादिकम्‌ दधत्‌ प्रयच्छन्‌ तम्‌ बोध बोधय, नित्यं कर्तव्यं प्रति जागरूकं कुरु ।।५|| 
भावार्थ: यथा जगदीश्वरः सर्वेषां ज्ञानप्रदः प्रियतमः प्रशस्यतमः सुखसम्पतादाताऽऽयुष्यकरो 
जागरयिता च वर्तते तथैव नृपतिना भाव्यम्‌ ।।५।। 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा को संबोधन करते हैं | 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर वा राजन्‌ | आप विशाम्‌ प्रजाओं के केतुः ज्ञानप्रदाता, प्रेष्ठः 
अत्यधिक प्यारे, श्रेष्ठ: श्रेष्ठ और उपस्थसत्‌ समीप विद्यमान असि हो | आप स्तोत्रे स्तुतिकर्ता वा राष्ट्रभक्त के 
लिए बयः धन, अन्न, आयु आदि दधत्‌ प्रदान करते हुए, उसे बोध बोध प्रदान करो, सदा कर्तव्य के प्रति 
जागरूक करो ||५।। 
भावार्थ= जैसे जगदीश्वर सबका ज्ञानदाता, प्रियतम, प्रशस्यतम, सुखसम्पत्तिप्रदाता, आयु देने वाला 
और जगाने वाला है वैसे ही राष्ट्र में राजा को होना चाहिए |।५।। 


॥१६।। अथ 'अम्निर्मूर्धा' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विरूप आङ्गिरसः | देवता 
अग्निः। छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७ क्रमाक्रे परमात्मपक्षे सूर्यपक्षे च व्याख्याता । अत्रार्नितत्त्वस्य 
महत्त्वमुच्यते । 
अग्निर्मू र 2 
१५३२. अग्निमूधों दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा रेतांसि जिन्वति ॥१॥। 


२८-३२ २ ३-२ १ रर ३ २३७६२ ३ 


अग्नि: मूर्घा दिवः ककुत्‌ । पत्तिः पृथिव्याः अर्यम्‌ । अपाम्‌ रैतांसि जिन्वति ॥१ 
पदार्थ:- अग्निः अग्निरेव देहे मूर्धा मस्तिष्कमस्ति, अग्निप्रधानत्वान्मस्तिष्कस्य, अयमेव सूर्यरूपेण दिवः 


१. ऋ० १०।१५६।५। 
२. ऋ० ८।४४।१६, य° ३।१२, १५।२०, साम० २७ | 
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द्युलोकस्य ककुत्‌ राजा अस्ति, अयम्‌ अयमेव पार्थिवाग्निरूपेण पृथिव्याः भूमेः पतिः पालकोऽस्ति | अग्निरेव 
अपाम्‌ उदकानाम्‌ रेतांसि सूक्ष्मानवयवान्‌ जिन्वति भूमेरन्तरिक्षं प्रति अन्तरिक्षाच्च भूमिं प्रति प्रेरयति, 
वृष्टिनिमित्तं भवतीत्यर्थः ||१।।' 

अत्रैकस्याग्नेरनेकधोल्लेखे विषयभेदनिबन्धन उल्लेखालङ्झारः' ।|१।। 

भावार्थ:- अग्निरेव हि सर्वस्य चेतनाचेतनात्मकस्य जगतः स्थितिनिबन्धनम्‌। स एव वह्निविद्युदादित्य- 
जाठराग्निप्राणाग्तिवाडवाग्न्यादिरूपेणानेकधा विद्यमानोऽस्मानुपकरोति, यथाह श्रुतिः- एक एवाग्निर्बहुधा 
समिद्धः (ऋ० ८।५८।२) इति ।॥१|| 2 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७ क्रमांक पर परमात्मा और सूर्य के पक्ष में की जा चुकी है | 
यहाँ अग्नि-तत्त्व का महत्त्व वर्णित करते है । 

पदार्थ- अग्नि: अग्नि ही, शरीर में मूर्धा मस्तिष्क है, क्योंकि मस्तिष्क अग्निप्रधान है | यही सूर्य रूप में 
दिवः द्युलोक का ककुत्‌ राजा है | अयम्‌ यही पार्थिव अग्नि के रूप में पृथिव्याः पृथिवी का पतिः पालनकर्ता 
है । अग्नि ही अपाम्‌ जर्लो के रेतांसि सूक्ष्म अवयवों को जिन्वति भूमि से अन्तरिक्ष की ओर और अन्तरिक्ष से 
भूमि की ओर प्रेरित करता है अर्थात्‌ वर्षा में कारण बनता है |।१।। 

यहाँ एक अग्नि का अनेक रूप में उल्लेख होने के कारण विषयभेदनिबन्धन उल्लेखालंकार है ।।१|| 

भावार्थ- अग्नि ही सब चेतन-अचेतन जगत्‌ की स्थिति का कारण है | वही आग, बिजली, सूर्य, 
जाठराग्नि, प्राणाग्नि, वाडवाग्नि आदि के रूप में अनेक प्रकार से विद्यमान होता हुआ हमारा उपकार करता 
है, जैसा कि श्रुति कहती है- [एकं एवारिनर्बहुधा समिद्धः (ऋ० ८।५८।२)] ॥१॥ 


अथ परमात्माग्निविषयमाह । 
१७ २५३४६ १ RRR दात्रस्याग्रे २ ३क रर ३ २ ३ रश कर 
१५३३ . ईशिषे वार्यस्य हि दोत्रस्याग्रे स्वःपतिः । स्तोता स्यां तव शर्मणि ।।२।। ` 
१ रर ?१२र ३१ २ ३ करे ३: रा 
ईशिषे वार्यस्य हि । दात्रस्य अग्ने स्वःपतिः स्व दै रिति पति: । 
२ ३ १ रर १ रर 
स्तोता स्याम्‌ तव शर्मणि ।।२।। 
पदार्थः हे अग्ने जगन्नायक विश्ववन्द्य सर्ववित्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ तेजोमय करुणाकर परमेश ! स्वः 
पतिः आनन्दस्य दिव्यप्रकाशस्य चाधिपतिः त्वम्‌ वार्यस्य वरणीयस्य, दात्रस्य दातव्यस्य ऐश्वर्यस्य ईशिषे हि 
ईश्वरोऽसि खलु । शर्मणि त्वदीयशरणप्राप्तिनिमित्तम्‌ अहम्‌ तव त्वदीयः स्तोता गुणकर्मस्वभावानां कीर्तयिता 


स्याम्‌ भवेयम्‌ ।।२।। 
भावार्थ- परमात्मनो गुणकर्मस्वभावानां चिन्तनादांशिकरूपेण मानवोऽपि तथाविधो भवितुं 


शक्नोति ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मारिन का विषय है । 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं क्रमश ईश्वरभौतिकाम्योर्विषये ूर्यविषये च व्याख्यातः | 
२. क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ।।-सा० द० १०।३७ 


३. ऋ० ८।४४।१८, स्वर्पति:' इति भेदः | 
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पदार्थ- हे अग्ने जगन्नायक, विश्ववन्द्य, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, तेजस्वी, दयालु परमेश | स्वः पतिः 
आनन्द और दिव्य प्रकाश के अधिपति आप वार्यस्य वरणीय, दात्रस्य दातव्य ऐश्वर्य के ईशिषे हि स्वामी हो | 
शर्मणि आपकी शरण पाने के हेतु, मैं तव आपके स्तोता गुण-कर्म-स्वभावों का कीर्तन करने वाला स्याम्‌ 
होऊं ।।२।| 

भावार्थ= परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभावों का चिन्तन करने से आंशिक रूप में मनुष्य भी वैसा हो 
सकता है ।।२।। 


अथ पुनः परमात्माग्निविषय उच्यते । “a 
२३ १२३ १२ ३ १र RAR 
१५३४. उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते | तव व ज्यौतीष्यर्चय: ॥।३॥। ` 


१ रर 


उत्‌ अग्ने शुचयः तव । शुक्राः भ्राजन्तः ईरते । तव ज्योतींषि अर्चयः ।।३।। 
पदार्थः हे अग्ने तेजोमय परमात्मन्‌ । तव त्वदीयाः, त्वद्रचिता इत्यर्थः शुचयः पवित्राः, शुक्राः 
दीप्ताः, भ्राजन्तः भाजमानाः अर्चयः विदयुत्सूर्यादिप्रभाः तव ज्योतींषि त्वदीयानि तेजांसि उदीरते उद्गमयन्ति, 
द्योतयन्ति । [उक्त च ऋषिणा- न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव 
भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ० ५।१५) इति] ।।२।। 
भावार्थः- ब्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ वह्निविद्युत्सूर्यतारकादीनि यान्यपि ज्योतींषि सन्ति तानि सर्वाणि मिलित्वापि 
बरह्मणो महाज्योतिषः कणिकामपि प्रकटयितुं नालं भवन्ति ।॥२।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनृपत्योरग्नितत्त्वस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति ॥ 
अगले मन्त्र में फिर परमात्माग्नि का विषय है । 
पदार्थ- हे अग्ने तेजस्वी परमात्मन्‌ ! तव आपकी रची हुई शुचयः पवित्र, शुक्राः प्रदीप्त, भ्रान्तः 
जगमगाने वाली अर्चयः बिजली, सूर्य आदि की प्रभाएँ तव ज्योतींषि आपकी ज्योतियों को उदीरते प्रकट कर 
रहीहैं। । 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने भी कहा है- परमेश्वर की चमक के आगे न सूर्य की कुछ चमक है, न चाँद-तारों 
5 र. न बिजलियों की चमक है | उसी की चमक से जगत्‌ का यह सब-कुछ चमक रहा है (कठ 
५।१५) ॥३॥| 
भावार्थ- इस ब्रह्माण्ड में आग, बिजली, सूर्य, तारे आदि जो भी ज्योतियाँ हैं वे सब मिलकर भी ब्रह्म 
की महा-ज्योति की एक किनकी भी प्रकट करने में असमर्थ हैं ||३॥। 
अ ह खण्ड में परमात्मा, राजा और अग्नि तत्त्व का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के सार्थ 
संग | 
चौदहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 
चौदहवाँ अध्याय समाप्त । 
सप्तम प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


१. ऋ० ८।४४।१७ | 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः सप्तमे प्रपाठके द्वितीयोऽर्धश्च । 


।।१।। तत्र ‘कस्ते जामिर्‌' इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः। देवता अग्निः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मविषये प्रशनानुत्यापयति । 
रर ३२ 


११०२. ३ श्र ३ २ रेक रर २६११६ ८६ २ ३३ 
१५३५. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥।१॥। ४ 
कः ते जामि: जनानाम्‌ | अग्ने कः दा श्वध्वर: वज अध्वरः | 
कः न करिमस्‌ असि शरितः ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अग्ने जगन्नायक परमेश | जनानाम्‌ जातानां मानंवानां मध्ये कः ते जामिः कस्तव बन्धुः 
सहायकः अस्ति, इति काकुः, न कोऽपीत्यर्थः | कः जनानां मध्ये कः दाश्वध्वरः दाशुः तुभ्यं फलप्रदः अध्वरः 
यज्ञः यस्य तादृशः अस्ति ? अत्रापि काकुः, न कोऽपीत्यर्थः | यतः सर्वे स्वलाभायैव यज्ञं कुर्वन्ति, न 
त्वल्लाभाय | कः ह त्वं कोऽसि खलु ? कस्मिन्‌ श्रितः असि कस्मिन्‌ आश्रितौ विद्यसे ? अन्त्ययोः प्रश्तयोरूत्तर- 
मप्यतरैवान्तर्निहितम्‌त्वम्‌ कः कमनीयः, सर्वातिक्रान्तः, सुखस्वरूपश्च असि, इति | [कः कमनो वा क्रमणो वा 
सुखो वा निरु० १०।२३।] किञ्च, कस्मिन्नसि श्रितः इति काकुः। न कस्मिन्तपीत्यर्थः, आत्मनिर्भरत्वात्‌ ।|१।।` 
अत्र काकुवक्रोक्तिरलङ्कार: , तृतीये प्रश्ने च श्लेषः| यद्वा मन्त्रोऽयं गूढोत्तररूपा प्रहेलिका |॥१| 
भावार्थः सर्वेभ्यो महान्‌ परमेश्वरो जगत्सञ्चालनाय कमपि सहायकं बन्धुं कमप्याश्रयदातारं वा 
नापेक्षते | नापि च कस्यापि केनापि कार्येण स्वकीयं लाभमीहते ।।१|। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा के विषय में प्रश्‍न उठाये गये हैं। 
पदार्थ- हे अग्ने जगन्नायक परमेश्वर | जनानाम्‌ उत्पन्न मनुष्यों के मध्य कः ते जामिः कौन तेरा 
सहायक बन्धु है ? अर्थात्‌ कोई नहीं है | कः मनुष्यों के मध्य कौन ऐसा है दाश्वध्वरः जिसका यज्ञ तेरे लिए 
कुछ फल देने वाला हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने ही लाभ के लिए यज्ञ करते हैं, तेरे 
लाभ के लिए नहीं | कः ह तू कौन है ? कस्मिन्‌ श्रितः असि किसके आश्रित है ? अन्तिम दोनों प्रश्नों का 
उत्तर है- तू कः ह निश्चय ही कमनीय, सबसे आगे बढ़ा हुआ और सुखस्वरूप है | कस्मिन्‌ असि श्रितः भला 
किसके आश्रित हो सकता है, अर्थात्‌ किसी के नहीं, क्योंकि तू आत्मनिर्भर है ॥॥१।| 
यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार है , तृतीय प्रश्‍न में इलेष है | अथवा यह मन्त्र जिसमें उत्तर छिपा हुआ है 
ऐसी पहेली है ।|१।। | 
भावार्थ- सबसे महान्‌ परमेश्वर जगत्‌ के संचालन के लिए किसी सहायक बन्धु की या किसी 
आश्रयदाता की अपेक्षा नहीं करता | त ही किसी के किसी भी कार्य से अपना लाभ चाहता है ।।१।| 


१. क्र १।७५।३ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिम॑न्त्रमिमं विद्वांसं सम्बोधयति । 
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अथ परमात्मगुणान्‌ वर्णयति । 
पे के 0900 


र (EE Ed २ 
१५३६. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिय: । सखा सखिभ्य ईड्य: ।॥॥२॥ 


१२र 


त्वम्‌ जानि जनानाम्‌ । अग्ने मित्रः मि त्रः असि प्रियः | 


सखा स खा सखिभ्यः स खिभ्यः ईड्यः ।।२।। 
पदार्थः हे अग्ने जगन्नायक परमेश ! त्वम्‌ सर्वहितचिन्तकः त्वम्‌ जनानाम्‌ जातानां मानवानां मध्ये 
जामिः सहायको बन्धुः प्रियः मित्रः प्रियः सखा च असि भवसि | सखिभ्यः ये त्वया सह सख्यं स्थापयन्ति तेभ्यः 
ईड्यः स्तुत्यः सखा सुहृद्‌ भवसि ।।२।।' 
भावार्थः = परमेश्वरस्य कश्चित्‌ सहायको नास्ति, प्रत्युत परमेश्वर एव परेषां सहायको बन्धुः प्रियः 
सुहृच्च जायते ।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन है । 


पदार्थ= हे अग्ने जगन्नायक परमेश्वर | त्वम्‌ सबके हितचिन्तक आप जनानाम्‌ उत्पन्न मनुष्यों के 
जामिः सहायक बन्धु, प्रियः मित्र: और प्रिय मित्र असि हो | सखिभ्यः जो आपके साथ मित्रता चाहते हैं उनके 
लिए ईड्यः स्तुतियोग्य सखा मित्र होते हो ।।२।| 


भावार्थ- परमेश्वर का कोई सहायक नहीं है, प्रत्युत परमेश्वर ही दूसरों का सहायक बन्धु और प्यारा 
मित्र होता है ।।२।| 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
ध्र रर ३ १ २ ३२ ३२ 


१५३७. यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ।।३।। 
१ रर ३ २ २ १२२ १२र३ र ३२ ३२ 
यज नः मित्रा मि त्रा वरुणा । यज देवान्‌ ऋतम्‌ बृहत्‌ । 
; अग्ने यक्षि स्वम्‌ दमम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे अग्ने जगन्तियन्तः परमेश । त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ मित्रावरुणा मित्रावरुणौ, मित्र ैत्रीगुर्ण 
वरुणं दोषनिवारकं गुणं च यज प्रदेहि | देवान्‌ अन्यान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ बृहत्‌ ऋतम्‌ महत्‌ सत्यञ्च यज प्रदेहि | 
अपि च स्वं दमम्‌ स्वकीयं दमनगुणमपि यक्षि प्रदेहि ।।३।। “ 


भावार्थः यः परमेश्वरः सर्वेषां गुणानामाकरोऽस्ति सोऽस्मभ्यमपि दिव्यान्‌ गुणान्‌ प्रयच्छेत्‌ ।।२। | 


१. ऋ० १।७५।४। 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वान्‌ कीदृशो भवेदिति विषये व्याचख्यौ | 
३. ऋ० १।७५।५, य° ३३।३। 
४. दयानन्दर्षिणा ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च मन्त्रोऽयं विद्वत्पक्षे व्याख्यातः | 
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अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते है । 

पदार्थ- हे अग्ने जगन्तियन्ता परमेश्वर | आप नः हमारे लिए मित्रावरुणा मैत्री का गुण और 
दोषनिवारण का गुण यज प्रदान करो | देवान्‌ अन्य दिव्य गुणों को बृहत्‌ ऋतम्‌ और महान्‌ सत्य को यज प्रदान 
करो | साथ ही स्वं दमम्‌ अपने दमन करने के गुण को भी यक्षि प्रदान करो ॥३॥ 

भावार्थ-जो परमेश्वर सब गुणों की निधि है, वह हमें भी दिव्य गुण प्रदान करे |।३।| 


।।२।। अथ 'ईडेन्यौं इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः | देवता अश्निः| 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्माग्निविषयमाह । 
२ देक २२:३६ धर रर 


१५३८. ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥१।।१ 
३१२ RNR ३:२४ १९-२२ RO UIE र ९६९ 
ईडेन्यः नमस्यः। तिरः तमांसि दर्शतः। सम्‌ अग्निः इध्यते वृषा ॥।१॥। 
पदार्थ:- ईडेन्यः ईडितुं स्तोतुमर्हः, नमस्यः नमस्कतुँ योग्यः, त्रमांसि तमोगुणान्‌ तिरः तिरस्कर्ता , 
दर्शतः दर्शनीयः, वृषा सुखवर्षकः अग्निः जगन्नायक: परमेश्वरः समिध्यते अन्तरात्मनि प्रदीप्यते ||१।` 
भावार्थ:- परमेश्वरं स्वात्मनि प्रदीप्य तन्नेतृत्वमुपलभ्य जनैः स्वजीवनमुन्नेतव्यम्‌ |१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्माग्नि का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- ईडन्यः स्तुति के योग्य, नमस्यः नमस्कार के योग्य, तमांसि तमोगुणों को तिरः दूर करने 
वाला, दर्शतः दर्शनीय, वृषा सुखो की वर्षा करने वाला अग्निः जगन्नायक परमेश्वर समिध्यते अन्तरात्मा में 
प्रदीप्त होता है ।।१।। 
भावार्थ परमेश्वर को अपने आत्मा में प्रदीप्त करके उसके नेतृत्व को पाकर मनुष्यों को अपना जीवन 
उन्नत करना चाहिए ।।१।। 


अथ परमात्मोपासनायाः फलमाह । 
१ २ “जे! NOU RNS २३१ २ a 
१५३९ . वृषो अग्निः समिध्यते ऽ श्वो न देववाहनः। तं हविष्मन्त ईडते ।।२।। 
१ रर ३ २ 3 १ रर RRR १२र 
बुषा उ अग्नि: सम्‌ इध्यते । अश्वः न देववाहनः देव वाहनः । 


RR ३ 
तम्‌ हविष्मन्तः ईडते ।।२।। 


१. ऋ० ३।२७।१३, अथ० २०।१०२।१ । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वद्विषये व्याचष्टे । 
३. ऋ० ३।२७।१४, अथ० २०।१०२।२ । 
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पदार्थः- वृषः सुखवर्षकः अग्निः जगन्नायक: परमेश्वर: समिध्यते उपासकैः स्वान्तरात्मनि प्रदीप्यते, यः 
देववाहनः विदुषां वाहनभूतः अश्वः न तुरङ्ग इव देववाहनः दिव्यगुणानां वाहकः अस्ति । तम्‌ परमेश रम्‌ 
हविष्मन्तः आत्मसमर्पणवन्तः उपासकाः ईडते आराध्नुवन्ति ।।२।।' 
तोपमालङ्कारः || २|| 
भावार्थ:- यथा रथे योजितो वेगवानश्वो जनान्‌ सद्यः लक्ष्य प्रापयति तथैव योगाभ्यासेन स्वात्मनि 
नियुक्तः परमेश्वरो दिव्यगुणप्रापणेनो पासकान्‌ सद्य उन्नयति ।|२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित है । 
पदार्थ- वृषः सुखों की वर्षा करने वाला अग्निः जगन्नायक परमेश्वर समिध्यते उपासकों द्वारा अपने 
अन्तरात्मा में प्रदीप्त किया जाता है, जो देववाहनः विद्वानों के वाहन अश्वः न घोड़े के सामन देववाहनः दिव्य 
गुणों का वाहक है | तम्‌ उस परमेश्वर की हविष्मन्त: आत्मसमर्पण करने वाले उपासक लोग ईडते आराधना 
करते हैं ।।२।। 
यहां उपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे रथ में नियुक्त किया हुआ वेगवान्‌ घोड़ा शीघ्र ही मनुष्यों को लक्ष्य पर पहुँचा देता है, 
वैसे ही योगाभ्यास से अपने अन्तरात्मा में नियुक्त परमेश्वर दिव्य गुण प्राप्त कराकर उपासकों को शीघ्र ही 
उन्नत कर देता है ।।२।। 


अथ पुनः परमात्मविषयमाह । 
२ ३१ २३ १२ ३ 


१ र | RR २३ दीद्यतं RR २ 
१५४० . वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि । अग्ने बुहत्‌ ।।३।। 
१ रर डे २ २ ३२र ३ WRT ७६४४५ ३२ 
वृषणम्‌ त्वा वयम्‌ वृषन्‌ | वृषणः सम्‌ इधीमहि । अग्ने दीदयतम्‌ बृहत्‌ ।।२।। 
पदार्थः- हे वृषन्‌ कामवर्षक अग्ने जगन्नायक परमेश ! वृषणः भक्तिरसवर्षकाः वयम्‌ उपासकाः वृषणम्‌ 
आवन्दरसवर्षकम्‌, बृहत्‌ दीद्यतम्‌ सातिशयं दीप्यमानम्‌ त्वा त्वाम्‌ समिधीमहि स्वात्मनि प्रदीपयासः ।|३।। 
भावार्थः-यः परमात्मानं भक्तिरसेन क्लेदयति तं स आनन्दरसेन क्लेदयति |।३।। 
आगे फिर परमात्मा का विषय है। र 
पदार्थ- हे वृषन्‌ मनोरथों को पूर्ण करने वाले अग्ने जगन्नायक परमेश्वर ! वृषण: भक्तिरस बरसाने 
वाले बयम्‌ हम उपासक वृषणम्‌ आनन्द-रस के वर्षक, बृहत्‌ दीद्यतम्‌ बहुत देदीप्यमान त्वा आपको 
समिधीमहि अपने अन्दर प्रदीप्त करते हैं || ३।। 
भावार्थ- जो परमात्मा को भक्तिरस से भिगोता है, उसे वह आनन्द-रस से भिगो देता है ।।३।। 


॥३॥ अथ 'उत्ते बृहन्तो’ इत्यादिकस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विरूप आङ्गिरसः | देवता अग्निः | छन्द: 
गायत्री । स्वरः षड्जः || 


१, दयानन्दर्षि्ऋग्भाष्ये मन्त्रसिमं भौतिकाग्नि प्रयोगेण यानसंचालनविषये व्याचख्यौ | 


२. ऋ० ३।२७।१५, अथ० २०।१०२।३ | 
३. दयानन्दर्षिणा ऋग्भाष्ये मन्त्रोऽयमध्ययनाध्यापनविषये व्याख्यातः | 
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तत्रादौ परमात्मनस्तेजो वर्णयति । 


१ A BPE ३१ २ Ar RE र 
१५४१ . उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः । अग्ने शुक्रास ईरते ।।१।।' 
२ Ee sist ANS ३ १ २ ३ १२ ३ 
उत्‌ ते बुहन्तः अर्चयः । समिधानस्य सम्‌ इधानस्य दीदिवः । 
९२७३ १ ३ 
अग्ने शुक्रासः ईरते ।।१।। 
पदार्थः हे दीदिवः` सत्यप्रकाशक अग्ने विज्ञानवन्‌ जगन्नेतः परमात्मन्‌ ! समिधानस्य सायग्‌ 
दीप्यमानस्य ते तव बृहन्तः महान्तः शुक्रासः पवित्राः अर्चयः प्रभाः उदीरते उद्गच्छन्ति ।|१।| 
भावार्थः- यदोपासकः परमात्मनि तन्मयो जायते तदा भौतिकाग्नेर्ज्वाला इव तस्य तेजोमयं रूपं तस्य 
पुरत आविर्भवति ||१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का तेज वर्णित करते हैं। 
पदार्थ- हे दीदिवः सत्य के प्रकाशक, अग्ने विज्ञानवान्‌, जगन्नायक परमात्मन्‌ ! समिधानस्य 
देदीप्यमान ते आपकी बृहन्तः महान्‌, शुक्रासः पवित्र अर्चयः दीप्तियाँ उदीरते उठ रही हैं || 
भावार्थ- जब उपासक परमात्मा में तन्मय हो जाता है तब भौतिक अग्नि की ज्वालाओं के समान 
उसका तेजस्वी रूप उसके सामने प्रकट हो जाता है ||१|| 


अथ परमात्मने हविरर्पयति । 
१२ RR १२७ १७६४२ (१४५१९४) SEO ३ 
१५४२. उप त्वा जुह्वो ३ मम घृताचीर्यन्तु हर्यत । अग्ने हव्या जुषस्व न: ।।२।। 
१२२ त कर १२० TORN १ २८३ २२ 
उप त्वा जुह्व: मम । घृताचीः यन्तु हर्यत । अग्ने हव्या जुषस्व न: ॥२।। 


पदार्थ:- हे अग्ने ज्योतिर्मय परमेश ! हे हर्यत कमनीय ! मम स्तोतुर्मदीयाः घृताचीः स्नेहाद्राः तेजसा 
युक्ताः वा जुह्णः वाचः | [वाग्‌ जुहूः । तै आ० २।१७।२ |] त्वा त्वाम्‌ उप यन्तु प्रा नुवन्ु । त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ 
हव्या आत्मसमर्पणरूपाणि हव्यानि जुषस्व प्रेम्णा स्वीकुरु ।|२।| 

भावार्थ:- श्रद्धया प्रेम्णा च कृता परमात्मस्तुतिर्वश्यं फलदायिनी जायते ।।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा को हवि अर्पित करते हैं । 

पदार्थ- हे अग्ने ज्योतिर्मय परमेश ! हे हर्यत कमनीय ! मम मुझ स्तोता की घृताचीः स्नेह से आर्द्र वा 
तेज से युक्त जुह्द: वाणियाँ त्वा आपको उप यन्तु प्राप्त हों | आप नः हमारी हव्या आत्मसमर्पण रूप हवियों को 
जुषस्व प्रेम से स्वीकार करो |।२।| 

भावार्थ- श्रद्धा और प्रेम से की गयी परमात्मा की स्तुति अवश्य फलदायक होती है ॥२॥| 


१. ऋ० ८।४४।४। 
२. अत्र दिवु धातोः 'छन्दसि लिट अ० ३।२।१०५ इति लिट्‌, 'क्वसुश्च' अ० ३।२।१०७ इति लिटः स्थाने क्वसुः, 


'छन्दस्युभयथा' अ० ३।४।११७ इति लिडादेशस्य क्वसोः सार्वधातुकत्वादिङभावः, “तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य' अ० ६।१।७ 


इत्यभ्यासदीर्धः, “मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ अ०८।३।१ इति रुरादेशश्च-इति य° ३।२६ भाष्ये द्‌०। 
३. ऋ० ८।४४।५। 
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अथ परमात्मनो गुणान्‌ वर्णयति । 
रे श्र होतारमृत्विजं ३ २८७१३ २ ३ १२ ३०७४१८३२०२. VU 
१५७३ . मन्द्रं होता [चित्रभानुं विभावसुम्‌ । अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ।।३।।' 
३२ १ रर ३ १२ 3.२६२ ३२ रे १२ ३ २३ 
मन्द्रम्‌ होतारम्‌ ऋत्विजम्‌। चित्र भानुम्‌ चित्र भानुम्‌ विभावसुम्‌ विभा वसुम्‌ । 
अग्निम्‌ ईडे सः उ श्रवत्‌ ।।३॥ 
पदार्थः मन्द्रम्‌ आनन्दमयम्‌, होतारम्‌ सकलपदार्थप्रदातारम्‌, ऋत्विजम्‌ ऋतूनां प्रदातारम्‌, ऋतौ 
ऋतौ यजनीयं वा । [ऋतूत्‌ यजति संगमयति यः सः, यद्वा ऋतौ ऋतौ इज्यते पूज्यते यः सः |] चित्रभानुम्‌ 
पृश्निवर्णस्य सूर्यस्य रचयितारम्‌ । [चित्रः भानु: यस्मात्‌ स चित्रभानुः तम्‌ ।] विभावसुम्‌ दीप्तिधनम्‌ अग्निम्‌ 
अग्रनेतारं जगदीश्वरम्‌, अहम्‌ ईडे स्तौमि प्रार्थये वा | [ईड स्तुतौ, अदादिः। ईडिरध्येषणाकर्मः पूजाकर्मा वा | 
निरु० ७।१५।] सः उ स खलु, मदीयां स्तुतिं प्रार्थना च श्रवत्‌ शृणुयात्‌ । [श्रु धातोर्विध्यर्थ लेट्‌] ।।३।। 
भावार्थ:- य सच्चिदानन्दस्वरूपः सकलसृष्टिरचयिता सर्वर्तुचक्रप्रवर्तकः सूर्यचन्द्रतारादीनां प्रदीप- 
कस्तेजोमयः परमेश्वरोऽस्ति स सर्वैर्जनैः परीत्या वन्दनीयः ।। ३! 
अब परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- मन्द्रम्‌ आनन्दमय, होतारम्‌ सब पदार्थों के दाता, ऋत्विजम्‌ ऋतुओं में सामञ्जस्य स्थापित 
करने वाले अथवा प्रत्येक ऋतु में पूजनीय, चित्रभानुम्‌ बहुरंगी सूर्य के रचयिता, विभावसुम्‌ तेज रूप धन के 
धनी अग्निम्‌ अग्रनेता जगदीश्वर की ईडे मैं स्तुति करता हूँ वा उससे प्रार्थना करता हूँ | सः उ वह मेरी स्तुति 
वा प्रार्थना को श्रवत्‌ सुने ।।३।। 
भावार्थ-जो सञ्चिदानन्दस्वरूप, सकलसृष्टि का रचयिता, सारे ऋतुचक्र को चलाने वाला, तेजस्वी 
परमेश्वर है उसकी सब मनुष्यों को प्रेम से वन्दना करनी चाहिए ।।३।। 


| ४।। अथ 'पाहि नो? इत्यादिकस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रगाथः | देवता अग्निः | छन्दः बार्हतः 
प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती)| स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः | 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक-भाष्ये ३ ६ क्रमाङ्क परमेश्वरं विद्वांसं च सम्बोधिता । अत्राचार्य उच्यते । 
३ १ २ ३. १/२ ३ रक र द्वितीयया रे 
१५४४. पाहि नो अग्न एकया पाह्यूरे त | 
३२ गीर्भिस्तिसुभिरू्जा २ RE TARR 
पाहि गीर्भिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ।।१।।' 
३२ ३ १ रर ३२ ३१२ २ १२ 
पाहि न: अग्ने एकया । पाहि उत द्वितीयया । 


३२००३२ ` “०३५१५०२४ ३ 50 ७5७० 
पाहि गीर्भिः तिसृभिः ऊर्जाम्‌ पते । पाहि चतसृभिः वसो ।।१।। 


१. ऋ० ८।४४।६। 
२. ऋ० ८।६०।९, य° २७।४३, साम० ३६। 
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पदार्थः- हे अग्ने विद्वन्‌ आचार्य | त्वम्‌ एकया धर्मोपदेशिकया गिरा नः अस्मान्‌ पाहि पालय, उत अपि 
च द्वितीयया धर्मानुकूलार्थोपदेशिकया वाचा पाहि पालय | हे ऊर्जा पते ब्रह्मबलाधिपते आचार्य ! त्वम्‌ तिसृभिः 
गीर्भिः धर्मार्थकामोपदेशिकाभिः वाग्भिः पाहि पालय । हे वसो सद्गुणनिवासक आचार्य | त्वम्‌ चतसृभिः 
धर्मार्थकाममोक्षोपदेशिकाभिः वाग्भिः पाहि पालय ।।१।।१ 

भावार्थः आचार्यस्येदं कर्त्तव्यं यत्‌ स शिष्यान्‌ धर्मस्य, धर्माऽविरोधिनोऽर्थस्य, धर्माऽविरोधिनः काम॑स्य, 
मोक्षस्य चोपदेशेन विदुषः सदाचारान्‌ मोक्षाधिकारिणश्च कुर्यात्‌ ।।१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक के भाष्य में, ३६ क्रमांक पर परमेश्वर और विद्वान्‌ को सम्बोधित की गयी थी | 
यहाँ आचार्य को कहते हैं । 

पदार्थ- हे अग्ने विद्वान्‌ आचार्य | आप एकया धर्म का उपदेश करने वाली एक वाणी से नः हमारी 
पाहि पालना करो, उत और द्वितीयया धर्मानुकूल धन कमाने का उपदेश करने वाली दूसरी वाणी से पाहि 
हमारी पालना करो | हे ऊर्जा पते ब्रह्मबलों के अधिपति आचार्य | आप तिसृभिः गीर्भिः धर्म, अर्थ और काम 
का उपदेश करने वाली तीन वाणियों से पाहि हमारी पालना करो. | हे बसो सद्गुणों के निवासक आचार्य | 
आप चतसृभिः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश करने वाली चार वाणियों से पाहि हमारी पालना 
करो |।१।। 

भावार्थ- आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह शिष्यों को धर्म, धर्माविरोधी धन, धर्माविरोधी काम और 
मोक्ष के उपदेश से विद्वान्‌, सदाचारी और मोक्ष का अधिकारी बनाये ||१|| 


अथ पुनरप्याचार्य उच्यते । 
पाहि र रर १०८२६१ १८५२५३० ८००२ ७२१७ र 
१५४५. पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
श्र २२ ३१७८२ ३ १र र्र ५05 8 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ।॥२॥॥ 
३१४२७ रर ३१२ २ रर ३ २३ धरर रे 
पाहि विश्वस्मात्‌ रक्षसः अराव्णः अ राव्णः। प्र स्म वाजेषु न: अव । 


२ १ रर ३१ २ ERE (RK ३२ 
त्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्ठम्‌ देवतातये । आपिम्‌ नक्षामहे वृधे ।।२।। 
पदार्थः हे अग्ने | हे विद्वन्‌ आचार्य ! त्वम्‌ विश्वस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ अराव्णः अदानशीलात्‌ 
्वार्थपरायणात्‌ रक्षसः राक्षसात्‌, अस्मान्‌ पाहि रक्ष, वाजेषु देवासुरसङ्ग्रामेषु नः अस्मान्‌ प्र अव स्म प्ररक्ष | 
त्वाम्‌ इत्‌ हि त्वामेव खलु वयम्‌ देवतातये दिव्यगुणप्राप्तये वृधे उन्नत्यै च नेदिष्ठम्‌ निकटतमम्‌ आपिम्‌ बन्धुम्‌ 
नक्षामहे प्राणुमः [नक्षतिर्व्याप्तिकर्मा | निघं० २।१८] ||२।। 
भावार्थः-आचार्यस्येदं कर्तव्यं यत्‌ स शिष्याणामन्तरात्मं जायमानेषु देवासुरसंग्रामेषु दिव्यभावानां 
विजयाय सहायको भवेत्‌, स्वार्थवृत्तीश्च विनाश्य परोपकारवृत्तीर्जनयेत्‌ ।।२।| . 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्वांसं सम्बोधितः । एकया सुशिक्षया, द्वितीयया अध्यापनक्रियया, तिसृभिः 
कर्मोपासनाज्ञानज्ञापिकाभिः गीर्भिः वाग्भिः, चतसृभिः धर्मार्थकाममोक्षविज्ञापिकाभिः- इति चार्थः संनिवेशितः | 
२. ऋ० ८।६०।१०॥ 
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अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मन आचार्यस्य च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


आगे फिर आचार्य को कहा जा रहा है । 

पदार्थ - हे अग्ने | हे विद्वान्‌ आचार्य | आप विश्वस्मात्‌ सब अराव्णः अदानशील, स्वार्थपरायण रक्षसः 
राक्षस-भाव से पाहि हमें बचाओ, वाजेषु देवासुरसंग्रामों में नः हमारी प्र अव स्म रक्षा करो । त्वाम्‌ इत हि 
आपको ही हम देवतातये दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए, और वृधे आगे बढ़ने के लिए नेदिष्ठम्‌ सबसे अधिक 
निकट के आपिम्‌ बन्धुरूप में नक्षामहे प्राप्त करते हैं ।।२।। 

भावार्थ- आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह शिष्यों की अन्तरात्मा में होने वाले देवासुरसंग्रामों में 
दिव्यभावों की विजय के लिए सहायक हो और स्वार्थ-वृत्तियों को विनष्ट करके परोपकार की वृत्तियाँ उत्पन्न 
करे || २।। 

इस खण्ड में परमात्मा और आचार्य के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है । 

पन्द्रहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त | 


।।५।। अथ 'इनो राजन्‌ इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रित आप्त्यः | देवता अग्निः | 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्रादौ परमात्मनः कर्तृत्वं वर्णयति । 
३१0 MO शर रर १ २३. १. २ ३ \ २ 
१५४६. इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अदर्शि । 
३ १र रर ३७४१ IRR ८१ २ ३ १२ th (५ १ 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ।।१।। 
इनः राजन्‌ अरतिः समिद्धः सम्‌ इद्धः | 
र (77६ RS SR २ २ ३ २७३७३ र 
: दक्षाय सुषुमान्‌ अदर्शि | चिकित्‌ वि भाति भासा बृहता । 
१ रर ३ १ रर ३ १ रे ३ १ रर 
असिक्नीम्‌ एति रुशतीम्‌ अपाजन्‌ अप अजन्‌ ।।१।। 
पदार्थः हे राजन्‌ विश्वसम्राट्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ इनः सर्वेश्वरः अरतिः सर्वव्यापर्कः | 
[ऋ गतौ धातोः ‘तेश्च’ | उ० ५।७ इति ऊतितप्रत्ययः |] समिद्धः स्वतः प्रकाशश्च असि | अथ परोक्षकृतमार्हेः 
रौद्र: दुष्टानां भयंकरः, सुषुमान्‌ सज्जनेभ्यो रसवान्‌ सः | [शोभनं सवनं सुषुः तद्वान्‌ |] दक्षाय बलप्राप्त्यर्थम्‌ 
अदर्शि दृश्यते | चिकित्‌ सर्वज्ञः सः बृहता महत्या भासा दीप्त्या विभाति भासते । रुशतीम्‌ रोचमानाम्‌ उषस 
अपाजन्‌ अपगमयन्‌ असिक्नीम्‌ असितां रात्रिम्‌ | [असिक्नी इति रात्रिनाम | निघं० १।७ ।] एति प्राप्तोति! तथैव 
असिक्नीं रात्रिम्‌ अपाजन्‌ रुशतीम्‌ उषसम्‌ एतीति व्यज्यते, तत्कृत एव सर्वोऽपि दिवसरात्र्यादिप्रचर्म्य 
भावः ।।१।। 


१. ऋ० १०।३।१। 
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भावार्थः- अहोरात्राः पक्षा मासा ऋतव उत्तरायणं दक्षिणायनं संवत्सर इत्यादिकः सर्वोऽपि 
कालविभागो जलं स्थलमाकाशश्चनद्रः सूर्यस्तारका इत्यादिकश्च सकलोऽपि देशविभागः परमेश्वरकृत एव यत्र 
स सम्राड्‌ भूत्वा सर्व व्यवस्थापयति ।|१।। 

प्रथम ऋचा में परमात्मा का कर्तृत्व वर्णित है | 


पदार्थ- हे राजन्‌ विश्व के राजा, सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌ | आप इनः सबके स्वामी, अरतिः 
सर्वव्यापक, और समिद्धः स्वतः प्रकाशमान हो | आगे परोक्षर्रूप में कहते हैं- रौद्रः दुष्टों के लिए भयंकर, 
सुषुमान्‌ सज्जनों के लिए रसमय वह परमात्मा दक्षाय बलप्राप्ति के लिए अदर्शि साक्षात्कार किया जाता है | 
चिकित्‌ सर्वज्ञ वह बृहता महान्‌ भासा दीप्ति से विभाति भासित होता है | रुशतीम्‌ चमकीली उषा को 
अपाजन्‌ व्यतीत कराता हुआ असिक्नीम्‌ काली रात्रि को एति प्राप्त करता है | इसी प्रकार काली रात्रि को 
व्यतीत कराता हुआ चमकीली उषा को प्राप्त करता है यह भी सूचित होता है | अभिप्राय यह है कि सारा 
दिन-रात्रि आदि का प्रपंच उसी का किया हुआ है ।|१।। 

भावार्थ- दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतुएँ, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष इत्यादि सारा ही काल-विभाग 
और जल, स्थल, आकाश, चाँद, सूर्य, तारे इत्यादि सारा देश-विभाग परमेश्वर का ही किया हुआ है, जिसमें 
वह सम्राट्‌ होकर सब व्यवस्था कर रहा है ।|१।। 


अथ पुनरपि परमात्मनः कर्तृत्वमाह । 
१५४७. कृष्णां यदेनीमभि वर्पसाभूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ | 
ऊर्ध्वं भानु सूर्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिर्वि भाति ॥२॥।' 
(१६6) ९ (१९४९ ३१२ र्‍या | 
कुष्णाम्‌ यत्‌ एनीम्‌ अभि वर्पसा भूत्‌ । जनयन्‌ षाम्‌ बृहतः पितुः जाम्‌ । 
ऊर्ध्वम्‌ भानुम्‌ सूर्यस्य स्तभायन्‌। दिवः वसुभिः अरतिः वि भाति ।।२।। 
पदार्थः- यत्‌ यदा बृहतः पितुः महतः पालकस्य सूर्यस्य जाम्‌ दुहितरम्‌ योषाम्‌ उषसम्‌ जनयन्‌ 
जनिष्यमाणः अग्निः परमेश्वरः एनीम्‌ व्याप्ताम्‌ कृष्णाम्‌ कृष्णवर्णा रात्रिम्‌ वर्पसा सूर्यस्य रूपेण | [वर्षस्‌ इति 
रूपनाम | निघं० ३।७ |] अभिभूत्‌ अभिभवति, तदा सूर्यस्य आदित्यस्य ऊर्ध्वम्‌ उपरिस्थितम्‌ भानुम्‌ 
प्रकाशमण्डलम्‌ स्तभायन्‌ स्तम्भयन्‌ अरतिः सर्वेषां स्वामी स परमेश्वरः दिवः द्युलोकस्य वसुभिः ग्रहनक्षत्रादिभिः 
लोकैः बिभाति विशेषेण शोभते ।|२|| 
भावार्थः- भुवि गगने च व्याप्तां कृष्णां निशां विच्छिद्य रोचमानामुषसं तदनन्तरं च प्रखरप्रकाशं सूर्य 
जनयन्‌ जगदीश्वरो महिम्नातितरां शोभते ।।२।। 
आगे फिर परमात्मा के कर्तृत्व का वर्णन है । 


१. ऋ० १०।३।२। 
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पदार्थ- यत्‌ जब बृहतः पितुः महान्‌ पालनकर्ता सूर्य की जाम्‌ पुत्री योषाम्‌ उषा को जनयन्‌ उत्पन्न 
करना चाहता हुआ अग्नि परमेश्वर एनीम्‌ व्याप्त कुष्णाम्‌ काली रात्रि को वर्पसा सूर्य के रूप से अभिभूत्‌ 
तिरस्कृत करता है, तब सूर्यस्य सूर्य के ऊर्ध्वम्‌ ऊपर स्थित भानुम्‌ प्रकाश-मण्डल को स्तभायन्‌ थामे हुए 
अरतिः सबका स्वामी वह परमेश्वर दिवः द्युलोक के वसुभिः ग्रह, नक्षत्र आदि लोकों से विभाति विशेष रूप से 
शोभित होता है ।।२।। 
भावार्थ- भूमि पर और आकाश में व्याप्त काली रात्रि को छिन्न-भिन्न करके चमकीली उषा को और 
उसके अनन्तर तीव्र प्रकाश वाले सूर्य को उत्पन्न करता हुआ जगदीश्वर महिमा से अत्यधिक शोभा पाता 
है ।।२।। 
अथ परमात्मैव प्राकृतिकं घटनाचक्रं सञ्चालयतीत्याह । 
MENTOR ता तरी ३ | २६२ २ ३ रे 
१५४८ . भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
3 ५३ २२,३२३ २२३ १२ ३१२३ २ ३१२ १ 
सुप्रकेतैर्युभिरप्रिर्वितिष्ठन्‌ रुशद्धिर्वणरभि राममस्थात्‌ ।।३।। 
१२र ३१ २ १२र ३ (१. ७३९ ३२ 


३ २ ३ २ 
भद्र: भद्रया सचमानः आ अगात्‌ | स्वसारम्‌ जारः अभि एति पश्चात्‌ । 
३ २ 


२ ३ परर ३७२ RE RT 
सुप्रकेतैः सु प्रकेतैः द्युभिः अग्निः वितिष्ठन्‌ वि तिष्ठन्‌ । 
र्शद्धिः वर्ण: अभि रागम्‌ अस्थात्‌ ।।३।। 
पदार्थः- भद्रः श्रेष्ठः सूर्यः भद्रया श्रेष्ठया दीप्त्या सचमानः संयुज्यमानः आगात्‌ आगतोऽस्ति | जारः 
रात्रेर्जरयिता सः स्वसारम्‌ सुष्ठुतया तमसः प्रक्षेप्रीम्‌ उषसम्‌ पश्चात्‌ अभ्येति आगच्छति । अग्निः अग्रनायको 
जगदीश्वरः सुप्रकेतैः सुप्रकाशैः दयुभिः तेजोभिः सह वितिष्ठन्‌ व्याणुवन्‌ रुशद्धिः वर्ण: सूर्यस्य रोचमानैः वर्ण: 
रामम्‌ कृष्णमन्धकारम्‌ अभि अस्थात्‌ अभिभवति ।|३।। 
भावार्थः- रात्रेरनन्तरमुषा, उषसोऽनन्तरं दिवसो, दिवसस्यानन्तरं सन्ध्या, सन्ध्याया अनन्तरं पुना रात्री, 
रात्र्या अनन्तरं पुनरुषा इति यच्चक्रं प्रवर्तते तस्य चालयिता जगदीशवरमतिरिच्य न कोऽपि वर्तते, मनुष्यस्य 
तत्राऽसामर्थ्यात्‌ ।।३।। 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा ही प्राकृतिक घटनाचक्र को संचालित करता है | 
पदार्थ- भद्र: श्रेष्ठ सूर्य भद्रया श्रे दीप्ति से सचमानः संयुक्त होता हुआ आगात्‌ आया है । जारः रात्रि 
को जीर्ण करता हुआ वह स्वसारम्‌ भली-भाँति अन्धकार को दूर फेंकने वाली उषा के पश्चात्‌ पीछे 
आता है | अग्नि: अग्रनायक जगदीश्वर सुप्रकेतैः सुप्रकाशमान द्युभिः तेजो से वितिष्ठन्‌ व्याप्त होता हुआ 
रुशद्धिः वर्ण: सूर्य के चमकीले रंगों से रामम्‌ काले अँधेरे को अभि अस्थात्‌ दूर करता है ।|२।। 
भावार्थ- रात्रि के बाद उषा, उषा के बाद दिन, दिन के बाद सन्ध्या, सन्ध्या के बाद फिर रात्रि, रात्रि 
के बाद फिर उषा, यह जो चक्र चल रहा है उसका चलाने वाला जगदीश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, 
क्योंकि मनुष्य में ऐसा सामर्थ्य नहीं है |।३।। 


> १. ऋ० १०।३।३ | 
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।।६।। अथ 'कया ते' इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उशना काव्यः | देवता अग्निः | इन्दः 
गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मस्तुतिविषये प्रशनमुत्यापयति | 
१९२ RR ३१२ २२ ३०१२ 
१५४९ , कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ | बराय देव मन्यवे ।।१।।` 


RT १ रर ३ १२२ १ रर ३ 
कया ते अग्ने अङ्गिरः | ऊर्ज;नपात्‌ उपस्तुतिम्‌ उप स्तुतिम्‌ । 
वराय देव मन्यवे ॥॥१॥ 

पदार्थ:- हे अङ्गिरः प्राणप्रिय, ऊर्जः नपात्‌ बलस्य प्राणशक्तेश्व न पातयितः, देव प्रकाशक अग्ने 
जगन्नायक परमेश ! वराय वरणीयाय, श्रेष्ठाय मन्यवे मननीयाय तेजस्विने वा | [मन्यतेः 'यजिमनि- 
शुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ | उ० ३।२० इति युच्‌ | भन्युः मन्यतेदीप्तिकर्मणः' इति निरुक्तम्‌ | १०।२९ |] ते तुभ्यम्‌ 
कया कया रीत्या, वयम्‌ उपस्तुतिम्‌ स्तोत्रम्‌, कुर्याम इति प्रश्नः | तस्योत्तरं यद्‌ वैदिक्या रीत्यैव स्तुति: 
कर्तव्येति ।।१।। 

भावार्थ:- सच्चिदानन्दस्वरूपस्य निराकारस्य सर्वशक्तिमतो न्यायकारिणो दयालोरजन्मनोऽनन्तस्य 
निर्विकारस्यानादेरनुपमस्य सर्वाधारस्य सर्वेश्वरस्य सर्वव्यापकस्य सर्वान्तर्यामिनोऽजरामराभयनित्यपवित्रस्य 
सृष्टिकर्तुः परमेशस्य स्तुतिर्वैदिक्या पद्धत्यैव कर्तव्या न साकारमूर्तिपूजनादिःप्रकारेण ||१|| 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के विषय में प्रश्‍न उठाया गया है । 

पदार्थ- हे अङ्भिरः प्राणप्रिय, ऊर्जः नपात्‌ बल और प्राणशक्ति को न गिरने देने वाले, देव प्रकाशक अग्ने 
जगन्नायक परमेश्वर | बराय वरणीय, श्रेष्ठ, मन्यवे मनन करने योग्य वा तेजस्वी ते आपके लिए कया किस 
रीति से, हम उपस्तुतिम्‌ स्तोत्र को करें ? यह प्रश्‍न है | इसका उत्तर है कि वेदोक्त रीति से ही स्तुति करनी 
चाहिए ।|१।। 

भावार्थ- सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति वैदिक पद्धति से ही करनी चाहिए, न कि साकार मूर्ति की पूजा के 
प्रकार से ।॥१।| 

अथ पुनरपि प्रश्नं कुरुते । 


CRO TC HY ३०१७४२ १२ ३१र रर 
१५५०. दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु वोच इदं नमः ।।२।| ` 


१रर १ रर १२र ३१ २ ३ RE R) MRT 
दाशेम कस्य मनसा । यज्ञस्य सहसः यहो । कत्‌ उ वोचे इदम्‌ नमः ।।२।। 


१. ऋ ८।८४।४ } 
२. ऋ० ८।८४।५। 
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पदार्थ:- हे सहसः यहो बलस्य पुत्र | अतिशय बलवन्‌ परमेश ! कस्य यज्ञस्य मनसा कस्य यज्ञस्य 
अभिलाषेण, वयम्‌ त्वाम्‌ दाशेम आत्मानं समर्पयेम | कत्‌ उ कथं खलु, अहम्‌ इदं नमः इमं नमस्कारम्‌ वोचे' 
त्वां प्रति ब्रूयाम्‌ ?।।२।। 

भावार्थः अनेके सकामयज्ञा निष्कामयज्ञाश्च प्रचलिताः सन्ति | परमहं लु हे जगदीश्वर त्वदुपासनैक- 
प्रयोजनेन यज्ञेनैव तुभ्यमात्मानं समर्पये, न तु कमपि स्वार्थं मनसि निधाय | कथमहं त्वां नमस्कुर्याम्‌ ? केचित्‌ 
साष्टाङ्गं प्रणमन्ति, केचिद्‌ बद्धाञ्जलयः प्रणमन्ति, केचिन्मूर्तौ शिरो नत्वा प्रणमन्ति | परमहं तु चित्तमेव त्वयि 
नमयामि, न शरीराङ्गानि ।।२।। 

आगे फिर प्रश्‍न करते है । 


पदार्थ- हे सहसः यहो बल के पुत्र अर्थात्‌ अत्यन्त बली परमेश्वर | कस्य यज्ञस्य मनसा किस यज्ञ के 
मन से, हम आपको दाशेम आत्मसमर्पण करें ? कत्‌ उ कैसे मैं इदं नमः इस नमस्कार को वोचे आपके प्रति 
कहूं ? ।।२।। 
भावार्थ- अनेक सकाम यज्ञ और निष्काम यज्ञ प्रचलित हैं| पर मैं तो हे जगदीश्वर | आपकी उपासना 
ही जिसका प्रयोजन है ऐसे यज्ञ से ही आपको आत्मसमर्पण करता हूँ, किसी स्वार्थ को मन में रखकर नहीं | 
कैसे मैं आपको नमस्कार करूँ ? कुछ लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, कोई अञ्जलि बाँधकर प्रणाम करते हैं, 
कोई मूर्ति पर सिर नँवाकर प्रणाम करते हैं। पर मैं तो चित्त को ही तेरे प्रति नँवाता हूँ, शरीर के अंगों को 
नहीं ।।२।। 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
२३ रउ RR Rt RRR UR: ३.5544२ (१ ४१ Ret a 
१५५१ . अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ।।३।। 
१ रर ३२२ रर ३१ २ ` ३ २-३ २ 
अध त्वम्‌ हि नः करः । विश्वाः अस्मभ्यम्‌ सुक्षितीः सु क्षितीः । 
१ रर १२ररे १२र - 
वाजद्रविणसः वाज द्रविणसः गिरः ।।३।। 
पदार्थः- हे अग्ने ! हे विश्वनायक जगदीश | अध अथ त्वं हि त्वं किल नः अस्माकम्‌ विश्वाः गिरः. 
सर्वाः वाचः अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थम्‌ सुक्षितीः सुनिवासप्रदाः, वाजद्रविणसः वाजो बलमेव द्रविणः धनं यासां ताश्य 
करः कुरु [करः इति करोतेर्लेटि मध्यमैकवचने रूपम्‌] |॥३|| 
भावार्थः- श्रद्धया परमात्मोपासनेन तादृशं वागूबलं प्राप्तुं शक्यते यच्छोतृणां मनसि प्रभावं जतः 
येत्‌ ।।३।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे अग्ने | हे विश्वनायक जगदीश ! अध अब त्वं हि आप नः हमारी विश्वाः गिरः सब वाणियों 


को अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए सुक्षितीः उत्तम निवास देने वाली, और वाजद्रविणसः बल रूप धन से युक्त अर्थात 
बलवती कर: कर दो ।|३।| | 


१. वोचे- ब्रूनादेशस्य लुड्यात्मनेपदे उत्तमैकवचने रूपम्‌- इति स । 
२. ऋ० ८।८४।६। न 
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भावार्थ- श्रद्धा के साथ परमात्मा की उपासना करने से ऐसा वाणी का बल पाया जा सकता है जो 
श्रोताओं के मन पर प्रभाव उत्पन्न करे |॥३|| 


।।७।। अथ अग्न आः इत्यादिकस्य सप्तमस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रागाथः | देवता अग्निः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्रादौ परमात्माग्निमाह्वयति । 
२5२8 २१ याह्य प्रिभिहांतारं AORTA 
१५५२. अग्न आ याह्य ग्रिभि्हतारं त्वा वृणीमहे । 
श्र २३ करे ३.8 रर श्वर यजिष्ठ ३२२३१२ 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे ।।१।।' 
१ "रर ३ १३२ रेट ३ 
अग्ने आ याहि अग्निभिः । होतारम्‌ त्वा वृणीमहे । 
२ ३ १ रर ३ र रे १ रेर ३-२ ०३१२८३ ३२ 
आ त्वाम्‌ अनक्तु प्रयता प्र यता हविष्मती । यजिष्ठम्‌ बर्हिः आसदे आ सदे।।१।। 
पदार्थः हे अग्ने अग्रनेतः परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ अग्निभिः तेजोभिः सह आयाहि आगच्छ, होतारम्‌ 
दातारम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ वृणीमहे संभजामहे । यजिष्ठं त्वाम्‌ अतिशयेन यष्टारम्‌, अस्माभिः सह संगमकारिणं 
त्वाम्‌, अस्माकम्‌ हविष्मती समर्पणयुक्ता प्रयता पवित्रा प्रज्ञा बर्हिः हृदयासनम्‌ आसदे आसत्तुम्‌ अनक्तु व्यक्त 
करोतु । [अब्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिः] ।।१।। 
भावार्थ:- परमेश्वरो हि यदा स्तोतुरन्तरात्मानं प्रबलसंकल्पस्योत्साहस्य वीरताया आशावादस्य 
चाग्निभिः सहागच्छति तदा स्तोलुरमार्गात्‌ सर्वे विघ्ना अपयन्ति लक्ष्यप्राप्तिश्च सुनिश्चिता जायते ।१।| 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा रूप अग्नि का आह्वान है । 
पदार्थ हे अग्ने अग्रनेता परमात्मन्‌ ! आप अग्निभिः तेजो के साथ आ याहि आओ | होतारम्‌ दाता 
त्वा आपको, हम वृणीमहे भजते हैं। यजिष्ठं त्वाम्‌ हमारे साथ अतिशय संगम करने वाले आपको, हमारी 
हविष्मती समर्पणयुक्त प्रयता पवित्र प्रज्ञा बहिः हृदयासन पर आसदे बैठने के लिए अनक्तु प्रकट करे ।१।। 
भावार्थ- परमेश्वर जब स्तोता के अन्तरात्मा में प्रबल संकल्प, उत्साह, वीरता और आशावाद की 
अग्नियों के साथ आता है तब स्तोता के मार्ग से सब विघ्न हट जाते हैं और लक्ष्यप्राप्ति सुनिश्चित हो जाती 
है ।।१।। 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
3. २२२ हर 


२ वच्छ २ ३२ 
१५५३. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सुचश्चरन्त्यध्वरे। 
ज RU ३0११ ३ _२ यज्ञेषु २३२ २ 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्रं यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ।।२॥। 
(५ ५९९ 3 १ रेर १२र ३. >२. 
अच्छ हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः । सुचः चरन्ति अध्वरे । 
३२ १ रर ३१.२ 


३२ २ २ येषु RRR 
ऊर्जः नपातम्‌ घृतकेशम्‌ घृत केशम्‌ ईमहे | अग्निम्‌ यप पूर्व्यम्‌ ॥२।। 


१. ऋ० ८।६०।१, अथ० २०।१०३।२ । 
२. ऋ० ८।६०।२, अथ० २०।१०३।३ । 
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पदार्थ:- हे सहसः सूनो बलस्य साहसस्य च प्रेरक, [सुवति प्रेरयतीति सूनुः। षू प्रेरणे, 'सुवः कित्‌' उ० 
३३५ इति नुः प्रत्यय :।] अङ्गिरः प्राणप्रिय परमेश ! अध्वरे उपासनायज्ञे त्वा अच्छ त्वां प्रति हि निश्चयेन सुचः 
मदीया वाचः । [वाग्‌ वै स्रुक्‌ | श० १।१।४।११।] चरन्ति प्रवर्तन्ते | वयम्‌ यज्ञेषु अस्माकं जीवनयज्ञेषु ऊर्जः 
नपातम्‌ बलस्य प्राणशक्तेशच न पातयितारम्‌, घृतकेशम्‌ दीप्तरश्मिम्‌ | [घृतं दीप्तम्‌, घृ क्षरणदीप्त्योः। केशा 
रश्मयः । निरु» १२।२५ |] पूर्व्यम्‌ सनातनम्‌ अग्निम्‌ अग्रनेतारं त्वां परमात्मानम्‌ ईमहे बलं याचामहे । [ईमहे 
इति याञ्चाकर्मसु पठितम्‌ | निघं० ३।१९] | २।| 

भावार्थ: उपासनाया अयमेव लाभो. यदुपासको बलनिधेः परमात्मनः सकाशादपरिमितं बलं प्राप्य 
लक्ष्यसिद्धौ सफलो जायत इति ।|२।। 

अब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 

पदार्थ- हे सहसः सूनो बल और साहस के प्रेरक, अङ्गिरः प्राणप्रिय परमेश्वर | अध्वरे उपासना-यः में 
त्वा अच्छ आपके प्रति हि निश्चय ही सुच: मेरी वाणियाँ चरन्ति प्रवृत्त हो रही हैं। हम यज्ञेषु अपने जीवन-यज्ञों 
में ऊर्ज: नपातम्‌ बल और प्राणशक्ति के न गिरने देने वाले, घृतकेशम्‌ प्रदीप्त तेज वाले, पूर्व्यम्‌ सनातन 
अग्निम्‌ आप अग्रनेता परमात्मा से ईमहे बल की याचना करते हैं।।२।। 

भावार्थ उपासना का यही लाभ है कि उपासक बल के खजाने परमात्मा के पास से अपरिमित बल 
प्राप्त करके लक्ष्यसिद्धि में सफल हो जाता है ।।२।। 


।।८।। अथ 'अच्छा न? इत्यादिकस्याष्टमस्य द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुदीतिपुरुमीढौ तयोर्वान्यतरः | 
देवता अग्निः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ सतोबृहती)| स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्रादौ परमेश्वराय स्वात्मानं समर्पयति । 
G६ ३१ २ गी रण चिप १२ ३२ 
१५५४. अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌ । 
१ ORE ३१२ ३२३१२ १ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ।।१।। 
१ रर ३ (१ ९ ३२ रे १रर ३ २ 
अच्छ नः शीरशोचिषम्‌ शीर शोचिषम्‌ । गिर: यन्तु दर्शतम्‌ । 
TQ WERT UA ३ १२ ३ १२र 
अच्छ यज्ञास: नमस्ता पुरूवसुम्‌ पुरु वसुम्‌ । 
३ Re 
पुरुप्रशस्तम्‌ पुरु प्रशस्तम्‌ ऊतये ॥ १॥ 
पदार्थः- नः अस्माकम्‌ गिरः वाचः शीरशोचिषम्‌ अनुशायिदीप्तिम्‌ | [शीरम्‌ अनुशायिनमिति वा 
आशिनमिति वा | निरु ४।१४ |] दर्शतम्‌ दर्शनीयम्‌ अग्निम्‌ अग्रनायकं परमात्मानम्‌ अच्छ प्रति यन्तु 
प्रवर्तन्ताम्‌ | अपि च, अस्माकम्‌ यज्ञासः उपासनायज्ञाः ऊतये रक्षायै नमसा नमस्कारेण सह पुरूबसुम्‌ बहुधनस 
पुरुप्रशस्तम्‌ बहुश्लाघ्यं तम्‌ अग्नि परमात्मानम्‌ अच्छ प्रति यन्तु गच्छन्तु | [संहितायाम्‌ 'अच्छा' इत्यत्र 
निपातस्य च | अ० ६।३।१३६ इति दीर्घः] ।।१।। 


१. ऋ० ८।७१।१० | 
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श्रद्धया नमस्कारपूर्वकं कृतैव परमात्मोपासना सफला भवति, नैवोन्मनस्कतया कृता ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वरको आत्म-समर्पण करते हैं । 
पदार्थ- नः हमारी गिरः वाणियां शीरशोचिषम्‌ व्याप्त तेज वाले, दर्शतम्‌ दर्शनीय अग्रनायक परमात्मा 
के अच्छ प्रति यन्तु प्रवृत्त हों । साथ ही, हमारे यज्ञास: उपासना-यज्ञ ऊतये रक्षा के लिए नमसा नमस्कार के 
साथ पुरूवसुम्‌ बहुत धन वाले, पुरप्रशस्तम्‌ बहुत श्लाध्य उस अग्नि नामक परमात्मा के अच्छ प्रति यन्तु 
पहुँचें ।।१।। | 
भावार्थ- श्रद्धा के साथ नमस्कार पूर्वक की गयी ही परमात्मा की उपासना सफल होती है, बेमन से 
की गयी नहीं ।॥१|| 
अथ परमेश्वरस्य गुणान्‌ कीर्तयति । 
३ अरि ३१२ रर ३१२ ह ३२३ १ २ 
१५५५, अग्नि सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
३ रउ ३७०२ RR २३९१२ रर २ ९२ ३, ४ छ 
द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ।।।२।।९ 
RR ३२ १२र ३१२ ३२ ३ RA WRT 
अग्निम्‌ सूनुम्‌ सहसः जातवेदसम्‌ जात वेदसम्‌ । दानाय वार्याणाम्‌ । 
३ २ ३ १४२५ ३०१२ र्र १ रर ३१२ ER 
द्विता यः भूत्‌ अमृतः अ मृतः मर्त्येषु । आ होता मन्द्रतमः विशि।।२।। 
पदार्थः- सहसः सूनुम्‌ बलस्य प्रेरकम्‌ जातवेदसम्‌ सर्वज्ञ, सर्वव्यापकं, ज्ञानस्य धनस्य च जनकम्‌ अग्निम्‌ 
अग्रनायकं जगदीश्वरम्‌ वार्याणाम्‌ वरणीयानां सद्गुणानां सदैश्वर्याणां च दानाय दातये, अहं स्तौमीति शेषः, 
मर्त्येषु मरणधर्ससु प्राणिषु मध्ये अमृतः अमरः, विशि मानुष्यां प्रजायां च मन्द्रतमः अतिशयेन आनन्दप्रदः, होता 
जीवनयज्ञनिष्पादकः यः अग्निर्जगदीश्वरः द्विता द्वयोरपि स्यानयोः इहलोके परस्मिन्‌ मोक्षलोके च आ भूत्‌ 
सहायको भवति ।।२।। 
भावार्थ:- न केवलमस्मिन्‌ जीवने, प्रत्युत जन्मजन्मान्तरेषु मोक्षलोके चापि यो जगदीश्वरोऽस्माभिः 
सखित्वं निर्वहति स कुतो न वन्दनीयः स्यात्‌ ।॥२।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मविषयवर्णनादेतत्बण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्बोध्या || 
अब परमेश्वर के गुणों का वर्णन है । 
पदार्थ- सहसः सूनुम्‌ बल के प्रेरक, जातवेदसम्‌ सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, ज्ञान और धन के उत्पादक, 
अग्निम्‌ अग्रनायक जगदीश्वर की वार्याणाम्‌ वरणीय सद्गुणों और श्रेष्ठ ऐश्‍वर्या के दानाय दान के लिए, मैं 
स्तुति करता हूँ । मर्त्येषु मरणधर्मा प्राणियों के मध्य में अमृतः अमर, और विशि मनुष्य-प्रजा में मन्द्रतमः 
अतिशय आनन्दप्रदाता, होता जीवनयज्ञ का निष्पादक यः जो अग्नि जगदीश्वर द्विता दोनों स्थानों में अर्थात्‌ 
इहलोक में और मोक्षलोक में आ भूत्‌ सहायक होता है ।।२॥ 


१. ऋ० ८।७१।११। 
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भावार्थ- न केवल इस जीवन में, अपितु जन्मजन्मान्तरों में और मोक्षलोक में भी जो जगदीश्वर हमारे 
साथ मित्रता का निर्वाह करता है वह वन्दनीय क्यों न हो ।।२।। 
इस खण्ड में परमात्मा का विषय वर्णित होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए | 
पंद्रहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।९॥ अथ 'अदाभ्यः' इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ परमात्मानं वर्णयति । 
CR ए २ विशामग्रिर्मानुषीणाम्‌ RA RES RF ५. २: (२३ १ 
१५५६. अदाभ्य: पुरएता विशामग्निर्मानुषीणाम्‌ । तूर्णी रथः सदा नवः ।।१।। 
१ रर ३ २३ २ ३ २ RSENS १56५ 
अदाभ्यः अ दाभ्यः पुरएता पुरः एता । विशाम्‌ अग्निः मानुषीणाम्‌ । 
१ रर १ रर १२र१२र 
तूर्णिः रथः सदा नवः ।।१।। 


पदार्थ:- अग्नि: जगन्नायकः सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः अदाभ्यः केनापि दब्धुं पराजेतुम्‌ अशक्यः, 
मानुषीणां विशाम्‌ मानवीनां प्रजानाम्‌ पुरएता अग्रगन्ता च भवति । रथः एतेन रचितो मानवदेहरूपो रथः 
तूर्णिः सद्यो गन्ता, सदा नव: सदा स्तुत्यश्च, वर्तते ||१।।` १ 

भावार्थ:- जगदीश्वरः खलु कीदृशो विलक्षणः शिल्पी यत्तेन रचित आत्माधिष्ठितो मानवदेहरूपो 
रथश्चेतनः सन्‌ स्वयमेव याति स्वयमेव विरमति स्वयमेव च कर्तव्याकर्तव्यविवेकं कुरुते ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करते है । 

पदार्थ- अग्निः जगन्नायक सर्वान्तर्यामी परमेश्वर अदाभ्यः किसी से दबाया या पराजित न किया जा 
सकने वाला, और मानुषीणां विशाम्‌ मानवी प्रजाओं के पुर एता आगे पहुँचने वाला है । रथः इससे रचा हुआ 
मानव-शरीर रूप रथ तूर्णिः शीघ्रगामी और सदा नवः सदा स्तुति योग्य होता है ।।१।। 

भावार्थ- जगदीश्वर कैसा विलक्षण शिल्पकार है कि उससे रचा हुआ आत्मा से अधिष्ठित मानव-देह- 
रूप रथ चेतन होता हुआ स्वयं ही चलता है, स्वयं ही रुकता है और स्वयं ही कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक 
करता है ||१।। 


अथ परमात्मस्तुत्या किं प्राप्यत इत्याह । 
३ शर रर ३ १२ 0 २ RNG AVR REN ३ 
१५५७. अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मर्त्य: । क्षयं पावकशोचिषः ।।२।। 
३ २१ र्र १२र ३ २ 3 RR 
अभि प्रयांसि वाहसा । दाश्वान्‌ अश्नोति मर्त्यः । 


१२र HR Comer 
क्षयम्‌ पावकशोचिषः पावक शोचिषः ।।२।। 


१. ऋ० २।११।५। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्वद्विषये व्याख्यातः | 
३. ऋ० ३।११।७ | 
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पदार्थः- दाश्वान्‌ आत्मसमर्पकः मर्त्यः मनुष्यः वाहसा अग्निं परमेश्वरं प्रति कृतेन स्तोत्रेण | [वाहः 
अभिवहनस्तुतिम्‌ | निरु० ४।१६।] प्रयांसि आनन्दरसान्‌ | [प्रयः इति उदकनाम | निघं० १।१२ |] अभि अश्नोति 
प्रानोति | किञ्च पावकशोचिषः पावकदीप्तेः तस्य परमेश्वरस्य क्षयम्‌ निवासं मोक्षमिति यावत्‌ अभ्यश्नोतिः 
लभते ।२।।' 

भावार्थ:- दीप्तिमतो जगदीश्वरस्य स्तुत्या स्वयमपि तद्‌गुणधारणेन मनुष्योऽभ्युदयं निःश्रेयसं च 
प्राप्तुमर्हति ।!२|| 2 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमात्मा की स्तुति से क्या प्राप्त होता है | 

पदार्थ- दाश्वान्‌ आत्मसमर्पण करने वाला मर्त्य: मनुष्य वाहसा परमेश्वर के प्रति किये गये स्तोत्र से 
प्रयांसि आनन्द-रसो को अभि अश्नोति पा लेता है | साथ ही पावक-शोचिषः पवित्रकारी ज्योति वाले उस 
परमेश्वर के क्षयम्‌ मोक्षधाम को भी प्राप्त कर लेता है ||२।| 

भावार्थ- मनुष्य को योग्य है कि तेजस्वी जगदीश्वर की स्तुति से स्वयं भी उसके गुणों को धारण करके 
अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करे |।२।। 


अथ परमात्मनो गुणान्‌ वर्णयति । 
रर ३२ ३ क्रतुर्देवानाममृक्त २३२ 


३ १ ३१ २ 
१५५८. साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः क्रतु :। 
3. RNR, 
अग्निस्तुविश्रवस्तमः ।।३।। ` 
२ छाद्रर् १2२०२ १ रर १२२७३ १. २ ?१२र ३ 
साह्वान्‌ विश्वाः अभियुजः अभि युजः । क्रतुःदेवानाम्‌ अमृक्तः अ मृत्तः | 
अग्निः तुविश्रवस्तमः तुथि श्रवस्तमः ।।३॥ 
पदार्थः- विश्वाः अभियुजः सर्वान्‌ आक्रान्तुन्‌ कामक्रोधादीन्‌ साह्वान्‌ स्वबलेन तिरस्कुर्वाणः । [दाश्वान्‌ 
साह्वान्‌ मीढ्वांश्च | अ० ६।१।१२ इति क्वस्वन्तो निपातः |] देवानाम्‌ दिव्यगुणानाम्‌ क्रलुः कर्ता, अमृक्तः न केतापि 
शोधितः, प्रत्युत स्वतः शुद्धः | [न मृत्तः अमृक्तः | मृजू शौचालङ्कारयोः, निष्ठा |] अग्निः तेजस्वी परमेश्वरः 
तुविश्रवस्तमः बहुयशस्तमो वर्तते | [तुवि बहु श्रवः कीर्तिर्विद्यतेष्स्य स तुविश्रवाः, अतिशयेन तुविश्रवाः 
तुविश्रवस्तमः । तुवि बहुनाम | निघं० ३।१| श्रवः श्रवणीयं यशः | निरु० ११।७] ॥३। ॥ 
भावार्थ:- अनन्तगुणसमन्वितत्वाज्जगदीश्वरस्य कीर्तिः सर्वातिशायिनी वर्तते ।॥३।| 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण वर्णित है । 
पदार्थ- विश्वाः अभियुज: सब आक्रमणकारी काम, क्रोध, आदियों को साह्वान्‌ अपने बल से तिरस्कृत 


करता हुआ, देवानाम्‌ दिव्य गुणों का क्रतुः उत्पादक, अमूक्तः किसी से शुद्ध न किया गया अर्थात्‌ स्वतः शुद्ध | 


अग्नि: तेजस्वी परमेश्वर तुविश्रवस्तमः बहुत अधिक यशस्वी है ।॥३।| 
१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्र विद्वद्विषये व्याचष्टे । 


२. ऋ० ३।११।६। 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं राजप्रजाविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ- अनन्त गुणों से युक्त होने के कारण जगदीश्वर की कीर्ति सबसे अधिक बढी हुई है ।।३।। 


|॥१०|| भद्रो नो? इत्यादिकस्य दशमस्य द्ययूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता अग्निः | छन्दः 
काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिकू, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १११ क्रमाड्े यज्ञाग्निविषयेऽतिथिविषये परमात्मविषये च व्याख्याता । अत्र 
लिशति २ अग्निराहुतो र रर १७६२४७७३१८ ३२ त्ता २.३ रे 
१५५९. भद्रौ नो अभ्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
२ ११९ रर 
भद्रा उत प्रशस्तयः ।।१॥।' 
३२ ३ २ शैरेर ३ २: ३. कर: ३ २ २ र 
भद्रः न: अग्नि: आहुतः आ हुतः । भद्रा रातिः सुभग सु भग भद्र: अध्वरः । 
भद्राः पद प्रशस्तयः प्र शस्तयः ॥१।। 
पदार्थ:- आहुतः प्रदत्तहविष्कः अग्नि: राष्ट्रियताया: अग्निः नः अस्मभ्यम्‌ भद्रः शुभः अस्तु । रातिः 
राष्ट्राय कृता दानक्रिया भद्रा शुभा अस्तु | हे सुभग हे सौभाग्यवन्‌ राजन्‌ | अध्वरः त्वयाऽस्माभिश्च कृतः 
राष्ट्रयज्ञः भद्रः शुभः अस्तु | उत अपि च प्रशस्तयः राष्ट्रोन्नत्या प्राप्तः प्रशंसा:भद्रा: शुभाः सन्तु ।|१।। े 
भावार्थ:- सर्वे प्रजाजना नृपत्यमात्यादयो राज्याधिकारिणश्च राष्ट्रभक्ता ` भूत्वा मातृभूम्यै स्व- 
बलिदानमपि कतुँ सदा समुद्यता भवेयुः ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १११ क्रमांक पर यज्ञाग्नि, अतिथि और परमात्मा के विषय में की 
जा चुकी है । यहाँ राष्ट्र-विषयक भद्र की प्रार्थना है | 
पदार्थ- आहुतः जिसमें आहुति डाली गयी है ऐसी अगिः राष्ट्रियता की अग्नि नः हमारे लिए भ्रदरः 
शुभ हो । रातिः राष्ट्र के लिए की गयी दान की क्रिया भद्रा शुभ हो | हे सुभग सौभाग्यवान्‌ राजन्‌ | अध्वरः 
तुम्हारे और हमारे द्वारा किया गया राष्ट्रयज्ञ भद्र शुभ हो | उत और प्रशस्तयः राष्ट्र की उन्नति से प्राप्त 
प्रशास्तियाँ भद्राः शुभ हों ॥१।। 
भावार्थ- सब प्रजाजन और राजा, मन्त्री आदि राज्याधिकारी राष्ट्रभक्त होकर मातृभूमि के लिए अपना 
बलिदान भी करने के लिए सदा तैयार रहें ||१।। 


अथ मानव उद्वोध्यते । 

३१२ रर ३२३ ना IR साल र 

१५६०. भद्रे मन: कुणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्सु सासहि: । 
१२ ROH NR) ७-३ २३ र जलेः २ ३ ०१७ २, 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टये ।।२।।` 
३२ १ २८ २ १२३ ?रेर्‌ त्त २७५१३७ १२५. २ 
म मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये वृत्र तूर्ये । येन समत्सु स मत्सु सासहिः। 

र रे 


३ १२१२ ३१२ ३ १२ 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धताम्‌ । वनेम ते अभिष्टये ।।२।। 
१. ऋ० ८।१९।१९, य० १५।३८, साम? १११ | 


२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विद्वांसं सम्बोधितः | 
३. ऋ० ८।१९।२०, सासहः' , ‘अभिष्टिभिः’ इति भेदः | 
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पदार्थः- हे मनुष्य | त्वम्‌ वृत्रतूर्ये वृत्राणाम्‌ उपद्रवकारिणां तूर्यं वधो यत्र तादृशे संग्रामे | [वृत्रतूर्यमिति 
संग्रामनाम । निघं० २।१७ |] मनः स्वकीयं मानसम्‌ भद्रम्‌ शुभम्‌ कृणुष्व कुरु, येन मनसा, त्वम्‌ समत्सु युद्धेषु | 
[समत्‌ इति संग्रामनाम | निघं० २।१७] सासहिः शत्रूणां पराजेता भवसि | शर्धताम्‌ अभिभवतां शत्रूणाम्‌ | [शुधु 
प्रसहने, चुरादिः |] भूरि भूरीणि स्थिरा स्थिराणि बलानि अवतनुहि अधः कुरु | [भूरि, स्थिरा इत्यत्र शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌ । अ० ६।१।७० इति शेर्लोपः |] वयम्‌ ते तव अभिष्टये अभीष्टये, अभीष्ट प्राप्त्यै वनेम संगच्छेमहि | 
[अभीष्टये इति प्राप्ते 'एमन्तादिषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌ | अ० ६।१।९४ वा० इति पररूपं जायते] |।२।। 
| भावार्थ:- भद्रेणेव मनसा संग्रामं कृत्वा शत्रवोऽपि भद्राः स्युरिति यतनीयम्‌, नो चेद्‌ भद्रा: स्युस्तर्हि 

विश्वहिताय ते बन्धनीया व्यापादनीया वा ।।२।। 
अगले मन्त्र में मनुष्य को उद्बोधन दिया गया है । 

| पदार्थ- हे मनुष्य! तू वृत्रतूर्ये जिसमें उपद्रवियों का वध किया जाता है ऐसे संग्राम में मन: अपने मन 
को भद्रम्‌ भद्र कृणुष्व बना, येन जिस मन से, तू समत्सु युद्धो में सासहिः शत्रुओं के छक्के छुड़ाने वाला होता 
है | शर्धताम्‌ उपद्रवी शत्रुओं के भूरि बहुत-से स्थिरा स्थिर बलों को अवतनुहि नीचा दिखा दे | हम ते तेरी 
अभिष्टये अभीष्ट-प्राप्ति के लिए वनेम मिलकर प्रयत्न करें ||२|| 

भावार्थ- भद्र मन से ही युद्ध करके ऐसा यत्न करना चाहिए कि शत्रु भी भद्र हो जाएँ; यदि भद्र न हों 
तो उन्हें विशवहित के लिए बाँधकर कारागार में डाल दे या उनका वध कर दे ||२।| 


।॥११|। अथ अग्ने वाजस्य’ इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः । देवता 
अग्निः | छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ९९ क्रमाङ्क परमात्मानं विद्वज्जनं राजानं च सम्बोधिता । अत्राचार्यः 
प्रार्थ्यते । 


(१८९ ५६! 


३ नलाः ३४० १७ २: 
१५६१ . अग्ने वाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो । 
३२५०३ (श्र 
अस्मे हि जातवेदो महि श्रवः ।।१।।* 
१ रर १९५९९ 


दोरा १ रर ३ 
अग्ने वाजस्य गोमतः । ईशानः सहसः यहो | 
अस्मैइति ३ ४ रर १४ रर 
अस्मैइति देहि जातवेद: जात वेद: महि श्रवः ॥१।। 
पदार्थः हे अग्ने छात्रोन्नायक विद्वन्‌ आचार्यवर ! हे सहसः यहो आत्मबलस्य पुत्र, अतिशयेन 

आत्मबलयुक्त इत्यर्थः | हे जातवेद: उत्पन्नानां पदार्थानां ज्ञातः ! गोमतः वाजस्य वेदवाग्युक्तस्य ऐश्वर्यस्य 
ईशानः अधीश्वरः त्वम्‌ अस्मे अस्मभ्यम्‌ महिश्रवः महत्‌ शास्त्रज्ञानं तज्जन्यं यशश्च देहि प्रयच्छ | [श्रूयते इति 
श्रवः शास्त्रं यशो वा] ॥१॥| ^ I 


१. ऋ १।७९।४, य० १५।३५, साम० ९९ | 
२. ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्वत्पक्षे व्याख्यातः | 


॥/ 
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भावार्थ:- आचार्यसकाशाद्‌ विविधानां विद्यानां ज्ञानं प्राप्य शिष्या विद्वांसः कीर्तिमन्तश्च भवेयुः ।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ९९ क्रमांक पर परमात्मा, विद्वान्‌ और राजा को सम्बोधित की गयी थी । 
यहाँ आचार्य से प्रार्थना करते हैं। 

पदार्थ- हे अग्ने छात्रों को उन्नत करने वाले विद्वान्‌ आचार्यवर ! हे सहसः यहो आत्मबल के पुत्र 
अर्थात्‌ अतिशय आत्मबल से युक्त ! हे जातवेद: उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता | गोमतः वाजस्य वेदवाणी से युक्त 
ऐश्वर्य के ईशानः अधीश्वर आप अस्मे हमारे लिए महि श्रवः महान्‌ शास्त्रज्ञान और उससे उत्पन्न यश देहि 
प्रदान करो ।।१।। 

भावार्थ आचार्य के पास से विविध विद्याओं का ज्ञान पाकर शिष्य विद्वान्‌ और कीर्तिमान्‌ बनें ||१।। 


अथ परमात्माऽऽचार्यो नृपतिश्च प्रार्थ्यते । 
१२ ३ 


१५६२. स इधानो वसुष्कविरग्रिरौडेन्यो गिरा। रैवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥२॥। 
3 २१२२ ३ २ QE RE टोरै८रे 
सः इधानः वसुः कविः । अग्निः इडेन्यः गिरा । 
रेवत्‌ अस्मभ्यम्‌ पुर्वणीक पुरु अनीक दीदिहि ।।२।। 
पदार्थ:- हे पुर्वणीक पुरु बहु अनीकं सैन्यं यस्य तथाविध परमात्मन्‌ आचार्य नृपते वा ! इधानः 
प्रकाशयन्‌, बसुः निवासयिता, कविः मेधावी क्रान्तद्रष्टा वा, गिरा ईडेन्यः वाचा स्तुत्यः अग्निः उन्नायकः सः 
असौ त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ उपासकेभ्यः शिष्येभ्यः प्रजाजनेभ्यो वा रेवत्‌ श्रीयुक्तं यथा स्यात्‌ तथा | [रयेर्मतौ बहुलम्‌ | 
वा० ६।१।३७ इति सम््रसारणे, पूर्वरूपे गुणे च सिध्यति |] दीदिहि प्रज्वल | [दीदयति ज्वलतिकर्मा । निघं० १।१६] 
॥२॥ 
भावार्थ:- परमात्माऽऽचार्यश्च सद्गुणानां सैन्येन नृपतिश्च योद्भृणां सैन्येन वर्धते निजानुपासका्‌ 
शिष्यान्‌ प्रजाजनांश्च वर्धयति |।२।| 


अगले मन्त्र में परमात्मा आचार्य और राजा से प्रार्थना करते हैं। 

पदार्थ- हे पुर्वणीक बहुत-सी सेना वाले परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन्‌ ! इधानः प्रकाश देते हुए, बुः 
निवास-प्रदाता, कविः मेधावी और क्रान्तद्रष्टा, गिरा ईडेन्यः वाणी से स्तुति करने योग्य अग्निः उन्तति करावे 
वाले सः वे आप अस्मभ्यम्‌ हम उपासकों, शिष्यों वा प्रजाजनों के लिए रेवत्‌ शोभा के साथ दीदिहि 
चमको ।|२।। 

भावार्थ- परमात्मा और आचार्य सद्गुणों की सेना से और राजा योद्धाओं की सेना से बढ़ता है और 
अपने उपासको, शिष्यां और प्रजाजनों को बढ़ाता है |।२।। 


१. ऋ० १।७९।५, य° १५।३६ | 
२. दयानन्दरषिर्मन्त्रमिमम्‌ ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च विद्युदग्निदृष्टान्तेन विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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अथ पुनरपि परमात्माऽऽचार्यो नृपतिश्च प्रार्थ्यते । 
भती २ ३ २उ ३ जस्तोरुतोषस RINT RT 
१५६३ . क्षपो राजन्नुत त्मनारने : | 
Qo SOR I 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ।।३।।' 
३२ ३ र. रर. १२९ १२ ०३१ ad 
क्षपः राजन्‌ उत स्मना। अग्ने वस्तो:उत उषसः। 


सः दः तिग्म जम्भ रक्षसः दह प्रति ।।३॥। 

पदार्थः- हे राजन्‌ सम्राट्‌ तिग्मजम्भ तीक्ष्णदण्ड अग्ने परमात्मन्‌ आचार्य नृपते वा ! सः असौ 
विविधगुणकर्मसुशोभितः त्वम्‌ त्मना आत्मना क्षपः रात्रौ, वस्तोः दिवसे उत अपि च उषसः उषःकाले रक्षसः 
्रह्मचर्यविरोधिनो विद्याविरोधिनः सच्चारित्रयविरोधिनश्च दुर्विचारान्‌ प्रति दह भस्मीकुरु ||३।।' 

भावार्थः- यथा जगदीश्वरो रात्रिन्दिवं जागरूको भूत्वोपासकानां सच्चारित्र्यं रक्षन्‌ तेषां 
कामक्रोधलोभमोहहिंसादिभावान्‌ विनाशयति तथैवाचार्यः शिष्येभ्यो नृपतिश्च प्रजाभ्यः कुर्यात्‌ |।३॥। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो राष्ट्रस्य, मानवोद्वोधनस्य, नृपतेराचार्यस्य च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

आगे फिर परमात्मा, आचार्य और राजा से प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे राजन्‌ सम्राट्‌, तिग्मजम्भ तीक्ष्ण दण्ड वाले अग्ने परमात्मन्‌ आचार्य वा राजन्‌ | सः वह 
विविध गुर्णो और कर्मा से सुशोभित आप त्मना स्वयम्‌ क्षपः रात्रि में, वस्तोः दिन में, उत और उषसः 
उषाकालों में रक्षसः ब्रह्मचर्य-विरोधी, विद्या-विरोधी और सच्चरित्र-विरोधी दुष्ट विचारों को प्रति दह भस्म 
कर दो ।|३।। 

भावार्थ जैसे जगदीश्वर दिन-रात जागरूक होकर उपासकों के सच्चरित्र की रक्षा करता हुआ उनके 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि के भावों को विनष्ट करता है, वैसे ही आचार्य शिष्यों के लिए और राजा 
प्रजाओं के लिए करे ||३।। 

इस खण्ड में परमात्मा, राष्ट्र, मानवोदूबोधन, राजा और आचार्य के विषयों का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

पंद्रहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त | 


॥१२।। अथ 'विशो विशो’ इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोपवन आत्रेयः | देवता 
अग्निः | छन्दः आनुष्टुभः प्रगाथः (१ अनुष्टुप्‌, २-३ गायत्री) | स्वरः १ गान्धारः, २, रे षड्जः || 


१. ऋ० १।७९।६, य° १५।३७ | 
२. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये चाग्निदृष्टान्तेन विद्वद्विष्ये व्याख्यातः | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ८७ क्रमाड्े परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र यज्ञाग्निर्वर्ण्यते । 
3 २ ३२ 
१५६४. विशोविशो वौ अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
३ सर 0-00. 9-४ कर RRA कक 
अग्नि वो दुर्यं वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ।।१।। 
विशोविश २ ३. २ ०३ १ २२ ५ sn २5३ २ 
: विशः विशः वः अतिथिम्‌ । वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ पुरु प्रियम्‌ । 
३_२ ३१२२ Ei १२र RR RAR १: RR 
अग्निम्‌ वः दुर्यम्‌ दुः यम्‌ वचः । स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥।१।। 
पदार्थ:- हे सखायः | वाजयन्तः बलम्‌ आरोग्यम्‌ आध्यात्मिकमैश्वर्यं च कामयमानाः व: यूयम्‌ विशः 
विश: मनुष्यस्य मनुष्यस्य अतिथिम्‌ अतिथिवत्‌ सत्करणीयम्‌, पुरुप्रियम्‌ बहुप्रीणयितारम्‌ व: युष्माकम्‌ दुर्यम्‌ 
गृहवत्‌ शरणभूतम्‌ अर्निम्‌ यज्ञाग्निं प्रति, वचः वचनं प्रेरयतेति शेषः | अहमपि शूषस्य बलिनो ज्ञानवतः 
परमेश्वरस्य मन्मभिः वेदमन्त्रैः, यज्ञाग्निम्‌ स्तुषे स्तौमि ।।१।। 
भावार्थ: गृहागतोऽतिथिरिव यज्ञाग्निराहुतित्रदानेन सर्व: सत्करणीयः ।|१।। 
प्रथम मन्त्र की व्याख्या पूर्वार्चिक में ८७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ 
यज्ञाग्नि का वर्णन करते है । 
पदार्थ~ हे मित्रो | वाजयन्तः बल, आरोग्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य की कामना करते हुए बः तुम 
विशः विशः प्रत्येक मनुष्य के अतिथिम्‌ अतिथि के समान सत्कार करने योग्य, पुरुप्रियम्‌ बहुत प्यारे, वः तुम्हें 
दुर्यम्‌ घर के समान शरण देने वाले अग्निम्‌ यज्ञाग्नि के प्रति वचः वचन को प्रेरित करो | मैं भी शूषस्य बलवान्‌ 
ज्ञानी परमेश्वर के रचे हुए मन्मभिः वेदमन्त्र से, यज्ञाग्नि की स्तुषे स्तुति करता हूँ ||१।। 
भावार्थ- घर में आये हुए अतिथि के समान यज्ञाग्नि का, आहुति देकर सबको सत्कार करना 
चाहिए ।।१।। 
अथ यज्ञाने: प्रशंसामाह । 
श्र रर Nr हविष्मन्तो ३२३ ३१ २ ३ प्रशंसन्ति ३ १ २ 2 टी, 
१५६५. ये जनासो हविष्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः [|| 
यम्‌ जनासः हविष्मन्तः । चय सि ज्म न सर्पिरासुतिम्‌ सर्पि: आसुतिम्‌ । 
१८९ ३ २ गर्‌ 
प्रशंसन्ति प्र शंसन्ति प्रशस्तिभिः प्र शस्तिभिः ।।२॥ 
पदार्थः- सर्पिरासुतिम्‌ सर्पिः घृतम्‌ आसूयते हूयते यस्मिन्‌ तम्‌ यम्‌ यज्ञाग्निम्‌ हविष्मन्तः सुगन्धिमिष्ट ल 
ुष्टयारोग्यवर्धकैः कस्तूरीकेसरघृतदुर्धशर्करामधुगङुच्यादिभिः हळेर्युक्ता: जनासः याज्ञिकाः मनुष्याः मित्र १ 
सखायमिव प्रशस्तिभिः प्रशंसावचनैः प्रशंसन्ति स्तुवन्ति, तम्‌ अग्निम्‌ अहमपि स्तुषे स्तौमि इति पूर्वमा 
कृष्यते ।।२।। 


१. ऋ० ८।७४।१, साम० ८७ | 
२. ऋ० ८।७४।२। 
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भावार्थः आध्यात्मिकं जीवनं यापयितुमिच्छुभिर्जनैरग्निहोत्रेण परमात्माग्नौ स्वात्मनो होमस्य प्रेरणा 
ग्राह्या ।।२।| 
अब यज्ञाग्नि की प्रशंसा करते हैं। 
पदार्थ- सर्पिरासुतिम्‌ जिसमें घृत की आहुति दी जाती है ऐसे यम्‌ जिस यज्ञानि की हविष्यन्त: 
सुगन्धित, मीठे, पुष्टिवर्धक, आरोग्यवर्धक कस्तूरी, केसर, घी, दूध, शक्कर, शहद, गुडूची आदि हव्यो से युक्त 
जनासः याज्ञिक मनुष्य मित्रं न मित्र के समान प्रशस्तिभिः प्रशस्तियों से प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं, उस अग्नि 
की मैं भी स्तुषे स्तुति करता हूँ । [यहाँ 'स्तुषे” पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है] ॥॥२॥ 
भावार्थ- आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक मनुष्यों को चाहिए कि वे अग्निहोत्र से परमात्माग्नि . 
में अपनी आत्मा के होम की प्रेरणा ग्रहण करें |।२।| 
अथ यज्ञाग्नेराकाशस्य च पारस्परिकं विनिमयं दर्शयति । 
धर ३४१४३ (३८ RRR ३. शर AR ३ २ 
१५६६. पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्यैरयद्‌ दिवि ।।३।।' 
३ रट ३१२ ३२ ३ र, ३८१ र १ रर ३ 
प न्यांसम्‌ जातवेदसम्‌ जात वेदसम्‌ | यः देवताति उद्यता उत्‌ यता | 
हव्यानि ऐस्पल्‌ दिवि ।।३॥ 
पदार्थः- यः यज्ञाग्निः देवताति देवतातौ यज्ञे | [देवताता इति यज्ञनामसु पठितम्‌ | निघं० ३।१७ |] 
उद्यता उद्यतानि हव्यानि हवीषि दिवि अन्तरिक्षे ऐरयत्‌ प्रेरयति, तम्‌ पन्यांसम्‌ पनीयांसम्‌, अतिशयेन आदान- 
प्रदानयोर्व्यवहर्तारम्‌, हव्यं दत्त्वा विनिमयेनाकाशाद्‌ वृष्टि गृह्णानम्‌ इत्यर्थः | [पण व्यवहारे स्तुतौ च, 
टृजन्तादीयसुन्‌, ईकारलोपश्छान्दसः |] जातवेदसम्‌ जातप्रकाशम्‌ यज्ञाग्निम्‌, अहं स्तुषे स्तौमि । [अत्र स्तुषे इति 
ूर्वतोऽनुवृत्तम्‌] ।।३।। 
भावार्थः- वृष्ट्यर्थमग्नौ प्रास्ताहुतिरग्निना विच्छिन्ना तप्तवायुना सहोपरि गच्छति, तत ऊर्ध्वस्थेषु 
पवनेषु गतिरुत्पद्यते, येन मेघस्थैर्जलवाषैर्यदा शीताः पवनाः संघटटन्ते तदा वृष्टिर्जायते ।|३। 
अगले मन्त्र में यज्ञाग्नि और अन्तरिक्ष का परस्पर विनिमय दर्शाया गया है । 
पदार्थ- यः जो यज्ञाग्नि देवताति यज्ञ में उद्यता डाली गयी हव्यानि हवियों को दिवि अन्तरिक्ष में 
ऐरयत्‌ पहुँचा देता है, उस पन्यांसम्‌ अतिशय आदान-प्रदान का व्यवहार करने वाले अर्थात्‌ हवि लेकर बदले 
में आकाश से वर्षा देने वाले जातवेदसम्‌ प्रकाशित यज्ञाग्नि की, मैं स्तुषे स्तुति करता हूँ। [यहाँ स्तुषे पद पहले 
से चला आ रहा है] ।।३।। 
भावार्थ- वर्षा के लिए अग्नि में डाली हुई आहुति अग्नि द्वारा अलग-अलग सूक्ष्म अवयवों में विभक्त 
होकर गरम वायु के साथ ऊपर आकाश में पहुँचती है | तब ऊपर स्थित पवनों में गति उत्पन्न हो जाती है, 
जिससे मेघस्थ जल-वाष्मों से जब शीतल पवन टकराते हैं तब वर्षा होती है ।|३।।। 


१. ऋ० ८।७४।३ | 
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।।१३।। अथ 'समिद्धमग्नि इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यो 
वीतहव्य आङ्गिरसो वा | देवता अग्निः | छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 
तत्रादौ जगदीश्वरस्य गुणान्‌ कीर्तयति । 
i ३२६ ३६७१ २३१ RAE शुचिं ३२ पुसै R RRA 
१५६७. समिद्धमग्निं समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुसे अध्वरे ध्रुवम्‌ । 
३ ३ २ सुम्नैरीमहे न्‌ ३.०१. २ 
विप्रे होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌ ।।१।।` 
१ रर Ei २ ३१२३ १ रर ३२ रे 
समिद्धम्‌ सम्‌ इद्धम्‌ अग्निम्‌ समिधा सम्‌, इधा गिरा गुणे | 
१ २र ३१ ०.२ ३२७७३ २६३२ 
शुचिम्‌ पावकम्‌ पुर: अध्वरे धुवम्‌ । 
१२२ ३ १ रर ३ र, ३ १रर २३१२ ३ १२र 
विप्रम्‌ वि प्रम्‌ होतारम्‌ पुरुवारम्‌ पुरु वा रम्‌ अद्रुहम्‌ अ द्रुहम्‌ । 
कविम्‌ म ई जातवेदसम्‌ जात उदसम्‌ ॥१॥। 
पदार्थ:- समिद्धम्‌ प्रदीप्तम्‌, तेजोमयम्‌ अग्निम्‌ अग्रनायकं जगदीश्वरम्‌ समिधा गिरा प्रदीप्तया 
तेजोमय्या वाचा गृणे स्तौमि । शुचिम्‌ पवित्रम्‌, पावकम्‌ पवित्रकर्तारम्‌, पुरः समक्षम्‌ अध्वरे उपासनायज्ञै ध्रुवम्‌ 
स्थिरतया विद्यमानम्‌, विप्रम्‌ विशेषेण पूरयितारम्‌, होतारम्‌ सुखादीनां दातारम्‌, पुरुवारम्‌ बहु वरणीथम्‌, 
पुरूणां बहूनां दोषाणां निवारकं वा, अद्गुहम्‌ अद्रोग्धारम्‌, कविम्‌ क्रान्तदर्शनं मेधाविनम्‌, जातवेदसम्‌ सर्वज्ञ 
सर्वव्यापिनं जगदीश्वरम्‌, वयम्‌ सुम्नैः सुखकरैः स्तोत्रैः ईमहे याचामहे ।।१।। ` 
अत्र विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरालङ्कारः ||१।। 
भावार्थः यस्तेजस्वी पवित्रः पावको धुवश्छिद्राणां पूरयिता सद्गुणानां दाता दुर्गुणानामपहर्ता 
भक्तवत्सलः क्रान्तद्रष्टा सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी परमेश्वरोऽस्ति स सर्वैः श्रद्धया सम्भजनीयः सद्गुणान्‌ याचनी- 
यश्च ||१।। 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का वर्णन है | 
पदार्थ= समिद्धम्‌ तेजस्वी अग्निम्‌ अग्रनायक जगदीश्वर की समिधा गिरा तेजोमयी वाणी से, सं गृणे 
स्तुति करता हूँ | शुचिम्‌ पवित्र, पावकम्‌ पवित्रकर्ता, पुरः सामने अध्वरे उपासना-यज्ञ में धुवम्‌ स्थिर रूप मे 
विद्यमान, विप्रम्‌ विशेष रूप से पूर्णता प्रदान करने वाले, होतारम्‌ सुख आदि देने वाले, पुरुवारम्‌ बहुत 
वरणीय अथवा बहुत-से दोषों का निवारण करने वाले, कविम्‌ क्रान्तद्रष्टा, मेधावी, जातवेदसम्‌ सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक जगदीश्वर से, हम सुम्नैः सुखकारी स्तोत्रो के द्वारा ईमहे याचना करते हैं ।।१।। 


यहाँ विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है |।१।। 


१. ऋ० ६।१५।७} 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना सर्वाणि विशेषणानि विद्वत्पक्षे योजितानि | 
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भावार्थ- जो तेजस्वी, पवित्र, पवित्रकर्ता, स्थिर छिद्रों को भरने वाला, सद्गुणों का दाता, दुर्गुणों को 
दूर करने वाला, भक्तवत्सल, क्रान्तद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर है उसका श्रद्धा से सबको भजन 
करना चाहिए और उससे सद्गुणों की याचना करनी चाहिए ||१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२070 रार युगैयुगे २ ३ १ र 
१५६८. त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ | 
RFR २ RUT! ३ ३ हू 
देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विभु विश्पतिं नमसा नि षेदिरे ॥२॥।' 
र कर ३ १२ २0२ ३३१ र ३२ २४३ 
त्वाम्‌ दूतम्‌ अग्ने अमृतम्‌ अ मृतम्‌ युगेयुगे युगे युगे । 
१२ _ ७३ १रर ३ र रर ३ १६२ SRR वा (पर 
हव्यवाहम्‌ हव्य वाहम्‌ दधिरे पायुम्‌ ईड्यम्‌ । देवासः च मर्तासः च जागृविम्‌ | 
विभुम्‌ वि भुम्‌ विश्पतिम्‌ नमसा नि सेदिरे ॥२॥ 
पदार्थः- हे अग्ने स्वप्रकाशमान जगन्नायक प्रकाशदातः परमात्मन्‌ | दूतम्‌ यो दुःखानि दुनोति दहति 
तम्‌, अमृतम्‌ अमरणधर्माणम्‌, हव्यवाहम्‌ हव्यानि दातुमर्हान्‌ पदार्थान्‌ गुणान्‌ वा यो वहति प्रापयति तम्‌, 
पायुम्‌ पालकम्‌, ईड्यम्‌ स्तुत्यम्‌, जागृविम्‌ जागरूकम्‌, विभुम्‌ व्यापकम्‌, विश्पतिम्‌ प्रजापालकम्‌ त्वाम्‌ ( 
जगदीश्वरम्‌ युगे युगे प्रतियुगम्‌ देवासः च विद्वांसो योगिनश्च मर्तासः च सामान्या मनुष्याश्च दधिरे स्वात्मनि 
धारयन्ति, नमसा नमस्कारेण सह निषेदिरे च त्वदन्तिके निषीदन्ति च ||२|॥१ 
अत्र विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरोऽनुप्रासश्चालङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः- सर्वगुणाढ्यं परोपकारिणं परमात्मानमतिरिच्य नान्यः कोऽपि परब्रह्मत्वेनोपासनीयः ।|२|| 
आगे फिर वही विषय है । 


पदार्थ- हे अन्ने स्वयं प्रकाशमान, जगन्नायक, प्रकाशप्रदाता परमात्मन्‌ | दूतम्‌ दुःखों को दग्ध करने 
वाले, अमृतम्‌ अमर, हव्यवाहम्‌ दातव्य पदार्थो वा गुणों को प्राप्त कराने वाले, पायुम्‌ पालनकर्ता, ईड्यम्‌ 
स्तुतियोग्य, जागृविम्‌ जागरूक, विभुम्‌ व्यापक, विश्पतिम्‌ प्रजापालक त्वाम्‌ आप जगदीश्वर को देवासः च 
विद्वान्‌ योगी लोग भी मर्तासः च और सामान्य मनुष्य भी दधिरे अपने आत्मा में धारण करते हैं, और नमसा 
नमस्कार के साथ निषेदिरे च आपके समीप बैठते है |।२।। 


यहाँ विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है, अनुप्रास भी है ।|२॥। 


भावार्थ- सब गुणों से समृद्ध, परोपकारी परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की परब्रह्म के रूप में 
उपासना करनी उचित नहीं है ।।२।| 


१. ऋ० ६।१५।८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमिन्त्रमिमं मनुष्यैः परमेश्वर एवोपासनीय इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
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अथ गुणकर्मवर्णनपूर्वकं परमात्मानं प्रार्थयते । 
३१२ ३२0३ NER २ ३, २८३१. २ २११ २ २ १.२ 
१५६९ . विभूषन्नग्न उमयाँ अनु व्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यतते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥।३॥।' 

३१२ ३ १रर रे QQ १७२२३ २ २ २ है १६ रे oR ३ 
विभूषन्‌ वि भूषन्‌ अग्ने उभयान्‌ अनु ब्रता | दूतः देवानाम्‌ रजसीइति सम्‌ ईयसे । 
यत्‌ ते धीतिम्‌ शुमतिम्‌ सु मतिम्‌ आढृणी महे आ वृणीमहे | 
अध स्म नः त्रिवरूथः त्रि वस्व शिवः भव ।।३॥। 

पदार्थः- हे अग्ने जगन्नेतः सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌ ! उभयान्‌ द्व्थान्‌ पूर्वमन्त्रोक्तान्‌, देवान्‌ मर्ताश्च, 
योगिजनान्‌ सामात्यजनांश्चेत्यर्थः विभूषन्‌ सद्गुणादिभिरलङुर्वन्‌, देवानाम्‌ विदुषाम्‌ दूतः धर्मार्थकाममोक्षान्‌ 
दावयति प्रापयति यः सः त्वम्‌ । [दु गतौ भ्वादिरत्र णिजन्तः |] ब्रता अनु स्वकीयान्‌ नियमान्‌ अनुसरन्‌ रजसी 
द्यावापृथिव्यौ समीयसे व्या्नोषि | यत्‌ यस्मात्‌ ते तव धीतिम्‌ धारणां ध्यानं वा, सुमतिम्‌ शोभनां प्रज्ञां च 
आवृणीमहे वयं संभजामहे, अध तस्मात्‌ त्रिवरूथः त्रयः पृथिव्यन्तरिक्षद्चुलोकाः वरूथानि गृहाणीव 
निवासस्थानानि यस्य सः सर्वव्यापकः इत्यर्थः | [वरूथमिति गृहनाम | निघं० ३।४ |] यद्वा त्रयाणाम्‌ 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकदुःखानां वरूथः निवारकः त्वम्‌ | [वृम्‌ वरणे स्वादिः, वृञ्‌ आवरणे चुरादिः | 
'ुवृजभ्यामूथन्‌' उ० २।६ इति ऊथन्‌ प्रत्ययः |] नः अस्मभ्यम्‌ शिवः मङ्गलकरः भव स्म जायस्व |।३।।` 

भावार्थः- ध्यातः परमेश्वर उपासकानां सुखशान्तिप्रदो जायते ||३।। 

अगले मन्त्र में गुणकर्मवर्णनपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना की गयी है | 

पदार्थ- हे अग्ने जगत्‌ के नायक, सर्व प्रकाशक परमात्मन्‌ | उभयान्‌ पूर्वमन्त्रोक्त विद्वान्‌ योगियों तथा 
सामात्य मनुष्यों दोनों को विभूषन्‌ सद्गुण आदियों से अलंकृत करते हुए, देवानाम्‌ विद्वानों को दूतः धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने वाले आप ब्रता अनु अपने नियमों का अनुसरण करते हुए रजसी द्यावापृथिवी 
को समीयते व्याप्त करते हो | यत्‌ क्योंकि ते आपकी धीतिम्‌ धारणा वा ध्यान को, और सुमतिम्‌ सुमति को 
आ वृणीमहे हम प्राप्त करते हैं, अध इसलिए त्रिबरूथः पृथिवी, अन्तरिक्ष, दयौ तीनों में घर के समान निवास 
करने वाले अथवा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों दुःखों को दूर करने वाले आप नः हमारे 
लिए शिव: मंगलकारी भव स्म होवो ।।३।। 


भावार्थ- ध्यान किया गया परमेश्वर उपासकों को सुख-शान्ति देता है ।।३।| 


।।१४।। अथ “उप त्वा’ इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रयोगो भार्गवः, पावकोऽग्तिः 
बाहस्पत्यो वा, गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ तयो रन्यतरो वा | देवता अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः | 


१. ऋ० ६।१५।९। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमम्‌ उपासित ईश्वरः किं करोतीति विषये व्याचख्यौ | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ३ क्रमाड़ेः परमात्ममहिमविषये व्याख्याता । अत्र वेदवाचो वर्ण्यन्ते । 


१२ ३ बाय 

१५७०. उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीईविष्कृत । वायोरर्न अस्थिरन्‌ ।।१॥।' 
उप त्वा जामयः गिर: । दैदिशती हविष्कृतः हविः कृतः | 
वायोः अनीके अस्थिरन्‌ ।।१॥। 


पदार्थः हे अग्ने ! हे प्रकाशमय जगदीश्वर | हविष्कृतः आत्मसमर्पकस्य उपासकस्य जामयः स्वसार 
इव हितकारिण्यः, त्वा देदिशतीः तव गुणान्‌ निर्दिशन्त्यः गिरः वेदवाचः वायोः प्राणप्रियस्य तव अनीके सभीपे 
उप अस्थिरन्‌ उपतिष्ठन्ते | [उक्तं चान्यत्र- ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते | ऋ० १।१६४।३९ इति] ।।१। 

भावार्थः- यः परमेश्वरोऽग्निरिव स्तोतुरन्तरात्मनि दिव्यं ज्योतिः प्रज्वालयति, वायुरिव च तत्‌ संधुक्षते, 
तस्यैव महिमानमेकस्वरेण वेदा वर्णयन्ति ।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १ ३ क्रमांक पर परमात्मा की महिमा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ 
वेद-वाणियों का वर्णन करते है । 

पदार्थ- हे अग्ने | हे प्रकाशमय जगदीश्वर | हविष्कृतः आत्मसमर्पणकर्ता उपासक की जामयः बहिनों 
के समान हितकारिणी, त्वा देदिशती: आपके गुणों का निर्देश करती हुई गिरः वेदवाणियाँ वायो: प्राणप्रिय 
आपके अनीके समीप उप अस्थिरन्‌ उपस्थित हो रही हैं | 

अन्यत्र कहा भी है -ऋचाएँ उसी अविनाशी सर्वोच्च परमेश्वर का प्रतिपादन करती हैं जिसमें सब 
दिव्यगुण अवस्थित हैं| जिसने उसे नहीं जाना उसे वेद से क्या लाभ ? जो उसे जान लेते हैं वे मोक्ष पद में 
समासीन हो जाते हैं (ऋ० १।१६४।३९)।।१।। 

भावार्थ- जो परमेश्वर अग्नि के समान स्तोता के हृदय में दिव्य ज्योति प्रज्वलित कर देता है और 
वायु के समान उसे धौंकता रहता है उसी की महिमा को सब वेद एक स्वर से गाते हैं |।१।। 


अथान्तरिक्षस्य महत्त्वेन परमात्ममहत्त्वमाह | 
१ २ . ११९ रर SRT 0 SR १२० EAS ३२ व 
१५७१ . यस्य त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्था वसन्दिनम्‌ | आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ।।२।। 
य्य त्रिधातु त्रि धातु अवृतम्‌ अ वृतम्‌ । बर्हिः तस्थौ असन्दिनम्‌ अ सन्दिनम्‌ । 
आप चित्‌ नि दध पदम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- यस्य जगदीश्वरस्य त्रिधातु वायुविद्युत्‌सूर्यख्यैः त्रिभिर्धातुभिर्युक्तम्‌,अवृतम्‌ असंवेष्टितम्‌ बर्हिः 
अन्तरिक्षम्‌ | [बर्हिरित्यन्तरिक्षनाम | निघं० १।३ |] असन्दिनम्‌ अबद्धम्‌ | [संपूर्वो दो अवखण्डने दातुर्बः्धने 


दृश्यते।] तस्थौ तिष्ठति | यस्मिन्‌ अन्तरिक्षे आपः चित्‌ मेघजलानि अपि पदम्‌ स्थितिम्‌ नि दघ निदधति | डल 


१. ऋ० ८।१०२।१३, साम० १३ | 
२. ऋ० ८।१०२।१४ । 
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[नि पूर्वाद्‌ दधातेर्लडर्थे लिटि व्यत्ययेन प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमबहुवचनम्‌, द्यचोऽतस्तिङः अ० ६।३।१३५ ड्ति 
दीर्घः।] हे मनुष्याः | तस्य महिमानं यूयं जानीत इति वाक्यपूर्तिर्विधेया ||२।| 
भावार्थः- परमेश्वरेण रचितस्यान्तरिक्षादिकस्य महिम्ना परमेश्वरस्यैव महिमा प्रकाशते ।|२।| 
अगले मन्त्र में अन्तरिक्ष के महत्त्व द्वारा परमात्मा का महत्त्व वर्णित है । 
पदार्थ- यस्य जिस जगदीश्वर का त्रिधातु वायु, बिजली और सूर्य-इन तीनों धातुओं से युक्त, अवृतम्‌ 
न समेटा हुआ अर्थात्‌ विस्तृत बर्हिः अन्तरिक्ष असन्दिनम्‌ खुला हुआ तस्थौ स्थित है, जिस अन्तरिक्ष में आप: 
चित्‌ मेघ-जल भी पदम्‌ स्थिति को नि दध धारण किये हुए हैं| [हे मनुष्यो | उसकी महिमा को तुम जानो ]||२।। 
भावार्थ- परमेश्वर से रचे हुए अन्तरिक्ष आदि की महिमा से परमेश्वर की ही महिमा प्रकाशित होती 
है ।।२।| 
अथ जगदीश्वरस्य कृपाविषयमाह । 
३२ ३१ २ ३१र रर SA पक Ks ३२ 
१५७२ . पदं देवस्य मी ढुषोऽनाधुष्टाभिरूतिभिः । भद्रा सूर्य इवोपढुक्‌ ।।३॥।' 
पदम्‌ दस्य मौदुषः | अनाधृष्टाभिः अन्‌ आधुष्टाभि: ऊतिभिः । 
भद्रा सूर्य: इव उपदृक्‌ उप दृक्‌ ॥।३॥ 
पदार्थः- मीढुषः सुखसेचकस्य देवस्य प्रकाशकस्य अग्नेः जगदीश्वरस्य पदम्‌ प्राप्तव्यं मोक्षपदम्‌ 
अनाधृष्टाभिः अदव्धाभिः ऊतिभिः रक्षाभिः युक्तं वर्तते | किञ्च, तस्य उपढृक्‌ कृपादृष्टिः सूर्यः इव आदित्यः इव 
भद्रा शुभा अस्ति ।|३।| 


अत्रोपमालङ्कारः |।३। 

भावार्थः- परमात्मनः शरणं गत्वा मानवस्तस्याऽक्षय्यां रक्षाममृतमयीं कृपादृष्टिं च लभते ।|३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे सज्ञाग्निपरमेशवरविषययोर्मर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर की कृपा का विषय है । 


पदार्थ मीढुषः सुख को सींचने वाले देवस्य प्रकाशक जगदीश्वर का पदम्‌ प्राप्तव्य मोक्षपद 
अनाघृष्टाभिः अपराजित ऊतिभिः रक्षाओं से युक्त है । और उसकी उपदुक्‌ कृपादृष्टि सूर्यः इव सूर्य के समान 
भद्रा शुभ है ।।३।। 


यहाँ उपमालंकार है |॥३|| 


भावार्थ- परमात्मा की शरण में जाकर मनुष्य उसकी कभी क्षीण न हो सकने वाली रक्षा को और 
अमृतमयी कृपादृष्टि को पा लेता है ।।३।। 


१. ऋ० ८।१०२।१५। 
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इस खण्ड में यज्ञाग्नि और परमेश्वर के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति 
है || 
पंद्रहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त | 
पंद्रहवाँ अध्याय समाप्त । 
सप्तम प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 


अथ षोडशोऽध्यायः सप्तमे प्रपाठके तृतीयोऽर्धश्च 


।।१।। तत्र 'अभि त्वा’ इत्यादिकस्य प्रथमस्य द्द्बूचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता इन्द्र:| 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५६ क्रमाङ्के परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र गुरुशिष्यविषयमाह । 
२० ८३२१३ ९२ ३१२ 
१५७३ , अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः | 
३ ३ २ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ र्द्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ।॥१।।' 
३ ०२५७2 [ए ३२ २ PRT 0 07६ ३१२ 
अभि त्वा पूर्वपीतये पूर्व पीतये । इन्द्र स्तोमेभिः आयवः। 
३१२ रर ३ 
समीचीनास: सम्‌ ईचीनासः ऋभवः ऋ भवः सम्‌ अस्वरन्‌ । 
२ 
स्द्राः गृणन्त पूर््यम्‌ ।।१ ।। | 
पदार्थ:- हे इन्द्र विचैश्वर्यवन्‌ आचार्य । पूर्वपीतये पूर्वस्य श्रेष्ठस्य विद्यारसस्य पीतिः पानं तस्मै आयवः 
विद्यार्थिनः स्तोमेभिः स्तोत्रैः त्वा त्वाम्‌ अभि अभ्यर्थयन्ति | तवैव निर्देशने ऋभवः मेधाविनश्छात्रा: समीचीनासः परस्परं 
संगताः सन्तः समस्वरन्‌ सस्वरं वेदमन्त्रानुच्चारयन्ति | रुद्राः प्राणवन्तो ब्रह्मचारिणः पूर्व्यम्‌ 'पूर्वैः कविभिः ऋषिभिर्वा 
कृतं स्तोत्रादिकाव्यमपि | [पूर्वैः कृतं पूर्व्यम्‌ | "पूर्वैः कृतमिनयौ च' अ० ४।४।११३ इति यः प्रत्ययः | गृणन्त 
गायन्ति ।।१।। 
भावार्थः- सुयोग्येभ्यो ब्रह्मविद्भ्यो गुरुभ्यः सुयोग्यैः शिष्यैरधीता भौतिकविद्या ब्रह्मविद्या च फलदायिनी 
जायते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५६ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ गुरु-शिष्य के विषय को कहते है । 
पदार्थ हे इन्द्र विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य ! पूर्वपीतये श्रेष्ठ विद्यारस के पान के लिए आयबः 
विद्यार्थी जन स्तोमेभिः स्तोत्रों द्वारा त्वा आपसे अभि अभ्यर्थना कर रहे हैं | आपके ही निर्देशन में ऋभव 
मेधावी छात्र समीचीनास: आपस में मिलकर समस्वरन्‌ वेदमन्त्रों का उच्चारण करते है, और रद्रा: प्राणवान्‌ 
ब्रह्मचारीगण पूर्व्यम्‌ पूर्व कवियों वा ऋषियों से रचे हुए स्तोत्र आदि काव्य का भी गृणन्त गान करते हैं ॥१॥॥ 
भावार्थ- सुयोग्य ब्रह्मवेत्ता गुरुओं से सुयोग्य शिष्यों द्वारा पढ़ी हुई भौतिक विद्या और ब्रह्मविद्या ; 
फलदायक होती है ॥१॥| क स 


न, छ 
यु टक 
RES 34% 


१. ऋ०८।३।७, अथ० २०।९९।१, साम० २५६ | 
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अथ पुनरपि गुरुशिष्यविषयो वर्ण्यते । 
अस्ये दिन्द्र २ NNR UR eR oR, ८६४७ २: ३.२ 
१५७४. अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 


र 
अद्या तमस्य महिमानमायवो 5 नु ष्टुवन्ति पूर्वथा ।।२।॥।' 
२ १ रर रे हर RRS LRT २ १. रर 
अस्य इत्‌ इन्द्र: वावृधे वृष्ण्यम्‌ शव:। मदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्य अद्य तम्‌ अन्य महिमानम्‌ आयवः। अनु स्तुवन्ति पूर्वथा ।।२।। 
पदार्थः- इन्द्रः विद्यैश्वर्यवान्‌ आचार्यः अस्य शिष्यस्य वृष्ण्यम्‌ वृषा आत्मा तत्र भवम्‌ शवः बलम्‌ इत्‌ 
निश्चयेन वावृधे वर्यति | स शिष्यः सुतस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य विष्णवि व्यापके मदे आनन्दे वर्धते | अस्य 
इन्द्रस्य आचार्यस्य तम्‌ महिमानम्‌ तत्‌ महत्त्वम्‌ आयवः मनुष्याः पूर्वथा पूर्वस्मिन्‌ काले इव । [अत्र प्रत्नपूर्व 
विश्वेमात्याल्‌ छन्दसि अ० ५।३।१११ इति इवार्थे थाल्‌ प्रत्ययः।] अद्य अद्यापि | [संहितायां निपातत्वाद्‌ दीर्घः |] 
अनुष्टुवन्ति प्रशंसन्ति ।।२।। ` 
अत्रोपमालङ्कारः || २।| 
भावार्थः- आचार्यः शिष्यस्य यदात्मबलं वर्द्धयति तत्‌ तस्यापूर्वो निधिः ।।२।। 
आगे फिर गुरु-शिष्य का ही विषय कहते है | 
पदार्थ- इन्द्रः विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य अस्य इस शिष्य के वृष्ण्यम्‌ आत्मिक शबः बल को इत्‌ 
निश्चय ही वावृधे बढ़ाता है | वह शिष्य सुतस्य प्राप्त ज्ञान के विष्णवि व्यापक मदे आनन्द में वृद्धि को प्राप्त 
करता है | अस्य इस आचार्य की तम्‌ महिमानम्‌ उस महिमा की आयवः मनुष्य पूर्वथा पूर्व की तरह अद्य आज 
भी अनुष्टुबन्ति प्रशंसा करते हैं।।२।। 
यहाँ उपमालंकार है ।|२।। 


भावार्थ आचार्य शिष्य का जो आत्मबल बढ़ाता है वह उस शिष्य की अपूर्व निधि होती है |॥२|| 
|।२।| अथ {प्र वामर्चन्त्युक्थिनो' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य चतुऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो 
गाथिनः | देवता इन्द्राग्नी | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्रादौ जीवात्मपरमात्मनोर्विषयमाह । 

१ वामर्चन्त्युक्थिनो ३ २ ३ २ र ४ 

१५७५. प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः। इन्द्राग्नी इष आ वृणे ।।१।। 

२ ३ 

प्र वाम्‌ अर्चन्ति उक्यिन | नीथाविद नीथ विद जरितारः | 

१ रर १ रर र र 


इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति इषः आ वृणे ।।१।। 


१. ऋ० ८।३।८, य° ३३।९.७ अन्ते प्रतीकान्यधिकानि, अथ० २०।९९।२ | 

२. विष्णवि अत्र वाच्छन्दसीति धिसंज्ञाकार्याभावे गुणादेशेऽवादेशः इति य° ३३।९७ भाष्ये द० |` 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं परमात्मपक्षे व्याख्यातः | 

४. ऋ० ३।१२।५, साम° १७०३ | 
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प्रपा०७ (अर्ध), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ६८३ 


पदार्थः- हे इन्द्राग्नी जीवात्मपरमात्मानौ | उक्थिनः गुणप्रशंसकाः, नीथाविदः नीतिज्ञा: जरितारः 
स्तोतारः वाम्‌ युवाम्‌ प्र अर्चन्ति स्तुवन्ति | अहम्‌ युवयोः साहाय्येन इषः ज्ञानरसान्‌ आनन्दरसांश्च आ वृणे 
गृह्णामि | [नीथः-णीञ्‌ प्रापणो धातोः 'हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌ | उ० २।१ इति क्थन्‌ प्रत्ययः] ||१॥।' 

भावार्थः- मनुष्या जीवात्मानमुद्बोध्य परमात्मानं च समभ्यर्च्य दिव्यं ज्ञानमानन्दं चाधिगम्य 
महतीमुन्नतिं कर्तुं पारयन्ति ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे इन्द्राग्नी जीवात्मन्‌ और परमात्मन्‌ ! उक्थिनः गुणों के प्रशंसक, नीयाविदः नीतिज्ञ जरितारः 
स्तोता लोग वाम्‌ आप दोनों की प्र अर्चन्ति भली-भाँति स्तुति करते हैं। मैं आप दोनों की सहायता से इषः 
आनन्द-रसों और ज्ञान-रसों को आवृणे ग्रहण करता हूँ ||१।। 

भावार्थ- मनुष्य जीवात्मा को उद्बोधन देकर और परमात्मा की पूजा करके दिव्य ज्ञान तथा आनन्द 
को पाकर महान्‌ उन्नति कर सकते हैं |॥१|| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाचष्टे । 


१ २ नव रत शट दर ३ १२ रर३ १२ 
१५७६. इन्द्राग्री नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ।।२।। ` 
१ रर (१ ५५५६) १००२ ३ नव लि पर ३१२ ३२ ३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति नवतिं पुरः। दासपत्नीः दास पत्नीः अधूनुतम्‌ | 
२७5१२९१ २ 
साकम्‌ एकेन कर्मणा ॥२॥ 


पदार्थ:- हे इन्द्राग्नी जीवात्मपरमात्मानौ | एकेन अद्वितीयेन कर्मणा पुरुषार्थन साकम्‌ सह दासपली: 
दासाः कामक्रोधलोभमोहमदमत्सररूपाः पतयः स्वामिनो यासां ताः नवतिं पुरः पन्चज्ञानेन्द्रियविषयाः पञ्च 
कर्मेन्द्रियविषयाः तत्तज्जन्या व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्व- 
रूपाश्चित्तविक्षेपा नवयोगमार्गान्तरायाः एवं नवतिर्भवन्ति, ताः नवतिं पुरः शत्रुनगरीः, युवाम्‌ अधूनुतम्‌ 
कम्पयथः। [धूञ्‌ कम्पने, लडर्थे लड] ||२।|` 

भावार्थः- परमात्मनः सख्येन जीवात्मन उदूबोधनेन च योगाभ्यासनिरतो मानवः सर्वान्‌ योगविध्नान्‌ 
निरस्य योगमार्गे साफल्यमधिगन्तुर्महति ।।२।। 

आगे फिर उसी विषय में कहते है | 

पदार्थ- हे इन्द्राग्नी जीवात्मन्‌ और परमात्मन्‌ | एकेन अद्वितीय कर्मणा पुरुषार्थ के साकम्‌ साथ 
दासपत्नी: काम, क्रोध, लोभ, मोह,, मद, मत्सर रूप दास जिनके स्वामी हैं, ऐसी नबतिं पुरः नव्वे 
शत्रु-नगरियों को-पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय, पाँच कर्मेन्द्रियों के विषय और उन-उन में आने वाले व्याधि, स्त्यान, 
संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये नौ योगमार्ग के विध्न इस 
प्रकार नववे हो जाते हैं, वे ही नवे शत्रु-नगरियाँ हैं, उन्हें तुम दोनों अधूनुतम्‌ कंपा डालते हो ||२।| 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं सभासेनेशयोर्विषये व्याचष्टे | 


२. ऋ० ३।१२।६, साम० १७०३ | 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं वास्वग्निदृष्टान्तेन सभासेनेशविषये व्याचष्टे | 
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भावार्थ- परमात्मा की मित्रता पाकर और जीवात्मा को उद्बोधन देकर योगाभ्यास में संलग्न मनुष्य 
को सब योग-विघ्नो को दूर करके योगमार्ग में सफलता पाना योग्य है ।।२।। 


अथ पुनरपि जीवात्मपरमात्मविषय उपदिश्यते । 
ररक १२३३ रच ३ १ २ ३१२ 
१५७७. इन्दाग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्यारे अनु ।।३।।' 


१ रर १ रर ३ ९७ ९९६ १७२२. १६६६ 

इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति अपसः परि। उप प्र यन्ति धीतय: । 
३१ २ रेक र रर 

ऋतस्य पथ्याः अनु ।।३।। 


पदार्थः- हे इन्द्राग्नी जीवात्मपरमात्मानौ | धीतयः ध्यानकर्तारो जनाः ऋतस्य सत्यस्य पथ्याः मार्गान्‌ 
. अनु अनुसरन्तः अपसः परि धर्मकर्मणां पारं प्राप्य, युवाम्‌ उप प्र यन्ति उप प्राप्नुवन्ति ।।३।। 0 
भावार्थ:- जीवने सत्यमार्गानुगमनं परमेश्वरप्राप्तिश्चेति मनुष्यस्य लक्ष्यम्‌ |।३।। 
आगे फिर जीवात्मा और परमात्मा का ही विषय उपदिष्ट है । 
पदार्थ- हे इन्द्राग्नी जीवात्मन्‌ और परमात्मन्‌ | धीतयः ध्यानकर्ता लोग ऋतस्य सत्य के पथ्याः मार्गो 
का अनु अनुसरण करते हुए अपसः परि धर्म-कर्म के पार पहुँचकर, तुम दोनों को उप प्र यन्ति प्राप्त कर लेते 
हैं ॥३।। 
भावार्थ- जीवन में सत्य मार्ग का अनुसरण और परमेश्वर की प्राप्ति यह मनुष्य का लक्ष्य है ।।३।| 
अथ पुनरपि जीवात्मपरमात्मानौ वर्ण्येते । 
GN ३०१२ ५30 00 /% 600 लसि RMR URS RRR ३ 
१५७८. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ।।४।। 
इन्द्वारनी न्द्र अग्नीइति तविषाणि वाम्‌ । 
सधस्थानि सध स्थानि प्रयांसि च। युवोः अप्तूर्पम्‌ अप्‌ तूर्यम्‌ हितम्‌ ॥४॥| 
पदार्थ:- हे इन्द्रानी जीवात्मपरमात्मानौ ! वाम्‌ युवयोः तविषाणि बलानि प्रयांसि च प्रयत्नाश्च | 
[प्रपूर्व: यसु प्रयत्ने, दिवादि :|] सधस्थानि सहस्थितानि भवन्ति | युवोः युवयोः अप्तूर्यम्‌ कर्मानुष्ठाने त्वरितत्वम्‌ 
हितम्‌ निहितं वर्तते ।|४|| 
भावार्थः जीवात्मा परमात्मा च परस्परं सहचरौ विद्येते | परमात्मनः सख्येन जीवो महतीमुन्ततिं कर्तु 
पारयति ।।४।| 
आगे पुन: जीवात्मा-परमात्मा का ही विषय वर्णित है । 


१. ऋ० ३।१२।७, साम० १६९४ | 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिरमन्त्रमिमं 'यथेश्वरसृष्टौ सूर्यदिपदार्था नियमेन स्तं स्वं मार्गं गच्छन्ति तथैव मनुष्या धम्येण 
गच्छन्तु' इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 

३. ऋ० ३।१२।८, साम० १६९५ । 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं वायुविद्युतोरिव सेनासेनाध्यक्षयो विषये व्याख्यातः । 


मार्गेण 
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प्रपा०७ (अर्ध ३), सूक्त ३ ट उत्तरार्चिकः ६८५ 


पदार्थ- हे इन्द्रानी जीवात्मन्‌ और परमात्मन्‌ | वाम्‌ तुम दोनों के तविषाणि बल प्रयांसि च और 
प्रयत्न सधस्थानि साथ-साथ होते हैं | युवोः तुम दोनों में अप्तूर्यम्‌ कर्म के अनुष्ठान की शीघ्रता हितम्‌ निहित 
है || ४ || 


भावार्थ- जीवात्मा और परमात्मा एक-दूसरे के साथी हैं | परमात्मा की मित्रता में जीव महान्‌ उन्नति 
कर सकता है ।।४|| 


।।३।। अथ 'शग्धुयू षु इत्यादिकस्य तृतीयस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्गः प्रागाथः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः|| 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५३ क्रमाङ्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र स्वान्तरात्मा 
प्रबोध्यते । 


३ १४ १२ ३# २४३१ १७३ ३ १ २ 
१५७९ . शरध्यूरे षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२०३ १२ रर १७१ २ ३.२३.१ २ 


भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ।।१।।' 
शग्धि उ सु शचीपते शची पते । इन्द्र विश्वाभिः ऊतिभिः । 


१२र ३ १२र १२र ३ ?१२र 


भगम्‌ न हि त्वा यशसम्‌ वसुविदम्‌ वसु विदम्‌ । अनु शूर चरामसि ।|१।। 


पदार्थः हे शचीपते प्रज्ञायाः कर्मणश्च स्वामिन्‌ इन्द्र मदीय अन्तरात्मन्‌ | त्वम्‌ विश्वाभिः सर्वाभि 
ऊतिभिः प्रगतिभिः उ सु सम्यक्‌ शग्धि शक्तो भव | हे शूर वीर ! भगं न सूर्यमिव यशसम्‌ यशस्विनम्‌, वसुविदम्‌ 
ऐश्वर्याणां प्रापकम्‌ त्वा त्वाम्‌, वयम्‌ अनु चरामसि सेवामहे ।।१| 

अत्रोपमालङ्कार ||१।| 

भावार्थः- स्वात्मानं प्रबोध्यैव मनुष्या उन्नतिं कर्तु शक्नुवन्ति ||१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २५३ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में हो चुकी है । 
यहाँ अपने अन्तरात्मा को प्रबोधन है । 


पदार्थ- हे शचीपते प्रज्ञा और कर्म के स्वामिन्‌ ! इन्द्र मेरे अन्तरात्मन्‌ | तू विश्वाभिः सब ऊतिभिः 
प्रगतियों से उ सु भली-भाँति शग्धि सशक्त हो | हे शूर शूरवीर ! भगं न सूर्य के समान यशसम्‌ यशस्वी और 
वसुविदम्‌ ऐश्वर्या को पाने वाले त्वा तेरा, हम अनु चरामसि सेवन करते हैं।|१।| 

यहाँ उपमालंकार है ||१।| 


भावार्थ- अपने आत्मा को प्रबुद्ध करके ही मनुष्य उन्नति कर सकते हैं ।१।| 


१. ऋ० ८।६१।५, अथ० २०।११८।१, साम० २५३ | 
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६८६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १६, खण्ड १ 


अथ परमात्मानं स्तौति प्रार्थयते च । 
३१ परुकृहवामस्युत्सो 


र्‌ १ २ 3. २ 
१५८०. पौरो अश्वस्य पुरुकृद्रवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
२ किर्हि रर २१ २३ रड ३७२३ शर. रर 
न किर्हि दानं परिमर्धिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ।।२।।' 
पौरः अश्वस्य पुरुकृत्‌ पुर कृत्‌ गवाम्‌ असि | पड 
उत्सः उत्‌ सः देव हिरण्ययः । न किः हि दानम्‌ परिमर्धिषत्‌ परि मर्धिषत्‌ त्वेइति | 
यद्यत्‌ यत्‌ पत्‌ यामि तत्‌ आ भर ॥२॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र | हे परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर ! त्वम्‌ अश्वस्य आदित्य स्य प्राणस्य वा पौरः 
पूरयिता, गवाम्‌ सूर्यकिरणानां पृथिवीनाम्‌ इन्द्रियाणां धेतूनां वा पुरुकृत्‌ बहुकृत्‌ असि विद्यसे । हे देव 
दानादिगुणयुक्त ! त्वं सम्पदाम्‌ हिरण्ययः ज्योतिर्मयः उत्सः स्रोतः असि | त्वे त्वयि विद्यमानम्‌ दानम्‌ दानगुणम्‌ 
न कि: हि न कश्चिदपि परि मर्धिषत्‌ हिंसितुं शक्नोति | अतः, अहम्‌ यत्‌ यत्‌ यत्‌ किळ्चिदपि यामि याचामि | 
[यामि इति याज्वाकर्मसु पठितम्‌ | निघं० २।१९।] तत्‌ तत्‌ सर्वम्‌ आ भर मह्यम्‌ आहर ।।२।। 
भावार्थः परमात्मनः कृपया स्वपुरुषार्थेन च मनुष्यः सर्वामपि दिव्यां लौकिकीं च सम्पदं प्राप्त 
शक्नोति || २।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति और उससे प्रार्थना है । 
पदार्थ हे इन्द्र | हे परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर | आप अश्वस्य सूर्य वा प्राण को पौरः पूर्ण करने वाले 
गवाम्‌ सूर्यकिरणों, पृथिवियों, इन्द्रियों वा धेनुओं की बहुकृत्‌ बहुतायत करने वाले असि हो | हे देव दान आदि 
गुणों से युक्त ! आप संपदाओं के हिरण्ययः ज्योतिर्मय उत्सः स्रोत हो । त्वे आपमें विद्यमान दानम्‌ दान के गुण 
को न कि: हि कोई भी नहीं परि सर्धिषत्‌ नष्ट कर सकता है | इसलिए मैं यत्‌ यत्‌ जो-जो यामि आपसे 
माँगता हूँ तत्‌ वह आभर मुझे प्रदान कर दो ।।२।। 
भावार्थ= परमात्मा की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से मनुष्य सारी दिव्य और लौकिक सम्पदा प्रात 
कर सकता है ।।२।। 


॥४॥| अथ 'त्व ह्योहि' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य द्ययूचस्य सूक्तस्य ऋषिः भर्ग प्रागाथः | देवता इंद्र | 
छन्द: बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४० क्रमाङ्क परमेश्वरं राजानं च सम्बोधिता । अत्र योगसाधनारतः 
कश्चित्साधकः परमात्मानं प्रार्थयते । 
२5 रव्य रडा 3.0२ 
१५८१ . त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
RR ३ (१.९ RRR ०१५० २: 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ।।१।। ` 
२ ३ चेरवे RRR TS ४९ 
त्वम्‌ हि आ इहि चेरवे। विदाः भगम्‌ वसुत्तये । उर 
३ १ रर ३ RR रर ५00 
उत्‌ वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टये गो इष्टये । उत्‌ इन्द्र अश्वमिष्टये अश्वम्‌ इष्टये ॥१॥ 
१. ऋ० ८।६१।६, अथ० २०।११८।२ | 
२. ऋ० ८।६१।७, साम? २४० | 
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प्रपा०७ (अर्ध), सूक्त ४ उत्तरार्चेकः ६८७ 


पदार्थः- हे इन्द्र परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मन्‌ | त्वं हि त्वं खलु चेरवे योगाभ्यासिने मह्यम्‌ एहि 
आगच्छ | वसुत्तये वसुदत्तये योगैश्वर्यदानेच्छुकाय मह्यम्‌ भगम्‌ योगैश्वर्यम्‌ विदाः लम्भय । हे मघवन्‌ 
दानवन्‌ ] त्वम्‌ गविष्टये गवाम्‌ अध्यात्मप्रकाशकिरणानाम्‌ इच्छवे मह्यम्‌ उद्वावृषस्व अध्यात्मप्रकाशकिरणाम' 
नाम्‌ उत्सिञ्च | अश्वमिष्टये अश्वं प्राणम्‌ इच्छति यः तस्मै मह्यम्‌ उद्वावृषस्व प्राणबलम्‌ उत्सिञ्च ||१।। 

भावार्थः- परमेश्वरं प्रति ध्यानेन योगाभ्यासी जनः प्राणानामूर्ध्वारोहणं कुर्वन्‌ विविधान्‌ 
अध्यात्मप्रकाशान्‌ विविधा योगसिद्धीश्च लब्धुं पारयति ।|१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २४० क्रमांक पर परमेश्वर और राजा को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ 
योग-साधना में संलग्न कोई साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है । 


पदार्थ- हे इन्द्र परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वं हि आप चेरवे मुझ योगाभ्यासी के लिए एहि आओ | 
वसुत्तये योग के ऐश्वर्य का दान करने के इच्छुक मेरे लिए भगम्‌ योग का ऐश्वर्य विदाः प्राप्त कराओ | हे 
मघवन्‌ दानी | आप गविष्टये अध्यात्मप्रकाश की किरणों के इच्छुक मेरे ऊपर उद्‌ वावृषस्व अध्यात्मप्रकाश की 
किरणों को सींच दो | अश्वमिष्टये प्राणों के इच्छुक मेरे ऊपर उद्‌ वावृषस्व प्राण-बल की वर्षा कर दो ||१|| 
भावार्थ- परमेश्वर के प्रति ध्यान से योगाभ्यासी मनुष्य प्राणों को ऊपर चढ़ाता हुआ तरह-तरह के 
अध्यात्मप्रकाशों को और विविध योग-सिद्धियों को पा सकता है ।|१।| 
अथ पुनरपि परमात्मानं सम्बोधयति । 
IRR RE ३०१९७८२ 3 XY ARR मंहसे 
१५८२ . त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे | 
१ «२४ RIN, SRT RNR RAR नानी २ 
आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्र ऽवसे ।।२।।' 
२ TORT NERY २३३१५२ भइस्‌ 
त्वम्‌ पुरु सहसाणि शतानि च । यूथा दानाय मंहसे । 
२२ ८२८३ २ ३ १२र १२र ३ 
आ पुरन्दरम्‌ पुरम्‌ दरम्‌ चकृम विप्रवचसः विप्र वचसः । 
१ रर १ रर १ रर, 
इन्द्रम्‌ गायन्तः अवसे ।।२।। 
पदार्थः- हे इन्द्र | हे परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मदेव | त्वम्‌ परमदानी त्वम्‌ पुरू पुरूणि बहूनि सहस्पणि 
सहस्र-संख्यकानि, शतानि च शत-सहस्राणि च, लक्षसंख्यकानि इत्यर्थः यूथा गोयूथानि अध्यात्मप्रकाशसमूहान्‌ 
दानाय अन्येभ्यः प्रदानाय मंहसे योगाभ्यासिभ्यः अस्मभ्यम्‌ ददासि । [मंहतिर्दानकर्मा । निघं० ३।२० |] 
विप्रवचसः प्राज्ञवचनाः वयम्‌ गायन्तः स्तुतिं कीर्तयन्तः अवसे रक्षार्थम्‌ पुरन्दरम्‌ विपत्‌पुरीणां विदारयितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ वीरं त्वाम्‌ आ चकृम स्वकीयं सखायं कुर्मः ||२।| 
भावार्थः- निरन्तरं योगाभ्याससाधनया परमात्मध्यानेन प्रणवजपादिना चानन्तप्रकाशसमूहाः पुरतः 
समायान्ति येषां चाकचक्येन चमत्कृतः साधकः परमां स्थितिं लभते ।|२।। , 
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आगे फिर परमात्मा को संबोधन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र | हे परसैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मदेव | त्वम्‌ परम दानी आप पुरू बहुत-से सहस्राणि 
हजार, शतानि सहस्राणि च और सौ हजार अर्थात्‌ लाख यूथा गौओं के झुण्डों को अर्थात्‌ अध्यात्म-प्रकाश के 
समूहों को दानाय अन्यों को देने के लिए, हम योगाभ्यासियों को मंहसे देते हो | विप्रवचस: बुद्धिपूर्वक वचनों 
वाले, हम गायन्तः आपकी स्तुति का गान करते हुए अवसे रक्षा के लिए पुरन्दरम्‌ विपत्तिरूप नगरियों को 
तोड़-फोड़ देने वाले इन्द्रम्‌ वीर आपको आ चकृम अपना सखा बना लेते है ।|२।। 


भावार्थ- निरन्तर योगाभ्यास की साधना से, परमात्मा के ध्यान से, प्रणव-जप आदि से अनन्त प्रकाश 
के समूह सामने आते हैं, जिनकी चकमक से चमत्कृत हुआ साधक परम स्थिति को पा लेता है ।।२।| 


।।५।। अथ 'यो विश्वाः इत्यादिकस्य पञ्चमस्य द्वूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता अग्निः। 
छन्दः बाईतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४४ क्रमाडे: परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र युगपत्‌ परमात्मानमाचार्यं 
चोद्दिश्य ब्रूते । 
१५८३ . यो विश्वा दयते वसु होता मन्द जनानाम्‌ | 
मधौ पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ।।१॥।' 
२७४१७ ५२२७१७२२५७ ५६४६ (९ ७४२७. ५ (७5६६ र रर १ रर ३ १ ७२ 
यः विश्वा दयते वसु। होता मन्द्रः जनानाम्‌ । मधोः न पात्रा प्रथमानि अस्मै । 
प्र स्तोमाः यन्तु अग्नये ॥१॥ 
पदार्थः- होता ब्रह्माण्डयज्ञस्य शिक्षायज्ञस्य वा सम्पादकः, जनानाम्‌ मनुष्याणाम्‌ मन्द्रः आनन्दजनकः 
यः परमात्मा आचार्यो वा विश्वा वसु विशवानि वसूनि सर्वाणि आध्यात्मिकानि धनानि विद्याधनानि वा दयते 
ददाति । अस्मै अग्नये एतादृशाय अग्रनायकाय परमात्मने आचार्याय वा प्रथमानि श्रेष्ठानि मधोः पात्रा न 
मधुना पूर्णानि पात्राणि इव स्तोमाः धन्यवादवचनानि प्र यन्तु प्र गच्छन्तु |।१।। . 
अत्रोपमालङ्कारः ।|१।। 
भावार्थः यथा परमेश्वरः पुरुषार्थिने भौतिकान्याध्यात्मिकानि च धनानि ददाति तथाऽऽचार्यः शिष्येभ्यो 
विद्याधनानि प्रयच्छतीति तौ सर्वैरभिनन्दनीयौ ।।१।। 
प्रथर्म ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४४ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में की जा चुकी है । 
यहाँ एकसाथ परमात्मा और आचार्य दोनों को लक्ष्य करके कहते हैं । 
पदार्थ- होता ब्रह्माण्ड-यज्ञ वा शिक्षा-यज्ञ का कर्ता, जनानाम्‌ मनुष्यों को मन्द्रः आनन्द देने वाला यः 
जो परमात्मा वा आचार्य विश्वा वसु सब आध्यात्मिक धनों को वा विद्या-धनों को ददाति देता है अस्मै अग्नये 
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ऐसे अग्रनायक परमात्मा वा आचार्य के लिए प्रथमानि श्रेष्ठ मधो: पात्रा न मधुपूर्ण पात्रों के समान स्तोमा: 
धन्यवाद के वचन प्र यन्तु पहुँचें ||१|| 


यहाँ उपमालंकार है |।१।। 


भावार्थ- जैसे परमेश्वर पुरुषार्थी को भौतिक और आध्यात्मिक धन प्रदान करता है, वैसे ही आचार्य 
शिष्यों को विद्या-धन देता है, इसलिए वे दोनों सबके द्वारा अभिनन्दन करने योग्य हैं ।।१॥ 


अथ पुनरपि परमात्मानमाचार्य चाह । 
२३क रर ३ १२ ३५१ २ २१६२ 


२ 
१५८४. अश्वं न गीभी रथ्यं सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयवः । 
३२ ३१र रर Le व्र मघौनाम्‌ २ 
उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघौनाम्‌ ॥२॥।* 
dK ३ २३क २ ३१२ ३ १२र ३ 7३३४१ 
अश्वम्‌ न गीर्भि: रथ्यम्‌ सुदानव: सु दानव: । मर्मुज्यन्ते देवयव: । 
उन तोकेदलि तनये दस्म विश्पते । पर्षि राधः मघोनाम्‌ ॥॥२॥ 
पदार्थ:- प्रथमः परमात्मपरः | देवयवः दिव्यगुणान्‌ कामयमानाः सुदानवः शोभनं यथा स्यात्तथा 
आत्मसमर्पणकारिणः उपासकाः। [ददातीति दानुः | ददातेः ‘दाभाभ्यां नु | उ० ३।३२ इत्यनेन नुः प्रत्ययः।] रथ्यम्‌ 
अश्वं न रथस्य वोढारं तुरगमिव रथ्यम्‌ ब्रह्माण्डरथस्य वोढारम्‌ परमात्मानम्‌ गीर्भिः स्तुतिवाग्भिः मर्मृज्यन्ते 
अलङ्कुर्वन्ति प्रार्थयन्ते च यत्‌- हे दस्म दर्शनीय विश्पते प्रजापते परमात्मन्‌ | त्वम्‌ अस्माकम्‌ तोके तनये पुत्रे 
पौत्रे च उभे उभयस्मिन्‌ मघोनाम्‌ धनिनाम्‌ राधः धनमिव, इति लुप्तोपमम्‌, राधः अध्यात्मधनं भौतिकधनं । 
साफल्यं च पर्षि सिञ्च || 
द्वितीयः आचार्यपरः | देवयवः स्वकीयपुत्रान्‌ देवान्‌ विदुषः कामयमानाः सुदानवः शुभदानकारिणः 
गृहस्थाः जनाः रथ्यम्‌ अश्वं न रथस्य वोढारं तुरगमिव रथ्यम्‌ विद्यारथस्य वोढारम्‌ आचार्यम्‌ गीर्भिः प्रशंसावचनैः 
मर्मृज्यन्ते अतिशयेन अलङ्कुर्वन्ति | कथयन्ति च यत्‌-हे दस्म दोषाणां विनाशक ! हे विश्पते विशां प्रजानां 
पते पालक आचार्य ! त्वम्‌ अस्माकम्‌ तोके तनये पुत्रे पौत्रे च उभे उभयस्मिन्‌ मघोनाम्‌ विद्याधनेन धनवतां 
गुरूणाम्‌ राधः विद्यारूपं धनम्‌ पर्षि सिञ्च, बहुलतया प्रयच्छेत्यर्थः ||२।| 
अत्रोपमालङ्कारः श्लेषश्च ||२।| 
भावार्थः- परमात्मन आचार्यस्य च कृपयाऽस्माकं सन्तानाः परमेश्वरपूजकाः पुरुषार्थिनो विद्यावन्तो 
धार्मिकाश्च स्युः ।।२।| 
अस्मिन्‌ खण्डे गुरुशिष्ययोः परमात्मजीवात्मनोर्मानवोद्रोधनस्य च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिर्वेद्या || 
अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और आचार्य का विषय है | 
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पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | देवयवः दिव्य गुणों की कामना वाले सुदानव: भली-भ[ति 
आत्मसमर्पण करने वाले उपासक रथ्यम्‌ अश्वं न रथ को खींचने वाले घोड़े के समान रथ्यम्‌ ब्रह्माण्ड-रथ को 
खींचने वाले परमात्मा को गीर्भिः स्तुति-वाणियों से मर्मृज्यन्ते अलंकृत करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि - हे 
दस्म दर्शनीय विश्पते प्रजापति परमात्मन्‌ | आप हमारे तोके तनये पुत्र-पौत्रों उभे दोनों में मघोनाम्‌ धनियों के 
राधः धन के समान राधः अध्यात्म-धन को, भौतिक धन को और सफलता को पर्षि सींचो, बहुत रूप में 
प्रदान करो || 
द्वितीय आचार्य के पक्ष में | देवयवः अपने पुत्रों को विद्वान्‌ बनाना चाहते हुए सुदानवः उत्तम दानी 
गृहस्थ लोग रथ्यम्‌ अश्वं न रथ को खींचने वाले घोड़े के समान रथ्यम्‌ विद्या-रूप रथ को चलाने वाले आचार्य 
को गीर्भि: प्रशंसा-वचनों से मर्भुज्यन्ते अलंकृत करते हैं, और कहते हैं कि- हे दस्म दोषों को दूर करने वाले, 
विश्पते शिष्य-रूप प्रजाओं के पालक आचार्य ! आप हमारे तोके तनये पुत्र और पौत्र उभे दोनों में मघोनाम्‌ 
विद्या-धन के धनी गुरुजनों के राधः विद्यारूप धन को पर्षि सींचो, बहुत रूप में प्रदान करो ।|२।। 
इस मन्त्र में उपमा और श्लेष अलंकार हैं ।।२।| 
भावार्थ- परमात्मा और आचार्य की कृपा से हमारी सन्तानें परमेशवर-पूजक, पुरुषार्थी, विद्यावान्‌ और 
धार्मिक हों ।।२।। 
इस खण्ड में गुरु-शिष्य, परमात्मा-जीवात्मा और मनुष्य के उद्बोधन के विषयों का वर्णन होने से इस 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
सोलहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त | 


।।६।। अथ इमं मे” इत्यादिकस्य षष्ठस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः | देवता वरुणः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
परमात्मा राजाऽऽचार्यश्च प्रार्थ्यते । 
१५८५. इमं मे वरुण शरुधी हवमद्या च मुडय । त्वामवस्युरा चके ।।१।।' 
३२ ३ RRC RR ART रे ३ २ ३ 
इमम्‌ मे वरुण श्रुधि | हवम्‌ अद्य अ द्य च मृडय । त्वाम्‌ अवस्युः आ चके ।।१।। 
पदार्थ:- हे वरुण दोषनिवारक वरणीय परमात्मन्‌ राजन्‌ आचार्य वा | इमं मे हवम्‌ एतद्‌ मदीयम्‌ 
आह्वानम्‌ श्रुधि शृणु | [शृणोतेः 'श्रुशणु पृकृवृभ्यश्छन्दसि | अ० ६।४।१०२ इति हेर्धिरादेशः | संहितायाम्‌ 
‘अन्येषामपि दृश्यते’ | अ० ६।३।१३७ इति दीर्घः |] अद्य अस्मिन्‌ दिने मृडय च सुखय च | [संहितायाम्‌ अघा, 
इत्यत्र “निपातस्य चश अ० ६।३।१३६ इति दीर्घः।] अवस्युः त्वद्रक्षणेच्छुः अहम्‌ | [अवः रक्षणम्‌ आत्मनः 
इति अवस्युः, क्यचि “क्याच्छन्दसि अ० ३।२।१७० इति उः प्रत्ययः।] त्वाम्‌ परमात्मानं राजानम्‌ आचार्य 
आचके कामये | [आचके इति कान्तिकर्मा | निघं० २।६ |] ।।१। 


यँ वा 


१. ऋ० १।२५।१९, य° २१।१ । 
२. दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयंमृग्भाष्ये जगदीश्वरविषये विद्वद्विषये च, यजुभीष्ये विद्वद्विषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ:- मनुष्यैर्ययायोग्यं परमात्मानं राजानमाचार्यं च सम्प्रार्थ्य स्वकीयान्‌ दोषान्‌ निवार्य सद्गुणान्‌ 
सत्कर्माणि च स्वीकृत्योत्कर्षः सम्पादनीयः ||१।। 


परमात्मा, राजा और आचार्य से प्रार्थना करते है । 


पदार्थ- हे वरुण दोष-निवारक वरणीय परमात्मन्‌,राजन्‌ वा आचार्य ! इमं मे हवम्‌ इस मेरी पुकार को 
श्रुधि सुनो । और अद्य आज, मुझे मृडय च आनन्दित कर दो | अवस्यु: आपकी रक्षा का इच्छुक मैं त्वाम्‌ 
आपको आचके चाह रहा हूँ ||१॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि यथायोग्य परमात्मा, राजा और आचार्य से प्रार्थना करके, अपने दोषों 
का निवारण करके, सद्गुण और सत्कमोँ को स्वीकार करके उन्नति करें |॥१|| 


।।७।। अथ कया त्वं' इत्यादिकस्य सप्तमस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः सुकक्ष आङ्गिरसः | देवता इन्द्र: 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ पुनर्जगदीश्वरं नृपतिमाचार्यं च प्रार्थयते । 
SETS 3 3 धर रर १ २.२. RENE 
१५८६. कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ।।१।।१ 
कया त्वम्‌ नः ऊत्या । अभि प्र सन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
पदार्थः- है वृषन्‌ कामवर्षक विघ्नविदारक जगदीश्वर, राजन्‌ आचार्य वा | त्वम्‌ त्वमेव कया 
सुखजनिकया | [कम्‌ इति सुखनाम | निघं० ३।६।] ऊत्या रक्षया नः अभि अस्मान्‌ अभिमुखीभूय प्र मन्दसे 
प्रकृष्टतया आनन्दयसि | [मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु, भ्वादिः |] कया तयैव सुखजनयित्र्या रक्षया, 
त्वम्‌ स्तोतृभ्यः त्वद्गुणकर्मस्वभावकीर्तकेभ्यः आ भर मोदम्‌ आहर ||१||' 
भावार्थः- जगदीश्वरो नृपतिराचार्यश्चाऽविद्यादुःखदुर्गुणदुर्यसनसपत्नादिभ्यो यद्यस्मान्‌ सम्यग्‌ 
रक्षेयुस्तदा वैयक्तिकी सामाजिकी च महत्युत्रतिर्भवितुमर्हति | 
आगे पुन: जगदीश्वर, राजा वा आचार्य से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे वृषन्‌ मनोरथों को पूर्ण करने वाले, मार्ग के विष्नों को हटाने वाले जगदीश्वर, राजन्‌ वा 
आचार्य | त्वम्‌ आप ही कया सुखदायिनी ऊत्या रक्षा द्वारा नः अभि हमारे अभिमुख होकर प्र मन्दसे हमें भली- 
भाँति आनन्दित करते हो | कया उसी सुखदायिनी रक्षा द्वारा, आप स्तोतृभ्यः आपके गुण-कर्म-स्वभाव का 
कीर्तन करने वाले स्तोताओं को आभर आनन्द प्रदान करो ।|१।| 
भावार्थ- जगदीश्वर, राजा और आचार्य अविद्या, दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन, शत्रु आदियों से यदि हमारी 
रक्षा करें तो वैयक्तिक और सामाजिक महान्‌ उन्नति हो सकती है ||१।| 


१. ऋ० ८।९३।१९, य° ३६।७ । 
२. यजुर्भाष्ये दयान्दर्षिणा मन्त्रेऽस्मिन्‌ परमेश्वरः सम्बोधितः । 
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।।८॥| अथ 'इन्द्रमिद्‌' इत्यादिकस्याष्टमस्य दृथूचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता~ इन्द्र: | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४९ क्रमाड़ेः जगदीश्वरनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र यज्ञसाफल्थाय 


जगदीश्वर आहूयते । 
२0२8२२१0 २ ३ १ २ रेकरर ३.२ 


१५८७. इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रय त्यध्वरे। 
१५२. ३२३ १२ RRR RR ३१२ १ 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ।।१।। 
१ रर ३१ र (१7४३ र ३ २००५३७ 
इन्द्रम्‌ इत्‌ देवतातये । इन्द्रम्‌ प्रयति प्र यति अध्वरे। 
RR कवे २३ २३१२ रे PERT १५१५५१ ३१२ 
इन्द्रम्‌ समीके सम्‌ ईके वनिनः हवामहे । इन्द्रम्‌ धनस्य सातये ।।१॥। 
पदार्थ:- इन्द्रम्‌ इत्‌ जगदीश्वरमेव देवतातये यज्ञारम्भाय | [देवताता इति यज्ञनामसु पठितम्‌ । निघं० 
३।१७ |] इन्द्रम्‌ जगदीश्वरमेव अध्वरे यज्ञे प्रयति प्रवृत्ते सति, इन्द्रम्‌ जगदीशवरमेव समीके यज्ञे समाप्ते सति, 
इन्द्रम्‌ जगदीश्वरमेव धनस्य यज्ञफलस्य सातये प्राप्तये वनिनः भक्तिमन्तो वयम्‌ हवामहे आह्वयामः ||१।। 
भावार्थ:- अग्निहोत्रादारभ्याश्वमेधपर्यन्तो देवपूजासंगतिकरणदानात्मको वा योऽपि यज्ञ आयोज्यते तत्र 
सदा परमेश्वरस्य स्मरणेन स फलवान्‌ जायते ||१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २४९ क्रमांक पर जगदीश्वर और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ यज्ञ की सफलता के लिए जगदीश्वर का आह्वान है । 
पदार्थ- इन्द्रम्‌ इत्‌ जगदीश्वर को ही देवतातये यज्ञ के आरंभ के लिए, इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को ही अध्वरे 
यज्ञ के प्रयति प्रवृत्त होने पर, इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को ही समीके यज्ञ समाप्त होने पर, इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को ही 
धनस्य यज्ञफल की सातये प्राप्ति के लिए बनिनः भक्ति में तन्मय होकर हम हवामहे पुकारते हैं ।।१।। 
भावार्थ- अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध-पर्यन्त अथवा देवपूजा, संगतिकरण और दानरूप जो भी यज्ञ 
आयोजित किया जाता है,उसमें सदा परमेश्वर का स्मरण रखने से वह सफल होता है । 


अथ जगदीशवरस्य महिमानमाह । 
२ ३ १र रर ३ २३ २२३ 


रै (९० ५0 

१५८८. इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
CORR ROR 05 RR, ३७७२५३८००१ «रे २ 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ।।२।। 
१२र ३२ १२र ३१ २ ३ १२२ ररक रर २ 
इन्द्र: मह्ना रोदसीइति पप्रथत्‌ शव:। इन्द्रः सूर्यम्‌ अरोचयत्‌ । 


१२२२१८६१९८ रर र रर 


३ १२ 30 १२ ११२ 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे । ङे स्वानासः इन्दवः ॥२॥ 


१. ऋ० ८।३।५, अथ० २०।११८।३, साम० २४९ | 
२. ऋ० ८।३।६, अथ० २०।११८।४, उभयत्र सुवानास इति भेद: । 
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पदार्थः इन्द्रः जगदीश्वरः मह्ना स्वमहिम्ना रोदसी द्यावापृथिव्यौ शवः तयोर्बल च पप्रथत्‌ 
विस्तारितवानस्ति | इन्द्रः जगदीश्वर एव सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ अरोचयत्‌ भासितवानस्ति | इन्द्रे ह जगदीश्व रस्य 
आश्रय एव विश्वा भुवनानि सर्वे लोका येमिरे नियन्त्रिताः सन्ति | इन्द्रे जगदीश्वरस्य आश्रय एव स्वानास: 
प्रवहमाताः इन्दवः आपः | [इन्ुरित्युदकनामसु पठितम्‌ | निघं० १।१२ |] येमिरे नियन्त्रिताः सन्ति ||२।। 

भावार्थ:- ग्रहोपग्रहसूर्यनक्षत्रनीहारिकादयः सर्वेऽपि लोकाः जगत्सष्टुः परमेश्वरस्यैव महिम्ना धारिता 
नियन्त्रिताश्च तिष्ठन्ति || २।। 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर की महिमा वर्णित है | 

पदार्थ- इन्द्रः जगदीश्वर ने मह्ना अपनी महिमा से रोदसी द्यावापृथिवी को और शबः उनके बल को 
पप्रथत्‌ फैलाया है | इन्द्रः जगदीश्वर ने ही सूर्यम्‌ सूर्य को अरोचयत्‌ चमकाया है | इन्द्रे हे जगदीश्वर के आश्रय 
में ही विश्वा भुवनानि सब लोक येमिरे नियन्त्रित हैं। इन्द्रे जगदीश्वर के आश्रय में ही स्वानासः बहते हुए 
इन्दवः जल येमिरे नियन्त्रित हैं ।|२|| 

भावार्थ- ग्रह, उपग्रह, सूर्य, नक्षत्र, नीहारिका आदि सभी लोक जगत्स्रष्टा परमेश्वर की ही महिमा से 
धारित और नियन्त्रित होकर ठहरे हुए हैं |।२।| 


।।९।। अथ 'विश्वकर्मन्‌' इत्यादिकस्य नवमस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः । देवता 
विश्वकर्मा | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


अस्मिन्नेकर्चे सूक्ते स्वकीयोऽन्तरात्मा प्रोदनोध्यते | 
र ३१ २ 


१२ ३१ २ ॥ ३; २ अप करर 
१५८९ . विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वांरे स्वा हि ते। 
है. (२००३ र RT RESUS ३ श्र CRANE {RL ३१7 


मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्मार्क मधवा सूरिरस्तु ।|१।।` 
१0२८ १ रर २ BR, २ 
विश्वकर्मन्‌ विश्व कर्मन्‌ हविषा वावृधानः। 
३.०२ र करे २ ॥ एरर है। RRR RRR 
स्वयम्‌ यजस्व तन्वम्‌ स्वा हि ते। मुह्यन्तु अन्ये अन्‌ ये अभितः जनासः। 
३३२ १ तत्र, RUT त्रात 
इह अस्माकम्‌ मघवा सूरिः अस्तु ।।१।। 
पदार्थः- हे विश्वकर्मन्‌ विश्वेषां शारीरिकाणां कर्मणां कर्तः जीवात्मन्‌ | हविषा सद्गुणाध!मेन 
वावृधानः वृद्धः त्वम्‌ स्वयम्‌ स्वयमेव तन्वम्‌ तनूम्‌ यजस्व यज्ञकर्मसु नियोजय, हि यतः, सा ते तव स्वा 
स्वकीया वर्तते, तत्र तवाधिकारोऽस्ति | अभितः सर्वतः स्थिताः अन्ये इतरे जनासः जाताः बाह्या आन्तराश्च 
शत्रवः मुह्यन्तु मोहं प्राप्नुवन्तु । मघवा ऐश्वर्यशाली जगदीश्वरः इह अस्मिन्‌ जगति अस्माकम्‌ अस्मदीयः सूरिः 
प्रेरकः अस्तु जायताम्‌ ।|१।।` 
भावार्थः- जीवस्येदं कर्तव्यं यत्‌ स स्वकीयं देहं शुभकर्मसु नियुज्य परमात्मानं पूजयन्नभ्युदयं निःश्रेयसं 
च प्राप्नुयात्‌ ।।१।। 
१. ऋ० १०।८१।६, य° १७।२२, उभयत्र स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌' इति द्वितीयः पादः। यजुर्वेदे 'अभितः सपत्ना” 
इत्यपि भेदः । हु 
२. हविषा हवनेन उत्तमगुणादानेन- इति य० १७।२२ भाष्ये द० | 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममीश्वरदृष्टान्तेन विद्वत्पक्षे व्याचष्टे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६९४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १६, खण्ड २ 


इस एक ऋचा वाले सूक्त में अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन दिया गया है | 

पदार्थ- हे विश्वकर्मन्‌ सब शारीरिक कर्मो के कर्ता जीव | हविषा सद्गुणों के आधान द्वारा वावृधानः 
समृद्ध हुआ तू स्वयम्‌ अपने-आप ही तन्वम्‌ शरीर को यजस्व यज्ञ-कर्मो में नियुक्त कर, हि क्योंकि, वह ते तेरी 
स्वा अपनी है, उस पर तेरा अधिकार है | अभितः सब ओर स्थित अन्ये दूसरे जनासः उत्पन्न बाह्य तथा 
आन्तरिक शत्रु मुह्यन्तु मोह को प्राप्त हो जाएँ | मघवा ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर इह इस जगत्‌ में अस्माकम्‌ 
हमारा सूरिः प्रेरक अस्तु होवे ।|१।। 

भावार्थ- जीव का यह कर्तव्य है कि वह अपने देह को शुभकमों में लगाकर परमात्मा की पूजा करते 
हुए अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करे ||१|| 


॥१०]| अथ 'अया रुचा' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अनानतः पारुच्छेपिः। देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः अत्यष्टिः | स्वरः गान्धारः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४६३ क्रमाङ्भे जीवात्मविषये व्याख्याता । अत्र परमात्म विषयो वर्ण्यते । 
१२७१३१ रर १६२३ ३ तासि 
१५९० . अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा दवेषांसि 


TRENT WA कर: ८२ 
तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः । 
१६६२३१८७१६ २ पुनानो अरुषो ५ (8३ २२ 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः। 
RMR RIN २०३ १२. रर्‌ RRS 
विश्वा यद्रूपा परियास्युक्वभिः सप्तास्येभिक्रक्रभि: ।।१।। ` 
TROT २ ४०९९ ३७६२७८१७२५: पैषासि 
अया रुचा हरिण्या पुनान:!विश्वा द्वेषां 
३ १२ 9 १ ९७७ १२र ३१२ ३ १ रर 
तरति सयुग्वभिः स युग्वभिः।सूरः न सयुग्वभिः स युग्वभिः । 
RR RR ER 9 «५ 5९ ६ ५६0 १२र ३२ 
धारा पृष्ठस्य रोचते।पुनानः अरुषः हरि :। विश्वा यत्‌ रूपा 


3 १२ ३ १ ९८ ९ पर ३०-१७ :२. ३२ ३ १२र 
परियासि परि यासि ऋक्वभिः।सप्तास्येभिः सप्त आस्येभिः ऋक्वभिः ।।१।। 
पदार्थः- एष सोमः परमेश्वरः अया अनया हरिण्या कष्टहारिण्या रुचा कान्त्या पुनानः 
पवित्रतामापादयन्‌ सयुग्वभिः सहयोगिभिः मनोबुद्धयादिभिः, उपासकस्य विश्वा द्वेषांसि सर्वाणि दुरितानि तरति 
दूरीकरोति | कथमिव ? सूरः न सूर्यो यथा सयुग्वभिः सहयोगिभिः रश्मिभिः विश्वा द्वेषांसि समस्तानि तमाँसि 
तरति दूरीकरोति | पृष्ठस्य आनन्दसेक्तुः परमेश्वरस्य | [पृषु सेचने, औणादिकः थक्‌ प्रत्ययः।] धारा पवित्रतायाः 
धारा रोचते रुचिकरी भवति | हे परमेश | अरुषः आरोचमानः हरिः दुःखहर्ता त्वम्‌ तया धारया पुताः 
पवित्री कुर्वन्‌ भवसि, यत्‌ यदा ऋक्वभिः वेदपाठिभिः सप्तास्यैः ऋक्वभिः न 
वेदमन्त्रैश्च गीयमानः त्वम्‌ विश्वा रूपा विश्वानि रूपाणि परि यासि परिप्राणोषि, विभिन्तरूपेषु र्य 
इत्यर्थः|| १।। 
अत्रोपमालङ्कारो यमकं च |॥१|| 


१. ऋ० ९।१११ ।१, सवयुग्वभिः सूरो न सवयुग्वभिः , धारा सुतस्य रोचते”, परि यात्यृक्व भिः इति भेदः | साम? ४६३ | 
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न कर ~ यथा सूर्यस्तमांस्यपहरति तथा जगदीश्वरः पुरुषार्थिनामुपासकानां दुःखदुर्व्यसनादीन्यप- 
हरति ||? 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४६३ क्रमांक पर जीवात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ 
परमात्मा का विषय वर्णित करते हैं। 

पदार्थ- यह सोम नामक परमेश्वर अया इस हरिण्या कष्टों को हरने वाली रुचा कान्ति से पुनानः 
पवित्रता देता हुआ सयुग्वभि: सहयोगी मन, बुद्धि आदियों द्वारा, उपासक के विश्वा द्वेषांसि सब द्वेषो को 
तरति दूर कर देता है | कैसे ? सूरः न सूर्य जैसे सयुग्वभिः सहयोगी किरणों द्वारा विश्वा द्वेषांसि सब अन्धकारो 
को तरति दूर्‌ करता है | पुष्ठस्य आनन्द सींचने वाले परमेश्वर की धारा पवित्रता की रस-धार रोचते मन को 
भाती है | हे परमेश्वर | अरुषः तेजस्वी, हरिः दुःखहर्ता आप, उस धारा से पुनानः पवित्र करते हो, यत्‌ जब 
ऋक्वभिः वेदपाठियों से, तथा सप्तास्यैः ऋक्वभिः गायत्र्यादि सात छन्दों वाले वेदमन्त्रो से गाये जाते हुए आप 
बिश्वा रूपा विभिन्न रूपों को परि यासि प्राप्त करते हो, अर्थात्‌ विभिन्न रूपों में वर्णित किये जाते हो |।१।। 

यहाँ उपमालंकार और यमक है ॥१|| 

भावार्थ- जैसे सूर्य अन्धकारों को दूर करता है, वैसे ही जगदीश्वर पुरुषार्थी उपासकों के दुःख, दुर्व्यसन 
आदि को दूर करता है ||१।। 


अथ परमात्मोपासनया जीवः किं प्राप्नोतीत्युच्यते । 
२ ८३१७२ ३४३ जां ३ “रक्त TNR RR 
१५९१ . प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभिः 
३ रउ ३ लेः व्यतती र रर 
यतते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः | 
१२३ २३ रउ पाँस्येनँ अनजान 
अग्मन्नुक्थानि पौस्येन्द्रं जैत्राय हर्षयन्‌ । 
(६८२७ वेक शर्करा कार ३१र र्र १ 
वज्रश्च यद्धवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ।।२।। 
१ २८ १रर २०१०२ १३१७७७२०१४ १ 


प्राचीम्‌ अनु प्रदिशम्‌ प्र दिशम्‌ याति चल्तिल।सग रश्मिभिः 


Ei 0 १६५ दै ६१ २२ RT 5१७२ कुरेर पारि 00? 0? 
यतते दर्शतः रथः दैव्यः दर्शतः रथः | अग्मन्‌ उक्थानि पौँस्या।इन्द्रम्‌ जैत्राय हर्षयन्‌ | 
१२र३ २ १२र १२र ३ 
वज्र: च यत्‌ भवथः अनपच्युता अन्‌ अपच्युता 

१२३१य२र १२र ३ 


समत्सु स मत्सु अनपच्युता अन्‌ अपच्युता ॥ २॥ 

पदार्थः- परमेश्वरस्य सख्यं प्राप्य जीवः चेकितत्‌ विज्ञानवान्‌ सन्‌ प्राचीम्‌ प्रदिशम्‌ प्रकृष्टां दिशम्‌ 
अनुयाति अनुधावति | दर्शतः द्रष्टा, रथः रथ इव रंहणशोलः सः रश्मिभिः तेजःकिरणैः संयतते संगच्छते | अस्य 
रथः देहरूपः रथः दैव्यः देवेभ्यः सज्जनेभ्यो हितः, दर्शतः दर्शनीयश्च जायते | सोमस्य शुभगुणप्रेरकास्य 
परमात्मनः उपासनया उक्थानि प्रशंस्यानि पौंस्या पौंस्यानि बलानि इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ अग्मन्‌ प्राप्नुवन्ति, तं च 
जैत्राय विजयाय हर्षयन्‌ हर्षयन्ति उत्साहयन्ति | [हृष तुष्टौ, णिचि लङि प्रथमबहुवचने रूपम्‌ | 
अडागमाभावश्छान्दसः |] यत्‌ यस्मात्‌, हे सोम सद्गुणप्रेरक जगदीश्वर ! त्वम्‌ वज: च वज्रोपलक्षितं त्वदीयं 
दण्डप्रदानरूपं सामर्थ्यं च उभौ युवाम्‌ अनपच्युता अनपच्युतौ अस्खलितौ समत्सु देवासुरसंग्रामेषु अनपच्युता _ 
अप्रतिहतवीर्यौ भवथः जायेथे ।|२।| 


१. ऋ० ९।१११।३। 
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भावार्थः परमेश्वरस्य सखा शत्रुभिरपराजितः सन्‌ सदैवोत्कर्ष प्राप्नोति ।॥२|| 

अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमात्मा की उपासना से जीव क्या प्राप्त करता है । 

पदार्थ- परमेश्वर की मित्रता प्राप्त करके जीव चेकितत्‌ विज्ञानवान्‌ होता हुआ प्राचीं प्रदिशम्‌ प्रकृष्ट 
दिशा की ओर अनुधावति अग्रसर होने लगता है । दर्शतः द्रष्टा वह रथः रथ के समान वेगवान्‌ होता हुआ 


रश्मिभिः तेज की किरणों से संयतते संयुक्त हो जाता है | इसका रथः देहरूप रथ दैव्य: सज्जनों का हित करने : 


वाला, और दर्शतः दर्शनीय हो जाता है | शुभगुणप्रेरक सोम परमात्मा की उपासना से उक्थानि प्रशंसनीय 
पौंस्या बल इन्द्रम्‌ जीवात्मा को अग्मन्‌ प्राप्त होते हैं, और उसे जैत्राय विजय के लिए हर्षयन्‌ उत्साहित करते 
हैं, यत्‌ क्योंकि, हे सद्गुणों की प्रेरणा करने वाले जगदीश्वर | आप वज्र: च और आपका वज्रतुल्य दण्ड देने 
का सामर्थ्य दोनों अनपच्युता अडिग होते हुए समत्सु देवासुरसंग्रामों में अनपच्युता अटूट बल वाले भवथः होते 
हो ।।२।| 
भावार्थ- परमेश्वर का सखा शत्रुओं से अपराजित होता हुआ सदा ही उत्कर्ष प्राप्त करता है ।|२।। 
अथोपासकस्योपलब्धिं वर्णयति। 
906७७०६ र मनो RRR RR ३? २ ३ 
१५९२. त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि 
र र रे ३ 
स्व आ दम ऋतस्य ध्रीतिभिर्दमे | 
२ ३२उ ३ रउ र ३१ २ 


३ १२ 
परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । 
३७११: २, -३:१५२ ३०१० ८२ ३ १ २ ३०७१: ? 
त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ।।३।। 
२ ३ २ ३ २ ३ १२र ३2११२ 
त्वम्‌ ह त्यत्‌ पणीनाम्‌ विदः वसु|सम्‌ मातृभिः 
रे २ १रर ३१ २ ३१ २१२र 
मर्जयसि स्वे आ दमे ऋतस्य धीतिभिः दमे । 
३१०२. १ रर १ रेर १ रर ३१ रे 
परावतः न साम तत्‌ यत्र रणन्ति धीतयः । 


रिधातुभिः त्रि धातुभिः अरुषीभिः वयः दधे।रोचमानः वयः दधे ॥३॥ 

पदार्थः हे सोम शान्त उपासक ! त्वं ह त्वं खलु पणीनां त्यत्‌ वसु दुर्विचाररूपैः पणिभिः दस्युभिः 
अपहृतं तत्‌ सद्विचाररूपं धनम्‌ विदः अविदः पुनः प्राणोषि | मातृभिः मातूरूपाभिः वेदवाग्भिः स्वात्मानम्‌ 
संमर्जयसि संशोधयसि समलङ्करोषि वा । स्वे स्वकीये दमे इन्द्रियदमनरूपे कार्ये आ आतिष्ठसि | ऋतस्य 
सत्यस्य धीतिभिः धारणाभिः सह दमे गृहे आ आगच्छसि, यत्र यस्मिन्‌ गृहे परावतः दूरदेशात्‌ न यथा साम 
सामसंगीतं श्रूयते, तथैव धीतयः स्लुतिवाचः रणन्ति शब्दायन्ते | असौ उपासकः त्रिधातुभिः पूर्व पूर्व बलीयांसः 
सत्त्वरजस्तमोरूपा धातवो गुणाः यासु ताभिः अरुषीभिः आरोचमानाभिः दीप्तिभिः बयः आनन्दरसम्‌ दधे 
स्वात्मनि धत्ते, रोचमानः तेजोभिर्भासमानः वय: जीवनम्‌ दधे धत्ते |।३।। , 

अत्र यमकम्‌ उपमालङ्कारश्च || ३।। 

भावार्थः परमेश्वरस्योपासकोऽन्तःप्रकाशं जितेन्द्रियत्वमानन्दरसं च प्राप्य चिरं मोदते ।।३।| 


१. ऋ० ९।१११।२। 
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अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो नृपतेराचार्यस्य स्वात्मप्रबोधनस्योपासकस्योपलब्धेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य 
ूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


अगले मन्त्र में उपासक की उपलब्धि का वर्णन है । 


पदार्थ- हे सोम अर्थात्‌ शान्त उपासक! त्वं ह तू पणीनां त्यत्‌ वसु दुर्विचाररूप दस्युओं से चुरा लिये 
गए सद्विचार रूप धन को विदः फिर प्राप्त कर लेता है | मातृभिः माता रूप वेद-वाणियों से स्वयं को 
संमर्जयसि संशोधित वा अलंकृत कर लेता है । स्वे अपने दमे इन्द्रियों के दमन रूप कार्य में आ तत्पर रहता 
है | ऋतस्य सत्य की धीतिभिः धारणाओं के साथ दमे घर में आ आता है, यत्र जिस घर में परावतः दूर देश 
से न जैसे साम साम का संगीत सुनाई देता है, वैसे ही धीतयः स्तुति-वाणियाँ रणन्ति शब्दायमान होती हैं | 
वह उपासक त्रिधातुभिः पूर्व-पूर्व जिनमें बलवान्‌ हैं ऐसे सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से युक्त अरुषीभिः 
चमकीली दीप्तियों से बयः आनन्द-रस को दधे अपने अन्दर धारण करता है, और रोचमानः तेजस्वी होता 
हुआ वयः जीवन को दधे धारण करता है |॥३|| 

यहाँ यमक और उपमालंकार है |।३।। 

भावार्थ- परमेश्वर का उपासक अन्तःप्रकाश, जितेन्द्रियता और आनन्द-रस प्राप्त करके चिरकाल तक 
प्रसन्न रहता है |।३।। 

इस खण्ड में परमात्मा, राजा, आचार्य, आत्म-प्रबोधन और उपासक की उपलब्धि का वर्णन होने से 
इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 

सोलहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।११।। अथ “उत नो’ इत्यादिकस्यैकादशस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः | देवता पूषा | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अस्मिन्नेकर्चे सूक्ते पूषा परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
MR (२ OR णि १२ १) पिना २: RFR OO १ 
१५९३. उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत । नृवत्कृणुह्यूतये ।।१ ।। 
त नः गोपणिस्‌ गौ सतिश थियम्‌ । 
३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३२ ३२ ३ 23 
अश्वसाम्‌ अश्व साम्‌ वाजसाम्‌ वाज साम्‌ उत | नृवत्‌ कृणुहि ऊतये ।।१॥। . 
पदार्थः- हे पूषन्‌ ! हे पुष्टिप्रद जगदीश्वर ! त्वम्‌ ऊतये रक्षायै नः अस्मभ्यम्‌ गोषणिम्‌ गवाम्‌ 
अन्तःप्रकाशानां सनित्रीं संभक्त्रीम्‌, उत अपि च अश्वसाम्‌ इन्द्रियबलानां सनित्रीं संभक्त्रीम्‌, उत अपि च 
वाजसाम्‌ वाजानां प्राणबलानां सनित्रीं संभक्त्रीम्‌, अपि च नृवत्‌ नृवतीं पुरुषार्थयुक्ताम्‌ धियम्‌ प्रज्ञाम्‌ कृणुहि 
कुरु ||१।।` 


१. ऋ० ६।५३।१०, “कृणुहि वीतये’ इति भेदः | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं मनुष्यैः किं कर्तव्यमिति विषये व्याख्यातः | 
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भावार्थः परमेश्वरोपासनेन मनुष्या आत्मबलमिन्द्रयबलं प्राणबलं प्रज्ञाबलं पुरुषार्थबलं च प्राप्तु- 
मर्हन्ति ।।१।। 

अगले एक ऋचा वाले सूक्त में पूषा परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे पूषन्‌ ! हे पुष्टिप्रदाता जगदीश्वर | आप ऊतये रक्षार्थ नः हमारे लिए गोषणिम्‌ अन्तःप्रकाश 
को प्राप्त करने वाली, उत और अश्वसाम्‌ इन्द्रिय-बलों को प्राप्त करने वाली, उत और वाजसाम्‌ प्राण-बलों को 
प्राप्त करने वाली, तथा नृवत्‌ पुरुषार्थयुक्त धियम्‌ प्रज्ञा को कृणुहि प्रदान करो ।|१।। 

भावार्थ- परमेश्वर की उपासना से मनुष्यों को आत्म-बल, इन्द्रिय-बल, प्राण-बल, प्रज्ञा-बल और 
पुरुषार्थ-बल प्राप्त करना योग्य है ।|१।। 


।।१२।। अथ 'शशमानस्य' इत्यादिकस्य द्वादशस्यैकर्न तय सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता मरुतः। 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अस्मिन्नेक्चे सूक्ते विद्वांसो जनाः सम्बोध्यन्ते । 
श्र रर ३ नः 


१५९४. शशमानस्य वा नर: स्वैदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः । ।१॥' 
३ १ २. ३ १ रर El RT RX १२र 
शशमानस्य वा नरः । स्वेदस्य सत्यशवसः सत्य शवसः। विद कामस्य वेनतः ।।१।। 
पदार्थः- हे नरः नेतारः मरुतो विद्वांसो जनाः | यूयम्‌ शशमानस्य द्रुतगत्या प्रयतमानस्य | [शश 
प्लुतगतौ, भ्वादिः।] स्वेदस्य स्विन्नगात्रस्य, सत्यशवसः सत्यबलस्य, वेनतः वा महत्त्वाकाडक्षायुक्तस्य च जनस्य | 
[वेनतिः कान्तिकर्मा | निघं० २।६ | वा इति समुच्चये | निरु० १।५ |] कामस्य कामम्‌ अभीप्सितम्‌ | [अत्र कर्मणि 
षष्ठी।] विद जानीत, पूरयत च | [संहितायां द्रयचोऽतस्तिङः। अ० ६।३।१३५ इति दीर्घः] ।।१।। ` 
भावार्थः- परिश्रमेण स्विन्नगात्रस्य सत्यविज्ञानस्य सत्यबलस्य सत्यकर्मण एव जनस्य महत्त्वाकाङक्षाः 
सिध्यन्ति, नालसस्य ||१।। 
आगे एक ऋचा वाले सूक्त में विद्वान्‌ जनों को सम्बोधन है । 
पदार्थ- हे नरः नेता मरुतो | विद्वान्‌ लोगो | तुम शशमानस्य शीघ्रता से प्रयत्न करते हुए, स्वेदस्य 
पसीने से तर-ब-तर शरीर वाले, सत्यशवसः सत्य बल वाले वेनतः बा और महत्वाकांक्षा से युक्त मनुष्य के 
कामस्य मनोरथ को विद जानो और पूर्ण करो |॥१|| 
भावार्थ- परिश्रम के पसीने से नहाये हुए शरीर वाले, सत्य विज्ञान वाले, सत्यबल वाले और सत्य 
कर्म वाले मनुष्य की ही महत्त्वाकांक्षाएँ सिद्ध होती है, आलसी की नहीं |।१।। 


॥१३।। अथ “उप नः’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः ऋजिष्वा भारद्वाजः | देवता 
विश्वेदेवाः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० १।८६।९ । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वत्सङ्गविषये व्याचख्यौ । 
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अस्मिन्नेकर्चे सूक्ते सन्ताना कीदृशा भवेयुरिति विषयमाह । 
२ १५२८३७२... ३ २० AR 
१५९१. उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः ।।१।।' 
१ रर ३ RO OS 5) {Rl ३ १ रर 
उप नः सूनवः गिरः शृण्वन्तु अमृतस्य अ मृतस्य ये । 


सुमृडीकाः सु मुडीकाः भवन्तु नः ।।१॥ 


पदार्थः- ये नः अस्माकम्‌ सूनवः सन्तानाः स्युः, ते अमृतस्य नाशरहितस्य परमेश्वरस्य नित्यस्य वेदस्य 
वा गिरः वाचः उप शृण्वन्तु अर्थबोधपूर्वकं गुरुमुखादाकर्णयन्तु | एवं विद्वांसो भूत्वा नः अस्मभ्यम्‌ सुमृडीका 
सुष्ठु सुखकराः भवन्तु जायन्ताम्‌ ।।१।। 

भावार्थः- आचार्यमुखात्‌ सर्वाणि वेदादिशास्त्राण्यधीत्य सर्वासु व्यावहारिकविद्यासु ब्रह्मविद्यायां च' ये 
पारंगता भवन्ति त एव स्वात्मानं समाजं च सुखयितुं शक्नुवन्ति ।|१।। 

अगले एक ऋचा वाले सूक्त में सन्तान कैसे हों यह विषय है । 

पदार्थ- यः जो नः हमारे सूनवः सन्तान हों, वे अमृतस्य अविनाशी परमेश्वर वा नित्य वेद की गिर 
वाणियों को उप शृण्वन्तु अर्थज्ञानपूर्वक गुरुमुख से सुनें | इस प्रकार विद्वान्‌ होकर नः हमारे लिए सुमृडीका 
अति सुखकारी भवन्तु होवें ।।१।। 

भावार्थ- आचार्य के मुख से सब वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर सब व्यावहारिक विद्याओं में जो पारंगत 
हो जाते हैं वे ही स्वयं को और समाज को सुखी कर सकते हैं ।|१।| 


।।१४।। अथ प्र वां महि' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवो गौतमः | देवता 
द्यावापृथिव्यौ | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथ द्यावापृथिवीनाम्नाऽऽत्मबुद्धिविषय उच्यते । 
२ 
१५९६. प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रशस्तये ।।१।।' 
प्र वाम्‌ महि चवीइति अभि।उपस्तुतिम्‌ उप स्तुतिम्‌ भरामहे । 
शुचीइति उप प्रशस्तये प्र शस्तये ।।१॥ 
पदार्थः- हे द्यावापृथिवी ! हे आत्मबुद्धी ! वयम्‌ प्रशस्तये प्रशस्ति प्राप्तुम्‌ वी द्योतमाने, शुची पवित्रे 
वाम्‌ अभि युवां प्रति महि बहु उपस्तुतिम्‌ गुणकर्मप्रशंसाम्‌ प्र उप भरामहे प्रकर्षेण 'उपाहरामः ।।१॥| 


भावार्थः- आत्मा बुद्धिश्चोभावपि स्वं स्वं महत्त्वं धारयतः। ताभ्यामुपकारः सर्वैग्राह्यि: |।१॥| 


१. ऋ० ६।५२।९, य० ३३।७७ | 
२. ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च मन्त्रमिमं दयानन्दस्वामी शिक्षाया अनिवार्यत्वनियमविषये व्याख्यातवान्‌ | 
३. ऋ० ४।५६।५। 


४. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं शिल्पविद्याविषये व्याख्यातः। द्यावापृयिवीशब्देन च शिल्पशास्त्राध्यापकः शिल्पक्रियाकर्ता च . यु 


गृहीतः । 
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अब द्यावापृथिवी के नाम से आत्मा और बुद्धि का विषय कहते हैं । 

पदार्थ- हे द्यावापृथिवी ! हे आत्मा और बुद्धि ! हम प्रशस्तये प्रशस्ति प्राप्त करने के लिए द्यवी 
तेजस्वी, शुची पवित्र बाम्‌ अभि तुम दोनों के प्रति महि बहुत अधिक उपस्तुतिम्‌ तुम्हारे गुण-कर्मो की प्रशंसा 
प्र उप भरामहे करते हैं ।।१।। 

भावार्थ- आत्मा और बुद्धि दोनों ही अपना-अपना महत्त्व रखते हैं। उनसे उपकार सबको लेना 
चाहिए ।।१।। 

अथात्मबुद्धघोः परस्परोपकर्तृत्वमाह । 


३ २ रेक रर २ रेउ ३8 १. २२ कक > 
१५९७. पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । ऊह्याथे सनादृतम्‌ ।।२।।' 
पुनागेउति २ रेके २ ३२ १९७२२१५२२९ उरे २५३४१७०२३३ २. प्र" 
पुनानेइति तन्वा मिथ: । स्वेन दक्षेण राजथः । ऊह्याथेइति सनात्‌ ऋतम्‌ ।।२।। 
पदार्थः तन्वा स्वरूपेण मिथः अन्योन्यम्‌ पुनाने पवित्रीकुर्वणे युवाम्‌ आत्मबुद्धी स्वेन स्वकीयेन दक्षेण 
बलेन राजथः शोभेथे,सनात्‌ चिरात्‌ ऋतम्‌ सत्यम्‌ ऊह्याथे वहथः |॥२||' 
भावार्थः- आत्मा बुद्धिश्च द्यावापृथिवीवत्‌ परस्परमुपकुर्वन्तौ मनुष्यमभ्युदयमार्गे निःश्रेयसमार्गे व 
सम्यग्‌ वहतः ।|२।| 
अगले मन्त्र में आत्मा और बुद्धि के आपस के उपकार का वर्णन है । 
पदार्थ- तन्वा स्वरूप से मिथः एक-दूसरे को पुनाने पवित्र करते हुए तुम दोनों आत्मा और बुद्धि स्वेन 
अपने दक्षेण बल से राजथः शोभित होते हो, सनात्‌ चिरकाल से ऋतम्‌ सत्य को ऊह्याथे चरितार्थ करते 
हो |॥२|| 
भावार्थ- आत्मा और बुद्धि आकाश और भूमि के समान एक-दूसरे के उपकारक होते हुए मनुष्य को 
अभ्युदय और निःश्रेयस के मार्ग पर भली-भाँति चलाते हैं ।।२।। 
अथोभयोराश्रयेण योगसिद्धिमाह । 
३.२ ३१ रे त ऐर ३ (१२ ३२ १२३१२ र्र 5222 
१५९८. मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञं नि षेदथुः ।।३।। 
महीइति २ (१९ ३ १ रर ३ १२र ३१ २ १२र ३१ २ ३२ 
सहीहलि मित्रस्य मि त्रस्य साधथः । तरन्तीइति पिप्रतीइति ऋतम्‌ । 
परि शाम्‌ नि सेदथु: ।।३॥ 
पदार्थः हे आत्मबुद्धी ! मही महत्यौ युवाम्‌ मित्रस्य सुहृद्भूतस्य उपासकस्य साधथः योगसाधना 
पूरयतः। तरन्ती योगविध्नान्‌ पारयन्त्यौ ऋतम्‌ सत्यम्‌ पिप्रती प्रपूरयन्त्यौ युवाम्‌ यज्ञम्‌ योगिनो योगयज्ञम्‌ परि 
निषेदथुः परिनिषीदथः, परिव्याप्नुथः ।।३|॥ 


१. ऋ० ४।५६।६। 

२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिरत्रापि शिल्पविद्याविषयमाह | 

३. ऋ० ४।५६।७। 
४. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्र एष द्यावापृथिवीविज्ञानविषये व्याख्यातः । 
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प्रपा० ७ (अर्ध), सूक्त १५ उत्तरार्चिकः ७०१ 
भावार्थ:- जीवात्मानं विना बुद्धिर्ुद्धि च विना जीवात्मा योगं साद्धुमकिग्चित्करौ खलु | उभौ परस्पर 
मिलित्वैव योगयज्ञं पूर्ति नयतः ।|३।| र का 


अब दोनों के आश्रय से योगसिद्धि होने का वर्णन करते हैं। 


पदार्थ- हे आत्मा और बुद्धि | मही महान्‌ तुम दोनों मित्रस्य मित्र उपासक की साधथ: योगसाधना 
को पूर्ण करते हो | तरन्ती योग के विश्नों को पार करते हुए, ऋतम्‌ सत्य को पिप्रती पूर्ण करते हुए तुम दोनों 
यज्ञम्‌ योगी के योग-यज्ञ को परि निषेदथु: चारों ओर से व्याप्त करते हो ।।३॥ 

भावार्थ- जीवात्मा के बिना बुद्धि और बुद्धि के बिना जीवात्मा योग सिद्ध नहीं कर सकते | दोनों 
आपस में मिलकर ही योगयज्ञ की पूति करते हैं।।३॥| 


।।१५।। अथ 'अयमु' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि: शुनःशेप आजीगर्तिः | देवता इन्र 
छन्द" गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १ ८३ क्रमाङ्क परमेश्वरं सम्बोधिता । अत्रोपासकः सम्बोध्यते | 


१०३७ RR 


१५९९ , अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भेधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ।१।।' 
अवय ते पज्‌ जता | सात: ट्‌ गर्भधिम्‌ गर्भ पिम्‌ | 
बच: तत्‌ चित नः ओहसे ।।१।। 
पदार्थः- हे उपासक ! अयम्‌ उ अयमिन्द्रः परमेश्वरः किल ते तवैव वर्तते, यं त्वम्‌ समतसि सम्यक्‌ 
प्रानोषि | कथमिव ? कपोतः इव पारावतो यथा गर्भधिम्‌ गर्भरूपाणाम्‌ अत्पवयस्कानां शिशूनां धारकं 
स्वावासभूतं नीडं प्राप्नोति तद्वत्‌ | तत्‌ चित्‌ तत्‌ खलु नः अस्माकम्‌ वचः वचनम्‌, हे उपासक ! त्वम्‌ ओहसे 
वितर्कय, विचारय | [ऊह वितर्के, भ्वादि: लेटि रूपम्‌ ]||१।| ` 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।| 
भावार्थः परमेश्वरेण सहान्तरङ्गं सम्बन्धं संस्थाप्योपासकेन परमेश्वरगुणान्‌ स्वात्मनि धारयितुं प्रयत- 
नीयम्‌ ।।१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १८३ क्रमांक पर परमेश्वर को संबोधित की गयी थी । यहाँ उपासक को 
संबोधन करते हैं। ज 
पदार्थ- हे उपासक ! अयम्‌ उ यह इन्द्र नामक परमेश्वर ते तेरा ही है, जिसे तू समतसि भलीभाँति | 
प्राप्त. करता है | कैसे प्राप्त करता है ? कपोतः इव जैसे कबूतर गर्भधिम्‌ नन्हें-नन्हें शिशुओं को धारण करते 
वाले अपने घोंसले को प्राप्त करता है | तत्‌ चित्‌ इस नः हमारे वचः वचन पर, हे उपासक ! तू ओहसे विचार | 
कर ||१।। कक र 
यहाँ उपमालंकार है |॥१|| हु 


१. क्र० १।३०।४, अथ० २०।४५।१, साम० १८३ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं शिल्पविद्याविषये व्याख्यातः। 
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७०२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १६, खण्ड ३ 


भावार्थ- परमेश्वर के साथ अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करके उपासक को परमेश्वर के गुण अपने में 
धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए ।|१।। 
अथेन्द्रं परमेश्वरं स्तौति । 
घ. २ EY A २ बिहार हर ३? (रे 
१६००. स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ।।२।।' 
स्तोत्रम्‌ राधानाग्‌ पते । गिर्वाह: वीर यस्य तै | 
विभूतिः वि भूतिः अस्तु न्यत सू नृता ।।२।। 
पदार्थः- हे राधानां पते ऐश्वर्याणां स्वामिन्‌, गिर्वाहः गीर्भिः वेदवाग्भिः प्राप्तव्य, वीर शूर इन्द्र 
परमात्मन्‌ । यस्य ते यस्य तव स्तोत्रम्‌ स्तुतिकीर्तनं सर्वत्र भवति, तस्य तव सूनृता ऋतमयी प्रिया मधुरा च 
वेदवाकू, अस्मभ्यम्‌ विभूतिः वैभवकारिणी अस्तु भवतु |।२।। 
भावार्थः- वेदानधीत्य तत्रस्थाः सर्वा विद्या विज्ञाय सर्वे जना वैभवशालिनो ब्रह्मसाक्षात्कर्तारश्च 
भवन्तु || २।। 
अगले मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर की स्तुति है । 
पदार्थ- हे राधानां पते ऐश्वर्या के स्वामिन्‌।गिर्वाहः वेदवाणियों से प्राप्त करने योग्य, वीर शूरवीर 
परमात्मन्‌ ! यस्य ते जिन आपका स्तोत्रम्‌ स्तुतिकीर्तन सब जगह होता है, उन आपकी सूनृता सत्य, प्रिया 
और मधुर वेदवाणी, हमारे लिए विभूतिः वैभव देने वाली अस्तु होवे ।।२।। 
भावार्थ- वेदों को पढ़कर, उनमें विद्यमान सब विद्याओं को जानकर सब मनुष्य वैभवशाली और ब्रह्म 
का साक्षात्कार करने वाले होवें ||२।। 
अथ परमेश्वरं सम्बोधयति । 


३ १ २ ३२३ र REIN 
१६०१ . ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्रवावहै ।।३।। ति 
३ ३ 
ऊर्ध्वः तिष्ठ नः ऊतये | अस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो शत क्रतो । 
२ अन्येषु (२; ३. १ रर ३ 
सम्‌ अन्येषु अन्‌ येषु ब्रवावहै ।।३। 
पदार्थ:- हे शतक्रतो अनन्तप्रज्ञ अनन्तकर्मन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ अस्मिन्‌ वाजे एतस्मिन्‌ 


देवासुरसंग्रामे नः ऊतये अस्माकं रक्षायै ऊर्ध्वः जागरूकः तिष्ठ-भव । अन्येषु इतरेष्वपि अवसरेषु त्वं च अहँ च 
संब्रवानहै परस्परम्‌ अन्तरङ्गं संलापं कुर्यावः।३।|* 


१. ऋ० १।३०।५, अथ० २०।४५।२ | 
२. (गिर्वाहः )गीर्भिवेदस्थवाग्भिरुह्यते प्राप्यते यस्तत्संबुद्धौ । अत्र कारकोपपदाद्‌ वह धातोः 'सर्वधातुभ्योऽसुन्‌, उ० ४।१९१ 
अनेनासुन्‌ प्रत्ययः | वा छन्दसि सर्वे विधयोभवन्तीति पूर्वपदस्य दीर्घादेशो न इति ऋ० १।३०।५ भाष्ये द०। 
३(सूनृता ) सुष्छु ऋतं यस्यां सा । पृषोदरादी०' इति दीर्घत्वं नुडागमश्च- इति तत्रैव द०। 
४. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सभासेनाध्य्षविषये व्याख्यातः । 
५, ऋ० १।३०।६, अथ० २०।४५।३। 
६. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सभासेनाध्यक्षविषये व्याख्यातः | 
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प्रपा०७ (अर्धरे), सूक्त १६ उत्तरार्चिकः ७०३ 
भावार्थ:-- यदा यदा बाह्या आन्तरा वा देवासुरसंग्रामा उपतिष्ठन्ते तदा तदा परमेश्वरविश्वासं स्वात्मनि 
सबलं कृत्वाऽऽत्मोद्बोधनं प्राप्यः सर्वानन्तरायान्‌ विफलीकृत्य विजयः प्राप्तव्यः ||३॥| 
अब परमेश्वर को संबोधन करते हैं| 


पदार्थ- हे शतक्रतो अनन्त ज्ञानी और अनन्त कर्मों को करने वाले इन्द्र परमात्मन्‌ ! आप अस्मिन्‌ वाजे 
इस देवासुरसंग्राम में नः ऊतये हमारी रक्षा के लिए ऊर्ध्व: सजग तिष्ठ रहो । अन्येषु दूसरे अवसरों पर भी, 
आप और मैं संब्रवावहै आपस में अन्तरंग संलाप किया करें ||३॥| 

भावार्थ- जब-जब बाहरी या आन्तरिक देवासुर-संग्राम उपस्थित होते हैंतब-तब परमेश्वर-विश्वास को 
अपने अन्दर बलवान्‌ करके, आत्मोदूबोधन पाकर, सब विष्नों को विफल करके विजय पानी चाहिए ||३।| 


।।१६।। अथ गाव उप' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः हर्यतः प्रागाथः | देवता 
अग्निर्हवींषि वा | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्ज: || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ १ ७ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । अत्र प्रकारान्तरेण व्याख्यायते | 

२०३ ७७११९ ३२५ AR ३०७१७ TREN ३ .१र र्र्‌ RONEN 
१६०२. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ।।१।।' 
SIRE LE MPF MEL FE 
गावः उप वद अवटे। महीइति यज्ञस्य रप्सुदा रप्सु दा। 
उभा कर्णा हिरण्यया॥१।। 

पदार्थः- हे मानव ! उपासनायज्ञे त्वम्‌ अवटे आनन्दरसानां कूपे अग्नौ परमेश्वरे, तादृशं 
परमेश्वरमधिकृत्येत्यर्थः गावः गाः वेदवाचः | [छन्दसि सर्वेषां विधीनां विकल्पनादत्र 'औतोम्शसोः' इति न 
प्रवर्तते |] उपवद सामीप्येन उच्चारय | मही मह्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्य पूजनीयस्य परमात्मनः | [इज्यते पूज्यते 
इति यज्ञः परमेश्वरः |] रप्सु-दा रप्सु-दे, कीर्तिगायिके स्तः, ये उभा उभे, कर्णा कर्णे विविधैशवर्याणां विक्षेपिके | 
[कृ विक्षेपे धातोः 'कृवूजूसिद्रूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ | उ० ३।१० इति नक्‌ प्रत्ययः, तस्य च नित्त्वादाबुदात्तत्वम्‌ |] 
हिरण्यया हिरण्ये ज्योतिर्मये स्तः। [रप्सुदा, उभा, कर्णा हिरण्यया इति सर्वत्र स्त्रियां प्रथमाद्विवचनस्य' सुपा 
सुलुक्‌०' ७।१।३९ इत्याकारः]||१।| ` 

भावार्थः ऐश्वर्यपूर्णे दीप्ते द्यावापृथिव्यौ जगदीश्वरस्यैव महिमानं गायतः ||१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ १ ७ क्रमांक पर पहले की जा चुकी है । यहाँ अन्य व्याख्या देते 
है। 

पदार्थ- हे मानव | उपासना-यज्ञ में तू अवटे आनन्द-रसों के कूप अग्नि परमेश्वर के विषय में गाव: 
वेद-वाणियों को उपवद समीपता के साथ उच्चारण कर | मही महान्‌ द्यावापृथिवी यज्ञस्य पूजनीय परमात्मा 
की रप्सु-दा कीर्ति गान करने वाली हैं, उभा जो दोनों कर्णा विविध ऐश्वर्या को बिखेरने वाली, तथा हिरण्यया 
ज्योतिर्मय हैं ।।१।। | 


१. ऋ०'८।७२।१२, य०३३।१९, उभयत्र 'उपावतावतं' इति पाठः | साम० ११७, देवता इन्द्रः । 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं 'मनुष्यैराभूषणादि रक्षणीयमति’ विषये व्याचख्यौ | 
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७०२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १६, खण्ड ३ 


भावार्थ- परमेश्वर के साथ अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करके उपासक को परमेश्वर के गुण अपने में 
धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए ।|१।। 
अथेन्द्रं परमेश्वरं स्तौति । 
RA र REE SR १०. १२ ३०९) ७२ 
१६०० . स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ।।२।।' 
वाळा राधानाम्‌ पते । गिर्वाह: वीर फस तै | 
विभूतिः वि भूतिः अस्तु नुगत सू नुता ।।२॥। 
पदार्थः- हे राधानां पते ऐश्वर्याणां स्वामिन्‌, गिर्वाहः' गीर्भिः वेदवाग्भिः प्राप्तव्य, वीर शूर इन्द्र 
परमात्मन्‌ | यस्य ते यस्य तव स्तोत्रम्‌ स्तुतिकीर्तनं सर्वत्र भवति, तस्य तव सूनृता ऋतमयी प्रिया मधुरा च 
वेदवाक्‌, अस्मभ्यम्‌ विभूतिः वैभवकारिणी अस्तु भवतु ||२।। ˆ 
भावार्थः वेदानधीत्य तत्रस्थाः सर्वा विद्या विज्ञाय सर्वे जना वैभवशालिनो ब्रह्मसाक्षात्कर्तारश्च 
भवन्तु ।।२।। 
अगले मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर की स्तुति है । 
पदार्थ- हे राधानां पते ऐश्वर्या के स्वामिन्‌।गिर्वाहः वेदवाणियों से प्राप्त करने योग्य, वीर शूरवीर 
परमात्मन्‌ | यस्य ते जिन आपका स्तोत्रम्‌ स्लुतिकीर्तन सब जगह होता है, उन आपकी सूनृता सत्य, प्रिया 
और मधुर वेदवाणी, हमारे लिए विभूतिः वैभव देने वाली अस्तु होवे ।।२।। 
भावार्थ- वेदों को पढ़कर, उनमें विद्यमान सब विद्याओं को जानकर सब मनुष्य वैभवशाली और ब्रह्म 
का साक्षात्कार करने वाले होवें ।।२|| 
अथ परमेश्वरं सम्बोधयति । 


७). (१ ३२३ “श्र 
१६०१ . ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्रवावहै ।।३।। ` 
ऊर्ध्वः लिप नः तते | अस्मिन्‌ वाजे शतकतो शत क्रतो । 
सम्‌ पु अन्‌ येषु ब्रवावहै ।।३। 
पदार्थः- हे शतक्रतो अनन्तप्रज्ञ अनन्तकर्मन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ | त्वम्‌ अस्मिन्‌ वाजे एतस्मिन्‌ 


देवासुरसंग्रामे नः ऊतये अस्माकं रक्षायै ऊर्ध्वः जागरूकः तिष्ठ-भव । अन्येषु इतरेष्वपि अवसरेषु त्वं च अहं च 
संब्रवानहै परस्परम्‌ अन्तरङ्गं संलापं कुर्यावः।३।|` 


१. ऋ० १।३०।५, अथर २०।४५।२ | 
२. (गिर्वाहः) गीर्भिवेदस्थवार्भिरुह्यते प्राप्यते सस्तत्संबुद्धौ । अत्र कारकोपपदाद्‌ वह धातोः 'सर्वघालुभ्योऽसुन्‌' उ० ४।१९० 
अनेनासुन्‌ प्रत्ययः | वा छन्दसि सर्वे विधयोभवन्तीति पूर्वपदस्य दीर्घादेशो न इति ऋ० १।३०।५ भाष्ये द०) 
३(सूनृता) सुष्ठु ऋतं यस्यां सा | पृषोदरादी०' इति दीर्घत्वं नुडागमश्च- इति तत्रैव द०। 
४, ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सभासेनाध्यक्षविषये व्याख्यातः । 
५, ऋ० १।३०।६, अथ० २०।४५।३। 
६. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सभासेनाध्यक्षविषये व्याख्यातः | 
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प्रपा०७ (अर्ध), सूक्त १६ उत्तरार्चिकः ७०३ 


भावार्थः यदा यदा बाह्या आन्तरा वा देवासुरसंग्रामा उपतिष्ठन्ते तदा तदा परमेश्वरविश्वासं स्वात्गनि 
सबलं कृत्वाऽऽत्मोद्बोधनं प्राप्यः सर्वानन्तरायान्‌ विफलीकृत्य विजयः प्राप्तव्यः ||३॥| 
अब परमेश्वर को संबोधन करते हैं | 


पदार्थ- हे शतक्रतो अनन्त ज्ञानी और अनन्त कर्मो को करने वाले इन्द्र परमात्मन्‌ ! आप अस्मिन्‌ वाजे 
इस देवासुरसंग्राम में नः ऊतये हमारी रक्षा के लिए ऊर्ध्वः सजग तिष्ठ रहो । अन्येषु दूसरे अवसरों पर भी, 
आप और मैं संब्रवावहै आपस में अन्तरंग संलाप किया करें |॥३|| 

भावार्थ- जब-जब बाहरी या आन्तरिक देवासुर-संग्राम उपस्थित होते हैंतब-तब परमेश्वर-विश्वास को 
अपने अन्दर बलवान्‌ करके, आत्मोद्बोधन पाकर, सब विष्नों को विफल करके विजय पानी चाहिए ||३॥| 


॥।१६।। अथ गाव उप' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः हर्यतः प्रागाथः | देवता 
अन्निर्हवींषि वा | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ १ ७ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । अत्र प्रकारान्तरेण व्याख्यायते । 

२3 ४२ ३६३ 23/२ १३११ २०१ ११२ ३ .१र र्र्‌ है ८८२ 
१६०२. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ।।१।।' 
१२९ १०२२ ३ है, के 2 RR RRR NII 
गाव: उप वद अवटे। महीइति यज्ञस्य रप्पुदा रप्सु दा। 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥१ || 

पदार्थ:- हे मानव ! उपासनायज्ञे त्वम्‌ अवटे आनन्दरसानां कूपे अग्नौ परमेश्वरे, तादृशं 
परमेश्वरमधिकृत्येत्यर्थः गावः गाः वेदवाचः | [छन्दसि सर्वेषां विधीनां विकल्पनादत्र 'औतोम्शसोः' इति त 
प्रवर्तते || उपवद सामीप्येन उच्चारय | मही मह्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्य पूजनीयस्य परमात्मनः | [इज्यते पूज्यते 
इति यज्ञः परमेश्वरः |] रप्सु-दा रप्सु-दे, कीर्तिगायिके स्तः, ये उभा उभे, कर्णा कर्णे विविधैश्वर्याणां विक्षेपिके | 
[कू विक्षेपे धातोः 'कृतृजूसिद्रूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ | उ० ३।१० इति नक्‌ प्रत्ययः, तस्य च नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ |] 
हिरण्यया हिरण्ये ज्योतिर्मये स्तः। [रप्सुदा, उभा, कर्णा हिरण्यया इति सर्वत्र स्त्रियां प्रथमाद्विवचनस्यः “सुपां 
सुलुक्‌०' ७।१।३९ इत्याकारः ]||१।| ` 

भावार्थः- ऐश्वर्यपूर्णे दीप्ते द्यावापृथिव्यौ जगदीश्वरस्यैव महिमानं गायतः ।|१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ १ ७ क्रमांक पर पहले की जा चुकी है । यहाँ अन्य व्याख्या देते 
हैं। 

पदार्थ- हे मानव | उपासना-यज्ञ में तू अवटे आनन्द-रसों के कूप अग्नि परमेश्वर के विषय में गावः 
वेद-वाणियों को उपवद समीपता के साथ उच्चारण कर | मही महान्‌ द्यावापृथिवी यज्ञस्य पूजनीय परमात्मा 
की रप्सु-दा कीर्ति गान करने वाली हैं, उभा जो दोनों कर्णा विविध ऐश्वयाँ को बिखेरने वाली, तथा हिरण्यया 
ज्योतिर्मय हैं |॥१|| 


१. ऋ०'८।७२।१२, य०३३।१९, उभयत्र 'उपावताव तं इति पाठः । साम० ११७, देवता इन्द्रः । 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्द्षिर्मन्त्रमिमं “मनुष्यैराभूषणादि रक्षणीयमति’ विषये व्याचख्यौ । 
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भावार्थ- ऐश्वर्यों से परिपूर्ण देदीप्यमान द्यु-लोक और पृथिवी-लोक जगदीश्वर की ही महिमा का गान 
करते हैं।।१।। 
अथ वृष्टिमुखेन परमात्मनो महिमानमाचष्टे । 


१६०३. अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु। अवटस्य विसर्जने ।।२।।` 
RR ३ १२र 


अभ्यारम्‌ अभि आरम्‌ इत्‌ अद्रयः अ द्रयः। निषिक्तम्‌ नि सिक्तम्‌ पुष्करे मधु । 
अवटस्य विसर्जने वि सर्जने ॥२॥ 
पदार्थः- अग्नेः परमात्मन एव महिम्ना अद्रयः मेघाः। [अद्रिरिति मेघनाम | निघं० १।१० |] अभ्यारम्‌ इत्‌ 
परस्परं संघट्टन्ते खलु । ततः अवटस्य मेघरूपस्य कूपस्य | [अवत इति कूपनाम | निघं० ३।२३ |] विसर्जने वर्षणे 
सति पुष्करे भूमिष्ठे सरोवरे मधु मधुरं वृष्ट्युदकम्‌ निषिक्तम्‌ संसिक्तं जायते ।|२।| 
भावार्थः यदिदं भूमिष्ठमुदकं सूर्यतापेनान्तरिक्षं गत्वा मेघतां प्रतिपद्यते, पुनश्च पृथिव्यां वर्षति, तत्सर्वं 
जगदीश्वरस्यैव कर्तृत्वं विद्यते || २।| 
अगले मन्त्र में वर्षा-वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा दर्शाते है। 
पदार्थ- अग्नि नामक परमात्मा की ही महिमा से अद्रयः बादल अभ्यारम्‌ इत्‌ आपस में टकरातें हैं। 
तब अवटस्य मेघ रूप जलभंड॑र के विसर्जने बरसने पर पुष्करे भूमि के सरोवर में मधु मधुर वर्षा-जल निषिक्तम्‌ 
सिंच जाता है ।।२।। 
भावार्थ- जो यह भूमि पर स्थित जल सूर्य के ताप से अन्तरिक्ष में जाकर मेघ बनता है और फिर भूमि 
पर बरस जाता है, वह सब जगदीश्वर का ही कर्तृत्व है ।।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
३२३१०७ १७२. ३ २ नीचीनवारमक्षितम्‌ RE RRR 
६०४. सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥३।। ` 
१२र 
सिञ्चन्ति नमसा अवटम्‌ । उच्चाचक्रम्‌ उच्चा चक्रम्‌ परिज्मानम्‌ परि ज्मानम्‌ | 


नीचीनवारम्‌ नीचीन वारम्‌ अक्षितम्‌ अ क्षितम्‌ ।।३॥ 
पदार्थः- अग्नेः परमेश्वरस्यैव महिम्ना सूर्यकिरणाः उच्चाचक्रम्‌ उच्चा उच्चैः चक्रं विद्युदरूपं यस्य तम्‌, 
नीचीनवारम्‌ तीचैर्मुखद्वारम्‌, अक्षितम्‌ अक्षयम्‌ अवटम्‌ मेघरूपं कूपम्‌ परिज्मानम्‌ ज्मायां पृथिव्यां परिव्याप्तं 
यथा स्यात्‌ तथा नमसा विद्युद्वज्रेण | [नमः इति वज्रनाम | निघं० २।२० |] सिञ्चन्ति भूमौ क्षारयन्ति ।३।। 
भावार्थः यस्य परमेश्वरस्य व्यवस्थया मेघानां निर्माणं ततो वृष्टिश्च संजायते तं हृदि संधार्यं योगिनो 
धर्ममेघसमाधिमधिगच्छन्तु ||३।| 


अस्मिन्‌ खण्डे परमेश्वरस्य विदुषः सन्तानानामात्मबुद्धयोरुपासकस्य वृष्टेश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वः 
खण्डेन संगतिरस्ति || 


१. ऋ० ८।७२।११, 'अवृतस्य' इति भेदः | 
- रे. ऋ० ८।७२।१०, नमसावतमिति भेदः।। 
म 


रक 
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प्रपा० ७ (अर्ध ३), सूक्त १७ उत्तरार्चिकः ७०५ 


आगे फिर वही विषय है । ग 


पदार्थ- परमेश्वर की ही महिमा से सूर्य-किरणें उच्चाचक्रम्‌ उच्च विद्युतू-रूप चक्र वाले, नीचीनवारम्‌ 
नीचे की ओर द्वार वाले, अक्षितम्‌ अक्षय अवटम्‌ मेघ-रूप कुएँ को परिज्मानम्‌ भूमि पर चारों ओर फैलाने के 
लिए नमसा बिजली-रूप वज्र से सिज्चन्ति सींचती है ।।३।। 

भावार्थ- जिस परमेश्वर की व्यवस्था से मेघों का निर्माण होता है और उनसे वर्षा होती है उसे हृदय 
में धारण करके योगी लोग धर्ममेघ समाधि को प्राप्त करें ||३।| 

इस खण्ड में परमेश्वर, विद्वान्‌, सन्तान, आत्मा-बुद्धि, उपासक तथा वृष्टि का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है ॥ 


सोलहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


. ॥॥१७॥ अथ मा भेम’ इत्यादिकस्य दयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः देवातिथिः काण्वः | देवता इन्द्र: | छन्दः 
बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्रादाविन्द्रं परमात्मानं प्रार्थयते । 
१६०५. मा भैम मा श्रमिष्मौग्रस्य सख्ये तव | 
३२३ १ २ ३१ २ ३१२ रर ३२ र्द १२ 
महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्‌ ।।१।।' 
२३ २ ३ १ -र ३०८२-६५ --२॥७२र 
सा भेम मा श्रमिष्म । उग्रस्य सख्ये स ख्ये तव। 
३२७८ RV २ 0३ (९. र) ३ १ २ २२ (6 56000 OUR DE 
महत्‌ ते वृष्णः अभिचक्ष्यम्‌ अभि चक्ष्यम्‌ कृतम्‌। पश्येम तुर्वशम्‌ यदुम्‌ ।।१॥ 
पदार्थः- हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! उग्रस्य अधार्मिकान्‌ प्रति प्रचण्डस्य तव ते सख्ये सखित्वे, वयम्‌ मा भेम 
भीता मा भूम, मा श्रमिष्म श्रमं प्राप्ता मा भूम । वृष्णः ते सुखादीनां वर्षकस्य तव महत्‌ महिमोपेतम्‌ कृतम्‌ 
कर्म अभिचक्ष्यम्‌ प्रशंसनीयमस्ति । त्वत्कृपया वयम्‌ अस्मद्राष्ट्रे तुर्वशम्‌ हिंसकानां वशकरम्‌ यदुम्‌' संयमशीलं 
च जनम्‌ | [यदवः इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ | निघं० २।३ । यमेर्ुक्‌ प्रत्ययः |] पश्येम अवलोकयेम ||१|| 
भावार्थः- जगदीश्वरस्य सखायो न कदापि विभ्यति, न श्राम्यन्ति, प्रत्युत सत्कर्माणि कुर्वन्तः सदैवोन्त- 
तिपथेऽग्रेसरा जायन्ते ||१।। 
प्रथम सन्त्र में इन्द्र परमात्मा से प्रार्थना की गयी है | 
पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌ | उग्रस्य अधार्मिको के प्रति उग्रता दिखाने वाले तव आपकी सख्ये मित्रता 
में रहते हुए हम मा भेम किसी से भयभीत न हों, मा श्रमिष्म थकें नहीं | वृष्णः ते सुख आदि की वर्षा करने 
वाले आपका महत्‌ महान्‌ कृतम्‌ कर्म अभिचक्ष्यम्‌ प्रशंसनीय है | आपकी कृपा से हम अपने राष्ट्र में तुर्वशम्‌ 
हिसकों को वश में करने वाले तथा यदुम्‌ संयमशील मनुष्य-समाज को पश्येम देखें ।।१।। | 


१. ऋ० ८।४।७ 
२. तुर्वन्तीति तुरः तेषां वशद्धुर्तारो मनुष्याः । तुर्वश इति मनुष्यनाम । निघं० २।३-इति ऋ० १।१०८।८ भाष्ये द० | 
३. यती प्रयत्ने इत्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिक उः प्रत्ययस्तकारस्य दकारः- इति ० १।३६।१८ भाष्ये द० । 
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७०६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १६, खण्ड ४ 


भावार्थ- जगदीएवर से मित्रता स्थापित करने वाले लोग न कभी डरते हैं, न थकते हैं, प्रत्युत सत्कर्मो 
को करते हुए सदा ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं ||१।| 
अथ पुरमात्सोपासकमाह | र Mss Foe 
१६०६. सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
२ २७३६ RF RMR १-२ 
मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण घ्रैनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ।।२॥ ` 
सव्याम्‌ अनु हिकग्यम्‌ वावसे वृषा । न दान: अस्य रोषति । 
NRT १ रर ३ १६२९ ३१२ १ रर ३ ररक RT 
मध्वा सम्पृक्ताः सम्‌ पृक्ताः सारघेण धेनवः। तूयम्‌ आ इहि द्रव पिब ।।२। 
पदार्थः- हे परमात्मोपासक ! वृषा बलवान्‌ त्वम्‌ सव्याम्‌ वामाम्‌ स्फिग्यम्‌ कटिप्रोथोपलक्षितां 
पादयष्टिम्‌ अनु अन्वाश्रित्य, दक्षिणां च पश्चाद्‌ विधाय वावसे तिष्ठ | [वसतेलोडर्थे लिटि छान्दसं रूपम्‌ |] 
कस्याञ्चिद्‌ धावनस्पर्धायां भागग्रहीतृणामेषा भङ्गिर्भवति | सदैव विक्रमशीलस्तिष्ठेति भावः | अस्य एवंविधस्य 
विक्रमशीलस्य तव दानः अवखण्डयिता, हिंसकः कश्चित्‌ | [दान खण्डेन भ्वादिः पचाद्यच्‌ |] न रोषति हिंसा 
कर्तु न शक्ष्यति [रुष हिंसार्थः, भ्वादिः |] हे उपासक ! सारघेण मध्वा मधुमक्षिकाजनितेन मधुना सम्पृक्ताः 
संयुक्ताः धेनवः गोदुरधादयः सज्जिताः सन्ति। [अथाप्यस्या ताद्धितेन कृत्स्नवन्तिगमा भवन्ति 'गोभिः श्रीणीत 
मत्सरम्‌ (ऋ० ९।४६।४) इति पयसः । निरु २।५ |] तूयम्‌ शीघ्रम्‌ एहि आगच्छ, द्रव धाव, पिब 
आस्वादय ।|२।। 
भावार्थः यथा धावनप्रतिस्पर्धायां प्रतिस्परद्धिनो जानुन्याकुञ्चितं वामं पादमग्रे कृत्वा दक्षिणं च पश्चात्‌ 
कृत्वा भङ्गिविशेषेण धावनसन्नद्धास्तिष्ठन्ति तथा परमेश्वरोपासकः सदैव पुरुषार्थाय सज्जस्तिष्ठति | अत- 
स्तन्मार्ग कोऽपि बाधां जनयितुं न शक्नोति, प्रत्युत तस्य सर्वे स्वागतमभिनन्दनं च कुर्वन्ति ||२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा के उपासक को कहते हैं। 
पदार्थ- हे परमात्मा के उपासक ! वृषा बलवान्‌ तू सव्याम्‌ बायीं स्फिग्यम्‌ टॉँग को आगे करके और 
दाहिनी टाँग को पीछे करके वावसे दौड़ लगाने के लिए खड़ा रह, अर्थात्‌ सदा विक्रमशील रह । अस्य ऐसे 
विक्रमशील तेरी दानः कोई भी हिंसक न रोषति हिंसा नहीं कर सकेगा | हे उपासक ! सारघेण मध्वा 
मधुमक्खियों से प्राप्त मधु से संपृक्ताः संयुक्त धेनवः गोदुग्ध आदि तैयार हैं। तू तूयम्‌ शीघ्र एहि आ, द्रव 
क्रियाशील हो, पिब पान कर ||।२।। 
भावार्थ जैसे दौड की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धी लोग घुटने पर मुडी हुई बायीं टाँग को आगे करके और 
दाहिनी को पीछे करके आकृति-विशेष में दौड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर का उपासक 


सदा ही पुरुषार्थ के लिए तैयार रहता है | इसलिए उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता, प्रत्युत उसका 
सभी अभिनन्दन करते हैं ।।२।। 


॥१८।। अथ (इमा उ त्वा’ इत्यादिकस्याष्टादशस्य द्व्यृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता 
इन्द्रः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमाबुहती, २ समा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


१. ऋ० ८।४।८ | 
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प्रपा०७ (अर्ध), सूक्त १८ उत्तरार्चिकः दल 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५० क्रमाङ्के परमात्मानं सम्बोधिता। अत्र युगपत्‌ परमात्मानमाचार्यं चाह। 
३, १ २२ श्र रर 


१६०७. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
३ २ ३ २ र 
पावकवर्णो: शुचयो विपश्चितो भि स्तोमैरनूषत ॥१॥' 


२-5९० 5३ १२२ ३ २ १२र 
इमा: उ त्वा पुरूवसो पुरु वसो । गिरः वर्धन्तु याः मम। 
पज! Ei TR) १ रर ३ १०२३ १ रर 
पावकवर्णाः पावक वर्णाः शुचयः विपश्चितः विपः चित: । 
२ १ रर 


अभि स्तोमैः अनूपत ॥१॥॥ 

पदार्थ:- हे पुरूवसो बह्वैश्वर्य परमात्मन्‌, बहुविद्याधनसम्पन्न आचार्य वा | इमाः उ एताः खलु याः 
मम गिरः या मदीया वाचः सन्ति ताः त्वा त्वाम्‌ वर्धन्तु वर्धयन्तु, तव महिमानं प्रकाशयन्ता मित्यर्थः। 
पावकवर्णाः अग्निवर्णाः, अग्निवत्‌ तेजस्विनः, शुचयः पवित्राः विपश्चितः विद्वांसः स्तोमैः स्तोत्रैः त्वाम्‌ 
परमात्मानम्‌ आचार्य वा अभ्यनूषत अभिस्तुवन्ति |[१॥' 

पावकवर्णाः इत्यत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ||१।| 

भावार्थः- यथा जगदीश्वरो वेदज्ञानप्रदानेन तथाचार्यो वेदादिशास्त्राणां शिक्षणेन सर्वानुपकरोति ||१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५० क्रमांक पर परमात्मा को संबोधित की गयी थी । यहाँ एकसाथ 
परमात्मा और आचार्य दोनों को कहते हैं। 

पदार्थ- हे पुरूवसो बहुत ऐश्वर्य से युक्त परमात्मन्‌ वा बहुत विद्याधन से सम्पन्न आचार्य ! इमा: उ ये 
याः मम गिरः जो मेरी वाणियाँ हैं, वे त्वा आपको वर्धन्तु बढ़ायें अर्थात्‌ आपकी महिमा को प्रकाशित करें | 
पावकवर्णाः अग्नि के समान उज्ज्वल वर्ण वाले, तेजस्वी, शुचयः पवित्र विपश्चितः विद्वान्‌ लोग स्तोमैः स्तोत्रों 
से, आपकी अभ्यनूषत स्तुति कर रहे हैं ।।१।। 

यहाँ 'पावकवर्णाः' में वाचकलुप्तोपमालंकार है ||१|| 

भावार्थ-- जैसे जगदीश्वर वेदज्ञान के प्रदान द्वारा वैसे ही आचार्य वेदादि शास्त्रों के शिक्षण द्वारा सबका 
उपकार करता है |॥१|| 


अथ पुनरपि परमात्माऽऽ चार्ययोर्विषयमाह । 


0 070 (४ ८ ३१ २ 

१६०८. अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
३ श्र रर ३.१ २३३३ १२ यज्ञेषु २ ३१ २ i 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ।।२।। ` न 
RR ३११२ MRR १रर ३ २,३ २१ ह कची 
अयम्‌ सहस्रम्‌ ऋषिभिः सहस्कृतः सहः कृतः। समुद्रः सम्‌ उद्रः इव पप्रथे। वही 
२ ३ र ३ १ रर चेतु २२३१ र ल्त्र १ रर “< म 
सत्यः सः अस्य महिमा गृणे शवः। यज्ञेषु विप्रराज्ये विप्र राज्ये ।२।। के 

क क 0 सळी 


१. ऋ० ८।३।३, य° ३३।८१, अथ? २०।१०४।१, साम० २५० | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं परमेश्वरपक्षे व्याचष्टे | 
३. ऋ० ८।३।४, य० ३३।८३, अथ० २०।१०४।२ | 
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पदार्थ:- अयम्‌ एष परमेश्वरः आचार्यो वा सहस्रम्‌ सहस्रवारम्‌ ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिर्जनैः सहस्कृतः 
सहसा बलेन कृतः स्तुतः सन्‌ समुद्रः इव सागरः इव पप्रथे यशसा प्रथितो भवति । सः असौ अस्य परमेश्वरस्य 
आचार्यस्य वा महिमा महत्त्वम्‌ सत्यः अवितथो वर्तते | अहम्‌ विप्रराज्ये विप्राणां विपश्चितां राज्ये यज्ञेषु 
उपासनायज्ञेषु शिक्षायज्ञेषु वा, शवः अस्य बलम्‌ गृणे स्तौमि । [विप्रराज्ये इत्यत्र 'अकर्मधारये राज्यम्‌ | अ० 
६।२।१३० इत्युत्तरपदादिरुदात्तः] ।।२।।' 
अत्रोपमालङ्कारः || २।। 
भावार्थ: यथा समुद्रो जलेन विस्तीर्णो भवति तथा जगदीश्वर आचार्यश्च यशसा ।|२।| 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय है । 
पदार्थ- अयम्‌ यह परमेश्वर वा आचार्यं सहस्रम्‌ सहस्र वार ऋषिभिः तत्त्वदर्शी जनों द्वारा सहस्कृतः बल 
के साथ स्तुति किया गया समुद्रः इव समुद्र के समान पप्रथे यश से प्रख्यात होता है | सः वह अस्य इस 
परमेश्वर वा आचार्य की महिमा महिमा सत्यः सत्य है | मैं विप्रराज्ये विद्वानों के राज्य में यज्ञेषु उपासना-यज्ञों 
वा शिक्षा-यज्ञों में, शव: इसके बल की गृणे स्तुति करता हूँ ।।२।। 
यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे समुद्र जल से विस्तीर्ण होता है वैसे ही जगदीश्वर और आचार्य यश से प्रख्यात होते 
हैं।।२॥ [ 
॥१९।। अथ यस्यायं इत्यादिकस्यैकोनविंशस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्रुष्टिगुः काण्वः। देवता इन्द्र: | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्रादाविन्द्रं परमेश्वरं वर्णयति । 
ROARS १ २ ३:१२ ३२३२ 
१६०९ . यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः। 
३१२ ३२ २३२३ १ २ ३ १२ रर ३ र २ 
तिरश्चिदर्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयिः ।।१।। 
१ रर ३२ १रर (१९७९ १रर ३ र. १३ RMR DR 
यस्य अयम्‌ विश्वः आर्यः। दासः शेवधिपाः शेवधि पाः अरिः। 
३२ ३ & 505 55५ RT १ रर ३ २ 
तिरः चित्‌ अये रुशमे पवीरवि। तुभ्य इत्‌ सः अज्यते रयिः।।१।। 
पदार्थः- यस्य यस्य तव इन्द्रस्य परमात्मनः अयम्‌ एष प्रत्यक्षं दृश्यमानः विश्वः सम्पूर्णः संसारो विद्यते, 
यः त्वम्‌ आर्यः श्रेष्ठः, दासः दुष्टानामुपक्षयिता, शेवधिपाः निधिपाः। [निधिः शेवधिरिति यास्कः। निरु० २।४ |] 
अरि: ईश्वरश्च वर्तसे | [अरिः ईश्वरः। निरु० ५।२ |] यश्च त्वम्‌ अर्ये स्वामिनि, जीवनाधारे पवने इत्यर्थः, रुशमे 


रुचमे, रोचिष्मति आदित्ये | [रुशदिति वर्णनाम रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः। निरु० ६।१३ |] पवीरवि विद्युन्मति पर्जन्ये 
च | [पवीरं विदयुदूवज्रं वाति प्रानोति तस्मिन्‌ ।] तिरः चित्‌ प्राप्तः एव तिष्ठसि | [तिरः सतः इति प्राप्तस्य | तिरु० 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्नमिमं राजधर्मविषये व्याचष्टे | 
२. ऋ० ८।५१।९, य° ३३।८२ | 
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३।२० |] एतादृशाय तुभ्य इत्‌ तुभ्यमेव सः जगति सर्वत्र विकीर्णः रयिः धनम्‌ अज्यते समर्प्यते | [तुभ्यम्‌ इत्यस्य 
मकारलोपश्छान्दसः] ||१।।' 

भावार्थः- विश्वसम्राट्‌ श्रेष्ठः सज्जनरक्षको दुष्टानां दलयिता भूगर्भ निहितानां निधीनां रक्षकः 
सर्वकर्मक्षमः सर्वान्तर्यामी यः परमेश्वरोऽस्ति तस्यैव सर्व धनमिति हेतोः तदर्पणबुद्धया तत्‌ सेवनीयम्‌ || १।| 

प्रथम मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर का वर्णन है । 

पदार्थ- यस्य जिस तुझ इन्द्र परमात्मा का अयम्‌ यह प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ विश्‍व: सम्पूर्ण संसारहै, 
जो तू आर्यः श्रेष्ठ, दासः दुष्टों का क्षय करने वाला, शेवधिपा: निधियों का रक्षक, और अरिः समर्थ है, और 
जो तू अर्थे जीवनाधार पवन में, रुशमे चमकीले सूर्य में तथा पवीरवि बिजली-युक्त बादल में तिरः चित्‌ 
विद्यमान है, ऐसे तुभ्य इत्‌ तेरे लिए ही सः वह जगत्‌ में सर्वत्र बिखरा हुआ रयिः धन अज्यते समर्पित है ||7|| 

भावार्थ- विश्व का सम्राट्‌, श्रेष्ठ, सज्जनों का रक्षक, दुष्टों का दलन करने वाला, भूगर्भ में निहित 
निधियों का रक्षक, सब-कुछ करने में समर्थ, सर्वान्तर्यामी जो परमेश्वर है उसी का सब धन है, इस हेलु से 
ईश्वरार्पण-बुद्धि से उसका सेवन करना चाहिए ।।१।| 


अथ पुनरपि परमेशवरविषयमाह । 
3 72 3 CRS पो MRR अर्कमानुचु २ 
१६१० . तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो र 
3.२. ३००१) २२२ ३२०3 ३ २ ३२३ १ २ 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ।।२।। ` 
३0 AS OR ३ १२ ३ १२र १ रर ३ २ ३ 
तुरण्यव: मधुमन्तम्‌ घृतश्चुतम्‌ घृत शचुतम्‌ । विप्रासः वि प्रासः अर्कम्‌ आनृचुः। 
(आ २२४ १३ १” २१ १२९ ३ १ AE CEQ 
अस्मेइति रयिः पप्रथे वृष्ण्यम्‌ शव: | अस्मेइति स्वानासः इन्दवः ।।२।। 
पदार्थ:- तुरण्यवः सत्कर्मसु त्वरणशीलाः विप्रासः विपश्चितः मधुमन्तम्‌ मधुरानन्दमयम्‌ घृतश्चुत्तम्‌ 
तेजःप्रस्राविणं स्नेहप्रस्राविणं वा अर्कम्‌ अर्चनीयम्‌ इन्द्रं परमेश्वरम्‌ | [अकोः देवो भवति यदेनमर्चन्ति | निरु० 
५।५।] आनृचुः पूजयन्ति । तस्यैव कृपया अस्मे अस्मभ्यम्‌ रयिः ऐश्वर्यम्‌ पप्रथे सर्वत्र विस्तीर्णोऽस्ति, वृष्ण्यम्‌ 
सुखवर्षणशीलम्‌ शवः बलमपि, पप्रथे विस्तीर्णमस्ति | तत एव अस्मे अस्मभ्यम्‌ स्वानासः अभिषूयक्षाणाः इन्दवः 
आनन्दरसाः अस्माभिः प्राप्यन्ते ।|२।। 
भावार्थः- जगदीश्वर एवास्मभ्यं तेजोधनबलानन्दादीनि प्रयच्छतीति स सर्वैः सश्रद्धं वन्दनीयः ||२।| 
आगे फिर परमेश्वर का विषय है । 
पदार्थ- तुरण्यवः सत्कर्मा में शीघ्रता करने वाले, विप्रासः विद्वान्‌ लोग मधुमन्तम्‌ मधुर आनन्द से 
युक्त, घृतश्चुतम्‌ तेज वा स्नेह को प्रवाहित करने वाले अर्कम्‌ अर्चनीय इन्द्र परमेश्वर को आनृचुः पूजले हैं। 
उसकी कृपा से अस्मे हमारे लिए रयिः ऐश्वर्य पप्रथे सर्वत्र फैला हुआ है, वृष्ण्यम्‌ सुखों की वर्षा करने वाला 
शवः बल भी फैला हुआ है, उसी से अस्मे हमारे लिए स्वानासः अभिषुत किये जाते हुए इन्दवः आनन्द-रस हमें 
प्राप्त होते हैं || २।। 


भावार्थ- जगदीश्वर ही हमें तेज, धन, बल, आनन्द आदि प्रदान करता है, इस कारण सबको 


श्रद्धापूर्वक उसकी वन्दना करनी चाहिए ।|२।। 
Ls or ME प कक 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं राजधर्मविषये व्याचष्टे । 
२. ऋ० ८।५१।१०, अथ० २०।११९।२, उभयत्र स्वानास” इत्यत्र सुवानास' । 
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।।२०।। अथ 'गोमन्न' इत्यादिकस्य विशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी पर्वतनारदौ। देवता पवमानः सोमः | 
छन्दः उष्णिक्‌ । स्वरः ऋषभः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५७४ क्रमाङ्के परमेश्वरं राजानमाचार्यं च सम्बोधिता । अत्र जीवात्मा 
परमात्मा च सम्बोध्यते । 


१६११ . गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुत सुदक्ष धनिव । 


३ धि ३ गोषु १ 
शुचिं चाव गोषु धारय ।।१।। 
१रर ३ १ रर ३ २ ३ 
गोमत्‌ नः इन्दो अश्ववत्‌ । सुतः सुदक्ष सु दक्ष धनिव । 
१ रर ३१२र 7. रर १रर ३ 
शुचिम्‌ च वर्णम्‌ अधि गोषु धारय ।।१।। 
पदार्थः- हे सुदक्ष सुबल इन्दो तेजोमय जीवात्मन्‌ परमात्मन्‌ वा | सुतः शरीरे गृहीतजन्मा 
अन्तरात्मनि प्रेरितो वा त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ गोमत्‌ धेनुपृथिव्यादियुक्तम्‌, अश्ववत्‌ तुरगवह्लिविद्युदादियुक्तं च रयिं 
धनम्‌ धनिव धन्व प्रापय । [धन्वतिः गतिकर्मा | निधं० २।१४ | धन्व इति प्राप्ते इकारागमश्छान्दसः | ] गोषु च 
इन्द्रियेषु च शुचिं बर्णम्‌ पवित्रं सात्त्विकं रूपम्‌ अधि धारय अधि धेहि ।|१।। 
भावार्थः प्रोद्रोधितो मनुष्यस्यात्मा समाराधितः परमात्मा च निखिलमैश्वर्य प्रापयितुं 
मनोबुद्धीन्द्रियादिषु च पवित्रतां सञ्चारयितुमलं भवतः ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५७४ क्रमांक पर परमेश्वर, राजा और आचार्य को संबोधित की गयी थी । 
यहाँ जीवात्मा और परमात्मा को संबोधन है । 
पदार्थ- हे सुदक्ष श्रेष्ठ बल से युक्त इन्दो तेजस्वी जीवात्मन्‌ वा परमात्मन्‌ | सुतः शरीर में जन्मा वा 
अन्तरात्मा में प्रेरित तू न: हमारे लिए गोमत्‌ गाय, पृथिवी आदि से युक्त, तथा अश्ववत्‌ घोडे, आग, बिजली 


आदि से युक्त धन को धनिव प्राप्त करा | गोषु च और इन्द्रियों में शुचिं वर्णम्‌ पवित्र सात्त्विक रूप को 
अधिधारय धारण करा ||१।| 


भावार्थ- भलीभाँति उद्रोधन दिया हुआ मनुष्य का आत्मा और भलीभाँति आराधना किया हुआ 


समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कराने और मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदियों में पवित्रता संचार करने के लिए समर्थ 
; || १॥। 


अथ पुनरपि जीवात्मा परमात्मा च प्रार्थ्यते । 
(१. -. हरीणां ३१ २२३१ २ सखेव सख्यै नयो रुचे २ 
१६१२. स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । सखेव सख्ये नयो ज भव ।।२।। ` 
२ ३ १ रर३१ २ ३२ ३ 
सः नः हरीणाम्‌ पते | इन्दो देवप्सरस्तमः देव प्सरस्तम: । 


१ रर ३ १ रर ३ श्रर ३२ ३ 
सखा स खा इव सख्ये स ख्ये नर्यः रुचे भव ।।२।। 


१. ऋ० ९।१०५।४ 'धनिव, शुचिं च, धारय” इत्यत्र क्रमेण 'धन्व, शुचिं ते, दीधरम्‌' इति पाठ: | साम० ५७४ | 
२. ऋ० ९।१०५।५। 
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पदार्थः- हे हरीणां पते इन्द्रियाणाम्‌ आकर्षणगुणयुक्तानां सूर्यचन्द्रभूमण्डलादीनां वा स्वामिन्‌, इन्दो 
तेजस्विन्‌ जीवात्मन्‌ परमात्मन्‌ वा ! देवप्सरस्तमः देवेषु मनोबुद्धीन्द्रियादिषु सूर्यचन्द्रादिषु वा प्सरो रूपं यस्य स 
देवप्सराः अतिशयेन देवप्सराः देवप्सरस्तमः, देहस्थेभ्यो ब्रह्माण्डस्थेभ्यो वा देवेभ्योऽतिशयेन तत्तच्छक्तिप्रदाता | 
[प्सरः इति रूपनाम । निघं० ३।७ |] नर्यः नृभ्यो हितः सः असौ त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ रुचे तेजसे भव जायस्व | 


_ कथमिव ? सख्ये सुहृदे सखा इव सुहृद्‌ यथा तेजः प्रयच्छति तद्वत्‌ ।|२।। 


अत्रोपमालङ्ारः ।।२।।। 


भावार्थः- जीवात्मा यथा शरीरस्थान्‌ सर्वान्‌ मनोबुद्धिप्राणादीन्‌ स्वस्वकर्मणि सन्चालयन्‌ तेभ्यः शक्ति 
च प्रयच्छन्‌ देहस्य सम्राड्‌ भवति तथा परमेश्वरो ब्रह्माण्डस्थान्‌ सर्वान्‌ सूर्यचनद्रनक्षत्रादीन्‌ सञ्चालयन्‌ तेभ्यः 
शक्तिं च प्रयच्छन्‌ ब्रह्माण्डस्य सम्राड्‌ भवति ||२।| 

अगले मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं| 

पदार्थ- हे हरीणां पते इन्द्रियों के अथवा आकर्षणगुणयुक्त सूर्य, चन्द्र, भूमण्डल आदियों के स्वामिन्‌, 
इन्दो तेजस्वी जीवात्मन्‌ वा परमात्मन्‌ ! देवप्सरस्तमः देहस्थ मन, बुद्धि आदि देवों को वा ब्रह्माण्डस्य सूर्य, 
चन्द्र आदि देवों को अतिशय रूप देने वाला, नर्यः मनुष्यों का हितकर्ता स: वह तू नः हमें रुचे तेज देने के लिए 
भव हो, सख्ये मित्र को सखा इव मित्र जैसे तेज देता है ।।२।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जीवात्मा जैसे शरीर में स्थित सब मन, बुद्धि, प्राण आदियों को अपने-अपने कर्म मै 
संचालित करता हुआ और उन्हें शक्ति देता हुआ शरीर का सम्राट्‌ होता है, वैसे ही परमेश्वर ब्रह्माण्ड में स्थित 
सूर्य, चाँद, नक्षत्र आदियों को संचालित करता हुआ और उन्हें शक्ति देता हुआ ब्रह्माण्ड का सम्राट्‌ होता 


है ।।२।। 


अथ पुनरपि जीवात्मनः परमात्मनश्च विषयमाह । 
१२ ३ २३१२ स 00७७-0९ 
१६१३. सनेमि त्वमस्मदा अदेवं क॑ चिदत्रिणम्‌ । 
है. RRR RR ७२७१६२ १ 
साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ ।।३।। 
१ रर ३२ १ र्र ३ २ ३ १२ 
सनेमि त्वम्‌ अस्मत्‌ आ । अदेवम्‌ अ देवम्‌ कम्‌ चित्‌ अत्रिणम्‌ । 
३ २-३ tT WRT ७२२९२२ 
| साह्वान्‌ इन्दो परि बाधः अप द्वयुम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्दो तेजस्विन्‌ जीवात्मन्‌ परमात्मन्‌ वा | त्वम्‌ शक्तिशाली त्वम्‌ सनेमि पुराणं सख्यम्‌ | 
[सनेमि इति पुराणनाम | निघं० ३।२७ |] अस्मत्‌ अस्मासु | [अत्र सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति विभक्तेर्लुक्‌ |] 
आ आनय । अदेवम्‌ अदातारम्‌ असहायकम्‌ कं चित्‌ कमपि अत्रिणम्‌ भक्षकं पापदुर्व्यसनादिकं दुर्जनं वा अप 
अपगमय । साह्वान्‌ शत्रूणां पराजेता त्वम्‌ बाधः बाधकान्‌ परि परि जहि, द्वयुम्‌ दृयवन्तं सत्यानृतोभयथुक्त, 


परोक्षमन्यत्‌ प्रत्यक्षमन्यत्‌, मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ इति द्विविधाचरणोपेतं छद्मव्यवहारिणं च जनम्‌ अप हल 


अपगमय ।|।३॥। 


भावार्थ:- जीवात्मानं प्रोत्साह्य परमात्मानं च समुपास्य सर्वे जना दुष्टान्‌ छद्माचारिणश्च दूरीकृत्य 


सत्सङ्गतिं विधाय स्वात्मानं समाजं चोन्नयन्तु-|।३।| 


१. ऋ० ९।१०५।६, 'त्वमस्मदाँ' इति भेदः | 
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आगे फिर जीवात्मा और परमात्मा का विषय है । 

पदार्थ- हे इन्दो तेजस्वी जीवात्मन्‌ वा परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ शक्तिशाली तू सनेमि पुरानी मित्रता को 
अस्मत्‌ हमारे प्रति आ ला | अदेवम्‌ न देने वाले, सहायता न करने वाले कंचित्‌ किसी भी अत्रिणम्‌ भक्षक 
पाप, दुर्व्यसन आदि को वा दुर्जन को अप दूर कर दे | साह्वान्‌ शत्रुओं को पराजित करने वाला तू बाधः 
बाधको को परि चारों ओर विनष्ट कर, युम्‌ सत्य-असत्य दोनों से युक्त अथवा पीछे कुछ और सामने कुछ या 
मन में कुछ और वचन में कुछ इस द्विविध आचरण वाले, छल-छद्म का व्यवहार करने वाले मनुष्य को अप दूर 
कर दे |।३।। 

भावार्थ- जीवात्मा को प्रोत्साहन देकर और परमात्मा की उपासना करके सब लोग दुष्टों तथा छदूम 
का आचरण करने वालों को दूर हटाकर, सज्जनों की संगति करके स्वयं को और समाज को उन्नत करें |॥३|| 


।।२१॥। अथ 'अञ्जते' इत्यादिकस्यैकविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अत्रिभौमः | देवता पवमानः सोमः। 
छन्द: जगती | स्वरः निषादः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५६४ क्रमाडेः व्याख्यातपूर्वा । अत्र प्रकारान्तरेण व्याख्यायते । 
रै के TR OR १-२ ३ २ रेक रेर 
१६१४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वा भ्यञ्जते । 
१००२: RRC R१२ RM ३७८२. :३ ३२३25 १27२ 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ।।१।।' 
३१७२ ३ २ ३ श्रर ३ १ रर ३ २ ३ 
अञ्जते वि अञ्जते सम्‌ अञ्जते । क्रतुम्‌ रिहन्ति मध्वा अभि अञ्जते । 
१ रर ३ २३ २३१२ ३१२ 
सिन्धोः उच्छ्वासे उत्‌ श्वासे पतयन्तम्‌ उक्षणम्‌ | 
३ २ २ २२३२ ३२३ 
हिरण्यपावाः हिरण्य पावा: पशुम्‌ अप्सु गृभ्णते ।।१।। 

. पदार्थः- परमेश्वरोपासका विद्वांसो जनाः अज्जते स्वात्मानं म्रक्षन्ति मार्जयन्ति, व्यञ्जते स्तुतिवाचो 
व्यक्तीकुर्वन्ति, समञ्जते परमात्मना सह स्वात्मानं मेलयन्ति, क्रतुम्‌ सञ्ज्ञानं सत्कर्म च रिहन्ति आस्वादयन्ति, 
मध्वा मधुरेण ब्रह्मानन्देन अभ्यव्जते स्वात्मनि सद्गुणानाम्‌ अभ्यङ्गं कुर्वन्ति, स्वात्मानं संस्कुर्वन्तीत्यर्थः । 
सिन्धोः रक्तसमुद्रस्य हृदयस्य उच्छवासे स्पन्दने पतयन्तम्‌ गतिं प्रयच्छन्तम्‌ उक्षणम्‌ बलस्य सेक्तारम्‌ पशुम्‌ 
द्रष्टारं जीवात्मानम्‌ हिरण्यपावाः ज्योतिषो रक्षकाः उपासकाः अप्सु स्वकीयेषु कर्मसु गृभ्णते गृह्णन्ति, 
तत्म्रेरणानुसारं कर्माणि कुर्वन्तीत्यर्थः ||१।। 

अत्रैकस्य कर्दृकारकस्यानेकक्रियाभिः सह सम्बन्धाद्‌ दीपकालङ्कारः। (अथ कारकमेकं स्यादनेकासु 
क्रियासु चेत्‌ सा, द° १० । ४९ इति तल्लक्षणात्‌ | 'ब्जते' इत्यस्य चतुष्कृत्वः पठनाद्‌ वृत्त्यनुप्रासः ।॥१|| 

भावार्थः- देहे हृदयस्पन्दनं धमनिषु शिरासु च रक्तसंचरणं फुफ्फुसयोरक्तशोधनमित्यादि यत्किञ्चिदपि 
कार्यमस्ति तत्‌ सर्वं जीवात्माधीनं, जीवात्मापि च परमात्माधीनः ।|१।। 


र ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५६४ क्रमांक पर की जा चुकी है । यहाँ भिन्न प्रकार से व्याख्या 
करते है । 


१. ऋ० ९।८६।४३ 'मधुनाभ्य॑व्जते,” 'पशुमासु इति भेदः | अथ० १८।३।१८ ऋषिः अथर्वा, देवता यमः, पाठः ऋग्वेदवत्‌ । 
साम० ५६४ | 
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पदार्थ- परमेश्वर के उपासक विद्वान्‌ लोग अब्जते स्वयं का मार्जन करते हैं, ब्यन्जते स्तुति-वाणिर्यो 
को व्यक्त करते हैं, समज्जते परमात्मा के साथ संगम करते हैं, क्रतुम्‌ श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ कर्म का रिहन्ति 
आस्वादन करते हैं, मध्वा मधुर ब्रह्मानन्द से अभ्यव्जते अपने आत्मा में सद्गुणों का उबटन लगाते हैँ, अर्थात्‌ 
अपने आत्मा को संस्कृत करते हैं। सिन्धो: रक्त के सिन्धु हृदय के उच्छवासे स्पन्दन में पतयन्तम्‌ गति देते 
हुए, उक्षणम्‌ बल को सींचने वाले, पशुम्‌ द्रष्टा जीवात्मा को हिरण्यपावाः ज्योति के रक्षक उपासक लोग अप्सु 
अपने कर्मों में गृभ्णते ग्रहण कर लेते हैं अर्थात्‌ उसकी प्रेरणा के अनुसार कर्म करते हैं |॥१|| 

यहाँ एक कर्ता कारक के अनेक क्रियाओं से सम्बन्ध होने के कारण दीपक अलंकार है, जैसा कि 
साहित्यदर्पण में इसका लक्षण किया गया है- अनेक क्रियाओं में एक कारक हो तो दीपक होता है (सा० द० 
१०।४९)' | 'ज्जते' के चार बार पठित होने से वृत्त्यनुप्रास है |॥१|| 

भावार्थ- शरीर में हृदय का स्पन्दन, धमनियों और शिराओं में रक्त का संचार, फेफड़ों में रक्त का 
शोधन इत्यादि जो कुछ भी कार्य है वह सब जीवात्मा के अधीन है और जीवात्मा भी परमात्मा के अधीन 
है | १।। 


अथ जीवात्मानं वर्णयति । 


३ २ ३ २ ३ १र र्र 
१६१५. विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति । 
२.३ रे जूर्णामति १ रर ३। २३.२ ३9१.६; रर ३, JUROR TITRE 
अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्वृषा हरिः ।।२।।' 
३ १७२०७३ १ रर ! रर ३ २ १२२ MOC २? १ 
विपश्चिते विपः चिते पवमानाय गायत | मही न धारा अति अन्धः अर्षति । 
१ रर ३२ १ रर ३ १ रर १ 


रर क्रीडन्‌ ३ १ रर १ रर 
अहिः न जूर्णाम्‌ अति सर्पति त्वचम्‌ | अत्यः न क्रीडन असरत्‌ वृषा हरिः ।।२।। 

पदार्थः- हे मानवाः | यूयम्‌ विपश्चिते मेधाविने, पवमानाय मनोबुद्धीन्द्रियादीनां पादका जीवात्मने 
गायत तन्महत्त्वं वर्णयत | सः अन्धः अन्धकारं, तमोगुणम्‌ अत्यर्षति अतिपारयति | कथमिव ? मही न धारा 
महती जलधारा यथा मार्गे समागतां पाषाणादिबाधाम्‌ अत्यर्षति अतिपारयति । स जीवात्मा जूर्णाम्‌ जीर्णाम्‌ 
त्वचम्‌ चर्ममयीं तनूम्‌ अतिसर्पति परित्यज्य गच्छति | कथविम ? अहिः न सर्पः यथा जूर्णाम्‌ जीर्णाम्‌ त्वचम्‌ 
कञ्चुलिकाम्‌ अतिसर्पति परित्यज्य गच्छति | किञ्च, वृषा बलवान्‌ हरिः शरीररथस्य वाहकः स जीवात्मा अत्यः 
न रथे नियुक्तः अश्वः इव क्रीडन्‌ क्रीडां कुर्वन्‌ असरत्‌ शरीररथं वहन्‌ चलति ।।२॥ 

अत्रोपमालङ्कारः ||२।। 

भावार्थः- न जाने कदा जीवो देहं त्यक्त्वा गच्छेद्‌, अतः सद्य एव धर्मकर्मसु मनः कार्य, नोचेत्‌ 
पश्चात्तापो भविष्यति ।|२।। 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का वर्णन है । 


१. ऋ० ९।८६।४४ ¦ 
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पदार्थ- हे मनुष्यो | तुम विपश्चिते मेधावान्‌, पवमानाय मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि को पवित्र करने 
वाले जीवात्मा के लिए गायत गाओ, उसके महत्त्व को वर्णित करो | वह अन्धः अन्धेरे को, तमोगुण को 
अत्यर्षति लाँघ जाता है, मही न धारा जैसे बड़ी जलधारा मार्ग में आयी हुई शिला आदि की बाधा को लाँच 
जाती है | वह जीवात्मा जूर्णाम्‌ पुरानी, बूढ़ी त्वचम्‌ त्वचा को, त्वचा-युक्त शरीर को अतिसर्पति छोड़कर 
चला जाता है, अहिः न जैसे साँप जूर्णाम्‌ पुरानी त्वचम्‌ केंचुली को अति सर्पति छोड़कर चला जाता है | साथ 
ही वृषा बलवान्‌, हरिः शरीर-रथ का वाहक वह जीवात्मा अत्यः न रथ में जुड़े घोड़े के समान क्रीडन्‌ कौड़ा 
करता हुआ असरत्‌ शरीर-रथ को धारण किये हुए चलता है ।।१।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- न जाने कब जीव शरीर को छोड़कर चला जाए | इसलिए शीघ्र ही धर्म-कर्मो में मन लगाना 
चाहिए, नहीं तो पीछे पछतावा होगा ||।२।। 


अथ जगदीश्वरस्य गुणान्‌ वर्णयति । 

उरगो र्‌ रर ROR RR RRR 

१६१६. अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अल्ला भुवनेष्वर्पितः । 
हरिधुतस्नु २६१३१८ ४०५२. ३४१, रे ३ २ ज्योतीर २ ३२ गोज 
: सुदुशीको अर्णवो थः पवते राय ओक्यः ।।३॥।' 
अग्रेगः अग्रे गः राजा अप्य तविष्यते | 

१ ३.७ RTE ORT ३३ १२र १ र्‌ 

विमानः वि मानः अह्नाम्‌ अ ह्लाम्‌ भुवनेषु अर्पितः । 
RT I ३ ३३ ३ १ २ ३ १ रर RMR 5 3३: 28२ 
हरिः घृतस्नुः घृत स्नुः सुदुशीक: सु दुशीक: अर्णवः ज्योतीरथः 
ज्योतिः रथः पवते राये क्य: । ।३॥ 


पदार्थः- अग्रेगः अग्रेगन्ता, राजा विश्वसम्राट्‌, अप्यः अद्भ्यः प्राणेभ्यो हितः | [प्राणा वा आपः | तै० ब्रा 
२।२।५।२, तां० ब्रा ९।९।४ |] अह्णां विमानः दिनानां निर्माता, भुवनेषु अर्पितः लोकलोकान्तरेषु व्यापकः 
सोमः परमेश्वरः, तविष्यते महिमगानेन वर्धिष्यते । घृतस्नु: वृष्ट्युदकस्य प्रस्रावयिता | [वृत मित्युदकताम | 
निघं० १।१२। स्नु प्रस्रवणे, अदादिः |] सुदृशीकः सुष्ठु द्रष्टुं योग्यः, अर्णवः सद्गुणानां पारावारः, ज्योतीरथः 
ज्योतिषां सूर्यचन्द्रविद्युदादीनां रंहयिता, ओक्यः ओकसे देहगृहाय हितः, सः हरिः हृदयहारी जगदीश्वरः, राये 
ऐश्वर्याय पवते प्राप्नोति ।।३।। 

भावार्थः अहोरात्रपक्षमासऋत्वयनसंवत्सरादीनां सूर्यचन्द्रनक्षत्रादीनां च निर्माता सर्वेषां हितकरः 
परमेश्वरः सर्वैर्वन्दनीयः ।|३।| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो जीवात्मनो नृपतेराचार्यस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिङ्ेया ॥ 
. अगले मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का वर्णन है। 


१. ऋ० ९।८६।४५। 
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पदार्थ- अग्रेगः आगे-आगे चलने वाला, राजा विश्व का राजा, अप्यः प्राणों के लिए हितकर, अह्लां 
विमानः दिनों का निर्माण करने वाला, भुवनेषु अर्पितः लोकलोकान्तरों में व्यापक सोम परमेश्‍वर तविष्यते 
महिमा-गान द्वारा बढ़ेगा | घृतस्नुः वृष्टि-जल को बरसाने वाला, सुदृशीकः भली-भाँति दर्शन करने योग्य, 
अर्णवः सद्गुणों का समुद्र, ज्योतीरथः सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि ज्योतिष्मान्‌ पदार्थोको वेगसे चलानेवाला, ओक्यः 
गृहरूप देह के लिए हितकर हरिः वह हृदयहारी जगदीश्वर राये ऐश्वर्य देने के लिए पवते प्राप्त होता है ।।३।। 
भावाथे- दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष आदि का और सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
आदि का बनाने दाला सबका हितकर्ता परमेश्वर सबके द्वारा वन्दनीय है ||३।। 
इस खण्ड में परमात्मा, जीवात्मा, राजा और आचार्य का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति जाननी चाहिए | 
सोलहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त। 
सोलहवाँ अध्याय समाप्त । 
सप्तम प्रपाठक में तृतीय अर्ध समाप्त । 
इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरवास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन 
हरिद्वारीयगुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयेड्धीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्यरामनाथवेदालङ्करेण 
विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके षष्ठः प्रपाठकः समाप्तिमगात्‌ || 
अथ सप्तदशोऽध्यायः अष्टमे प्रपाठके प्रथमो५र्धश्च 
।।१।। अथ 'विश्वेभिः' इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || न्‍ 
तत्रादौ परमात्मा प्रार्थ्यते । 
RR ३१ २३२ २३२ ३१र रर १ 
१६१७. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वच: । चनो धाः सहसो यहो ।।१॥।' 
विश्वेभिः अग्ने अग्निभि | ड्गम्‌ सजम्‌ उदम्‌ वचः | चनः धाः सहसः यहो ।।१।। 
पदार्थः हे अग्ने जगन्नायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ विश्वेभिः स्वैः अग्निभिः संकल्पोत्साहमहत्त्वाकाइक्षा- 
वीरतादीनाम्‌ अर्चिभिः, इमम्‌ एतम्‌ यज्ञम्‌ अस्मदीयं जीवनयज्ञम्‌ आयाहीति शेषः | इदम्‌ एतत्‌ वच: वचनं, 
त्वं शृणु | हे सहसः यहो बलस्य पुत्रवद्‌ विद्यमान, अतिशयबलवन्‌ | त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ चनः आनन्दामृतम्‌ धा; देहि ॥१॥' 


भावार्थः निरन्निर्मानवो मृतवद्‌ भवति । अतो हृदयेऽग्नीन्‌ प्रज्वाल्याऽऽशावादेन सह | 
कर्मयोगमाश्रित्य विजयश्री: सर्वैराप्तव्या ||१।। | 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 5 
पदार्थ- हे अग्ने जगन्नायक परमात्मन्‌ ! आप विश्वेभिः सब अग्निभि: संकल्प, उत्साह, 


आनन्द का अमृत धाः प्रदान करो ।।१।। 
RR 


१. ऋ० १।२६।१०॥ 2 
२. क्रग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे योजितवान्‌ | 
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भावार्थ- अग्निहीन मनुष्य मृत के तुल्य होता है | इसलिए हृदय में अग्नियों को प्रज्वलित कर 
आशावाद के साथ कर्मयोग का सहारा लेकर विजयश्री सबको प्राप्त करनी चाहिए ।।१|| 
अथ परमात्मनि समर्पणं कुरुते । 
१२० २१३२ RL २३१ 


१६१८. यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । इद्धूयते हविः ।।२।। ` 
यत्‌ चित्‌ हि शश्व ता तना। देवंदेवं देवम्‌ देवम्‌ यजामहे। 


त्वेइति इत्‌ हूयते हविः।।२।। 

पदार्थः- यत्‌ चित्‌ हि यद्यपि शश्वता प्रचुरेण तना धनेन | [तना इति धननामसु पठितम्‌ | निघं० २।१० | 
तनेन इति प्राप्ते “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति विभक्तेराकारादेशः |] वयम्‌, देवं देवम्‌ विद्वांसम्‌ विद्वांसम्‌ 
यजामहे सत्कुर्मः, तथापि हे अग्ने जगन्नायक परमात्मन्‌ ! वस्तुतः हृविः होतव्यं समर्षणीयं वस्तु 
आत्ममनोबुद्धयादिकम्‌ सर्व कर्म च त्वे इत्‌ त्वयि एव हूयते अस्माभिः समर्प्यते ।|२।। 

भावार्थः यथोचितः सत्कारो मातापित्रतिथिनृपत्याचार्योपदेशकवानप्रस्थपरिव्राजकादीनां सर्वेषामेव 
कर्तव्यः, किन्तु जगदुत्पादकधारकसंहारकादिरूपेणैकः परमेश्वर एव पूजनीयः ||२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा को समर्पण किया गया है। 

पदार्थ- यत्‌ चित्‌ हि यद्यपि शश्वता प्रचुर तना धन से, हम देवं देवम्‌ प्रत्येक विद्वान्‌ का यजामहे 
सत्कार करते हैं, तो भी हे अग्ने ! हे जगन्नायक परमात्मन्‌ | वस्तुतः हवि: समर्पणीय आत्मा, मन, बुद्धि 
आदि तथा सब कर्म त्वे इत्‌ आप में ही हूयते हमारे द्वारा समर्पित हैं।।२।| 

भावार्थ- यथोचित सत्कार माता, पिता, अतिथि, राजा, आचार्य, उपदेशक, वानप्रस्थ, संन्यासी आदि 
सभी का करना चाहिए, किन्तु जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, धारणकर्ता, संहारकर्ता आदि रूप में एक परमेश्वर की 
ही पूजा करनी योग्य है ।।२।। 


अथोपास्योपासकयोः सम्बन्धमाह । 

प्रियौ २ विश्पतिहोंता दक (३ 948 ३ २ ३१ २३२ 
१६१९. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहाता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ।।३।। ` 
रर ३२ ?१रेर 

प्रियः नः अस्तु विश्पतिः । होता मन्द्रः वरेण्यः। 
5 २ ३ १२ 
प्रियाः स्वग्नयः सु अग्नयः वयम्‌ ।।३।। 

पदार्थः- विश्पतिः प्रजापालको नृपतिरिव सर्वेषां जनानां पालकः, होता दातव्यानां वस्तूनां प्रदाता, 

मन्द्रः आनन्दप्रदः, बरेण्यः वरणीयः जगदीश्वरः नः अस्माकम्‌ प्रियः प्रीतिविषयः अस्तु भवतु | स्वग्नयः शुभानां 


१. ऋ० १।२६।६। 
र. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं 'होत्रादिभिरस्माभिः कि कर्तव्यमिति विषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० १।२६।७ । 
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प्रपा०८ (अर्ध१), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ७१७ 


संकल्पोत्साहराष्ट्रियतावीरतादीनाम्‌ आहवनीयादीनां वा अग्नीनां सम्पादका: वयम्‌ वयम्‌ उपासका जना अपि, 
तस्य जगदीश्वरस्य प्रिया: प्रीतिविषयाः, स्यामेति शेषः ||३||' 


अत्रान्योन्यालङ्कारः || ३।| 

भावार्थ:- यदा मनुष्याः परमात्मनि प्रीतिं कुर्वान्ति तदा सोऽपि तेषु प्रीतिं करोति ।|३।। 

अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक का संबन्ध वर्णित है । 

पदार्थ:- विश्पतिः प्रजापालक राजा के समान सब मनुष्यों को पालनकर्ता, होता देने योग्य वस्तुओं का 
देने वाला, मन्द्रः आनन्द-प्रदाता, वरेण्यः वरणीय जगदीश्वर नः हमारा प्रियः प्यारा अस्तु होवे | स्वग्नयः शुभ 
संकल्प, उत्साह, राष्ट्रियता, वीरता आदि अथवा आहवनीय आदि अग्नियों वाले वयम्‌ हम उपासक जन भी 
उस जगदीश्वर के प्रिया: प्यारे होवें ।।३।। 

यहाँ अन्योन्यालंकार है ।।३।| 

भावार्थ- जब मनुष्य परमात्मा से प्रीति करते हैं तब वह भी उनसे प्रीति करता है ||३॥| 


।।२।। अथ इन्द्रं वो” इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | देवता 
इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादाविन्द्रनाम्ना परमात्मविषयमाह । 
१६२० . इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माकमस्तु केवल: ॥१॥ ` 
१२र ३ URS MRS १२? १२र ३/ ११0२ ०३ १ रर 
इन्द्रम्‌ वः विश्वतः परि। हवामहे जनेभ्यः | अस्माकम्‌ अस्तु केवलः ।।१॥। 
पदार्थः- हे सखायः ! विश्वतः परि सर्वेभ्यः उपरि वयम्‌ इन्द्रम्‌ विघ्नविदारकं परमैश्वर्यवन्तं 
परमात्मानम्‌ जनेभ्यः वः प्रजाभ्यः युष्मभ्यम्‌ हवामहे आह्वयामः। सः अस्माकम्‌ स्तोतृणाम्‌ केवलः अद्वितीयः 
सखा अस्तु जायताम्‌ ।।१।।` 
भाबार्थः- कामं मातापितृनृपत्यादयोऽस्माकं सुखप्रदा भवन्ति, परं सदा सहायः सदाऽशरणशरणः सदा 
ैर्यप्रदः सखा तु जगदीश्वर एव ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा का विषय है । 
पदार्थ- हे साथियो ! विश्वतः परि सबसे ऊपर, हम इन्द्रम्‌ विघ्ननाशक, परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा को 
जनेभ्यः वः आप प्रजाजनों के लिए हवामहे पुकारते हैं। वह अस्माकम्‌ हम स्तोताओं का केवल: अद्वितीय सखा 
अस्तु होवे || १।| 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजप्रजाधर्मविषये व्याख्यातः । 

२. अन्योन्यमुभयोरेकक्रियायाः कारणं मिथः (सा० द० १०।७२) इति तल्लक्षणात्‌ । 
३. ऋ० १।७।१०, अथ० २०।३९।१; ७०।१६ | 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्र एष परमेश्वरविषये व्याख्यातः | 
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७१८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १७, खण्ड १ 


भावार्थ- भले ही माता, पिता, राजा आदि हमें सुख देने वाले होते हैं, परन्तु सदा सहायक, सदा 
अशरण-शरण, सदा धैर्यप्रदाता सखा तो जगदीश्वर ही है ।।१।। 
अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१ २ ३२ ३१र रर ३१ २ ३२३१२ १ 
१६२१. स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ।।२।। 
३ २ ३२ १ रर १२र ३ १२र ३ 
सः नः वृषन्‌ अमुम्‌ चरुम्‌ । सत्रादावन्‌ सत्रा दावन्‌ अप वृधि । 
१.९ श्र ३ 
अस्मभ्यम्‌ अप्रतिष्कुत: अ प्रतिष्कुतः ।।२।। 
पदार्थः- हे वृषन्‌ सुखवर्षक, सत्रादावन्‌ युगपद्‌ दानप्रद सत्यप्रेरक सृष्टियज्ञसम्पादक वा जगदीश्वर | 
अप्रतिष्कुतः असञ्चलितः। [अप्रतिष्कुतः अप्रतिष्कृतोऽप्रतिस्खलितो वेति निरुक्तम्‌ (६।१६)।] सः असौ त्वम्‌ 
अस्मभ्यम्‌ त्वदाज्ञायां पुरुषार्थे च वर्तमानेभ्यः उपासकेभ्यः अमुं चरुम्‌ सूर्यप्रतिबन्धकं मेघमिव एतं 
मोक्षमा्गप्रतिबन्धकं कदाचारादिकम्‌ । [चरुरिति मेघनाम | निघं० १।१० |] अपावृधि दूरीकुरु || २।|१ 
भावार्थः यथा सूर्यः स्वप्रकाशसञ्चारबाधकं मेघकपाटमपावृत्य भूमण्डलं प्रकाशयति तथैव 
जगदीश्वरोऽस्मारकं मोक्षबाधकमविद्यादुष्कर्मादिकमपसार्यास्मान्‌ मोक्षं प्रापयति ।।२।। 
अब परमात्मा से प्रार्थना करते है । 


पदार्थ हे वृषन्‌ सुखों की वर्षा करने वाले, सत्रादावन्‌ एकसाथ दान देने वाले, सत्य के प्रेरक वा 
सृष्टियज्ञ के संपादक जगदीश्वर ! अप्रतिष्कुतः अविचल सः वह आप अस्मभ्यम्‌ आपकी आज्ञा में और पुरुषार्थ 
में वर्तमान हम उपासकों के लिए अमुं चरम्‌ सूर्य के प्रतिबन्धक मेघ के समान इस मोक्षमार्ग में रुकावट डालने 
वाले अविद्या, दुराचार आदि को अपावृधि दूर कर दो ।।२।। 


भावार्थ- जैसे सूर्य अपने प्रकाश के संचार में बाधा डालने वाले मेघ-रूप कपाट को खोलकर भूमण्डल 
को प्रकाशित करता है, वैसे ही जगदीश्वर हमारे मोक्ष में बाधक अविद्या, दुष्कर्म आदि को हटाकर हमें मोक्ष 
प्राप्त कराते हैं।।२।। 
अथ कीदृशः परमात्मा क इव कान्‌ प्राप्नोतीत्याह । 
RRB १२ कष्टौ रियत्यौजसा 


१६२२. वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्याजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३॥ ` 


१२रर ३२३ १ रर ३ २ ३ १२र 
वृषा यूथा इव वंसगः । कुष्टी:इयर्ति ओजसा । 
१ रर ?१२र ३ 


ईशानः अप्रतिष्कुतः अ प्रतिष्कुतः ।।३।। 


१. ऋ० १।७।६ | 

२. सत्रादावन्‌, अस्मदभीष्टफलानां सर्वेषां सह प्रदातः | ‘आतो मनिनूक्वनिब्वनिपश्च' (३. २. ७४ ) इति वनिप्‌, ‘आमन्त्रितस्य 
च' (६।१।१९८) इत्याद्युदात्तत्वम्‌, पादादित्वान्न निघातः- इति सा० । सत्यं ददातीति तत्संबुद्धौ, सत्रं वृष्ट्याख्यं यज्ञं 
समन्ताद्‌ ददातीति स वा । सत्रेति सत्यनामसु पठितम्‌ (निघं० ३।१०) इति ऋ० १।७।६ भाष्ये द० | 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिमं परमेश्वरसूर्ययोर्विषये व्याचख्यौ | 

४. ऋ० १।७।८; अथ० २०।७०।४ | 
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प्रपा० ८ (अर्ध१), सूक्त ३ उत्तरार्चिकः ७१९ 
पदार्थः वंसगः वननीयगतिः, कमनीयगमनः वृषा वृषभः यूथा इव गोयूथानि इव वृषा शुभगुण- 
वर्षणकर्ता बंसगः वंसं धर्मसेविनं गच्छतीति तथाविधः ईशानः जगदीश्वरः अप्रतिष्कुतः केनापि अप्रतिरुद्धः सन्‌ 
ओजसा बलेन कृष्टी: उपासकान्‌ मनुष्यान्‌ इयर्ति प्राप्तोति ।।३।|` 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||३।। 


भावार्थः- ये श्रद्धया परमेश्वरमुपासते परमेश्वरोऽपि तेषां धर्मात्मनां जनानां साहाय्यमवशयं करोति 
तेभ्यो बलं च ददाति ।।३।। 


अब कैसा परमात्मा किस के समान किन्हे प्राप्त होता है यह कहते हैं । 

पदार्थ- वंसगः शान से चलने वाला वृषा सांड यूथा इव जैसे गौओं के झुण्ड में जाता है, वैसे ही वृषा 
शुभगुणों की वर्षा करने वाला, बंसगः धर्मसेवी के पास जाने वाला ईशान: जगदीश्वर अप्रतिष्कुतः किसी से न 
रोका जाता हुआ ओजसा बल के साथ कृष्टी: उपासक मनुष्यों के पास इयर्ति पहुंच जाता है ।|३।। 

यहाँ शलिष्टोपमालंकार है ।|३।। 


भावार्थ- जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करते हैं परमेश्वर भी उन धर्मात्मा लोगों की अवश्य 
सहायता करता है और उन्हें बल देता है |।३।। 


।।३।। अथ (त्वं नश्चित्र इत्यादिकस्य तृतीयस्य द्द्यूचस्य सूक्तस्य ऋषि शंयुर्बार्हस्पत्यः | देवता अग्निः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती)| स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः|| 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिके ४१ क्रमाडेः व्याख्यातपूर्वा | अत्र परमेश्वर आचार्यश्च प्रार्थ्यते । 
2 5२५ के ५०5२ rim २७ रका! घोसि 
१६२३ . त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
३० ३२१ ३ १२ रर ३ थीरसि ३. २ ३७२ तुचे र रर 
अस्य रायस्त्वमग्ने र विदा गाधं तुचे तु न: ॥१।।` 
२३ र्क र VECO आर 
त्वम्‌ न: चित्र: ऊत्या। वसो राधांसि चोदय । 
२८ ३७२ ३ २ ३ २८ ०३१२ ळर ३ 
अस्य रायः त्वम्‌ अग्ने रथीः असि । विदाः गाधम्‌ तुचे तु नः ।।१। 
पदार्थः- हे वसो निवासक परमेश्वर आचार्य वा | चित्रः अद्द्रुतगुणः त्वम्‌ ऊत्या रक्षया सार्धम्‌ नः 
अस्मभ्यम्‌ राधांसि विद्याधनानि सच्चारित्र्यादिधनानि अध्यात्मैश्वर्याणि च चोदय प्रेरय | हे अग्ने विद्वन्‌ 
अग्रनायक तेजस्विन्‌ परमेश्वर आचार्य वा ! त्वम्‌ अस्य एतस्य रायः विद्यासदाचारादिधनस्य रथीः स्वामी असि 
विद्यसे | अतः नः अस्माकम्‌ तुचे अपत्याय तु क्षिप्रम्‌ गाधम्‌ तलस्पर्शि पाण्डित्यम्‌ विदाः लम्भय ||१|| ` 


१. वंसगः वननीयगतिः । पृषोदरादित्वात्‌ अभिमतरूपसिद्धिः-इति सा० | 

२. वंसगः धर्मसेविनं संविभक्तपदार्थान्‌ वा गच्छतीति-ऋग्भाष्ये द०। 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमीश्वरपक्षे सूर्यपक्षे च व्याख्यातः | 

४. ऋ० ६।४८।९, साम० ४१ | 

५. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विद्वांसोऽपत्यानि कथं शिक्षेरन्तिति विषये व्याख्यातः। 
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७२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १७, खण्ड १ 


भावार्थः- यथा जगदीश्वर सर्वेषामात्मनि ज्ञानसद्गुणादिकं प्रेरयति तथैव विद्वांसो गुरुजना गृहस्थान्‌ 
सम्यगुपदिशन्लु, तेषां पुत्रपौत्रादीश्च गुरुकुले सर्वा विद्या अध्याप्य विदुषश्चरित्रवतश्च कुर्युः ।।१।| 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४१ क्रमांक पर हो चुकी है । यहां परमेश्वर और आचार्य से 
प्रार्थना करते हैं । 

पदार्थ- हे वसो निवासक परमेश्वर वा आचार्य | चित्र: अद्भुत गुणों वाले त्वम्‌ आप ऊत्या रक्षा के 
साथ नः हमारे लिए राधांसि विद्या-धन, सच्चरित्रता आदि के धन और आध्यात्मिक ऐश्वर्य चोदय प्रेरित बरो। 
हे अग्ने विद्वान्‌, अग्रनायक, तेजस्वी परमेश्वर वा आचार्य | त्वम्‌ आप अस्य इस रायः विद्या, सदाचार आदि 
धन के रथीः स्वामी असि हो | इसलिए नः हमारी तुचे सन्तान के लिए तु शीघ्र ही गाधम्‌ तलस्पर्शी पाण्डित्य 
विदाः प्राप्त कराओ ।।१।। 

भावार्थ- जैसे जगदीश्वर सबके आत्मा में ज्ञान, सद्गुण आदि प्रेरित करता है, वैसे ही विद्वान्‌ गुरुजन 
गृहस्थों को भली-भाँति उपदेश करें और उनके पुत्र, पौत्र आदियों को गुरुकुल में सब विद्याएँ पढ़ाकर विद्वान्‌ 
तथा चरित्रवान्‌ बनायें ।।१।। 


अथ पुनरपि परमेश्वरमाचार्य चाह । 
RRR 


१६२४. पर्षि तोके तनयं पर्तुभिष्ट्वमदब्धैरप्रयुत्वभि | 
अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ।।२।।' 


१ रर ३२ (१८४६५ 


पर्षि तोकम्‌ तनयम्‌ पर्तृभिः त्वम्‌। अदब्यैः अ दब्धैः अप्रयुत्वभिः अ प्रयुत्वभिः। 
अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नः। अदेवानि अ देवानि ह्वरांसि च ।।२।। 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनेतः परमात्मन्‌ आचार्य वा ! त्वम्‌ अदब्धैः अबाधैः अप्रयुत्वभिः अस्मत्तोऽपृथग्‌- 
भूतैः, सदा संनिहितैरित्यर्थः। [प्र यु मिश्रणामिश्रणयोः, क्वनिप्‌ प्रयुत्वा | ततो नञ्‌ समासः |] पर्तृभिः पालनपूरण- 
प्रकारैः | [पू पालनपूरणयोः, 'बहुलमन्यत्रापि' उ० २।९६ इति तृच्‌।] तोकं तनयम्‌ पुत्रं पौत्रं च पर्षि पालय 
विद्यादिभिः पूरय च | नः अस्माकम्‌ दैव्या दैव्यानि, देवेषु धार्मिकेषु विद्वत्सु प्रयुक्तानि हेडांसि अनादररूपान्‌ 
अपराधान्‌ । [हेड अनादरे, भ्वादिः, 'सर्वधातुभ्योऽसुन्‌' उ० ४।१९० इत्यसुन्‌ |] अदेवानि च अवाव्छनीयानि 
च ह्वरांसि कुटिलानि कर्माणि युयोधि पृथक्‌ कुरु | २।।` 
भावार्थः- परमात्मनः प्रेरणया गुरूणां च शिक्षया सवैर्जनैदुर्गुणदुर्व्यसनादीनि परिहर्तव्यानि सद्गुणाः 
सत्कर्माणि च प्राप्तव्यानि ।|२।। 
अगले मन्त्र में पुनः परमेश्वर और आचार्य को कहते है । 


१. ऋ० ६।४८।१०| 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिमं 'येऽध्यापकोपदेशका अध्यापनोपदेशाभ्यां शुभान्‌ गुणान्‌ ग्राहयित्वा सर्वेषां दोषान्निवारयत्ति त 
एव सर्वदा सत्कर्तव्या भवन्तीति विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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पदार्थ- हे अग्ने परमात्मन्‌ वा आचार्य | त्वम्‌ आप अदब्धैः अबाध, अप्रयुत्वभिः अलग न होने वाले 
पर्तृभिः पालन-पूरण के प्रकारों से तोकं तनयम्‌ पुत्र-पौत्र की पर्षि पालना करो और उन्हें विद्या आदि से भरपूर 
करो | नः हमारे दैव्या धार्मिक विद्वानों के प्रति किये जाने वाले हेडांसि अनादर रूप अपराधों को, अदेवानि च 
और अवांछनीय ह्वरांसि कुटिल कर्मा को युयोधि हमसे अलग करो ।|२।| 
भावार्थ- परमात्मा की प्रेरणा से और गुरुओं की शिक्षा से सब मनुष्यों को दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि छोड़ने 
चाहिएँ और सद्गुणों तथा सत्कर्मो को प्राप्त करना चाहिए ||२।| 


॥४|। अथ 'किमित्ते' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
विष्णुः | छन्दः त्रिष्ट्रप्‌ | स्वरः धैवतः || 
अथ परमात्मस्वरूपमाह । 
LKR RRR RR २२३ शिपिविष्टो ३ 
१६२५. किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षै शिपिविष्टी अस्मि | 
US TORS ३२उ ३ १ २ ९. क! 
मा वर्षो अस्मदप गूह एत द्यदन्यरूप: समिथे बभूथ ।।१।। 
किम्‌ इत्‌ तै विष्णो परिचक्षि परि चक्षि नाम | 
२... २३३ २ ३ रे £ RRR I १ रर ३ २ 
प्र यत्‌ ववक्षे शिपिविष्टः शिपि विष्टः अस्मि । मा वर्पः अस्मत्‌ अप गूहः एतत्‌ । 
३ 
यत्‌ अन्यरूपः अन्य र्पः जानः सम्‌ ड्थे बभूथ ॥१॥। 
पदार्थ:- हे विष्णो सर्वव्यापक जगदीश ! [यो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णु: |] किम्‌ इत्‌ ते 
किम्‌ एतदेव तव परिचक्षि परिख्यापनीयम्‌ नाम स्वरूपम्‌ अस्ति, यत्‌ प्र ववक्षे प्र बर्षे शिपिविष्टः 
रश्मिभिरावृतः, तेजस्वीत्यर्थः अस्मि भवामि इति | तदतिरिक्तमपि त्वदीयं स्वरूपं वर्तत इत्याह एतद्‌-वर्षः इदं 
रूपम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्सकाशात्‌ मा अप गूहः न संवृणु यत्‌ समिथे उपासनायज्ञे | [समिथे इति संग्रामनामसु 
पठितम्‌ | निघं० २।१७ । संग्रामवाचिनः शब्दा यज्ञवाचिनोऽपि दृश्यन्ते |] अन्यरूपः जगत्प्रपञ्चाधिष्ठिताद्‌ रूपाद्‌ 
भिन्नरूपः बभूथ भवसि । [तथा चोक्तं पुरुषसूक्ते त्रि पादूर्ध्व- उदैत्‌ पुरुष: पादौऽस्येहाभंव॒त्पुनः (ऋ० १०।९०।४) 
इति] ।।२।। 
यास्काचार्यो मन्त्रमिममेवं व्याचष्टे-[शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णो्व नामनी भवतः । कुत्सिताथीयं पूर्व 
भवतीत्यौपमन्यवः | किं ते विष्णोऽप्रख्यातमेतद्‌ भवत्यप्रख्यापनीयं यन्नः प्रब्रूषे शेप इव निर्वेष्टितोऽस्मीत्यप्रतिपन्नरश्मिः | 
अपि वा प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात्‌ । किं ते विष्णो प्रख्यातमेतद्‌ भवति प्रख्यापनीयं यदुत प्रब्रूषे शिपिविष्टोऽस्मीलि 
प्रतिपन्नरश्मिः | शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते, तैराविष्टो भवति । मा वर्धो अस्मदपगूह एतत्‌, वर्ष इति रूपनाम, 
वृणोतीति सतः | यदन्यरूपः समिथे सङ्ग्रामे भवसि संयतरश्मिः। निरु० ५।८] || 
भावार्थः- सूर्यादौ जगत्प्रपंचे परमात्मनो यत्‌ तेजोमयं रूपं तत्‌ सर्वेषां दुग्गोचरं जायते, परं तस्यः 
जगत्प्रपञ्चातीतं यद्‌ वास्तवं रूपं तद्‌ योगिन एव साक्षात्‌ कुर्वन्ति ।।१।। 


परिचक्ष्यं हू 
१. ऋ० ७।१००।६, 'परिचक्षि नाम इत्यत्र परिचक्ष्य भूत्‌'। 
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अगले मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है । 

पदार्थ- हे विष्णो सर्वव्यापक जगदीश्वर | किम्‌ इत्‌ ते क्या यही आपका परिचक्षि चारों ओर 
प्रकाशनीय स्वरूप है यत्‌ जो आप प्र ववक्षे कहते हो कि मैं शिपिविष्ट: किरणों से घिरा हुआ अर्थात्‌ तेजस्वी 
अस्मि हूँ ? उससे अतिरिक्त भी आपका स्वरूप है यह कहते हैं - एतत्‌ वर्षः इस रूप को अस्मत्‌ हमसे मा अप 
गूहः मत छिपाओ यत्‌ कि आप समिथे उपासना-यज्ञ में अन्यरूपः जगत्प्रपंच में अधिष्ठित रूप से भिन्न बभूथ 
होते हो ।।१।। 

भावार्थ- सूर्य आदि जगत्प्रपंच में परमात्मा का जो तेजोमय रूप है वह सबको दृष्टिगोचर होता है, 
परन्तु उसका जगत््रपंचातीत जो वास्तविक रूप है उसका, योगी लोग ही साक्षात्कार करते हैं ।।१।। 


अथ परमात्मानं स्तौति । 
रर ३१ २ 


श्र सती २३ सि ३१ २ ३ २ 
१६२६. प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट : शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
tL 0२७३३ ररे रे रे (र २२ ३२ १ 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ।।२।। 
३ से 0,590 6 २ 
प्र तत्‌ ते अद्य अद्य शिपिविष्ट शिपि विष्ट हव्यम्‌ । 


३ २ भैसामि oR ३ UR UR ३ 

अर्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ | तम्‌ त्वा गृणामि तवसम्‌ अतव्यान्‌ अ तव्यान्‌ । 
१२र ३७३२७१७८२२ HE २ 

क्षयन्तम्‌ अस्य रजसः पराके ।।२।। 


पदार्थः = हे शिपिविष्ट तेजःकिरणैरावृत विष्णो सर्वव्यापक जगदीश ! अर्यः स्तुतीनामीश्वरः | [अर्य 
इतीश्वरनाम | निघं० २।२२ |] वयुनानि विद्वान्‌ कर्तव्यकर्माणि जानानः अहम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिने ते तव तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ हव्यम्‌ दानम्‌ प्र शंसामि प्रकर्षेण स्तौमि | अतव्यान्‌ अतवीयान्‌, अवृद्धतरः अहम्‌ तवसम्‌ प्रवृद्धम्‌, 
अस्य रजसः अस्य रजोगुणस्य पराके दूरे क्षयन्तम्‌ क्षियन्तं निवसन्तम्‌ तम्‌ प्रसिद्धम्‌ त्वा त्वाम्‌, गृणामि 
स्तौमि ।।२।। 

भावार्थः अल्पशक्तिर्मानवो महाशक्तेः परमात्मनो गुणानां स्मरणेन निरभिमानो भूत्वा महान्ति 
कार्याणि कर्तृं स्वात्मनि बलं सञ्चिनुयात्‌ |।२।। 

अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति है । 

पदार्थ- हे शिपिविष्ट तेज की किरणों से घिरे हुए अर्थात्‌ तेजस्वी सर्वव्यापक विष्णु जगदीश्वर ! अर्यः 
स्लुलियों का ईश्वर और वयुनानि विद्वान्‌ कर्तव्य कर्मों को जानने वाला मै अद्य आज ते आपके तत्‌ उस 
प्रसिद्ध हव्यम्‌ दान की प्र शंसामि प्रशंसा करता हूँ | अतव्यान्‌ अमहान्‌ मै तवसम्‌ महान्‌ और अस्य रजसः इस 
रजोगुण के पराके परे क्षयन्तम्‌ निवास करने वाले तम्‌ उस प्रसिद्ध त्वा आपकी गृणामि स्तुति करता हूँ || २।। 

भावार्थ- अत्पशक्ति वाला मनुष्य महा शक्ति वाले परमात्मा के गुणों के स्मरण से निरभिमान होकर 
महान्‌ कार्यों को करने के लिए अपने आत्मा में बल संचित करे ||२|| 


१. ऋ० ७।१००।५, 'हव्यमर्यः इत्यत्र नामार्यः इति पाठः । 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१२ ३१र २र ३०११ २ ३ २ 
१६२७. वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
१.२ 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभि: संदा नः ।।३॥।' 
वषद्‌ ते विष्णो आस: आ कृणोमि । पत्‌ भै जुषस्व शिपिविष्ट शिपि विष्ट हव्यम्‌ । 
१२र्‌ ३ १०२० ३ १ २ १२२५ ३ 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयः सु स्तुतयः गिरः मे । 
२ ३ CR SL) RUG 
यूयम्‌ पात स्वस्तिभिः सु अस्तिभिः सदा नः ।|३।। 
पदार्थः- हे विष्णो सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश | अहम्‌ आसः आस्यात्‌ ते तुभ्यम्‌ वषद्‌ स्तुतिम्‌ आकृणोमि 
आकरोमि | हे शिपिविष्ट तेजोभिरावृत परमेश | तत्‌ मे हव्यम्‌ तद्‌ मम समर्पणम्‌, त्वम्‌ जुषस्व प्रीत्या 
स्वीकुरु | मे मम सुष्टुतयः शोभनस्तुतिकाः गिरः वाचः त्वा वर्धन्तु त्वन्महिमानं वर्धयन्तु, प्रचारयन्तु । हे विष्णो 
जगदीश्वर | यूयम्‌ स्वस्तिभिः कल्याणपरम्पराभिः नः अस्मान्‌ सदा सर्वदा पात रक्षत ||३|| 
भावार्थः- जने जने जगदीशस्य महिम्नः प्रचारेण सर्वे धार्मिका भूत्वा स्वस्य समाजस्य च जीवन- 
मुन्नयन्तु ।॥३| 
अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्याचार्यस्योपास्योपासकसम्बन्धस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य ूर्वखण्डेन संगति- 
रस्ति | 
आगे फिर उसी विषय में कहा गया है । 
पदार्थ- हे विष्णो सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | मैं आसः मुख से ते आपके लिए वषट्‌ स्तुति को 
आकृणोमि करता हूँ | तत्‌ मे हव्यम्‌ उस मेरे समर्पण को, आप जुषस्व प्रेमपूर्वक स्वीकार करो | मे मेरी 
सुष्टुतयः उत्कृष्ट स्तुति वाली गिरः वाणियाँ त्वा वर्धन्तु आपकी महिमा को बढ़ायें, प्रचारित करें | हे विष्णु 
जगदीश्वर यूयम्‌ तुम स्वस्तिभिः कल्याणों द्वारा नः हमारी सदा सदा पात रक्षा करते रहो ||३।| 
भावार्थ- जन-जन में जगदीश्वर की महिमा के प्रचार से सब धार्मिक होकर अपने और समाज के 
जीवन को उन्नत करें |॥३|| 
इस खण्ड में जगदीश्वर, आचार्य और उपास्य-उपासक के सम्बन्ध का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति है ॥ 
सत्रहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 
।॥॥५॥| अथ 'वायो' इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवो गौतमः | देवता १ वायुः, र 
२-३ इन्द्रवायू | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || [ 


FE 277 अखिल न्न 
१. ऋ० ७।९९।७, १००।७ | 
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तत्रादाबुपास्योपासकयोः पारस्परिकं सम्बन्धमाह । 
१२ शुक्रो र रान क Rt 
१६२८. वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो आगां दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पाहौँ देव नियुत्वता ।।१॥। ` 


१२र ३ २ १२र 


वायो शुक्रः अयामि ते । मध्वः अग्रम्‌ दिविष्टिषु । 


आ याहि सोमपीतये सोम पीतये । स्पार्ह: देव नियुत्वता नि युत्वता ॥१॥ 


पदार्थ:- हे वायो सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश | दिविष्टिषु विवेकप्रकाशप्राप्तिषु जातासु | [दिविष्टिषु दिव 
एषणेषु | निरु० ६।२२ ।] शुक्रः पवित्रः अहम्‌ ते तव मध्वः आनन्दरसस्य अग्रम्‌ श्रेष्ठ भागम्‌ अयामि प्राप्नोमि | हे 
देव मोदमय ! स्पा स्पृहणीयः त्वम्‌ सोमपीतये मम श्रद्धारसस्य पानाय नियुत्वता नियुक्तेन रथेन इव आयाहि 
आगच्छ ।।१।। ` 

'नियुत्वता' इत्यत्र लुप्तोपमालङ्कारः ।|१।। 

भावार्थः यथोपासकः परमेश्वरस्यानन्दरसानां पिपासुर्भवति तथा परमेश्वरोऽप्युपासकस्य भक्तिरसानां 
पिपासुर्जायते ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में उपास्य-उपासक का आपस का सम्बन्ध वर्णित है । 

पदार्थ हे वायो सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | दिविष्टिषु विवेक-प्रकाश की प्राप्तियों के हो जाने पर शुक्रः 
पवित्र मैं ते आपके मध्वः आनन्द-रस के अग्रम्‌ श्रेष्ठ भाग को अयामि पा रहा हूँ | हे देव मोदमय! स्पार्हः 


स्पृहणीय आप सोमपीतये मेरे श्रद्धा-रस के पानार्थ नियुत्वता नियुक्त रथ से जैसे कोई आता है वैसे आयाहि 
आओ ।|१।। 


w 


यहाँ 'नियुत्वता' में लुप्तोपमालंकार है।१।। 


भावार्थ जैसे उपासक परमेश्वर के आनन्द-रसों का प्यासा होता है, वैसे ही परमेश्वर भी उपासक के 
भक्ति-रसों का प्यासा होता है ।।१।। 


अथेन्द्रवायुनाम्ना जीवात्मप्राणयोः साहचर्यमाह । 

१ २ दित ब ON 

१६२९. इन्द्रश्च वायवेषां सौमानां पीतिमर्हथः । 
३ १र रर MRT रः 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ।।२।।` 
१२र ३ १ रर ३ २ ३ २ १ रर? रर 
इन्द्र: च वायो एषाम्‌ । सोमानाम्‌ पीतिम्‌ अर्हथः । युवाम्‌ हि यन्ति इन्दवः | 

२ १२र रेक 


निम्नम्‌ आपः न सध्र्यक्‌ स ध्य्रक्‌ ।।२।। 


१, ऋ० ४।४७।१, य° २७।३० 
२. ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दस्वामिना मन्त्रेऽस्मिन्‌ वायुसादृश्येन विद्वद्गुणा वर्णिताः । 
३. ऋ० ४।४७ ।२ | 
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पदार्थः- हे वायो प्राण | त्वम्‌ इन्द्रः च जीवात्मा च, युवाम्‌ एषां सोमानाम्‌ एतेषाम्‌ शान्तरसानाम्‌ 
पीतिम्‌ अर्हथः पानाय योग्यौ भवथः | युवाम्‌ हि युवां खलु इन्दवः प्रकाशपूर्णाः शान्तरसाः सध्र्यक्‌ युगपत्‌ यन्ति 
्राणुवन्ति | कथमिव ? आपः न उदकानि यथा निम्नम्‌ नीचीनं भूभागं गच्छन्ति तद्वत्‌ |।२।।१ 

अत्रोपमालङ्कारः || २।|| 

भावार्थः मनुष्यस्यात्मा प्राणायामेन योगसाधनया च परमेश्वरेण सख्यं संस्थाप्य ततो मधुरं शान्तरसं 
प्राप्तुं प्रभवति ।।२|। 

अगले मन्त्र में इन्द्र और वायु के नाम से जीवात्मा और प्राण का साहचर्य वर्णित है । 

पदार्थ- हे वायो प्राण ! तू इन्द्रः च और जीवात्मा, तुम दोनों एषां सोमानाम्‌ इन शान्त-रसों के पीतिम्‌ 
अईथः पान के योग्य हो | युवाम्‌ हि तुम दोनों की ओर इन्दवः प्रकाशपूर्ण शान्त-रस सध्र्यक्‌ एकसाथ यन्ति 
आते हैं, आपः न जैसे जल निम्नम्‌ निचले भूभाग की ओर आते हैं ||२|| 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 2 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा प्राणायाम से और योगसाधना से परमेश्वर के साथ मित्रता संस्थापित 
करके उससे मधुर शान्त-रस प्राप्त कर सकता है ।।२|| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
राज 8 रो: शा रा AER 
१६३०. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
३१ २ ३२३ १ २३, सोची 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ. यातं सोमपीतये ।।३।।` 
१ र्‌र१ रर ३ रे ३१५२३१५१२२. ३ 


१ १२ 
वायो इन्द्रः च शुष्मिणा | सरथम्‌ स रथम्‌ शवसः पतीइति । 


नियुत्वन्ता नि युत्वन्ता नः ऊतये । आ वातम्‌ सोमपीतये सौम पीतये ॥३॥ 

पदार्थः- हे वायो प्राण ! त्वम्‌ इन्द्रः च जीवात्मा च शुष्मिणा शुष्मिणौ बलवन्तौ, शवसः पती बलस्य 
पालकौ, नियुत्वन्ता सदा नियुक्तौ सन्तौ नः ऊतये अस्माकं रक्षणाय सरथम्‌ एकमेव देहरथम्‌ आरुह्य सोमपीतये 
शान्तरसपानाय आयातम्‌ आगच्छतम्‌ ।।३।।' 

भावार्थः जीवात्मा प्राणेनैव सहचरितो देहमागच्छति, तेनैव सहचरितश्च जीवने सर्वाणि कार्याणि 
साध्नुवन्‌ योगाभ्यासेन शान्ति प्राप्तोति ||३।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- हे वायो प्राण | तू इन्द्रः च और जीवात्मा शुष्मिणा बलवान्‌, शवसः पती बल के रक्षक और 
नियुत्वन्ता सदा कार्य-तत्पर रहते हुए नः ऊतये हमारी रक्षा के लिए सरथम्‌ एक ही देह-रथ पर चढ़कर 
सोमपीतये शान्त रस के पानार्थ आयातम्‌ आओ ।|३।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दिर्मनत्रमिमं विद्वद्विषये व्याचष्टे | 
२. ऋ० ४।४७।३। 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजामात्यगुणविषये व्याख्यातः । 
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भावार्थ- जीवात्मा प्राण के ही साथ देह में आता है और उसी के साथ जीवन में सब कार्य सिद्ध 
करता हुआ योगाभ्यास द्वारा शान्ति प्राप्त करता है ।।३।। 


।।६।। अथ अध क्षपा' इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी रेभसूनू काश्यपौ । देवता पवमानः 
सोमः । छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
अथ परमात्मजीवात्मविषयमाह । 
RR RR, RR SR, रर 
१६३१ . अध क्षपा परिष्कृतो वाजा अभि प्र गाहसे । 
RRR २३. RRR २. ३. २.३ हर 
यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ।।१।।' 
१२र ३२ १२र १२र रे UR Nd ३ 
अध क्षपा परिष्कृतः परि कृतः । वाजान्‌ अभि प्र गाहसे । 
१२२५३७१ ८२ प २ करर ८३ १४७ RF १ रर 
यदि विवस्वतः वि वस्वतः धियः । हरिम्‌ हिन्वन्ति यातवे ।।१।। 
पदार्थः हे मानव ! यदि यदा विवस्वतः तमोगुणान्‌ विवासनवतः परमेश्वरस्य धियः प्रज्ञाः हरिम्‌ 
मनुष्यं त्वाम्‌ | [हरयः इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ | निघं० २।३ |] यातवे यातुम्‌, पुरुषार्थं कर्तुम्‌ हिन्वन्ति 
प्रेरयन्ति, तदा क्षपा क्षपया, परमेश्वरस्य दोषक्षपणशक्त्या परिष्कृतः संस्कृतः त्वम्‌ बाजान्‌ विविधानि 
ऐश्वर्याणि अभि प्रगाहसे अभ्यालोडयसि, तेषु ऐश्वर्येषु रमसे इत्यर्थः | [गाहू विलोडने, भ्वादिः] ।।१।। 
भावार्थः- आत्मशुद्धया पुरुषार्थेनैव च मनुष्या विविधाः सम्पदः प्राप्तुं क्षमन्ते ।|१।। 
अब परमात्मा और जीवात्मा का विषय वर्णित करते है । 


पदार्थ- हे मानव | यदि जब विवस्वतः तमोगुणों को हटाने वाले परमेश्वर की धियः परज्ञाएँ हरिम्‌ तुझ 
मनुष्य को यातवे पुरुषार्थ करने के लिए हिन्वन्ति प्रेरित करती हैं, तब क्षपा परमेश्‍वर की दोष क्षीण करने की 


शक्ति से परिष्कृतः संस्कृत हुआ तू वाजान्‌ विविध ऐश्वर्या में अभि प्र गाहसे अवगाहन अर्थात्‌ रमण करने 
लगता है ।|१।। 


भावार्थ- आत्मशुद्धि और पुरुषार्थ से ही मनुष्य विविध संपदाएँ पा सकते हैं ।।१।। 


अथोपासनाविषय उच्यते । 
१२ ३ २३१२२३१२ 
१६३२. तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः । 

PRU RC NRE २२११ २ ३१ २ 

यं गाव आसभिर्दधुः पुरा नूनं च सूरयः ।।२।। ` 
३ १२र ३ (१.९९ ३ १२र 

तम्‌ अस्य मर्जयामसि । मदः यः इन्द्रपातमः इन्द्र पातम: । 
धरर ३१ २ ३२ ३२३२ ३ १ २ 

यम्‌ गावः आसभिः दधुः | पुरा नूनम्‌ च सूरयः ।।२।। 


१. ऋ० ९।९९।२, 'गाइते' इति भेदः | 
२. ऋ० ९।९९।३। 
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पदार्थः- अस्य अस्य स्तोतुर्मनुष्यस्य यः इन्द्रपातमः इन्द्रेण परमेश्वरेण अतिशयेन पातव्यः मदः हर्षकरः 
भक्तिरसः अस्ति तम्‌ मर्जयामसि शोधयामः, परिष्कुर्मः, यम्‌ पुरानूनं च प्राक्काले अद्य चापि सूरयः विपश्चितः 
गाव: स्तोतारः | [गौरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌ | निघं० ३।१६ |] आसभिः मुखैः दधुः प्रकटयन्ति ||२।| 

भावार्थः- आडम्बररहिता निश्छला शुद्धैवोपासना जगदीश्वरस्य स्वीकृता भवति ||२।| 

अगले मन्त्र में उपासना का विषय कहते है । 


पदार्थ- अस्य इस स्तोता मनुष्य का यः जो इन्द्रपातमः परमेश्वर द्वारा अतिशय पान करने योग्य मद: 
हर्षदायक भक्ति-रस है, तम्‌ उसे, हम मर्जयामसि शुद्ध करते हैं,यम्‌ जिसे पुरा नूनं च पहले और आज भी 
सूरयः विद्वान्‌ गावः स्तोता लोग आसभिः मुर्खो से दधुः प्रकट करते रहे हैं ।।२।। 

भावार्थ- आडम्बर से रहित, निश्छल, शुद्ध उपासना ही जगदीश्वर को स्वीकार होती है ||२|| 


अथ परमेशस्तुतिं तत्फलं चाह । 
र्‌ ३ १ २२३२३क रर 
१६३३. त गाथया पुराण्या पुनानम भ्यनूषत । 


उतौ कुपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ।।३।।' 


रर २ 
तम्‌ गाथया पुराण्या । पुनानम्‌ अभि अनूषत | उत उ कृपन्त धीतयः | 


१२ १२र 


देवानाम्‌ नाम बिभ्रतीः ।।३।। 


गाथया वेदवाचा । [गाथेति वाङ्नाम | निघं० १।११ |] अभ्यनूषत अभिष्टुवन्ति | उत उ अपि च नाम परमात्मानं 
प्रति नमनम्‌ विभ्रतीः धारयन्त्यः देवानाम्‌ विदुषाम्‌ धीतयः प्रज्ञाः क्रियाश्च कृपन्त शक्तिमत्यो जायन्ते | [कृपू ( 
सामर्थ्ये, भ्वादिः | 'कृपो रो लः' अ० ८।२।१८ इति न प्रवर्तते, छन्दसि सर्वेषां विधीनां वैकल्पिकत्वात्‌] ||३॥ 
भावार्थः- परमात्मस्तुत्या स्तोतृणां वाचः प्रज्ञाः क्रियाश्च बलवत्यो भूत्वा जीवने तान्‌ सफलः 
यन्ति ।।३।। [ 
अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति और उसके फल का वर्णन है । 
पदार्थ- पुनानम्‌ पवित्र करने वाले तम्‌ उस सोम की अर्थात्‌ शुभ गुण-कर्मा की प्रेरणा करने वाले 
परमात्मा की, स्तोता लोग पुराण्या सनातन गाथया वेद-गाथा से अभ्यनूषत स्तुति करते हैं| उत उ और नाम॒ | 
परमात्मा के प्रति नमन को बिभ्रती: धारण करती हुई देवानाम्‌ विद्वानों की धीतयः बुद्धियाँ और क्रियाए, 
कृपन्त शक्तिशालिनी हो जाती हैं ।॥३।| उ 
भावार्थ- परमात्मा की स्तुति से स्तोताओं की वाणियाँ, प्रज्ञाएँ और क्रियाएं बलवती होकर जीवन वन 
उन्हें सफल करती हैं ।|३।। हि 


पदार्थ:- पुनानम्‌ पवित्रयन्तम्‌ तम्‌ सोमं शुभगुणप्रेरकं परमात्मानम्‌, स्तोतारः पुराण्या सनातन्या ( 


१. ऋ० ९।९९।४। 
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।।७।। अथ 'अश्वं न' इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १७ क्रमाङ्क परमात्मानं सम्बोधिता । अत्र युगपत्‌ परमात्मा$ 5चार्यश्च 
प्रोच्यते । 

७१२०२१६ १२० २ ३ फि र्र 

१६३४. अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः | 
३ १२ ३१ २ 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ।।१॥।' 
१ २र ३ रर RR. २ § १२२ 
अश्वम्‌ न त्वा वारवन्तम्‌ । वन्दध्यै अग्निम्‌ नमोभिः | 
२ ३ १ रर ३ १०९२ 
सम्राजन्तम्‌ सम्‌ राजन्तम्‌ अध्वराणाम्‌ ।।१।। 


पदार्थः- वारबन्तम्‌ मालिन्यनिवारक रश्मिकेशयुक्तम्‌ अश्वं न आदित्यमिव वारबन्तम्‌ दोषनिवारणः 
सामर्थ्ययुक्तम्‌, अध्वराणाम्‌ सृष्ट्युत्पत्तिस्थित्यादियज्ञानां शिक्षायज्ञानां वा राजन्तम्‌ सम्राजम्‌ अग्नि त्वाम्‌ नायकं 
परमात्मानम्‌ आचार्य वा त्वाम्‌ नमोभिः नमस्कारैः वन्दध्यै वन्दितुम्‌, आह्णयामःइति शेषः | [अत्र 'तुमर्थेसे०' 
अ० ३।४।९ इति तुमर्थे कध्यै प्रत्ययः] ।|१।।` 

अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ।|१।| 


भावार्थः यथा सूर्यः स्वरश्मिजालेन भूमिष्ठं मलादिकमपनयति तथा परमेश्वर आचार्यश्च स्वशोधक- 
सामर्थ्येन जनानां पापदुर्गुणदुर्व्यसनदुःखादिकं दूरीकुरुतः ।॥१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १ ७ क्रमांक पर परमात्मा को संबोधन की गयी थी । यहाँ एकसाथ परमात्मा - 
और आचार्य दोनों को कह रहे है । 


पदार्थ- वारवन्तम्‌ मलिनता-निवारक किरण रूप बालों से युक्त अश्वं न सूर्य के समान वारवन्तम्‌ 
दोष-निवारण के सामर्थ्य से युक्त, अध्वराणाम्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति आदि यज्ञों के वा शिक्षा-यज्ञों के 
राजन्तम्‌ सम्राट्‌, अग्नि त्वाम्‌ आप नायक परमात्मा वा आचार्य को नमोभिः नमस्कारो से वन्दध्यै वन्दना करने 
के लिए, मैं बुलाता हूँ ।|१।। 

यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है ।।१॥। 


भावार्थ- जैसे सूर्य अपने किरण-समूह से भूमि पर स्थित मलिनता आदि को दूर करता है, वैसे ही 
परमेश्वर और आचार्य अपने स्वच्छ करने के सामर्थ्य से मनुष्यों के पाप, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख आदि दूर करते 
हैं ॥१॥ 


१. ऋ० १।२७।१, साम० १७ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं विद्वत्पक्षे भौतिकाग्निपक्षे च व्याचष्टे | 
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अथ पुनः परमात्माचार्ययोर्विषय उच्यते । 
२ ३१र रर ३१२ 


१६३५. स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेव वः | 
मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌ ।।२।।' 
२३ २ १२र ३१२ 
सः घ नः सूनुः शवसा । पृथुप्रगामा पृथु प्रगामा सुशेव सु शेवः | 
मीढ्वान्‌ अस्माकम्‌ बभूयात्‌ ।।२।। 


पदार्थः- स घ स खलु | [संहितायां घा इत्यत्र ऋचि तुनुघ० | अ० ६।३।१३३ इत्यनेन दीर्घः |] सूनुः 
शुभगुणकर्मविद्यादिप्रेरकः | [पू प्रेरणे इत्यस्मादौणादिको नुः प्रत्ययः |] पृथुप्रगामा पृथुः विस्तीर्णः प्रगामा प्रकृष्ट 
कर्तव्यमार्गो यस्मात्‌ सः, विशालशुभकर्तव्यमार्गोपदेशकः | [बहुब्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः |] सुशेवः शोभनः शेवः 
सुखं यस्मात्‌ सः परमेश्वर आचार्यो वा | [शेवमिति सुखनामसु पठितम्‌ | निघं० ३।६ | 'इणूशीभ्यां वन्‌? उ० १।१५० 
अनेन शीङ धातोः वन्‌ प्रत्ययः |] नः अस्माकम्‌ मीढ्वान्‌ विद्याधनादीनां वृष्टिभिः सेक्ता बभूयात्‌ भवेत्‌ | [अत्र 
वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति,नियमात्‌ लिङि लिड्वत्‌ कार्यम्‌|| २॥ 

भावार्थः- सूपासितः परमेश्वरः सुसेवित आचार्यश्च विद्याशुभगुणकर्माद्युपदेशेन जनान्‌ सुखयतः ||२|| 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय है । 

पदार्थ- सः घ वह निश्चय ही सूनुः शुभ गुण, कर्म, विद्या आदि का प्रेरक, पृथुप्रगामा विस्तृत कर्तव्य- 
मार्ग का उपदेश करने वाला, सुशेवः उत्तम सुख देने वाला परमेश्वर वा आचार्य नः हमें मीद्बान्‌ विद्या, धन 
आदि की वर्षाओं से सींचने वाला बभूयात्‌ होवे ||२|| 

भावार्थ- भली-भाँति उपासना किया गया परमेश्‍वर और भली-भाँति सेवा किया गया आचार्य विद्या, 
शुभ गुण-कर्म आदि के उपदेश से मनुष्यों को सुखी करते हैं।।२।। 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
उ. 52236) 
१६३६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ।।३।। ` 


सः न दूरात्‌ दु आत्‌ चआसात्‌ च | नि मर्त्यात्‌ अधायो: । 
पाहि सदम्‌ इत्‌ विश्वायुः विश्व आयु: ।।३।। 
पदार्थः- हे परमात्मन्‌ आचार्य वा ! विश्वायुः विश्वं सम्पूर्णं शतवार्षिकं आयुर्यस्मात्‌ तथाविधः सः 


असौ त्वम्‌ दूरात्‌ च विप्रकृष्टदेशाच्च, आसात्‌ च समीपाच्च अघायोः अघं पापं परेषामिच्छतीति अघायु: 
१. ऋ० १।२७।२] 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमपत्यगुणविषये व्याखातः । 
३. ऋ० १।२७।३। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १७, खण्ड २ 


तस्मात्‌ | [अघशब्दात्‌ 'छन्दसि परेच्छायां क्यच उपसंख्यानम्‌ | वा० ३।१।८ इति परेच्छायां क्यच्‌ | ‘अश्वाघस्यात्‌’ 
अ० ७।४।३७ इत्यघस्याकारान्तादेशः |] मर्त्यात्‌ मनुष्यात्‌ सदम्‌ इत्‌ सदैव नः अस्यान्‌ निपाहि निरन्तरं 
रक्ष ।।३।।' 

भावार्थ:- परमेशप्रेरणया सद्गुरूणामुपदेशेन च सर्वे जनाः पापात्मनां कुसंगतिं विहाय सत्सङ्ग कृत्वा 
नैतिकनियमान्‌ स्वास्थ्यनियमांश्च पालयन्तः सदाचारिणो दीर्घायुषश्च भवेयुः ।|३|| 

आगे फिर वही विषय है | 

पदार्थ- हे परमात्मन्‌ वा आचार्य | विश्वायुः सौ वर्ष की पूर्ण आयु की प्राप्ति का उपदेश देने वाले सः 
वह आप दूरात्‌ च दूर से आसात्‌ च और समीप से अघायोः दूसरों को पापी बनाना चाहने वाले मर्त्यात्‌ मनुष्य 
से सदम्‌ इत्‌ सदा ही अस्मान्‌ हमें निपाहि निरन्तर बचाते रहो ||३।। 

भावार्थ- परमेश्वर की प्रेरणा से और सद्गुरुओं के उपदेश से सब लोग पापात्माओं की कुसंगति 
छोड़कर, सत्संग करके नैतिक नियमों और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए सदाचारी और दीर्घायु 
होवें ।।३।। 


।।८।। अथ 'त्वमिन्द्र इत्यादिकस्याष्टमस्य द्वथृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३११ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र परमात्मा जीवात्मा च 
सम्बोध्यते । 
३ १र 


र ३२; ३: ११०२ रर tb (83: 
१६३७. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
३ १२९७१ २११२३१ १ २ ३ २ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ।।१।। ` 
RR १२र ३ RN रर र र रर 
त्वम्‌ इन्द्र प्रतूर्तिषु प्र तूर्तिषु । अभि विश्वाः असि स्पृधः | 
३ र ३ २३ २०५२१७ ४२४३ २३ RT 3 २ 
अशस्तिहा अशस्ति हा जनिता वृत्रतूः वृत्र तूः असि । त्वम्‌ तूर्य तरुष्यतः ।।१।। 
पदार्थः हे इन्द्र विघ्नविदारक परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा ! त्वम्‌ प्रतूर्तिषु सत्वरेषु देवासुरसंग्रामेषु 
विश्वाः समस्ताः स्पृधः प्रतिस्पर्धिनीः कामक्रोधादीनां सेनाः अभि असि अभिभवसि, पराजयसे । त्वम्‌ अशस्तिहा 
अप्रशस्तीनां हन्ता, जनिता प्रशस्तिहेतूनां सद्गुणकर्मणां जनयिता, वृत्रतूः वृत्राणि पापानि तूर्वति हिनस्ति 
यस्तथाविधश्च असि वर्तसे | त्वम्‌ परमात्मा जीवात्मा वा तरुष्यतः हिंसकान्‌ | [तरुष्यतिः हन्तिकर्मा | निरु० 
५।२।] तूर्य विनाशय ||१।।' 


भावार्थः परमात्मानं प्रार्थयित्वा स्वान्तरात्मानं च प्रोद्वोध्य मनुष्यः सर्वानप्यान्तरान्‌ बाह्यांश्च शत्रून्‌ 
विजित्य स्वोन्नतिमार्ग निष्कण्टकं कर्तुमर्हति ।।१।। 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं जगदीश्वरपक्षे विद्वत्पक्षे च व्याचष्टे | 


२. ऋ० ८।९९।५, य°३६।६६, अथ० २०।१०५।१, साम० ३११ | 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं राजधर्मविषये व्याचख्यौ | 
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प्रपा० (अर्ध१), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः ७३१ 


पदार्थ- हे इन्द्र विघ्नो को दूर करने वाले परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌ ! तुम प्रतूर्तिषु वेग वाले 
देवासुरसंग्रामो में विश्वाः सब स्पृधः प्रतिस्पर्धा करने वाली काम, क्रोध आदि की सेनाओं को अभि असि परास्त 
कर देते हो | तुम अशस्तिहा अप्रशस्तियों को मारने वाले, जनिता प्रशस्तिकारक श्रेष्ठ गुणों तथा कर्मो को जन्म 
देने वाले, और वृत्रतूः पापों की हिंसा करने वाले असि हो | त्वम्‌ तुम तरुष्यतः हिंसको को तूर्य विनष्ट 
करो ||१।। 
भावार्थ- मनुष्यों को योग्य है कि परमात्मा से प्रार्थना करके और अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर 
सभी आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं को जीतकर अपने उन्नति के मार्ग को निष्कंटक करें ||१|| 
अथ पुनरपि परमात्मानं जीवात्मानं चाह । 
१४२० ३९४७ १४ २ ७ २११४२ ३ रउ ३ J RRR 
१६३८. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 
१ RR करे ३१२ ३१र रर ३ १२ 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि ।।२॥।' 
१८९२ ३ १ रर ३१२ ३ MRR NII ३१२ 
अनु ते शुष्मम्‌ तुरयन्तम्‌ ईयतुः । क्षोणीइति शिशुम्‌ न मातरा । 
बिश्वा: तै स्पृधः शनथयन्त मन्ये पुरम्‌ यत्‌ न तूर्वसि ॥२]| 
पदार्थ:- हे इन्द्र शूर परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा | ते तव तुरयन्तम्‌ त्वरां कुर्वन्तम्‌ शुष्मम्‌ बलम्‌ क्षोणी 
द्यावापृथिव्यौ मनोबुद्धी वा अनु ईयतुः अनुसरतः | कथमिव ? तुरयन्तम्‌ वेगेन गच्छन्तम्‌ शिशुम्‌ न बालकम्‌ 
यथा मातरा मातापितरौ | यथा शिशोरनुसरणेन मातापितरौ कमप्यमन्दमानन्दमनुभवतस्तथैव परमात्म- 
बलानुधावनेन द्यावापृथिव्यौ जीवात्मबलानुधावनेन च मनोबुद्धी विशिष्टां शक्तिं प्राप्नुत इत्यर्थः | हे इन्द्र 
परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा ! यत्‌ यदा, त्वम्‌ वृत्रम्‌ कामादिशत्रुम्‌ विघ्नसमूह वा तूर्वसि हंसि, [तूर्वी हिंसार्थः 
भ्वादि: |] तदा ते तव मन्यवे तेजसे, तेजः सम्मुखमित्यर्थः | [मन्युः मन्यतेः दीप्तिकर्मणः | निरु० १०।२९ |] 
विश्वाः सर्वाः स्पृधः शत्रुसेनाः विध्नसेनाः वा श्नथयन्त हतप्राया दुर्बला भवन्ति | [श्नथतिः हन्तिकर्मा | 
निघं०२।१९] ||२।। ` 
भावार्थः- द्यावापृथिव्यादिकं सर्व परमात्मबलेनैव बलवद्‌ दृश्यते, तथैव देहस्थं मनोबुद्ध्यादिकं 
जीवात्मबलेन बलभद्‌ भवति | मनसि परमात्मचिन्तनेन स्वान्तरात्मनश्चोद्बोधनेन सर्वे विघ्ना बाह्याभ्यन्तराः 
शत्रवश्च समूलमुन्मूलयितुं शक्यन्ते ||२।। 
अस्मिन्‌ खण्डे उपास्योपासकयो "जीवात्मनः प्राणस्य परमात्मन आचार्यस्य नृपतेश्च विषयाणां 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || ड 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और जीवात्मा को कहा गया । 


१. ऋ० ८।९९।६; य° ३३।६७; अथ० २०।१०५।२ । 
२. दयानन्दर्षिर्यजुर्भाष्ये मन्त्रमिमं राजधर्मविषये व्याचष्टे | 
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७३२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १७, खण्ड ३ 


पदार्थ- हे इन्द्र शूर परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌ ! ते तुम्हारे तुरयन्तम्‌ शीघ्र कार्य करने वाले शुष्मम्‌ बल 
को क्षोणी आकाश-भूमि वा मन-बुद्धि अनु ईयतुः अनुसरण करते हैं | तुरयन्तम्‌ तेजी से चलते हुए शिशुं न 
शिशु को जैसे मातरा माता-पिता अनुसरण करते हैं | अभिप्राय यह है कि जैसे शिशु के पीछे-पीछे चलने में 
माता-पिता किसी महान्‌ आनन्द का अनुभव करते हैं, वैसे ही परमात्मा के बल का अनुसरण करने से 
द्यावापृथिवी और जीवात्मा के बल का अनुसरण करने से मन-बुद्धि विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं। हे इन्द्र 
परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌ ! यत्‌ जब, तुम वृत्रम्‌ काम आदि शत्रु को वा विष्नसमूह को तूर्वसि नष्ट करते हो, 
तब ते तुम्हारे मन्यवे तेज के संमुख विश्वाः सब स्पृधः शत्रु-सेनाएँ वा विघ्नों कीसेनाएँ शनथयन्त हतप्राय वा 
दुर्बल हो जाती हैं ।।२।| 

भावार्थ- द्यावापृथिवी आदि सब-कुछ परमात्मा के बल से ही बलवान्‌ दिखायी देता है, इसी प्रकार 
शरीरस्थ मन-बुद्धि आदि जीवात्मा के बल से बलवान्‌ होते हैं। मन में परमात्मा के चिन्तन से और अपने 
अन्तरात्मा के उद्बोधन से सब विघ्न और बाह्य तथा आन्तरिक शत्रु जड़समेत उखाड़े जा सकते हैं ।।२।| 

इस खण्ड में उपास्य-उपासक, जीवात्मा, प्राण, परमात्मा, आचार्य और राजा के विषयों का वर्णन होने 
से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है ।। 

सत्रहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त ।। 


।।९।। अथ यज्ञ इन्द्र” इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी गोषूत्तथश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ | 
देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ २१ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय उच्यते । 
श्र 


३ रर ३ रउ यद्धूमिं १२ ३ १ डा RR, १ 
१६३९. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्भूमिं व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ।।१।। 
३२१२९र ३ Re RRR RT ३ १२र 
यज्ञः इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ । यत्‌ भूमिम्‌ व्यवर्तयत्‌ वि अवर्तयत्‌ । 
चक्राणः ओपशम्‌ ओप शम्‌ दिवि ।।१।। 
पदार्थः- यज्ञः परमात्मसंगमरूपो यागः इन्द्रम्‌ जीवात्मानम्‌ अवर्धयत्‌ वर्धयति, शक्तिमन्तं करोति, यत्‌ 
यस्मात्‌ सः दिवि द्योतनात्मके परमात्मनि ओपशम्‌ निवासम्‌ चक्राणः कुर्वाणः भूमिम्‌ भूम्युपलक्षितां पार्थिवां 
तनूम्‌ व्यवर्तयत्‌ विवर्तयति, सम्यक्‌ सञ्चालयति ।|१।। 
भावार्थः- परमात्मनः सकाशादेव बलं प्राप्य जीवात्मा देहराज्यस्य मस्तिष्कसंस्थानं रक्तसंस्थानं 
पाचनसंस्थानं श्वाससंस्थानं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि सर्वमपि सम्यक्‌ सञ्चालयितुं क्षमते, अतः स तेन 
कदापि न विस्मरणीयः |।१|| 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १२१ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की गयी थी । यहाँ 
जीवात्मा का विषय कहते हैं। 


१. ऋ० ८।१४।५, अथ० २०।२७।५, साम० १२१ | 
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पदार्थ- यज्ञः परमात्मा की संगति करना रूप यज्ञ इन्द्रम्‌ जीवात्मा को अवर्धयत्‌ बढ़ाता है, शक्तिशाली 
बनाता है, यत्‌ क्योंकि, वह जीवात्मा दिवि तेजस्वी परमात्मा में ओपशम्‌ निवास चक्राणः करता हुआ भूमिम्‌ 
पार्थिव शरीर को व्यवर्तयत्‌ भली-भाँति चलाता है ।।१।। 

भावार्थ- परमात्मा के पास से ही बल प्राप्त करके जीवात्मा शरीर रूप राज्य के मस्तिष्क-संस्थान, 
रक्त-संस्थान, पाचन-संस्थान, श्वास-संस्थान, ज्ञानेन््रियों, कर्मेन्द्रियो सबका भली-भाँति संचालन करने में 
समर्थ होता है | इसलिए उसे चाहिए कि परमात्मा को कभी न भूले ।|१।| 

अथ पुनरपि जीवात्मविषयमाह । 

१६४०. व्यारे ्तरिक्षमतिरन्‌ मदै सोमस्य रोचना । न्रौ यदभिनद्‌ वलम्‌ ॥२॥।' 
३ १ २ ३ १२र १रेर ३. 20 “१९२१ १ रर ३२ 
वि अन्तरिक्षम्‌ अतिरत्‌ । मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रः यत्‌ अभिनत्‌ वलम्‌ ।।२।। 

पदार्थः¬ इन्द्रः बलवान्‌ जीवात्मा सोमस्य भक्तिरसस्य मदे उत्साहे यत्‌ यदा बलम्‌ आवरकं, लक्ष्य- 
प्राप्तौ प्रतिबन्धकम्‌ अविद्यास्मितारागद्वेषादिकं, कामक्रोधादिकं, व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यादिकं च विव्न- 
समूहम्‌ अभिनत्‌ भिनत्ति तदा अन्तरिक्षम्‌ मध्यस्थं मनोमयं विज्ञानमयं च आकाशम्‌, तत्र च रोचना रोचनानि 
तेजोमयानि सद्भावरूपाणि नक्षत्राणि वि-अति रत्‌ विस्तारयति ।|२।| 

भावार्थः- परमात्मनः सकाशात्‌ प्राप्तेन बलेनैव मनुष्यस्यात्मा पदे पदे समागतान्‌ विघ्नान्‌ विध्वस्य 
लक्षयं प्राप्तुं क्षमते ।|२।। 

अगले मन्त्र में फिर जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- इन्द्रः बलवान्‌ जीवात्मा सोमस्य भक्तिरस के मदे उत्साह में यत्‌ जब बलम्‌ आवरण डालने 
वाले अर्थात्‌ लक्ष्य-प्राप्ति में बाधक अविद्या-अस्मिता-राग-द्रेष आदि, काम-क्रोध आदि, और व्याधि-स्त्यान- 
संशय-प्रमाद-आलस्य आदि विघ्न-समूह को अभिनत्‌ छिन्न-भिन्न कर देता है, तब अन्तरिक्षम्‌ मध्यस्थ 
मनोमय और विज्ञानमय आकाश को तथा रोचना उसमें प्रकाशमान सदूभाव- रूप नक्षत्रों को वि-अतिरत्‌ फैला 
देता है ।।२।। 

भावार्थ- परमात्मा के पास से प्राप्त बल से ही मनुष्य का आत्मा पग-पग पर आये हुए विघ्नों का 
विध्वंस करके लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ होता है ।।२।। 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
१६४१. उहा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः । अर्वोज्यं नुनुदे नलम्‌ ॥३॥१ . 
उत्‌ गाः आजत्‌ अङ्गिरोभ्यः । आविः आ विः कृण्वन्‌ गुहा सती: | 

अर्वाञ्चम्‌ नुनुदे बलम्‌ ॥३॥ 


१. ऋ० ८।१४।७, अथ० २०।२८।१, ३९।२ | 
२. ऋ० ८।१४।८, अथ० २०।२८।२, ३९।३ | 
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पदार्थः- इन्द्रः बलवान्‌ जीवात्मा अर्वाञ्चम्‌ स्वाभिमुखमागतम्‌ बलम्‌ पूर्वमन्त्रोक्तम्‌ आवरकं 
विघ्नसमूहम्‌ नुनुदे पराङगुदति, प्रक्षिपति | गुहा सतीः गुहायां विद्यमानाः, प्रच्छन्नाः | [गुहा इत्यत्र “सुपां 
सुलुक्‌०' । अ० ७।१।३९ इति सप्तम्या लुक्‌।] गाः अध्यात्मप्रकाशरश्मीन्‌ अङ्गिरोभ्यः प्राणायामाभ्यासिभ्यः उद्‌ 
आजत्‌ उत्प्रापयति।।३।। 

भावार्थः- यैर्विघ्नजालैः परिवृता योगाभ्यासिनो विवेकख्यातिप्रकाशं परमात्मप्रकाशं वा नाधिगन्तुं 
पारयन्ति तान्‌ विघ्नान्‌ प्रयत्नशीलो जीवात्मा परमात्मकृपया पराजित्य लक्षय प्राप्तुं सफलो जायते ।।३।। 

आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 

पदार्थ- इन्द्र नामक बलवान्‌ जीवात्मा अर्वाञ्चम्‌ अपने सामने आये हुए बलम्‌ पूर्व मन्त्र में कहे गए 
आवरण डालने वाले विष्न-समूह को नुनुदे परे धकेल देता है, और गुहा सतीः गुफा में छिपी हुई गा: अध्यात्म-प्रकाश 
की किरणों को अङ्गिरोभ्यः प्राणायाम के अभ्यासियों के लिए उद्‌ आजत्‌ बाहर निकाल लाता है ।।३।। 

भावार्थ- जिन विध्न-जालों से घिरे हुए योगाभ्यासी लोग विवेक-ख्याति के प्रकाश को वा परमात्म' के 
प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाते उन विध्नों को प्रयत्नशील जीवात्मा परमात्मा की कृपा से पराजित करके 
लक्ष्य-प्राप्ति में सफल हो जाता है ।।३।। 


।।१०।। अथ 'त्यमु वः' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषि:- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः | 
देवता- इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ७० क्रमा्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र परमात्मजीवात्मनो- 
विषयमाह । 


५५ th RO 4850 त. (१९ १ र RR १ 
१६४२. त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्यायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ।।१।। 
RR ५ 0 १२र NRT ORIN (7६६ ३ 
त्यम्‌ उ वः सत्रासाहम्‌ सत्रा साहम्‌ | विश्वासु गीर्षु आयतम्‌ आ यतम्‌ । 
३ १२ 
आ च्यावयसि ऊतये ।।१।। 


पदार्थः- हे भ्रातः | त्वम्‌ त्यम्‌ उ तमेव सत्रासाहम्‌ युगपत्‌ सर्वेषां विघ्नानां पराजेतारम्‌ विश्वासु गीर्षु ` 
सर्वेषु वाङ्मयेषु आयतम्‌ व्याप्तम्‌ परमात्मानं जीवात्मानं वा बः वृणु | [वृन्‌ वरणे धातोलोडर्थे लुडि च्लेर्लुकि 
अडागमाभावे रूपम्‌ | 'तिङ्ङतिङः' अ० ८।१।२८ इति निघातः |] ऊतये रक्षायै आच्यावयसि आवर्जय च | [च्युङ्‌ 
गतौ, णिजन्तस्य लेटि मध्यमैकवचने रूपम्‌] ||१।। 

भावार्थः- जगदीश्वरः सर्वासु वेदवाक्षु व्याप्तः, “यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति-(ऋ० १।१६४।३९) 
इति श्रुतेः। जीवात्मानं चापि वेदादिवाचः पदे पदे वर्णयन्ति | परमात्मनः शरणं गत्वा, स्वान्तसत्मानं च 
समुद्रोध्य जना रक्षिताः समुन्नताश्च भवितुं पारयन्ति ||१।| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १ ७० क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। 
यहाँ परमात्मा और जीवात्मा का विषय कहते हैं। 


१. ऋ० ८।९२।७; साम० १७० | 
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पदार्थ- हे भाई ! तू त्यम्‌ उ उसी सत्रासाहम्‌ एकसाथ सब विध्नों को पराजित कर देने वाले, विश्वासु 
गीर्षु सब वाङ्मयों में आयतम्‌ व्याप्त परमात्मा वा जीवात्मा को वः वरण कर और ऊत्तये रक्षा के लिए 
आच्यावयसि अपनी ओर झुका ||१।। 

भावार्थ- जगदीश्वर सब वेद-वाणियों में व्याप्त है, क्योंकि श्रुति कहती है कि 'जिसने उसे नहीं जाना 
वह ऋचा से भला क्या लाभ उठा सकेगा (ऋ०१।१६४।३९)'। जीवात्मा का भी वेदादि वाणियां पद-पद पर 
वर्णन करती हैं। परमात्मा की शरण में जाकर और अपने अन्तरात्मा को भली-भांति उद्बोधन देकर मनुष्य 
रक्षित तथा समुन्नत हो सकते हैं||१।। 


अथ परमात्मजीवात्मनोर्गुणान्‌ वर्णयति | 
RST रर RU ३ १२ रर १२० ३०३२ 
१६४२. युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवार्यक्रतुम्‌ ।॥२।।' 
युध्मम्‌ सन्तम्‌ अनर्वाणम्‌ अन्‌ अर्वाणम्‌ । 
लयास लोम पाम वरपआतार अन्‌ अयच्युतम्‌ | 
न्‌ अवार्यऋतुम्‌ उना ह्‌ ॥।२।। 
पदार्थः- युध्मम्‌ सन्तम्‌ योद्धारं सन्तम्‌ अनर्वाणम्‌ अप्रत्यृतमन्यस्मिन्‌ | [युध्मः, युध सम्प्रहारे, 
'इषियुधीन्धिदसिश्याधूसूभ्यो मक्‌', उ० १।१४५ इति मक्‌ प्रत्ययः | अनर्वाप्त्यृतोऽन्यस्मिन्‌ | निरु०६।२३।] 
सोमपाम्‌ वीररसस्य पातारम्‌, अनपच्युतम्‌ विघ्नेष्वविचलितम्‌, नरम्‌ नेतारम्‌, अर्वायक्रतुम्‌ न वारयितुं शक्यः 
क्रतुः संकल्पः कर्म वा यस्य तम्‌ परमात्मानं जीवात्मानं वा, हे मानव | त्वम्‌ आच्यावयसि आवर्जय, 
स्वाभिमुखं कुरु । आच्यावयसि' इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते ||२।। 
युध्मं योद्धारं सन्तम्‌ अनर्वाणम्‌ अनाक्रान्तारम्‌ इति विरोधः, भाष्योक्तदिशा च परिहारः | अतो 
विरोधाभासोऽलङ्कारः ।|२।। 
भावार्थः- जगदीश्वरोऽधार्मिकैः परपीडकैर्जनर्युद्धमिव कृत्वा तान्‌ पराजयते दण्डयति च | देहधारी 
जीवोऽपि वीरतया दुर्विचारर्ुष्टजनैश्च युदूध्वाऽदम्येन संकल्पबलेन सर्वान्‌ शत्रून्‌ विजित्योन्नतेश्चरमं सोपान 
मधिरोढुं क्षमते ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा के गुणों का वर्णन है । 
पदार्थ- युध्मं सन्तम्‌ योद्धा होते हुए अनर्वाणम्‌ किसी दूसरे पर आश्रित न रहने वाले, सोमपाम्‌ वीररस 


का पान करने वाले, अनपच्युतम्‌ विष्नों से विचलित न होने वाले नरम्‌ नेता अवार्यक्रतुम्‌ जिसके संकल्प वा | 


कर्म को कोई रोक नहीं सकता ऐसे परमात्मा वा जीवात्मा को, हे मानव ! तू आ च्यावयसि अपनी ओर 


w 


झुका | [यहाँ 'आच्यावयसि' पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है] || २।| 

यहाँ 'युध्मं सन्तम्‌ अनर्वाणम्‌' जो योद्धा होते हुए भी आक्रमणकारी नहीं है-यह अर्थ प्रतीत 
विरोध भासित होता है, भाष्य में दी गयी व्याख्या से उस विरोध का परिहार हो जाता है | अतः दि 
अलंकार है ||२।। 


१. ऋ० ८।९२।८। 
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भावार्थ- जगदीश्वर अधार्मिक, दूसरों को सताने वाले लोगों से मानो युद्ध करके उन्हें पराजित और 
देडित करता है | देहधारी जीव भी वीरतापूर्वक दुर्विचारों और दुष्ट जनों से युद्ध करके अदम्य संकल्प-बल से 
सब शत्रुओं को जीतकर उन्नति की सबसे उपरली सीढ़ी पर पहुँचने में समर्थ हो जाता है ।|२।| 


अथ परमात्मजीवात्मानौ प्रार्थयते । 
छ ७) ३२३ २१२५१७ ४२ VEER RGR SINR 
१६४४. शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वा ऋचीषम । अवा नः पार्ये धने ।।३।।! 
१ रर रे २ ३२ ३२ Ei श्र ३ ?१२र्‌ १२र 
शिक्ष नः इन्द्र रायः आ । पुरु विद्वान्‌ ऋचीषम । अव नः पार्ये धने ।।३।। 
पदार्थः- हे ऋचीषम ऋगीशानां विदुषां मानयितः [चस्य कुत्वाभावः शकारस्य च मूर्धन्यादेशश्छान्दसः |] 
इन्द्र परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ जीवात्मन्‌ वा ! पुरु बहु विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌ त्वम्‌ नः अस्मान्‌ रायः भौतिकानि 
आध्यात्मिकानि चैश्वर्याणि आ शिक्ष आनीय प्रदेहि | [शिक्षतिर्दानकर्मा | निघं० ३।२० | 'द्रयचोऽतस्तिङः' अ० 
६।३।१३५ इति दीर्घः | संहितायां “णः' इत्यत्र 'पूर्वपदात्‌' अ० ८।३।१०६ इति नकारस्य णत्वम्‌ |] पार्ये मार्गस्य पारे 
गत्वा प्रापणीये धने ऐश्वर्य निमित्ते नः अस्मान्‌ अव रक्ष | [अत्रापि पूर्वोक्तनियमेन संहितायां दीर्घत्वम्‌] ।|३|| 
भावार्थः परमात्मनः प्रेरणया जीवात्मनश्च पुरुषार्थेन मनुष्या निर्धारितस्याध्वनः पारं गत्वा महै- 
शवर्याणि प्राप्तुं शक्नुवन्ति ।|३।| 
आंगे परमात्मा और जीवात्मा से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- हे ऋचीषम वेदवागीशों का मान करने वाले इन्द्र परमैशवर्यवान्‌ परमात्मा वा जीवात्मा | पुरु 
बहुत विद्वान्‌ विद्वान्‌ तुम नः हमें रायः भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य आ शिक्ष प्रदान करो | पार्ये मार्ग के 
पार जाकर प्राप्त करने योग्य धने धन के निमित्त नः हमारी अव रक्षा करो |।३।| 


भावार्थ- परमात्मा की प्रेरणा और जीवात्मा के पुरुषार्थ से मनुष्य निर्धारित मार्ग के पार पहुँचकर 
महान्‌ ऐश्वर्या को प्राप्त कर सकते हैं |।३।| 


।।११।। अथ (तव त्य दित्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ! 
देवता इन्द्रः | छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 
तत्रादौ जगदीश्वरस्य गुणान्‌ वर्णयति । 


१७ अर २ ३२३७ ३११८ २७३१२०० रर 


२ 
१६४५. तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
वज्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१॥ 


१ रर १रर१रर ३२ १रर १रर ३ 


२ २ रे 
तव त्यत्‌ इन्द्रियम्‌ बृहत्‌ । तव दक्षम्‌ उत क्रतुम्‌ । वज्रम्‌ शिशाति धिषणा ॥ १॥ 
पदार्थः हे इन्द्र | हे परमैश्वर्यवन्‌ विघ्नविदारक शूर परमात्मन्‌ ! तव धिषणा त्वदीया बुद्धिः, तव 
त्वदीयम्‌ त्यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धम्‌ वरेण्यम्‌ श्रेष्ठं वरणीयं वा बृहत्‌ महत्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रत्वम्‌ परमैश्वर्यवत्त्वम्‌, 


१. ऋ० ८।९२।९। 
२. ऋ० ८।१५।७; अथ० २०।१०६।१ | 
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दक्षम्‌ बलम्‌, क्रतुम्‌ प्रज्ञानं, कर्म, संकल्पं, यज्ञं वा उत अपि च वञ्जम्‌ त्यायवज्रम्‌, दण्डसामर्थ्यं वा शिशाति 
सदैव तीक्ष्णीकरोति | [शिशीते निश्यति इति निरुक्तम्‌ ४।१८] ।|१।| 


भावार्थः- परमात्मनः परमैश्वर्यं बलं प्रज्ञानं कर्म सत्संकल्पाः यज्ञभावना न्यायप्रदानं दण्डसामर्थ्यं 
च न कदापि हसन्ति, प्रत्युत सदावृद्धानि सदातीक्ष्णानि च तिष्ठन्ति, येन सर्वे जना लाभान्विता जायन्ते || १।। 

प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र ! परमैश्वर्यवन्‌ विष्नविनाशक वीर परमात्मन्‌ | तब धिषणा आपकी बुद्धि तव आपके त्यत्‌ उस 
प्रसिद्ध वरेण्यम्‌ श्रेष्ठ वा वरणीय, बृहत्‌ महान्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रत्व को, परमैश्वर्य को, दक्षम्‌ बल को, क्रतुम्‌ प्रज्ञान, कर्म, 
सङ्कत्म व यज्ञ को उत और बज्म्‌ न्यायरूप वज्र को वा दण्ड-सामर्थ्य को शिशाति सदैव तीक्ष्ण करती रहती है |॥१|| 

भावार्थः- परमात्मा के परमैश्वर्य, बल, प्रज्ञान, कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, यज्ञ-भावना, न्याय-प्रदान और 
दण्ड-सामर्थ्यं कभी घटते नहीं, प्रत्युत सदा बढ़े हुए और सदा तीक्ष्ण रहते हैं, जिससे सब लोग लाभान्वित 
होते हैं |।१।। 


अथ जगदीश्वरस्य महिमा वर्ण्यते । 
२३ जारि द 
१६४६. तव द्यौरि [ पृथिवी वर्धति श्रवः। 


रउ रे १४६२ 
त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ।।२।।¦ 


१२र ३ १. रर ३ २ ३ १ रर 
तव यौः इन्द्र पौंस्यम्‌ । पृथिवी वर्धति श्रवः। 
SR १९९७ ३ 


त्वाम्‌ आपः पर्वतासः च हिन्विरे । | २।। 


पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर ! तब त्वदीयम्‌ पौंस्यम्‌ पुंसि भवं पौंस्यं बलम्‌ श्रवः यशश्च द्यौः द्युलोकः 
पृथिवी भूलोकश्च वर्धति वर्धयति, गायति । त्वाम्‌ आपः नद्यः पर्वतासः च गिरयश्च हिन्विरे यशोगानेन 
वर्धयन्ति | [हि गतौ वृद्धौ च, स्वादिः] || २।| 

भावार्थः- आदित्यः पर्जन्यो विद्युद्‌ वायुः पृथिवी नद्यः पर्वताः समुद्रा वीरुधः ऋतवस्तारावलिर्मनुष्याः 
पशवः पक्षिणः सर्वे परमेश्वरस्यैव महिमानं गायन्ति, गायं गायं च न श्राम्यन्ति ।।२।| 

अब जगदीश्वर की महिमा वर्णन करते है | 


पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | तव आपके पौंस्यम्‌ बल को, और श्रवः यश को द्यौः दुलोक और पृथिवी 
भूलोक वर्धति बढ़ाते है, गाते हैं | त्वाम्‌ आपको आपः नदियाँ पर्वतासः च और पर्वत हिन्विरे कीर्तिगान से 
बढ़ाते हैं || २।| - 

भावार्थ- सूर्य, बादल, बिजली, वायु, पृथिवी, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, लताएँ, ऋतुएँ, तारावलि, 
मनुष्य, पशु, पक्षी सभी परमेश्वर की ही महिमा को गा रहे हैं और गाते-गाते थकते नहीं |॥२|| न 


क० ८।१५।८; अथ० २०।१०६।२ । 
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अथ पुनः स एव विषय उच्यते । 
विष्णुर्बृहन्‌ श्र श्र मित्रौ २ ३ १२ 
१६४७. त्वां विष्णुर्बृहन्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः। 


र ३ २३ र ५ 
त्वा शधो मदत्यनु मारुतम्‌ ।।३। | 
रर ३२ १९२२ १२२ 


त्वाम्‌ विष्णुः बृहन्‌ क्षयः । मित्रः मि त्रः गृणाति वरुण: | 
१ रर ३ 


त्वाम्‌ शर्घ: मदति अनु मारुतम्‌ ।।३।। 
पदार्थः- हे इन्द्र | हे परमसम्राट्‌ जगदीश | त्वाम्‌ महाबलम्‌ विष्णुः रश्मिभिर्व्यापनशीलः सूर्यः बृहन्‌ 
क्षयः विस्तीर्णम्‌ अन्तरिक्षरूपं गृहम्‌, मित्रः वायुः | [अयं वै वायुर्मित्रो योष्यं पवते | श० ६।५।७।१४ |] वरुणः 
अग्निश्च [यो वै वरुणः सोऽग्निः। श० ५।२।४।१३ |] गृणाति स्तौति । मारुतं शर्धः मरुतां वृष्टिपवनानां सैन्यमपि 
त्वाम्‌ अनु तवैवानुकूल्येन मदति हृष्यति ।।३।। 
भावार्थः जगति ये केऽपि पदार्थाः स्वं स्वं कार्य कुर्वन्ति ते सर्वेऽपि परमेश्वरादेव शक्ति लभन्ते ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मनः परमात्मनश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 


आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र | हे परम सम्राट्‌ जगदीश | त्वाम्‌ आप महाबली की विष्णुः किरणों से व्याप्त सूर्य बृहन्‌ 
क्षयः विस्तीर्ण अन्तरिक्ष रूप घर, मित्रः वायु और वरुणः अग्नि गृणाति स्तुति कर रहे हैं। मारुतं शर्धः मानसून 
पवनों की सेना भी त्वाम्‌ अनु आपकी ही अनुकूलता होने पर मदति हर्ष को प्राप्त करती है ।।३।। 

भावार्थ- संसार में जो कोई भी पदार्थ अपना-अपना कार्य करते हैं वे सभी परमेश्वर से ही शक्ति पाते 
हैं ।।३।। 

इस खण्ड में जीवात्मा और परमात्मा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है | 

सत्रहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त ।। 


।।१२।। अथ नमस्ते” इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विरूप आङ्गिरसः | देवता अग्निः | 
छन्दः गायत्री । स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ११ क्रमाङ्क परमात्मानं राजानं च सम्बोधिता । अत्र परमात्मा नृपतिः 


योगिराद्‌ च सम्बोध्यते । | 
१२, ३ वाती ३ 
१६४८. नमस्ते अग्न ओजसे गुणन्ति देव कृष्टयः । अमैरमित्रमर्दय ॥१॥ ` 
RRR 


नमः ते अग्ने ओजसे । गृणन्ति देव कृष्टयः। अझै अभित्रम्‌ अ मित्रम्‌ अर्दय ।।१॥। 


१. ऋ० ८।१५।९, अथ० २०।१०६।३ | 
२. ऋ० ८।७५।१०, साम० ११ | 
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पदार्थः- हे देव दानादिगुणयुक्त अग्ने अग्रणीः परमात्मन्‌ नृपते योगिराड्‌ वा | ते ओजसे तव बलाय 
प्रतापाय च कृष्टयः मनुष्याः नमः गृणन्ति नमः उच्चारयन्ति, तव बलं प्रतापं च प्रशंसन्तीत्यर्थः | त्वम्‌ अमैः 
स्वकीयैः बलैः अमित्रम्‌ योगमार्गे जीवनमार्गे वा समागच्छन्तं शत्रुम्‌ अर्दय पीडय ||१।| 

भावार्थ:- पदे पदेऽस्माकं निर्धारिते लक्ष्ये ये विघ्ना आगच्छन्ति ते परमेश्वरस्य प्रेरणया नृपतेः साहाय्येन 
योगप्रशिक्षकस्य च समुचितेन प्रशिक्षणेन सरलतयैव दूरीकर्तुं शक्यन्ते ||१|| 

प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में ११ क्रमांक पर) परमात्मा और राजा को संबोधित की गयी थी, यहां 
परमात्मा, राजा और योगिराज को संबोधन है । 

पदार्थ- हे देव दान आदि गुणों से युक्त अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ राजन्‌ वा योगिराज | ते ओजसे 
तुम्हारे बल और प्रताप के लिए कृष्टयः मनुष्य नमः गृणन्ति नमस्कार करते हैं अर्थात्‌ तुम्हारे बल और प्रताप - 
की प्रशंसा करते हैं। तुम अमै: अपने बलों से अमित्रम्‌ योग-मार्ग वा जीवन-मार्म में आते हुए शत्रु को अर्दय 
पीड़ित कर डालो ||१|| 

भावार्थ - पग-पग पर हमारे निर्धारित लक्ष्य में जो विघ्न आते हैं वे परमेश्वर की प्रेरणा से, राजा की 
सहायता से और योग-प्रशिक्षक के योग्य प्रशिक्षण से सरलतापूर्वक दूर किये जा सकते हैं || 

अथ पुनरपि त एव प्रार्थ्यन्ते । 


३ २उ ३ a २ ३ २ सा 
१६४९. कुवित्सु नो 5रने संवेषि रयिम्‌ | उरुकृदुरु णस्कृधि ॥२॥।' 
३ र ३ १ रर ३ १ २२१ २ ३-१२२ 3४२ 
कुवित्‌ सु नः गविष्टये गो इष्टये । अग्ने संवेषिषः सम्‌ वेषिषः रयिम्‌ । 
१२र LORE ARN 


उरुकृत्‌ उरु कृत्‌ उरु नः कृधि ।।२।। 


पदार्थः हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ राजन्‌ योगिराड्‌ वा | त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ गविष्टये गवाम्‌ 
विवेकख्यातिप्रकाशानाम्‌ इष्टये प्राप्तये, यद्वा गविष्टये गवेषणाय विविधविद्यासु अनुसन्धानाय कुवित्‌ बहु रयिम्‌ 
आध्यात्मिकमैश्वर्यं भौतिकं धनं वा सु संवेषिषः सम्यक्‌ सम्ग्रापय । [संपूर्वाद्‌ विष्लू व्याप्तौ धातोर्लेटि सिबागमे 
अडागमे मध्यमैकवचने रूपम्‌।] उरुकृत्‌ बहुकर्ता त्वम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ उरु बहु कृधि कुरु |२॥ 

भावार्थः- परमात्मनः कृपया योगप्रशिक्षकस्य च योग्येन मार्गदर्शनेन योगाभ्यासिनः शिष्या आध्यात्मिक 
धनं प्राप्य मोक्षाधिकारिणो भवेयुः | नृपतिश्च विविधविज्ञानानामनुसन्धित्सून्‌ विततं प्रापय्य राष्ट्रे विद्यासूर्योदये 
सहायको भवेत्‌ ।॥२|| 

अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं से प्रार्थना की गयी है । आ 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ वः योगिराज ! आप नः हमारे गविष्टये विवेकख्यात्रिके 
प्रकाशों की प्राप्ति के लिए अथवा विविध विद्याओं में गवेषणा के लिए कुवित्‌ बहुत रयिम्‌ आध्यात्मिक ऐश्वर्य 
वा भौतिक धन सु संवेषिषः भली-भाँति प्राप्त कराओ | उरुकृत्‌ बहुत देने वाले आप नः हमारे लिए उछ बहुत 
कृधि दो ।।२।| SE 


१. ऋ० ८।७५।११ । 


क्क 
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भावार्थ- परमात्मा की कृपा से और योग-प्रशिक्षक के योग्य मार्गदर्शन से योगाभ्यासी शिष्य 
आध्यात्मिक धन प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी होवें | और राजा विविध विज्ञानों में अनुसंधान के इच्छुकों 
को धन प्राप्त कराकर राष्ट्र में विद्यासूर्य के उदय में सहायक हो ।।२।| 
अथ पुनरपि त एव प्रार्थ्यन्ते । 
RR ३ ने २र ३१२ ३७२७३७ २७१ NR 
१६५०. मा नो अग्ने महाधने परा वर्गर्भारभृद्यथा । संवर्ग सं रयिं जय ।।३।।' 
मा नः अग्ने महाधने महा धने। परा नरक भारभृत्‌ भार भृत्‌ यथा । 
संवर्गम्‌ सम्‌ जंग सम्‌ रमिम्‌ जय ॥३॥। 
पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌ राजन्‌ योगिराड्‌ वा ! महाधने जीवनसंग्रामे | [महाधन इति 
संग्रामनामसु पठितम्‌ । निघं० २।१७ |] त्वम्‌ नः अस्मान्‌ मा परावर्ग मध्य एव मा परित्याक्ष्यीः | [वृजीवर्जने, 
रुधादिः, लोडर्थे लुङि परावजीः इति प्राप्ते छान्दसं रूपम्‌ |] भारभृत्‌ यथा यथा गृहीतरक्षाभारो जनः रक्ष्यं मध्ये न 
परित्यजति, यद्वा यथा भारस्य स्थानान्तरप्रापणाय नियुक्तो जनो भारं मध्ये न परित्यजति । किञ्च, त्वम्‌ 
संवर्गम्‌ संवृज्यन्ते पापतापादयो येन तादृशम्‌ रयिम्‌ अध्यात्मं धनम्‌ यद्वा संवर्गम्‌ संतृज्यन्ते दीनजनानां दुःखानि 
येन तादृशम्‌ रयिम्‌ भौतिकं धनम्‌ संजय संप्रापय |।३।। 
भावार्थः ये परमात्मानं योगिराजं वा शरणं प्रपद्यन्ते तान्‌ स मध्य एवाऽपरित्यज्य देवासुरसंग्रामे 
विजेतृन्‌ करोति । तथैव नृपतिरपि प्रजाजनान्‌ प्रारब्धेषु महाकार्येषु मध्य एवाऽपरित्यज्य धनादिना तेषां 
साहाय्यं कृत्वा तान्‌ सफलतां प्रापयेत्‌ ।।३।। 
अगले मन्त्र में फिर उन्हीं से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ वा योगिराज! महाधने जीवन-संग्राम में आप नः हमें मा 
परावर्ग बीच में ही मत छोड़ दीजिए, भारभृत्‌ यथा जैसे जिसने रक्षा का भार लिया हुआ है वह रक्षणीय को 
बीच में ही नहीं छोड़ देता, अथवा जैसे बोझ को दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए नियुक्त किया हुआ मनुष्य 
भार को बीच में ही नहीं छोड़ देता | साथ ही आप संवर्गम्‌ जिससे पाप-ताप आदि कटते हैं ऐसे रयिम्‌ 
आध्यात्मिक धन को, अथवा संवर्गम्‌ जिससे दीन जनों के दुःख कटते हैं ऐसे रयिम्‌ भौतिक धन को संजय 
प्राप्त कराइए ।|३।| 
भावार्थ- जो परमात्मा वा योगिराज की शरण में जाते हैं उन्हें वह बीच में ही न छोड़कर 
देवासुरसंग्राम में विजयी करता है | वैसे ही राजा को भी चाहिए कि प्रजाजनों द्वारा प्रारंभ किये गये महान्‌ 
कार्यों में उन्हें बीच में ही न छोड़कर धन आदि से उनकी सहायता करके अन्हें सफलता तक पहुँचाये ।।३।। 


।।१३।। अथ “समस्य मन्यवे’ इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वत्सः काण्वः | देवता 
इन्द्रः| छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ८।७५।१२, मा नौ अस्मिन्‌ म॑हाधने' इति प्रथमः पादः । 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १३७ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र नृपतिदृष्टान्तेन परमात्म- 
विषयमाह । 
५ (३ 55 जे REET RENE ER Ey हर, ३ CRN (2 ३ 4 
१६५१ . समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ।।१।। 
२ ३ ERI AER ११२९३ (MS 
सम्‌ अस्य मन्यवे विशः । विश्वाः नमन्त कृष्टयः | 
3 १२३ १ 


२ 
समुद्राय सम्‌ उद्राय इव सिन्धवः ।१॥। 
पदार्थः- यथा अस्य इन्द्रस्य नृपतेः मन्यवे क्रोधाय विश्वाः सर्वाः कृष्टयः कर्षयित्र्यः विशः शत्रुसेनाः सं 
नमन्त संनमन्ति, तथैव अस्य इन्द्रस्य परमात्मनः मन्यवे तेजसे विश्वाः सर्वाः कृष्टयः योगाभ्यासरूपं कृषिकर्म 


कुर्वाणाः विशः प्रजाः सं नमन्त नम्रा भवन्ति, समुद्राय इव समुद्रं प्राप्तुं यथा सिन्धवः नद्यः संनमन्त नम्राः 
निम्नाभिमुखाः जायन्ते ।|१|| 


अत्रोपमा श्लेषश्चालङ्कारः |।१|| 


भावार्थः- वरिष्ठः किल जगदीशस्य प्रतापः प्रभावो महिमा च यस्य पुरतः सर्वेऽपि नतमस्तका 
जायन्ते ||१|| 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १३७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में की जा चुकी है | यहाँ 
राजा के दृष्टान्त से परमात्मा का विषय वर्णित है । 


पदार्थ- जैसे अस्य इस इन्द्र राजा के मन्यवे क्रोध के संमुख विश्वाः: सब कृष्टयः विनाशक विशः शत्रुः 
सेनाएं सं नमन्त झुक जाती हैं, वैसे ही अस्य इस इन्द्र परमात्मा के मन्यवे तेज के संमुख विश्वाः सब कृष्टयः 
योगाभ्यास-रूप कृषि करने वाली विशः प्रजाएँ सं नमन्त नम्र हो जाती हैं, समुद्राय इव जैसे समुद्र को प्राप्त 
करने के लिए सिन्धवः नदियां सं नमन्त नम्र अर्थात्‌ नीचे की ओर बहने वाली हो जाती हैं ।|१।| 

यहां उपमा और श्लेष अलंकार हैं |॥१|| 


भावार्थ- जगदीश्वर का प्रताप, प्रभाव और महत्त्व सबसे महान्‌ है जिसके संमुख सभी नतमस्तक होले 
हैं ||१|| 


अथ नृपतेः सेनापतेर्वा दृष्टान्तेन परमात्मनो वीरकर्मोच्यते । 
REIS दधत ROR RR १२ REE 
१६५२. वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना | वज्रेण शतपर्वणा ।।२।।` 
वि चित वृत्रस्य दोधतः । शिरः बिभेद बृष्णिना | 
१०२२ ० ०७११ ७) ३२ 


रे 
वज्रेण शतपर्वणा शत पर्वणा ॥२॥ 
पदार्थः- वृष्णिना गोलिकावर्षकेण भुशुण्ड्यायुधेन, शतपर्वणा शतकीलकेन वज्जेण गदाऽऽयुधेन च यथा 


इन्द्र: शूरो राजा सेनापतिर्वा दोधतः सज्जनान्‌ कम्पयतः वृत्रस्य दुष्टशत्रोः शिरः मूर्धानम्‌ वि बिभेद लित | 


१. ऋ० ८।६।४, अथ० २०।१०७।१, साम० १३७ | 


RE 


८ न्य र 
२. ऋ० ८।६।६, अथ० २०।१०७।३, उभयत्र वि चिद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्रैण शतर्पर्वणा । शिरौ बिभेद वृष्णिना ||” इति पाठ: | | 
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विभिनत्ति खलु, तथैव वृष्णिना सुखवर्षकेण शतपर्वणा बहुपालनकर्त्रा वज्रेण दण्डसामर्थ्येन इन्द्रः वीरः परमेश्वरः 
दोधतः कम्पयतः वृत्रस्य पापस्य शिरः शिर उपलक्षितं प्रभावम्‌ वि बिभेद चित्‌ विभिनत्ति एव ||२।। 

भावार्थः- परमात्मोपासनया सर्वे विघ्नाः सर्वाणि पापानि च तथैव नश्यन्ति यथा राज्ञः सेनापतेर्वा 
शस्त्रास्त्रैः सर्वे शत्रवः ।|२।। 

अगले मन्त्र में राजा वा सेनापति के दृष्टान्त से परमात्मा के वीर कर्म का वर्णन है । 

पदार्थ- जैसे वृष्णिना गोली बरसाने वाली बन्दूक से अथवा शतपर्वणा सौ कीलों वाली बज्रेण गदा से, 
इन्द्र अर्थात्‌ शूरवीर राजा वा सेनापति दोधतः सज्जनो को कॅपाने वाले वृत्रस्य दुष्ट शत्रु का शिरः सिरवि 
बिभेद तोड़ देता है, वैसे ही वृष्णिना सुखवर्षक, शतपर्वणा बहुतों का पालन करने वाले वज्रेण दण्डसामर्थ्य से 
इन्द्र अर्थात्‌ वीर परमेश्वर दोधतः कैँपाने वाले वृत्रस्य पाप के शिर; सिर को अर्थात्‌ प्रभाव को वि बिभेद चित्‌ 
नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ।।२।। 

भावार्थ- परमात्मा की उपासना से सब विघ्न और सब पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे राजा या 
सेनापति के शस्त्रास्त्रों से सब शत्रु ।।२।। 

तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ८२ क्रमाड्धे परमात्मविषये व्याख्यातपूर्वा । अत्र पुनर्व्याज्यायते | 

७.७९ ३२३ ३१२ २६८३००१७६२ रोदसी 
१६५३ . ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्चर्मेव सेदसी ॥३॥।' 


१ रेर ३ र ३२ ३१२ ३ १२र 
ओजः तत्‌ अस्य तित्विषे | उभे इति यत्‌ समवर्तयत्‌ सम्‌ अवर्तयत्‌ । 
१ रर १रररे रोदसी इति ३ १ र 
इन्द्र: चर्म इव ।।३॥। 
पदार्थः- यत्‌ इन्द्रः परमेश्वरः चर्म इव सन्ध्यावन्दनार्थम्‌ मृगचर्म यथा कश्चित्‌ प्रसारयति तथा उभे 
रोदसी उभे द्यावापृथिव्यौ इव अपरापरारूपे उभे अपि विद्ये समवर्तयत्‌ विस्तृणाति तत्‌ अस्य परमेश्वरस्य 
ओजः ज्ञानबलम्‌ तित्विषे प्रदीप्तं भवति ।|३।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।३।। 
भावार्थः महतीयं जगदीश्वरस्य कृपा यत्‌ स सत्तात्रभूतानामृषीणां हृदये पराविद्याया अपराविद्या- 
याश्च ज्ञानं द्यावापृथिवीवत्‌ विस्तृणाति ।|३।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में १८२ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में पहले व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
पुनः व्याख्या करते है । 

पदार्थ- यत्‌ जो इन्द्रः परमेश्वर ने चर्म इव सन्ध्या-वन्दन के लिए जैसे मृगचर्म कोई फैलाता है वैसे ही 
उभे रोदसी दोनों द्यावापृथिवी के समान अपरा और परा नामक दोनों विद्याओं को समवर्तयत्‌ फैलाया है, तत्‌ 
वह अस्य इस परमेश्वर का ओज: ज्ञान-बल तित्विषे प्रदीप्त हो रहा है ।।३।| 

यहां उपमालंकार है ।।३।। 


भावार्थ- यह जगदीश्वर की महान्‌ कृपा है कि वह सत्पात्र ऋषियों के हृदय में परा विद्या और अपरा 
विद्या के ज्ञान को द्यावापृथिवी के समान फैलाता है |।३।। 


१. ऋ० ८।६।५, अथ० २०।१०७।२, साम० १८२ | 
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।।१४।। अथ 'सुमन्मा' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः । देवता 
इन्द्रः | छन्दः १ एकपदा पङ्क्तिः, २-३ गायत्री | स्वरः १ पञ्चमः, २-३ षड्जः || 
तत्रादाविन्द्रस्य परमात्मनः शक्ति वेदवाचं वा वर्णयति | 
Re र 
६५४. सुसन्सा वस्वी रन्ती सूनरी ।।१।। 
३१ २/३/४१. २२४१५ रर २९३५ २ 


सुमन्मा सु मन्मा वस्वी रन्ती सूनरी सु नरी ।।१।। 


पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर ! त्वदीया शक्तिः वेदवाग्‌ वा सुमन्मा शुभज्ञानप्रदायिनी, वस्वी निवासिका, 
रन्ती रमणीया, सूनरी सुष्छु नेतृत्वकारिणी च वर्तते |।१|| 

भावार्थः- परमात्मशक्तिध्यानेन तदीयवे-दवाचोऽध्ययनेन श्रवणेन च मनुष्या ज्ञानवन्तः प्राप्तसद्गुण- 
निवासाः सन्मार्गगन्तारः सुखिनश्च भवन्ति |।१।। 

प्रथम सन्त्र में परमात्मा की शक्ति वा वेदवाणी का वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | आपकी शक्ति वा वेदवाणी सुमन्मा शुभ ज्ञान देने वाली, वस्वी निवासप्रद, 
रन्ती रमणीय, और सूनरी उत्तम नेतृत्व करने वाली है ।॥१|| 

भावार्थ- परमात्मा की शक्ति का ध्यान करने से और उसकी वेदवाणी का अध्ययन करने तथा श्रवण 
करने से मनुष्य ज्ञानवान्‌, अपने आत्मा में सद्गुणों का निवास कराने वाले, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले और 
सुखी होते हैं ।।१।। 


अथ परमात्मानमाह्वयति । 
RR Rs RE २६३. २. ३५१९७ २१३२ 3३6 र 97 
१६५५. सरूप वृषन्ना गहीसौ भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सर्पतः ।।२।। 
१ रर 


सरूप स रूप वृषन्‌ आ गहि । इमौ भद्रौ धुर्यौ अभि । तो इमौ उप सर्पतः ।।२॥ 

पदार्थः हे सरूप विविधरूप, वृषन्‌ सुखवर्षक इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ इमौ एतौ भद्रौ कल्याणकरौ धुर्यौ 
आत्ममनोरूपौ देहधूर्वहौ अभि प्रति आगहि आगच्छ | तौ इमौ आत्ममनसी, त्वाम्‌ उपसर्पतः उपगच्छतः || २|| 

भावार्थः जगदुत्पादक धारकप्रलायकन्यायकारिदयालुनिराकाराजरामराभयनित्यपवित्रत्वादीनि परमात्म- 
नोऽनेकानि रूपाणि सन्त्यत एवासौ सरूपेति सम्बोधितः | स्तोतुरात्ममनसी यदा स्वयं परमात्मानं प्राप्तुं प्रयतेते 
तदा तत्रैव निलीनः स तदर्थमाविर्भवति ।|२।। 

अगले सन्त्र में परमात्मा को बुला रहे हैं। 

पदार्थ- हे सरूप विविध रूपों से युक्त, वृषन्‌ सुखों की वर्षा करने वाले इन्द्र जगदीश्वर! आप इमौ इन 
भद्रौ कल्याणकारी, धुर्यौ देह के धुरे को वहन करने वाले आत्मा और मन के अभि प्रति आगहि आओ | तौ 
इमौ ये वे दोनों आत्मा और मन, उपसर्पत: आपके समीप पहुंच रहे हैं ||२|| 

भावार्थ- जगदुत्पादकत्व, जगद्धारकत्व, जगत्संहारकत्व, न्यायकारित्व, दयालुत्व, निराकारत्व, 
अजरत्व, अमरत्व, अभयत्व, पवित्रत्व आदि परमात्मा के अनेक रूप हैं, इसीलिए उसे सर 
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संबोधन किया गया है । स्तोता के आत्मा और मन जब स्वयं परमात्मा को पाने का यत्न करते हैं तब वहीं 
छिपा बैठा वह उनके लिए प्रकट हो जाता है ।॥॥२|| 


जला ह अकत RAR रे, ८ २ Sh ते के 
१६५६. नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति । शृङ्गेभिर्दशभिर्दिशन्‌ ।।३।। 
नि इव शीर्षाणि घुड्वम्‌ । मध्ये आपस्य तिष्ठति | भुङ्गेभि: दशभिः दिशन्‌ ।।३।। 
पदार्थः- इन्द्रो जगदीश्वरः दशभिः दशसंख्यकैः भृङ्गेभिः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशैः स्थूलभूतैः 
गन्धरसरूपस्पर्शशब्दैस्तद्विषयैश्च दिशन्‌ जगत्प्रपञ्चम्‌ अतिसृजन्‌ आपस्य व्याप्तस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये अभ्यन्तरे 
तिष्ठति विद्यमानोऽस्ति | हे मनुष्याः | यूयम्‌ तत्सत्तायां विश्वस्य शीर्षाणि स्वकीयानि मस्तिष्काणि नि मृढ्वम्‌ 
इव संमार्जयध्वम्‌ | [इवशब्दः पूरणे] ||२।| 
भावार्थः- चर्सचक्षुभिर्जगत्सब्चालकं कमप्यपश्यन्तो ये जनाः परमेश्वरसत्तायां न विश्वसन्ति ते वृथैव 
विश्राम्यन्ति | ये तु श्रद्धादीपं प्रज्वालयन्ति ते कणे कणे परमेश्वरं पश्यन्ति ।|३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो नृपतेर्योगिनश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 
अब परमात्मा की व्यापकता का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- इन्द्र जगदीश्वर दशभिः दस शृङ्गेभिः सींगों से अर्थात्‌ पृथिवी, अपू, तेजस्‌, वायु, आकाश इन 
पंच स्थूल भूतो तथा गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन पाँच सूक्ष्म भूतो से दिशन्‌ जगत्प्रपंच का सर्जन करता 
हुआ आपस्य व्याप्त ब्रह्माण्ड के मध्ये अन्दर तिष्ठति विद्यमान है | हे मनुष्यो | तुम उसकी सत्ता में विश्वास 
करके शीर्षाणि अपने मस्तिष्को को निमुद्वम्‌ इव माँज लो ।।३।। 
भावार्थ- चर्मचक्षुओं से जगत्‌ के संचालनकर्ता किसी को न देखते हुए जो लोग परमेश्वर की सत्ता में 
विश्वास नहीं करते वे व्यर्थ ही भ्रम में पड़े हुए हैं। जो श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कर लेते हैं वे कण-कण में 
परमेश्वर को देखते हैं ।।३।। 


इस खण्डमें परमात्मा, राजा और योगी के.विषयों का वर्णन होनेसे इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए || 
सत्रहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


सत्रहवां अध्याय समाप्त । 


अष्टम प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 
अथाष्टादशोऽध्यायः अष्टमे प्रपाठके द्वितीयो ऽधश्च 


॥१॥ अथ पन्य मित्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाङ्गिरर: | 
देवता इन्द्र: | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाभिके १ २३ क्रमाङ्क भक्तिरसविषये व्याख्याता । अत्र ज्ञानरसविषय उच्यते । 
१ पन्यंपन्यमित्‌ ३१ RR eS REN २ दद २, २२४२३ १/२ 
१६५७. पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय | सौमं वीराय शूराय ।।१।।' 
BIRT १3०7० ४३ २ ३ RET (१ रर, 
पन्यपन्यम्‌ पन्यम्‌ पन्यम्‌ इत्‌ सोतार: । आ धावत मद्याय । 
सौसस्‌ ३१२ १ रर 
समस्‌ वीराय शूराय ।|१।। 


१. ऋ० ८।२।२५, साम० १२३ | 
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पदार्थः हे सोतारः ज्ञानरसाभिषवकर्तारो मनुष्याः | यूयम्‌ मद्याय मादयितव्याय, वीराय 
कामक्रोधादीन्‌ षड्रिपून्‌ विशेषेण प्रकम्पयित्रे | [वीरो वीरयत्यमित्रान्‌ वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणो वीरयतेर्वा | निरु० 
१।६ |] शूराय बलिने जीवात्मने पन्यं पन्यम्‌ इत्‌ स्तुत्यं स्तुत्यम्‌ एव सोमम्‌ अध्यात्मं ज्ञानरसम्‌ आ धावत 
आगमयत ।।१।। 

भावार्थः- मनुष्यैः प्रशंसारहमेव भौतिकमध्यात्मं च ज्ञानमात्मनि संचेतव्यं येन तेऽभ्युदयनिःश्रेयसमार्ग 
सम्यक्‌ सन्तरेयुः ||१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १२३ क्रमांक पर भक्तिरस के विषय में की जा चुकी है । यहां 
ज्ञानरस का विषय है । 

पदार्थ-- हे सोतारः ज्ञानरस को अभिषुत करने वाले मनुष्यो | तुम मद्याय आनन्दित किये जाने योग्य, 
वीराय काम-क्रोध आदि षड्‌ रिपुओं को विशेष रूप से प्रकंपित करने वाले, शूराय शूरवीर जीवात्मा के लिए 
पन्यम्‌ पन्यम्‌ इत्‌ प्रशंसनीय-प्रशंसनीय ही सोमम्‌ अध्यात्म ज्ञान-रस को आधावत पहुंचाओ ।|१।| 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रशंसा-योग्य ही भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मा में 
संचय करें, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस के मार्ग को भली-भांति पार कर सकें ||१|| 


अथ ब्रह्मयुजोरुभयोर्हयोः कार्यं वर्णयति । 
शरा; RT रेप रा. 0२ RS Ue र ; 
१६५८. एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ | इन्द्रं गीर्भिर्गिर्वणसम्‌ ।।२।। 
२३२ che ROE AR) है RUT RR र रर ३ 
आ इह हरीइति ब्रह्मयुजा ब्रह्म युजा | शग्मा वक्षतः सखायम्‌ स खायम्‌ | 
क्य गीर्भि: एगर्वणरास्‌ गिः वनसम्‌ ॥२॥। 
पदार्थ:- ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा देहे योजितौ शग्मा सुखकरौ शक्तौ वा हरी ज्ञानेन्द्रिय करमेन्द्रियरूपौ 
प्राणापानरूपौ वा अश्वौ सखायम्‌ सुहृद्भूतम्‌ गिर्वणसम्‌ गीर्भिः प्रशस्ताभिर्वाग्भिः सेवितम्‌ । [ गीर्भिः वन्यते 
सेव्यते इति गिर्वणाः तम्‌ |] इन्द्रम्‌ जीवात्मनम्‌ इह देहरूपे रथे गीर्भिः वाग्भिः सह आवक्षतः आवहतः | [वह 
प्रापणे, लेटि सिपि अडागमे प्रथमद्विवचने रूपम्‌] ||२।। 
भावार्थः जगदीश्वरस्यैवायं महिमा यत्तेन योजितौ ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपौ प्राणापातरूपौ वा घोटकौ 
देहरथं निरुपद्रवं वहतो येन तत्रस्थो जीवो जीवनयात्रा निर्वहन्‌ योगाभ्यासेन मोक्षपदाधिकारी जायते ।|२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा द्वारा जोड़े गये दोनों हरियों के कार्य का वर्णन किया गया है । 
पदार्थ- ब्रह्मयुजा परमात्मा द्वारा शरीर में जोड़े गए, शग्मा सुखदायक वा शक्तिशाली हरी 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप वा प्राण-अपान रूप दो घोड़े सखायम्‌ अपने सखा, गिर्वणसम्‌ प्रशस्त वाणियों से 
सेवित इन्द्रम्‌ जीवात्मा को इह इस देह-रथ में गीर्भि: वाणियो के साथ आवक्षतः वहन करते हैं |।२।। 


१. ऋ० ८।२।२७, 'गीर्भिः श्रुतं गिर्वणसम्‌ इति तृतीयः पाद: । 
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भावार्थ- जगदीश्वर की ही यह महिमा है कि उसके द्वारा जोड़े गये ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप अथवा 
प्राण-अपान रूप घोड़े देह-रथ को निर्विघ्न चलाते हैं, जिससे उसमें बैठा हुआ जीव जीवन-यात्रा को करता 
हुआ योगाभ्यास द्वारा मोक्ष-पद का अधिकारी हो जाता है ।।२।। 


अथ जगदीश्वरमाह्वयति । 
१ २ ३२ ३२९१२ रर ३२उ 


१६५९ . पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्सत्‌ । नि यमते शतमूतिः ।।३।।' 


१ रर३ रे ३ २३२ ३ RRR RR 
पाता वृत्रहा वृत्र हा सुतम्‌ । आ घ गमत्‌ न आरे अस्मत्‌ । 


नि यमते शतमूतिः शतम्‌ ऊतिः ॥।३॥। 
पदार्थः- वृत्रहा विघ्नहन्ता, सुतम्‌ अभिषुतं श्रद्धाभक्तिरसम्‌ पाता पानकर्ता इन्द्रो जगदीश्वरः घ नूनम्‌ 
आ गमत्‌ आगच्छतु । अस्मत्‌ आरे अस्मत्तः दूरे न मा तिष्ठतु | शतमूतिः अनन्तरक्षः सः नि यमते अस्मान्‌ 
नियच्छतु, नियन्त्रणपूर्वकं चालयतु |।३।। 
भावार्थः- जगदीश्वरं स्वसमीपेऽनुभूय स्तोता जीवो नियमपूर्वकमेव जीवनं यापयति ।।३।। 
अब जगदीश्वर का आह्वान करते हैं। 
पदार्थ- वृत्रहा विघ्नो को दूर करने वाला, सुतम्‌ अभिषुत किये हुए श्रद्धा-भक्ति के रस को पाता पीने 


वाला इन्द्र जगदीश्वर घ निश्चय ही आ गमत्‌ हमारे पास आये । अस्मत्‌ आरे हमसे दूर न न रहे | शतमूतिः 
अनन्त रक्षाओं वाला वह नि यमते हमें नियन्त्रण पूर्वकचलाये ।|३।| 


भावार्थ- जगदीश्वर को अपने समीप अनुभव करके स्तोता जीव नियमपूर्वक ही जीवन बिताता 
है ।।३।| 

।।२।। अथ आ त्वा इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः । 
देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ९७ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय उच्यते । 

१ २ ३ १६५२ SRNR ०२ २उ ३७०८१७२ २ 
१६६०. आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धव: । न त्वासिन्द्राति रिच्यते ॥१।। 
RRR व्र रे 


आ त्वा विशन्तु इन्दवः | समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ इव सिन्धवः । 


न त्वाम्‌ इन्द्र अति रिच्यते ।।१.।। 


पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | इन्दवः आचार्यसकाशात्‌ प्राप्ता ज्ञानरसाः, परमात्मसकाशात्‌ प्राप्ता 
आनन्दरसाश्च त्वा त्वाम्‌ आ विशन्तु प्रविशन्तु, समुद्रम्‌ इव उदधिं यथा सिन्धवः नद्यः प्रविशन्ति तद्वत्‌ । देहे 
कश्चिदपि मनःप्राणादिः त्वाम्‌ जीवात्मानम्‌ न अतिरिच्यते न अतिशेते- त्वत्तोऽधिको न भवतीत्यर्थः ।॥१|| 


१. ऋ० ८।२।२६। 
२. ऋ० ८।९२।२२, साम० १९७ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०८ (अर्ध २), सूक्त २ उत्तरार्चिकः ७४७ 


अत्रोपमालङ्कारः ||१|| | 

भावार्थः- जीवात्मा खलु देहस्य सम्राड वर्तते । मनोवुद्धिप्राणमस्तिष्कहुदयादीनि सर्वाण्यपि 
तस्यैवानुशासने वर्तन्ते | स यदि जागरूकोऽस्ति तर्हि सर्वोऽभ्युदयो सँ निःश्रेयसं वा तेन प्राप्तु शक्यते ।|१।। 

, प्रथम ऋचां की व्याख्या पूर्वार्चिक में १९७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में हो चुकी है । यहां 

जीवात्मा का विषय कहते हैं। 

पदार्थ- हे इन्द्र परमात्मन्‌ | इन्दवः आचार्य से प्राप्त ज्ञान-रस और परमात्मा से प्राप्त आनन्द-रस त्वा 
तुझमें आ विशन्तु प्रवेश करें, समुद्रम्‌ इव समुद्र में जैसे सिन्धवः नदियां प्रवेश करती हैं। देह में कोई भी मन, 
प्राण आदि त्वाम्‌ तुझ जीवात्मा से न अतिरिच्यते महत्ता में अधिक नहीं है ।|१।। 

यहां उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- जीवात्मा शरीर का सम्राट्‌ है | मन, बुद्धि, प्राण, मस्तिष्क, हृदय आदि सब उसी के 
अनुशासन में हैं। वह यदि जागरूक है तो सारे अभ्युदय या निःश्रेयस को वह प्राप्त कर सकता है |॥१|| 


अथ जीवात्मानमुद्बोधयति । 
NS SO रर, १ २ 900२ 
१६६१ . विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ।।२।|' 
चिव्यक्य सहिता वृषन्‌ | भक्षम्‌ सोमस्य जागृवे । यः इनद जठरेषु तै ॥२॥ 
पदार्थः- हे वृषन्‌ बलवन्‌ जागृवे जागरूक इन्द्र जीवात्मन्‌ | त्वम्‌ महिना स्वमहिम्ना सोमस्य ज्ञानरसस्य 
आनन्दरसस्य च भक्षम्‌ भागम्‌ | [भजतेर्बाहुलकादौणादिकः सः प्रत्ययः।] विव्यक्थ विस्तारय | [व्यचतेलोंडर्थ 
लिट्‌ |] यः भागः ते तव जठरेषु उदरेषु, अभ्यन्तरे इति यावत्‌, वर्तते इति शेषः ।।२।| 
भावार्थः- मनुष्यो यदपि ज्ञानमानन्दं वा सञ्चिनोति तस्य विस्तारस्तेन सततं विधेयः ||२|| 
अब जीवात्मा को उद्बोधन देते है । 
पदार्थ- हे वृषन्‌ बलवान्‌, जागृवे जागरूक इन्द्र जीवात्मन्‌ | तू महिना अपनी महिमा से सोमस्य 
ज्ञान-रस और आनन्द-रस के भक्षम्‌ भाग को विव्यक्थ विस्तारित कर, यः जो भाग ते तेरे जठरेषु अन्दर 
है ।।२।। 
भावार्थ- मनुष्य जिस भी ज्ञान वा आनन्द को संचित करता है उसका विस्तार उसे निरन्तर करते 
रहना चाहिए ।।२॥| 
अथ पुनरपि जीवात्मानमेवाह । 
२ ३२३ वयो RNR $ स 
१६६२ . अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥३।।९ र 


१२२ १२र १२८ १ रर 


३ १२ तथ ३ चे 
अरम्‌ ते इन्द्र कुक्षये। सोमः भवतु वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ । अरम्‌ धामभ्य: इन्दवः ।।३ 


१. ऋ० ८।९२।२३। अ 
२. ८।९२।२४ | 7 02. 
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७४८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड १ 


पदार्थ:- हे वृत्रहन्‌ विष्नहन्तः इन्द्र जीवात्मन्‌ ! सोम: ज्ञानरसः आनन्दरसश्च ते कुक्षये तव उदराय, 
तव स्वात्मनोऽर्थे अरम्‌ पर्याप्तम्‌ भवतु जायताम्‌ | अपि च इन्दवः क्लेदकाः ते ज्ञानरसाः आनन्दरसाश्च 
धामभ्यः अन्येभ्योऽपि धामभ्यः अरम्‌ पर्याप्तं जायन्ताम्‌ ||३॥। 

भावार्थः- स्वयं गुरुजनेभ्यो ज्ञानं गृहीत्वा जगदीश्वरोपासनया चानन्दं सम्प्राप्य तज्ज्ञानस्य तदानन्दस्य च 
प्रसारो जने जने, गृहे गृहे, समाजे समाजे विधेयः ।।३।। 

आगे फिर जीवात्मा को ही कहा गया है । 

पदार्थ- हे वृत्रहन्‌ विघ्नविनाशक इन्द्र जीवात्मन्‌ | सोमः ज्ञान-रस और आनन्द-रस ते कुक्षये तेरे पेट 
के लिए अर्थात्‌ तेरे अपने लिए अरम्‌ पर्याप्त भवतु होवे | और इन्दवः सराबोर करने वाले वे ज्ञान-रस और 
आनन्द-रस धामभ्यः अन्य धामों के लिए भी अरम्‌ पर्याप्त होवें ।।३।। 

भावार्थ- स्वयं गुरुजनों से ज्ञान लेकर और जगदीश्वर की उपासना से आनन्द पाकर उस ज्ञान तथा 
उस आनन्द का प्रसार जन-जन में, घर-घर में और प्रत्येक समाज में करना चाहिए ।।३।| 


।।३॥ अथ 'जराबोध' इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः । देवता 
अग्निः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ५ क्रमाङ्क परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता | अत्रापि स एव विषय उच्यते । 
१ र ३:०१ २२ विशेविशे २ २ 
१६६३ जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । स्तौमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥१॥ 
जराबोध जरा बोध तत्‌ चिविइडि । विशेविशे विश व्शि यजियाय । 
रर ३१२२ 


स्तोगम्‌ रुद्राय दृशीकम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे जराबोध स्तुतिविज्ञ मानव | [जरां स्तुतिप्रकारं बुध्यते जानातीति जराबोधः तथाविध |] त्वम्‌ 
विशे विशे मनुष्याय मनुष्याय, प्रतिमनुष्यहितार्थमित्यर्थः। यज्ञियाय पूजनीयाय रुद्राय दुःखद्रावयित्रे परमा त्मने 
तत्‌ उज्ज्वलम्‌ दृशीकम्‌ रमणीयम्‌ स्तोमम्‌ स्तोत्रम्‌, गुणकीर्तनम्‌ विविड्टि कुरु | ['तद्‌ विविड्डि तत्‌ कुरु इति 
निरुक्तम्‌ १०।८] ॥१॥* 
भावार्थः सवैर्जनैर्जगदीश्वरस्य गुणगानं कृत्वा यथाशक्ति तद्गुणान्‌ स्वात्मनि विधातुं प्रयत- 
यम्‌ |॥१|| 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १५ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में की गयी थी । 
यहाँ भी वही विषय कहा जा रहा है । 
पदार्थ- हे जराबोध स्तुतिविज्ञ मानव | तू विशे विशे प्रत्येक मनुष्य के हितार्थ यज्ञियाय पूजनीय, 
रुद्राय दुःखहर्ता परमात्मा के लिए तत्‌ उस उज्ज्वल दृशीकम्‌ रमणीय स्तोमम्‌ स्तोत्र को, गुण-गान को विवि़ि 
कर |।१।। 


१. ऋ० १।२७।१०, साम० १५ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं सेनाधिपतिविषये व्याचख्यौ | 
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भावार्थ- सब मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर का गुणगान करके यथाशक्ति उसके गुणों को अपने 
अन्दर धारण करने का प्रयत्न करें ||१|| 


अथ परमात्मगुणान्‌ वर्णयन्‌ तं प्रार्थयते । 


URS ३ ३ 
१६६४. स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धियै वाजाय हिन्वतु ।।२।।' 
सः न महान्‌ अनिमानः अ निमानः। धूमकेतु धूम केतुः पुरुश्चन्द्र पुरु चन्द्रः। 


धिये वाजाय हिन्वतु ।।२।। 
पदार्थः- सः असौ प्रसिद्धः, महान्‌ महागुणः अनिमानः देशेन कालेन च अपरिच्छिन्न, धूमकेतुः 
दोधूयमानओंकारध्वजः पुरुश्चन्द्रः बह्वाह्लादकः। [अत्र हस्वाच्छतद्रोत्तरपदे मन्त्रे | अ० ६।१।१५१ अनेन सुडागमः |] 
अग्निः अग्रणीः परमेश्वरः नः अस्मान्‌ धिये ज्ञानसम्पादनाय कर्मकरणाय च वाजाय बलसंचयाय च हिन्वतु 
प्रेरयतु ।। २।।` 
भावार्थः सत्या परमात्मस्तुतिः सैव यया मनुष्यो ज्ञानार्जनाय बलसंचयाय पुरुषार्थाय च प्रेरणा 
प्राप्तोति ।।२।। 
अब परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए उससे प्रार्थना करते है | 
पदार्थ- सेः वह प्रसिद्ध, महान्‌ गुणों में महान्‌, अनिमानः देश और काल से असीमित, धूमकेतुः 
फहराती हुई ओरेम्‌ की ध्वजा वाला, पुरुश्चन्द्रः बहुत आह्वाददायक अग्रनायक परमेश्वर नः हमें धिये ज्ञान 
और कर्म के लिए, तथा वाजाय बल के लिए हिन्वतु प्रेरित करे ||२|| 
भावार्थ- सच्ची परमात्मा की स्तुति वही है, जिससे मनुष्य ज्ञान कमाने, बल संचित करने तथा 
पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है ।।२।। 
अथ कीदृशः परमेश्वरः कि करोत्तवित्याह । 
उक्थैरग्निर्बृहद्धानु २३ २३१ २ 
१६६५. स रेवाँ इव विश्पतिर्दैव्यः केतु शृणोतु नः। : ॥३॥ 
स रेवान्‌ ड्व विश्पतिः। दैव्य केतु शृणोतु नः। 
उक्यैः अग्नि वृहदभानु बृहत्‌ भानुः।।३।। | 
पदार्थ:- रेवान्‌ इव महाधनाढ्यः इव । [अत्र रैशब्दान्मतुप्‌ | 'रयेर्मतौ बहुलम्‌' | अ० ६।१।३७ इति 
वार्तिकेन सम्प्रसारणम्‌ | 'छन्दसीरः' अ० ८।२।१५ इति वत्वम्‌ |] विश्पतिः प्रजापालकः, दैव्यः देवानां विदुषां 


१. ऋ० १।२७।११। 
२. दयानन्दस्वामिना ऋग्भाष्ये मन्त्रोऽयं भौतिकार्निविषये व्याख्यातः । 
३. ऋ० १।२७।१२ ! 
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हितकरः, केतुः प्रज्ञापकः, बृहद्भानुः महातेजाः सः प्रसिद्धः अग्नि: जगन्नेता परमेश्वर: उक्थैः स्तोत्रैः नः 
अस्मान्‌, अस्मत््रार्थनावचांसीत्यर्थः शृणोतु आकर्णयतु, पूरयत्विति भावः ।।३।।' 

अत्रोपमालङ्कारः |।३।। 

भावार्थः यथा कश्चित्‌ प्रशस्तधनो मनुष्यः प्रजाः पालयन्‌ विदुषः संमानयन्‌ ज्ञानं तेजस्वितां च 
प्रसारयन्‌ याचकानां वचांसि शृण्वन्‌ सर्वेषां हितं करोति तथैव जगदीश्वरोऽपि | परमेतावान्‌ विशेषो यत्‌ 
परमेश्वरस्य तथाकरणे कश्चित्‌ स्वार्थो नास्ति ।|३।। 

अब कैसा परमेश्वर क्या करे यह कहते है । 

पदार्थ- रेवान्‌ इव महाधनाढ्य के समान विश्पतिः प्रजाओं का पालनकर्ता, दैव्य: विद्वानों का 
हितकर्ता, केतुः ज्ञान देने वाला, बृहद्भानुः महान्‌ तेज वाला सः वह प्रसिद्ध अग्निः जगत्‌ का नेता परमेश्वर 
उक्थैः स्तोत्रो के द्वारा नः हमें अर्थात्‌ हमारे प्रार्थना-वचनों को शृणोतु सुने, पूर्ण करे ।।३।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 


भावार्थ- जैसे कोई प्रशस्त धन वाला मनुष्य प्रजाओं का पालन करता हुआ, विद्वानों को संमान देता 
हुआ, ज्ञान और तेजस्विता का प्रसार करता हुआ, याचकों के वचनों को सुनता हुआ सबका हित करता है, 
वैसे ही जगदीश्वर भी करता है । परन्तु इतत्नी विशेषता है कि परमेश्वर का वैसा करने में कोई स्वार्थ नहीं 
होता ।।३।। 


॥४॥| अथ तद्वो गाय' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः शंयुर्बारहस्पत्यः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ १ ५ क्रमाङ्के परमात्मगानविषये व्याख्याता । अत्रापि तमेव विषयमाह । 
१२ सुते र्‌ रर्‌ RR RS RR रउ ३२7 ३१२ २ 
१६६६. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्‌ गवे न शाकिने ।।१।। 
RS 2१. (0९९६ ९) १२३ १२१ २र 
तत्‌ व: गाय सुते सचा। पुरुहूताय पुरु हूताय सत्वने। 
शम्‌ यत्‌ गदै न शाकिने ॥१॥॥ 
पदार्थ:- हे सखे | वः त्वम्‌ [अत्र व्यत्ययेन प्रथमायामेकवचनस्य वसादेशः |] सुते श्रद्धारसे$भिषुते सति 
सचा अन्यैः स्तोतृभिः सह मिलित्वा पुरुहूताय बहुभिराहूताय, सत्वने बलशालिने इन्द्राय परमात्मने तत्‌ गाय 
तद्‌ गीतं गानविषयीकुरु यत्‌ गीतम्‌ शाकिने गवे न घासभक्षिणे वृषभाय इव शाकिने शक्तिमते गवे स्तोत्रे 
तुभ्यम्‌ शम्‌ शान्तिदायकं भवेत्‌ |।१।।` 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः |!१|| 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिमं जमदीश्वरविषये व्याचष्टे | 

२. ऋ० ६।४५।२२; अथ० २०।७८।१; साम० ११५। 

३. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं यथा सर्वविद्यापारगस्याऽध्यापनोपदेशेन कर्मणा सर्वेषां मङ्गलं वर्धते तथैवोत्तमेन राज्ञा 
प्रजासुखमुन्ततं भवती'ति विषये व्याख्यातः । 
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आन भावार्थ:- श्रद्धानिर्भरेण चेतसा यत्‌ स्तुतिगीतं जगदीश्वरायोपहियते तत्‌ स्तोत्रे महत्‌ कल्याणकर 
जायते ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १९५ क्रमांक पर परमात्मा के गान के विषय में की जा चुकी है | 
यहां भी वही विषय है | 

पदार्थ- हे साथी ! बः तू सुते श्रद्धा-रंस के उत्पन्न होने पर सचा अन्य स्तोताओं के साथ पुरुहूताय 
बहुतों से बुलाये गये, सत्वने बलशाली इन्द्र परमात्मा के लिए तत्‌ गाय उस गीत को गा यत्‌ जो गीत शाकिने 
गवे न घास-भक्षी बैल के समान शाकिने शक्तिमान्‌ गवे तुझ स्तोता के लिए शम्‌ शान्तिदायक हो ||१।। 

यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है |॥१|| 

भावार्थ- श्रद्धा से भरे हुए चित्त से जिस स्तुति-गीत का उपहार जगदीश्वर को दिया जाता है वह 
स्तोता के लिए बहुत कल्याणकारी होता है ।|१।। 


अथ परमात्मनो दानं वर्णयति । 
20 NF र्र रर ३ गोमतः २ ३२३ २३१२ 
१६६७. न घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य :। यत्‌ सीमुप श्रवद्निरः ॥२॥ 


3. जज ध्रु ३ २ १२र १ रर 3 रक ररर SIRE 
न घ वसुः नि यमते । दानम्‌ वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीम्‌ उप श्रवत्‌ गिरः ॥२॥ 
पदार्थः- वसुः वासयिता इन्द्रः परमेश्वरः गोमतः अध्यात्मप्रकाशयुक्तस्य वाजस्य बलस्य दानम्‌ दत्तिम्‌ न 
घ नैव नियमते नियच्छति, अवरुद्धं करोति, यत्‌ सीम्‌ यदा खलु, सः गिर: श्रद्धाभरिताः स्तुतिवाचः उप श्रवत्‌ 
उपश्रृणोति ।!२।।` 
भावार्थः- श्रद्धालूनां श्रद्धासिक्तैः प्रेमभरितैः स्तोत्रेद्रवितो भूत्वा जगदीश्वरो नवान्‌ नवान्‌ अध्यात्मै- 
शवर्योपहारान्‌ स्तोलुरुपायनीकरोति |।२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा के दान का वर्णन है | ( 
पदार्थ- वसुः बसाने वाला इन्द्र परमेश्वर गोमतः अध्यात्म-प्रकाश से युक्त वाजस्य बल के दानम्‌ दान 
को न घ कभी नहीं नि यसते रोकता है, यत्‌ सीम्‌ जब कि वह गिर: श्रद्धा से भरी हुई स्तुति-वाणियों को उप 
श्रवत्‌ सुन लेता है |।२।| 
भावार्थ- श्रद्धालुओं के श्रद्धा से सिंचे हुए, प्रेम से भरे स्तोत्रों से द्रवित होकर जगदीश्वर तये-तये 
आध्यात्मिक ऐश्वर्य के उपहार स्तोता की भेंट करता है ।।२॥ 
अथ परमात्मनो नृपतेश्च विषयमाह । , रा हिट | 
उ र र 5: 9 
१६६८. कुवित्सस्य प्र हि व्रज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥।३ ॥ ळे 
३४४१७७२ ES रे २ ३२ १ रर ३ २३ र १२९ 
कुवित्सस्य कुवित्‌ सस्य प्र हि व्रजम्‌ । गोमन्तम्‌ दस्युहा दस्यु हा गमत्‌ । 
१ रर १२ 


शचीभिः अप नः वरत्‌ ।।३।। 


१. ऋ० ६।४५।२३, अथ० २०।७८।२ | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्िर्मन्त्रमिमं राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्तेरन्तिति विषये व्याख्याति । 
३. ऋ० ६।४५।२४; अथ० २०।७८।३ | 
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पदार्थ:- प्रथमः परमात्मपरः | यः दस्युहा विघ्नहन्ता इन्द्रो जगदीश्वरः कुवित्सस्य' कुवित्‌ बहु सनोति 
ददादीति तस्य बहुदानकर्तुर्मनुष्यस्य गोमन्तं ब्रजम्‌ । प्रशस्तधेनुयुक्तां गोशालाम्‌ अध्यात्मप्रकाशसमूहं वा 
प्रगमत्‌ प्रगमयति प्रापयति, सः शचीभिः स्वकीयैः कर्मभिः नः अस्मभ्यमपि अप वरत्‌ गवादिधनानाम्‌ 
अध्यात्मप्रकाशानां वा द्वारम्‌ उद्घाटयेत्‌ | [कुवित्सस्य, कुवित्पूर्वात्‌ षणु दाने धातोः कर्तरि डः प्रत्ययः, डित्त्वात्‌ 
टिलोपः | गमत्‌, गम्ल गतौ णिगर्भः] || 

द्वितीयः नृपतिपरः | दस्युहा दुष्टानां हन्ता इन्द्रो नृपतिः कुवित्सस्य ` कुवित्‌ बहु स्यति हिनस्ति यः स 
कुवित्सः तस्य गोघातकस्य दुर्जनस्य गोमन्तं ब्रजम्‌ धेनुयुक्ते गोगृहम्‌ प्र गमत्‌ हि प्रगच्छेत्‌ खलु, अपि च 
शचीभिः स्वकीयाभिः सेनाभिः, तस्य गाः नः अस्यभ्यं धार्मिकेभ्यः अप वरत्‌ अपाच्छिन्द्यात्‌ । [कुवित्सः, 
कुवित्पर्वात्‌ षो अन्तकर्मणि इति धातोर्डः |] ।|३।।` 

भावार्थः- परमात्मा दातृणामेव सहायको जायते । दुष्टानां गोघातकानामयमेव दण्डो यत्तेषां गा 
अपच्छिद्य धार्मिकेभ्यः सज्जनेभ्यस्ता उपायनीक्रियेरन्‌ ।|३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे ज्ञानरसस्य जगदीश्वरस्य जीवात्मनो नृपतेश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिरज्ञेया || 

अगले मन्त्र में परमात्मा तथा राजा का विषय कहा गया है । 

पदार्थ- प्रथम परमात्मा के पक्ष में | जो दस्युहा विप्नों का विनाशक इन्द्र जगदीश्वर कुवित्सस्य बहुत 
दान देने वाले को गोमन्तं व्रजम्‌ उत्कृष्ट धेनुओं से युक्त गोशाला वा अध्यात्म-प्रकाश का समूह प्र गमत्‌ प्राप्त 
कराता है, वह शचीभिः अपने कमो से न: हमारे लिए भी अप वरत्‌ गाय आदि धनों का वा अध्यात्म-प्रकाशों 
का द्वार खोल दे || 

द्वितीय राजा के पक्ष में । दस्युहा दुष्टों का वधकर्ता इन्द्र राजा कुवित्सस्य गोघातक की गोमन्तं ब्रजम्‌ 
धेनुओं से युक्त गोशाला में प्र गमत्‌ हि पहुँचे, और शचीभिः अपनी सेनाओं से, उसकी गौओं को नः हम 
धार्मिकों के लिए अप वरत्‌ छीन लाये ।|३।। 

भावार्थ- परमात्मा दानियों का ही सहायक होता है । दुष्ट गोहत्यारों का यही दण्ड है कि उनकी गौएँ 
छीनकर धर्मात्मा सज्जनों को भेंट कर दी जाएँ ।|३।। 

इस खण्ड में ज्ञानरस, जगदीश्वर, जीवात्मा और राजा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति जाननी चाहिए |] 


अठारहवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


॥५॥| अथ इदं विष्णुर्‌ इत्यादिकस्य पञ्चमस्य षड़र्चस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः | देवता 
विष्णुः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. (कुवित्सस्य) यः कुविन्महत्‌ सनति विभजति तस्य-इति ऋग्भाष्ये द० | 
२. कुविद्‌ बहुशः स्यति हिनस्तीति कुवित्सो नाम कश्चित्‌-इति सा० । 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजधर्मविषये व्याख्यातः | 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २२२ क्रमाड़ेः परमेश्वरविषये ूर्यविषये च व्याख्याता । अत्र परमेशवरविषय 
उच्यते । 
३२३ ३१ २ हे हर रर र १२ ३ २ 
१६६९, इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुले ।॥१।॥' 
३ र्‌ र्‌ 
इदम्‌ विष्णु: वि चक्रमे। त्रेधा नि दधे पदम्‌ | समूढम्‌ सम्‌ ऊढम्‌ अस्य पांसुले ॥१॥| 
पदार्थ:- विष्णु: सर्वान्तर्यामी परमेश्वर: इदम्‌ एतद्‌ ब्रह्माण्डम्‌ मानवशरीरं वा विचक्रमे व्याप्त- 
वानस्ति | त्रेधा त्रिषु स्थानेषु- पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि च, यद्वा शरीरस्य प्राणे, मनसि, आत्मनि च पदम्‌ 
चरणम्‌ निदधे निहितवानस्ति | तथापि अस्य परमेश्वरस्य तत्‌ पदम्‌ पांसुले धूलिराशौ समूढम्‌ प्रच्छन्नमिवास्ति, 
चर्मचक्षुर्भर्न दृश्यत इत्यर्थः || १।|१ 
अत्र लुप्तोपमालङ्कारः ।|१|| 


भावार्थः- अत्र निराकारेऽपि परमेश्वरे पादन्यास उपचर्यते | यथा कश्चिद्‌ देहधारी पादविक्षेपेण भूमेः 
कमपि प्रदेशं स्वायत्तीकरोति तथा जगदीश्वरः सर्वमपि ब्रह्माण्डं सर्वमपि मानवदेहं च स्वायत्तीकृतवानित्यभि- 
प्रायः ||१|| 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २२२ क्रमांक पर परमेश्वर और सूर्य के विषय में की जा चुकी है। 
यहाँ परमेश्वर का विषय कहा जा रहा है | 

पदार्थ- विष्णुः सर्वान्तर्यामी परमेश्वर इदम्‌ इस ब्रह्माण्ड वा मानव-शरीर में विचक्रमे व्याप्त है | उसने 
त्रेधा तीन स्थानों में अर्थात्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष और दौ में तथा शरीर के प्राण, मन और आत्मा में पदम्‌ पग नि 
दधे रखा हुआ है | तो भी अस्य इस परमेश्वर का वह पग पांसुले धूली के ढेर में समूढम्‌ छिपे हुए के समान 
है, अर्थात्‌ चर्मचक्षुओं से दिखाई नहीं देता है || १।| 

यहाँ लुप्तोपमालंकार है ।|१।। 

भावार्थ- यहां निराकार भी परमेश्वर में पग रखने का वर्णन गौण है | अभिप्राय यह है कि जैसे कोई 
देहधारी कदम भरकर भूमि के किसी प्रदेश को अपने अधीन कर लेता है वैसे ही जगदीश्वर ने सारे ब्रह्माण्ड 
को और सारे मानवदेह को अपने अधीन किया हुआ है ।।१।। 


अथ पुनरपि परमेशवरविषय उच्यते । 
राण य RTO है MER RUT रर 22३/४४००२ ३१ २ ३ 
१६७० . त्रीणि पदा वि चक्रमै विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | अतो धर्माणि धारयन्‌ ।।२।। 


१ 6 २ ३ १ RRS AR ERR RR ३३ 
त्रीणि पदा वि चक्रमे । विष्णुः गोपाः गो पाः अदाभ्यः अ दाभ्यः | 
३२र १ रर्‌ ३१२ 

अतः धर्माणि धारयन्‌ ।।२।। 


१. ऋ० १।२२।१७, य° ५।१५, अथ० ७।२६।४ सर्वत्र पांसुरे इति पाठः | साम० २२२, देवता इन्द्र: | 
२. ऋगभाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दस्वामिनापि मन्त्रोऽयं परमेश्वरविषये व्याख्यातः | 
३. ऋ० १।२२।१८, य० ३४।४३, अथ० ७।२६।५ । अथर्ववेदे अतो' इत्यत्र 'इतो' इति भेदः | 
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पदार्थ:- गोपा: रक्षकः, अदाभ्यः केनापि हिंसितुं पराजेतुम्‌ अपमानयितुं वाऽशक्यः विष्णुः सर्वान्तर्यामी 
जगदीश्वरः त्रीणि पदा त्रीण्यपि पदानि, प्रकृतिं जगत्प्रपंचं जीवात्मसमूहं च वि चक्रमे व्याप्तवानस्ति | अतः 
अस्मादेव कारणात्‌, सः धर्माणि सर्वेषु पदार्थेषु तेषां धर्मान्‌ गुणकर्मस्वभावान्‌ धारयन्‌ व्यवस्थापयन्‌, वर्तते इति 
शेषः ।। २।। 

भावार्थः- यः परमात्मा ब्रह्माण्डस्य सर्वेषु पदार्थेषु व्याप्तोऽस्ति स एव तेषां धारकोऽपि वर्तते ।।२।। 

आगे फिर परमेश्वर का विषय वर्णित करते है । 

पदार्थ- गोपाः रक्षक, अदाभ्यः किसी से भी हिंसित, पराजित या अपमानित नहीं किया जा सकने 
वाला, विष्णुः सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर त्रीणि पदा प्रकृति, जगत्प्रपंच और जीवात्माएँ इन तीनों में विचक्रमे 
व्याप्त है । अतः इसी कारण से, वह धर्माणि सब पदार्थो में उनके गुण-कर्म-स्वभावों की धारयन्‌ व्यवस्था कर 
रहा है ।।२।। 

भावार्थ- जो परमात्मा ब्रह्माण्ड के सब पदार्थों में व्याप्त है वही उनको धारण करने वाला भी है ।|२।। 


अथ परमेश्वरस्य महत्त्वं वर्णयति । 
र ३२ १२ 
१६७१ . विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।।३।। 
रर १ रर १७२ ३5१. १२.३ र १रर RTE ERT 


विष्णोः कर्माणि पश्यत । यतः व्रतानि पस्पशे | इन्द्रस्य युज्यः सखा स खा ।।३।। 


पदार्थः विष्णोः सर्वान्तर्यामिनो जगदीश्वरस्य कर्माणि जगत्प्रपञ्चसर्जनव्यवस्थापनादीनि कर्माणि 
पश्यत अवलोकयत, यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ स तानि कर्तुम्‌ ब्रतानि संकल्पान्‌ पस्पशे' स्पृष्टवान्‌, गृहीतवान्‌ 
अस्ति | स जगत्पतिः इन्द्रस्य जीवात्मनः युज्यः सहयोगी सखा सुहृत्‌, वर्तते इति शेषः ।|३।। 

भावार्थः यथा व्रती जगदीश्वरो जगत्यस्मिन्‌ महान्ति कर्माणि करोति तथैव तत्सखा जीवोऽपि तस्माद्‌ 
बलं प्राप्य बहुकार्यक्षमो जायते ।|३।। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर के महत्त्व का वर्णन है । 

पदार्थ- विष्णोः सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर के कर्माणि जगत्प्रपंच की उत्पत्ति करना, व्यवस्था करना 
आदि कर्मों को पश्यत देखो, यतः क्योंकि उसने उन्हें करने के लिए ब्रतानि व्रत पस्पशे ग्रहण किये हुए हैं। वह 
जगत्पति इन्द्रस्य जीवात्मा का युज्यः साथ रहने वाला सखा मित्र है |।३।। 

भावार्थ- जैसे व्रती जगदीश्वर इस जगत्‌ में महान्‌ कर्मों को कर रहा है, वैसे ही उसका सखा जीव भी 
उससे बल पाकर बहुत-से कार्य करने में समर्थ होता है |।३।। 


१. दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिममृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च परमात्मविषय एव व्याचष्टे । 

२. ऋ० १।२२।१९; य० ६।४ ; १३।३३; अथ० ७।२६।६ | 

३. स्पश बाधनस्पर्शनयोः (भ्वा०, उ०) लिटि द्विर्भावे शर्पूवाः खय: (७।४।६१) इति पकारः शि ष्यते, सकारो लुप्यते । 
यद्ृत्तनियोगादनिघातः-इति सा० । 

४. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दर्षिणापि विष्णुशब्देन व्यापकः परमेश्वरो गृहीतः । 
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अथ परमात्मपदसाक्षात्कारविषयमाह । 
Ve कर 0२२ MIT रर MANA? रा??? 
१६७२. तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय: | दिवीव क्षुराततम्‌ ।।४।।' 
२ है रह: RRS RN १रररे (/ ९ 
तत्‌ विष्णो: परमम्‌ पदम्‌ । सदा पश्यन्ति सूरय: । 
RR RH RT एरर ३ 


दिवि इव चक्षुः आततम्‌ आ ततम्‌ ।।४।। 
पदार्थः विष्णोः सर्वव्यापकस्य जगदीश्वरस्य तत्‌ प्रसिद्धम्‌, परमम्‌ अत्युत्कृष्टम्‌ पदम्‌ प्राप्तव्यं 
स्वरूपम्‌ सूरयः विद्वांसः उपासकाः सदा सर्वदा पश्यन्ति तथैव स्पष्टतः साक्षात्कुर्वन्ति, दिवि इव सूर्यप्रकाशे यथा 
आततम्‌ विस्तीर्णं पदार्थम्‌ चक्षुः नेत्रं पश्यति ।|४।|` 
अत्रोपमालङ्कारः || ४ || 
भावार्थ:- कामं स्थूलदृष्टयो जनाः परमात्मानं न पश्येयुः परं सूक्ष्मदृष्टयो विपश्चितः स्तोतारस्तु तथैव 
तं साक्षात्कुर्वन्ति यथा सूर्यप्रकाशे कश्चिज्जनश्चक्षुषा विशालं मूर्तद्रव्यं पश्यति ।|४|| 
अगले मन्त्र में परमात्मा के परमपद के साक्षात्कार का विषय है । 
पदार्थ- विष्णोः सर्वव्यापक जगदीश्वर के तत्‌ उस प्रसिद्ध, परमम्‌ अति उत्कृष्ट पदम्‌ प्राप्त करने 
योग्य स्वरूप को सूरयः विद्वान्‌ उपासक लोग सदा हमेशा पश्यन्ति वैसे ही स्पष्ट रूप में देखते हैं दिवि इव जैसे 
सूर्य के प्रकाश में आततम्‌ फैली हुई वस्तु को चक्षुः आंख देखती है |॥४|| 
यहां उपमालंकार है ।|४।। 
भावार्थ- भले ही स्थूल दृष्टि वाले लोगों को परमात्मा न दिखायी दे, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वान्‌ 
स्तोता जन तो उसका वैसे ही साक्षात्कार करते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई मनुष्य किसी विशाल मूर्त 
पदार्थ को देखता है || ४|| ( 
अथ पुन: स एव विषय उच्यते । 
श्र रर ३ १७४२. ३२5 २7 36 १ २-३३ १७ २१४२ RR 
१६७३ . तद्विप्रासो विपन्यवो जागुवांस: समिन्धते | विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ।।५।। ` 
र र्र र २ ३ 
तत्‌ विप्रासः वि प्रासः विपन्यवः | जाताय. सम्‌ इन्धते | 
र्र २ २ 
दिगो : यत्‌ "तात परस ।।५।। 
पदार्थः- विपन्यबः विविधं जगदीश्वरस्य गुणान्‌ पनायन्ति स्तुवन्ति ये ते | [पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन 
च | बाहुलकादौणादिको युच्‌ प्रत्ययः |] जागृवांसः जागरूकाः | [अत्र जागरतेर्लिटः स्याने क्वसुः | द्विर्वचनप्रकरणे 
छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ | अ० ६।१।६ अनेन द्विर्वचनाभावश्च |] विप्रासः विपश्चितो जनाः यत्‌ विष्णोः 
सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य परमम्‌ सर्वोत्कृष्टम्‌ पदम्‌ प्राप्तव्यं स्वरूपम्‌ अस्ति तत्‌ समिन्धते स्वान्तरात्मनि 
सम्यक्‌ प्रकाशयन्ते ||५।।` 


भावार्थः- ये मनुष्या अविद्यालस्याऽ्धर्माचरणाख्यां निद्रां विहाय विद्याधर्मयोगाभ्यासादिचरणे जागरूकाः 
सन्ति त एव सच्चिदानन्दस्वरूपं सर्वोत्तमं सर्वव्यापिनं सर्वैः प्राप्तुमर्हं जगदीश्वरं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ।|५॥| 


१. ऋ० १।२२।२०; य° ६।५; अथ० ७।२६।७ | 

२. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दषिर्मन्त्रमिममीश्वरप्रत्यक्षविषये व्याख्यातवान्‌ । 
३. ऋ० १।२२।२१; य० ३४।४४ | उभ्यत्र 'विप॒न्यवौः इति भेदः | 

४. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमेतं परमात्मप्राप्तिविषये व्याचष्टे | 
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आगे फिर उसी विषय का वर्णन है | 
पदार्थ- विपन्युवः विविध रूप में जगदीश्वर के गुर्णो की स्तुति करने वाले, जागृवांसः जागरूक 
विप्रासः विप्रजन यत्‌ जो विष्णोः सर्वव्यापक परमेश्वर का परमम्‌ सर्वोत्कृष्ट पदम्‌ प्राप्तव्य स्वरूप है तत्‌ उसे 
समिन्धते अपने अन्तरात्मा में भली-भांति प्रकाशित कर लेते हैं ।॥५|| 
भावार्थ- जो मनुष्य अविद्या, आलस्य, अधर्माचरण रूप नींद को छोड़कर विद्या, धर्म, योगाभ्यास 
आदि के आचरण में जागरूक हैं वे ही सच्चिदानन्दस्वरूप, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी, सबसे प्राप्त करने योग्य 
जगदीश्वर को पाने में समर्थ होते हैं ।।५।। 
अथ जगदीश्वरस्य शरीरव्यापित्वमाह । 
१७८५२०५३७१. ३२ ८२५ ११:०५ 3 ३२ ३ रउ LT 
१६७४. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे | पृथिव्या अधि सानवि ।।६।।` 
१२र २ 


अतः देवाः अवन्तुः न: । यतः विष्णुः विचक्रमे वि चक्रमे । 


पृथिव्याः अधि सा नवि ।।६।। 


पदार्थः- यतः यस्मात्‌ विष्णुः व्यापको जगदीश्वरः पृथिव्याः पार्थिवायाः तन्वाः सानवि अधि उच्चप्रदेशे 
मस्तिष्के विचक्रमे व्याप्तोऽस्ति, अतः अस्मादेव कारणात्‌ देवाः विद्वांसो जनास्तत्कृपया मस्तिष्कात्‌ ज्ञानं प्राप्य 
नः अस्मान्‌ अवन्तु रक्षन्तु ।।६।।` 

भावार्थः परमेश्वर एव शरीरस्य मस्तिष्कादिष्वङ्गेषु स्थितस्तैः सर्व ज्ञानग्रहणादिकं कारयति ।|६।। 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर का शरीर में व्याप्त होना वर्णित है । 

पदार्थ- यतः क्योंकि विष्णुः व्यापक जगदीश्वर पृथिव्याः पार्थिव शरीर के सानवि अधि उच्च प्रदेश 
मस्तिष्क में विचक्रमे व्याप्त है, अतः इसी कारण देवा: विद्वान्‌ जन, उसकी कृपा से मस्तिष्क द्वारा ज्ञान पाकर 
न: हमारी अवन्तु रक्षा करें ||६|| 

भावार्थ- परमेश्वर ही शरीर के मस्तिष्क आदि अंगों में स्थित हुआ उनके द्वारा सब ज्ञान-ग्रहण आदि 
करवाता है |॥६|| 


।|६।। अथ मो षु इत्यादिकस्य षष्ठस्य द्वधृूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २८४ क्रमाड्भे परमात्मानं राजानं च सम्बोधिता । अत्र स्वकीयं मनः 
सम्बोधयति । 
RRR ORI 3 शर. रर 


ज्ञी 
१६७५ मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ | 
225२ 3३७१० ARERR RENT “रर 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ।।१।। 
२७३३२८. ४३ १२२३२ ३२ ३ २ 
मा उ सु त्वा वाधतः च न। आरे अस्मत्‌ नि रीरमन्‌। 
१ २ ३ १२ ३ १२ ३ ३ २ 
आरात्तात्‌ वा सधमादम्‌ सध मादम्‌ न: आ गहि । इह वा सन्‌ उप श्रुधि ॥१॥ 


१. ऋ० १।२२।१६, पृथिव्याः सप्त धार्मभिः इति तृतीयः पादः । 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरमन्त्रमिमं पृथिव्यादीनां रचको धारकश्च परमेश्वर एवास्तीति विषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० ७।३२।१; साम० २८४ | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र | हे मदीय मनः | [मन एवेन्द्रः | श० १२।९।१।१३ | ] वाघतः च न आकर्षका: अपि 
पदार्थाः त्वा त्वाम्‌ अस्मत्‌ आरे अस्माकं सकाशात्‌ दूरम्‌ मा उ सु नैव खलु निरीरमन्‌ निरमयन्तु | आरात्तात्‌ 
सुदूरदेशादपि नः अस्माकम्‌ सधमादम्‌ उपासनायज्ञम्‌ आ गहि आगच्छ, इह वा सन्‌ अत्रैव च विद्यमानः उप 
श्रुधि अस्मदादेशम्‌ उपश्रृणु |!१||' 

भावार्थः- मनुष्यस्य मनो दूरात्‌ सुदूरं धावति, नानासंकल्पविकल्यांश्च कुरुते | तस्यैषा चेष्टा 
परमात्मध्याने बाधिका जायते | अतोऽत्र दूरं गतं स्वकीयं मनः प्रत्याह्वयति ।।१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २८४ क्रमांक पर परमात्मा और राजा को सम्बोधित की गयी थी । यहाँ 
मनुष्य अपने मन को संबोधन कर रहा है । 

पदार्थ- हे इन्द्र हे मेरे मन | वाघतः च न आकर्षक भी पदार्थ त्वा तुझे अस्मत्‌ आरे हमसे दूर माउ 
सु न निरीरमन्‌ क्रीडा करायें | आरात्तात्‌ सुदूर देश से भी नः हमारे सधमादम्‌ उपासना-यज्ञ में आ गहि आ 
जा, इह वा सन्‌ और यहीं रहता हुआ उप श्रुधि हमारे आदेश को सुन ।।१।। 

भावार्थ- मनुष्य का मन दूर से दूर दौड़ता रहता है और अनेक संकल्प-विकल्प करता रहता है | 
उसकी यह चेष्टा परमात्मा के ध्यान में बाधक होती है | अतः साधक दूर गये हुए अपने मन को यहाँ वापिस 
लौटा रहा है ।।१।। 


अथ परमात्मोपासनाविषयमाह । 
द र. र्र. ३४९१ २ ३२३ ३ २ IRR RR 
१६७६. इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते | 
२ ३ १४२. ३ १४३० दे राक राक २३७ RR 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ।।२।।१ 
३२ ३ १२२ रर २२ ५ ७ OR १२९. १२९ 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः ब्रह्म कृतः सुते सचा | मधौ न मक्षः आसते | 
ररर (0062 २ (6 7 ६) OR १ रर १२र ३ 
इन्द्रे कामम्‌ जरितारः वसूयवः । रथे न पादम्‌ आ दधुः ।।२।। 
पदार्थः- हे जगदीश ! इमे हि एते खलु ते तुभ्यम्‌ ब्रह्मकृतः स्तोत्रपाठकर्तारः उपासकाः सुते 
उपासनायज्ञे सचा संभूय आसते उपविशन्ति, मधौ न मक्षः मधुमक्षिका यथा मधुगोलके तिष्ठन्ति | बसूयबः 
अध्यात्मधनेच्छुकाः जरितारः स्तोतारः इन्द्रे परमैश्वर्यशालिनि जगदीश्वरे त्वयि कामम्‌ अभिलाषम्‌ आदधुः 
आदधति, वसूयवः भौतिकधनाभिलाषिणो जनाः रथे न रथे यथा पादम्‌ चरणम्‌ आदधति ।२।| 3 
अत्रोपमालङ्कारः ||२।। 
भावार्थः मधुकृतो मधुमक्षिका यथा मधुगोलके तिष्ठन्ति तथैवोपासनाकर्तारो जना उपासनागृहे 
तिष्ठन्ति | यथा च भौतिकं धनधान्यादिकं स्थानान्तरादानेतुकामा जना रथे स्वपादं निदधति तथैव 
सत्याहिंसायोगैश्वर्यादिकामा जनाः परमात्मनि स्वकाममादधति ।|२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का विषय है । 
१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विद्वांसं राजानं च सम्बोधितः । 


२. ऋ० ७।३२।२। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्र एष राजधघर्मविषये व्याख्यातः । 
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पदार्थ- हे जगदीश्वर | इमे हि ये ते तेरे लिए ब्रह्मकृतः स्तोत्र-पाठ करने वाले उपासक सुते 
उपासना-यज्ञ में सचा एकसाथ मिलकर आसते बैठे हुए हैं, मधौ न शहद के छत्ते पर जैसे मक्षः मधु-मक्खियाँ 
सचा मिलकर आसते बैठी होती हैं। वसूयवः अध्यात्म-धन के इच्छुक जरितारः स्तोतागण इन्द्रे परमैश्वर्यशाली 
तुझ जगदीश्वर में कामम्‌ अपनी अभिलाषा को आदधुः रखे हुए हैं, संजोये हुए हैं, वसूयवः भौतिक धन के 
इच्छुक लोग रथे न जैसे रथ में पादम्‌ अपना पैर रखते हैं ||२।। 

यहां उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- मधु बनाने वाली मधुमक्खियाँ जैसे मधु के छत्ते पर वैठती हैं, वैसे ही उपासना करने वाले 
लोग उपासनागृह में बैठते हैं। और जैसे भौतिक धन-धान्य आदि अन्य स्थान से लाने के इच्छुक लोग रथ में 
अपना पैर रखते हैं, वैसे ही सत्य, अहिंसा, योगैश्वर्यं आदि के अभिलाषी लोग परमात्मा में अपनी कामना को 
रख देते हैं ।।२।। 


।।७।। अथ अस्तावि’ इत्यादिकस्य सप्तमस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः आयुः काण्वः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः बाहंतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती )। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः|| 
तत्रादौ परमात्मस्तवनाय प्रेरयति । 
RRR २ ३ १र र्‌ 
१६७७. अस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत । 
पूर्वीऋतस्य २ १६२०७७ ७७ ३ ३२३ 
पूर्वीक्रतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥१॥ 
१२र १ रर२३ २ १8२२७१६ रर ३ 
अस्तावि मन्म पूर्व्यम्‌ । ब्रह्म इन्द्राय वोचत । 
रे १७-२८ १७७ े ARR, ३ 
पूर्वी: ऋतस्य बृहतीः अनूषत । स्तोतुः मेधाः असुक्षत ।।१।। 
पदार्थ:- पूर्व्यम्‌ सनातनम्‌ मन्म वेदस्तोत्रम्‌, मया अस्तावि प्रस्तुतमस्ति | हे सखायः | यूयमपि इन्द्रा 
जगवीश्वराय ब्रह्म स्तोत्रम्‌ वोचत शंसत | ऋतस्य सत्य स्य वेदस्य पूर्वीः श्रेष्ठाः बृहतीः बृहतीच्छन्दस्काः 
र अनूषत इन्द्रं जगदीश्वरं स्तुवन्ति । स्तोतुः स्तुतिकर्तुः मेधाः धारणावत्यो बुद्धयः असृक्षत सृष्टा 
भवान्ति ।।१।। 
भावार्थः- सामगानेन परमेश्वरस्तुत्या स्तोतृणामृतभ्भराः परज्ञा उद्यन्ति ||१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के लिए प्रेरणा की गयी है । 
पदार्थ- पूर्व्यम्‌ सनातन मन्म वेद-स्तोत्र, मेरे द्वारा अस्तावि प्रस्तुत किया जा रहा है | हे साथियो ! 
हुम भी इन्द्राय जगदीश्वर के लिए ब्रह्म स्तोत्र वोचत पाठ करो | ऋतस्य सत्यमय वेद की पूर्वी: श्रेष्ठ बृहतीः 
बृहती छन्द वाली ये ऋचाएँ अनूषत जगदीश्वर की स्तुति कर रही हैं। स्तोतु: स्तोता की मेधा: धारणावती 
बुद्धियाँ असृक्षत उत्पन्न हो रही हैं ।१।। 
भावार्थ- सामगान द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने से स्तोताओं की ऋतम्भरा प्रज्ञाएँ उत्पन्न हो जाती 
र ||१|| 


१. ऋ० ८।५२।९, अथ० २०।११९।१ | 
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अथ परमात्मनो गुणकर्मस्वभावान्‌ वर्णयति । 
रख) 7८२ 


रउ i रे ३ १२ (9 ८३ 
१६७८ . समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌ । 
२ २ २/१ १ २१ (८ ररक २७११७२ 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ।।२।। ` 
२ RISO RIM २ व्र 2 १२२ 
सम्‌ इन्द्र: रायः बृहतीः अधूनुत । सम्‌ क्षोणीइति सम्‌ उ सूर्यम्‌। 
I RRR RRR १ रर ३ १० रर १८२१९ २ 
सम्‌ शुक्रासः शुचयः सम्‌ गवाशिरः गो आशिरः सोमाः इन्द्रम्‌ अमन्दिषु ॥२॥ 
पदार्थः- इन्द्रः जगदीश्वरः बृहतीः विस्तीर्णाः रायः सम्पदः सम्‌ अधूनुत संधूनोति, संप्रेरयति, क्षोणी 
द्यावापृथिव्यौ सम्‌ संधूनोति, संप्रेरयति उ किञ्च, सूर्यम्‌ आदित्यम्‌ सम्‌ संधूनोति संप्रेरयति। शुक्रासः तेजस्विनः 
शुचयः पवित्राचरणाः जनाः इन्द्रम्‌ जगदीश्वरम्‌ सम्‌ अमन्दिषुः संमोदयन्ति, अपि च गवाशिरः गोभिः तेजोभिः 
आशिरः परिपक्वाः सोमाः श्रद्धारसाः इन्द्रम्‌ जगदीश्वरम्‌ सम्‌ अमन्दिषुः संमोदयन्ति ।|२।| 
भावार्थः- जगदीश्वरेणैव सर्वाः सम्पदोऽस्मभ्यं प्रदत्ताः सन्ति, स एव च सूर्यपवनद्यावापृथिव्यादिव्यवस्थां 
सञ्चालयतीति कृत्वा सवैः पवित्रान्तःकरणैः सद्भिः स श्रद्धयोपासनीयः || २।| 
अब परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन करते है । 


पदार्थ- इन्द्रः जगदीश्वर बृहतीः विस्तीर्ण रायः संपदाओं को सम्‌ अधूनुत भली भांति प्रेरित करता है, 
क्षोणी द्युलोक और भूलोक को सम्‌ भली भांति प्रेरित करता है, उ और सूर्यम्‌ सूर्य को सम्‌ भली भांति प्रेरित 
करता है | शुक्रासः तेजस्वी, शुचयः पवित्र आचरण वाले लोग इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को सम्‌ अमन्दिषुः भली भांति 
आनन्दित करते हैं, और गवाशिरः तेजों से परिपक्व सोमाः श्रद्धारस इन्द्रम्‌ जगदीश्वर को सम्‌ अमन्दिषुः भली 
भांति आनन्दित करते हैं |॥२|| 

।।८।। अथ (इन्द्राय सोम’ इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा 
भारद्वाजश्च | देवता पवामानः सोमः | छन्दः अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः। 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ उत्तरार्चिके १३३१ क्रमाङ्क गुरशिष्यविषये व्याख्याता अत्र परमात्मभ्क्तिविषय उच्यते 


१ २ ३ 

१६७९ . इन्द्राय सोम पातवे रच्ने परि षिच्यसे । 
११२: RRR ३ १२ ३१२ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ।।१।। ` 


१२र ३३ १ रर ३ २ २ र. १२२ ३ 

इन्द्राय सोम पातवे । वृत्रघ्ने वृत्र घ्ने परि सिच्यसे । 
१२र ३ १ रर ३१२ ३ १२ २ १ रर 

नरे च दक्षिणा वते । वीराय सदनासदे सदन सदे ।।१।। 


१. ऋ० ८।५२।१० | 
२. ऋ० ९।९८।१०, 'वीराय’ इत्यत्र देवाय' साम० १३३१। 
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७६० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड २ 


पदार्थः हे सोम मदीय भक्तिरस | त्वम्‌ वृत्रघ्ने पापानां हन्त्रे, दक्षिणावते दानवते वीराय 
कामादिषड्रिपूणां विशेषेण प्रकम्पयित्रे, सदनासदे हृदयगृहस्थिताय, नरे च नेतरि च इन्द्राय जगदीश्वराय 
पातवे पालुम्‌ परिषिच्यसे परिक्षार्यसे ।|१।| 
भावार्थः परमात्मभक्ता जनाः पापकर्माणि परित्यज्य विपुलमैशवर्यं च प्राप्य सर्वानान्तरान्‌ बाह्यांश्च 
विघ्नान्‌ हन्तुं क्षमन्ते ।।१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या उत्तरार्चिक में १३३१ क्रमांक पर गुरु-शिष्य विषय में हो चुकी है । यहाँ 
परमात्मा की भक्ति का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- हे सोम मेरे भक्तिरस ! तू वृत्रघ्ने पाप-विनाशक, दक्षिणावते दानी, वीराय काम आदि षड्‌ 
रिपुओं को विशेष रूप से कंपायमान करने वाले, सदनासदे हूदय-सदन में स्थित नरे च और नेतृत्व करने वाले 
इन्द्राय जगदीश्वर के पातवे पान करने के लिए परिषिच्यसे प्रवाहित किया जा रहा है |।१]। 
भावार्थ- परमात्मा के भक्त लोग पाप-कर्मो का परित्याग करके, प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करके सब 
आन्तरिक और बाह्य विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं।।१।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
१ 8२, TE ORT SN EIA 
१६८० . तं सखायः पुरूरुचं वयं यूयं च सूरयः। 
२ २ २ २ 
अश्यास वाजगन्ध्यं नने वाजपस्त्यम्‌ ॥२॥। 


२ ३ १२ ३ १२र ३२ ३२ ih 
तम्‌ सखायः स खायः पुरूरुचम्‌ पुरु रुचम्‌ । वयम्‌ यूयम्‌ च सूरयः। 
३ १२ १रर १२र ३ १६२. १ २२: १ २३२ १ 
अश्याम वाजगन्ध्यम्‌ वाज गन्ध्यम्‌ । सनेम वाजपस्त्यम्‌ वाज पस्त्यम्‌ ।।२।। 


पदार्थः- हे सखायः सुहृद: वयं यूयं च सूरयः वयं यूयं च मेधाविनः उपासकाः तम्‌ प्रसिद्धम्‌ पुरूरुचम्‌ 
बहुदीप्तिम्‌, वाजगन्ध्यम्‌ वाजस्य आत्मबलस्य गन्ध्यं ग्रहणं यस्मात्‌ तथाविधम्‌ सोमं रसागारं परमेश्वरम्‌, 
अश्याम प्राजुयाम, वाजपस्त्यम्‌ वाजस्य विज्ञानस्य पस्त्यं पतनं प्राप्ति्यस्मात्‌ तादृशम्‌ सोमं शुभगुणकर्मप्रेरकं 
जगदीश्वरम्‌ सनेम संभजेमहि | 

[बाजपस्त्यं वाजपतनम्‌ | सनेम वाजपस्त्यम्‌इत्यपि निगमो भवति | वाजगन्ध्यं गध्यत्युत्तरपदम्‌ | 'अश्याम 
वाजगन्ध्यम्‌, इत्यपि निगमो भवति | गध्यं गृह्णातेः । इति निरुक्तम्‌ (५।१५ ))॥२॥। 

भावार्थ:- सर्वे सुहृदः संभूय श्रद्धया तरङ्गिताः सन्तः परमात्मानमुपासते चेत्‌ तर्हि तेजोडलः 
विज्ञानादीनां प्राप्तिः सततं जायते ||२।। 

आगे फिर वही विषय है । 


पदार्थ- हे सखायः साथियो | वयं यूयं च सूरयः हम और लुम मेधावी उपासक तम्‌ उस प्रसिद्ध, 
पुरूरुचम्‌ बहुत तेजस्वी, वाजगन्ध्यम्‌ आत्मबल को ग्रहण कराने वाले रसागार सोम प्रभु को अश्याम प्राप्त कर 
लें, वाजपस्त्यम्‌ विज्ञान की प्राप्ति कराने वाले शुभगुणकर्मप्रेरक सोम जगदीश्वर को सनेम भज लें |॥२|| 


भावार्थ- सब साथी मिलकर श्रद्धा से तरंगित होते हुए यदि परमात्मा की उपासना करते हैं तो तेज, 
बल, विज्ञान आदि की प्राप्ति निरन्तर होती रहती है ।।२।। 


१. ऋ० ९।९८।१२, तं सखायः पुरोरूचं यूं व॒यं चै सूरयः' इति पूर्वार्धपाठः। 
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प्रपा०८ (अर्ध २), सूक्त ९ उत्तरार्चिकः ढह 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५५२ क्रमाड़ेः जीवात्मशोधनविषये उतरार्चिके च १३२९ क्रमाड़े गुरुशिष्य 
विषये व्याख्याता । अत्र मनःशुद्धिविषयमाह 
र पुनन्ति २ 
१६८१ . परि त्यं हर्यतं हरि बु पुनन्ति वारेण । 
र ३ २७ ह, रर ८१७२ ३१२ रर 
यो देवान्विश्वाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ।।३।।' 
१२र बे URL ३२ ३ १२र 
परि त्यम्‌ हर्यतम्‌ हरिम्‌ । बश्चुम्‌ पुनन्ति वारेण | 
पे Re ORR १२२ ह१रर ३२ १ रेर 
यः देवान्‌ विश्वान्‌ इत्‌ परि। मदेन सह गच्छति ।।२।। 
पदार्थः- योगाभ्यासिनो जनाः त्यम्‌ तम्‌ हर्यतम्‌ कमनीयम्‌, बभ्रुम्‌ इन्द्रियाणां स्वस्वविषयग्राहित्वे 
पोषकम्‌, हरिम्‌ ज्ञानाहरणसाधनभूतम्‌ मनः वारेण अशुद्धिनिवारकेण योगाङ्गानुष्ठानेन' परि पुनन्ति 
पवित्रयन्ति, यः यः हरिः यद्‌ मनः मदेन सह उत्साहेन सार्धम्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ सर्वाण्येव इन्द्रियाणि परि 
गच्छति तत्तद्‌विषयग्राहणाय परिव्याप्नोति, मनोव्यापाराभावे इन्द्रियाणां विषयग्रहणाःसमर्थत्वात्‌ ||३॥ 
भावार्थः- मनुष्याणां मनश्चेद्‌ दूषितं तर्हि तदिन्द्रियाणि कुमार्ग एव नयति | अतोऽध्यात्मजीवनीय 
परमात्मदर्शनाय च तच्छोधनं नितरामपेक्ष्यते ||३|| 
तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५२ क्रमांक पर जीवात्मा की शुद्धि के विषय में और 
उत्तरार्चिक में १ ३२९ क्रमांक पर गुरु-शिष्य के विषय में हो चुकी है । यहाँ मन की शुद्धि का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- योगाभ्यासी लोग त्यम्‌ उस हर्यतम्‌ चाहने योग्य, बभ्रुम्‌ इन्द्रियों को विषय-ग्रहण में सहायता 
देने वाले, हरिम्‌ ज्ञान के ग्रहण में साधनभूत मन को वारेण अशुद्धि-निवारक योगानुष्ठान से परि पुनन्ति पवित्र 
करते हैं, यः जो मन मदेन सह उत्साह के साथ विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ सभी इन्द्रियों में परि गच्छति उन-उन के 
विषय को ग्रहण कराने के लिए परिव्याप्त होता है, [क्योंकि मन का व्यापार न हो तो इन्द्रियाँ विषय को ग्रहण 
नहीं कर सकतीं] ।।३।। 
भावार्थ- मनुष्यों का मन यदि दूषित हो तो वह इन्द्रियों को कुमार्ग पर ही ले जाता है । इसलिए 
अध्यात्म-जीवन के लिए.परमात्मा के दर्शन के लिए उसका शोधन अत्यन्त आवश्यक है ||३॥| 


।।९।। अथ 'कस्तमिन्द्रः इत्यादिकस्य नवमस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
इन्द्र] छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती)। स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २८० क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । अत्र श्रद्धाया महत्त्वं प्रतिपाद्यते । 
र 


१ र्र ३ श्र र्र 
१६८२. कस्तमिन्द्र त्वावसवा मर्त्यो दधर्षति। 
३ शर २२, 3 ०१,२०३ लक र रर ३ 
श्रद्धा हि ते मधवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ।।१॥। 
२ ३ 9 (8 457 (7:5९) 
कः तम्‌ इन्द्र त्वावसो त्वा वसो । आ मर्त्यः दधर्षति । 
२ २ २ ३ १ रर ३२ ३ २ १ रर ३ व 
श्रद्धा श्रत्‌ धा हि ते मघवन्‌ पार्ये दिवि । वाजी वाजम्‌ सिषासति ॥।१॥ क क 
१. ऋ० ९।९८।७; साम० ५५२, १३२९ । र 
२. योगाज्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: --योग० २।२८। 
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पदार्थः- त्वावसो त्वं स्वयमेव वसु यस्य तव तादृश इन्द्र हे जगदीश | तम्‌ त्वयि श्रद्धावन्तं जनम्‌ कः 
मर्त्यः को मनुष्यः आ दधर्षति आ धर्षितुम्‌ उत्सहते, न कोऽपीत्यर्थः | हे मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ ते त्वयि श्रद्धा 
श्रद्धाता हि खलु पार्ये दिवि पारयितव्ये सम्पूर्णे दिने वाजी बलविज्ञानान्नधनादिमान्‌ सन्‌ वाजम्‌ बल- 
विज्ञानान्तधनादिकम्‌ सिषासति अन्येभ्यो दातुमिच्छति ।।१।।' 

भावार्थः- स एव वस्तुतः परमात्मनि श्रद्धावान्‌ यस्तत्रेरणया सत्कर्माणि करोति तत्कृपया 
प्राप्तेनेश्‍वर्येण च दीनानां साहाय्यमाचरति ।।१।। 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में २८० क्रमांक पर पहले व्याख्या हो चुकी है । यहाँ श्रद्धा का महत्त्व 
प्रतिपादित किया जा रहा है। 


पदार्थ- त्वावसो तुम स्वयं ही जिस स्वयं के धन हो ऐसे इन्द्र हे जगदीश ! तम्‌ आप में श्रद्धा रखने 
वाले आपके भक्त को कः मर्त्य: भला कौन मनुष्य आ दधर्षति पराजित कर सकता है, अर्थात्‌ कोई नहीं | हे 
मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ । ते आप में श्रद्धा श्रद्धावान्‌ मनुष्य हि निश्चय ही पार्ये दिवि पार करने योग्य सम्पूर्ण 
दिन में वाजी बल, विज्ञान, अन्न, धन आदि से युक्त होता हुआ वाजम्‌ बल, विज्ञान, अन्न, धन आदि 
सिषासति अन्यों को बाँटना चाहता है |।१।। 

भावार्थ- वही वस्तुतः परमात्मा का श्रद्धालु होता है जो उसकी प्रेरणा से श्रेष्ठ कर्म करे और उसकी 
कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य से दीनो की सहायता करे |॥१|| 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 

(डील २ RR ३ 5 रर A 
१६८३. : स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु | 

RENIN, ३ 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥।२॥। ` 
३5.१.२. ५५३ १22२१८ ६२. १ नरर ३ २ १२र ३२ १२र 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु वृत्र ह त्येषु चोदय । ये ददति प्रिया वसु। 
१रर १ रर ३ 


तव प्रणीती प्र नीती हर्यश्व हरि अश्व सूरिभिः । विश्वा तरेम दुरिता दुः इता ॥२॥ 


पदार्थ:- हे हर्यश्व हरयः परस्पराकर्षणयुक्ता: अश्वाः व्याप्ताः सूर्यचन्द्रपृथिव्यादयो लोकाः यस्य तादृश 
जगदीश्वर ! त्वम्‌ मघोनः तान्‌ धनवतः मनुष्यान्‌ वृत्रहत्येषु वृत्राणां पापानां पापिनां दुष्टशत्रूणां वा हत्या 
विनाशो येषु तेषु देवासुरसंग्रामेषु चोदय प्रेरय, ये धनवन्तो जनाः प्रिया वसु प्रियाणि वसूनि ददति परोपकाराय 
प्रयच्छन्ति | तब प्रणीती तव प्रकृष्ट्या नीत्या, वयम्‌ सूरिभिः विद्वद्धि: स्तोतृभिः सह विश्वा दुरिता विश्वानि 
दुरितानि सर्वाणि दुःखदुर्गुणदुर्यसनादीनि तरेम पारयेम ।|२।। 

भावार्थः- व्यक्तीनां समाजस्य चोन्ततये धनेन दानेन च सह पापानां संहारः विष्नानां विजयश्चाप्यपेक्ष्यते ।|२।। 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो मनसः श्रद्धायाश्‍च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्वेदितव्या | 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयम्‌ 'यस्य रक्षां धार्मिको राजा करोति तं तिरस्कर्तु कः शक्नोती' ति राजविषये व्याख्यातः। 
२. ऋ० ७।३२।१५ 


३. ऋग्भाष्ये दयाननदर्षिर्म-नत्रमिमं राजधर्मविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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प्रपा०८ (अर्ध २), सूक्त १० उत्तरार्चिकः ७६३ 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते है । 


पदार्थ- हे हर्यश्व परस्पर आकर्षण से युक्त व्याप्त सूर्य, चन्द्र, परथिवी आदि लोकों के स्वामी 
जगदीश्वर ! आप मघोनः धनी मनुष्यों को वृत्रहत्येषु जिनमें पापों वा पापी दुष्ट शत्रुओं की हत्या की जातीः है 
ऐसे देवासुरसंग्रामों में चोदय प्रेरित करो, ये जो धनी मनुष्य प्रिया बसु प्रिय धनों को ददति परोपकार के लिए 
दान करते हैं। तव प्रणीती आपके श्रेष्ठ मार्गदर्शन से, हम सूरिभिः विद्वान्‌ स्तोताओं सहित विश्वा दुरिता सब 
दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदियों को तरेम तर जाएँ ।।२॥। 


भावार्थ- व्यक्तियों तथा समाज की उन्नति के लिए धन और दान के साथ पापों का संहार तथा विष्नों 
पर विजय भी अपेक्षित होती है ।।२।। ग 
इस खण्ड में परमात्मा, मन और श्रद्धा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति जाननी चाहिए ॥ 
अठारहवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


।।१०।। अथ 'एदु मधोर' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वमना वैयश्वः | देवता इन्द्र: 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३८५ क्रमाङ्के मानवं संबोधिता । अत्र परमेश्वरः सम्बोध्यते । 
१६८४. एदु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः । 


३ २उ १९ .. “पहर 

एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ।।१।।' 

२ ३ CR ८३७१६२ (१ रर 
आ इत्‌ उ मधोः मदिन्तरम्‌ । सिञ्च अध्वर्यो अन्धसः | 
३२ ३२ १२२ ३१२ 

एव हि वीरः स्तवते सदावृधः सदा वृधः ॥१॥। 


पदार्थः- हे अध्वर्यो ब्रह्माण्डयज्ञस्य सञ्चालक इन्द्र परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ मधोः मधुरस्य अन्धसः आनन्दस्य 
मदिन्तरम्‌ अतिशयेन तृप्तिकरं रसम्‌ इत्‌ निश्चयेन आ सिञ्च उ उपासकस्य अन्तरात्मं क्षारय खलु | एव हि 
एवमेव वीरः शूरः उपासकः सदावृधः सदा वृद्धः सन्‌ स्तवते स्तूयते, प्रशस्यते ।|१।। 


भावार्थः- ब्रह्मानन्दरसेन संतृप्तः खलूपासको नित्यं वृद्धिमुन्नतिं च प्रांजुवन्‌ सर्वेषां प्रशंसाभाजनं | 


जायते ।।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३८५ क्रमांक पर मानव को संबोधित की गयी थी । यहाँ परमेश्वर को 
संबोधन करते हैं । 


पदार्थ- हे अध्वर्यो ब्रह्माण्ड-यज्ञ के संचालक इन्द्र परमात्मन्‌ ! आप मधोः मधुर अन्धसः आनन्द के 


मदिन्तरम्‌ अतिशयः तृप्ति देने वाले रस को इत्‌ निश्चय ही आः सिञ्च उ उपासक के अन्तरात्मा में सींचो | 
हि इसी प्रकार वीरः शूरवीर उपासक सदावृधः सदा उन्नत होता हुआ स्तवते प्रशंसा पाता हैं |१।| 


१. ऋ० ८।२४।१६; अथ० २०।६४।४; साम० ३८५ | 
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७६४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड ३ 


भावार्थ- ब्रह्मानन्द-रस से पूर्णतः तृप्त हुआ उपासक सदा वृद्धि और उन्नति पाता हुआ सबका 
प्रशंसापात्र होता है ।।१।| 
अथ परमेश्वरस्य महिमानमाचष्टे । 
१२ ३ १ २ RE 2 WER ART २४ के RT ३० है २ 
१६८५. इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । उदानंश शवसा न भन्दना ।।२।।' 
ङ्म स्थातः हरीणाम्‌ । न किःते पूर्वस्तुतिम्‌ पू्व्य स्तुति | 
उत्‌ आनंश शवसा न भन्दना ॥२॥। 
पदार्थ:- हरीणाम्‌ परस्पराकर्षणवतां सूर्यग्रहोपग्रहनक्षत्रादिलोकानां विषयग्रहणशीलानां देहस्थाना- 
मिन्द्रियाणां वा स्थातः अधिष्ठातः, हे इन्द्र जगदीश्वर | ते तव पूर्व्यस्तुतिम्‌ श्रेष्ठा स्तुतिम्‌ न किः न कोऽपि 
शवसा बलेन न भन्दना न कल्याणेन | [भदि कल्याणे सुखे च भ्वादिः | भन्दनेन इति प्राप्ते, सुपा सुलुक्‌०' अ० 
७।१।३९ इत्यनेन विभक्तेराकारादेशः] उदानंश अतिक्रामति |।२।। 
भावार्थः जगदीश्वरादधिको बलवान्‌ बलप्रदः कल्याणवान्‌ कल्याणकर्ता च जगतीतले कश्चिन्ना- 
स्ति ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा वर्णन करते है । 
पदार्थ- हरीणाम्‌ एक-दूसरे का आकर्षण करने वाले सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि लोकों के और 
विषयों को ग्रहण करने वाली देह-स्थित इन्द्रियों के स्थात: अधिष्ठाता, हे इन्द्र जगदीश्वर ] ते आपकी 
पूर्व्यस्तुतिम्‌ श्रेष्ठ स्तुति को नः किः न कोई शवसा बल से, न भन्दना न कल्याण से उदानंश लांघ पाता 
है ।|२।| 
भावार्थ- जगदीश्वर से अधिक बलवान्‌ और बल-प्रदाता, कल्याणवान्‌ और कल्याणकर्ता संसार भर में 


कोई नहीं है ।।२।। 
अथ जगदीश्वरमाह्वयति । 
२३१ IRN २ ३१२ ३ १ २ अप्रायुभिर्येजैभिर्वाचे ३ 
१६८६. तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । भर्वावृधैन्यम्‌ ।।३।।` 
तम्‌ वः वाजानाम्‌ पिग | अहूमहि श्रवस्यवः | 
१ २र ३ “९ वावृधेन्यम्‌ २ 
अप्रायुभिः अ प्रायुभिः यज्ञेभिः वावृधैन्यम्‌ ।।३॥ 
पदार्थः- हे सखायः ! श्रवस्यवः कीर्त्यभिलाषुका वयम्‌ बः युष्माकम्‌ वाजानाम्‌ बलविज्ञान- 
धनान्नादीनाम्‌ पतिम्‌ स्वामिनं पालकं वा, किन्च अप्रायुभिः अप्रमादयुक्तैः | [अप्रायुवोऽप्रमाद्यन्तः निरु० ४।१९ |] 
यज्ञेभिः सृष्टयुत्पत्तिधारणपालनन्यायादिभिः वावृधेन्यम्‌ परिवृद्धमहिमानम्‌ तम्‌ इन्द्रं जगदीश्वरम्‌, वयम्‌ 
अहूमहि आह्वयामः | [ह्वयतेर्लुङिः बहुलं छन्दसि’ | अ० ६।१।३४ इति सम्प्रसारणम्‌] ।॥३|| 


१. ऋ० ८।२४।१७, अथ० २०।६४।५ | 


२. अशू व्याप्तौ, अस्माल्लिटि ‘अश्नोतेश्च, (७।४।७२) इति नुट्‌, छान्दसो द्वितीयो नुडागमः- इति सा० | 
३ ऋ० ८।२४।१८; अथ० २०।६४।६ | 
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भावार्थ:- जगति विद्यमानानां सर्वेषामैश्वर्याणां स्वामी, नित्यं परोपकारयज्ञे संलग्नो महामहिमा 
राजराजेश्वरो जगदीशः सर्वैः सश्रद्धमाह्वातव्यः स्तोतव्य उपासनीयश्च ||३।| 

अब जगदीश्वर को बुलाते है । 

पदार्थ- हे साथियो | श्रवस्यवः कीर्ति के इच्छुक हम वः तुम्हारे वाजानाम्‌ बल, विज्ञान, अन्न, धन 
आदियों के पतिम्‌ स्वामी वा पालनकर्ता, और अप्रायुभिः बिना प्रमाद के किये जाने वाले यज्ञेभिः सृष्टि के 
उत्पादन, धारण, पालन, न्याय आदि यज्ञों से वावृधेन्यम्‌ बढ़ी हुई महिमा वाले तम्‌ उस इन्द्र जगदीश्वर को 
अहूमहि बुलाते हैं ।।३!| 

भावार्थ- सबको चाहिए कि संसार में विद्यमान सब ऐश्वर्या के स्वामी, सदा परोपकार रूप यज्ञ में 
संलग्न, महामहिम, राजराजेश्वर जगदीश को पुकारें तथा उसकी स्तुति और उपासना करें ||३।| 


।।१९।। अथ तं गूर्धया’ इत्यादिकस्यैकादशस्य द्व्ूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता अग्निः | 
छन्दः काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिक्‌, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ०९ क्रमाडे व्याख्यातपूर्वा | अत्र परमात्मस्तुतिविषय उच्यते | 
रेक रर १२३ 


२ २ २ 
१६८७. तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो दैवमरतिं दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे ।॥१।॥' 
र ३ १८ १० ३ १ २६३२ है जरा 
तम्‌ गूर्धय स्वर्णरम्‌ स्वः नरम्‌ । देवासः देवम्‌ अरतिम्‌ दधन्विरे । 
चा लागू जा ॥१।। 
पदार्थ:- हे मानव ! त्वम्‌ तम्‌ प्रसिद्धम्‌, स्वर्णरम्‌ ब्रह्मानन्दस्य दिव्यप्रकाशस्य वा प्रापयितारम्‌ अग्निम्‌ 
जगन्नायकं परमात्मानम्‌ गूर्धय अर्च । [गूर्धयतिः अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४] देवासः विद्वांसो दिव्यगुणा जनाः, 
तम्‌ देवम्‌ प्रकाशकम्‌, अरतिम्‌ सर्वेषां स्वामिनम्‌ अग्निं जगदीश्वरम्‌ दधन्विरे आत्मनि धारयन्ति | हे अग्ने 
ज्योतिर्मय देव ! त्वम्‌ देवत्रा देवेषु विद्वज्जनेषु हव्यम्‌ दातव्यं सद्गुणसमूहम्‌ ऊहिषे वह, प्रापय ।।१॥| 
भावार्थः- ये मनुष्याः सद्गुणकर्मस्वभावं परमेश्वरमुपासते ते स्वयमपि तादृशा जायन्ते ||१॥। 
प्रथम ऋचा की पूरवार्चिक में.१ ०९ क्रमांक पर व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ परमात्मा की स्तुति का 
विषय कहते हैं । 
पदार्थ- हे मानव ! तू तम्‌ उस प्रसिद्ध, स्वर्णरम्‌ ब्रह्मानन्द वा दिव्य प्रकाश को प्राप्त कराने वाले 
जगन्नायक परमात्मा की गूर्धय अर्चना कर | देवासः विद्वान्‌, दिव्य गुणों वाले लोग, उस देवम्‌ प्रकाशक, 
अरतिम्‌ सबके स्वामी जगदीश्वर को दधन्विरे अपने आत्मा में धारण करते हैं। हे ज्योतिर्मय देव! आप देवत्रा 
विद्वान्‌ जनों में हव्यम्‌ देने योग्य सद्गुण-समूह को ऊहिषे प्राप्त कराओ ।|१।। 5 
भावार्थ- जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं वे स्वयं भी वैसे हो 
जाते हैं |॥१|। | कट 


१. क्र० ८।१९।१, हव्यमोहिरे' इति भेद: | साम० १०९ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७६६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड ३ 


अथ पुनरपि परमात्मस्तुतिविषयमाह | त त जं 
र र र १ 
१६८८. विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्रिमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
पर ९७ रे ३ स RRR REFER ? 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्‌ ।।२।। 
बिभूलरातिम्‌ विभूत रातिप्‌ विप्र वि प्र मिशञाम्चिषस्‌ चित्र शोचिषम्‌ | 
अग्निम्‌ इंडिप्व यन्तुरम्‌ । अस्य मेधस्य सोम्यस्य सौभरे । 
प्र ईम्‌ अध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे सोभरे सुष्ठु स्तोमानाम्‌ आहर्तः [सुष्ठु आहरति स्तोमान्‌ इति सोहरिः, स एव सोभरिः 
हग्रहोर्भशछन्दसि' । वा० ८।२।३५ इति हस्य भः |] विप्र विद्वन्‌ ! विभूतरातिम्‌ व्यापकदानम्‌, चित्रशोचिषम्‌ 
अद्भुतदीप्तिमू, अस्य एतस्य सोम्यस्य ब्रह्मानन्दरूपसोमसम्पादिनः मेधस्य उपासनायज्ञस्य यन्तुरम्‌ यन्तारम्‌, 
पूर्वम्‌ सनातनम्‌ ईम्‌ एनम्‌ अर्निम्‌ अग्रनेतारं जगदीश्वरम्‌ अध्वराय जीवनयज्ञस्य साफल्याय प्र ईडिष्व प्रकर्षेण 
स्तुहि ।।२।। 
भावार्थः- जीवनयञ्ञस्य पूर्णतायै मनुष्यैरुपासनायज्ञोऽनुष्ठेयः |।२।। 
आगे फिर परमात्मा की स्तुति का विषय है । 
पदार्थ हे सोभरे भले प्रकार स्तोत्रों का उपहार लाने वाले विप्र विद्वन्‌ ! तू विभूतरातिम्‌ व्यापक दान 
वाले, चित्रशोचिषम्‌ अद्भुत तेज वाले, अस्य दस सोम्यस्य ब्रह्मानन्द-रूप सोम के संपादक मेधस्य उपासना -यज्ञ 
का अन्तुरम्‌ नियन्त्रण करने वाले, पूर्व्यम्‌ सनातन ईम्‌ इस अग्निम्‌ अग्रनेता जगदीश्वर के अध्वराय जीवन-यज्ञ 
की सफलता के लिए प्र ईडिष्व भली-भांति स्तुति का पात्र बना ||२|| 
भावार्थ- जीवन-यज्ञ की पूर्णता के लिए मनुष्यों को उपासना-यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए ।|२।। 


॥१२।। अथ 'आ सोम' इत्यादिकस्य द्वादशस्य क्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषयः सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो 
बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ 
जमदग्निर्भागवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) | देवता पवमानः सोमः | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ 
समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ५१ ३ क्रमाङ्के परमात्मानं सम्बोधिता । अत्र जीवात्मा सम्बोध्यते । 

(262 जतो र्‌ रर ३ रो रर ३ १ र 
१६८९. आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२३२३२ ३क रर ३२ ३२३ १२ 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दक्चिषे ।।१।। 
परे ४3३ २१२र ३ ५९ ७१. रर ३१२ 
आ सोम स्वानः अद्रिभिः अ द्रिभिः | तिरः वाराणि अव्यया | 
१ रर २ २ देक २ ३ 


जनः न पुरि चम्वोः विशत्‌ हरिः | सदः वनेषु दशचिषे ॥ १।। 


१. ० ८।१९।२ | 
२. ऋ० ९।१०७।१०, 'सुवानो' , ‘दधिषे’ इति भेदः | साम० ५१३ | 
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पदार्थ:- हे सोम ज्ञानरसास्वादक जीवात्मन्‌ ! अद्रिभिः आदरयोग्यैः गुरुजनैः | [आद्रियन्ते इति 
अद्रयस्तैः |] स्वान: प्रेर्यमाणः त्वम्‌ अव्यया अव्ययानि, भौतिकानि वाराणि आच्छादकानि विध्नादीनि तिरः 
तिरस्कुरु | [अविः पृथिवी, तस्या इमानि अव्ययानि भौतिकानि | इयं (पृथिवी) वा अविरियं हीमाः सर्वाः 
प्रजाअवति' श० ६।१।२।३३ ]| अथ परोक्षकृतमाह- एषः हरिः ज्ञानाहरणशीलः जीवात्मा चम्बोः मस्तिष्क- 
हृदययोः विशत्‌ प्रविशति, जनः न कश्चिद्‌ मनुष्यो यथा पुरि नगर्याम्‌ प्रविशति तद्वत्‌ | अथ पुनः प्रत्यक्षकृत- 
माह- हे जीवात्मन्‌ | त्वम्‌ वनेषु वननीयेषु इन्द्रियेषु प्राणेषु चापि सदः निवासम्‌ दध्रिषे धारयसि |॥१|| 
भावार्थः- योऽयं जीवात्मा देहं प्रविश्याणुपरिमाणोऽपि सन्‌ स्वसामर्थ्येनाङ्गमङ्गं प्रविशति तेन जीवने 
योगमार्गे वा समागतान्‌ सर्वान्‌ विघ्नान्‌ दूरीकृत्य विजयः प्राप्तव्यः ||१|| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५१ ३ क्रमांक पर परमात्मा को संबोधित की गयी थी। यहां जीवात्मा को 
संबोधन करते हैं। 
पदार्थ- हे सोम ज्ञानरस का आस्वादन करने वाले जीवात्मन्‌ ! अद्रिभि: आदर के योग्य गुरुजनों से 
स्वानः प्रेरणा किया जाता हुआ तू अव्यया भौतिक वाराणि आच्छादक विघ्न आदियों को तिरः तिरस्कृत कर 
दे । आगे परोक्ष रूप में कहते हैं- यह हरिः ज्ञान का आहरण करने वाला जीवात्मा चम्वोः मस्तिष्क और 
हृदय में विशत्‌ प्रवेश करता है, जनः न जैसे कोई मनुष्य पुरि नगरी में प्रविष्ट होता है | आगे फिर प्रत्यक्ष रूप 
में कहते हैं- हे जीवात्मन्‌ ! तू बनेषु सेवनीय इन्द्रियों और प्राणों में सदः निवास को दधिषे धारण करता 
है ।|१।। 
भावार्थ- जो यह जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर अणु परिमाण वाला भी होता हुआ अपने सामर्थ्य से 
अंग-अंग में प्रवेश किये रहता है उसे चाहिये कि जीवन में वा योग-मार्ग में आये हुए सब विष्नों को दूर करके 
विजय प्राप्त करे ।|१।| 
अथ पुनरपि जीवात्मविषयं प्राह । 
२ तिरो र २ र RR RE ४; ३5 १६ ०५२४३ २ 
१६९०. स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्वान्त्सप्तिर्न वाजयुः । 
२ र र 
अनुमाद्य: पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिक्रक्वभि: ॥।२॥। 
९७ ४; २७११७ 0२२, ५ २ शष्की कर fk के: आर 
स: मामुजे तिर: अण्वानि मे ष्यः । मीद्वान्‌ सप्तिः न वाजयुः । 
रर 
नमा; अनु माः पवमान: मनीषिभिः | सोम विप्रेभिः वि रेभिः ऋक्वभिः ॥२॥। 
पदार्थ:- वाजयुः अन्नकामः सप्तिः न अश्वः इव वाजयुः बलविज्ञानकामः, मीद्वान्‌ अन्येषु सुखस्य 
ेक्ता, मेष्यः ज्ञानसेक्तर्याः वेदवाचः | [मिषु सेचने भ्वादिः । मेषति ज्ञानं सिन्वतीति मेषी वेदवाक्‌ तस्याः।] अण्वानि 
सूक्ष्माणि विज्ञानतत्त्वानि तिरः प्राप्य | [तिरः सतः इति प्राप्तस्य निरु० ३।२० ] पवमानः स्वात्मानं पवित्रयत्‌ स: 
असौ सोमः जीवात्मा मनीषिभिः मननशीलैः ऋक्वभिः वेदज्ञैः | [ऋचो येषां सन्तीति ते ऋक्वाणः ते: | 
'छन्दसीवनिपौ? अ० ५।२।१०९ इति वनिप्‌ प्रत्ययः] । विप्रेभिः विद्वद्धि: अनुमाद्यः अनुहर्षणीयः, उद्बोधनीयः सन्‌ | 
मामृजे सद्गुणकर्मभिः अलङ्क्रियते ||२।। ं 


१. ऋ० ९।१०७।११, मीळहे सप्तिर्न वाजयुः' इति द्वितीयः पादः । 
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अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः || २।| 

भावार्थः- सवैर्मनुष्यैर्वैदानधीत्य स्वात्मशक्ति परिज्ञाय सदाचारिणां विदुषां सङ्गेन स्वात्मोन्नतिः सततं 
कार्या ॥२।| 

आगे फिर जीवात्मा का विषय है । 

पदार्थ- वाजयुः अन्न के इच्छुक सप्तिः न घोड़े के समान वाजयुः बल और विज्ञान का इच्छुक, 
मीढ्वान्‌ अन्यो पर सुख सींचने वाला, मेष्यः ज्ञान का सिंचन करने वाली वेदवाणी के अण्वानि सूक्ष्म 
विज्ञान-तत्त्वो को तिरः प्राप्त करके पवमान: स्वयं को पवित्र करता हुआ सः वह सोमः जीवात्मा मनीपिभि: 
मननशील, ऋक्वभिः वेदज्ञ विप्रेभिः विद्वानों के द्वारा अनुमाद्यः हर्षित किये जाने योग्य होता हुआ मामृजे श्रेष्ठ 
गुण-कमों से अलंकृत किया जाता है ।।२।। 

यहां श्लिष्टोपमा अलंकार है ।।२।। 


भावार्थ- सब मनुष्यों को चाहिए कि वेद पढ़कर, अपने आत्मा की शक्ति को जानकर, सदाचारी 
विद्वानों के संग से अपनी उन्नति निरन्तर किया करें ।।२।। 


।।१३।। अथ 'वयमेन०* इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य द्ृथचस्य सूक्तस्य ऋषिः कलिः प्रागाथः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७२ क्रमाङ्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता। अत्र जीवात्मविषय उच्यते | 
३१०२-२३ १२ RRR) 3 १0६२ 
१६९१ . वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 
0 9 (0७ ९९ AR २२३१ २ ३२ 
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ।।१।। 
RIF 53 २ १ रर, ३२ ३ १२ 
बयम्‌ एनम्‌ इदा ह्यः । अपीपेम इह वञ्जिणम्‌ । 
१ रर ३ २४१५ २६१२-३२ ३ २३२ ३ ३ 
तस्मै उ अद्य अ द्य सवने सुतम्‌ भर । आ नूनम्‌ भूषत श्रुते ।।१।। 
पदार्थः- वयम्‌ कर्मयोगिनो जनाः एनम्‌ एतम्‌ बञ्रिणम्‌ वाग्वज्रयुक्तं स्वान्तरात्मानम्‌ इदा अस्मिन्‌ काले 
ह्यः गते च काले इह जीवनयज्ञे अपीपेम अवर्धयाम | [ओप्यायी वृद्धौ, प्यायः पी आदेशः। ] हे भ्रातः | त्वमपि 
तस्मै उ तस्मै अन्तरात्मने खलु अद्य अस्मिन्‌ दिने सवने कर्मयोगयज्ञे सुतम्‌ अभिषुतं वीररसम्‌ भर अर्पय | हे 
सखायः | यूयं सर्वेऽपि नूनम्‌ निश्चयेन श्रुते शास्त्रज्ञाने, स्वान्तरात्मानम्‌ आ भूषत अलङ्कुरुत ||१।| 


भावार्थः- सर्वैर्जनैः स्वान्तरात्मानमुद्बोध्य वीरकर्माणि कर्तव्यानि विविधविद्यानां ज्ञानं च सम्चे- 
तव्यम्‌ ।|१।। 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७२ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की जा चुकी 
है । यहाँ जीवात्मा का विषय है । 


१. ऋ० ८।६६।७; अथर २०।९७।१; साम० २७२ | 
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पदार्थ- वयम्‌ हम कर्मयोगी लोगों ने एनम्‌ इस वज्रिणम्‌ वाणी-रूप वज्ज से युक्त अपने अन्तरात्मा को 
इदा इस काल में, और ह्यः बीते काल में इह इस जीवन-यज्ञ में अपीपेम बढ़ाया है | हे भाई | तू भी तस्मै उ 
उस अन्तरात्मा के लिए अद्य आज सवने कर्मयोग-रूप यज्ञ में सुतम्‌ अभिषुत वीर रस को भर अर्पित कर | हे 
साथियो ! तुम सभी नूनम्‌ निश्चय ही श्रुते शास्त्र-ज्ञान में, अपने अन्तरात्मा को आभूषत अलंकृत करो ।|१।| 

भावार्थ- सब मनुष्यों को चाहिए कि अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर वीरतापूर्ण कर्म करें और 
विविध विद्याओं के ज्ञान का संचय करें ।॥१।| 

अथ परमात्मानमाह्वयति । 

३.१ 7२३२) 5१ २ MR 


१२ 
१६९२ . वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
रउ रे स्तोमं ३ रउ ३ २ ३ २० ३१७०२७ कर 
सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ।।२।।' 
र २ र: ROR १२र ३१२ २ 
वृकःचित्‌ अस्य वारणः उरामथिः उरा मथिः। आ वयुनेषु भूषति । 
२०४३५२ ३१७०१७७२२८ २ ३ १२र RA SS 
सः इमम्‌ नः स्तोमम्‌ जुजुषाणः आ गहि । इन्द्र प्र चित्रया घिया ॥।२।। 
पदार्थः वारणः रोगादीनां निवारकः उरामथिः विस्तीर्णतमोनाशकः वृकः चित्‌ सूर्यः इव अस्य इन्द्रस्य 
जगदीश्वरस्य तव वारणः दुःखादीनां निवारकः प्रतापः वयुनेषु तव कर्मसु आ भूषति भूषणभूतोऽस्ति | 
[आदित्योऽपि वृक उच्यते, यदावृड्क्ते | निरु० ५।२१ | ऊर्णुते आच्छादयतीति उरा | यद्वा, ओरति सर्वत्र व्यानोतीति 
उरा, उर गतौ भ्वादिः | चिदित्युपमार्थको निरुक्ते व्याख्यातः | १४, ३।१६।] सः असौ त्वम्‌ हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! नः 
अस्माकम्‌ इमम्‌ एतम्‌ स्तोमम्‌ स्तोत्रम्‌ जुजुषाणः सेवमानः चित्रया धिया अद्धुतया प्रज्ञया क्रियया वा सह प्र 
आ गहि प्रकर्षेण अस्मान्‌ आगच्छ । [संहितायां सेम इत्यत्र 'सोऽतरि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌' | अ० ६।१।१३४ 
इत्यनेन 'सः' इत्यस्य सोर्लोपे सन्धिः] || २।। 
अत्र श्‍्लिष्टोपमालङ्कारः ।।२।। 
भावार्थः यस्य जगदीश्वरस्य प्रतापः सूर्यःप्रकाश इव सर्वत्र प्रसरति स सर्वैः श्रद्धयोपासनीयः ||२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा को बुलाया जा रहा है । 
पदार्थ-वारण: रोग आदि के निवारक, उरामथिः फैले हुए अंधेरे को नष्ट करने वाले वृकः चित्‌ सूर्य के 
समान अस्य इन आप जगदीश्वर का वारणः दुःख आदि का निवारक प्रताप वयुनेषु आपके कर्मों में आ भूषति 
भूषण-रूप है | सः वह आप, हे इन्द्र एरमात्मन्‌ | नः हमारे इमम्‌ इस स्तोमम्‌ स्तोत्र को जुजुषाणः सेवन करते 
हुए चित्रया धिया अद्धुत प्रज्ञा वा क्रिया के साथ प्र आ गहि भली-भाँति हमारे पास आओ ।|२।। 
यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है |।२।। 
भावार्थ- जिस जगदीश्वर का प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान सर्वत्र फैल रहा है उसकी सबको श्रद्धा 
के साथ उपासना करनी चाहिए ।।२।। 
।।१४।। अथ ईइन्द्रामी' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तूचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः। देवता 
इन्द्राग्री | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


१. ऋ० ८।६६।८; अथ० २०।९७।२ | 
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७७० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड ३ 
तत्रादावात्मनो मनसश्च विषय उच्यते । 
२ उेकरेर 
१६९३ . इन्द्राग्नी रोचना दिव: परि वाजेषु भूषथः । तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ।।१॥।' 
३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नी इति रोचना दिवः। 


पार बाजेपु भूषथः । तत्‌ वाम्‌ चेति प्र वीर्यम्‌ ।।१।। 
पदार्थः हे इन्द्रानी आत्ममनसी । युवाम्‌ वाजेषु देवासुरसंग्रामेषु दिवः प्रकाशकस्य परमात्मनः रोचना 
रोचनाम्‌ दीप्तिम्‌ परि भूषथः परिप्रानुथः । [भू प्राप्तौ, लेटि रूपम्‌ | रोचना इत्यत्र सुपा सुलुक्‌० अ० ७।१।३९ 
इति द्वितीयैकवचनस्य लुक्‌ ।] तत्‌ प्रसिद्धम्‌ वाम्‌ युवयोः वीर्यम्‌ बलम्‌ प्र चेति स्वैः प्रकृष्टतया ज्ञायते ।|१।। 
भावार्थः आभ्यन्तरे देवासुरसंग्रामे सर्वानासुरान्‌ भावान्‌ पराजित्य मनुष्यस्यात्मा मनश्च परमात्म- 
पराप्तिलक्ष्यं लब्धुमर्हतः ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में आत्मा और मन का विषय कहा जा रहा है । 
पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन । युवाम्‌ तुम दोनों वाजेषु देवासुरसंग्रामों में दिवः प्रकाशक 
परमात्मा की रोचना ज्योति को परिभूषथः चारों ओर से प्राप्त करते हो । तत्‌ वह प्रसिद्ध वाम्‌ तुम दोनों का वीर्यम्‌ 
बल प्र चेति सबके द्वारा प्रकृष्ट रूप से जाना जाता है ।|१।। 
भावार्थः मनुष्य के आत्मा और मन को योग्य है कि आन्तरिक देवासुरसंग्राम में सब आसुरी भावों को 
पराजित करके परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचें ।।१।। 


द्वितीया ऋरुत्तरार्चिके १ ५७७ क्रमाङ्के जीवात्मपरमात्मविषये व्याख्यातपूर्वा । अत्रात्ममनसोर्विषय 


उच्यते । 
२ १२२३२३ ५ ०१४७-३२, 


१६९४. इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः। ऋतस्य पथ्या रे अनु ।।२॥। 
१ २र १ रर ३ ५6 रर RT LRT 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति अपसः परि। उप प्र यन्ति धीतयः। 
३४१० NS ४२० FS 
ऋतस्य पथ्याः अनु ।।२।। 
पदार्थः- हे इन्द्रानी आत्ममनसी | धीतयः ज्ञानानि अपसः परि कर्मसु एव उप प्रयन्ति परिसमाप्यन्ते | 
अतः युवाम्‌ ऋतस्य सत्यकर्मणः पथ्याः मार्गान्‌ अनु अनुसरतम्‌ ।।२।| ˆ 
भावार्थः- कर्महीनानि केवलानि ज्ञानानि न शोभन्ते ।|२।। 


द्वितीय ऋचा की व्याख्या उत्तरार्चिक में १५७७ क्रमांक पर जीवात्मा और परमात्माके विषय में की 
जा चुकी है । यहाँ आत्मा और मन का विषय वर्णित है । 


१. ऋ० ३।१२।९| 

२. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं वायुविद्युत्पक्षे सेना सेनाध्यक्षपक्षे च व्याख्यातः | 
३. ऋ० ३।१२।७, साम० १५७७ | 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं वायुविदयुद्विषये व्याचष्टे। 
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पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन | धीतयः ज्ञान अपसः परि कर्मा में ही उप प्रयन्ति परिसमाप्त 
हुआ करते हैं। अतः तुम दोनों ऋतस्य सत्य कर्म के पथ्याः मार्गो का अनु अनुसरण करो ।।२।| 
भावार्थ- कर्महीन अकेले ज्ञान शोभा नहीं पाते ||२|| 


तृतीया ऋगुत्तरार्चिके १ ५७८ क्रमाङ्के जीवात्मपरमात्मनोर्विषये व्याख्याता | अत्रात्ममनसोर्विषय उच्यते। 
१ २ त ३१.५२ Ew FUR) पालिः ३२३ ३२ ३२ 
१६९५. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ।।३॥।' 
SR १ रर रे र ३ \ Sf 


इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीति तविषाणि वाम्‌ । सधस्थानि सध स्थानि प्रयांसि च। 


युवो अग्‌ अप्‌ तूर्यम्‌ हितम्‌ ।।३॥ 
| पदार्थः- हे इन्द्रानी आत्ममनसी | वाम्‌ युवयोः तविषाणि बलानि प्रयांसि च प्रयत्नाश्न सधस्थानि 
सहकृतानि भवन्ति | युवोः युवयोः अप्तूर्यम्‌ कर्मणि त्वरितत्वम्‌ हितम्‌ हितकरं जायते ||३।।` 

भावार्थः- मनुष्यस्यात्मा मनश्च परस्परं मिलित्वैव ज्ञानं संचित्य पुरुषार्थं कृत्वा बलं कर्मसु सिद्धिं च 
प्राजुतः ।|३।। 

तृतीय ऋचा उत्तरार्चिक में १ ५७८ क्रमांक पर जीवात्मा और परमात्मा के विषय में व्याख्यात की गयी 
थी । यहाँ आत्मा और मन का विषय कहते है । 

पदार्थ- हे इन्द्राग्नी आत्मा और मन | वाम्‌ तुम दोनों के तविषाणि बल प्रयांसि च और प्रयत्न 
सधस्थानि साथ मिलकर होते हैं। युवोः तुम दोनों का अप्तूर्यम्‌ कर्मो की शीघ्रता का गुण हितम्‌ हितकर होता 
है ||३।| 

भावार्थ- मनुष्य का आत्मा और मन परस्पर मिलकर ही ज्ञान एकत्र करके, पुरुषार्थ करके बल तथा 
कर्मो में सिद्धि प्राप्त करते हैं ।।३।। 


।।१५।। अथ “क ई वेद' इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेध्यातिथिः काण्वः | देवता 
इन्द्र छन्दः बृहती | स्वरः मध्यमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २९७ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता। अत्र प्रशनोत्तरशैल्या उपास्यो- 
पासकविषयमाह । 


Q १ ३२उ RAR ३५ १९ सरा 
१६९६. क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्दयो दधे । 
३१र ३१र 


अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ।।१।। 
१ रर ३ 


कः ईम्‌ वेद सुते सचा। पिबन्तम्‌ कत्‌ वयः दधे । 
अयम्‌ यः पुरः विभिनत्ति वि भिनत्ति ओजसा । मन्दानः शिप्री अन्धसः ॥।१॥ 


१ 


१. ऋ० ३।१२।८, साम० १५७८ | कं | 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं वायुविद्युतोरिव सेना-सेनाध्यक्षयोर्विषये व्याचष्टे | हज 
३. ऋ० ८।३३।७, अथ० २०।५३।१; ५७।११ । साम०२९७ ऋषिः मेधातिथिः । 
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पदार्थः- सुते उपासकस्य भक्तिरसेऽभिषुते सति सचा युगपत्‌ ईम्‌ एबं भक्तिरसम्‌ आस्वादयन्तम्‌ इन्द्र 
परमात्मानम्‌ कः वेद को जानाति ? कत्‌ कदा, असौ उपासकस्यान्तरात्मनि बयः आनन्दरसम्‌ दधे निदधाति 
इत्यपि कः वेद को जानातीति प्रश्नः | तदुत्तरमाह - अयं थः य एष शिप्री सृप्री, विस्तीर्णबलः उपासकः 
अन्धसः आनन्दरसात्‌ मन्दानः उत्साहं प्राणुवन्‌ ओजसा आत्मबलेन पुरः आभ्यन्तराणामसुराणां दुर्गपड्क्तीः 
विभिनत्ति विदारयति,स एव जानातीति ।।१।। 

भावार्थ:- कथं परमात्मा भक्तस्य भक्तिरसे निमग्नो जायते कथं चोपासको भगवतो ब्रह्मानन्दरसे इति 
कृतात्मसमर्पणो भगवद्भक्त एव जानाति, नान्यः कश्चिदननुभूतभक्तिप्रसादो जनः ।।१।। 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २९७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ 
प्रश्‍नोत्तर-शैली से उपास्य-उपासक का विषय वर्णित करते हैं । 

पदार्थ- सुते उपासक के भक्ति-रस के अभिषुत होने पर सचा एक साथ ईम्‌ इस भक्ति-रस को 
पिबन्तम्‌ पीते हुए इन्द्र परमात्मा को कः वेद कौन जानता है ? कत्‌ कब, वह उपासक के अन्तरात्मा में वय: 
आनन्द-रस को दधे रख देता है यह भीकः वेद कौन जानता है ? आगे इसका उत्तर दिया गया है- अयं यः 
यह जो शिप्री विस्तीर्ण बल वाला उपासक अन्धसः आनन्द-रस से मन्दानः उत्साह प्राप्त करता हुआ ओजसा 
आत्म-बल से पुर: आन्तरिक असुरों की किलेबन्दियों को वि भिनत्ति तोड़-फोड़ देता है, वही जानता है ॥१।| 

भावार्थ- कैसे परमात्मा भक्त के भक्तिरस में डूब जाता है और कैसे उपासक भगवान्‌ के ब्रह्मानन्द-रस 
में डूबता है इस बात को आत्मसमर्पक भगवद्‌-भक्त ही जानता है, दूसरा कोई जिसने भक्ति का प्रसाद 
अनुभव नहीं किया इस बात को नहीं जान सकता ||१।। 


अथ जगदीश्वरं वर्णयति । 
३ २ मृगी रर३१ २३ २ ३१ २ 
१६९७. दाना मृगो न वारण: पुरुत्रा चरथं दधे । 


१ २ ३ १ २२ रे सुते २ RR सा ३ र 
न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महाँ” ॥२॥। 
३ २ ३२ ३ २ ३5 २२-३१2२ २३ 
दाना मृगः न वारणः । पुरुत्रा चरथम्‌ दधे । 
२ २३ २२३२ ३ २ ३ १ रर 
न किः त्वा नि यमत्‌ आ सुते गमः । महान्‌ चरसि ओजसा ।।२।। 
पदार्थः- वारणः गजः मृगः पशुः न यथा चरथम्‌ गण्डस्थलयोः संचरणशीलम्‌ दाना दानं मदजलम्‌ पधे 
धारयति, तथा वारणः विपन्निवारकः मृगः ` सज्जनानामन्वेष्टा इन्द्रः जगदीश्वरः पुरुत्रा बहुम्‌ 
[देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ | अ० ५।४।५६ इति द्वितीयार्थे त्रा प्रत्ययः |] चरथम्‌ 
संचरणशीलं दाना आनन्दस्य दानम्‌ दधे धारयति | हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ सुते अस्माकं भक्तिरसे अभिषुते 
सति आ गमः आगच्छ । त्वा आगच्छन्तं त्वाम्‌ न किः न कोऽपि नि यमत्‌ नियच्छतु, निवारयतु | महान्‌ 
महिमवान्‌ त्वम्‌ ओजसा प्रतापेन साकम्‌ चरसि सर्वत्र व्याप्नोषि ||२|| 
अत्र श्लिष्टोपमालड्कारः ।|२।। 


१. ऋ० ८।३३।८; अथ० २०।५३।२; ५ ७।१२। 
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भावार्थ:- यथा गजो गण्डस्थलस्योर्मदजलं प्रवाहयति तथा परमेश्वर उपासकान्‌ प्रत्यानन्दरसं स्राव- 
यांति ।।२।। 
आगे जगदीश्वर का वर्णन करते है । 
पदार्थ- वारणः हाथी मृगः पशु न जैसे चरथम्‌ गण्डस्थलों पर बहने वाले दाना मदजल को दधे धारण 
करता है, वैसे ही वारणः विपत्तियों का निवारणकर्ता, मृगः सज्जनों को खोजने वाला इन्द्र जगदीश्वर पुरुत्रा 
बहुत अधिक चरथम्‌ संचार करने वाले दाना आनन्द-दान को दधे धारण करता है | हे इन्द्र जगदीश्वर ! आप 
सुते हमारे भक्तिरस के उमड़ने पर आ गमः आओ | त्वा आते हुए आपको न किः कोई नहीं नि यमत्‌ रोक 
सके | महान्‌ महान्‌ आप ओजसा प्रताप के साथ चरसि सर्वत्र व्याप्त हो ||२।| 
यहाँ शलिष्टोपमालंकार है ।।२।। 
भावार्थ- जैसे हाथी गण्डस्थलों पर मदजल प्रवाहित करता है, वैसे ही परमेश्वर उपासकों के प्रति 
आनन्द-रस को बहाता है ||२।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
RIN २२ स्थिरो २२३ MAR 
१६९८. य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः। 
२ 
यदि स्तौतुर्मघवा शृणवद्धवं मैन्द्रो योषत्या गमत्‌ ।।३।।' 
RRR ३ र १ RU UR ३ 
यः उग्रः सन्‌ अनिष्टतः अ निष्ट्रतः। स्थिरः रणाय संस्कृतः सम्‌ कृतः। 
PRT RRO RENO RNR १०२२, १ २२५ नरे २२३ 
यदि स्तोतुः मघवा शृणवत्‌ हवम्‌ । न इन्द्रः योषति आ गमत्‌ ।।३॥। 
पदार्थः- यः इन्द्रो जगदीश्वरः उग्रः सन्‌ अधार्मिकाणां कृते प्रचण्डः सन्‌ अनिष्टृतः तैः अनुपहिसितो 
भवति । [स्तृतः इत्यत्र स्तृणातिईन्तिकर्मा | निघं० २।१९ | निपूर्वो निष्ट्रतः, न निष्ट्तः अनिष्टतः |] अपि च, स्थिरः 
अविचलः सन्‌ रणाय असुरैः सह युद्धाय संस्कृतः सञ्जितो जायते, सः मघवा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र: जगदीश्वरः यदि 
चेत्‌ स्तोतुः उपासकस्य हवम्‌ आह्वानम्‌ श्ृणवत्‌ शृणुयात्‌, तर्हिं न योषति पृथक्‌ न तिष्ठेत्‌ | [यु 
मिश्रणामिश्रणयोः, लेटि सिबागमे अडागमे च तिपि रूपम्‌ |] प्रत्युत आ गमत्‌ तस्यान्तःकरणम्‌ उपागच्छेत्‌ ||३।| 
भावार्थः- उपासकस्य हुदयान्तिःसृतमाह्वानं जगदीश्वरोऽवश्यं श्रृणोति, दस्युभिः सह युद्धे च तस्मै बलं 
दत्त्वा तस्य साहाय्यं करोति ।|३।| 
अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मनो जीवात्मन उपास्योपासकसम्बन्धस्याऽ5त्ममनसोश्च विषयाणां वर्णना- 
देतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति |। 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- यः जो इन्द्र जगदीश्वर उग्रः सन्‌ अधार्मिकों के लिए प्रचण्ड होता हुआ अनिष्ट्रतः उनसे 
अहिंसित रहता है, और स्थिरः अविचल होता हुआ रणाय असुरों के साथ युद्ध के लिए संस्कृतः सज्जित हो 
जाता है, वह मघवा ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रः जगदीश्वर यदि यदि स्तोतुः उपासक के हवम्‌ आह्वान को शुणवत्‌ सुन 
ले, तो न योषति उससे अलग न खड़ा रहे, प्रत्युत आ गमत्‌ उसके अन्तःकरण में आ जाए ।|३।। 


१. ऋ० ८।३३।९; अथ० २०।५३।३, ५७।१३, अथर्ववेदे 'निष्ट्रत ` 'निष्ट्रत' इति निर्विसर्गः पाठः | 
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भावार्थ- उपासक के हृदय से निकली हुई पुकार को जगदीश्वर अवश्य सुनता है और दस्युओ के साथ 
युद्ध में उसे बल देकर उसकी सहायता करता है ।।३।। 
इस खण्ड में परमात्मा, जीवात्मा, उपास्य-उपासक का संबन्ध, आत्मा और मन इन विषर्यो का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
अठारहवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


।।१६।। अथ पवमाना' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः निध्रुविः काश्यपः | देवता 
पवमानः सोमः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ कविकर्म वर्ण्यते । 
सत्ता ३35२ ३०१ कर 
१६९९ . पवमाना असृक्षत त सोमा: शुक्रास इन्दवः । अभि विश्वानि काव्या ।।१।। 


पवमानाः असृक्षत | सोमा जुक्रास ड्द | अभि विश्वानि काव्या ।।१।। 
पदार्थः- पवमानाः स्वात्मानम्‌इतरांश्च पुनानाः, शुक्रासः तेजस्विनः, इन्दवः स्वकीयेन काव्यरसेन 
सहृदयानां क्लेदकाः सोमाः शान्ताः विद्वांसः कविजनाः विश्वानि काव्या विविधानि भक्तिरसकाव्यानि असृक्षत 
सृजन्ति ।॥१।| 
भावार्थः- भगवद्रुपासकाः कविजना एव भक्तिरसकाव्यानि स्रष्टुं प्रभवन्ति ||१।। 
प्रथम मन्त्र में कविकर्म का वर्णन है । 


पदार्थ- पवमानाः स्वयं को तथा दूसरों को पवित्र करते हुए, शुक्रासः तेजस्वी, इन्दवः अपने काव्य-रस 
से सहृदयो को भिगोने वाले सोमाः शान्त विद्वान्‌ कविजन ही विश्वानि काव्या सब भक्तिरस के काव्यों की 
असृक्षत सर्जना करते हैं ।।१।। 

भावार्थ- भगवान्‌ के उपासक कविजन ही भक्तिरस के काव्यों की सर्जना में समर्थ होते हैं ।।१।। 


अथ सूर्यकिरणानामुपकारवर्णनमुखेन भगवदुपकारा वर्ण्यन्ते । 
३२३ 
१७०० . पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत । पृथिव्या अधि सानवि ।।२।। 


१२र २ रर. 3 
पवमानाः दिवः परि । अन्तरिक्षात्‌ असृक्षत । पृथिव्याः अधि सानवि ।।२।। 


पदार्थः परमात्मना सृष्टाः पवमानाः पवित्रतासम्पादकाः सूर्यरश्मयः दिवः परि द्युलोकात्‌ अन्तरिक्षात्‌ 
मध्यलोकाच्च पृथिव्याः भूमेः सानवि अघि सानुप्रदेशे असृक्षत सूर्यतापं मेघजलं च वर्षन्ति ।|२।| 


भावार्थः यदि सूर्यो न भवेत्‌ तहिं भूमौ प्रकाशस्तापो वृष्टिऋत्वादिनिर्माणं किमपि न भवेत्‌, सर्वत्र 
घोरं तमो व्याण्नुयात्‌ । एतादृशोऽद्भुतः सूर्यः परमात्मनैव रचित इति तस्यैव स महिमा ।|२।। 


१. ० ९।६३।२५। 
२. ऋ० ९।६३।२७ | 
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अगले मन्त्र में सूर्य-किरणों के उपकार-वर्णन द्वारा भगवान्‌ के उपकारों का वर्णन करते हैं । 


पदार्थ- परमात्मा से रची हुई पवमानाः पवित्र करने वाली सूर्य-रश्मियाँ दिवः परि द्युलोक से और 


अन्तरिक्षात्‌ अन्तरिक्ष से पृथिव्याः भूमि के सानवि अधि उच्च प्रदेशों पर असृक्षत सूर्य-ताप और मेघ-जल को 
बरसाती हैं |।२।। 


भावार्थ- यदि सूर्य ने हो तो भूमि पर प्रकाश, ताप, वर्षा, ऋतुओं आदि का निर्माण कुछ भी न हो, 
सब जगह घोर अंधेरा व्यापा रहे | ऐसा अद्धुत सूर्य परमात्मा ने ही रचा है, इसलिए उसी की वह महिमा 
है ||२।| 


अथ ब्रह्मानन्दरसान्‌ वर्णयति । 
I ३०१४ ४२४० मे ही CRM RR २४ व्र कका ORR १ 
१७०१ . पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । घ्रन्तो विश्वा अप द्विषः ।।३।। 
१२र 3, ३२ अरे रर १ २२ RT रस धर 


पवमानास: आशवः । शुभ्रा: असुग्रम्‌ इन्दवः । घ्नन्तः विश्वा अप द्विषः ॥३॥। 

पदार्थः पबमानासः पवित्रतासम्पादकाः, आशवः त्वरिताः, शुभ्राः निर्मलाः इन्दवः क्लेदकाः 
ब्रह्मानन्दरसाः विश्वा: सर्वाः द्विषः द्वेषवृत्तीः अपघ्नन्तः हिंसन्तः असृग्रम्‌ अन्तरात्म सृज्यन्ते ।|३।| 

भावार्थः यदा परमात्मोपासनया ब्रह्मानन्दरसाः स्तोतुरात्मनि समागच्छन्ति तदा सर्वा द्वेषवृत्तयः 
स्वयमेव समाप्यन्ते विश्वमैत्रीभावना च जागर्ति ।।३।| 

अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का वर्णन है । 

पदार्थ- पवमानासः पवित्र करने वाले, आशवः वेगगामी, शुभ्रा: निर्मल इन्दवः सराबोर करने वाले 
ब्रह्मानन्द-रस विश्वाः सब द्विषः द्वेष-वृत्तियों को अप घ्नन्तः विनष्ट करते हुए असृग्रम्‌ अन्तरात्मा में बह रहे 
हैं ।।३।। 

भावार्थ- जब परमात्मा की उपासना से ब्रह्मानन्द-रस स्तोता के अन्तरात्मा में आते हैं तब सब 
द्वेष-वृत्तियाँ स्वयं समाप्त हो जाती हैं और विश्व-मैत्री की भावना जाग जाती है |।३।। 


।।१७।। अथ 'तोशा? इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः | देवता 
इन्द्राग्नी | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ इन्द्राग्निनाम्ना ब्रह्मक्षत्रे प्रशंसति | 
३८१०२४३११५ र ३२९ RVR इन्द्राग्री २८३५८१३ २ 
१७०२ . तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता | इन्द्राग्न वाजसातमा ।।१॥ 
३८२२७१७ १७२ र्क रर RR २2 रख १२६ ३ 
तोशा वृत्रहणा वृत्र हना हुवे | सजित्वाना स जित्वाना अपराजिता अ पराजिता | 


र रै १ २ ३ १२ ३ १२र 
-इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति वाजसातमा वाज सातमा ॥१ ॥ 


१. ऋ० ९।६३।२६। 
२. ऋ० ३।१२।४ ) 
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७७६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १८, खण्ड ४ 


पदार्थः- तोशा' तोशौ तेजस्विनौ वर्द्धकौ वा, वृत्रहणा पापहन्तारौ, सजित्वाना सह विजेतारौ, 
अपराजिता अपराजितौ, वाजसातमा बलस्य अतिशयेन दातारौ इन्द्राग्नी ब्रह्मक्षत्रे | [ब्रह्मक्षत्रे वा इन्द्राग्गी | कौ० 
ब्राश १२।८ |] अहम्‌ हुवे आह्वयामि । [तोशा, वृत्रहणा, सजित्वाना, अपराजिता, वाजसातमा सर्वत्र सुपा 
सुलुक्‌०,। अ० ७।१।३९ इति द्वितीयाद्विवचनस्य आकारादेशः] ।|१।। ` 

भावार्थः- समष्टिरूपेण राष्ट्र व्यष्टिरूपेण च व्यक्तौ विद्यमानेन प्रवृद्धेन ब्रह्मबलेन क्षात्रबलेन च राष्ट्र 
मानवश्च बाह्यानान्तरांश्च शत्रून्‌ पराजित्य सदा विजयं लभते ||१।। 

प्रथम मन्त्र में इन्द्र-अग्नि नाम से ब्रह्म-क्षत्र की प्रशंसा करते है । 


पदार्थ- तोशा तेजस्वी वा बढ़ाने वाले, वृत्रहणा पाप को नष्ट करने वाले, सजित्वाना साथ मिलकर 
विजय लाभ करने वाले, अपराजिता पराजित न होने वाले, वाजसातमा बल के अतिशय दाता इन्द्राग्नी ब्रह्म 
और क्षत्र को, मैं हुवे बुलाता हूँ ।।१।। 
भावार्थ- समष्टि रूप से राष्ट्र में और व्यष्टि रूप से व्यक्ति में विद्यमान, प्रवृद्ध ब्रह्मबल और क्षात्रबल 
से राष्ट्र तथा मनुष्य बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं को पराजित करके सदा विजयी होता हैं ।|१।। 
द्वितीया ऋक्‌ उत्तरार्चिके १५७५ क्रमाङ्क परमात्मजीवात्मविषये व्याख्यातपूर्वा । अत्र ब्रह्मक्षत्रविषय 
उच्यते । 
१०८२ ३ १ २ 352१5२ ३ १२ १८२३७२३ BRR 
१७०३ . प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ।।२।।` 
२ ३ र्‌ 
प्र वाम्‌ अर्चन्ति उक्थिनः । नीथाविदः नीय विदःजरितारः । 
१ रर १ रर २ १ २ १ रर ३३ 
इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नीइति इषः आ वृणे ।।२।। 
पदार्थः- हे इन्द्राग्नी ब्राह्मणक्षत्रियौ | उक्थिनः गुणप्रशंसकाः, नीथाविदः नीतिवेत्तारः, जरितारः 
ज्ञानवृद्धाः जनाः वाम्‌ युवाम्‌ प्र अर्चन्ति प्रशंसन्ति | अहम्‌ युवयोः इषः एष्टव्यान्‌ लाभान्‌ आवृणे स्वी- 
करोमि ।|२।।* 
भावार्थः- मनुष्यैरुत्कृष्टान्‌ ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियांश्च संगृह्य राष्टरमुन्नेतव्यम्‌ ।|२।| 
द्वितीय ऋचा उत्तरार्चिक में १५७५ क्रमांक पर परमात्मा और जीवात्मा के विषय में व्याख्यात हो 
चुकी है । यहाँ ब्रह्म-क्षत्र का विषय वर्णित करते हैं । 


पदार्थ- हे इन्द्राग्नी ब्राह्मण-क्षत्रियो | उक्थिनः गुणों के प्रशंसक, नीथाविदः नीतिज्ञ, जरितारः ज्ञानवृद्ध 
लोग बामू तुम्हरी प्र अर्चन्ति प्रशंसा करते हैं मैं तुमसे इषः अभीष्ट लाभो को आवृणे ग्रहण करता हूँ ।|२।। 


भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि उत्कृष्ट ब्राह्मणों और क्षत्रियो को एकत्र करके राष्ट्र को उन्नत 
करें ||२।| 


१. तुशी दीप्तौ-इति वि० | शत्रूणां बाधकौ-इति सा० । वर्धकौ विज्ञातारौ-इति ऋ० ३।१२।४ इत्यत्र द०। 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं राजधर्मविषये व्याख्यातः, इन्द्राग्नी च सूर्यविद्युताविव सभासेनेशौ स्वीकृतौ । 
३. ऋ० ३।१२।५, साम० १५७५ | 

४. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिनायमपि मन्त्रो राजधर्मविषयमधिकृत्य व्याख्यातः | 
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तृतीया ऋग्‌ उत्तरार्चिके १ ५७६ क्रमाड़े परमात्मजीवात्मविषये व्याख्यातपूर्वा । अत्र ब्रह्मक्षत्रविषय 


उच्यते । 
३ १र रेर ३ ३१२, ररर १२ 
१७०४. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्रीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ।।३।। 
१ रर १ रर ३ २ १२र 


इन्द्राग्नी इन्द्र अग्नी इति नवतिम्‌ पुरः । दासपत्नी: दास पत्नी अधूनुतम्‌ । 
साकम्‌ एकेन कर्मणा ।।३।। 


पदार्थः हे इन्द्राग्नी ब्राह्मणक्षत्रियौ ! एकेन अद्वितीयेन कर्मणा पुरुषार्थेन साकम्‌ युगपत्‌, युवाम्‌ 
दासपत्नी: दासाः उपक्षयितारः कामक्रोधादयोऽधार्मिका दुष्टजना वा पतयः स्वामिनो यासां ताः नवतिं पुर 
नवतिसंख्यकाअपि शत्रुनगरीः अधूनुतम्‌ कम्पयतम्‌ | [धूञ्‌ कम्पने विध्यर्थे लङ्‌] ।।३।| 

भावार्थः- ब्राह्मणैर्विद्याया ब्रह्मवर्चसस्य च प्रसारं कृत्वा क्षत्रियैश्च शत्रुभ्यो राष्ट्ररक्षा विधाय राष्ट्र- 
मुन्नेतव्यम्‌ ।।३।। 

तृतीय ऋचा की व्याख्या उत्तरार्चिक में १५७६ क्रमांक पर परमात्मा और जीवात्मा के विषय में की 
गयी थी । यहाँ ब्रह्म-क्षत्र का विषय वर्णित है । 

पदार्थ- हे इन्द्रारनी ब्राह्मणो और क्षत्रियो | एकेन अद्वितीय कर्मणा पुरुषार्थ से साकम्‌ एकसाथ, तुम 
दोनों दासपत्नी: विनाशक काम-क्रोध आदि वा अधार्मिक दुष्ट जन जिनके स्वामी हैं ऐसी नबतिं पुरः नव्वे 
शत्रु-नगरियों को अधूनुतम्‌ कंपायमान कर दो ||३।| 

भावार्थ- ब्राह्मणों को विद्या तथा ब्रह्मवर्चस का प्रसार करके और क्षत्रियो को शत्रुओं से रक्षा करके 
राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए ।|३।। 


।।१८।। अथ उप त्वा? इत्यादिकस्याष्टादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादावर्निनाम्ना परमात्मानं सम्बोधयति | 
१२ 3 “५३ ५ 05 है रर ३ 
१७०५. उप त्वा रण्वसन्दृशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत। अग्ने ससृज्महे गिरः ।।१॥ 
१२र २३ (१ र २ 
उप त्वा रण्वसन्दुशम्‌ रण्व सन्दुशम्‌ । प्रयस्वन्तः सहस्कृत सहः कृत | 
अग्ने ससृज्महे गिरः ।।१॥ 


पदार्थः हे सहस्कृत सहसा आत्मबलेन हृदये प्रकटीकृत अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! प्रयस्वन्तः 
प्रयत्नवन्तः वयम्‌ रण्वसन्दृशम्‌ रमणीयदर्शनम्‌ त्वा त्वां प्रति गिरः स्तुतिवाचः उपससुज्महे उपसृजामः ||१।| 


१. ऋ० ३।१२।६, साम० १५७६ | 

२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमेतं राजधर्मे सभासेनेशविषये व्याचष्टे | 

३. ऋ० ६।१६।३७। 

४. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं “मनुष्यैः कीदृशी वाक्‌ प्रयोक्तव्ये'ति विषये व्याख्यातवान्‌ 
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भावार्थः- परमात्मस्तुत्या सार्ध मनुष्यैः प्रयत्नोऽप्यनुष्ठेयस्तदैवाभीष्टकामनाः पूर्यन्ते ।|१।। 

अगले मन्त्र में अग्नि नाम से परमात्मा को संबोधन करते है | 

पदार्थ- हे सहस्कृत आत्मबल से हृदय में प्रकट किये गये अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | प्रयस्वन्तः 
प्रयत्नवान्‌ हम रण्बसन्दृशम्‌ रमणीय दर्शन वाले त्वा आपके प्रति गिरः स्तुति-वाणियों को उप ससृज्महे 
उच्चारण करते हैं ।।१।। 

भावार्थ- परमात्मा की स्तुति के साथ मनुष्यों को प्रयत्न भी करना चाहिए, तभी अभीष्ट कामनाएँ 
पूर्ण होती हैं ।।१।। 


अथ पुनः परमात्मानमाह | 
MPR RNR १२ 


१७०६ उप च्छायामिव घुणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ | अग्ने हिरण्यसन्दृश: ।।२।।' 


१रर ३२ र्र WORT २ 
उप छायाम्‌ इव घृणे: । अगन्म शर्म ते वयम्‌ । 


अग्ने हिरण्यसन्दुशः हिरण्य सन्दुशः ।।२।। 

पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | वयम्‌ तवोपासकाः हिरण्यसन्दृशः सुवर्णसदृशरमणीयस्य ते तव 
शर्म शरणम्‌ उप अगन्म उपगताः स्मः, घृणेः सूर्यतापात्‌ छायामिव यथा छायाम्‌ उपगच्छन्ति तथा ।|२।| ` 

अत्रोपमालङ्कारः ||२।| 

भावार्थः- यथा सूर्यातापात्‌ तप्तशिरस्कः स्विद्यद्गात्रः घर्माकुलः कश्चिद्‌ विश्रामाय वृक्षादिच्छायामा- 
श्रयते तथैवाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकैर्विविधैः कष्टैराकुला जना विश्रान्त्यै परमात्मशरणमुपगच्छन्ति 
चेत्तहिं ते सर्वदुःखेभ्यो विमुक्ताः सन्तो नितरामानन्दिनो जायन्ते ||२।। 

अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा को कहते है । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर | बयम्‌ हम आपके उपासक हिरण्यसन्दृशः सोने 
के समान रमणीय ते आपकी शर्म शरण में अगन्म पहुँच गये हैं, घृणेः सूर्य के ताप से हटकर छायाम्‌ इव जैसे 
छाया में पहुँचते हैं ।।२।| 

यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- जैसे सूर्य की धूप से तपे हुए सिर वाला, पसीने से तर-बतर शरीर वाला, गर्मी से व्याकुल 
कोई मनुष्य विश्राम के लिए वृक्ष आदि की छाया का आश्रय लेता है, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक विविध कष्टों से व्याकुल लोग विश्राम पाने के उद्देश्य से यदि परमात्मा की शरण में पहुँचते हैं 
तो वे सब दुःखों से छूटकर अत्यन्त आनन्दवान्‌ हो जाते हैं |।२।। 


१. ऋ० ६।१६।३८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विद्वांसं सम्बोधितः । 
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अथ स परमेश्वरः कीदृशो यं वयं उपगच्छेमेत्याह । 
२ तिग्मशृङ्गो १.८२ CRG २ २१२ रूरोजिः र 
१७०७. य उग्र इव शर्यहा गे न वंसग: | अग्ने पुरो थ ॥२३॥ 
२३२३ ३२ ३ र ११ 
यः उग्र: इव शर्यहा शर्य हा । तिग्मशुद्ध: तिग्म शुङ्गः न वंसगः । 
१: रर २२३ रे 
अग्ने पुर: रु'रोजिथ ।।३।। 
पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक तेजस्विन्‌ जगदीश | य: यस्त्वम्‌ उग्र: इव प्रचण्ड: धनुर्धर इव शर्यहा 
शर्याणां हन्तव्यानां कामक्रोधादीनां शत्रूणां योगविष्नानां व्याधिस्त्यानादीनां च हन्ता, तिग्मशुङ्ग: न 
तीक्ष्णकिरणः सूर्य इव बंसगः वननीयगतिः संसेव्यश्च सन्‌ पुरः शत्रुनगरीः शत्रुदुर्गपङ्क्तीर्वा रुरोजिथ भनक्षि | 
[रुजो भङ्गे, तुदादिः, सामान्यकाले लिट्‌ |] तस्य ते शर्म शरणं वयम्‌ अगन्म इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते ॥३॥ 
अत्रोपमालङ्कारः ।|३।। 


भावार्थ:- परमेश्वरोपासनया प्राप्तबलो जनः सर्वानान्तरान्‌ शत्रून्‌ योगविध्नांश्च पराजित्य ल्लक्ष्यं प्रति 
जागरूकः सन्नभ्युदयं निःश्रेयसं च लभते ।।३।। 

अब वह परमेश्वर कैसा है जिसकी शरण में हम जाएँ यह कहते हैं । 

पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक, तेजस्वी जगदीश | यः जो आप उग्रः इव प्रचण्ड धनुर्धारी के समान शर्यहा 
वध करने योग्य काम-क्रोध आदि शत्रुओं के और व्याधि-स्त्यान आदि योग-विघ्नों के विनाशक, तिग्मशृङ्ग: न 
तीक्ष्ण किरणों वाले सूर्य के समान वंसगः चारु गति वाले तथा सेवनीय होते हुए पुर: शत्रु की नगरियों वा 
किलेबन्दियों को रुरोजिथ तोड़-फोड़ डालते हो, ऐसे आपकी शरण में हम पहुँचते हैं |।३।। 

यहाँ उपमालंकार है ।|३।। 


भावार्थ- परमेश्वर की उपासना से बल पाकर मनुष्य सब आन्तरिक शत्रुओं तथा योग के विघ्नो को 
पराजित करके लक्ष्य के प्रति जागरूक होता हुआ अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है ।॥३|| 


॥१९।। अथ “ऋतावानमित्यादिकस्यैकोनविंशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः। देवता 
अग्निः । छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ जगदीश्वरं प्रार्थयते । 
३२३२ ३ ज्यौतिषस्पतिम्‌ १ २ १२ ३१ २ बु 
१७०८. ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्यौतिषस्पतिम्‌ । अजस्रं घर्ममीमहे ।।१।।` 
६ (00० FR, 328२5 ४४ रस 
ऋतावानम्‌ वैश्वानरम्‌ वैश्व नरम्‌ । ऋतस्य ज्योतिषः पतिम्‌ | 


अजस्रम्‌ अ जसम्‌ घर्मम्‌ ईमहे ।।१।। 
१. ऋ० ६।१६।३९। 


२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं राजघर्मविषये व्याचष्टे | 
३. अथ० ६।३६।१, ऋषिः अथर्वा | 
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पदार्थ:- ऋतावानम्‌ सत्यवन्तम्‌ | [अत्र 'छन्दसी वनिपौ' अ०५।२।१०९ इति वार्तिकेन वनिप्‌ प्रत्यय: | 
'अन्येषामपि दृश्यते' अ० ६।३।१३७ इति ऋतस्य दीर्घान्तादेशः |] वैश्वानरम्‌ विश्वेषां नृणां हितम्‌, ऋतस्य जलस्य 
धनस्य वा । [ऋतमित्युदकनाम धननाम च । निघं० १।१२, २।१० ।] ज्योतिषः प्रकाशस्य च पतिम्‌ स्वामिनं पातारं 
वा जगदीश्वरं वयम्‌ अजस्रम्‌ अक्षयम्‌ घर्मम्‌ तेजः प्रतापं वा ईमहे याचामहे | [ईमहे इति याज्चाकर्मसु पठितम्‌ । 
निघं० ३।१९] ।।१।। 
भावार्थः यः स्वयं प्रतापी तेजस्वी सत्यवांश्च भवति स एवान्यांस्तथाविधान्‌ कर्तु शक्नोति ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- ऋतावानम्‌ सत्यमय, वैश्वानरम्‌ सब मनुष्यों के हितकर्ता, ऋतस्य जल वा धन के और 
ज्योतिषः ज्योति के पतिम्‌ स्वामी वा पालक जगदीश्वर से हम्न अजस्रम्‌ अक्षय घर्मम्‌ तेज वा प्रताप को ईमहे 
मागते हैं ।।१।। 
भावार्थ- जो स्वयं प्रतापी, तेजस्वी और सत्यमय होता है वही दूसरों को वैसा बना सकता है ।|१।| 
अथ जगदीश्वरस्य कर्तृत्वमाह । 
२३१ र ३२ ३२ रेक रर ३२ ३१र रेर RE AR 
१७०९ . य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । ऋतूनुत्सृूजते वशी ।।२।। 
२ ३२ ३ २३ रा ३११०२१२, ३.२ ३ २ 
यः इदम्‌ प्रतिपप्रथे प्रति पप्रथे। यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्‌ उत्‌ तिरन्‌ । 
ऋतून्‌ उत्‌ सृजते वशी ॥२॥ 
पदार्थ:- यः अग्निर्जगदीश्व़रः इदम्‌ एतद्‌ ब्रह्माण्डम्‌ प्रतिपप्रथे विस्तृणाति, अपि च यज्ञस्य 
प्रकाशप्रदातुः आदित्यस्य । [स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यः। श° १४।१।१।६।] स्वः प्रकाशम्‌ उत्तिरन्‌ विकिरन्‌ 
बशी जगद्व्यवस्थां कामयमानः ऋतून्‌ वसन्तग्रीष्मवर्षादीन्‌ उत्सृजते निर्मिमीते, तं जगदीश्वरं वयम्‌ अजस्र 
घर्मम्‌ ईमहे” इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते |।२।। 
भावार्थः- अहो ! कीदृशोऽयं महिमा जगत्पतेर्यदसौ सूर्यमुत्पाद्य सर्वं सौरमण्डलं तद्द्वारेण सम्यक्‌ 
सञ्चालयति ||२॥| 
अगले मन्त्र में जगदीश्वर का कर्तृत्व वर्णित है । 


पदार्थ- यः जो जगदीश्वर इदम्‌ इस ब्रह्मांड को प्रतिपप्रथे फैलाता है, और यज्ञस्य प्रकाशप्रदाता सूर्य 
के स्वः प्रकाश को उत्तिरन्‌ बखेरता हुआ, वशी जगत्‌ की व्यवस्था को चाहता हुआ ऋतून्‌ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा 
आदि ऋतुओं को उत्सृजते रचता है, उस जगदीश्वर से हम [अजसं घर्मम्‌ ईमहे] अक्षय प्रताप वा तेज माँगते 
हैं | यहाँ 'अजसं घर्मम्‌ ईमहे” यह अंश वाक्यपूर्ति के लिए पूर्व मन्त्र से लाया गया है ||२।| 

भावार्थ- अहो ! जगत्पति की यह कैसी अद्भुत महिमा है कि वह सूर्य को उत्पन्न करके उसके द्वारा 
सारे सौरमण्डल को भली-भाँति संचालित कर रहा है ।।२।। 
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अथ परमात्मनः सम्राटत्वं वर्णयति । 
र ३२३ १२३ त्ता? ३०२८ ७३ १, २. 
१७१० . अग्नि: प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको विराजति ।।३।।' 
प्रियेषु १२ेर १२२८ २१२ (RL र १ २८ 
अग्निः प्रियेषु धामसु। कामः भूतस्य भव्यस्य। सम्राट्‌ सम्‌ राट्‌ एक: वि राजति।।३।। 


पदार्थ- भूतस्य उत्पन्नस्य भव्यस्य भाविनि काले उत्पत्स्यमानस्य च कामः कामयिता, इच्छाशक्तया 
पञ्चभूतैः रचयिता अग्निः अग्रणीर्जगदीश्वरः प्रियेषु प्रीतिपात्रेषु धामसु लोकेषु एकः अद्वितीयः सम्राट चक्रवर्ती 
राजा सन्‌ वि राजति विशेषेण शोभते ।|३।| ` 
भावार्थः- एकः परमेश्वर एव सर्वेषां भूतवर्तमानभव्यपदार्थानां शिल्पी सर्वेषां लोकानां चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
च सन्‌ ब्रह्माण्डस्य सर्वा व्यवस्थां सञ्चालयति ||३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे भक्तिकाव्यस्य सूर्यकिरणानां ब्रहमक्षत्रयोर्जगदीश्वरस्य च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति || 
अब परमात्मा के सम्राट्‌ रूप का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- भूतस्य जो उत्पन्न हो चुका है उसे, और भव्यस्य जो भविष्य में उत्पन्न होना है उसे काम: 
इच्छाशक्ति द्वारा पञ्चभूतों से रचने वाला अग्नि: अग्रनायक जगदीश्वर प्रियेषु प्रिय धामसु लोकों में एक: एक 
अद्वितीय सम्राट्‌ चक्रवती राजा होता हुआ वि राजति विशेष रूप से शोभा पा रहा है ||३॥|| 
भावार्थ- एक परमेश्वर ही सब भूत, वर्तमान और भावी पदार्थों का शिल्पी तथा सब लोकों का 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता हुआ ब्रह्माण्ड की सब व्यवस्था का संचालन करता है ।॥३|| 
इस खण्ड में भक्तिकाव्य, सूर्य-किरण, ब्रह्म-क्षत्र तथा जगदीश्वर के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है |] 
अठारहवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 
अठारहवाँ अध्याय समाप्त । 
अष्टम प्रपाठक में द्वितीय अर्ध समाप्त । 


अथैकोनविंशोऽध्यायः अष्टमे प्रपाठके तृतीयोऽर्धश्च 
|।१॥ तत्र अग्नि: प्रत्नेनः इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विरूप आङ्गिरसः | देवता 
अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः।। 
तत्रादावरिनिनाम्ना जीवात्मविषयमाह । 
१७११ . अग्नि: प्रजेन जन्मना शुम्भानस्तनवां र स्वाम्‌ । कविर्विप्रेण वावृधे ॥॥१।।` 


३२ ३१२ १ रर १ रर रेकर म 
अग्निः प्रत्रेन जन्मना । शुम्भानः तन्वम्‌ स्वाम्‌ । कविः विप्रेण वि प्रेण वावृधे।।१ | 2222: 


१. य° १२।११७, ऋषिः प्रजापतिः । 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दरषिर्मन्त्रमिमं राजधर्मविषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० ८।४४।१२, ‘जन्मना’ इत्यत्र मन्मना | 
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पदार्थः कविः मेधावी क्रान्तदर्शनो जीवात्मा प्रत्रेन जन्मना पूर्वेण जन्मना, पूर्वजन्मकृतकर्मसंस्कार- 
वशादित्यर्थः स्वाम्‌ स्वकीयाम्‌ इहजन्मप्राप्ताम्‌ तन्वम्‌ तनूम्‌ शुम्भानः सुशोभयन्‌ विप्रेण विशेषेण प्राति ज्ञानेन 
पूरयतीति विप्रः आचार्यः तेन वावृधे वृद्धि प्राप्तोति ।|१।। 
भावार्थः- पूर्वजन्मकृतकर्मफलभोगार्थं नूतनकर्मकरणार्थं च जीवो मानवं जन्म प्राप्तोति । मातुर्गर्भा- 
दुत्पन्नो मातापितृभ्यां यथायोग्यं पालितः शिक्षितश्च गुरुकुलं प्रविश्याचार्याद्‌ गृहीतविद्यः कर्तव्याकर्तव्ये विज्ञाय 
सत्कर्माणि कृत्वाऽभ्युदयं निःश्रेयसं चाधिगन्तुं शक्नोति ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जीवात्मा का विषय कहते है । 
पदार्थ- कविः मेधावी, क्रात्तद्रष्टा जीवात्मा प्रत्नेन जन्मना पुरातन जन्म से अर्थात्‌ पूर्व जन्म में किये 
हुए कमो के संस्कारवश स्वाम्‌ अपने इस जन्म में प्राप्त तन्वम्‌ शरीर को शुम्भानः सुशोभित करता हुआ विप्रेण 
विशेषतया ज्ञान से पूर्ण करने वाले आचार्य के द्वारा वाबृधे उन्नति प्राप्त करता है ।।१।। 
भावार्थ- पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों का फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के लिए जीव 
मानव-जन्म प्राप्त करता है । माता के गर्भ से उत्पन्न होकर, माता-पिता से यथायोग्य पालित और शिक्षित 
हो, गुरुकुल में प्रवेश पाकर, आचार्य से विद्या ग्रहण कर, कर्तव्य-अकर्तव्य जानकर, सत्कर्म करके वह 
अभ्युदय और निः श्रेयस प्राप्त कर सकता है ।|१।। 


अथ परमेशमाह्वयति । 
Ee रररे १२३ प्रि ३ ३ 
१७१२. ऊर्जो नपातमा हुनेऽ पावकशोचिषम्‌ | अस्मिन्‌ ज्ञ स्वध्वरे ।॥२।।' 
ऊर्जः नपातम्‌ आ हुने | अग्निम्‌ लबकशोयिपप पावक जोयिपस | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे सु अध्वरे ॥२॥। 
पदार्थ:- अहम्‌ अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ स्वध्वरे शोभनः अध्वरः अहिंसाव्रताचारः यस्मिन्‌ तादृशे यज्ञ 
जीवनयज्ञे ऊर्जः आत्मबलस्य प्राणशक्तेश्च | [ऊर्ज बलप्राणनयोश्चुरादिः |] नपातम्‌ न पातयितारम्‌, प्रत्युत 
वर्धकम्‌ पावकशोचिषम्‌ शोधकदीप्तिम्‌ अग्निम्‌ अग्रनेतारं परमेशम्‌ आहुवे आह्वयामि ।|२।। 
भावार्थः मानवाः परमात्मोपासनया सत्प्रेरणां गृहीत्वा स्वकीयं जीवनं पावयन्तामुन्नयन्तां च ।|२।| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर को पुकारा गया है । 
पदार्थ- मैं अस्मिन्‌ इस स्वध्वरे शुभ अहिंसाव्रताचार वाले यज्ञे जीवन-यज्ञ में ऊर्जः आत्मबल और 


प्राणशक्ति को नपातम्‌ न गिरने देने वाले, प्रत्युत बढ़ाने वाले, पावकशोचिषम्‌ शोधक ज्योति वाले अग्निम्‌ 
अग्रनायक परमेश्वर को आहुवे पुकारता हूँ ।।२।। 


भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि वे परमात्मा की उपासना से सत्प्रेरणा लेकर अपने जीवन को पवित्र 
और उन्नत करें ||२।। 


१. ऋ० ८।४४।१३। 
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अथ परमेश्वरं प्रार्थयते । 
रेर ३ २ 


१७१३. स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥३।।९ 
सः नः मित्रमहः मित्र महः त्वम्‌। अग्ने शुक्रेण नोता देवैः आ सत्मि बर्हिषि ॥३॥ 
पदार्थ:- मित्रमहः मित्रं मित्रभूतं महः तेजो यस्य तादृश, हे अग्ने अग्रनायक परमेश | सः असौ नः 


अस्मत्सखा त्वम्‌ जगदीश्वरः शुक्रेण पवित्रेण शोचिषा ज्योतिषा देवैः दिव्यगुणैश्च सह बर्हिषि अस्माकं 
हृदयान्तरिक्षे आ सत्सि आसीद || ३|। 


भावार्थः- परमात्मोपासनया जना दिव्यं पवित्रं प्रकाशं दिव्यगुणांश्च प्राप्तुं शक्नुवन्ति |।३॥। 
अब परमेश्वर से प्रार्थना करते है । 
पदार्थ- मित्रमहः जिसका तेज हमारा मित्र बनता है ऐसे, हे अग्ने अग्रनायक परमेश | स: वह नः 


हमारे सखा त्वम्‌ आप जगदीश शुक्रेण पवित्र शोचिषा ज्योति के साथ और देवैः दिव्य गुणों के साथ बर्हिषि 
हमारे हूदयान्तरिक्ष में आ सत्सि आकर बैठो ।।३।। 


भावार्थ- परमात्मा की उपासना से मनुष्य प्रकाश को और दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं।|३|| 
।।२।। अथ उत्ते शुष्मासो’ इत्यादिकस्य द्वितीयस्य चतुऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः | 
देवता पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ स्तुतिपूर्वकं परमेशः प्रार्थ्यते । 
RRM ३८ २०-३३ हर TR MRR २ 
१७१४. उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्विव:। नुदस्व याः परिस्पृधः ।।१॥ 
उत्‌ ते शुष्मास अस्थु । रक्षः भिन्दन्तः अद्रिवः अ द्विवः। 
नुदस्व याः परिस्पृधः परि स्पृधः ।।१।। 
पदार्थः- हे अद्रिवः न केनापि दीर्यते विनाश्यते यः तादृश पवमान सोम पवित्रतादायक 
सद्गुणकर्मप्रेरक जगदीश ! ते तव शुष्मासः बलानि रक्षः कामक्रोधादिकं षड्रिपुवर्ग व्याधिस्त्यानसंशयादिक 
विघ्नसमूह वा भिन्दन्तः विदारयन्तः अस्थुः दृढं तिष्ठन्ति | याः परिस्पृधः याः स्पर्धाशीलाः आभ्यन्तर्यो बाह्या वा 
शत्रुसेनाः सन्ति ताः, त्वम्‌ नुदस्व विबाधस्व ||१।। 
भावार्थः- परमेश्वराराधनेन मनुष्यः सर्वानान्तरान्‌ बाह्यांश्च रिपून्‌ विजेलुमपारं बलं साहसमुद्रोधनं च 
प्राप्तोति ।॥१|| 
प्रथम मन्त्र में स्तुतिपूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 


पदार्थ हे अद्रिवः किसी से विदीर्ण न किये जा सकने योग्य पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रतादायक 
सद्गुणकर्मप्रेरक जगदीश ! ते आपके शुष्मासः बल रक्षः काम, क्रोध आदि छहों रिपुओ को और व्याधि, 


१. क्र ८।४४।१४। [ 
२. ऋ० ९।५३।१। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड १ 


स्त्यान, संशय आदि योग-मार्ग के विघ्नो को भिन्दन्तः तोड़ते-फोड़ते हुए अस्थुः दृढता से स्थित रहते हें । या: 
परिस्पृधः जो स्पर्धाशील आन्तरिक वा बाह्य शत्रु-सेनाएँ हैं उन्हें आप नुदस्व परे खदेड़ दो ||१।। 

भावार्थ- परमेश्वर की आराधना से मनुष्य सब आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिए अपार 
बल, साहस और उद्बोधन प्राप्त करता है ।।१।। 


अथ परमात्मानं स्तौति । 
थसङ्गे 


RE ARR) रर (२२ Nl 20५२, ३ २ 
१७१५. अया निजघ्रिरोजसा रथसङ्गे धने हिते । स्तवा अबिभ्युषा हृदा ।।२।। 
३२ ३ RE २ र्र ३ २३ 7040६ 5५६६ 
. अया निजध्नि: नि जघ्नि: ओजसा । रथसङ्गे रथ सङ्गे धने हिते । 
(१७७ ६ 2 ३ २ 
स्तवै अबिभ्युषा अ बिभ्युषा हृदा ।।२।। 


पदार्थः- हे पवमान सोम ! हे पवित्रतादायक सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश | त्वम्‌ अया अनेन ओजसा 
बलेन निजघ्नि: कामक्रोधादीनां रिपूणां हन्ता असि । [निपूर्वाद्‌ हन्तेः आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च' अ० 
३।२।१७१ इत्यनेन किः प्रत्ययः, तस्य च लिड्वत्तवाद्‌ द्वित्वादिः |] रथसङ्गे मानवदेहरूपस्य रथस्य प्राप्तौ सत्याम्‌ 
धने हिते दिव्यैशवर्यस्य लाभाय, अहम्‌ अबिभ्युषा निर्भयेन हृदा हुदयेन, त्वाम्‌ स्तवै स्तौमि ।|२।| 

भावार्थ:- हार्दिक्या श्रद्धया स्तुतो जगदीश्वरः स्तोत्रे सर्वानाभ्यन्तरान्‌ बाह्यांश्च रिपून्‌ विनाशयितुं बलं 
प्रदाय तमुपकुरुते [।२।| 

अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति की गयी है। 

पदार्थ- हे पवमान सोम | हे पवित्रतादायक सर्वान्तर्यामी जगदीश ! आप अया इस ओजसा बल से 
निजध्नि: काम-क्रोध आदि शत्रुओं को विनष्ट करने वाले हो । रथसज्जे मानव-देह रूप रथ की प्राप्ति होने पर 
धने हिते दिव्य ऐश्वर्य को पाने के लिए, मैं अबिभ्युषा निर्भय हृदा हृदय से, स्तवै आपकी स्तुति करता हूं।।२।। 

भावार्थ- हार्दिक श्रद्धा से स्तुति किया गया जगदीश्वर स्तोता को आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को 
विनष्ट करने के लिए बल प्रदान करके उसका उपकार करता है || २|| 


अथ स्वकीयमन्तरात्मानमुद्बोधयति | 
YY ३ रउ ३ १२ रेक रर ३१र RTS ARR २ 
१७१६. अस्य ब्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या । रुज यस्त्वा पृतन्यति ।।।३।। 
१२२०३ २ ३१२. ३ ?१रेर (रर रेक र ३२ ३ १९७२ 
अस्य व्रतानि न आधृषे आ धृषे । पवमानस्य दूढ्या । रुज यः त्वा पृतन्यति ।।३।। 
पदार्थ :- अस्य एतस्य पवमानस्य पुरुषार्थिनो जीवस्य | [पवते गतिकर्मा | निघं० २।१४ ।] ब्रतानि 
संकल्पाः कर्माणि वा दूढ्या दुर्धिया शत्रुणा आधृषे न आधर्षणाय न भवन्ति | हे मदीय अन्तरात्मन्‌ | यः योऽपि 
आन्तरो बाह्यो वा रिपुः त्वा त्वाम्‌ पृतन्यति सेनया अभियाति, तम्‌ रुज भडिरिध ।।३।| 
भावार्थः मनुष्यस्यान्तरात्मा प्रबोधनमुद्बोधनं च प्राप्य स्वशक्त्या सर्वान्‌ आन्तरान्‌ बाह्यांश्च रिपून्‌ 
पराभूय देवासुरसंग्रामे विजेतुमर्हति ।।३।। 


अब अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देते है । 


१. ऋ० ९।५३।२) 
२. ऋ० ९।५३।२। 
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प्रपा०८ (अर्ध ३), सूक्त ३ उत्तरार्चिकः ७८५ 
पदार्थ- अस्य इस पवमानस्य गतिमान्‌ पुरुषार्थी जीव के ब्रतानि ब्रत वा कर्म दूढ्या दुर्बुद्धि शत्रुके 
द्वारा आधृषे न दबाये नहीं जा सकते | हे मेरे अन्तरात्मन्‌ ! यः जो भी आन्तरिक वा बाहरी शत्रु त्वा तुझ पर 
पृतन्यति सेना से धावा करता है, उसे रुज नष्ट-भ्रष्ट कर दे |॥३|| 
भावार्थ- मनुष्य के अन्तरात्मा को योग्य है कि वह प्रबोध और उद्बोधन प्राप्त करके अपनी शक्ति से 
सब अन्दर के और बाहर के शत्रुओं को परास्त करके देवासुरसंग्राम में विजयी हो ||३।| 
अथोपासकाः किं कुर्वन्तीत्याह । 
२ ३ २३१२ 0 ७७ पर? २३१ २ ३२, 
१७१७. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ।।४।।' 
२ ३ ११५१ ३ १ रर १-२२ रशर २१२ 
तम्‌ हिन्वन्ति मदच्युतम्‌ मद च्युतम्‌ | हरिम्‌ नदीषु वाजिनम्‌ | 
इन्दुम्‌ इन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः- प्राप्तप्रबोधा जागरूका उपासका जनाः मदच्युतम्‌ उत्साहस्राविणम्‌, हरिम्‌ पापहर्तारम्‌, 
वाजिनम्‌ बलवन्तम्‌, मत्सरम्‌ तृप्तिप्रदम्‌, तम्‌ अद्भुतम्‌ इन्दुम्‌ ब्रह्मानन्दरसम्‌ नदीषु धारासु इन्द्राय जीवात्मने 
हिन्वन्ति प्रेरयन्ति ||४ || व 
भावार्थ:- ये जनाः परमात्मोपासनया ब्रह्मानन्दधाराभिः स्वात्मानं तर्पयन्ति ते धन्या जायन्ते || ४|| 
अगले मन्त्र में उपासक लोग क्या करते हैं यह कहा गया है । 
पदार्थ- प्रबोध को प्राप्त जागरूक उपासक लोग मदच्युतम्‌ उत्साहवर्षी, हरिम्‌ पापहर्ता, वाजिनम्‌ 
बलवान्‌ मत्सरम्‌ तृप्तिप्रद तम्‌ उस अद्भुत इन्दुम्‌ ब्रह्मानन्द-रस को नदीषु धाराओं के रूप में इन्द्राय जीवात्मा 
के लिए हिन्वन्ति प्रेरित करते है ।|४|| 
भावार्थ- जो लोग परमात्मा की उपासना द्वारा ब्रह्मानन्द की धाराओं से अपने आत्मा को तृप्त करते 
हैं वे धन्य हो जाते हैं ।।४।। 
।।३।। अथ 'आ मन्दर रित्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः विश्वामित्रो गाथिनः | देवता इद्रः। 
छन्दः बृहती | स्वरः मध्यमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४६ क्रमाड्भे परमात्मनृपत्योराह्नानविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मा 
समुद्बोध्यते । 
२ पाल पक्का २७२? २ ३२ ३१२ 
१७१८. आ मन्दैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
उ ३ रउ ३ १ २३ २ 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥। 
> ७:९१ १ रर ३ २ २१२ ३१२ ३ 
आ मन्द्रैः इन्द्र हरिभिः । याहि मयूररोमभिः मयूर रोमभिः | 


२ रख SE 


३ 
ना ल्या के चिन्‌ नि येमुः दल न पाशिनः । अति धन्व डच तान्‌ इहि ॥१॥ 


१. ऋ० ९|५३।४। 
२. ऋ० ३।४५।१; य० २०।५३; अथ० ७।११७।१, सर्वत्र “निर्यम॒न्‌ विं न' इति भेदः | साम० २४६ | 
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७८६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड १ 


पदार्थः- हे इन्द्र मदीय अन्तरात्मन्‌ ! त्वम्‌ मन्द्रैः तृप्तिप्रदैः मयूररोमभिः मयूरस्य बर्हिणः रोमाणीव 
रोमाणि विषयग्रहणसामर्थ्यानि येषां तैः | [रूड्‌ गतिरेषणयोः, भ्वादिः, ततो मनिन्‌ प्रत्ययः | रवन्ते विषयान्‌ प्रति 
गच्छन्तीति रोमाणि विषयग्रहणसामर्थ्यानि |] हरिभिः मनोबुद्धिज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रिये: सह आयाहि ज्ञानकषेत्रं कर्मक्षेत्रं 
च आगच्छ । आगन्तुमनसं त्वा त्वाम्‌ केचित्‌ केऽपि बाधकाः शत्रवो विघ्ना वा मा नियेमुः नैव उपरुन्धन्तु, 
पाशिनः पाशपाणयो व्याधादयः इत्‌ न गन्तारं खगादिकं यथा नियच्छन्ति | त्वम्‌ धन्वा इव धनुर्धर इव तान्‌ 
बाधकान्‌ अति इहि अतिक्रामस्व ।।१।।' 

अत्रोपमालङ्कारः |।१।। 


भावार्थः- मनुष्याणामिदं योग्यं यत्ते स्वान्तरात्मानमुदूबोध्य बाधकान्‌ शत्रून्‌ प्रत्यूहान्‌ वा पराजित्य 
स्वोन्नतिं कुर्युः ।।१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २४६ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के आह्वान के विषय में व्याख्यात हो 
चुकी है । यहाँ जीवात्मा को उद्बोधन देते हैं। 


पदार्थ- हे इन्द्र मेरे अन्तरात्मन्‌ ! तू मन्द्रैः तृप्ति देने वाले, मयूररोमभिः मोरों के रोमों के समान 
आकर्षक जिनके रोम अर्थात्‌ विषय-ग्रहण-सामर्थ्य हैं ऐसे हरिभिः मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेद्धियों के 
साथ आयाहि आ, अर्थात्‌ ज्ञानक्षेत्र और कर्मक्षेत्र में उतर | आने की इच्छा वाले त्वा तुझे केचित्‌ कोई भी 
बाधक शत्रु वा विघ्न मा नियेमुः रोक न सकें, पाशिनः जाल हाथ में लिये व्याध आदि इत्‌ न जैसे गतिशील 
पक्षी आदि को जाल में रोक लेते हैं। तू धन्वा इव धनुर्धारी के समान तान्‌ उन बाधकों को अति इहि लाँघ 
जा ।।१।। 

यहाँ उपमालंकार है ।|१।। 


भावार्थ- मनुष्यों को यह योग्य है कि वे अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर बाधक शत्रुओं वा विष्नों 
को पराजित करके अपनी उन्नति करें |॥१|| 


अथ जीवात्मनः: कर्तव्यमाह । 
दृत्रखादौ 6- 0050 ३ २ १२३ २ 
१७१९. ृत्रखादो बलंरुजः पुरां दर्मो अपामजः | 

२०२८३१. २०४३ १-२ ३१२ RCRA | रे २ 

स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दुढा चिदारुजः ।।२।। 

३ २३ RRR २ RRR RNR RE ३ २ 

वृत्रखाद: वृत्र खादः वलंरुजः वलम्‌ रुजः । पुराम्‌ दर्म: अपाम्‌ अज: । 
(९ ४७४०७ ४ २२ ३ 


स्थाता रथस्य हर्याः अभिस्वरे अभि त्वरे | 


PRT ३७५२०३ RR २ 
इन्द्र: दुढा चित्‌ आरुजः आ रुजः ।॥।२॥ 
पदार्थः- इन्द्र: मनुष्यस्यात्मा वृत्रबादः पापभक्षकः, बलंरुजः धर्माच्छादकस्य कामक्रोधादेः भङ्क्ता, पुरां 
दर्मः शत्रुनगरीणां विदारकः, अपाम्‌ अजः कर्मणां गतिप्रदाता, हयो: ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपयो: अश्वयोः रथस्य 


देहरथस्य स्थाता अधिष्ठाता, अभिस्वरे देवासुरसंग्रामे च दृढा चित्‌ दृढान्यपि विघ्नादीनि आरुजः आमर्दयिता 
भवेत्‌ ।।२।। 


१. दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयम्‌ ऋग्भाष्ये यजुभ।्ये च राजधर्मविषये व्याख्यातः । 
२. ऋ० ३।४५।२ । 


३. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्युद्वायुसूर्यदृष्टान्तेन राजघर्मविषये व्याचष्टे | 
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प्रपा०८ (अर्ध), सूक्त ३ उत्तरार्चिकः ७८७ 


भावार्थ:- मनुष्याः स्वात्मशक्तिं विभाव्य तां प्रयुज्य सर्वा बाधा उद्धूयाभ्युदयनिःश्रेयसरूपं लक्ष्य 
प्राप्नुवन्तु ||२।| 
अब जीवात्मा का कर्तव्य बताते है । 


पदार्थ- इन्द्रः मनुष्य का आत्मा वृत्रखादः पापों का भक्षक, बलंरुजः धर्म पर पर्दा डालने वाले काम 
क्रोध आदि को चकनाचूर करने वाला, पुरां दर्म: शत्रु की नगरियों कों विदीर्ण करने वाला अपाम्‌ अज: कर्मों 
गति देने वाला, हर्योः ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय रूप घोड़ों के रथस्य शरीर-रूप रथ का स्थाता अधिष्ठाता 
ह अभिस्वरे देवासुरसंग्राम में दुढा चित्‌ दृढ़ से दृढ़ विघ्न आदियों को आ रुज चकनाचूर कर देने वाला 
वे ।।२।। 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने आत्मा की शक्ति को समझकर, उसका प्रयोग करके, सब 
बाधाओं का उन्मूलन करके अभ्युदय और निःश्रेयस-रूप लक्ष्य को प्राप्त करें |॥२|| 


अथोपमामुखेन परमात्मनः कर्म जीवात्मन उपलब्धि च वर्णयति । 
धीरिव ३ १6 
१७२०. गम्भीराँ उद क्रतुं पुष्यसि गा इव | 
१२ १ २ र 


प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा ह्वदं कुल्या इवाशत ।।३।। 


गम्भीरान्‌ उदधीन्‌ उद धीन्‌ इव । क्रतुम्‌ पुष्यसि गाः इव | 
र २ र ३ २१२र ३१ २२३ 
सुगोपाः सु गोपाः यवसम्‌ धेनवः यथा । 


हदम्‌ कुल्याः इव आशत ।।३।। 


पदार्थः- हे पवमान सोम | हे पावक जगदीश्वर | गम्भीरान्‌ अगाधान्‌ उदधीन्‌ इव समुद्रान्‌ यथा त्वं 
पुष्यसि, गाः इव पृथिव्यादिलोकान्‌ यथा त्वं पुष्यसि, तथैव क्रतुम्‌ कर्मकर्तारं जीवात्मानम्‌ पुष्यसि पुष्णासि | हे 
जीवात्मन्‌ | यवसम्‌ घासम्‌ धेनवः यथा गावः यथा, अपि च हृदम्‌ सरोवरम्‌ कुल्याः इव शुद्धजलस्य प्रणालिकाः 
यथा अश्नुवते, तथैव सुगोपाः सुरक्षकाः आनन्दरसाः त्वाम्‌ प्र आशत प्रकर्षेण अश्नुवते ||` 

अत्र चतस्रः उपमाः तेनोपमालङ्कारः ||३।| 

भावार्थः- जगदीश्वरो यथा जलैरूदधीन्‌ पयोभिधेनूर्विविधैरैश्वर्यैश्च प्रथिव्यादिलोकान्‌ परिपूरयति 
तथैव जीवात्मानं सद्गुणैः परिपूरयति | गावो यथा घासं लघुकुल्याश्च महाजलाशयं प्राप्नुवन्ति तथा 
जगदीश्वराद्‌ ब्रह्मानन्दरसा जीवात्मानं प्राप्नुवन्ति ||३|| 

अगले मन्त्र में उपमाओं द्वारा परमात्मा का कर्म और जीवात्मा की उपलब्धि वर्णित है | 


पदार्थ- हे पवमान सोम ! हे पवित्रकर्ता जगदीश्वर | गम्भीरान्‌ अगाध उदधीन्‌ इव समुद्रो को जैसे | 


आप पुष्ट करते हो और गाः इव जैसे पृथिवी आदि लोकों को वा धेनुओं को आप पुष्ट करते हो, वैसे ही क्रतुम्‌ | 


१. ऋ० २।४५।३। ट्र 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं 'येषां समुद्रवदक्षोभ्या प्रज्ञा, पृथिवीवत्‌ क्षमा पालनशक्तिर्धनुवद्‌ दानं कुल्यावद्‌ वर्धनं वत वर्तते त त 
एव सर्वसुखा जायन्ते' इति विषये व्याख्यातवान्‌ । द 
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कर्मकर्ता जीवात्मा को पुष्यसि पुष्ट करते हो । हे जीवात्मन्‌ ! यवसम्‌ घास-चारे को धेनव: यथा जैसे गायें 
और हृदम्‌ सरोवर को कुल्याः इव जैसे शुद्ध जल की नालियां प्राप्त होती हैं वैसे ही सुगोपाः सुरक्षा करने वाले 
आनन्द-रस, तुझे प्र आशत प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं ।।३।। 

यहाँ चार उपमाएँ हैं, अतः उपमालंकार है ।।३।। 

भावार्थ- जगदीश्वर जैसे जलों से समुद्रों को, दूध से धेनुओं को-और विविध ऐश्वर्या से पृथिवी आदि 
लोकों को परिपूर्ण करते हैं » वैसे ही जीवात्मा को सद्गुणो से परिपूर्ण करते हैं । गौएँ जैसे घास के पास 
पहुँचती हैं और छोटी-छोटी नहरें जैसे महान्‌ जलाशय को भरने के लिए उसमें पहुँचती हैं, वैसे ही जगदीश्वर 
के पास से ब्रह्मानन्द-रस जीवात्मा को प्राप्त होते हैं || ३।। 


।।४।। अथ 'यथा गौरो? इत्यादिकस्य चतुर्थस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः देवातिथिः काण्वः । देवता 
इन्द्र: | छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २५२ क्रमाङ्क परमात्माह्वानविषये व्याख्याता । अत्र विद्वांसो गुरुजनाः 
शिष्यजनमाहुः। 
२ नील ३.५२ ३२, तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ र रर 
१७२१ . यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ | 
= र ३ २३ RRR १५२२३ २३, Rt 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ।।१।। 
१ ९४ गोर ३२ ३२ १ रर १ रर १२र१रेर 
यथा गौरः अपा कृतम्‌ । तृष्यन्‌ एति अव इरिणम्‌ । 
३ २ रे ७ (९१९९९ ३ RRR १५२२७४१ २२ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयम्‌ आ गहि । कण्वेषु सु सधा पिब ।।१॥। 
पदार्थः यथा येन प्रकारेण तृष्यन्‌ पिपासितः सन्‌ गौरः गौरमृगः इरिणम्‌ मरुस्थलम्‌ अव अवहाय अपा 
कृतम्‌ जलेन पूर्णं सरोवरम्‌ एति गच्छति, तथैव हे विद्यार्थिन्‌ | नः गुरूणाम्‌ अस्माकम्‌ आपित्वे सम्बन्धे प्रपित्वे 
राप्ते सति त्वम्‌ अस्मत्सन्तिधौ तूयम्‌ शीघ्रम्‌ आ गहि आगच्छ, किञ्च कण्वेषु मेधाविनाम्‌ अस्माकं सान्निध्ये 
सचा अन्यैः सहाध्यायिभिः सह मिलित्वा सु पिब सम्यग्‌ लौकिकविद्यारसम्‌ अध्यात्मविद्यारसं च आस्वादय||१।| 
अत्रोपमालङ्कारः ||१।। 
भावार्थ:- यथा पिपासार्तो मृगो जलविहीनं प्रदेशमपहाय जलप्रचुर प्रदेशं गच्छति तथैव विद्यापिपासवो 
जना मूर्खसङ्गं विहाय विद्वत्सङ्गतिं कुर्युः ।१।| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २५२ क्रमांक पर परमात्मा के आह्वान के विषय में की गयी थी | 
यहाँ विद्वान्‌ गुरुजन शिष्यजनों को कह रहे हैं । 
पदार्थ- यथा जैसे तृष्यन्‌ प्यासा गौरः गौर मृग हरिणम्‌ मरुस्थल को अव छोड़कर अपा कृतम्‌ जल से 
पूर्ण सरोवर को एति प्राप्त करता है, वैसे ही हे विद्यार्थी तू नः हम गुरुओं से आपित्वे संबन्ध प्रपित्वे प्राप्त 
होने पर, हमारे पास तूयम्‌ शीघ्र आ गहि आ जा और कण्वेषु हम मेधावियों के सान्निध्य में सचा दूसरे 
सहाध्यायियों के साथ मिलकर सु पिब भली-भाँति लौकिक विद्याओं के रस का तथा अध्यात्म-विद्याओं के रस 
का पान कर ||१।। 


१. ऋ० ८।४।३; साम० २५२ | 
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यहाँ उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- जैसे प्यासा मृग जलरहित प्रदेश को छोड़कर जलप्रचुर प्रदेश को चला जाता है, वैसे ही 
विद्या के प्यासे लोग मूर्खों का संग छोड़कर विद्वानों का संग करें ||१।| 
अथ जगदीश्वरः सम्बोध्यते । 
(४८ ३०१ २ लाला २ ३२ 
१७२२ . मन्दन्तु त्वा मधवल्निन्द्रेन्दवो रा सुन्वते । 
सोममपिबश्चमू २ ३२३ 


३२! = 3 २ 
आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्दधिषे सहः ।।२।।' 
मन्दन्तु ना मघवन्‌ इन्द्र इन्दवः । राधोदेयाय राध देयाय सुन्वत्ते | 


३१ २ २ २ 
आमुच्य आ मुष्य सोमम्‌ अपि चमूइति सुतम्‌ | ज्येष्ठम्‌ तत्‌ दधिषे सहः ।।२॥ 

पदार्थः- हे मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र जगत्पते परमेश्वर | इन्दवः भक्तिरसाः सुन्वते भक्ताय 
उपासकाय राधोदेयाय ऐश्वर्यप्रदानाय त्वा त्वाम्‌ मन्दन्तु प्रसादयन्तु | त्वम्‌ चमू चम्वोः आत्ममनसोः सुतम्‌ 
अभिषुतम्‌ सोमम्‌ भक्तिरसम्‌ आमुष्य औत्सुक्येन हृत्वा अपिबः पिबसि, तत्‌ ततश्च विनिमयरूपेण ज्येष्ठम्‌ 
प्रशस्यतमं वृद्धतमं वा सहः बलम्‌, दधिषे उपासके दधासि ।|२।। 

भावार्थः- भक्तिरसेन तृप्तः परमेश्वरो भक्ताय पुरुषार्थं दिव्यां शक्ति च प्रयच्छति ||२।| 

अगले मन्त्र में जगदीश्वर को सम्बोधन है | 

पदार्थ- हे मघवन्‌ ऐश्वर्यशाली इन्द्र जगत्पति परमेश्वर | इन्दवः भक्तिरस सुन्वते भक्त को राधोदेयाय 
ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए त्वा आपको मन्दन्तु प्रसन्न करें | आप चमू आत्मा और मनरूप कटोरों में सुतम्‌ 
अभिषुत किये हुए सोमम्‌ भक्तिरस को आमुष्य उत्सुकता से हरकर अपिबः पीते हो, तत्‌ उसके बदले में 
ज्येष्ठम्‌ अतिशय प्रशस्य और वृद्ध सहः बल को दधिषे उपासक में रख देते हो ||२।| 

भावार्थ- भक्तिरस से तृप्त परमेश्वर भक्त को पुरुषार्थ और दिव्य शक्ति प्रदान करता है ।।२।| 


।।५॥ अथ “त्वमङ्ग” इत्यादिकस्य पञ्चमस्य द्व्युचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता इच्द्र:। 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २४७ क्रमाङ्के परमात्मनृपत्योर्विषये व्याख्याता । अत्र जगदीश्वर आचार्यश्च 
सम्बोध्यते । 
२३१ २ 
१७२३ . त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
Tt २ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ।।१॥। 
२ ३२ ३ २ ३ १२र 
त्वम्‌ अङ्गः प्र शंसिषः । देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
२३ २ २ १ रर १ रर 


न त्वत्‌ अन्यः अन्‌ यः मघवन्‌ अस्ति मर्डिता । इन्द्र ब्रवीमि ते वचः ।।१॥। 


१. ऋ० ८।४।४।. 
२. ऋ० १।८४।१९; य° ६।३७; साम २४७ | 
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पदार्थ:- हे शविष्ठ आत्मबलेन बलिष्ठ जगदीश्वर आचार्य वा ! देव: प्रकाशको विद्यादिदाता च त्वम्‌ 
अङ्गः क्षिप्रम्‌ | [अङ्गेति क्षिप्रनाम | निरु० ५।१७ |] मर्त्यम्‌ उपासकं मनुष्यम्‌ शिष्यं वा प्र शंसिषः प्रशंसाभाजनं 
कुरु | हे मघवन्‌ सकलैश्वर्ययुक्त जगदीश्वर विद्यैश्वर्यवन्‌ आचार्य वा ! त्वत्‌ अन्यः त्वद्‌ भिन्नः कश्चित्‌ मर्डिता 
मोक्षप्रदानेन विद्यादिप्रदानेन वा सुखयिता न अस्ति न विद्यते | हे इन्द्र जगदीश्वर आचार्य वा | अहम्‌ ते 
तुभ्यम्‌ वच: प्रार्थनावचनं ब्रवीमि उच्चारयामि ||१॥| 

भावार्थः-परमेश्वरमुपास्याचार्यं च शिष्यभावेनोपगम्य जनाः सकलमभ्युदयं निःश्रेयसं च प्राणु- 
वन्तु ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४७ क्रमांक पर परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी । 
यहाँ जगदीश्वर और आचार्य को संबोधन है | 

पदार्थ- हे शविष्ठ आत्मबल से बलिष्ठ जगदीश्वर वा आचार्य ! देवः प्रकाशक और विद्या आदि के 
दाता त्बम्‌ आप अङ्ग शीघ्र ही मर्त्यम्‌ उपासक मनुष्य वा शिष्य को प्र शंसिषः प्रशंसा का पात्र बनाओ | हे 
मघवन्‌ सकल ऐश्वर्या से युक्त जगदीश्वर वा विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य | त्वत्‌ अन्यः आपसे भिन्न कोई 
मर्डिता मोक्ष-प्रदान वा विद्या आदि के प्रदान के द्वारा सुखदाता न अस्ति नहीं है | हे इन्द्र जगदीश्वर वा 
आचार्य | मैं ते आपके लिए वचः प्रार्थना-वचन ब्रवीमि उच्चारण कर रहा हूँ ।।१।। 


भावार्थ- परमेश्वर की उपासना करके और आचार्य के समीप शिष्यभाव से पहुंचकर मनुष्यों को सब 
अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाहिए ।|१।। 


अथ पुनस्तायैव सम्बोध्येते । 


१२३१ श्र RRR 
१७२४. मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ।।२।। 


२ १२र ३२३ 
मा ते राधांसि मा ते ऊतयः वसो । अस्मान्‌ कदा च न दभन्‌ | 


विश्वा च नः उपमिमीहि उप मिमीहि मानुष । वसूनि चर्षणिभ्यः आ ।।२।। 


पदार्थः हे बसो वासयितः जगदीश्वर आचार्य वा | मा नैव ते तव राधांसि अहिंसासत्यादीनि 
ऐश्वर्याणि, मा नापि च ते तव ऊतयः रक्षाः अस्मान्‌ त्वदुपासकान्‌ त्वच्छिष्यांश्च कदा चन कदापि आदभन्‌ 
वळ्चितानू कुर्वन्तु | हे मानुष मनुर्भ्यः मनुष्येभ्यः हितप्रद | चर्षणिभ्यः नः मानवेभ्यः अस्मभ्यम्‌ त्वम्‌ बिश्वा च 
वसूनि विश्वानि च ऐश्वर्याणि धनधान्यविद्यादीर्घायुष्याभ्युदयनिःश्रेयसादीनि आ उपमिमीहि समन्ततः उप- 
प्रापय | [आदभन्‌, आइपूर्वो दभु वम्भे, लेटि प्रथमबहुवचने रूपम्‌ | मिमीहि, माङ्‌ माने शब्दे च, जुहोत्यादिः] ।।२।। 


१. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृग्भाष्ये परमेश्वरसभाध्यक्षयोर्विषये यजुर्भाष्ये च राजप्रजाधर्मविषये व्याख्यातः । 


२. ऋ० १।८४।२०| 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं समाध्यक्षः कीदृशः स्यादिति विषये व्याख्यातः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०८ (अर्ध३), सूक्त ६ उत्तरार्चिकः ७९१ 


भावार्थ:- परमात्मानमाचार्य च संसेव्य सर्वाणि दिव्यैश्वर्याणि सर्वा योगविभूतयः सकलानि रक्षणानि च 
जनैः प्राप्तव्यानि ||३।। 


अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मनः परमात्मन उपासकानां गुरुशिष्ययोश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य 
पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 

अगले मन्त्र में फिर उन्हीं को संबोधन किया गया है । 

पदार्थ- हे वसो निवासप्रद जगदीश्वर वा आचार्य | मा न तो ते आपके राधांसि अहिंसा, सत्य आदि 
ऐश्वर्य, और मा न ही ते आपकी ऊतयः रक्षाएँ अस्मान्‌ हम आपके उपासको वा आपके शिष्यो को कदा च न 
कभी भी आदभन्‌ अपनी प्राप्ति से वंचित करें | हे मानुष मनुष्यों के हितकर्ता चर्षणिभ्यः न: हम मानवों को, 
आप विश्वा च वसूनि सब ऐश्वर्य धन, धान्य, विद्या, दीर्घायुष्य, अभ्युदय, निःश्रेयस आदि आ उपमिमीहि 
चारों ओर से प्राप्त कराओ ||३|| 

भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा और आचार्य का सेवन करके सब दिव्य ऐश्वर्य, सब 
योगविभूतियां और सब रक्षाएं प्राप्त करें |।२।। 

इस खण्ड में जीवात्मा, परमात्मा, उपासक और गुरु-शिष्यों के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की 
पूर्व खण्ड के साथ संगति है | 

उन्नीसवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


।।६।। अथ प्रति ष्या’ इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवो गौतमः | देवता उषाः | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ भौतिकोषर्दृष्टान्तेन दिव्यामुषसं वर्णयति । 
RR २ ३२ ३ १ २ ३४ ०२0,३0२) दिवा ३२ १ 
१७२५. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः | दिवो अदर्शि दुहिता ।।१।। 
१ रर 0१ 9 २७. र (08६ 8000000. UR NRT 
प्रति स्या सूनरी सु नरी जनी । व्युच्छन्ती वि उच्छन्ती परि स्वसुः | 
दिवः अदर्शि दुहिता ॥१॥ 


पदार्थ:- प्रथमः प्राकृतिक्या उषसः पक्षे | सूनरी प्रकाशस्य सुनेत्री, जनी सूर्यस्य जनयित्री, स्वसुः स्क | 
सृस्थानीयाया रात्रेः परि पर्यवसानकाले व्युच्छन्ती तमो विवासयन्ती | [वि पूर्वः उछी विवासे भ्वादिस्तुदादिश्च |] | 
दिवः द्योतमानस्य द्युलोकस्य दुहिता पुत्रीस्थानीया स्या सा उषाः प्रति-अदर्शि प्राच्या दिशि प्रतिदृश्यते। | 

द्वितीयः दिव्याया उषसः पक्षे | सूनरी योगमागे सुष्छु नेतृत्वकारिणी, जनी निःश्रेयसस्य जनयित्री 
संसारमार्गे प्रक्षेष्या अविद्यायाः परि पर्यवसाने व्युच्छन्ती उदयन्ती, दिवः प्रकाशमयस्य सविकत्पकसम 
दुहिता पुत्रीव विद्यमाना स्या सा उषाः ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रति-अदर्शि प्रतिदृश्यते, साक्षादनुभूयते ।।१।। ` 


` नान ऱ् व. 


१. ऋ० ४।५२।१। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मनत्रेऽस्मिन्नुषस इव स्त्रिया गुणानाह | 
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अत्र श्लेषः स्वभावोक्तिश्चालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थः- यथा प्राकृतिक्युषा रात्रेर्निविडं तमो निवार्य भूतले प्रकाशं जनयति तथैव योगमार्गे ऋतम्भरा 
प्रज्ञा योगविघ्नानपास्याध्यात्मप्रसादं प्रयच्छति ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में भौतिक उषा के दृष्टान्त से दिव्य उषा का वर्णन किया गया है । 
पदार्थ- प्रथम प्राकृतिक उषा के पक्ष में | सूनरी उत्तम नेत्री, जनी प्रकाश की जननी, स्वसुः बहिन 
रात्रि के परि समाप्तिकाल में व्युच्छन्ती अंधेरे को हटाती हुई, दिवः द्युलोक की दुहिता पुत्री स्या वह उषा प्रति 
अदर्शि पूर्व दिशा में दिखायी दे रही है । 
द्वितीय दिव्य उषा के पक्ष में | सूनरी योगमार्ग में उत्तम नेतृत्व करने वाली, जनी मोक्ष की जननी, 
स्वसुः संसारमार्ग पर डालने वाली अविद्या की परि समाप्ति पर व्युच्छन्ती उदित होती हुई, दिवः प्रकाशमय 
सविकल्पक समाधि की दुहिता पुत्री-लुल्य स्या वह ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रति अदर्शि साक्षात्‌ अनुभव में आ रही 
है ।।१।। 
यहाँ श्लेष और स्वभावोक्ति अलंकार हैं ।।१।| 
भावार्थ- जैसे प्राकृतिक उषा रात्रि के घोर अंधेरे को हटाकर भूतल पर प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे 
ही योगमार्ग में ऋतंभरा प्रज्ञा योग के विघ्नों को दूर करके, अध्यात्म-प्रसाद देती है ।।१।| 
अथ पुनरपि तमेव विषयमाह 
२ ३१२ र्र 


१७२६. अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखा भूदश्विनोरुषा: ।।२॥ 
रर ३ 0 रर VY २ १२ 
अशवा इव चित्रा अरुषी । माता गवाम्‌ ऋतावरी । 
सखा स खा भूत्‌ अश्विनो उषा: ।।२।। 
पदार्थः- प्रथमः प्राकृतिक्या उषसः पक्षे | पश्यत, अश्वा इव अन्तरिक्षव्यापिनी विद्युदिव चित्रा 
चित्रवर्णा, अरुषी आरोचमाना | [अरुषीः आरोचनात्‌ | निरु० १२।७ |] गवाम्‌ माता रश्मीनां जननी, ऋतावरी 
सत्यनियमवती । [अत्र छन्दसीवनिपौ वा०, अ० ५।२।१०९ इति वनिप्‌ | 'वनो र च? अ० ४।१।७ इति स्त्रियां डीष्‌ 
नकारस्य रेफश्च | अन्येषामपि दृश्यते’ | अ० ६।३।१३७ इति ऋतस्य दीर्घान्तादेशः |] उषाः प्रभातकान्तिः 
अश्विनोः द्यावापृथिव्योः सखा सखी, सहचारिणी अभूत्‌ अजायत | [सखिशब्दस्य स्त्रियां सखी इति प्राप्ते, छन्दसि 
स्त्रियामपि अनङ्‌ सौ अ० ७।१।९३ इत्यनङिः सखा इति रूपं भवति ] | 
द्वितीयः दिव्याया उषसः पक्षे | अशवा इव व्यापिनी विद्युदिव चित्रा अद्भुता, अरुषी अहिंसिका | [रोषति 
हिनस्तीति रुषी, न रुषी अरुषी | रुष हिंसार्थः, भ्वादिः |] गवाम्‌ माता अध्यात्मकिरणानां जननी, ऋतावरी 
ऋतमयी उषाः ऋतम्भरा प्रज्ञा अश्विनोः आत्ममनसोः सखा सहचारिणी अभूत्‌ अजायत ।|२।।` 


अत्र श्लेष उपमा चालङ्कारः ।।२।। 


१. ऋ० ४।५२।२। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं प्राकृतिक्या उषसो विषये व्याख्यातः । 
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भावार्थः- यथा सत्यनियमेन प्रत्यहमुदीयमाना दीप्तिमती प्राकृतिक्युषा द्यावापृथिव्यौ व्याजोति तथैव 
योगमार्गे सत्यमयी ऋतम्भरा प्रज्ञा योगसाधकस्यात्ममनसी व्यानोति ।|२।। 


आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 


पदार्थ- प्रथम प्राकृतिक उषा के पक्ष में | अशवा इव आकाश-व्यापी बिजली के समान मित्रा 
चित्र-विचित्र रंग वाली, अरुषी चमकीली, गवां माता किरणों की जननी, ऋतावरी सत्य नियम वाली उषा: 
उषा अश्विनोः आकाश और भूमि की सखा सहचरी अभूत्‌ हो गयी है || 

द्वितीय दिव्य उषा के पक्ष में | अश्वा इव व्याप्त विद्युत्‌ के समान चित्रा अद्भुत, अरुषी हिंसा न करने 
वाली, गवां माता अध्यात्म-रश्मियां की माता, ऋतावरी सत्यमयी उषाः ऋतम्भरा प्रज्ञा अश्विनोः आत्मा 
और मन की सखा सहचरी अभूत्‌ हो गयी है ।॥२|| 

यहाँ श्लेष और उपमा अलंकार हैं |।२।। 

भावार्थ- जैसे अटल नियम से प्रतिदिन उदित होती हुई प्रकाशवती प्राकृतिक उषा आकाश-भूमि में 
व्याप जाती है वैसे ही योगमार्ग में सत्यमयी ऋतंभरा प्रज्ञा योगसाधक के आत्मा और मन को व्याप लेती 
है ।।२।। 

अथ पुनरपि प्राकृतिकी दिव्यां चोषसं वर्णयति । 


३१र २२ ३ _ ०२७३ २० २ १२ रर दे २-३४ ON 
१७२७. उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे ।।३।। | 
३२ १ रर 3 {१ ६ ३२/5 ३०२ १ पछ 
उत सखा स खा असि अश्विनो: । उत माता गवाम्‌ असि | 
३२ ३ १ ररर 
उत उषः वस्व ईशिषे ।।३।। 


पदार्थः- प्रथमः प्राकृतिक्या उषसः पक्षे | उत अथ, हे उषः प्रभातकान्ते ! त्वम्‌ अश्विनोः 
द्यावापृथिव्योः सखा सहचारिणी असि वर्तसे, उत अपि च गवाम्‌ किरणानाम्‌ माता जननी असि वर्तसे | उत 
अपि च, त्वम्‌ वस्वः प्रकाशरूपस्य धनस्य ईशिषे अधीश्वरी विद्यसे || 

द्वितीयः दिव्याया उषसः पक्षे | उत अथापि, हे उषः उषर्वद्‌ विद्यमाने ऋतम्भरे प्रज्ञे त्वम्‌ अश्विनोः 
योगिनः आत्ममनसोः सखा सहचारिणी असि विद्यसे, उत अपि च गवाम्‌ ईश्वरीयप्रकाशानाम्‌ माता जननी 
असि विद्यसे | उत अपि च, त्वम्‌ वस्वः योगसमाधिरूपस्य धनस्य ईशिषे अधिष्ठात्री वर्तसे ।।३।। ` 

अत्र श्लेषालङ्कारः ||३।। र 

भावार्थ:- यथा प्राकृतिक्युषा दयात्रापृथिव्यावभिव्याप्य ज्योतिर्धनेन सर्वान्‌ धनवतः करोति तथैव | 
योगमार्गे ऋतम्भरा प्रज्ञाऽऽत्ममनसी अभिव्याप्य योगसिद्धिधनेन योगिनः कृतार्थयति ।।३।। - 


१. ऋ०४।५२।३। क न 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं सैव स्त्री सुखप्रदा या सुहृद्वदाज्ञानुकारिणी सेविका वर्तते, सैवोषर्वत्‌ : सप्रकशिक र 


भवति? इति विषये व्याचष्टे । 
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आगे फिर प्राकृतिक और दिव्य उषा वर्णित है । 

पदार्थ- प्रथम प्राकृतिक उषा के पक्ष में | उत और, हे उषः उषा | तू अश्विनोः द्यावापृथिवी की सखा 
सहचरी असि है, उत और गवाम्‌ किरणों की माता माता असि है | उत और, तू वस्वः प्रकाशररूप धन की 
ईशिषे अधीश्वरी है ।। 

द्वितीय दिव्य उषा के पक्ष में | उत और, हे उषः उषा के समान वर्तमान ऋतंभरा प्रज्ञा | तू अश्विनोः 
योगी के आत्मा और मन की सखा सहचरी असि है, उत और गवाम्‌ ईश्वरीय प्रकाशों की माता माता असि है, 
उत और, तू वस्वः योग-समाधि रूप धन की ईशिषे अधिष्ठात्री है |॥३।| 

यहाँ श्लेष अलंकार है ।।३।। 

भावार्थ- जैसे प्राकृतिक उषा द्यावापृथिवी में व्याप्त होकर ज्योति रूप धन से सबको धनवान्‌ कर देती 
है, वैसे ही योगमार्ग में ऋतंभरा प्रज्ञा आत्मा और मन में व्याप्त होकर योगसिद्धियों के धन से योगियों को 
कृतार्थ करती है ।।३।। 


।।७।। अथ 'एषो उषा” इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः | देवते अश्विनौ। 
छन्द: गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ७८ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । अत्र ऋतम्भरा प्रज्ञा वर्ण्यते । 
२९७ ३७१२. SRT 


१७२८. एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव: । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ।।१।।' 
एषा उ उषाः अपूर्व्या अ पूर्व्या | वि उच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वाम्‌ अश्विना बृहत्‌ ॥१।॥। 
पदार्थ:- एषा उ इयं खलु अपूर्व्या अनुपमा, प्रिया प्रीतिकरी उषा: प्रकाशमयी क्रतम्भरा प्रज्ञा दिव: 
द्योतमानात्‌ आत्मलोकात्‌ व्युच्छति प्रकटीभवति | हे अश्विनौ तया क्रतम्भरया प्रज्ञया चमत्कृतौ मन- 
आत्मानौ | अहम्‌ वाम्‌ युवाम्‌ बृहत्‌ बहु स्तुषे स्तौमि ||१।| ` 
भावार्थः यदा योगिनो मानसाकाशे ऋतम्भरा प्रज्ञारूपिणी दिव्योषा आविर्भवति तदा देहस्थान्यात्म- 
मनोबुद्धिप्राणेन्द्रियादीनि सर्वाण्यपि दिव्येन ज्योतिषा प्रदीप्तानि जायन्ते |।१।| 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १ ७८ क्रमांक पर पहले व्याख्या की जा चुकी है । यहां ऋतंभरा प्रज्ञा का 
वर्णन है । 
पदार्थ- एषा उ यह अपूर्व्या अपूर्व, प्रिया प्रिय उषाः प्रकाशमयी ऋतंभरा प्रज्ञा दिवः देदीप्यमान 
आत्मलोक से व्युच्छति प्रकट हो, रही है | हे अश्विनौ उस ऋतंभरा प्रज्ञा से चमत्कृत मन और आत्मा | मैं 
वाम्‌ तुम दोनों की बृहत्‌ बहुत अधिक स्तुषे स्तुति करता हूँ ।।१।। 


१. ऋ० १|४६।१;साम० १७८, देवता इन्द्रः | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं विदुषीणां पक्षे व्याख्यातः | 
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प्रपा०८ (अर्ध३), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ७९५ 


भावार्थ- जब योगी के मानस आकाश में ऋतंभरा प्रज्ञा रुप दिव्य उषा प्रकट होती है तब शरीर में 
स्थित आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि सभी दिव्य ज्योति से प्रदीप्त हो जाते हैं |।१।। 


अथ मनआत्मनोर्गुणकर्माणि वर्णयति । 
२३-१२ रर्‌ RA RE करवे RRR १२ 
१७२९ . या द्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । धिया देवा वसुविदा ।।२।।' 


र ३१४२ AR, १२२९ २ 0 र ३ २ 
या दस्रा सिन्धुमातरा सिन्धु मातरा | मनोतरा रयीणाम्‌ । 
घिया दैवा वसुविदा वसु विदा ॥।२॥ 
पदार्थः- या यौ अश्विनौ मनआत्मानौ दस्रा दोषाणामुपक्षेतारौ, सिन्धुमातरा सिन्धुः आनन्दरसस्य 
स्यन्दयित्री जगदम्बा माता मातृवत्‌ पालयित्री ययोः तौ, रयीणाम्‌ सत्याहिंसादीनां सवास्थ्यदीर्घायुष्यादीनां 
चैश्वर्याणाम्‌ मनोतरा अतिशयेन दीपयितारौ | [मन्यते दीप्तिकर्मा | निरु ०१०।२९ | ] देवा देवौ बलस्य दातारौ, 
धिया प्रज्ञया कर्मणा च वसुविदा वसुविदौ योगसिद्धिरूपस्यैश्वर्यस्य लम्भकौ स्तः, तौ अहं 'स्तुषे' इति पूर्वेण 
सम्बन्धः | [अत्र सर्वत्र सुपां सुलुकू | अ० ७।१।३९ इति प्रथमाद्विवचनस्याकारादेशः] ||२।|` 
भावार्थः- मनआत्मनोः साधनेन दोषक्षयः स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सत्याहिँसाद्चैशवर्याणि योगसिद्धः 
यश्च प्राप्यन्ते || २।। 
अगले मन्त्र में मन और आत्मा के गुण-कर्मो का वर्णन है | 
पदार्थ- या जो मन-आत्मा रूप अश्वीयुगल दस्रा दोषों को नष्ट करने वाले, सिन्धुमातरा आनन्दस्राविणी 
जगदम्बा जिनका माता के समान पालन करने वाली है ऐसे, रयीणाम्‌ सत्य, अहिंसा आदि वा स्वास्थ्य, 
दीर्घायुष्य आदि ऐश्वर्या को मनोतरा अतिशय दीप्त करने वाले, देवा बल के दाता और धिया प्रज्ञा तथा कर्म 
से बसुविदा योगसिद्धि रूप ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले हैं, उनकी मैं स्तुषे स्तुति करता हूँ | [यहाँ स्तुषे' पद 
पूर्व मन्त्र से लिया गया है] ।।२।। 
भावार्थ- मन और आत्मा को साधने से दोषों का क्षय, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, बल, सत्य-अहिंसा आदि | 
ऐश्वर्य और योगसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।।२।। रर 
अथ मनआत्मनोर्महत्त्वमुच्यते । तयर अ 9 
१७३० . वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। यहां रयो विभिष्पतात्‌॥३॥ 
बच्यन्सै बास्‌ ककुहासः । जूर्णायाम्‌ अघि विष्टपि । कः 
३ श१रर १ रर १ रर ५ व 


यत्‌ वाम्‌ रथः विभिः पतात्‌ ॥३॥ 


१. ऋ० १।४६।२ ] 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयभग्निजलवद्‌ वर्तमानयोरध्यापकोपदेशकयोर्विषये व्याख्यातः । 
३. ऋ०. १।४६।३ | 
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७९६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड २ 


पदार्थः हे अश्विनौ मनआत्मानौ | वाम्‌ युवयोः ककुहासः महान्तः स्तोमाः वच्यन्ते उच्यन्ते, यत्‌ यतः 
जूर्णायाम्‌ जीर्णायाम्‌, वृद्धायाम्‌ विष्टपि अधि अवस्थायामपि विभिः इन्द्रियरूपैः अश्वैः वाम्‌ युवयोः रथः देहरथः 
पतात्‌ गच्छति । [ककुहासः, ककुह इति महत्नामसु पठितम्‌ | निघं० ३।३ । वच्यन्ते, सम्प्रसारणाच्च अ० ६।१।१०८ 
इत्यत्र 'वा छन्दसि’ अ० ६।१।१०६ इत्यनुवृत्तेः पूर्वरूपाभावाद्‌ यणादेशः। विष्टप्‌ इति निरुक्ते (२।१४) 
द्युलोकवाचकोऽपि सन्‌ अत्र आयुरवस्थाविशेष वाचको बोध्यः। विभिः वयन्ति गच्छन्तीति वयः अश्वाः, वी गत्यादिषु | 
पतात्‌, पत्लू धातोर्लेटि रूपम्‌] ||३॥| 

भावार्थः- वृद्धावस्थायामपि यच्छरीरं सम्यक्‌ कार्यं करोति सं सर्वोऽपि प्राणापान- 
सहचरितयोर्मनआत्मनोरेव प्रतापः || ३।| 

आगे मन और आत्मा का महत्त्व कहा गया है । 

पदार्थ- हे मन और आत्मा रूप अश्वी-युगल॑ | वाम्‌ तुम दोनों के ककुहासः महान्‌ स्तोत्र वच्यन्ते गान 
किये जाते हैं, यत्‌ क्योंकि जूर्णायाम्‌ वृद्ध विष्टपि अधि अवस्था में भी विभिए इन्द्रिय-रूप अश्वों द्वारा वाम्‌ 
तुम्हारा रथः शरीरःरूप रथ पतात्‌ चलता है ।।३।| 

भावार्थ- वृद्धावस्था में भी शरीर भली-भांति कार्य करता है वह सब प्राण-अपान सहित मन और 
आत्मा का ही प्रताप है ।।३।| 


।।८।। अथ 'उषस्तच्चित्र' इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवता उषाः | 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 
तत्रादावुषर्ना्ता जगदम्बां प्रार्थयते । 


२३ २ ३९१२ २२३ १ २ 
१७३१ . उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 


वत RRR, 
येन तो तोकं च तनयं च धामहे।।१।। 
१२र 
उषः तत्‌ चित्रम्‌ आ भर । अस्मभ्यम्‌ वाजिनीवति । 
१२र ३२ ३ १रर ३ १ रर 
येन तोकं च तनयं च धामहे ।।१।। 


पदार्थः- हे वाजिनीवति विवेकपूर्णक्रियामयि उषः तेजोमयि जगन्मातः | त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थम्‌ 
तत्‌ प्रसिद्धम्‌ चित्रम्‌ अद्भुतं भौतिक दिव्यं चैश्वर्यम्‌ आभर आहर, येन ऐश्वर्येण, वयम्‌ तोकं च तनयं च पुत्रं च 
पौत्रं च धामहे पुष्णीयाम | [अत्र धान्‌ धातोर्लोटि 'बहुलं छन्दसि’ अ० २।४।७६ इति शलोरभावः] |।१।। ` 


यास्काचायों मन्त्रमिममेवं व्याख्यातवान्‌ [““उषस्तच्चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमाहरास्मभ्यम्‌ अन्नवति येन 
पुत्रांश्च पौत्रांश्च दधीमहि'' इति (निरु० १२।६)] | 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं शिल्पविद्यया विमानादियानचालनविषये व्याचष्टे | 


२. ऋ० १।९२।१३; यजु० २४।३३ | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिमं प्राकृतिक्या उषसः पक्षे यजुर्भाष्ये चोषृषटान्तेन स्त्रीपक्षे व्याख्यातवान्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०८ (अर्ध ३), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः ७९७ 


भावार्थ:- उषर्वत्‌ तेजोमयी जगन्माता जगद्व्यवस्थायै सकला: क्रिया निष्पादयन्ती स्वसन्तानेभ्य 
सर्वमाध्यात्मिकं भौतिकं चैश्वर्य प्रयच्छन्ती सुखकारिणी जायते ।।१॥। 

प्रथम मन्त्र में उषा नाम द्वारा जगदम्बा से प्रार्थना की गयी है । 

पदार्थ- हे वाजिनीवति विवेकपूर्ण क्रिया वाली उष: तेजोमयी जगन्माता ! तू अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए 


तत्‌ वह प्रसिद्ध चित्रम्‌ अद्भुत भौतिक तथा दिव्य ऐश्वर्य आ भर ला, येन जिससे, हम तोकं च तनयं च पुत्र 
और पौत्र को धामहे परिपुष्ट करें ||१।। 


भावार्थ- उषा के समान तेजस्विनी जगन्माता जगत्‌ की व्यवस्था के लिए सब क्रियाओं को करती हुई 
अपनी सन्तानों को सब आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती हुई सुखकारिणी होती है ||१॥। 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
१७३२. उषो अच्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । रैवदस्मै व्युच्छ सूनृतावति ।।२।। 


१२८ ३२ ३ २३ ३ 
उषः अद्य अ द्य इह गोमति । अश्वावति विभावरि वि भावरि | 


रेवत्‌ अस्मेइति वि उच्छ सूनृतावति सू नृतावति ।।२।। 


पदार्थः- हे गोमति गावः धेनवः दिव्यप्रकाशाश्चास्याः सन्तीति तादृशि, अश्वावति अश्वास्तुरगाः 
प्राणबलानि चास्याः सन्तीति तादृशि । [अत्र मन्त्रे 'सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ' अ० ६।३।१३१ इत्यश्वशब्दस्य 


दीर्घः |] विभावरि ज्योतिर्मयि, सूनृतावति सूनृता प्रिया सत्या मधुरा च वेदवागस्या अस्तीति तादृशि उषः | 


जगन्मातः ! त्वम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिने इह अस्माकं जीवने अस्मे अस्मभ्यम्‌ रेवत्‌ दिव्यैश्वर्ययुक्तं यथा स्यात्‌ तथा | 
[अत्र रयिशब्दान्मतुपि 'रयेर्मतो बहुलम्‌ अ० ६।१।३४ वा० इति वार्तिकेन यकारस्य सम्रसारणे छन्दसीरः अ० 
८।२।१५ इति मलुपो मस्य वत्वम्‌ |] व्युच्छ तमोगुणाधिक्यं विवासय ।|२।` 

भावार्थः- यथा ज्योतिर्मयी उषा रात्रेरन्धकारं निवारयति तथैव जगज्जननी स्तोतृणं मानसपटलात्‌ 
तमोगुणसाम्राज्यं दूरीकृत्य तान्‌ सत्त्वगुणप्रधानान्‌ करोति ।|२॥| 

आगे फिर वही विषय कहा गया है । 

पदार्थ- गोमति गौओं और दिव्य प्रकाशों वाली, अश्वावति घोड़ों और प्राणबलों वाली, विभावरि 
ज्योतिर्मयी, सूनृतावति प्रिय, सत्य, मधुर वेदवाणी वाली, उषः हे जगन्माता | तू अद्य आज इह इस हमारे 
जीवन में अस्मे हमारे लिए रेवत्‌ दिव्य ऐश्वर्य के साथ उदित होती हुई व्युच्छ तमोगुण की अधिकता का 
निवारण कर दे ||२।। 


भावार्थ जैसे ज्योतिर्मयी उषा रात्रि के अंधकार को हटाती है, वैसे ही जगन्माता स्तोताओं के क 20 


मानस-पटल से तमोगुण के साम्राज्य को दूर करके उन्हें सत्त्वगुण की प्रधानता वाला कर देती है ।।२।। - 


१. ऋ० १।९२।१४ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रो$्यमुषर्दृष्टान्तेन स्त्रीपक्षे व्याख्यातः | 
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७९८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड २ 


अथ पुनरपि जगदीश्वरीं मातरं प्रार्थयते । 
RMN CORRS १२ १२११-२२ 
१७३३. युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणां उषः | 
RR २ २ सौभगान्या १४५१. रे १ 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ।।३।। 
३ रर ३०७२८ कतर ३ ०२०३ 
युङ्क्ष्व हि वाजिनीवति । अश्वान्‌ अद्य अ द्य अरुणान्‌ उष: । 


RCE A ORT (१२२ 
अथ नः विश्वा सौभगानि सौ भगानि आ वह ।।३।। 
पदार्थः- हे वाजिनीवति हे प्रशस्तक्रियामयि उषः उषर्वत्‌ तेजोमयि जगन्मातः ! त्वम्‌ अद्य अस्मिन्‌ 
दिने अरुणान्‌ तेजोमयान्‌ अश्वान्‌ इन्द्रियरूपान्‌ युङ्क्ष्व हि ज्ञाने क्रियायां च योजय खलु | अथ ततश्च नः 
अस्मभ्यम्‌ विश्वा सर्वाणि सौभगानि सौभाग्यानि आवह प्रापय ||३।। 
भावार्थः सैव माता श्रेष्ठा मन्यते या सन्तानं ज्ञाने कर्मणि च प्रेरयेत्‌, यतस्तत एव सौभाग्यवृद्धि- 
र्जायते ।।३।। 
अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वरी माँ से प्रार्थना करते हैं। 
पदार्थ- हे वाजिनीवति प्रशस्त क्रिया वाली उषः उषा के समान तेजोमयी जगन्माता | तू अद्य आज 
अरुणान्‌ तेजस्वी अश्वान्‌ इन्द्रिय-रूप घोड़ों को युङ्क्ष्व हि ज्ञान के ग्रहण और कर्मों के करने में नियुक्त कर । 
अथ तदनन्तर नः हमारे लिए विश्वा सब सौभगानि सौभाग्य आवह प्राप्त करा ||३।। 
भावार्थ- वही माता श्रेष्ठ मानी जाती है जो सन्तान को ज्ञान और कर्म में प्रेरित करे, क्योंकि उसी से 
सौभाग्य की वृद्धि होती है ।।३।। 


।।९।। अथ ‘अश्विना इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः | देवते अश्विनौ | 
छन्दः उष्णिक्‌ | स्वरः ऋषभः || 


तत्रादौ प्राणापानविषयमाह । 
२ ३ २३ १९९ 
१७३४. अश्विना वर्तिरस्मदागोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ | 
३ २३ ३१२ र 
अर्वा ग्‌ रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ।।।१।। 


YR ३ २ रर ३ १२र 
अश्विना वर्तिः अस्मत्‌ आ | गोमत्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
RNS १ ५९९ NRT 

अर्वाक्‌ रथम्‌ समनसा स मनसा नि यच्छतम्‌ ।।१।। 


१. ऋ० १।९२।१५। 

२. वाजयन्ति ज्ञापयन्ति गमयन्ति वा यासु क्रियासु ताः प्रशस्ता वाजिन्यो विद्यन्तेऽस्यां सा-इति ऋ० १।९२।१५ भाष्ये द० | 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दस्वामीममपि मन्त्रमुषईष्टान्तेन स्त्रीपक्षे व्याचष्टे | 

४. ऋ० १।९२।१६। 
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प्रपा०८ (अर्ध ३), सूक्त ९ उत्तरार्चिकः ७९९ 

पदार्थः- हे दस्रा दस्रौ दोषाणामुपक्षेतारौ अश्विना शरीरव्याप्तौ प्राणापानौ ! अस्मत्‌ अस्माकम्‌ | [अत्र 
सुपां सुलुक्‌ अ ७।१।३९ इति षष्ठ्या लुक्‌ ।] वर्तिः गृहम्‌ आ समन्तात्‌ गोमत्‌ गोभिर्युक्तम्‌, हिरण्यवत्‌ 
सुवर्णादिभिर्धनैश्च युक्तं भवेदिति हेतोः, युवाम्‌ समनसा समनसौ मनसा संयुक्तौ भूत्वा रथम्‌ अस्माकं देहरूपं 
शकटम्‌ अर्वाग्‌ अनुकूलं यथा स्यात्तथा नि यच्छतम्‌ नियन्त्रितं कुरुतम्‌ ||१।। 

भावार्थः- देहे स्वस्थे सत्येव पुरुषार्थं कृत्वा गोहिरण्यादीनि धनानि प्राप्तुं शक्यन्ते, स्वास्थ्यप्राप्तेश्च 
प्राणायामो मुख्यं साधनम्‌ ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में प्राण-अपान का विषय कहते है । 

पदार्थ- हे दस्रा दोषों का क्षय करने वाले अश्विना शरीर में व्याप्त प्राणापानो ! अस्मत्‌ हमारा वर्ति: 
घर आ चारों ओर से गोमत्‌ धेनुओं से युक्त, और हिरण्यवत्‌ सुवर्ण आदि धनो से युक्त होवे, इस हेतु से तुम 
समनसा मन से संयुक्त होकर रथम्‌ हमारे शरीरःरूप रथ को अर्वाक्‌ अनुकूल रूप में नियच्छतम्‌ नियन्त्रित- 
करो ॥॥१|| 

भावार्थ- देह के स्वस्थ होने पर ही पुरुषार्थ करके गाय, सुवर्ण आदि धन प्राप्त किये जा सकते हैं और 
स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्राणायाम मुख्य साधन है ।॥१|| 


अथ प्राणायामविषय उच्यते । 
रड ३१४ ९२०१ २१२१ रर २5 TR ३ सौमपीतये 
१७३५. एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी | उषर्बुधो बहन्तु सोमपीतये ॥२॥' 
२३२३२ ३ (४०२३३३ १३२ AR NR १२२ 


आ इह देवा सयोभुवा मयः भुवा | दस्रा हिरण्यवर्तनी हिरण्यवर्तनी इति | 
उवर्बुधः उषः बुधः वहन्तु सौमपीतये सौम पौतये ॥२॥ 
पदार्थः- उषर्बुधः ये उषसि बुध्यन्ते बोधं प्राणुवन्ति ते जनाः सोमपीतये सोमस्य 
सुखस्वास्थ्यदीर्घायुष्य शान्त्यादेः पीतिः रक्षणं तस्मै इह देहे देवा देवौ, गमनागमनकारिणौ, मयोभुवा सुखस्य 
भावयितारौ, दस्रा दोषाणामुपक्षेतारौ, हिरण्यवर्तनी हिरण्यं शारीरं मानसं च तेजो वर्तयन्तौ अश्विनौ प्राणापानौ 
आ वहन्तु आनयन्तु, प्राणायामं साध्नुवन्त्विति भावः ।।२।| 
भावार्थः- योगाङ्गेन प्राणायामेन सर्वान्‌ शारीरान्‌ मानसांश्च दोषान्‌ दग्ध्वा योगसिद्धिं प्राप्य जनैरभ्यु- 
दयनिःश्रेयसे साधनीये ||२।। 
अगले मन्त्र में प्राणायाम का विषय है । 


पदार्थ- उषर्बुधः जो उषा-काल में बोध प्राप्त करते हैं वे लोग सोमपीतये सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, | 


शान्ति आदि की रक्षा के लिए इह इस शरीर में देवा गमन-आगमन करने वाले, मयोभुवा सुख देने वाले दस्रा वा 
दोषों को क्षीण करने वाले, हिरण्यवर्तनी शारीरिक और मानसिक तेज को देने वाले प्राण अपान रूप अश्विनी 
को आ वहन्तु लायें, अर्थात्‌ प्राणायाम को साधें ||२।। उ 


१. ऋ० १।९२।१८। 
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८०० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड ३ 


भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि योग के अङ्ग प्राणायाम के द्वारा सब शारीरिक व मानसिक दोषों को 
जलाकर, योगसिद्धि प्राप्त करके अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करें |।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
९-६ २३, ३२ ३ २३, ९) ५४५५ ३१ २ 
१७३६. यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः | 
आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥३।।' 
२ १ रर २ WORT १ रे ३११ रे 
यौ इत्था श्लो कम्‌ आ दिवः । ज्योति: जनाय चक्रथुः | 
आ नः ऊर्जम्‌ वहतम्‌ अश्विना युवम्‌ ।।३।। 
पदार्थः हे अश्विनौ जीवनव्याप्तौ प्राणापानौ | यौ यौ युवाम्‌ इत्था सत्यम्‌ जनाय योगसाधकाय 
मनुष्याय दिवः द्योतमानस्य जीवात्मनः श्लोकम्‌ उपश्लोक्यं स्तुत्यम्‌ ज्योतिः प्रकाशम्‌ चक्रथुः कुरुतः, तौ युवम्‌ 
युवाम्‌ नः अस्मभ्यम्‌ ऊर्जम्‌ बलम्‌ । [ऊर्ज बलप्राणनयोः, चुरादिः |] आ वहतम्‌ प्रापयतम्‌ |।३।। ` 
भावार्थः- प्राणायामेन प्रकाशावरणक्षयात्‌ ज्योतिष्प्राप्तौ सत्याम्‌ आत्मप्राणयोर्बले च प्राप्ते धारणासु 
मनसो योग्यता जायते ।।३|| ` 
अस्मिन्‌ खण्डे प्राकृतिक्या दिव्यायाश्चोषसः ऋतम्भरायाः प्रज्ञाया आत्ममनसोर्जगदम्बायाः 
प्राणापानयोश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति |] 
आगे फिर उसी विषय को कहते है । 
पदार्थ- हे अश्विनौ जीवन में व्याप्त प्राणापानो | यौ जो तुम दोनों इत्था सचमुच जनाय योगसाधक 
मनुष्य के लिए दिवः तेजस्वी जीवात्मा की श्लोकम्‌ स्तुतियोग्य ज्योतिः ज्योति चक्रथुः उत्पन्न करते हो, वे 
युवम्‌ तुम दोनों नः हमें ऊर्जम्‌ बल आवहतम्‌ प्राप्त कराओ ।|३।। 
भावार्थ- प्राणायाम द्वारा प्रकाश पर पड़े हुए आवरण के क्षय से ज्योति की प्राप्ति और आत्मा तथा 
प्राण के बल की प्राप्ति होने पर धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है ।|३।। 
इस खण्ड में प्राकृतिक और दिव्य उषा, ऋतंभरा प्रज्ञा, आत्मा-मन, जगदम्बा और प्राण-अपान के 
विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 
उन्नीसवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त 


॥॥१०।। अथ अग्निं त मित्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसुश्रुत आत्रेयः | देवता अग्नि: | 
छन्दः पडिक्त: | स्वरः पञ्चमः || 


१. ऋ० १।९२।१७। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं वायुविद्युतोर्विषये व्याचष्टे | 
३. द्रष्टव्यम्‌ : योग०, साधनपादः, ४९-५३ | 
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मब प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिकि ४२५ क्रमाङ्कः व्याख्यातपूर्वा । अत्राग्निनाम्ना जगदीश्वरस्य परिचयः 
प्रस्तूय 
३ हर 7२२३) रह 00 
१७३७. अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धैनवः । 
२३१२ ३ रेउ ३ १ र १. २१ शर रर र टार 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥॥' 
३ २ ३ २- १४२२ WRT १ रर ३१ २ १ २८7 २१२६ ३१ २ 
अग्निम्‌ तम्‌ मन्ये यः वसु: । अस्तम्‌ यम्‌ यन्ति धेनवः | अस्तम्‌ अर्वन्तः आशवः | 
९ र VN RAR NR ६4, £ ३ 
अस्तम्‌ नित्यासः वाजिनः । इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।१।। 
पदार्थः- अहम्‌ अग्निम्‌ अग्निशब्दवाच्यं जगदीश्वरम्‌ तं मन्ये तं जानामि यः वसुः यः धर्मात्मनां 
निवासको वर्तते | [वासयतीति वसुः | वस निवासे |] अस्तम्‌ यम्‌ शरणरूपं यम्‌ | [अस्तमिति गृहनाम | निघं० 
३।४ |] धेनवः पयस्विन्यो गावः यन्ति मातृत्वप्राप्त्यर्थं गच्छन्ति, अस्तम्‌ शरणरूपं यम्‌ आशवः शीघ्रगामिनः 
अर्वन्तः अश्वाः यन्ति वेगप्राप्त्यर्थं गच्छन्ति, अस्तम्‌ शरणरूपं यम्‌ नित्यासः अनाद्यन्ता: वाजिनः बलदन्तों 
जीवात्मानः यन्ति बलरप्रा्त्यर्थं गच्छन्ति | हे अग्ने जगदीश्वर ! त्वम्‌ स्तोतृभ्यः स्तावकेभ्यः, 
त्वद्गुणकर्मस्व भावकीर्तनपरेभ्यो जनेभ्यः इषम्‌ अभीष्टम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसरूपं फलम्‌ आ भर आहर ||१।|` 
भावार्थः- सर्वेऽपिस्वस्वशत्तिप्रप्त्यर्थं यमुपगच्छन्ति स परमेश्वर एव मुख्यतोऽग्नि शब्दवाच्योऽस्ति ||१।| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४२५ क्रमांक पर व्याख्यात हो चुकी है । यहाँ अग्नि नाम से जगदीश्वर का 
परिचय प्रस्तुत करते है | 
पदार्थ- मैं अग्निम्‌ अग्नि नामक जगदीश्वर तं मन्ये उसे मानता हूँ यः वसु: जो धर्मात्माओं को निवास 
देने वाला है, अस्तं यम्‌ शरण-रूप जिसके पास धेनवः दुधारू गायें यन्ति मातृत्व की प्राप्ति के लिए पहुँचती 
हैं, अस्तम्‌ शरण-रूप जिसके पास आशवः शीघ्रगामी अर्वन्तः घोड़े यन्ति वेग की प्राप्ति के लिए पहुँचते हैं, 
अस्तम्‌ शरण-रूप जिसके पास नित्यासः अनादि और अनन्त वाजिनः जीवात्मा यन्ति बल के लिए पहुँचते हैं। 
हे अग्ने जगदीश्वर | आप स्तोतृभ्यः स्तोताओं को, आपके गुण-कर्म-स्वभाव का कीर्तन करने वाले मनुष्यों की 
इषम्‌ अभीष्ट अभ्युदय और निःश्रेयस रूप फल आ भर प्रदान करो |॥१|| 
भावार्थ- सभी अपनी-अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिसकी शरण में पहुंचते हैं वह परमेश्वर 
ही मुख्यतः अग्निशब्दवाच्य है |॥१|| 
अथ सोऽस्निनामा जगदीश्वरः कि करोतीत्याह । बक 
उ शें \s 
१७३८. अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 
१२ १ २२२ २ प्रौतो २३ SE रर त्रक्र 
अग्नी राये स्वाभुवं सु प्रीतो याति वार्यमिष स्तोतृभ्य आ भर ।।२।। ` 
३ 
अग्निः हि वाजिनग्‌ विशे | ददाति विश्वचर्षणि: विश्व चर्षणिः । 
२१ 0१३/२१ ॐ ३४१४२ ३ (९ ९९ ३२ ३ १ रर्‌ 
अग्नि: राये स्वाभुवम्‌ सु आभुवम्‌ । सः प्रीत: याति वार्यम्‌ । 
१ रर २ ३ 


३१ 
-इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।२।। 


१. ऋ० ५।६।१; य° १५।४१; साम० ४२५ | 
२. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृरभाष्ये विद्युदग्निविषये यजुर्भाष्ये च विद्यार्थ्यध्यापकव्यवहारविषये व्याख्यातः । 


३. ऋ० ५।६।३] 
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पदार्थ:- विश्वचर्षणिः विश्वद्रष्टा अग्नि: हि अग्निशब्दाभिधेयो जगदीश्वरः खलु विशे प्रजायै वाजिनम्‌ 
बलवन्तं प्राणम्‌ ददाति प्रयच्छति | अग्निः स एवाग्निशब्दवाच्यो जगदीश्वरः सु-आभुवम्‌ सम्यग्‌ देहे 
गृहीतजन्मानं जीवम्‌ राये ऐश्वर्याय प्रेरयतीति शेषः । प्रीतः शुभकर्मभिः प्रसन्नः सः अग्निर्जगदीश्वरः वार्यम्‌ 
वरणीयम्‌ उपासकम्‌ याति प्राोति । हे जगदीश ! स्तोतृभ्यः त्वद्गुणकर्मस्वभावकीर्तनपरेभ्यो जनेभ्यः त्वम्‌ 
इषम्‌ अभीष्टम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसरूपं फलम्‌ आ भर आहर ||२।| 

भावार्थः कोऽपि सम्राड्‌ यथा प्रजाः शुभकर्मसु प्रेरयन्‌ ताभ्यः सुखमैश्वर्यं च ददाति तथैव जगदीश्वर 
उपासकेभ्योऽभ्युदयनिःश्रेयसरूपं फलं प्रदाय तेषां कल्याणं करोति ।|२।। 

अब यह कहते हैं कि वह अग्नि नामक जगदीश्वर क्या करता है । 

पदार्थ- विश्वचर्षणिः विश्व का द्रष्टा अग्निः हि अग्निशब्दवाच्य जगदीश्वर ही विशे प्रजा को वाजिनम्‌ 
बलवान्‌ प्राण ददाति देता है | अग्नि: वह अग्निशब्दवाच्य जगदीश्वर ही सु आभुवम्‌ भली-भांति शरीर में जन्म 
ग्रहण किये हुए जीव को राये ऐश्वर्य के लिए प्रेरित करता है । प्रीतः शुभ कर्मों से प्रसन्न हुंआ सः वह अग्नि 
जगदीश्वर वार्यम्‌ वरणीय उपासक को याति प्राप्त होता है | हे जगदीश ! स्तोतृभ्यः आपके गुण-कर्म-स्वभाव 
की स्तुति करने वाले मनुष्यों को आप इषम्‌ अभीष्ट अभ्युदय और निःश्रेयस रूप फल आ भर प्रदान 
करो ।।२।। 

भावार्थ- कोई सम्राट्‌ जैसे प्रजाओं को शुभ कर्मा में प्रेरित करता हुआ उन्हें सुख और ऐश्वर्य प्रदान 
करता है, वैसे ही जगदीश्वर उपासकों को अभ्युदय और मोक्ष रूप फल देकर उनका कल्याण करता है ||२॥। 


अथ पुनरप्यग्निनामानं जगदीश्वरं वर्णयति । 
ते अर्यो RRR YAR ३१२ 
१७३९ . सो अग्नयो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः । 
३२ १६७२०३१३८१. RRR RR ३२ 


र 
समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ।।३।। 
२ १ रर २ ७ - ४७ ६ (४ ४६ 
सः अग्नि: यः वसुः गृणे । सम्‌ यम्‌ आयन्ति आ यन्ति धेनवः | 
१ रर ३११७०२८०३१ RRR ३ ३ POIROT 
सम्‌ अर्वन्तः रघुद्रवः रधु द्रव: सम्‌ सुजातासः सु जातासः सूरयः । 


इषम्‌ स्तोतृभ्यः आ भर ।।३।। 


पदार्थः सः स एव अग्निः अग्निशब्द वाच्यो जगदीशवरोऽस्ति, यः वसु: यः सर्वाच्छादकः सर्वव्यापको 

वर्तते | [वस्ते आच्छादयति सर्व स वसुः |] तमहम्‌ गृणे स्तौमि, यम्‌ धेनवः स्तोतृणां वाचः | [धेनुरिति वाडनाम | 
निघं० १।११ |] समायन्ति सम्प्राजुवन्ति | रघुद्रुवः शीघ्रगामिनः अर्वन्तः पृथिवीचन्द्रादयो लोकाः सम्‌ समायान्ति 
सम्प्राणुवन्ति, सुजातासः सुप्रसिद्धाः सूरयः विद्वांसः सम्‌ समायन्ति, सम्ग्राणुवन्ति | हे अग्ने 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं भौतिकाग्निपक्षे व्याचष्टे । 
२. ऋ० ५।६।२। 
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जगदीश्वर | त्वम्‌ स्तोतृभ्यः त्वद्‌ गुणकर्मस्वभावकीर्तनपरेभ्यो जनेभ्यः इषम्‌ अभीष्टम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसरूपं 
फलम्‌ आ भर आहर |॥३||' 
भावार्थः- गावोऽश्वाः मनुष्याः ूर्यचनद्रनक्षत्रपृथिवीमंगलबुधबृहस्पत्यादयो लोकाः नद्यः पर्वताः समुद्रा 
निर्झरा वृक्षा वीरुधः सर्वेऽपि स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ यस्माद्‌ विन्दन्ति स एवाग्निशब्द वाच्यो जगदीश्वरोऽस्ति ।।३।| 
आगे फिर अग्नि नामक जगदीश्वर का वर्णन करते है । 


पदार्थ- सः वही अग्निः अग्नि शब्दवाच्य जगदीश्वर है, यः जो वसुः सबको ढकने वाला अर्थात्‌ 
सर्वव्यापक है, उसकी मैं गृणे स्तुति करता हूँ, यम्‌ जिसके पास धेनव: स्तोताओं की वाणियां समायन्ति 
पहुंचती हैं, रधुद्रुवः वेगगामी अर्वन्तः पृथिवी, चन्द्र आदि लोक सम्‌ पहुंचते हैं, सुजातासः सुप्रसिद्ध सूरयः 
विद्वान्‌ लोग सम्‌ पहुंचते हैं | हे जगदीश्वर ! आप स्तोतृभ्यः आपके गुण-कर्म-स्वभाव की स्तुति करने वालों 
को इषम्‌ अभीष्ट अभ्युदय और निःश्रेयस रूप फल आ भर प्रदान करो ||३।। 

भावार्थ- गायें, घोड़े, मनुष्य, सूर्य, चांद, तारे, पृथिवी, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि लोक, नदियां, 
पहाड़, समुद्र, झरने, वृक्ष, लताएं सभी अपने-अपने गुण जिससे पाते हैं वही अग्निशब्दवाच्य जगदीश्वर 
है ।।३।| 


।।११।। अथ महे नो' इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सत्यश्रवा आत्रेयः | देवता उषाः | 
छन्दः पङ्क्ति: | स्वरः पञ्चमः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४२१ क्रमाङ्केऽध्यात्मप्रभाविषये व्याख्याता । अत्र जगन्माता सम्बोध्यते | 
मदे RIE 9२ “लः RRR 3 3202२ 
१७४०. महे नो अद्य बो राये दिवित्मती । 
RR ३ १७.२ ३ ११२ ती रर३ १ २ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ।।१।। ` 
३२ ३ २६ 2२०४३ FR १२२२१२ २७१७२ र रर ३ १ रर 
महे नः अद्य अद्य बोधय । उष: राये दिवित्मती | यथा चित्‌ नः अबोधयः | 
३१ २ ३२ ३ २ १ रर ३ (९५१६ १ ररर 
सत्यश्रवसि. सत्य श्रवसि वाय्ये । सुजाते सु जाते अश्वसूनृते अश्व सूनृते ॥१॥ 
पदार्थः- हे सुजाते सुप्रसिद्धे अश्वसूनृते अश्वा व्याप्ता सूनृता प्रियसत्यात्मिका वेदवाग्‌ यस्याः तादृशि 
उषः उषर्वत्‌ जागरयित्री जगन्मातः ! दिवित्मती दिव्यप्रकाशेन देदीप्यमाना त्वम्‌ नः अस्मान्‌ महे राये 
महतेऽभ्युदयनिःश्रेयसरूपाय ऐश्वर्याय अद्य अस्मिन्‌ दिनेऽपि बोधय जागरूकान्‌ कुरु, यथा चित्‌ येन प्रकारेण, 
त्वम्‌ सत्यश्रवसि सत्ययशसि वाय्ये वातुं योग्ये तन्लुवत्‌ सन्ताननीयेऽस्माकं पूर्वजीवने। [वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, ण्यत्‌।] 
न: अस्मान्‌ अबोधयः जागरूकान्‌ कृतवती |१।।* 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं भौतिकाम्निपक्षे व्याख्यातः । 
२. ऋ० ५।७९।१; साम० ४२१ | 
३. ऋरभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमुषर्दृष्टान्तेन स्त्री कीदृशी भवेदिति विषये व्याख्यातः । 
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भावार्थ:- यथा प्राकृतिक्युषाः सर्वान्‌ प्राणिनः काचिन्माता वा स्वसन्तानान्‌ जागरयति सत्कर्मसु 
संलग्नांश्च करोति तथैव जगदीश्वरी जगन्माताऽबोधानस्मानाजन्मन आमरणं स्वकर्तव्याचरणाय दिवानिशं 
प्रबोधयेद्‌ येन वयं कीर्तिमभ्युदयं निःश्रेयसं च लभेमहि ।।१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४२१ क्रमांक पर अध्यात्म-प्रभा के विषय में की गयी थी । यहाँ 
जगन्माता को संबोधन है । 

पदार्थ- हे सुजाते सुप्रसिद्ध, अश्वसूनृते व्यापक प्रिय सत्य वेदवाणी वाली उषः उषा के समान जगाने 
वाली जगन्माता ! दिवित्मती दिव्य प्रकाश से देदीप्यमान तू नः हमें महे राये महान्‌ अभ्युदय और मोक्ष रूप 
ऐश्वर्य के लिए अद्य आज भी बोधय वैसे ही जगा यथा चित्‌ जैसे, तू सत्यश्रवसि सच्ची कीर्ति वाले, वाय्ये 
खडी में धागों के समान फैलाने योग्य हमारे पूर्व जीवन में नः हमें अबोधयः जगाती रही है ।।१।। 

भावार्थ- जैसे प्राकृतिक उषा सब प्राणियों को और कोई माँ अपनी सन्तानों को जगाती और श्रेष्ठ 
कर्मों में लगाती है, वैसे ही जगदीश्वरी माँ हम अबोधों को जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त अपने कर्तव्य-पालन के 
लिए दिन-रात जगाती रहे, जिससे हम कीर्ति, अभ्युदय और मोक्ष प्राप्त करें ।।१।। 


अथ पुनरपि जगन्मातरं प्रार्थयते । 
ट २३ RF ER र्र 
१७४१ . या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः । 
BN “३००१ २ RR नल रर३ १ २ १ 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ।।२।। 
२३ RE ROR! रे रि २ ठ ३ १ रर ३ 
या सुनीथे सु नीथे शौचद्रथे शौचत्‌ रथे। व्यौच्छ: वि औच्छः दुहितः दिवः। 
सा वि उच्छ सहीयसि । सत्यश्रवसि सत्य श्रवसि वाय्ये। 
सुजाते सु जाते अभ्वसूनुते अश्व सूनुते ।॥॥२॥। 
पदार्थ:- हे सुजाते सुप्रसिद्धे अश्वसूनृते अश्वा व्याप्ता सूनृता प्रियसत्यात्मिका वेदवाग्‌ यस्याः तादृशि 
दिबः दुहितः दिव्यप्रकाशदोग्धि उषः जगन्मातः | या प्रसिद्धा, त्वम्‌ शौचद्रथे शुचत्‌ पवित्रो रथः आत्मरूपो रथो 
यस्य स शुचद्रथः, अतिशयेन शुचद्रथः शौचद्रथः तस्मिन्‌ | [छन्दसि अपत्यप्रत्यया अतिशयार्थेऽपि भवन्ति |] 
सुनीथे सुनेतरि मनुष्ये व्यौच्छः प्रकाशं करोषि, सा तादृशी त्वम्‌ सहीयसि अतिशयेन सोढ़ सहीयः तस्मिन्‌ 


सत्यश्रवसि सत्ययशसि वाय्ये वातुं योग्ये तन्तुवत्‌ सन्ताननीये मम जीवनकेपिव्युच्छ विवेकख्यातेः प्रकाशं 
कुरु ||२।| ` 
भावार्थ:- ये पवित्रचरणा नेतारो जना भवन्ति तेषु पवित्रतां नेतृत्वबलं च जगन्मातैव निदधाति, तथैव 
साऽस्माकमपि जीवनं पवित्रं विधाय विवेकख्यातिप्रकाशं जनयित्वाऽस्मान्निःश्रेयसाधिकारिणः करोतु ।।२।। 
अगले मन्त्र में फिर जंगन्साता से प्रार्थना की गयी है । 


१. ऋ० ५।७९।२| 


२. ऋग्भाष्येदयानन्दर्षिरमन्त्रमिमं 'यथोषाः सर्वान्‌ सुखे वासयति तथैव साध्वी स्त्री आनन्दयुक्ते गृहाश्रमे सर्वान्‌ निवासयती ति 
विषये व्याख्यातवान्‌ । 
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पदार्थ- हे सुजाते सुप्रसिद्ध, अश्वसूनृते व्यापक प्रिय सत्य वेदवाणी वाली दिव: दुहितः दिव्य प्रकाश को 
दुहकर देने वाली जगन्माता ! या जो प्रसिद्ध तू शौचद्रथे अतिशय पवित्र आत्मा रूप रथ वाले, सुनीथे उत्तम 
नेतृत्व करने वाले मनुष्य में व्यौच्छः प्रकाश देती है, सा वह तू सहीयसि अतिशय सहनशील, सत्यश्रवसि सच्ची 
कीर्तिवाले वाय्ये खड्डीमें धागोंके समान फैलानेयोग्य मेरे जीवनमें भी व्युच्छ विवेकख्यातिका प्रकाश कर ॥२॥ 

भावार्थ- जो पवित्र आचरण वाले नेता लोग होते हैं उनमें पवित्रता और नेतृत्व का बल जगन्माता 
ही निहित करती है, वैसे ही वह हमारा भी जीवन पवित्र करके, विवेकख्याति का प्रकाश उत्पन्न कर हमें 
मोक्ष का अधिकारी बना देवे ।।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२ ३ २ ३१ २३क रर 


१७४२.सानो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिव:। 
यो व्यौच्छ: सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्यै सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥ 


२ ३ RUN AER RR, २ ३ 
सा नः अद्य अ द्य आभरद्वसुः आभरत्‌ वसुः। वि उच्छ दुहितः दिवः । 
२: ३०४४ ROR १२ छर २०१२ ३२ ३ २ 
या उ व्यौच्छः वि औच्छः सहीयसि । सत्यश्रवसि सत्य श्रवसि वाय्ये। 
सुजाते सु जाते अश्वसूनृते अश्व सूने ॥३॥ 
पदार्थ:- हे सुजाते सुप्रसिद्धे, अश्वसूनृते अश्वाव्याप्ता महती सूनृता प्रियसत्यात्मिका वेदवाग्‌ यस्याः 
तादृशि दिवः दुहितः दिव्यप्रकाशस्य दोग्धि जगन्मातः ! आभरद्वसुः आहरति दिव्यानि वसूनि या तादृशी सा 
त्वम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिने नः अस्मभ्यम्‌ व्युच्छ तमोगुणमविद्यान्धकारं च विवास्य सत्त्वगुणस्य विद्यायाश्च प्रकाशं 
जनय, या उ या खलु त्वम्‌ सहीयसि अतिशयेन सहनशीले, सत्यश्रवसि सत्ययशसि वाय्ये सत्सङ्गाय प्राप्तव्ये 
कस्मिश्चिन्महापुरुषे | [वा गतिगन्धनयोः, ण्यत्‌ |] व्यौच्छः प्रकाशं जनयसि ।|३।|` 
भावार्थः- जगदीश्वरी माता यथा महापुरुषाणां हृदये प्रकाशं जनयति तथैवास्मानपि दिव्यप्रकाश- 
प्रदानेनानुज्लातु ।।३।। 
आगे फिर उसी विषय को कहते है। | RS 
पदार्थ- हे सुजाते सुप्रसिद्ध, अश्वसूनृते व्यापक प्रिय सत्य वेदवाणीवाली, दिवः दुहितः शशको | 
दुहंकर देनेवाली जगन्माता ! आभरदसुः दिव्यधनोंको लानेवाली सा वह तू अद्य आज नः हमारेलिए व्युच्छ तमोगुण | 
'वा अविद्याके अंधकारको दूरकरके विवेकख्यातिका प्रकाश फैला, या उ जो तू सहीयसि अति सहनशील, 
सत्यश्रवसि सत्य यशवाले, वाय्ये सत्संग केलिए प्राप्तव्य किसी महापुरुषमें व्यौच्छः प्रकाश उत्पन्न करती 
भावार्थ- जगदीश्वरी माँ जैसे महापुरुषों के हृदय में प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे ही हमें 
प्रकाश से अनुगृहीत करे |॥३|| 7 कक 


१. ऋ० ५।७९।३। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमुषर्वत्‌ प्रकाशवत्या विदुष्याः स्त्रियाः पक्षे व्याख्यातः । 
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।।१२।। अथ प्रति प्रियतम' मित्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवस्युरात्रेयः। देवते अश्विनौ | 
छन्दः पडिक्तः | स्वरः पञ्चमः || ै 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक ४१ ८ क्रमाङ्केऽध्यात्मविषये शिल्पविषये च व्याख्याता। अत्र योगाभ्यासविषय 
उच्यते। 
३१२३ २३ १२ २ 


१७४२. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवम्‌ ॥१॥ 


१ रर ३१२२ १ रर 


प्रति प्रियतमम्‌ रथम्‌ । वृषणम्‌ वसुवाहनम्‌ वसु वाहनम्‌ । 
स्तोता वाम्‌ अश्विनौ ऋषिः स्तोमेभिः भूषति प्रति। 


माध्वी इति मम श्रुतम्‌ हवम्‌।।१॥। 

पदार्थः हे अश्विनौ योगशास्त्राध्यापकयोगक्रियाप्रशिक्षकौ | प्रियतमम्‌ अतिशयेन प्रियम्‌, वृषणम्‌ 
बलवन्तम्‌, वसुबाहनम्‌ वसुभिः निवासकैः मनः्राणेन्द्रियादिभिः उह्यते इति वसुवाहनः तम्‌ रथम्‌ 
आत्माधिष्ठितं देहरथम्‌ प्रति उद्दिश्य शिष्येषु अध्यात्मशारीरयोगप्रशिक्षणायेत्यर्थः स्तोता युष्मत्प्रशंसकः ऋषिः 
तत्त्वद्रष्टा आचार्यः स्तोमेभिः प्रशंसावचनैः वाम्‌ युवाम्‌ प्रतिभूषति अलङ्करोति, युवां प्रशंसतीत्यर्थः। हे माध्वी 
प्राणानां मधुविद्याविदौ | युवाम्‌ मम योगप्रशिक्षणार्थिनः हवम्‌ आह्वानम्‌ श्रुतम्‌ शृणुतम्‌ ।|१।।` ' 

भावार्थः¬ ये योगप्रशिक्षणं प्राप्लुमिच्छेयुस्ते योगकलाकुशलौ प्राणविद्याविदौ योगाध्यापक -योगक्रिया- 
्रशिक्षको प्राप्याष्टाङ्गयोगविधिना योगमभ्यस्य सकलदुःखमोक्षमधिगच्छेयुः ।॥१|| 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४१८ क्रमांक पर अध्यात्म विषय तथा शिल्प विषय में व्याख्यात की जा चुकी 
है | यहां योगाभ्यास का विषय कहते हैं | 

पदार्थ- हे अश्विनौ योगशास्त्र के अध्यापक और योगक्रिया के प्रशिक्षक | प्रियतमम्‌ अतिशय प्रिय, 
वृषणम्‌ बलवान्‌, वसुवाहनम्‌ निवासक मन, प्राण, इन्द्रियों आदि से चलाये जाने वाले रथम्‌ आत्मा से 
अधिष्ठित शरीर-रथ को प्रति लक्ष्य करके अर्थात्‌ अध्यात्म और शरीर-योग का प्रशिक्षण देने के लिए स्तोता 
तुम्हारा प्रशंसक ऋषि: तत्त्वदर्शी आचार्य स्तोमेभिः प्रशंसा-वचनों से वाम्‌ तुम दोनों को प्रतिभूषति अलंकृत 
कर रहा है अर्थात्‌ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है | हे माध्वी प्राणों की मधुविद्या जानने वालो | तुम मम मुझ 
योग-प्रशिक्षण चाहने वाले की हवम्‌ पुकार को श्रुतम्‌ सुनो ।।१।। 

भावार्थ- जो योग-प्रशिक्षण पाने के इच्छुक हों उन्हें चाहिए कि वे योगकला में कुशल, प्राणविद्या के 
ज्ञाता योगशास्त्र पढ़ाने वाले और योग-क्रियाओं का प्रशिक्षण देने वाले के पास जाकर अष्टांग योग की विधि 
से योगाभ्यास करके सब दुःखों से मुक्ति प्राप्त करें |॥१|| 


१. ऋ० ५।७५।१, साम० ४१८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना अश्विनौ' इति पदेनाध्यापकपरीक्षकौ 'रथम्‌' इत्यनेन च विमानादियानं गृह्यन्ते | 
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अथ पुनरपि योगभ्यासविषयमाह । 
१७४४, अत्यायातमश्चिना तिरो विश्वा अहं सना । 
रा. १२ ३ PERE REDE क RE ७७३ NS हर 
दस्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥२॥।' 
अत्यायातम्‌ अति आवालम्‌ अश्चिना | तिर: विश्वा: अहम्‌ पना | 
LR रर £ RT १.२३ € परर ३ १ रर १ २२ ३ 
दस्रा हिरण्यवर्तनी हिरण्य वर्तनीइति। सुषुम्णा सु सुम्ना सिन्धुवाहसा सिन्धु वाहसा। 
माध्वीइति मम श्रुतम्‌ हवम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः हे अश्विना योगाध्यापकयोगक्रियाप्रशिक्षकौ | अत्यायातम्‌ इतराणि कार्याण्यतिक्रम्य अस्मान्‌ 
योगं शिक्षयितुम्‌ आगच्छतम्‌ | अहमपि योगं शिक्षितुम्‌ सना सदा विश्वाः सर्वाः बाधाः तिरः तिरस्करोमि | हे 
दस्रा योगविन्नानाम्‌ उपक्षेतारौ, हिरण्यवर्तनी योगविद्याप्रशिक्षणे प्रशस्तमार्गावलम्बिनौ, सुषुमणा सुसुम्नौ, 
शोभनं सुस्नं सुखं याभ्यां तौ सुप्रशस्तानन्ददातारौ, सिन्धुवाहसा ज्ञाननदीनां वाहकौ, माध्वी प्राणानाँ 
मधुविद्याविदौ योगाध्यापकयोगप्रशिक्षकौ | युवाम्‌ मम योगजिज्ञासोः हवम्‌ आह्वानम्‌ श्रुतम्‌ शृणुतम्‌ | [अत्र 
दस्रा, 'सुषुम्णा', 'माध्वी' इति सम्बोधनान्तेषु पदेषु पादादित्वात्‌ षाष्छेनाद्युदात्तत्वम्‌ | ततः परं “हिरण्यवर्तनी, 
सिन्धुवाहसा इत्यत्रापि ‘आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌' अ० ८।१।७२ इति पूर्वामन्त्रितस्याविद्यमानत्वात्‌ पादादित्वे सति 
षाष्ठेनाद्युदात्तत्वमेव, न त्वाष्टमिकेन निघात इति ज्ञेयम्‌] ||२।।` 
भावार्थः- तावेव योगाध्यापकयोगप्रशिक्षकौ प्रशस्तौ मन्येते यौ योगमार्गे समागतान्‌ 
व्याधिस्त्यानसंशयालस्यादीन्‌ विघ्नान्‌ सरलेन विधिना दूरीकर्तुं शिक्षयतोऽपि च मधुविद्याख्यायाः प्राणविद्यायाः 
प्रदानेऽष्टाङ्गयोगप्रशिक्षणे च निपुणौ भवतः ।।२।| 
अगले मन्त्र में फिर योगाभ्यास का विषय है । 
पदार्थ- हे अश्विना योग के अध्यापक और योग-क्रिया के प्रशिक्षक ! तुम दोनों अत्यायातम्‌ विघ्नों को 
दूर करके हमें योग सिखाने के लिए आओ | मैं भी योग सीखने के लिए सना सदा विश्वा: सब बाधाओं को 
तिरः तिरस्कृत कर देता हूँ | हे दस्रा योग-विघ्नों को नष्ट करने वाले, हिरण्यवर्तनी प्रशस्त मार्ग का अवलंबन 
करने वाले, सुषुम्णा उत्कृष्ट सुख देने वाले, सिन्धुवाहसा ज्ञान की नदियों को बहाने वाले, माध्वी प्राणों की 
मधुविद्या जानने वाले योग के अध्यापक और योग-प्रशिक्षको ! तुम दोनों मम मुझ योग-जिज्ञासु की हवम्‌ 
पुकार को श्रुतम्‌ सुनो |॥२|| 
भावार्थ- वे ही योग के अध्यापक और योग-प्रशिक्षक प्रशस्त माने जाते हैं जो योगमार्ग में आये हुए | 
व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य आदि विष्नों को सरल विधि से दूर करना सिखाते हैं और मधुविद्या नामक | 
प्राणविद्या को देने में तथा अष्टांग योग के प्रशिक्षण में चतुर होते हैं।।२।। 275 


१. ऋ० ५।७५।२, 'सुघुम्रा' इति भेदः | 
२. क्रग्भाष्ये दयान्दर्षिरिमं मन्त्रमध्यापकपरीक्षकद्वारेण शिक्षाविषये व्याचष्टे | 
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अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
जा कक २३ १ र ३२ 
१७४५. आ नो रद्रानि बिभ्रतावंश्चिना गच्छतं युवम्‌ । 
२३ १२ २०१९ २ ३ २० ३. १ २ ३ १२ 
रद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ।॥३।।' 
२३ १ रर १ रर ART "१७ रर ३२ 
आ नः रत्नानि बिभ्रतौ । अश्विना गच्छतम्‌ युवम्‌ । 


१ २₹ १२२ १२र ३ RR ३ २ ३ >) 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी हिरण्य वर्तनीइति। जुषाणा वाजिनीवसू वाजिनी वसूइति। 
माध्वीइति मम श्रुतम्‌ हवम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- हे अश्विना अश्विनौ योगाध्यापकयोगप्रशिक्षकौ | रत्नानि रमणीयानि योगसिद्धैश्वर्याणि 
बिभ्रतौ धारयन्तौ युवम्‌ युवाम्‌ नः योगजिज्ञासूनस्मान्‌ आगच्छतम्‌ आयातम्‌ । हे रुद्रा, रुद्रौ, रुदं रोदकं 
योगविध्नादिकं द्रावयतो यौ तौ, हिरण्यवर्तनी तेजस्विमार्गावलम्बिनौ, जुषाणा जुषाणौ प्रीतिं कुर्वन्तौ, 
वाजिनीवसू वाजिनी बलवती योगाभ्यासक्रिया एव वसु धनं ययोस्तौ, माध्वी मधुमयप्राणविद्याविदौ 
योगाध्यापकप्रशिक्षकौ | युवाम्‌ मम योगजिज्ञासोः हवम्‌ आह्वानम्‌ श्रुतम्‌ शृणुतम्‌ ||३।।` 
भावार्थः- तावेव योगाध्यापकयोगप्रशिक्षकौ योगविद्याप्रदाने सफलौ जायेते यौ स्वयं योगसिद्धिसम्पन्नौ 
योगविद्याधुरंधरौ भवतः ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्य जगन्मातुर्योगाभ्यासस्य च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन 
संगतिरस्ति । 
आगे फिर वही विषय है । 
पदार्थ- हे अश्विना योगशास्त्र के अध्यापक और योगविधियों के प्रशिक्षक | रत्नानि योगसिद्धि के 
रमणीय ऐश्वर्यों को विभ्रतौ धारण करने वाले युवाम्‌ तुम दोनों नः हम योग-जिज्ञासुओं के पास आगच्छतम्‌ 
आओ | हे रुद्रा रोदक योग-विष्न आदि को दूर करने वाले, हिरण्य-वर्तनी तेजस्वी मार्ग का अवलंबन करने 
वाले, जुषाणा प्रीति करने वाले वाजिनीवसू योगाभ्यास-क्रिया ही जिनका धन है ऐसे, माध्वी मधुर प्राणविद्या 
को जानने वाले योगाध्यापको और योगप्रशिक्षको | तुम दोनों मम मुझ योग-जिज्ञासु की हवम्‌ पुकार को 
श्रुतम्‌ सुनो ।।३।। 
भावार्थ- वे ही योगाध्यापक और योग-प्रशिक्षक योगविद्या देने में सफल होते हैं जो स्वयं 
योग-सिद्धियों से युक्त और योगविद्या के धुरंधर होते हैं ।।३।। 
इस खण्ड में जगदीश्वर, जगन्माता और योगाभ्यास के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व 
खण्ड के साथ संगति है ॥ 


उन्नीसवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


१. ऋ० ५।७५।३ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं विद्याभ्यासविषये व्याख्यातः । 
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।।१३।। अथ अबोध्यग्निः इत्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषी बुधगविष्ठिरावात्रेयौ | देवता 
अग्निः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ७३ क्रमाड़ेः यज्ञविषये परमात्मविषये च व्याख्याता । अत्र यज्ञाग्निवर्णन- 
मुखेन जीवात्मपरमात्मनोर्विषयः सूच्यते । 
है २ दे रे RR ३२ RRR PUR 3! VRC 
१७४६ . अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
३. १ २.३ २३: २०३ ०२७१७२१७१७: क रे १ 
यह्वा इवप्र वयामुज्जिहाना : प्र भानवः सस्तते नाकमच्छ ।।१।। 


१ २र ३ २5२० १०२९ रर 


२३ १ 

अबोधि अग्नि: समिधा सम्‌ इधा जनानाम्‌ । 
१२र ३२ ३ द RR 2802 
प्रति धेनुम्‌ इव आयतीम्‌ आ यतीम्‌ उषासम्‌ । 
३२ ३ २४ २२ ३% 4११५२ ३ १२र 
यह्वाः इव प्र वयाम्‌ उज्जिहानाः उत्‌ जिहानाः | 

३१ २ २ (१ ८९७ ११ ९७३ 
प्र भानवः सस्रते नाकम्‌ अच्छ ।।१।। 


पदार्थः- धेनुसिव पयस्विनीं गामिव आयतीम्‌ आगच्छन्तीम्‌ उषासम्‌ प्रति उषसम्‌ अभिलक्ष्य जनानाम्‌ 
यजमानानाम्‌ समिधा समिद्धोमेन अग्निः यज्ञाग्निः अबोधि प्रबुद्धोऽस्ति | वयाम्‌ शाखाम्‌ प्र उज्जिहानाः 
्रोद्रमयन्तः यह्वाः इव महान्तो वृक्षाः इव भानवः यज्ञाने्ज्वालाः नाकम्‌ अच्छ सूर्यं प्रति प्र सस्रते 
प्रसरन्ति ।|१।।` 

अत्र स्वभावोक्तिरुपमालङ्कारश्च || १।। 

भावार्थः- यथोषसि समागतायां सज्ञाग्तिः सूर्य प्रत्युद्गच्छति तथैवोपासकानामात्माग्तिः परमात्मा 
प्रति प्रसरति ।|१।। 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में. ७३ क्रमांक पर यज्ञ और परमात्मा के विषय में हो चुकी है । यहां 
यज्ञाग्नि के वर्णन द्वारा जीवात्मा-परमात्मा के विषय की सूचना दी गयी है । 

पदार्थ- धेनुम्‌ इव दुधारू गाय के समान आयतीम्‌ आती हुई उषासम्‌ प्रति उषा को लक्ष्य करके 
जनानाम्‌ यजमानों की समिधा समिधाओं के होम से अग्निः यज्ञाग्नि अबोधि प्रबुद्ध हुआ है | वयाम्‌ शाखा को 
प्र उज्जिहानाः ऊपर उठाते हुए यह्वाः इव बड़े-बड़े वृक्षों के समान भानवः अग्नि-ज्वलाएं नाकम्‌ अच्छ सूर्य की 
ओर प्र सञ्जते उठ रही हैं ।॥१| प 

यहां स्वभावोक्ति और उपमा अलंकार हैं ||१॥| 

भावार्थ- जैसे उषा के आने पर यज्ञाग्नि सूर्य की ओर उठती है, वैसे ही उपासकों की आत्मा 
अग्नि परमात्मा की ओर उठती है ।।१।। ही?" 


१. क्र० ५।१।१; य० १५।२४; साम० ७३ | अथ० १३।२।४६. ऋषि: ब्रह्मा, देवता रोहित आदित्यः | 
२. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दर्षिर्मन्वरमेतं भौतिकाम्निविद्यापक्षे व्याख्यातवान्‌ | 
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अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१५९६. २ रर 


१७४७. अबोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो अग्नि सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशददर्शि पाजो महान्‌ दैवस्तमसौ निरमोचि ।।२।। 


१ रर रर ३१ २ २ Re २४. १३९१ ROR (१६ २२ AR ३ 
अबोधि होता यजथाय देवान्‌ | ऊर्ध्वः अग्निः सुमनाः सु मनाः प्रातः अस्थात्‌ । 
१ रर १रर १३ १ रर RR RT 
समिद्धस्य सम्‌ इद्धस्य रुशत्‌ अदर्शि पाज: । महान्‌ देवः समसः निः अमोचि ॥२॥। 
पदार्थः- होता होमसाधनः अग्निः यजथाय यजनाय देवान्‌ विदुषो यजभानान्‌ अबोधि प्रबोधयति | 
प्रातः प्रभाते सुमनाः शोभनानि मनांसि यस्मात्‌ तादृशः अग्निः यज्ञाग्निः ऊर्ध्वः ऊर्ध्वोन्मुखः अस्थात्‌ तिष्ठति | 
समिद्धस्य प्रदीप्तस्य अस्य यज्ञाग्नेः रुशत्‌ रोचमानम्‌ पाजः रूपम्‌ अदर्शि दृश्यते | महान्‌ महिमोपेतः देवः 
प्रकाशकः एषोऽग्निः, तमसः अन्धकारात्‌ निरमोचि निर्मोचितवानस्ति ।|२।।` 
अत्रापि स्वभावो क्तिरलङ्कारः ।|२।। 


भावार्थः यथा प्रज्वलित ऊर्ध्वज्वालो रोचमानो यज्ञाग्निस्तमसो निर्मोचयति तथैव देदीप्यमान 
ऊर्ध्वयात्रो रोचिष्णुरात्मा मनोबुद्धयादीन्‌ तमोगुणाद्‌ निर्मोचयति ।।२।। 
आगे फिर उसी विषय को कहते है । 


पदार्थ- होता होम के साधन अग्नि ने यजथाय यज्ञ करने के लिए देवान्‌ विद्वान्‌ रजमानों को अबोधि 
जगा दिया है | प्रातः प्रभात में सुमनाः मनों को शुभ बनाने वाला अग्निः यज्ञाग्नि ऊर्ध्व: ऊर्ध्वोन्मुख अस्थात्‌ 
स्थित हो गया है | समिद्धस्य प्रज्वलित हुए इस यज्ञाग्नि का रुशत्‌ चमकता हुआ पाज: रूप अदर्शि दिखायी दे 
रहा है | महान्‌ महान्‌ देवः प्रकाशक अग्नि ने तमसः अंधकार से निरमोचि छुड़ा दिया है ।।२।| 

इस मन्त्र में भी स्वभावोक्ति अलंकार है।।२।| 

भावार्थ जैसे प्रज्वलित, ऊंची ज्वालाओं वाली, चमकती हुई यज्ञाग्नि अंधेरे से छुड़ाती है, वैसे ही 
देदीप्यमान ऊर्ध्वयात्री, तेजस्वी आत्मा मन बुद्धि आदि को तमोगुण से छुडाता.है ।।२।। 


अथोपास्योपासकविषयमाह । 
२ ३१ २ ३ श्र 


१७४८ . यदीं गणस्य रशनामजीग शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गाभिरग्मिः । 
आदक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्की अधयज्जुहूभिः ।।३।। ` 


POR ERS १ 


यत्‌ ईम्‌ गणस्य रशनाम्‌ अजीगरिति । शुचिः अङ्क्ते शुचिभिः गोभिः अग्नि 


आत्‌ दक्षिणा युज्यते वाजयन्ती । उत्तानाम्‌ ऊर्ध्वः अधयत्‌ जुहूभिः ।।३।। 
१. ऋ० ५।१।२। 


२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमेत ये मनुष्या उत्तमाचरणेनाग्निवदूर्ध्वगामिनो भवन्ति तेऽविद्यातो निवृत्त्य यशस्विनो जायन्ते' इति 
विषये व्याचष्टे । 


३. ऋ० ५।१।३ | 
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पदार्थः- यत्‌ यदा ईम्‌ अयम्‌ उपासकः गणस्य सतोत्रसमूहस्य रशनाम्‌ शृङ्खलाम्‌ अजीगः गृणाति 
शब्दयति । [गृ शब्दे धातोर्लडर्थे लुङ्‌ |] तदा शुचिः पवित्रः शोचमानश्च अग्निः परमेश्वर: शुचिभिः पवित्रैः 
` शोचमानैश्च र्गाभिः तेजोभिः अङ्क्ते तं प्रकाशयति | (अब्जू व्यत्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु |] [आत्‌ तदनन्तरम्‌ 
वाजयन्ती उपासकं बलिनं कुर्वती दक्षिणा आत्मसमर्पणक्रिया युज्यते प्रवर्तते । ऊर्ध्वः सर्वोनतो जगदीश्वरः 
जुहूभिः वाग्भिः | [वाग्‌ जुहूः । तै० आ० २।१७।२।] उत्तानाम्‌ उद्गतां स्तुतिम्‌ अधयत्‌ पिबति ।॥३||' 


भावार्थः उपासकस्य हृदयान्निर्गतां पवित्रां स्तुतिं जगदीश्वरोऽवश्यं स्वीकरोत्युपासकं च कृतकृत्यं ` 


विदधाति ।॥३|| 

अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक का विषय है । 

पदार्थ- यत्‌ जब ईम्‌ यह उपासक गणस्य स्तुति-समूह की रशनाम्‌ शृंखला को अजीगः ध्वनित करता 
है, तब शुचिः पवित्र और देदीप्यमान अग्निः परमेश्वर शुचिभिः पवित्र और देदीप्यमान गोभिः तेजो से अडक्ते 
उसे प्रकाशित करता है | आत्‌ तदनन्तर वाजयन्ती उपासक को बलवान्‌ करती हुई दक्षिणा आत्मसमर्पण की 
क्रिया युज्यते प्रवृत्त होती है | उर्ध्वः सर्वोन्नत जगदीश्वर जुहूभिः वाणियों से उत्तानाम्‌ उच्चारण की हुई स्तुति 
को अधयत्‌ पान करता है ।।३।। 

भावार्थ- उपासक के हृदय से निकली हुई पवित्र स्तुति को जगदीश्वर अवश्य स्वीकार करता है और 
उपासक को कृतकृत्य कर देता है |।३।। 


।।१४।। अथ (इद श्रेष्ठ मित्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः | देवता उषा: | 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


अथोषर्दृष्टान्तेनाध्यात्मिकीं प्रभां वर्णयति | ड 
र्ड 5 ज्योतिष ४ २०३१ RRR प्रजा २ RR 
१७४९ . इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाचचित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
२ २३5११२ ३ २ जला २ रउ ३२३ गोनिसारेका 
यथा प्रसूता सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे यौनिमारैक्‌ ॥।१।९ 
३२ १ रर १ रर ज्योति ३ 
इदम्‌ श्रेष्ठम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्योति: आ अगात्‌ । 
२ ३ २३ २ ३ २ ३ 
चित्रः प्रकेतः प्र केतः अजनिष्ट जा वि भ्वा । 
MRT ३ २ ३ १२ ३२ १ रर ३१२ पनि ३ 
यथा प्रसूता प्र सूता सवितुः सवाय । एव रात्री उषसे नल आरैक्‌ ।।१।। 
पदार्थः- इदम्‌ एतत्‌ ज्योतिषाम्‌ अग्निविद्युदादीनां मध्ये श्रेष्ठम्‌ प्रशस्यतमम्‌ ज्योतिः उषाः आगात्‌ 
आगमत्‌ | चित्रः अद्भुतः विभ्वा विभुः | [अत्र सुपा सुलुकू” अ० ७।१ ।३९ इति विभक्तेराकारादेशः |] प्रकेतः 
प्रकाशः अजनिष्ट उत्पन्नोऽस्ति | यथा येन प्रकारेण प्रसूता उत्पन्ना एषा उषाः सवितुः आदित्यस्य सवायः 
उत्पत्तये भवति एवा एवम्‌ रात्री निशा | [अत्र 'रात्रेशचाजसौ' अ० ४|१।३९ इति रात्रिशब्दान्‌डीप्‌ |] उषसे उषसो 
जन्मार्थम्‌ योनिम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आरैक्‌ अरिचत्‌ | [रिचिर्‌ विरेचने, लुङि 'इरितो वा’ अ० ३।१।५७ इति 
च्लेवैकल्पिके$डि ‘अरिचत्‌, अरैक्षीत्‌” इति प्राप्ते छान्दसश्च्लेलुक्‌] ।१। ` 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्विनत्रमेत थे समुदायस्य सन्तोषं जनयन्ति ते किरणैः सूर्य इव सर्वत्र यशसा प्रकाशिता जायन्ते 


इति विषये व्याचष्टे । न्या 
२. ऋ० १।११३।१, स॒वायं एवा' इति भेदः | 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रेईस्मिन्‌ विद्वदुगुणा उपदिष्टाः | 
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यास्काचार्यो मन्त्रभिममेवं व्याख्यातवान्‌- [इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागमत्‌ । चित्रं प्रकेतनं प्रज्ञाततमम्‌ 
अजनिष्ट विभूततमम्‌ । यथा प्रसूता सवितुः प्रसवाय रात्रिरादित्यस्य, एवं रात्र्युषसे योनिमरिचत्‌ स्थानम्‌ | निरु० 
६।१९।]। 

अत्रोपमालङ्कारः स्वभावोक्तिश्च। 'ज्योति' इत्यस्यावृत्तौ यमकम्‌, 'सवि, सवा’ इत्यत्र छेकानुप्रासः | 
प्राकृतिक्या उषसो वर्णनेनाध्यात्मिक्युषा व्यज्यते ।|१।। 

भावार्थः यथा रात्र्यन्धकारं समाप्य ज्योतिष्मत्युषा गगने प्रादुर्भवति ज्योतिष्मत्तरं सूर्य चाविर्भावयति 
तथैवाविद्याया गाढं तमो विच्छिद्य ज्योतिष्मत्यध्यात्मप्रभा प्रादुर्भूय ज्योतिष्मत्तमां परमात्मप्रभां प्रकटयति ।।१।। 

अब उषा के दृष्टान्त से आध्यात्मिक प्रभा का वर्णन करते है । 

पदार्थ- इदम्‌ यह ज्योतिषाम्‌ अग्नि, विद्युत्‌ आदि ज्योतियों में श्रेष्ठम्‌ श्रेष्ठ ज्येतिः ज्योति उषा आगात्‌ 
आयी है । चित्र: अद्भुत विभ्वा व्यापक प्रकेतः प्रकाश अजनिष्ट उत्पन्न हो गया है | यथा जिस प्रकार प्रसूता 
उत्पन्न यह उषा सवितुः सूर्य के सवाय जन्म के लिए आकाश को खाली कर देती है, एवा इसी प्रकार रात्री 
रात्रि ने उषसे उषा के जन्म के लिए योनिम्‌ आकाश को आरैक्‌ खाली कर दिया है ।।१।। 

यहां उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार हैं। ज्योति! की आवृत्ति में यमक और “सवि, सर्वा में 
छेकानुप्रास है । प्राकृतिक उषा के वर्णन से आध्यात्मिक उषा की व्यंजना हो रही है ।॥१|| 

भावार्थ- जैसे रात्रि के अंधेरे को समाप्त करके ज्योतिष्मती उषा आकाश में प्रकट होती है और अपने 
से अधिक ज्योतिष्मान्‌ सूर्य को प्रकट करती है, वैसे ही अविद्या के घोर अंधेरे को चीरकर ज्योतिष्मती 
आत्म-प्रभा प्रकट होकर अपने से अधिक ज्योतिर्मयी परमात्म-प्रभा को प्रकट करती है ।।१।। 

अथ रात्रयुषर्वर्णनेनापरापराविद्ये प्रकाशयति । 


१ E २ ३ २४०३७ १४२ RIN 
१७५० . रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
९ 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आभिनाने ।।२।। 


१२र १रर २ 
रुशद्वत्सा रुशत्‌ वत्सा रुशती श्वेत्या आ अगात्‌ । 
३ २ 
आरैक्‌ उ कृष्णा सदनानि अस्याः । 
७० (0७ ३५०२५३२१७२ 
समानबन्धू समान बन्धूइति अमृते अ मृते इति अनूचीइति । 
(९ ४३6 (658६ 


द्यावा वर्णम्‌ चरतः आमिनाने आ मिनानेइति ।।२।। 
पदार्थः- रुशद्वत्सा रुशद्‌ ज्वलितः वत्सः सूर्यरूपो यस्याः सा, -रुशती रक्तवर्णा, श्वेत्या उज्ज्वला उषाः 
आगात्‌ आगतास्ति | कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रिः अस्या: उषसः सदनानि स्थानानि आरैक्‌ उ अरिचत्‌ खलु । इमे 
रात््मुषसौ समानबन्धू समानः एकः सूर्यरूपः बन्धुर्ययोः तादृश्यौ, अमृते प्रवाहरूपेण विनाशरहिते, अनूची 
अन्योन्यम्‌ अनुवर्तमाने, द्यावा द्यावौ स्वस्वप्रकाशेन प्रकाशिते, वर्णम्‌ स्वस्वरूपम्‌ आमिनाने अन्योन्यस्मिन्‌ 
प्रवेशयन्त्यौ ।[मिनातिः गतिकर्मा। निघं० २।१४,शानच्‌ |] चरतः गगनतप्राङ्गणे विचरतः ।|२।।` 


१. ऋ० १।११३।२। 
२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममुषोरात्रिव्यवहारविषये व्याख्याति । 
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१. ऋ० १।११३।३। 
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यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेवं व्याख्यातवान्‌ - [रुशद्वत्सा सूर्यवत्सा | रुशदिति वर्णनाम रोचतेज्वलति कर्मणः | 


सूर्यमस्या वत्समाह, साहचर्याद्‌ रसहरणाद्‌ वा | रुशती श्वेत्यागात्‌-शवेत्या श्वेततेः | अरिचत्‌ कृष्णा सदनान्यस्याः 
कृष्णवर्णा रात्रिः | कृष्णं कृष्यतेः, निकृष्टो वर्णः | अथैने संस्तौति-समानबन्धू समानबन्धने | अमृते अमरणधर्माणौ | 
अनूची अनूच्यौ इतरेतरमभिप्रेत्य | द्यावा वर्णं चरतः, ते एव द्यावौ द्योतनात्‌ | अपि वा द्यावा चरतः, तया सह चरत 
इति स्यात्‌ | आमिनाने आमिन्वाने, अन्योन्यस्याध्यात्मं कुर्वाणे | निरु० २।२०| इति ]। 


अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः | उषोरात्र्योः कृष्णगौरभगिन्योर्व्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरपि | 


तयोरङ्गाङ्गिभावसङ्करः | उषोरात्रिवर्णनेनाऽपरापराविद्ययोरर्थोऽपि व्यज्यते || २।। 


भावार्थः- यथा रात्र्यनन्तरं रोचमानमसूर्यरूप वत्सोषाः समागच्छति तथैवापराविद्यानन्तरं 


ज्योतिष्मद्ब्रह्मवत्सा परा विद्या समायाति | रात्र्युषर्वदिमे उभे अपि विद्ये मनुष्याणां कल्याणक्यौ स्तः |।२॥| 


अगले मन्त्र में रात्रि और उषा के वर्णन द्वारा अपरा और परा विद्या का प्रकाश किया गया है । 
पदार्थ- रुशद्वत्सा जिसका चमकीला सूर्य रूप बछड़ा है ऐसी, रुशती लाल वर्ण वाली, श्वेत्या उज्ज्वल 


उषा आगात्‌ आयी है | कृष्णा काली रात्रि ने अस्याः इस उषा के सदनानि सदनों को आरैक्‌ उ खाली कर 
दिया है | ये रात्रि और उषा समानबन्धू सूर्य रूप समान बन्धु वाली, अमृते प्रवाह रूप से अमर, अनूची एक- 
दूसरी के बाद आने वाली, द्यावा अपने-अपने प्रकाश से प्रकाशित, वर्णम्‌ अपने-अपने रूप को आमिनाने एक- 
दूसरे में प्रविष्ट कराने वाली होकर चरतः गगन-प्रागंण में विचर रही हैं |॥२|| 


यहां स्वभावोक्ति अलंकार है | उषा और रात्रिमें में काली-गोरी दो बहिनोंके व्यवहारका समारोप होनेसे समासोक्ति 


भी है | दोनोंका अंगाङ्गिभावसंकर है,उषा और रात्रिके वर्णनसे परा और अपरा विद्या का अर्थ भी ध्वनित हो रहा है | 


भावार्थ- जैसे रात्रि के बाद चमकीले सूर्यररूप बछडे वाली उषा आती है, वैसे ही अपरा विद्या के 


अनन्तर ज्योतिर्मय ब्रह्म-रूप बछडे वाली परा विद्या आती है | रात्रि और उषा के समान ये दोनों विद्याएँ भी | 
मनुष्यों का कल्याण करने वाली हैं |।२।| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
Rial RI 


१७५१ . समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ।।३।। ` डक 


१ ९६-५९ ४१ ९७ ९ र रे 

समान: सम्‌ आन: अध्वा स्वस्रोः अनन्तः अन्‌ अन्त: | 
३, SORE 

तम्‌ अन्यान्या अन्या अन्या चरतः देवशिष्टे देव शिष्टेइति | 

२ ३ २ रेर २ 

न मेथेते इति न तस्थतुः सुमेके सु मेकेइति । 

१ रर ३१ २१२र 

नक्ता उषासा समनसा स मनसा विरूपे वि रूपेइति ॥३॥। 
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पदार्थः- स्वस्रोः भगिन्यो: अनयोः नक्तोषसोः समानः एक एव अनन्तः असीम: अध्वा मार्गः वर्तते | तम्‌ 
आकाशरूपम्‌ अध्वानम्‌ देवशिष्टे जगदीश्वरेण अनुशिष्टे शिक्षिते अन्यान्या परस्परं सम्बद्धे चरतः विचरतः | ड्मे 
सुभेके' सुष्टु नियमेषु प्रक्षिप्ते | [मेकः, डुमिन्‌ प्रक्षेपणे धातोर्बाहुलकादौणादिकः क्‌ प्रत्ययः | शोभनो मेकः नियमेषु 
प्रक्षेपणं ययोस्ते ।] विरूपे कृष्णगौररूपविभिन्नवर्णे, समनसा समानमनस्के इव नक्तोषसा रात्र्युषसौ न मेथेते न 
परस्परं हिंसतः । [मेथू मेधाहिंसनयोः, भ्वादि [न तस्थतुः न कार्याद्‌ विरमतः, प्रत्युत आसृष्टेः विश्राम- 
प्रदानप्रकाशप्रदानरूपस्वस्वकार्यसंलग्ने स्तः |॥३।|' 

अत्र नक्तोषसोः स्वसृत्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः | 'समनसा’ इति लुप्तोपमम्‌ || ३।। 

भावार्थः- नक्तोषर्वदपरापराविद्ये अपि मनुष्यैः सामञ्जस्येन गृह्येतां चेत्तर्हि निश्चयेनाभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिर्भवितुं शक्नोति ।।३।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- स्वस्रोः रात्रि और उषा रूप इन दोनों बहिनों का समानः एक ही अनन्तः अनन्त अध्वा मार्ग 
है । तम्‌ उस आकाशूप मार्ग पर देवशिष्टे जगदीश्वर के अनुशासन में रहती हुई अन्यान्या एक-दूसरी की 
गलबहियां लेकर चरतः विचर रही हैं | ये सुमेके भली-भाँति नियमों में बंधी हुई, बिरूपे काले-गोरे विभिन्न 
रूपों वाली, और समनसा समान मन वालियों जैसी नक्तोषासा रात्रि और उषा न मेथेते एक-दूसरी की हिसा 
नहीं करतीं, न तस्थतुः न कार्य से विरत होती हैं, प्रत्युत सृष्टि से लेकर विश्राम-प्रदान और प्रकाश-प्रदान-रूप 
अपने-अपने कार्य में संलग्न हैं ।।३।। 

यहां रात्रि और उषा में बहिनों का आरोप होने से रूपक अलंकार है | 'समनसा में लुप्तोपमा है ।।३।। 

भावार्थ- रात्रि और उषा के समान अपरा और परा विद्या को भी मनुष्य यदि सामन्जस्यपूर्वक ग्रहण 
करें तो निश्चय ही अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो सकती है ।।३।। 


॥१५।। अथ ` आ भात्यग्नि इत्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः आत्रिर्भीमः । देवते 
अश्विनौ | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्रादौ प्राणायामविषयं वर्णयति । 
१७२००३१२०३ २ ३०१ २ ३:१२ रर भात्यग्निरुषसामनीकमुद्भिप्राणा ३ श्र रर 
१७५२. आ भात्यग्रिरुषसामनीकमुद्धिप्राणाँ देवया वाचो अस्थुः । 
ASR टाय क्ती पीपिासमश्चिना ३१र रर 
अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्चिना घर्ममच्छ ।।१।। 
२०३ २२३१ २ १ रर 
आ भाति अग्नि: उषसाम्‌ अनीकम्‌ । 
१ २र ३ २३ RN AT 
उत्‌ विप्राणाम्‌ वि प्राणाम्‌ देवयाः देव याः वाचः अस्थुः । 
(Ee < 


३२ ३ २ ३ पीपिवाँसम्‌ ३ र रर 
अर्वाञ्चा नूनम्‌ रथ्या इह यातम्‌ । पीपिवांसम्‌ अश्विना घर्मम्‌ अच्छ ।।१।। 


१. सुमेके शोभनमेहने सर्वेषामुत्पादकत्वाच्छोभनप्रजनने वा-इति सा० । नियमे प्रक्षिप्ते: इति ऋगभाष्ये द० | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममुषोरात्रिव्यवहारविषये व्याचष्टे | FS 


३. ऋ० ५।७६।१। 
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पदार्थः- अग्निः यज्ञाग्निः आ भाति आभासते, उषसाम्‌ प्रभातकान्तीनाम्‌ अनीकम्‌ किरणसैन्यमपि आ 
भाति आ भासते । विप्राणाम्‌ मेधाविनाम्‌ उपासकानाम्‌ देवयाः परमात्माराधनकामाः वाचः गिरः उद्‌ अस्थुः 
उत्तिष्ठन्ति | हे रथ्या रथ्यौ देहरथवोढारी अश्विना अश्विनौ प्राणापानौ । युवाम्‌ अर्वान्चा अर्वाञ्चौअस्मदभिमुखौ 
सन्तौ नूनम्‌ निश्चयेन इह अत्र पीपिवांसम्‌ आप्यायितम्‌ | [ओप्यायी वृद्धौ, लिटः क्वसुः,प्यायः पीआदेशः।] घर्मम्‌ 
प्रातःकालिकं ब्रह्मयज्ञम्‌ अच्छ प्रति आ यातम्‌ आगच्छतम्‌ ||१।।' 

भावार्थः उषःकाले स्वच्छे प्रभातवायौ ब्रह्मयज्ञे कृतः प्राणायामोऽपूर्वं तेजो जागर्ति 
स्फूर्तिमारोग्यं बलं च प्रयच्छति ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में प्राणायाम का वर्णन है । 


पदार्थ- अग्निः यज्ञाग्नि आ भाति आभासित हो रही है, उषसाम्‌ उषाओं की अनीकम्‌ किरण-सेना भी 
आ भाति आभासित हो रही है | विप्राणाम्‌ मेधावी उपासकों की देवया: परमात्माराधना की इच्छुक वाचः 
वाणियां उद्‌ अस्थुः उठ रही हैं। हे रथ्या शरीर-रथ को चलाने वाले अश्विना प्राणापानो ! तुम दोनों अर्वाञ्चा 
हमारे अभिमुख होते हुए नूनम्‌ निश्चय ही इह यहां पीपिवांसम्‌ समृद्ध घर्मम्‌ प्रातःकालीन ब्रह्मयज्ञ के अच्छ 
प्रति आ यातम्‌ आओ ।। 

भावार्थ- उषाकाल में स्वच्छ प्राभातिक वायु में ब्रह्मयज्ञ में किया गया प्राणायाम अपूर्व तेज, जागृति, 
स्फूर्ति, आरोग्य और बल प्रदान करता है ।॥१|| 


अथ प्राणापानयो र्महत्त्वमुच्यते । 
१ २ ३८१९ ३४२२ RRR 3 SSE 
१७५३ . न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्रिनोपस्तुतेह। ( 
२६४६७३७१५२ प्रत्मवर्ति ३२ 


शक्र २ ३ १ २ २७६ ३ 
दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे शम्भविष्ठा ।।२।। ` 
३ ३ ३ २ 
न संस्कृतम्‌ सम्‌ कुतभ्‌ प्र मिमीतः गमिष्ठा । 


१ रर ३२ ३ १ २ १२र १रर ३ ३ 
अन्ति नूनम्‌ अश्विना उपस्तूता उप स्तुता इह। 
१२र २ २ ३ २ १रर १२र ३ i 
दिवा अभिपित्वे अभि पित्वे अवसा आगमिष्ठा आ गमिष्ठा । 
५ २२ १२८ ३१२ १ रर ३ | 
प्रति अवर्तिम्‌ दाशुषे शम्भविष्ठा शम्‌ भविष्ठा ।।२।। 
पदार्थः-उपस्तुता उपस्तुतौ, महत्त्ववर्णनेन प्रशंसितौ नूनम्‌ निश्चयेन इह अस्मिन्‌ देहे अन्ति अन्तिके | 
गमिष्ठा अतिशयेन कृतगमनागमनौ अश्विना प्राणापानौ संस्कृतम्‌ कृतसंस्कारं जीवनयज्ञम्‌ न प्र मिमीतः न प्र 
हिंस्तः। [माङ्‌ माने शब्दे च जुहोत्यादिः प्रपूर्वोज्त्र हिंसाया वर्तते परस्मैपदं व्यत्ययेन] दिवा अभिपित्वे दिवसे 
प्रप्ते, प्रातःकाले इत्यर्थः अवसा रक्षणेन सह आगमिष्ठा आगमिष्ठौ अतिशयेन आगन्तारौ प्राणापानौ अवर्तिम्‌' र 
आधिव्याधिदुर्गतिदुर्बलतादिकम्‌ प्रति प्रतिरुध्य दाशुषे हविर्दत्तवते अग्निहोत्रिणे शं भविष्ठाअतिशयेन सुखस्य ` 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षर्मनत्रेऽस्मिन्‌ अश्विना अति पदेन स्त्रीपुरुषौ गृह्णाति | 
२. ऋ० ५।७६।२ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८१६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड ४ 


भावयितारौ, जायेते इति शेषः। [गमिष्ठा, अश्विना इत्यादौ सर्वत्र “सुपां सुलुक्‌० | अ० ७।१।३९ इत्यनेन प्रथमा- 
द्विवचनस्याकारादेशः] || २।।' 

भावार्थः- सम्यक्‌ सेवितौ प्राणापानौ मनुष्यं रोगादिपाशेभ्य उदूधृत्य दीर्घायुषं कुरुतः ||२।। 

अगले मन्त्र में प्राणापान का महत्त्व वर्णित है । 

पदार्थ- उपस्तुता महत्त्व-वर्णन द्वारा प्रशंसा किये गये, नूनम्‌ निश्चय ही इह इस शरीर में अन्ति समीप 
होकर गमिष्ठा अतिशय गमन-आगमन करने वाले अश्विना प्राणापान संस्कृतम्‌ संस्कृत जीवन-यज्ञ की न प्र 
मिमीत: हिसा नहीं करते हैं | दिवा अभिपित्वे दिन के प्राप्त होने पर अर्थात्‌ प्रातःकाल अवसा रक्षा के साथ 
आगमिष्ठा आने वाले प्राणापान अवर्तिम्‌ आधि, व्याधि, दुर्गति, दुर्बलता आदि को प्रति रोककर दाशुषे हवि 
देने वाले अग्निहोत्री के लिए शम्भविष्ठा अतिशय सुख देने वाले होते हैं ।।२।। 

भावार्थ- भली-भाँति सेवित प्राणापान रोग आदि के पाशों से मनुष्य का उद्धार करके उसे दीर्घायु 
करते हैं ।।२।। 

अथ पुनरपि प्राणापानयोर्विषयमाह । 

२ ३२ (कक रर ३५१००२५. ३ १ 


१७५४. उता यातं संगवे प्रातरह्लो मध्यन्दिन उदिता सूर्य्यस्य । 
३02२) बे १0२ १ २ 


सरी रर 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन | पीतिरश्चिना ततान ।।३।। ` 


२७३७२ ५, ३ 
उत आ यातम्‌ संगवे सम्‌ गवे प्रातः अह्न: अ ह्नः। 
RINE १ रर RRR 
मध्यन्दिने उदिता उत्‌ इता सूर्यस्य । दिवा नक्तम्‌ अवसा शन्तमेन । 


न इदानीम्‌ पीतिः अश्विना आ ततान ।।३।। 


पदार्थः हे अश्विना अश्विनौ प्राणापानौ । युवाम्‌ अह्नः दिवसस्य सङ्गवे संगच्छन्ते गावो यस्मिन्‌ 
दोहनार्थं स संगवः रात्रेः परभागकालो ब्राह्ममुहूर्त वा तस्मिन्‌, प्रातः प्रातःकाले, मध्यन्दिने मध्याह्ने उत अपि च 
सूर्यस्य आदित्यस्य उदिता उदितौ अस्तमनकाले, दिवा दिने, नक्तम्‌ रात्रौ च शन्तमेन सुखयितृतमेन अवसा 
रक्षणेन आयातम्‌ गमनागमने कुरुतम्‌ | इदानीम्‌ अधुना पीतिः मृत्युः | [पीयतिहिसाकर्मा | निर ४।२५ |] न 
आ ततान स्वपाशं न विस्तारयेत्‌, नास्मान्‌ हन्यादिति भावः | [तनु विस्तारे, विध्यर्थे लिट्‌] || ३।। ` 

भावार्थः विधिपूर्वकं प्रातः सायं च कृतः प्राणायामो दिवानिशं सर्वेष्वेव कालेषु कष्टान्मृत्योश्च 
प्राणायामिनं त्रायते ।।३।| 

अस्मिन्‌ खण्डे यज्ञाग्नेः परमात्मन उपास्योपासकयोरुषसआध्यात्मिक्याः प्रभाया रात्र्युषसोरप॒रापरा- 
विद्ययोः प्राणापानयोश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


१. ऋग्भाष्ये दयान्दर्षिर्मन्त्रमिमं गृहस्थस्त्रीपुरुषयोर्विषये व्याचष्टे | 


२. ऋ० ५।७६।३। 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षि्मन्त्रमिमं कृतविवाहयोःः स्त्रीपुरुषयोर्विषये व्याख्याति | 
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मातरो भासो निर्माव्यः। निरु०१२।७ `]। 
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आगे फिर प्राणापान का विषय है | 


पदार्थ- हे अश्विना प्राणापानो | तुम अह्लः दिन के सङ्गवे गोदोहनकाल में अर्थात्‌ ब्राह्ममुहूर्त में, प्रातः 
प्रातःकाल में, मध्यन्दिने मध्याह्ल में उत और सूर्यस्य सूर्य के उदिता अस्त होने के काल में, दिवा दिन में और 
नक्तम्‌ रात्रि में शन्तमेन अतिशय सुखदायक अवसा रक्षा के साथ आयातम्‌ आओ । इदानीम्‌ इस समय पीतिः 
मृत्यु न आ ततान अपना फन्दा न फैलाये, अर्थात्‌ हमारा वध न करे ||३।| 

भावार्थ- विधिपूर्वक प्रातः-सायं किया गया प्राणायाम दिन-रात सब कालों में कष्ट और मृत्यु से 
प्राणायाम करने वाले की रक्षा करता है ।|३।। 

इस खण्ड में यज्ञाग्नि, परमात्मा, उपास्य-उपासक, उषा, आध्यात्मिक प्रभा, रात्रि-उषा, अपरा-परा 
विद्या तथा प्राणापान के विषयों का वर्णन होने से-इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 


उन्नीसवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त | 


।।१६।। अथ (एता उ' इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोतमो राहूगणः| देवता उषा: | 
छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 
अथोषसो वर्णयति । 


९5 २४४७३ Re TUL SUN CO COR ३१२ 
१७५५. एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते । 


निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव: प्रति गावो5रुषीर्यन्ति मातर: || १॥' 
३२-३ ERS ERIN अकार ३ १रर १२र? रर ३२ रे 
एताः उ त्याः उषसः केतुम्‌ अक्रत । पूर्वे अर्धे रजसः भानुम्‌ अञ्जते । 
निष्कृण्वानाः निः कृष्वाना: आयुधानि इव घृष्णवः | 
१२९ ९२२ १२र ३ १२ 
प्रति गावः अरुषी: यन्ति मातरः ।।१।। 
पदार्थः- एताः उ इमाः खलु त्याः ताः उषसःप्रभातसंध्याः केतुम्‌ प्रज्ञानम्‌ अक्रत अकृषत | [करोतेर्लुङि 
मन्त्रे घसह्वरणशः..-.. कृ गमिजनिभ्यो लेः 'अ० २।४।८० इति ्लेर्लुक्‌ |] रजसः अन्तरिक्षलोकस्य पूर्वे अर्धे 
प्राचीने दिग्भागे भानुम्‌ प्रकाशम्‌ अब्जते व्यक्तीकुर्वन्ति । धृष्णवः शत्रुधर्षणशीला योद्धारः आयुधानि इव 
शस्त्रास्त्राणि यथा निष्कृण्वन्ति तेजयन्ति एवं निष्कृण्वानाः भूप्रदेशान्‌ स्वभासा प्रकाशयन्त्यः, गावः 
गमनशीलाः, अरुषीः आरोचमानाः मातरः मातृरूपाः उषसः प्रति यन्ति गच्छन्त्यागच्छन्ति च ।।१।। ई 
यास्काचार्यो मन्त्रमिममेवं व्याचष्टे- [एतास्ता उषसः केलुमकृषत प्रज्ञानम्‌ | एकस्या एव पूजनार्थ बहुवचनं 
स्यात्‌ । पूर्वे अर्धे अन्तरिक्षलोकस्य समव्जते भानुना | निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः । निरित्येष समित्येतस्य स्थाने 
'एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव (ऋ० १०।३४।५) इत्यापि निगमो भवति । प्रतियन्ति गावो गमनात्‌, अरुषीरारोचनात्‌, _ 


१. ऋ० १।९२।१ । 
२. ऋग्भाष्ये दयान्दर्षिणा मन्त्रोऽयं प्राकृतिक्या उषसः पक्षे व्याख्यातः । 
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अत्रोषःसु मातृत्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः, "निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः इत्युपमा | उभावपि 
स्वभावोक्तेरङ्गमित्यङ्गाङ्गिभावरूपः सङ्करः। प्राकृतिक्या खलूषसाऽऽध्यात्मिकी ह्युषा व्यज्यते ।|१।। 


भावार्थः यथा प्राकृतिक्युषा रात्रेरन्धकारं विच्छिद्य भुवि प्रकाशं जनयति तथाध्यात्मिकी ज्योतिष्मती 
प्रज्ञा तमोभावं निरस्य चित्तप्रसादं जनयति ।।१।। 


उषाओं का वर्णन करते हैं। 


पदार्थ- एताः उ इन त्याः उन उषसः उषाओं ने केतुम्‌ प्रज्ञान को अक्रत उत्पन्न कर दिया है । ये 
रजसः अंतिरक्ष लोक के पूर्वे अर्धे पूर्व के आधे भाग में भानुम्‌ प्रकाश को अञ्जते व्यक्त कर रही हैं | धृष्णव 
शत्रुओं का धर्षण करने वाले योद्धा लोग आयुधानि इव जैसे शस्त्रास्त्रों को चमकाते हैं, वैसे ही भूप्रदेशों को 
निष्कृण्वाना: चमकाती हुई, गावः गमनशील, अरुषीः देदीप्यमान मातरः माता उषाएं प्रतियन्ति जाती-आती 
हैं ।।१॥। 


यहां उषाओं में मातृत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है, "निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः' में 
उपमा है । ये दोनों स्वभावोक्ति के अंग हैं, अतः अंगांगिभाव-रूप संकर है | प्राकृतिक उषा के वर्णन से 
आध्यात्मिक उषा की व्यंजना हो रही है ।।१।। 


भावार्थ- जैसे प्राकृतिक उषा रात्रि के अंधेरे को छिन्न-भिन्न करके भूमि पर प्रकाश उत्पन्न करती है, 
वैसे ही आध्यात्मिक ज्योतिष्मती प्रज्ञा तमोभाव को दूर करके चित्तप्रसाद उत्पन्न करती है ।|१।। 
अथ पुनरप्युषा वर्ण्यते । 
३ २ RR ३२ ३ १२ 
१७५६ . उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत । 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुम रुषीरशिश्रयुः ।।२।। ` 


२ 0१३२० 3१२२8 ARR YN OK 
उत्‌ अपप्तन्‌ अरुणाः भानवः वृथा। स्वायुजः सु आयुजः अरुषीः गाः अयुक्षत । 
१रर ३१२ ३१ २ RNR ART 


अक्रन्‌ उषासः वयुनानि पूर्वथा। रुशन्तम्‌ भानुम्‌ अरुषीः अशिश्रयुः ।।२।। 
पदार्थः- अरुणाः आरक्तवर्णाः भानवः प्रकाशाः वृथा अनायासम्‌ उदपप्तन्‌ उद्गच्छन्ति | अरुषीः 
आरोचमानाः उषसः स्वायुजः सुखेन आयोक्तुं शक्याः गाः सूर्यदीधितीः अयुक्षत प्राचीते वियति सम्पृक्तवत्यः | 
उषासः उषसः पूर्वथा पूर्वेष्वह:सु इव | [अत्र प्रत्नपूर्व”' अ० ५।३।१११ इत्यनेन इवार्थे थाल्‌ प्रत्ययः |] वयुनानि 
लोकजागरणकर्माणि अङ्गन्‌ कुर्वन्ति | अरुषीः अरुष्यः आरक्तगुणा इमा उषसः रुशन्तम्‌ रोचमानम्‌ | [रुशदिति 
वर्णनाम, रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः | निरु० २।२० |] भानुम्‌ आदित्यम्‌ अशिश्रयुः आश्रितवत्यः सन्ति | [श्रिम्‌ सेवायां 
भ्वादिः, लङिः प्रथमबहुवचने व्यत्ययेन शपः स्थाने श्लुः] ।|२।।` 


अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः | पूर्वथाः इत्यत्रोपमा ।|२।| 


१. ऋ० १।९२।२। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं प्राकृतिक्या उषसः पक्षे व्याख्यातवान्‌ | 
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भावार्थः- यथोषसामुदये व्योम भूतलं च प्रकाशितं जायते मानवाश्च जागर्तिमनुभवन्ति ता 
त्मिकीनां ज्योतिष्मतीनां प्रज्ञानामाविरभावे चित्तपटलं प्रसीदत्यात्मबुद्धिप्रणेन्द्रियादीनि च सर्वाणि योगसिद्धये 
सचेष्टानि भवन्ति ||२|| 
आगे फिर उषा का वर्णन है । 


पदार्थ- अरुणाः लालिमा वाले भानवः प्रकाश वृथा अनायास उदपप्तन्‌ उठ रहे हैं | अरुषी: चमकीली 
उषाओं ने स्वायुजः सुख से जुड़ने वाली गाः किरणों को अयुक्षत पूर्व-दिशा के आकाश में जोड़ दिया हे | 
उषासः उषाएं पूर्वथा पूर्व दिनों की भांति बयुनानि लोक-जागरण के कर्मो को अक्रन्‌ कर रही हैं | अरुषी: 
लालिमा वाली ये उषाएं रुशन्तम्‌ चमकीले भानुम्‌ सूर्य का अशिश्रयुः आश्रय लिये हुए हैं |२॥ 
यहां स्वभावोक्ति अलंकार है | पूर्वथा' में उपमा है ||२|| 
भावार्थ- जैसे उषाओं के उदय होने पर आकाश और भूतल प्रकाशित हो जाता है तथा मनुष्य जागृति 
अनुभव करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं के आविर्भाव होने पर चित्तपटल निर्मल हो जाता 
है और आत्मा, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियाँ आदि सब योगसिद्धि के लिए सचेष्ट हो जाते हैं ||२।। 
अथ पुनरपि सैवोषा वर्ण्यते । 
१७५७. अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन यौजनैना परावतः। 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३।। 
अर्चन्ति नारी: अपसः न विष्टिभिः। समानेन सम्‌ आनेन योजनेन आ परावत:। 
र रर ORT ३१२३ श१रर३?१२ ३ १२र 
इषम्‌ वहन्तीः सुकृते सु कृते सुदानवे सु दानवे । 
१ रर १२२७ १०२२ 35 कर 
विश्वा इत्‌ अह यजमानाय सुन्वते।।३।। 
पदार्थः- अपसः अपस्विन्यः कर्मवत्यः। [अत्र मतुबर्थकस्य लुक्‌ | अपः इति कर्मनाम | निघं० २।१ |] नारीः 
न नार्यो यथा | [अत्र जसि छान्दसः पूर्वसवर्णदीर्घः |] आ परावतः दूरदेशादपि आगत्य समानेन योजनेन समानया 
योजनया विष्टिभिः कर्मभिः | [विष्ट्वी इत्यस्य कर्मनामसु | निघं० २।१ पाठाद्‌ विष्‌ धातुः करोत्यर्थः| विष्टी इत्यपि 
पाठान्तरे कर्मनामसु पठितम्‌ ।] सुकृते सुकर्मणे धर्मात्मने, सुदानवे सुष्ठु दानकरणशीलाय जनाय इषम्‌ 
अन्नादिकम्‌ वस्तु, सुन्वते भक्तिरसमभिषुण्वते यजमानाय याज्ञिकाय पुरुषाय च अह निश्चयेन विश्वा इत्‌ 
विश्वानि एव अभीष्टानि | [अत्र ‘शेश्छन्दसि बहुलम्‌’ अ० ६।१।७० इत्यनेन शमः शेर्लोप:|] बहन्तीः प्रापयन्त्यः, 
तम्‌ अर्चन्ति सत्कुर्वन्ति, तथैव इमाः प्राकृतिक्यः आध्यात्मिक्यश्च उषसः अपि कुर्वन्ति ||३॥| 


अत्रोपमालङ्कारः।।३।। 


१. ऋ० १।९२।३। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं प्राकृतिक्या उषसः पक्षे योजितवान्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय १९, खण्ड ५ 


भावार्थः= ये सुकर्माणो धर्मात्मानः परोपकारिणः परमेश्वरोपासका यज्ञकर्तारश्च भवन्ति तान्‌ यथा 
नार्यः सत्कुर्वन्ति तथैव निशान्तेऽरुणेन प्रकाशेनाविर्भवन्त्यः प्राकृतिक्य उषसो योगमार्गेऽनुभूता ज्योतिष्मत्यः 
प्रज्ञाशचापि तानभिनन्दन्ति, प्रेयोमार्गे श्रेयोमार्गे च तेषां साहाय्यमातन्वन्तीत्यर्थः ।॥३|| 
आगे फिर वही उषा वर्णित की जा रही है । 
पदार्थ- अपसः कर्मण्य नारीः न नारियां जैसे आ परावतः दूरदेश से भी आकर समानेन योजनेन समान 
योजना बनाकर विष्टिभिः कर्मा द्वारा सुकृते धर्मात्मा सुदानवे उत्तम दानी मनुष्य को इषम्‌ अन्न आदि पदार्थ, 
और सुन्वते भक्तिरस प्रवाहित करने वाले तथा यजमानाय यज्ञ करने वाले पुरुष को अह निश्चय ही विश्वा इत्‌ 
सभी अभीष्ट वस्तुएं वहन्ती: प्राप्त कराती हुई, उसका अर्चन्ति सत्कार करती हैं, वैसे ही ये प्राकृतिक और 
आध्यात्मिक उषाएं भी करती हैं ।।३।। 
यहां उपमालंकार है ।।३।। 
भावार्थ- जो शुभ कर्म करने वाले धर्मात्मा, परोपकारी परमेश्वर के उपासक यज्ञकर्ता जन होते हैं 
उनका जैसे नारियां सत्कार करती हैं वैसे ही रात्रि के अन्त में लालिमा के साथ छिटकती हुई प्राकृतिक उषाएं 
तथा योगमार्ग में अनुभव की हुई ज्योतिष्मती प्रज्ञा! भी उनका अभिनन्दन करती है अर्थात्‌ प्रेय मार्ग तथा 
श्रेय मार्ग में उनकी सहायता करती हैं |।३।। 


॥१७॥ अथ 'अबोध्यग्नि रित्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः दीर्घतमा औचधथ्यः। देवते 
अश्विनौ | छन्दः जगती | स्वरः निषादः || 


तत्रादौ प्रभातकालं वर्णयति । 
अबोध्यग्रिर्जम RRR, रर ३ कर 
१७५८. अबोध्यस्रिर्ज्म उदेति सूर्यो व्यु रे षाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा। 
१२ 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ।।१।। ` 
(१ एरर ३ २ ३ १ रर्‌ ३८२८३. २२.२ ३ हरे, 
अबोधि अग्नि: ज्मः उत्‌ एति सूर्यः। वि उषाः चन्द्रा मही आव: अर्चिषा। 
३२र ३१२ १रर्‌ १२र १ Re २७१४२२५ RT 
आयुक्षाताम्‌ अश्विना यातवे रथम्‌ । प्र असावीत्‌ देवः संविता जगत्‌ पृथक्‌ ।।१।। 
पदार्थः अग्निः यज्ञवह्लिः अबोधि यज्ञकुण्डे प्रबुद्धोऽस्ति । प्राच्यां दिशि ज्मः पृथिव्याः | [ज्मा इति 
प्रथिवीनामसु पठितम्‌ | निघं० १।१ । ज्मायाः इति प्राप्ते आकारलोपश्छान्दसः |] सूर्यः भास्करः उदेति उदयं भजते | 
चन्द्रा आह्वादप्रदा मही महती उषाः प्रभातसन्ध्या अर्चिषा प्रभया वि आवः विवृतवती स्वात्मानम्‌ | [वि पूर्वाद्‌ 


वृणोतेर्लुङि मन्त्रे घसह्वर०' अ० २।४।८० इति च्लेलुक्‌ । 'छन्दस्यपि दृश्यते’ अ० ६।४।७३ इत्यनजादित्वेऽप्या- 
डागमः।] अश्विना अश्विनौ प्राणापानौ यातवे यातुम्‌ । [यातेस्तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः |] रथम्‌ देहशकटम्‌ 


१. ऋ० १।१५७।१। 


२. सायणाचार्येणात्र अश्विना इति सम्बोधनान्तं गृहीतम्‌- हि अश्विनौ युष्मत्सम्बन्धिनं रथं यातवे देवयजनगमनाय 
रासभाभ्याम्‌ आयुक्षताम्‌ युग्जाथाम्‌'' इति | तत्तु स्वरविरुद्ध व्याकरणविरुद्धं च । 
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आयुक्षाताम्‌ आयोजयताम्‌ | देवः प्रकाशकः सविता आदित्यः जगत्‌ जडचेतनात्मकं सर्व संसारम्‌ 
विभक्तरूपेण प्रासावीत्‌ आविर्भावितवान्‌ ।।९' म्‌ पृथक्‌ 


अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः ||१|| 

भावार्थः प्रभातस्य रमणीये स्वच्छे स्फूर्तिप्रदायके काले सर्वैः स्त्रीपुरुषै: प्राणायामविधिनाऽष्टाङ्गो 
योगोऽभ्यसनीयः ।।१।। 

प्रथम मन्त्र में प्रभातकाल का वर्णन करते हैं । 

पदार्थ- अग्निः यज्ञाग्नि अबोधि यज्ञकुण्ड में प्रबुद्ध हुआ है | पूर्व दिशा में ज्मः क्षितिज से सूर्यः सूर्य 
उदेति उदित हो रहा है | चन्द्रा आह्वाददायिनी मही महती उषा: उषा अर्चिषा प्रभा के साथ वि आव: 
आविर्भूत हो गयी है | अश्विना प्राणापानों ने यातवे चलने के लिए रथम्‌ शरीर-रथ को आयुक्षाताम्‌ नियुक्त 
कर दिया है | देवः प्रकाशक सविता सूर्य ने जगत्‌ जड़-चेतन जगत्‌ को पृथक्‌ अलग-अलग प्रासावीतूप्रकटकर 
दिया है ।॥१|| 

यहां स्वभावोक्ति अलंकार है ||१|| 

भावार्थ- प्रभात के रमणीय, स्वच्छ, स्फूर्तिदायक काल में सब स्त्री-पुरुषों को प्राणायाम की विधि से 
अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए ।॥१|| 

अथ प्राणापानचालितस्य देहरथस्य विषयमाह । 


२८३. २३१०१२ गा रथं घृतेन 'र/ रच्ट १९२ 
१७५९ . यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । 

३१ २१ RNR सि ३ १२ र 

अस्माकं ब्रह्म पृतनासु | वयं धना शूरसाता भजेमहि ।।२।। | 
३ २३१ रा शर्त ३ १२२ ३१२ ३? रर वारा 3 

यत्‌ युञ्जाथेइति वृषणम्‌ अश्विना रथम्‌ | घृतेन नः मधुना क्षत्रम्‌ उक्षतम्‌ | 
NRO RENT ३ 

अस्माकम्‌ ब्रह्म पृतनासु जिन्वत्तम्‌ । 


2 3२ १रर ३ 
वयम्‌ धना शूरसाता शूरं साता भजेमहि ।।२।। 


पदार्थः- हे अश्विना प्राणापानौ |. यत्‌ यदा, युवाम्‌ वृषणम्‌ बलवन्तम्‌ रथम्‌ देहशकटम्‌ युन्जाये | 
गमनाय नियुक्तं कुरुथः, तदा नः अस्माकम्‌ क्षत्रम्‌ क्षात्रबलम्‌ घृतेन तेजसा मधुना माधुर्येण च उक्षतम्‌ ह 
सिञ्चतम्‌ । अस्माकम्‌ वीराणां नः पृतनासु सेनासु ब्रह्म ब्रह्मबलम्‌ जिन्वतम्‌ प्रेरयतम्‌ | वयम्‌ वीराः शूरसाता र 
शूरसातौ देवासुरसंग्रामे | [शूरसातौ इति संग्रामनामसु पठितम्‌ | निघं० २।१७ |] घना धनानि दिव्याति | 
भौतिकानि चैश्वर्याणि भजेमहि प्राणुयाम ।|२।।` a वह ज्य 

भावार्थ:- क्षत्रियेषु केवलं क्षात्रबलमेव न प्रत्युत ब्रह्मबलमप्यपेक्ष्यते तथैव ब्राह्मणेषु ब्रह्मबलातिरिक्ते 
क्षात्रबलमप्यभीष्टं भवति | उभयोः समन्वयेनैव व्यक्तीना राष्ट्राणां चोन्नतिर्जायते |।२।। 


१. ऋशग्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रेषस्मिन्‌ 'अश्विना' इति पदेन विद्वांसौ आप्तौ अध्यापकोपदेशकौ गृहीतौ। 
२. ऋ० १॥१५७॥२॥ 
३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमेतं राजनीतिपक्षे व्याख्यातवान्‌ | 
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अगले मन्त्र में प्राणापान से चालित शरीर-रथ का विषय है । 
पदार्थ- हे अश्विना प्राणापानो ! यत्‌ जब, तुम वृषणम्‌ बलवान्‌ रथम्‌ शरीर-रथ को युञ्जाथे चलने के 
लिए नियुक्त करते हो तब नः हमारे क्षत्रम्‌ क्षात्रबल को घृतेन तेज से और मधुना माधुर्य से उक्षतम्‌ सींचो | 
अस्माकम्‌ हम वीरों की पृतनासु सेनाओं में ब्रहम ब्रह्मबल को जिन्वतम्‌ प्रेरित करो | बयम्‌ हम वीर शूरसाता 
देवासुरसंग्राम में धना दिव्य और भौतिक ऐश्वर्यों को भजेमहि प्राप्त करें ।|२।। 
भावार्थ- कषत्रियों में केवल क्षात्रबल ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मबल भी अपेक्षित होता है । वैसे ही ब्राह्मणों 
में ब्रह्मबल के अतिरिक्त क्षात्रबल भी अभीष्ट होता है | दोनों के समन्वय से ही व्यक्तियों और राष्ट्रों की 
उन्नति होती है ।।२।। 
अथ पुनरपि तमेव विषयं वर्णयति । 
२ २ रै र 
१७६० . अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथौ जीराश्रो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः । 
३ २३१२१०२३१ १ २ RE १६८२ ३२१२०१११ २ १ 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ।।३।। 
३ २ ३ २ ३ जु] 59) ३ १रर ?१२र 
अर्वाङ्‌ त्रिचक्रः त्रि चक्रः मधुवाहनः मधु वाहनः रथ: । 
३१ २ ३२ ३ १2२5 ७३३ १२२ ३ 
जीराश्व: जीर अश्वः अश्विनोः यातु सुष्टुतः सु स्तुतः । 
२ ३ २७३१६१२6७३ १! २ ३२ ३ 
त्रिबन्धुरः त्रि बन्धुरः मघवा विश्वसौभगः विश्व सौभगः । 
२ ३ २ ३ १२ ३ एरर १रर १२र रे 
शम्‌ नः आ वक्षत्‌ द्विपदे द्वि पदे चतुष्पदे चतुः पदे ।।३।। 
पदार्थः- अश्विनोः प्राणापानयोः त्रिचक्रः त्रीणि आत्ममनःप्राणरूपाणि चक्राणि यस्मिन्‌ सः, मधुवाहनः 
मधुरगतिः, जीराश्वः जीरा: वेगवन्तः अश्वाः इन्द्रियरूपा यस्मिन्‌ सः | [जीराः इति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ | निघं० 
२।१५ |] सुष्टुतः सुप्रशंसितः, त्रिबन्धुरः त्रयः सत्त्वरजस्तमोरूपाः बन्धुराः बन्धाः यस्मिन्‌ सः, मघवा 
बरह्मक्षत्ररूपधनः, विश्वसौभगः अखिलसौभाग्योपेतः रथः देहशकटः अर्वाड अस्मदनुकूलम्‌ यातु चललु | किञ्च 


_ 


नः किम द्विपदे मनुष्याद्याय चतुष्पदे गवाद्याय च शम्‌ सुखम्‌ आ वक्षत्‌ आवहतु । [वहेलेटि सिबडा- 
गमौ] ।।३।। 

भावार्थः- प्राणापानयोरेव सामर्थ्येन मनुष्याणां शरीररथः सबलः सफलक्रियः सज्जनानां हितावहो 
गवाश्वादीनामुपयोगिनां पशूनां सुखकरो दुष्टानां विध्वंसकरश्च जायते ।|३।। 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है | 


पदार्थ- अश्विनोः प्राणापानों का चित्रक्रः आत्मा, मन और प्राण इन तीन चक्रों वाला, मधुवाहनः मधुर 
गति वाला, जीराश्व: वेगवान्‌ इन्द्रिय-रूप घोड़ों वाला, सुष्टुतः सुप्रशंसित, त्रिबन्धुरः सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन 


१. ऋ० १।१५७।३। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं पदार्थविद्यया प्रशंसितयानादिनिर्माणविषये व्याख्यातः । 
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तीन बन्धनों वाला, मघवा ब्रह्मबल और क्षात्रबल रूप धन वाला, विश्वसौभगः सब सौभाग्यों से युक्त रथः 
देह-रूप रथ अर्वाङ्‌ हमारे अनुकूल यातु चले | साथ ही नः हमारे द्विपदे दोपायों, और चतुष्पदे चौपायों को शम्‌ 
सुख आवक्षत्‌ प्राप्त कराये ||३।| 
भावार्थः- प्राणापानों के ही सामर्थ्य से मनुष्यों का शरीर-रथ सबल, सफल क्रिया वाला, सज्जनों का 
हितकारी, गाय घोड़े आदि उपयोगी पशुओं को सुख देने वाला और दुष्टों का विध्वंस करने वाला होता 
है ॥२।| 
।१८।। अथ प्र ते धारा' इत्यादिकस्याष्टदशस्य चतुऋचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः | देवता 
पवमानः सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
अथानन्दवर्षा वर्ण्यन्ते । 
१७६१ . प्र तै धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः | 
२ २ २ 
अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 
२५ १८८२९८३ १२३ र्र ३२ 
प्र ते धारा: असश्चतः अ सश्चतः | दिव: न यन्ति वृष्टयः । 
WERT "रर 
अच्छ वा जम्‌ सहस्रिणम्‌ ।।१॥ 
पदार्थः हे पवमान सोम पावक रसागार परमेश्वर | असश्चतः केनापि अप्रतिरुध्यमानस्य' ते तव 
धाराः आनन्दधाराः दिवः आकाशात्‌ वृष्टयः न वर्षाः इव सहस्रिणम्‌ सहस्रसंख्यावन्तम्‌ वाजम्‌ बलम्‌ अच्छ 
प्रापयितुम्‌ प्र यन्ति उपासकं प्रति प्र यान्ति, दिवः न आकाशाद्‌ यथा वृष्टयः वर्षाः वाजम्‌ अन्तम्‌ अच्छ 
प्रापयितुम्‌ प्र यन्ति भूतलं प्रयान्ति | [वाजः इत्यन्ननाम बलनाम च | निघं० २।७।,९] ॥१॥ 
भावार्थः- थथा मेघाद्‌ वर्षाधारा अन्नमुत्पादयितुं क्षेत्रेषु वर्षन्ति तथा जगदीश्वरादानन्दधारा बल- 
मुत्पादयितुमुपासकानामन्तरात्मनि वर्षन्ति ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में आनन्द-वर्षाओं का वर्णन है । 
पदार्थ- हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने वाले रसागार परमेश्वर ! असश्चतः किसी से भी रुकावट 
न डाली गयी ते आपकी धाराः आनन्द-धाराएं सहस्रिणम्‌ सहस्र संख्यावाले वाजम्‌ बल को अच्छ प्राप्त कराने 
के लिए प्र यन्ति उपासक के पास पहुंचती हैं, दिवः न जैसे आकाश से वृष्टयः वर्षाएं बाजम्‌ अन्त को अच्छ 
प्राप्त कराने के लिए प्र यन्ति भूतल पर पहुंचती हैं ।|१।। 
इस मन्त्र में श्‍्लिष्टोपमालंकार है ।।१।। 


भावार्थ- जैसे मेघ से वर्षा की धाराएं अन्न उत्पन्न करने के लिए खेतों पर बरसती हैं, वैसे ही 


जगदीश्वर सें आनन्द की धाराएं बल उत्पन्न करने के लिए उपासको के अन्तरात्मा में बरसती हैं ।|१|। 


१. ऋ० ९।५७।१। 
२. सश्चतिर्गतिकर्मा निघण्टौ (२।१४) पठितः प्रतिरोधेऽपि वर्तते । 
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अथ परमेश्वरः कि करोतीत्युच्यते । 
३ २ ३ २ ३ RO ERR, RR रे, ३१र र्र 
१७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । हरिस्तुज्ञान आयुधा ।।२।।' 
पीकर R१२) है रर WRT र रे १ रर ३ २-१ रर 
अभि प्रियाणि काव्या । विश्वा चक्षाण: अर्षति । हरि: तुञ्जानः आयुधा ।।२।। 
पदार्थः हरिः मनोहरः दोषहर्ता च परमेश्वरः बिश्वा विश्वानि प्रियाणि प्रीतिकराणि काव्याः 
हितवचनानि चक्षाणः ब्रुवाणः | [चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि, अदादिः | ] आयुधा आयुधानि, कामक्रोधादिशत्रूणां 
पराजयार्थं रिपुदलनसामर्थ्यानि तुब्जान: प्रयच्छन्‌ अभि अर्षति अस्मान्‌ प्रत्यागच्छति, अन्तरात्मं प्रकटी भवति | 
[तुन्जतिर्दानकर्मा | निघं० ३।२०] ॥२॥ 
भावार्थ:- परमेश्वरोऽस्मभ्यं हितावहान्‌ सन्देशान्‌ प्रेरयति, शत्रूणां पराजयाय बलं च प्रयच्छति ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर क्या करता है यह कहा गया है । 
पदार्थ- हरिः मनोहर तथा दोषों को हरने वाला परमेश्वर बिश्वा सब प्रियाणि प्रिय काव्या हितकर 
वचनों को चक्षाण: बोलता हुआ, और आयुधा शस्त्रास्त्रों को, अर्थात्‌ काम- क्रोध आदि शत्रुओं के पराजय के 
लिए शत्रुदलन-सामर्थ्यो को तुब्जानः देता हुआ अभि अर्षति हमारे प्रति आ रहा है, अन्तरात्मा में प्रकट हो रहा 
है ।।२।| 
भावार्थ- परमेश्वर हमारे लिए हितकारी सन्देशो को प्रेरित करता है और शत्रुओं को हराने के लिए 
बल देता है ।।२।। 
अथ परमेश्वरः केषु सीदतीत्याह । 
०२: BERR २४०३ 3२. ७३ र ३ २ श्येनो प्र २ - 
१७६३ . स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुब्रत: | श्येनो न वंसु षीदति ॥॥३॥' 
सः मर्मुजान: आयुभिः | 
९२९ १ र२र३ २३ RR १ रर ३ 
इभ: राजा इव सुब्रत: सु व्रत: | श्येनः न वंसु सीदति ।।३॥। 
पदार्थ:- मनुष्यान्‌ आयुर्थिः आयुभिः, आयुर्वर्षेरित्यर्थः मर्मुजान: अलडुर्वाण: | [मृजू शौचालङ्कारपोः, 
चुरादिः | लिटः कानच्‌ |] किन्च राजा इव सम्राडिव इभः इतभयः सुब्रत: सुकर्मा च सः पवमानः सोमः पावकः 
जगडुत्पादकः शुभगुणकमप्रेरकः शान्तः परमेश्वरः बंसु इच्छुकेषु जनेषु सीदति उपविशति | कथमिव ? श्येनः न 
श्येनपक्षी यथा बंसु वनेषु सीदति उपविशति | [इभेन गतभयेन इति निरुक्तम्‌ | ६।१२ । षीदति, संहितायां षत्वं 
छान्दसम्‌ । वंसु इच्छुकेषु, वनोतिः कान्तिकर्मा | निघं० २।६, यद्वा वंसु वनेषु, वन शब्दस्यान्तलोपश्छान्दसः] ।।३।| 
अत्रोपमालङ्कारः | प्रथमा पूर्णोपमा, द्वितीया श्लिष्ठा पूर्णोपमा, उभयोः संसृष्टिः || ३।| 
भावार्थः ये परमात्मानं कामयन्ते तत्प्रीतिपरवशः स तेषां हृदि स्थितः सततं सत्रेरणां कुरुते ||३।| 


१. ऋ० ९।५७।२। 

२. ऋ० ९।५७।३। 

३. उकारान्तोऽप्यायुशब्दो वेदे प्रयुज्यते | 'छन्दसीणः' | उ० १।२ । वेदे इण्‌ धातोरुण्‌ | एति प्रापनोति सर्वानिति आयुः 
जीवनकाल: । सान्तस्तु द्वितीयपादे (उ० २।१२०) वक्ष्यते- ''इत्युणादिवृत्तौ द० । सान्तः आयुस्‌ शब्दस्तु 'एतेर्णिच्च' उ० 
२।१२० इत्युसू प्रत्यये तस्य णिदूवदृभावे च सिध्यति | 
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अब यह कहते हैं कि परमेश्वर किनके अन्दर स्थित होता है । 

पदार्थ- मनुष्यों को आयुभिः आयु के वर्षो से मर्मृजान: अलंकृत करता हुआ, और राजा इव राजा के 
समान इभः निर्भय, तथा सुब्रतः शुभ कर्मों वाला सः वह पवमान सोम अर्थात्‌ जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता, शुभ 
गुणकर्मों को प्रेरित करने वाला, शान्त परमेश्वर बंसु जिन्हें उसकी लौ लगी हुई है उनके अन्दर सीदति बैठता 
है, श्येनः न जैसे बाज पक्षी बंसु वनों में सीदति बैठता है ।।३।| 

यहाँ उपमालंकार है | पहली पूर्णोपमा है और दूसरी श्लिष्ट पूर्णोपमा दोनों की संसृष्टि है || ३ 

भावार्थ- जिन्हें परमात्मा की चाह होती है उनके प्रेम से परवश हुआ वह उनके हृदय में स्थित होकर 
निरन्तर शुभ प्रेरणा करता रहता है ||३।| 


अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
१७६४. स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि । पुनान इन्दवा भर ॥|४।।' 
RS Rt २१८३३ २७७१३ २२ ३२१५२३ र रर चे २३ र ३ 
सः नः विश्वा दिवः वसु । उत उ पृथिव्याः अधि । पुनानः इन्दो आ भर ॥४॥| 
पदार्थ:- हे इन्दो आनन्दरसेन क्लेदक रसागार जगदीश | पुनानः पवित्रीकुर्वाणः सः असौ धनाधीशः 
त्वम्‌ दिबः आत्मलोकाद्‌ उत उ अपि च पृथिव्याः अधि पार्थिवाद्‌ देहात्‌ विश्वा वसु विश्वानि 
आत्मबलयोगसिद्धयारोग्यादीनि वसूनि नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर ||४॥| 
भावार्थः- परमेशकृपातो वयं दैहिकोन्नतिमात्मिकोन्नतिं च कुर्वाणा अभ्युदयनिःश्रेयसाधिकारिणो 
भवेम ।|४|| 
अस्मिन्‌ खण्डे प्राकृतिकीनामाध्यात्मिकीनां चोषसां, प्राणापानचालितस्य देहरथस्य, परमेश्वरस्य, 
परमेश्वरकृतानामानन्दवृष्टीनां च वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे इन्दो आनन्द-रस से भिगोने वाले रसागार जगदीश ! पुनानः पवित्र करते हुए सः वे 
धनाधीश आप दिव: आत्मलोक से उत उ और पृथिव्याः अघि पार्थिव देह से विश्वा वसु सब आत्मबल, 
योगसिद्धि, आरोग्य आदि धनों को न: हमारे लिए आ भर लाओ ॥४|| 


भावार्थ- परमेश्वर की कृपा से हम शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति करते हुए अभ्युदय और | 
निःश्रेयस के अधिकारी हों ||४।| 
इस खण्ड में प्राकृतिक और आध्यात्मिक उषाओं, प्राणापानों से चालित शरीर-रथ, परमेश्वर और | 
परमेश्वर से होने वाली आनन्द-वर्षाओं का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है | . 
उन्नीसवें अध्याय में पांचवां खण्ड समाप्त ।। 
उन्नीसवां अध्याय समाप्त | 
अष्टम प्रपाठक में तृतीय अर्ध समाप्त । 


१. ऋ० ९।५७।४॥ 
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इति बरेलीमण्डलान्तर्गतफरीदपुरः वास्तव्यश्रीमद्गोपालरामभगवतीदेवीतनयेन 
हरिद्वारीयगुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन रामनाथ- 
वेदालङ्कारेण महर्षिदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतवेदभाष्यशैलीमनुसृत्य विरचिते 
संस्कृतार्य भाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिकेऽष्टमः प्रपाठकः 
समाप्तिमगात्‌ || 


अथ विंशोऽध्यायो नवमे प्रपाठके प्रथमो ऽर्धश्च 


॥१॥ तत्र {प्रास्य धारा इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नृमेध आङ्गिरसः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथानन्दधारा वर्णयति । 
रो ३) १ २ १ १ २ कर २ ३ १र रर३ १२ १ 
१७६५. प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजस: । देवाँ अनु प्रभूषतः ।।१।। | 
२ ३ १२३ RERUN २ 70२२: ३ 5२२, ६ १९२१३ १२ ३ १२र | 


प्र अस्य धाराः अक्षरन्‌। वृष्णः सुतस्य ओजसः। देवान्‌ अनु प्रभूषतः प्र भूषतः।।१।। 


पदार्थः- वृष्णः कामवर्षकस्य, सुतस्य प्रकटीकृतस्य, ओजसः ओजस्विनः [अत्र मतुबर्थकस्य लुक्‌ |] 
देवान्‌ विदुषः उपासकान्‌ अनु आनुकूल्येन प्रभूषतः दिव्यगुणैः अलङ्कुर्वतः अस्य एतस्य पवमानस्य सोमस्य 
पावकस्य रसागारस्य परमात्मनः धाराः आनन्दधाराः प्र अक्षरन्‌ प्रवर्षन्ति ।।१|| 

भावार्थः मेघात्‌ पवित्रास्तोयधारा इव रसमयात्‌ परमेश्वरात्‌ पवित्राः पाविकाश्च याः परमानन्दधारा 
वर्षन्ति तासु सर्वैः स्वात्मा स्नपनीयः ||१॥| 

प्रथम मन्त्र में आनन्द की धारों का वर्णन है । 

पदार्थ- वृष्णः मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सुतस्य प्रकट किये हुए, ओजसः ओजस्वी, देवान्‌ विद्वान्‌ 
उपासको को अनु अनुकूलतापूर्वक प्र भूषतः दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए अस्य इस पवित्र करने वाले 
रसागार परमात्मा की धारा: आनन्द-धारें प्र अक्षरन्‌ बरस रही हैं ||१।। 

भावार्थ- मेघ से पवित्र जल-धाराओं के समान रसमय परमेश्वर से जो पवित्र और पवित्रतादायिनी 
परमानन्द की धारायें बरसती है, उनमें सबको चाहिए कि अपने आत्मा को नहलायें ।।१।। 

अथ के कीदृशं ला राश्तातीत्याह | HM क यवत 

१७६६. सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। ्योति्जज्ञानमू क्यम्‌ ॥२॥। ` 
APSR हे १२ ३१२ ३१ २ ३२ १ रर ३ २ रेक र 

सप्तिम्‌ मृजन्ति वेधस: गृणन्तः कारवः गिरा। ज्योतिः जज्ञानम्‌ उ कथ्यम्‌ ।।२।। 


पदार्थः गिरा वाचा गृणन्तः अर्चन्तः | [गृणातिः अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४ | ] वेधसः मेधाविनः | 
[वेधा इति मेधाविनाम | निघं० ३।१५ |] कारवः स्तोतारः | [कारुः कर्ता स्तोमानाम्‌ । निरु० ६।५ |] उक्थ्यम्‌ 
प्रशंसनीयम्‌ ज्योतिः प्रकाशम्‌ जज्ञानम्‌ उत्पादयन्तम्‌ सप्तिम्‌ सप्तरश्मिं सूर्यमिव विद्यमानं सोमं परमात्मानम्‌ 
सृजन्ति स्वात्मनि प्रकटयन्ति ।|२।। 


१. ऋ० ९।२९।१। 
२. ऋ० ९।२९।२। 
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भावार्थ:- सूर्यवत्‌ प्रकाशकस्य परमेश्वरस्योपासनेनोपासकस्यात्मनि दिव्यं ज्योतिः प्रकाशते ।।२॥। 
अगले मन्त्र में यह बताते हैं कि कौन कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। 


पदार्थ- गिरा वाणी से गृणन्तः अर्चना करते हुए वेधसः मेधावी कारवः स्तोता लोग उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय 
ज्योतिः प्रकाश को जज्ञानम्‌ उत्पन्न करने वाले सप्तिम्‌ सप्तरश्मि सूर्य के समान विद्यमान सोम परमात्मा को 
सृजन्ति अपने आत्मा में प्रकट करते हैं ।|२|| 


भावार्थ- सूर्य के समान प्रकाशक परमेश्वर की उपासना से उपासक के आत्मा में दिव्य ज्योति का 
प्रकाश फैल जाता है ।!२।। 


अथ परमेश्वरः प्रार्थ्यते । 
३१ २ ३ १ र ३ १२ १ २ ३१२ 
१७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ।।३।।' 
सुपहा सु सहा सोम तानि ते। पुनानाय प्रभूवसो प्रभु वसो | 
रध समुद्रम्‌ सम्‌ उद्रम्‌ उक्थ्य ।।३।। 
पदार्थः- हे प्रभूवसो प्रभूतैश्वर्यं सोम जगत्पते सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश ! पुनानाय स्वात्मानं 
पवित्रीकुर्वाणाय उपासकाय ते तव तानि प्रसिद्धानि तेजांसि सुषहा सुषहाणि सम्यक्‌ 
कामक्रोधादिरिपूणामभिभवकराणि, सन्तु इति शेषः | हे उक्थ्य प्रशंसनीय सोम चन्द्रवदाह्वादक देव ! त्वम्‌ 
समुद्रम्‌ ऐश्वर्यसमुद्रम्‌ वर्ध वर्धय । [रायः समुद्राश्चतुरः | साम० ७० इति वचनात्‌ समुद्रेणात्र ऐश्वर्यसमुद्रो 
गृह्यते] || ३।। 
भावार्थः- पूर्णः सोमश्चन्द्रो यथा जलस्य समुद्रं वर्धयति तथैव भक्त्युपहारैः पूर्णः सोमः परमेश्वर 
उपासकाय भौतिकस्य दिव्यस्य चैशवर्यस्य समुद्र वर्धयति ।|३।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- हे प्रभूवसो प्रचुर ऐश्वर्य वाले सोम जगत्पति, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ! पुनानाय स्वयं को 
पवित्र करने वाले उपासक के लिए ते आपके तानि वे प्रसिद्ध तेज सुषहा भली-भांति काम, क्रोध आदि रिपुओं 
को परास्त करने वाले होवें | हे उक्थ्य प्रशंसनीय सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान आह्वादक परमात्मदेव | आप 
समुद्रम्‌ ऐश्वर्य के समुद्र को वर्ष बढ़ाओ ।|३।| 
भावार्थ- पूर्ण चन्द्रमाटरूप सोम जैसे पानी के समुद्र को बढ़ाता है, वैसे ही भक्ति के उपहारों से 
सोम परमेश्वर उपासक के लिए भौतिक और दिव्य ऐश्वर्य के समुद्र को बढ़ाता है ||३॥|| 33% 


।।२।। अथ 'एष ब्रह्मा' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवो गौतमः | दे 
छन्दः द्विपदा गायत्री | स्वरः षड्जः। 


१. ऋ० ९।२९।३। 
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तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४३८ क्रमाङ्क परमात्मविषये व्याख्याता । अत्र जगदीश्वर आचार्यश्चोच्यते । 
३२ ३ रेउ ३२ ३२ ३ १२ ३.२ ३.२ 
१७६८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ।।१।। 
३२ ३ २ ३९ २ ?रर १२९३२ ३२ 
एष: ब्रह्मा यः ऋत्वियः । इन्द्रः नाम श्रुतः गृणे।१॥। 
पदार्थः- एषः अयम्‌ जगदीश्वरः आचार्यश्च ब्रह्मा चतुर्वेदवित्‌ वर्तते, यः ऋत्वियः ऋतूनां प्रभुः 
ऋतुमूतुं विद्यावर्षको वा विद्यते | [ ऋतुभिः प्रभुः इन्द्र। तै० सं० ४।४।८।१ | ऋतुमृतुं वर्षति काठ० सं १९।५ । 
यद्यपि छन्दसि घस्‌' अ० ५।१।१०६ इत्यनेन तदस्य प्राप्तमित्यर्थे घस्‌ प्रत्ययो विहितस्तथापि बाहुलकादन्यस्मिन्नर्थेऽपि 
ज्ञेयः |] तस्य जगदीश्वरस्य आचार्यस्य च इन्द्रः नाम इन्द्र इति संज्ञाऽस्ति । तेन अहम्‌ श्रुतः कीर्तिमान्‌ बहुश्रुतो 
वा कृतः । तमहम्‌ गृणे अर्चामि स्तौमि वा ।।१।। 
भावार्थः- यथा चतुर्णां वेदानां सृष्ट्यादौ प्रकाशकः सर्वेषामृतूनां स्रष्टा परमेश्वरः सर्वैरर्चनीयस्तथा 
वेदवेदाङ्गाध्यापयिता प्रत्यृतु विद्यावर्षक आचार्योऽपि सत्करणीयः ||१|| 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४३८ क्रमांक पर परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । यहां 
जगदीश्वर और आचार्य दोनों को कह रहे हैं । 
पदार्थ- एषः यह जगदीश्वर वा आचार्य ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता है, यः जो ऋत्वियः ऋतुओं का 
स्वामी वा ऋतु-ऋतु में विद्या की वर्षा करने वाला है | उस जगदीश्वर वा आचार्य का इन्द्र: नाम इन्द्र नाम है। 
उसके द्वारा मै श्रुतः कीर्तिमान्‌ वा बहुश्रुत किया गया हूँ | उसकी मैं गृणे अर्चना वा स्तुति करता हूँ ।|९।| 
भावार्थ- जैसे सृष्टि के आदि में चारों वेदों का प्रकाशक, सब ऋतुओं को रचने वाला परमेश्वर सबके 
द्वारा पूजा करने योग्य है, वैसे ही वेद-वेदाङ्गों को पढ़ाने वाला, प्रत्येक ऋतु में विद्या की वर्षा करने वाला 
आचार्य भी सत्कार के योग्य है ॥१॥| 


अथ जेगदीश्वरस्याचार्यस्य च महिमा वर्ण्यते । 
हर रर ३ पव २३ २ ३१२ 
१७६९ त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयत: ।।२।। 
र ३ १ रर १२र ३११२ २ १ रर 
त्वाम्‌ इत्‌ शवसः पते । यन्ति गिरः न संयतः सम्‌ यतः ।।२।। 


पदार्थः- हे शवसः पते अध्यात्मबलस्य ब्रह्मबलस्य विद्याबलस्य वा स्वामिन्‌ परमेश आचार्य वा | गिर॑ः 
न वाचः इव संयतः प्रयत्नशीलाः प्रजा अपि | [संयतन्ते इति संयतः, सम्पूर्वो यती प्रयत्ने भ्वादिः, ततः क्विप्‌ 
प्रत्ययः |] त्वाम्‌ इत्‌ त्वामेव यन्ति प्राप्नुवन्ति ।|२।| 


अत्रोपमालङ्कारः ।|२।| 


भावार्थः यथा वेदवाचो जगदीशगुणान्‌ वर्णयन्ति पुरुषार्थिन्यः प्रजाश्‍च तं प्राप्तुं यतन्ते तथैवाचार्योऽपि 
वाग्भिः स्तोतव्यः प्रयत्नशीलै्विद्यार्थिभिः शिष्यभावेनोपसदनीयश्च ||२|| 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर वा आचार्य की महिमा वर्णित है | 


१. साम० ४३८ | 
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पदार्थ- हे शवसः पते अध्यात्मबल, ब्रह्मबल वा विद्याबल के स्वामी परमेश्वर वा आचार्य | गिरः न 
वाणियों के समान संयतः प्रयत्नशील प्रजाएं भी त्वाम्‌ इत्‌ आपको ही यन्ति प्राप्त होती हैं |॥२|| 
यहां उपमालंकार है।।२।| 


भावार्थ- जैसे वेदवाणियाँ जगदीश्वर के गुणों का वर्णन करती हैं और पुरुषार्थी प्रजाएं उसे पाने का 


यत्न करती हैं, वैसे ही आचार्य की भी वाणियों से स्तुति करनी चाहिए तथा प्रयत्नशील विद्यार्थियों को 
शिष्यभाव से उसके समीप पहुंचना चाहिए ।|२|| 


तृतीया ऋक्‌ पूर्वार्चिकि ४५३ क्रमाङ्के परमात्मानं जीवात्मानं राजानं च सम्बोधिता । अत्र परमेश्वर 
आचार्यश्चोच्यते । 
R ३ २-३ १४ २०३३ ० कह २ ३१२ १ 
१७७०. वि सुतयो यथा पथ इन्दर त्वद्‌ यन्तु रातयः ।।३॥। 
३१२ १रर३२ १ रर ३ १२ 
स्रुतयः यथा पथः। इन्द्र त्वत्‌ यन्तु रातयः ।।३।। 
पदार्थः- यथा येन प्रकारेण पथ: राजमार्गात्‌ स्रुतयः लघुमार्गाः वियन्ति विभिन्नासु दिक्षु गच्छन्ति 
तद्वत्‌, हे इन्द्र जगदीश्वर आचार्य वा ! त्वत्‌ त्वत्सकाशात्‌, रातयः ऐश्वर्यदानानि विद्यादानानि च वियन्तु 
विविधं गच्छन्तु ।॥३|! 
अत्रोपमालङ्कारः ।।३।| 


भावार्थः- यथा राजमार्गादन्ये विविधालघुमार्गा निःसृत्य पथिकानुपकुर्वन्ति तथैव परमेश्वरादाचार्याच्च 
दिव्यगुणकर्माणि विविधा विद्याश्च निःसृत्योपासकान्‌ शिष्यांश्चोपुर्वन्तु ||३|| ः 

तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४५३ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा और राजा को संबोधन की गयी थी । 
यहाँ परमेश्वर और आचार्य को कहते हैं । 

पदार्थ- यथा जिस प्रकार पथः राजमार्ग से सुतय: छोटे-छोटे मार्ग विविध दिशाओं में जाते हैं , उसी 
प्रकार है इन्द्र जगदीश्वर वा आचार्य | त्वत्‌ आपके पास से रातयः ऐश्वर्यों के दान वा विद्या-दान वियन्तु 
विविध लोगों के पास जाएँ ।।३।। 

यहां उपमालंकार है ||३॥| 


भावार्थ- जैसे राजमार्ग से विविध छोटे-छोटे मार्ग निकलकर पथिकों का उपकार करते हैं, वैसे ही 


परमेश्वर और आचार्य से दिव्य गुण-कर्म और विविध विद्याएँ निकलकर उपासकों वा शिष्यों को सप 32 
करें ||३।| i 


॥३।। अथ आ त्वा इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रियमेध आङ्गिरसः | देवता इः 
छन्दः आगुष्टुभः प्रगाथः (१ अनुष्टुप्‌, २-३ गायत्री) | स्वरः गान्धारः, २-३ षड्जः || ह 


१. साम० ४५३, देवता विश्वेदेवाः | | 

२. वैदिकयन्त्रालयमुद्रिते सातवलेकरीये च संस्करणे 'पथा” इति पाठ उपलभ्यते । अस्माभिः पदकारमनुसृत्य 
पाठोऽभिमतः । 'पथा” इति पाठे स्वीकृते तु व्याख्यानपद्धतिरेवमाश्रयणीया- 'यथा पथा मार्गेण स्रुतयः स 
विशेषेण प्रवहन्ति तथा हे इन्द्र त्वत्सकाशात्‌ रातयः दानानि वियन्तु प्रवहन्तु' इति | ब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“लालाला Cnn” NNN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


८३० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड १ | 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक २५४ क्रमाड़ेः परमात्मानं राजानं च सम्बोधिता । अत्र परमात्मा जीवात्मा 
च सम्बोध्यते । 
२ १५७ ६] 2 
१७७१ . आ त्वा रथं यथोतये सुम्राय वर्त्तयामसि । ! 


तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्रे शविष्ठ सत्पतिम्‌ ।।१।।` 


२ ३१२९ १ रर ३१२ 
आ त्वा रथम्‌ यथा ऊतये। सुम्नाय वर्तयामसि। |] 


तुविकूर्मिम्‌ तुवि कूर्मिम्‌ ऋतीषहम्‌ ऋति सहम्‌ । 
इन्द्रम्‌ शविष्ठ सत्पतिम्‌ सत्‌ पतिम्‌ ।।१॥। 


पदार्थः हे शविष्ठ बलवत्तम परमेश जीवात्मन्‌ वा ! तुविकूर्मिम्‌ बहूनां कर्मणां कर्तारम्‌, ऋतीषहम्‌ 
ऋतीः आक्रान्त्रीः शत्रुसेनाः सहते पराभवति यस्तम्‌, सत्पतिम्‌ सतां पालकम्‌ इन्द्रम्‌ त्वा सत्याहिंसाद्यैश्वर्यवन्तं 
विघ्नविदारणसमर्थं परमेशं जीवात्मानं च त्वाम्‌ ऊतये रक्षायै सुम्नाय सुखाय च, वयम्‌ आ वर्तयामसि | 
अस्मदभिमुखं प्रवर्तयामः | कथमिव ? यथा येन प्रकारेण रथम्‌ शकटं कश्चित्‌ प्रवर्तयति ।।१|। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।१।। 
भावार्थः मनुष्यो यदि परमेश्वरमुपासीत तस्यात्मा च यदि जागरूकः सक्रियश्च जायेत तदा स | 
महान्तमुत्कर्ष निःश्रेयसं चापि प्राप्तुं शक्नुयात्‌ ।।१|। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५४ क्रमांक पर परमात्मा और राजा को संबोधित की गयी थी । यहां 
परमात्मा और जीवात्मा को संबोधन करते है। | 
पदार्थ- हे शविष्ठ बलिष्ठ परमेश्वर वा जीवात्मन्‌ ! तुविकूर्मिम्‌ बहुत-से कर्मों के कर्ता, ऋतीषहम्‌ 
आक्रामक शत्रु-सेनाओं को पराजित करने वाले, सत्पतिम्‌ सज्जनों के पालनकर्ता इन्द्रं त्वा सत्य, अहिंसा आदि 
ऐश्वर्या से युक्त, विघ्नों को दूर करने में समर्थ आप परमेश्वर वा जीवात्मा को, हम ऊतये रक्षा के लिए और 
सुम्नाय सुख के लिए आवर्तयामसि अपनी ओर प्रवृत्त करते हैं, यथा जिस प्रकार रथम्‌ रथ को प्रवृत्त किया 
जाता है ।|१।। 
यहां उपमालंकार है ।।१।। 
भावार्थ- मनुष्य यदि परमेश्वर की उपासना करे और उसका आत्मा यदि जागरूक तथा सक्रिय हो 
जाए तो वह महान्‌ उत्कर्ष और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है ||१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
२३ 
१७७२ . तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महित्वना।।२।। ` 


\ १ रर 


तुविशुष्म तुवि शुष्म तुविक्रतो तुवि क्रतो । शचीवः विश्वया मते । 
आ पप्राथ महित्वनो ।।२।। 


ळा ००००-००-०० 


१. ऋ० ८।६८।१ मिन्द्र शविछ सत्पते” इति भेदः | साम० ३५४ | 
२. ऋ० ८।६८।२। 
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पदार्थः- हे तुविशुष्म बहुबल, तुविक्रतो बहुप्रज्ञ, बहुयज्ञ शचीवः कर्मवन्‌, मते मननशील परमेश 
जीवात्मन्‌ च, त्वम्‌ विश्वया बहुविधेन महित्वना महिम्ना आ पप्राथ परिपूर्णोऽसि | [शुष्ममिति बलनाम । नि» 
२।९। शचीति कर्मनाम | निघं० २।१ | विश्वया विश्वेन, अत्र “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इत्यनेन विभक्तियदिश: | 
आ पप्राथ, प्रा पूरणे, अदादिः | अत्राकर्मकः] ||२|| 

भावार्थः- यद्यपि महत्त्वेन परमेशो जीवात्मानमतिशेते तथाप्युभावपि बलवन्तौ, प्राज्ञौ, मन्तारौ, 
कर्मण्यौ च स्तः | यथा परमेश्वरं विना ब्रह्माण्डस्य व्यवस्था न भवितुं शक्नोति तथा जीवात्मानं विना 
शरीरव्यवस्था न जायते ||२।। 

आगे फिर वही विषय है | 


पदार्थ-हे तुविशुष्म बहुत बलवान्‌, तुविक्रतो बहुत प्रज्ञा वाले वा बहुत-से यज्ञों को करने वाले, शचीव: 
कर्मवान्‌ मते मननशील परमेश्वर वा जीवात्मन्‌ | आप विश्वया बहुत प्रकार के महित्वना महत्त्वो से आ पप्राथ 
परिपूर्ण हो ।।२।। 
भावार्थ- यद्यपि महत्व में परमेश्वर जीवात्मा से अधिक है तो भी दोनों ही बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, 
मननशील और कर्मण्य हैं। जैसे परमेश्वर के बिना ब्रह्माण्ड की व्यवस्था नहीं चल सकती, वैसे ही जीवात्मा के 
बिना शरीर की व्यवस्था नहीं होती ।।२।। 
अथ परमेश्वरस्य जीवात्मनश्च महत्त्वमाचष्टे । 
CN ३ र ३१२ र्‌र ३१ २ ३१२ ER RL ३ ११२ 
१७७३. यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतु:। हस्ता बज्र हिरण्ययम्‌ ।।३।।' 
१ रर २ 0-५) ९ परक TRE २ ता २३१६२ है २२ १६२२४ INS धं 
यस्य ते महिना महः। परि ज्मायन्तम्‌ ईयतु:। हस्ता वज्जम्‌ हिरण्ययम्‌ ।।३। 
पदार्थः- हे इन्द्र | हे परमेश जीवात्मन्‌ वा ! “महः महतः यस्य ते यस्य तव महिना महिम्ना हस्ता 
मनुष्यस्य हस्तौ ज्मायन्तम्‌ मां प्रथिवीमिवाचरन्तम्‌ विशालमित्यर्थः, हिरण्ययम्‌ ज्योतिर्मयम्‌ ब्जम्‌ आयुधम्‌ 
परि ईयतुः 'परिगृह्णीतः, स त्वंमहित्वना आ पप्राथ’ इति पूर्वेण सम्बन्धः||३।| 
भावार्थः- यन्मनुष्यो विविधायुधपरिग्रहणपरिचालन -शत्रुविजयादीनि महान्ति कर्माणि कर्तुँ समर्थो 
जायते स महिमा परमेश्वरस्य जीवात्मनश्चैव वर्तते |॥३|| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर और जीवात्मा का महत्त्व वर्णित है । 
पदार्थ- हे इन्द्र | हे परमेश्वर वा जीवात्मन्‌ ! महः महान्‌ यस्य ते जिस तेरी महिना महिमा से हस्ता 
मनुष्य के दोनों हाथ ज्मायन्तम्‌ पृथिवी के समान आचरण करने वाले अर्थात्‌ विशाल, हिरण्ययम्‌ ज्योतिर्मय 
वज्रम्‌ वज को परि ईयतुः ग्रहण करते हैं, वह तू महित्वना आपप्राथ महिमा से परिपूर्ण है। [यहाँ 'महित्वता 
आपप्राथ यह वाक्यपूर्ति के लिए पूर्व मन्त्र से लिया गया है] ||३।। 
भावार्थ- मनुष्य जो विविध शस्त्रास्त्रो का ग्रहण, उन्हें चलाना, शत्रु को जीतना आदि महान्‌ कर्मों को _ 
करने में समर्थ होता है वह महिमा परमेश्वर और जीवात्मा की ही है ।।३।। 


।४।| अथ आ यः' इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः | देवता अग्नि: | _ 
छन्दः विराडनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || ह 


१. ऋ० ८।६८।३। 
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अथ प्राप्तमनुष्यजन्मा जीवात्मा कीदुशो भवेदित्याह । 


उ नामिणौमदीदेदत्य Re 3 २३5 ८२ हरे 
१७७४. आ यः पुरं गर्मिणीमदीदेदत्य: कविर्नेभन्यो ३ नार्वा। 
२ २२११५२ RE टर 
सूरो न रुरुक्काञ्छतात्मा ।॥।१।।' 
२ (९०६३४ १ २२ १ र्‌र करर ३२ रक र १ र्‌ 
आ यः पुरम्‌ नार्मिणीम्‌ अदीदेत्‌ । अत्यः कविः नभन्यः न अर्वा। 
१२र ३ 28: ३०१८. EE र. ३ - 
सूर: न रुरुक्वान्‌ शतात्मा शत आत्मा ।।१॥। 
पदार्थ:- यः यः अग्नि: नेता जीवात्मा नार्मिणीम्‌' हासविलासयुक्ताम्‌ पुरम्‌ देहनगरीम्‌ आ अदीदेत्‌ 
तेजसा आदीपयति, सः अत्यः देहाद्‌ देहान्तरं गन्ता यद्वा मोक्षं गन्ता | [अत सातत्यगमने । अतति सततं 
गच्छतीति अत्यः |] कविः क्रान्तप्रज्ञः, नभन्यः न नभसि भवो वायुरिव अर्वा दोषाणां हिंसकः | [ऋणोति हिनस्ति 
दोषान्‌ यः स अर्वा | ऋ हिंसायाम्‌, स्वादिः | औणादिको वनिप्‌ प्रत्ययः |] सूरः न आदित्यः इव रुरुक्वान्‌ दीप्तः | 
[सिचतेदीप्तिकर्मणो लिटः क्वसुः |] शतात्मा शरीरेण शतायुश्च भवेदिति शेषः ।|१।।` 
अत्रोपमालङ्कारः।।१।। 
भावार्थः जीवात्मा पूर्वकृतशुभकर्मानुसारेण मानवदेहं प्राप्य बुद्धिविवेकेन कर्तव्यकर्माण्याचरन्‌ 
वायुरिव सर्वान्‌ दोषान्‌ विनाश्य सूर्य इव रोचिष्णुः सन्नुत्कर्ष प्राजुयात्‌ ।।१।| 
प्रथम मन्त्र में यह कहा गया है कि मनुष्य-जन्म को प्राप्त जीवात्मा कैसा हो । 
पदार्थ- यः जो अग्नि अर्थात्‌ नेता जीवात्मा नार्मिणीम्‌ हास-विलास-युक्त पुरम्‌ देह-नगरी को आ 
अदीदेत्‌ तेज से दीप्तिमान्‌ करता है, वह अत्यः एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला अथवा मोक्ष को प्राप्त 
करने वाला कवि: दूरदर्शी प्रज्ञा वाला, नभन्यः न आकाशवर्ती वायु के समान अर्वा दोषों का हिंसक, और सूरः 
न सूर्य के समान रुरुक्वान्‌ तेजस्वी तथा शतात्मा शरीर से शतायु होवे ।।१।। 
यहां उपमालंकार है ।|१।। 
भावार्थ- जीवात्मा पूर्वजन्म में किये हुए शुभ कर्मो के अनुसार मानव-देह प्राप्त करके बुद्धि के विवेक 
से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ वायु के समान सब दोषों को विनष्ट करके सूर्य के समान तेजस्वी होता हुआ 
उत्कर्ष को प्राप्त करे ||१|| 


अथ द्विजन्मनो विषयमाह । 
१७७५. अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ | 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थै ॥।२।। ` 
अभि दिजन्मा डि जन्मा त्री रोचनानि । विश्वा रजांसि शुशुचानः अस्थात्‌ | 
र्‌ 


१ २२३२ ३ 
यजिष्ठः अपाम्‌ सधस्थे सध स्थे।।२।। 


१. ऋ० १।१४९।३। 
"२. नार्मिणीम्‌ नर्माणि क्रीडाविलासा विद्यन्ते येषां तेषामिमाम्‌ इति ऋग्भाष्ये द० | 
३. ऋगभाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमिमं विद्वद्विषये व्याख्यातवान्‌ । 

४, ऋ० १।१४९।४। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


,र. ऋ० १।१४९।५। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०९ (अर्ध१), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ८३३ 

पदार्थ:- द्विजन्मा एकं जन्म मातापितृभ्यां, द्वितीयं जन्माचार्यस्य विद्यायाश्च सकाशादिति द्वे जन्मनी 
यस्य सः त्री रोचनानि त्रीणि दैहिकात्मिकसामाजिकतेजांसि अभि अभिप्राप्य विश्वा रजांसि सर्वान्‌ रजोगुणान्‌ 
शुशुचानः सत्त्वगुणेन प्रकाशयन्‌ होता होमकर्ता, अपां सधस्थे नदीनां सङ्गमे यजिष्ठः अतिशयेन यष्टा 
परमेश्वरपूजकः सन्‌ अस्थात्‌ तिष्ठति, निवसति ।|२।| 

भावार्थः- मनुष्यो मातापितृभ्यां जन्म प्राप्य यथासमयं गुरुकुलं प्रविष्टो विद्या अधीत्य तेजांसि 
प्राप्याचार्यगर्भाद्‌ द्वितीयं जन्माधिगम्य कृतसमावर्तनसंस्कारः स्नातकः सन्‌ गृहं गत्वा ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञादीनि 
शुभकर्माण्याचरत्नितरान्‌ मनुष्यांश्चोपदशेन धार्मिकान्‌ कुर्वन्‌ जीवनं यापयेत्‌ ||२।| 

अगले मन्त्र में द्विजन्मा का विषय है । 


पदार्थ- द्विजन्मा एक जन्म माता-पिता से और दूसरा जन्म आचार्य तथा विद्या से, इस प्रकार जिसने 
दो जन्म प्राप्त किये हैं वह त्री रोचनानि दैहिक, आत्मिक और सामाजिक तीन्‌ तेजों को अभि प्राप्त करके 
विश्वा रजांसि सब रजोगुणों को शुशुचानः सत्त्व गुण से प्रकाशित करता हुआ; होता होम करने वाला, अपां 
सधस्थे नदियों के संगम पर यजिष्ठः अतिशय परमेश्वर-पूजा रूप यज्ञ को करने वाला होकर अस्थात्‌ निवास 
करता है ||२।| 

भावार्थ- मनुष्य माता-पिता से जन्म पाकर यथासमय गुरुकुल में प्रविष्ट होकर, विद्याएँ पढ़कर, तेज 
प्राप्त करके ,आचार्य के गर्भ से दूसरा जन्म पाकर, समावर्तन संस्कार कराकर, स्नातक बनकर, घर जाकर 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ आदि शुभकर्मो को करता हुआ और दूसरे मनुष्यों को उपदेश द्वारा धार्मिक बनाता हुआ 
जीवन व्यतीत करे ।।२।। 


अथ पुनरपि द्विजन्मंनो विषयमाह । 

३ रउ RRR 

१७७६. अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दध वार्याणि श्रवस्या | 

२३ २ ३ ३ 

म्तौ यो अस्मै सुतुको ददाश ।॥३॥॥२ 

अयम्‌ सः होता य: दविजन्मा हि जन्‍्मा। विश्व हे थि ब । 

१ रर ३ १२ ३१२२ ३१२ 
मर्तः यः अस्मै सुतुकः सु तुकः ददाश ।।३।। || 
पदार्थः- यः द्विजन्मा यो मातापितृभ्यामेकम्‌ आचार्यसकाशाद्‌ द्वितीयमिति द्वे जन्मनी प्राप्य द्विजो | 4 
जायते सः अयम्‌ स एष होता सर्वेभ्यो विद्यासुखादीनां दाता, होमकर्ता च जायते | अपि च विश्वा विश्वानि उ ऱ्य 
श्रवस्या श्रवस्यानि यशोयोग्यानि वार्याणि वरणीयानि यमनियमादीनि कर्माणि दधे स्वजीवने धारयति | यः | 
यश्च मर्तः मनुष्यः, आचार्य इत्यर्थः अस्मै एतस्मै ददाश विद्यां प्रयच्छति, स तेन सुशिक्षितेन विदुषा द्विजेन | 
सुतुकः सुपुत्रो जायते ||३।। द 


१. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणाऽयं मन्त्रो भौतिकाग्निदृष्टातेन विद्रद्विषये व्याख्यातः । 


२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिमं द्विजविषये व्याचष्टे | तथा च तत्कृतो भावार्थः- “यस्य विद्यामुशिक्षायुक्तयोर्मात्रापित्रोः 
सकाशादेकं जन्माचार्यविद्याभ्यां द्वितीयं च, स द्विजः सन्‌ विद्वान्‌ स्यात्‌” इति । 6 
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भावार्थ:- आचार्याद्‌ विद्यामधीत्य स्नातकः सन्‌ द्विजो भूत्वा तथाऽऽचरेद्‌ येन तस्य यशः सर्वत्र प्रसरेत्‌। 
एतादृशेन गुणिना द्विजेन सत्यमाचार्योऽपि स्वात्मानं सुपुत्रं मन्यते ।।३।। 

आगे फिर द्विजन्मा का विषय है । | 

पदार्थ- यः द्विजन्मा जो माता-पिता से एक और आचार्य से दूसरा इस प्रकार दो जन्म प्राप्त करके 
द्विज हो जाता है स: अयम्‌ वह यह होता सबको विद्या, सुख आदि का देने वाला और होम करने वाला होता 
है | साथ ही विश्वा सब श्रवस्या यश के योग्य वार्याणि वरणीय यम, नियम आदि कर्मो को दधे अपने जीवन में 
धारण कर लेता है | यः और जो मर्तः मनुष्य अर्थात्‌ आचार्य अस्मै इसे ददाश विद्या देता है, वह उस सुशिक्षित 
विद्वान्‌ द्विज से सुतुकः सुपुत्रवान्‌ हो जाता है |॥३।| 

भावार्थ- आचार्य से विद्या पढ़कर, स्नातक हो, द्विज बनकर ऐसा आचरण करे जिससे उसका यश सब 
जगह फैले । ऐसे गुणवान्‌ द्विज से सचमुच आचार्य भी स्वयं को सुपुत्रवान्‌ मानता है ।।३।। 

।।५।। अथ अग्ने तमद्ये त्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वामदेवो गौतमः | देवता अग्निः | 
छन्द: पदपडिक्त;| स्वरः पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४३ ४ क्रमा्के परमेश्वरार्चनविषये व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय उच्यते। 
२३ २३ २ ३ २२ ३ २३ २ ३१ २३ १२ 
१७७७. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हृदिस्पृशम्‌ । 
Rs SR ओहै १ 
ऋध्यामा त ओहे: ।।१॥ 
१ रर ३5 ३२ | २२. १ रर १२र १ रर ३२ 
अग्ने तम्‌ अद्य अद्य। अश्वम्‌ न स्तोमै: । क्रतुम्‌ न भद्रम्‌ । 
३ CER १ रर £ 500 ओहै 
हृदिस्पृशम्‌ हृदि स्पृश म्‌ । क्रध्यामसे ओहैः ।।१॥। 
पदार्थ:- हे अग्ने जीवननायक परमेश | अद्य अस्मिन्‌ दिने अश्वं न व्यापकं सूर्यमिव प्रकाशमानम्‌, क्रतुं 


न यज्ञ-कर्म इव च भद्रम्‌ कल्याणकरम्‌, हृदिस्पृशम्‌ हृदयनिवासिनम्‌ तम्‌ शरीरवर्तिनं स्वान्तरात्मानम्‌ ते ओहैः 
त्वया प्रेरितैः स्तोमैः वेदमन्त्रैः ऋध्याम वर्धयेम, उद्बोधयेम । [ऋधु वृद्धौ, दिवादिः स्वादिश्च] ।।१|| 


अत्रोपमालङ्कारः ।|१।। 


भावार्थः- यस्तेजस्वी कर्मण्यश्च जीवात्मा सर्वेषां हृदि सन्निविष्टः स उद्बोधकैर्वेदमन्त्रैरधिकाधिकमुद्‌- 
बोधनीयो गुणगरिम्णा वर्धनीयश्च ।|१।। 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४३४ क्रमांक पर परमेश्वर की अर्चना के विषय में व्याख्यात हो चुकी है । 
यहाँ जीवात्मा का विषय कहा जा रहा है । 


१. ऋ० ४।१०।१; य० १५।४४, १७।७७ साम? ४३४ | 
२. दयानन्दस्वामी मन्त्रमिममृग्भाष्ये य० १५।४४ भाष्ये च विद्वद्विषये, य० १७।७७ भाष्ये चाध्यापकाध्येतृविषये व्याचष्टे | 
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प्रपा०९ (अर्ध१), सूक्त ५ उत्तरार्चिकः 


८३५ 


पदार्थ- हे अग्ने जीवननायक परमेश्वर | अद्य आज अइवं न व्यापक सूर्य के समान प्रकाशमान, और 


क्रतुं न यज्ञ-कर्म के समान भद्रम्‌ भद्र, हृदिस्पृशम्‌ हृदय में निवास करने वाले तम्‌ उस शरीरवती अपने 
अन्तरात्मा को ते ओहैः तेरे द्वारा प्रेरित स्तोमैः वेदमन्त्रो से, हम ऋध्याम बढ़ायें, उद्बोधन दें ||१।| 


यहां उपमालंकार है ।।१।। 


भावार्थ- जो तेजस्वी और कर्मण्य जीवात्मा सबके हृदय में स्थित है उसे उद्बोधक वेदमन्त्रों से 
अधिकाधिक उद्बोधन देना चाहिए तथा गुणगरिमा से बढ़ाना चाहिए ।|१।। 


अथ परमात्मानं वर्णयति । 
२ रेक रर३ १ २३२ ३१ २ ३ २ 9-0 त) ३ २३३१२ 
१७७८, अधा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्रतस्य बृहतो बभूथ ।|२।|' 
१२र ३ १ रर ३१ २ १ रर ३ २ 


अध हि अग्ने । क्रतोः भद्रस्य । दक्षस्य साधोः | 
३:२७ RTE TIRE ०२४१ २ 
रथीः ऋतस्य । बृहतः बभूथ ।।२॥ 
पदार्थः- अध अथ, हे अग्ने जीवनोन्नायक परमात्मदेव | त्वम्‌ भद्रस्य क्रतोः शुभस्य कर्मणः साधोः 
दक्षस्य शोभनस्य बलस्य, बृहतः ऋतस्य महतः सत्यस्य च रथी: स्वामी हि निश्चयेन बभूथ बभूविथ | [अत्र 
बभूपाततन्यजगृब््वववर्थेति निगमे | अ० ७।२।६४ इति निपातनादिइभावः | 'रथीः इत्यत्र 'छन्दसीवनिपौ च 
वक्तव्यौ' वा० ५।२।१२२ इति वार्तिकेन मत्वर्थे ई प्रत्ययः | 'अधाः इत्यत्र 'निपातस्य' च | अ० ६।३।१३६ इत्यनेन 
दीर्घः] || २।।` 
भावार्थः-यथा जगदीश्वरः श्रेस्य कर्मणो बलस्य सत्यस्य चाधिपतिर्व्तते तथैव मनुष्यैरपि भाव्यम्‌ |॥२|| 
अगले मन्त्र में परमात्मा का वर्णन है । 


पदार्थ- अध और, हे अग्ने जीवन को उन्नत करने वाले परमात्मदेव | आप भद्रस्य क्रतोः शुभकर्म के, 
साधोः दक्षस्य साधु बल के और बृहत: ऋतस्य महान्‌ सत्य के रथीः स्वामी हि निश्चय ही बभूथ हो ||२।| 


भावार्थ- जैसे जगदीश्वर श्रेष्ठ कर्म, बल और सत्य का अधिपति है, वैसे ही मनुष्यों को भी होना 
चाहिए ।|२।। 


अथ परमात्मा प्रार्थ्यते । 
१७७९. एभिनौ अकैर्भवा नो अर्वाङ स्वार ज्यो: | 
अगे विश्वेभिः सुमना अनीकैः ॥३॥।' 
एभिः नः अर्कै: । भव न: अर्वाङ्‌ । स्व: न ज्योततिः । अग्ने विश्वेभिः । 


२३ १२र १ रर 


सुमनाः सु मना: अनीकैः ।।३।। 


१. ऋ० ४।१०।२; य° १५।४५ | 


२. दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमृगभाष्ये राजधर्मविषये यजुर्भाष्ये चाध्यापकाध्येतृविषये व्याख्यातः । 
३. ऋ० ४।१०।३; य° १५।४६ | 
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८३६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड २ 


पदार्थः- हे अग्ने जीवनाधार सर्वान्तर्यामिन्‌ जगदीश | त्वम्‌ एभिः एतैः अकैः अर्चनसाधनैः वेदमन्त्रैः | 
[अर्को मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति | निरु० ५।५] नः अर्वाङ्‌ अस्मदभिमुखः भव जायस्व | त्वम्‌ स्वः न सूर्य इव 
ज्योतिः ज्योतिःस्वरूपोऽसिः | सुमनाः प्रसन्नमनाः त्वम्‌ विश्वेभिः सर्वैः अनीकैः' सद्गुणसैन्यैः तेजोभिर्वा सह नः 
अर्वाङ्‌ भव अस्मदभिमुखो भव ||३॥ 
 अत्रोपमालङ्कारः ||३।। 

भाबार्थः- यथा सूर्यः स्वरश्मिभिरस्मदभिमुखो जायते तथैव जगदीश्वरोऽखिलैः सद्गुणैस्तेजोभिश्चा- 
स्मान्‌ प्राप्नुयात्‌ ।।३।। 

अस्मिन्‌ खण्डे आनन्दधाराणां परमेश्वरस्य जीवात्मनो द्विजन्मनश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य 

। पूर्वखण्डेन संगतिर्वेद्या || 

अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 


पदार्थ- हे अग्ने जीवनाधार, सर्वान्तर्यामी जगदीश | आप एभिः इन अर्कै: अर्चना के साधन वेदसन्त्रों 
द्वारा नः अर्वाङ्‌ हमारे अभिमुख भव होवो । आप स्व: न सूर्य के समान ज्योतिः ज्योतिःस्वरूप हो | सुमनाः 
प्रसन्न मन वाले आप विश्वेभिः सब अनीकैः सद्गुणो की सेनाओं के साथ वा तेजो के साथ नः अर्वाङ्‌ भव 
हमारे अभिमुख होवो ।।३।। 

यहाँ उपमालंकार है ।।३।। 


भावार्थ जैसे सूर्य अपनी किरणों से हमारे अभिमुख होता है, वैसे ही जगदीश्वर सब सद्गुणो और 
तेजों के साथ हमें प्राप्त हो ।।३।। 


इस खण्ड में आनन्द-धाराओ, परमेश्वर, जीवात्मा और द्विजन्मा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड 
की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 


बीसवें अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त । 


॥६॥ अथ 'अग्ने' इत्यादिकस्य षष्ठस्य द्वयूचस्य सूक्तस्य ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः | देवता अग्निः | छन्दः 
बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके डर क्रमाडे व्याख्यातपूर्वा । अत्र योगविषयो निरूप्यते । 
१२ ३ श्र श्र 
१७८० . अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य । 

२७१0२: 2 ३ २३ २३ १ २३१ २ 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषर्बुधः ।।१।। ` 

१ रर १२र ३ १ ९१ ३२ १ रर ३ 

अग्ने विवस्वत्‌ वि वस्वत्‌ उषसः । चित्रम्‌ राधः अमर्त्य अ मर्त्य । : 
२ ११२ ३ २ 

आ दाशुषे जातवेदः जात वेद: वह त्वम्‌ | 

MRE SEOs SIC १२र 

अद्य अ द्य देवान्‌ उषर्बुधः उषः बुध: ।।१।। 


१. (अनीकैः) शतरुभिर्ढुष्टैदस्युभिर्नेतुमशक्यै: सेन्यै:- इति ऋग्भाष्ये द० | अनीकैः तेजोभिः - इति सा० । 


२. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं राजप्रजाविषये व्याचष्टे | 
३. ऋ० १।४४।१; साम० ४० | 
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पदार्थ:- हे अमर्त्य अमरकीर्ते जातवेदः योगज्ञानप्रद अग्ने योगिराज ! त्वम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिने दाशुषे 
आत्मसमर्पणकारिणे मह्यम्‌ विवस्वत्‌ तामसवृत्तीनां विवासयितृ, उषसः योगमागें उदिताया ज्योतिष्मत्याः 
प्रज्ञायाः चित्रम्‌ अद्भुतम्‌ राधः ऐश्वर्यम्‌, उषर्बुधः देवान्‌ उषसि ज्योतिष्मत्यां प्रज्ञायां ये बुध्यन्ते जाग्रति तान्‌ 
दिव्यगुणांश्च आवह प्रापय ।॥१||' 


भावार्थः- परमात्मकृपया जीवात्मनः सततप्रयासेन योगगुरोः शिक्षया चोत्तरोत्तरं नवा नवा उपलब्धयो 
योगाभ्यासिनो जायन्ते विवेकख्यात्या कैवल्यं चाप्यधिगम्यते ।।१।। 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४० क्रमांक पर हो चुकी है । यहां योग का विषय दर्शाया जा रहा 
है । 
पदार्थ- हे अमर्त्य अमर कीर्ति वाले, जातवेदः योग का ज्ञान देने वाले अग्ने योगिराज ! त्वम्‌ आप अद्य 
आज दाशुषे आत्मसमर्पणकर्ता मेरे लिए विवस्वत्‌ तामस वृत्तियों के अन्धकार को दूर करने वाले, उषसः 
योगमार्ग में उदित हुई ज्योतिष्मती प्रज्ञा के चित्रम्‌ अद्भुत राधः ऐश्वर्य को, और उषर्बुधः देवान्‌ उषाकाल में 
जागने वाले दिव्य गुणों को आ बह प्राप्त कराओ ||१।| 
भावार्थ- परमात्मा की कृपा से, जीवात्मा के निरन्तर किये जाने वाले प्रयत्न से और योगतिखाने 
वाले गुरु की शिक्षा से उत्तरोत्तर नवीन-नवीन उपलब्धियां योगाभ्यासी को होती हैं और विवेकख्याति द्वारा 
मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है ।।१।। 
अथ पुनरपि योगविषय उच्यते । 


RR तो रर ह २३ २ रथीरध्वराणाम्‌ २.३१ २ 

१७८१ . जुष्टो हि दूतो असि ऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 
३२३ १ २३१ २ सुवीर्यमस्मै २३ २.३. ८१. २२५.३३२ 
सजूरश्चिभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मै धेहि श्रवो बृहत्‌ ।।२।। ` 
१ रर ३२ १ रररे १२ ३ १२र १ २८१ २ ३ FR 


जुष्ट: हि दूतः असि हव्यवाहनः हव्य वाहनः । अग्ने रथीः 'अध्वराणाम्‌ । 
२१८२०२१६२७ ३४१३१ 


३ ३ ३ २ ३ १२९ ३२ 
सजू: स जूः अश्विभ्याम्‌ उषसा सुवीर्यम्‌ सु दःम | अस्मेइति धेहि श्रवः बृहत्‌ ।|२।। 
पदार्थः- हे अन्ने मार्गदर्शक योगिराड्‌ ! जुष्टः सेवितः त्वम्‌ हि निश्चयेन दूतः दोषाणामुपतापयिता | 
[डुर उपतापे, स्वादिः '। दुतनिभ्यां दीर्घश्न्न | उ० ३।९० इति क्तः प्रत्ययो धातोदीर्घश्च |] हव्यवाहनः प्राप्तव्यानां 
योगसिद्धीनां प्रापयिता, अध्वराणाम्‌ क्रियमाणानामष्टाङ्गयोगयज्ञानाम्‌ रथीः चालकश्च असि विद्यसे | त्वम्‌ 
अश्विभ्याम्‌ प्राणापानाभ्याम्‌ उषसा ज्योतिष्मत्या प्रज्ञया च सजू: सप्रीतिः सन्‌ अस्मे अस्मभ्यम्‌ सुवीर्यम्‌ 


भावार्थः- अष्टाङ्गयोगमभ्यस्यते जनाय प्रणवजपः परमेश्वरोपासनं योगगुरुनि्दिष्टमार्गानुसरणं च लक्ष्- | 
प्राप्ती परमसहायकानि जायन्ते |॥२|| - 


आगे फिर योग के विषय में कहते है । 


२. ऋ० १।४४।२। 


३. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्न्त्रमिम विदुषां सञ्ेन विद्यापराक्रमशत्रुविजयचक्रवर्तिराज्यादिश्रीप्राप्तिविषयेः्नेर्जवादियोगेनोत्तमः 
व्यवहारसिद्धिविषये च व्याचष्टे । र 
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पदार्थ- हे अग्ने मार्गदर्शक योगिराज ! जुष्टः सेवन किये हुए आप हि निश्चय ही दूतः दोषों को तपा 
डालने वाले, हव्यवाहनः प्राप्तव्य योगसिद्धियों को प्राप्त कराने वाले, और अध्वराणाम्‌ किये जाने वाले अष्टांग 
योग रूप यज्ञो के रथी: चालक असि हो | आप अश्विभ्याम्‌ प्राणापानों से तथा, उषसा ज्योतिष्मती प्रज्ञा से 
सजू: सहायवान्‌ होकर अस्मे हमें सुवीर्यम्‌ सुवीर्ययुक्त बृहत्‌ श्रवः योगशास्त्र का महान्‌ ज्ञान और उससे मिलने 
वाला यश धेहि प्रदान करो ।।२।| 

भावार्थ- अष्टांग योग का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए प्रणवजप, परमेश्वर की उपासना और 
योग के गुरु द्वारा बताये हुए मार्ग का अनुसरण करना लक्ष्यप्राप्ति में परम सहायक होते हैं ।।२।। 


।॥७॥ अथ 'विधुं दद्राण'मित्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः बृहदुक्थो वामदेव्यः | देवता 
इन्द्र: | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३२५ क्रमाङ्के चन्दरसूर्यविषये मनआत्मविषये च व्याख्याता । अत्र 
प्रकारान्तरेण व्याख्यायते ह अ हर 0 
RR र्‌ र्‌ २ 
१७८२ . विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
३१ २ ३ UO ३ रउ ३ २३ हर रर 5 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्य: समान ।।१॥।' 
३२ १७८२५४ ३०८८२७ 86५ ३ २ १२र १ रर ३ २ रे 
बिधुम्‌ वि धुम्‌ दद्राणम्‌ समने सम्‌ अने बहूनाम्‌ । युवानम्‌ सन्तम्‌ पलितः जगार । 
१२३ रर रे २ ३२ ३२३१२ 
देवस्य पश्य काव्यम्‌ महित्वा । अद्य अ द्य ममार सः ह्यः सम्‌ आन || १॥ 
पदार्थः- समने संग्रामे बहूनाम्‌ अनेकेषां रिपूणाम्‌ विधुम्‌ वेद्धारम्‌ । [व्यध ताडने दिवादिः, 
'पभिदिव्याधिगृधिधृषिहृषिभ्यः' उ० १।२३ इत्यनेन उः प्रत्ययः, 'ग्रहिज्या०* अ० ६।१।१६ इति सम्प्रसारणम्‌ ।] 
दद्राणम्‌ तेषां दुर्गतिं कुर्वाणम्‌ | [द्रा कुत्सायां गतौ, ण्यन्तः, लिटः कानच्‌] युवानं सन्तम्‌ तरुणमपि सन्तं कञ्चिद्‌ 
वीरम्‌ पलितः वृद्धः कालः जगार निगिरति । देवस्य क्रीडाकर्लुः जगत्पतेरिन्द्रस्य महित्वा महत्‌ काव्यम्‌ जगद्रूपं 
दृश्यकाव्यम्‌ पश्य निभालय, यत्‌ सः असौ अद्य अस्मिन्‌ दिने ममार मृतः शेते, यः ह्यः गते दिवसे समान 
सम्यक्‌ प्राणान्‌ धारयति स्म ।।१।। 
भावार्थः विपुलशक्तिमतामपि मृत्युमुखान्नोद्धार इत्यवलोक्य धर्मकर्मसु परमात्मचिन्तने च भनो 
निवेशनीयम्‌ |॥१|| 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३२५ क्रमांक पर चन्द्र-सूर्य और मन-आत्मा के विषय में की जा 
चुकी है । यहाँ दूसरी व्याख्या दशति है। 
पदार्थ- समने संग्राम में बहूनाम्‌ अनेक शत्रुओं को विधुम्‌ बींधने वाले, दद्राणम्‌ उनकी दुर्गति करने 
वाले युवानं सन्तम्‌ युवा भी किसी वीर को पलित: बूढ़ा काल जगार निगल लेता है | देवस्य क्रीडा करने वाले 
जगत्पति इन्द्र परमेश्वर के महित्वा महान्‌ काव्यम्‌ जगत्‌ रूप दृश्य काव्य को पश्य देखो, कि सः वह ब्रद्च आज 
ममार मरा पड़ा है यः जो ह्य: कल समान भली-भाँति साँस ले रहा था, जीवित था ||१|| 
भावार्थ- बड़ी भारी शक्ति जिनके पास होती है वे भी मृत्यु के मुख में जाने से नहीं बच पाते, यह 
देखकर धर्म-कर्मों में और परमात्मा के चिन्तन में मन लगाना चाहिए ।|१।| 


१. ऋ० १०।५५।५; अथ० ९।१०।९, ऋषिः ब्रह्मा, “समने बहूनां’ इत्यत्र सलिलस्प पृष्ठे इति भेदः | साम० ३२५ । 
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प्रपा०९ (अर्ध१), सूक्त ७ उत्तरार्चिकः ८३९ 
अथेन्द्रस्य परमात्मनो गुणा वर्ण्यन्ते । र 
१.) नवी २३१ २३ रह ३१र रर ३ १९ रर 
१७८३. शाक्मना शाको अरुण: सुपर्ण आ यो महः शूर: सनादनीड:। 

२२३.१२ ३२३ मोघं १२ ३२२३२३ ३१२ र्र्‌ 

यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ।।२।।' 
१ २२ ३२ ३ २ ३० ३ २ ३२ १२२ ३२ १ रर ३ 

शाक्मना शाक: अरुण: सुपर्णः सु पर्ण:। आ यः महः शूरः सनात्‌ अनीड: अ नीडः। 


२ ३१२ ३२ १२र २२ ३२ ३२ जता उत १ रर 
यत्‌ चिकेत सत्यम्‌ इत्‌ तत्‌ न मोघम्‌ । वसु स्पार्हम्‌ उत जेता उत दाता।।२।। 
पदार्थ:- शाक्मना शक्मना बलेन शाकः शक्तः, अरुणः आरोचमानः, सुपर्णः सुपालकः इन्द्रो 
जगदीश्वरः | [यः पिपर्ति पालयति पूरयति वा स पर्णः | धापृवस्यज्यतिभ्यो न: उ० ३।६ इति पिपर्तेर्न: प्रत्ययः |] 
आ अस्मान्‌ आगच्छतु | [उपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहार:।] कीदृशः इन्द्रः? यः महः महान्‌, शूरः वीर; सनात्‌ 
सदैव अनीड: अनिकेतश्च वर्तते | सः यत्‌ चिकेत यत्‌ जानाति तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ तत्‌ सत्यमेव भवति, न मोघम्‌ 
असत्यं न | सः स्पाईम्‌ स्पृहणीयम्‌ वसु आध्यात्मिकं भौतिकं चैश्वर्यम्‌ उत जेता अधिगन्तापि भवति उत दाता 
दातापि च भवति ||२|| 
भावार्थः य इन्द्र: परमेश्वरः सर्वशक्तिमांस्तेजस्वी मनस्वी पालयिता पूरयिता महान्‌ शूरः सत्यज्ञानो 
वसुमान्‌ वसुप्रदाता चास्ति स सर्वैरुपासनीयोऽभिनन्दनीयश्च ।|२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण वर्णित हैं। 
पदार्थ- शाक्मना शक्ति से शाकः शक्तिमान्‌!अरुणः तेज से देदीप्यमान, सुपर्णः उत्कृष्ट पालनकर्ता इन्द्र 
जगदीश्वर आ हमारे पास आये, यः जो महः महान्‌, शूरः वीर सनात्‌ सदा से अनीड: बिना घर वाला है | वह 
यत्‌ चिकेत जो कुछ जानता है तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ वह सत्य ही होता है, न मोघम्‌ असत्य नहीं | वह स्पाईम्‌ 
चाहने योग्य बसु आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य का उत जेता विजेता भी होता है उत दाता और दाता 
भी ।।२।। 
भावार्थ- जो इन्द्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌, तेजस्वी, मनस्वी, पालनकर्ता, पूर्णकर्ता, महान्‌, शूर, सत्य 
ज्ञानवाला, ऐश्वर्यशाली और ऐश्वर्य का दाता है उसकी उपासना और उसका अभिनन्दन सबको करना 
चाहिए ।।२।। 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । अ a 
ऐभिर्ददे ३ २ ३ पौस्यानि ३ २ २ ३ 
१७८४. वृष्ण्या पौंस्यानि क्षद्वृत्रहत्याय वज्री। 
श्र र्र ३ 


(१ ५५९९ ३१ २ ३२३१ र ३ २ २ 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः।।३।। 
३ (( पर चो याति येभि रर. ३ १ रा AR 
आ एभिः ददे वृष्ण्या पौस्यानि । येभिः औक्षत्‌ वृत्रहत्याय वृत्र हत्याय वज्री। 


१ रर ३१ रे ३२ 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह्ला। 
३ रे ३ र ३१ र ३३ (0 ५६८ ३२ 
ऋतेकर्मम्‌ ऋते कर्मम्‌ उदजायन्त उत्‌ अजायन्त देवाः ।।३।। 


१. ऋ० १९।५५।६। 
२. ऋ० १०।५५।७। 2 
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८४० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड २ 


पदार्थ:- मह्लः कर्मणः महतः सृष्ट्युत्पत्त्यादिकर्मण: क्रियमाणस्य विधीयमानस्य सतः ये देवाः ये 
दिव्यगुणाः इन्द्रे परमेश्वरे ऋतेकर्मम्‌ प्रयत्नं विनैव, स्वभावतः इत्यर्थः उदजायन्त उद्भूताः, येभिः यैः देवैः 
दिव्यगुणैः बज्ी वज्रधरः इव स इन्द्रो जगदीश्वरः वृत्रहत्याय विघ्नानां हननाय औक्षत्‌ जीवात्मानम्‌ असिन्चत्‌, 
एभिः एतैस्र्दिव्यगुणैः अद्यापि सः वृष्ण्या वृष्ण्यानि सुखवर्षकाणि पौंस्यानि बलकर्माणि आददे गृह्णाति; 
करोतीत्यर्थः ।॥३।| 

भावार्थः- परमेश्वरे स्वभावतः सदातना ये गुणाः सन्ति तैरेव स समग्र सृष्टिव्यापारं करोति, तैषां 
गुणानां कन्चिदंशं स मनुष्येष्वपि निदधाति येन ते विष्नपापदोषादीनां विनाशाय प्रभवन्ति |॥३|| 

आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 

पदार्थ- सह्नः कर्मणः महान्‌ सृष्टयुत्पत्ति आदि कर्म के किये जाते समय ये देवाः जो दिव्यगुण, इन्द्र 
परमेश्वर में ऋतेकर्मम्‌ बिना प्रयत्न के स्वभावतः उदजायन्त प्रकट हुए, येभिः जिन दिव्य गुणों से बच्ची वज- 
धारी के समान उस जगदीश्वर ने वृत्रहत्याय विघ्नो के विनाशार्थ औक्षत्‌ जीवात्मा को सींचा, एभि: उन दिव्य 
गुणों से वह, आज भी वृष्ण्या सुखवर्षक पौंस्यानि बलयुक्त कर्मो को आददे करता है ||३।। 

भावार्थ- परमेश्वर में स्वभावतः सदा रहने वाले जो गुण हैं उन्हीं से वह सारे सृष्टि के कार्य को करता 
है | उन गुणों में से कुछ अंश वह मनुष्यों में भी निहित कर देता है, जिससे वे विघ्न, पाप, दोष आदि के 
विनाश में समर्थ होते हैं।।३।। | 


॥८॥ अथ अस्ति सोमो’ इत्यादिकस्याष्टमस्य 'तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः बिन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः | 
देवता सोमः-| छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १७४ क्रमाङ्क भक्तिज्ञानकर्मवीरतासेवारसविषये व्याख्याता । अत्र 
ब्रह्मानन्दरसविषय उच्यते । 


अस्ति टण मय टी र्र ३१२ RR ३ १ २ ३ १२ 
१७८५, अस्ति सौमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। उत स्वराजो अश्विना ।।१।।' 

१ २र सोम ३२ ३२ १ रर ३ १२ 

अस्ति सोमः अयम्‌ सुतः। पिबन्ति अस्य मरुतः। 

३२ ३१२ ३ ! रर ३१ २ 

उत स्वराज: स्व राज: अश्विना ।।१।| 


पदार्थः- अयम्‌ एषः सोमः आनन्दरसः सुतः अस्ति अभिषुतो वर्तते | स्वराजः अस्य स्वकीयदीप्तिमतः 
अस्य मरुतः प्राणाः उत अपि च अश्विनौ आत्मा मनश्च पिबन्ति आस्वादनं कुर्वन्ति | [स्वराजः अस्य स्वराजम्‌ 
इमम्‌ |द्विती यार्थे षष्ठी] ||१|| 


भावार्थः- उपासकैः परमात्मध्यानेन यो ब्रह्मानन्दरसः प्राप्यते तेनात्ममनःप्राणादीनि सर्वाण्यपि 
तरङ्गितानि जायन्ते |।१।। 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १ ७४ क्रमांक पर भक्तिरस, ज्ञानरस आदि के विषय में की जा 
चुकी है । यहां ब्रह्मानन्द-रस का विषय वर्णित करते हैं। 


१. ऋ० ८।९४।४, देवता मरुतः | साम० १७४, देवता इन्द्र: । 
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पदार्थ- अयम्‌ यह सोमः आनन्द-रस सुत: अस्ति परमेश्वर के पास से परिखुत किया गया है | स्वराज: 
अस्य निज दीप्ति वाले इस रस को मरुतः प्राण उत और अश्विनौ आत्मा तथा मन पिबन्ति पीते हैं ||१।| 

भावार्थ- उपासकों द्वारा परमात्मा के ध्यान से जो ब्रह्मानन्द-रस प्राप्त किया जाता है उससे आत्मा, 
मन, प्राण आदि सभी तरंगित हो जाते हैं ||१।। 


अथ कीदृशं ब्रह्मानन्दरसं के पिबन्तीत्याह । 
१७८६ . पिबन्ति मित्रो अयमा तना पूतस्य वरुणः। त्रिषधस्थस्य जावतः । ।२॥' 
१२र ३२ ३0२३ २ १२रर ३१ २ १२र 
पिबन्ति मित्रः मि त्रः अर्यमा। तना पूतस्य वरुणः। 
त्रिषधस्थस्य त्रि सधस्थस्य जावतः ।।२। 
पदार्थः- तना तनेन विस्तरेण पूतस्य पवित्रस्य, त्रिषधस्थस्य त्रयः आत्ममनःप्राणरूपाः सधस्थाः 
स्थितिस्थानानि यस्य तस्य, जावतः जवतः वेगयुक्तस्य रसस्य मित्रः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षावृत्तियुक्तो योगी, 
अर्यमा सूर्यवत्‌ तेजोमयो ज्योतिष्मतीप्रजञायुक्तो योगी, वरुणः वारितव्याधिस्त्यानसंशयाद्यन्तरायसमूहो योगी च - 
पिबन्ति आस्वादनं कुर्वन्ति | [तनु विस्तारे इत्यतो निष्पन्नात्‌ तनशब्दात्‌ तृतीयैकवचनस्य “सुपां सुलुक्‌०' 'अ० 
७।१।३९ इत्यनेन आलादेशः। जवतेर्गत्यर्थाच्छतरि 'जवतः' इति प्राप्तेः जावत: इत्यत्र ‘अन्येषामपि दृश्यते’ अ० 
६।३।१३७ इत्यनेन दीर्घः |] |।२।। 
भावार्थः- परिपक्वा योगिन एव समाधौ स्थिताः पवित्रं ब्रह्मानन्दरसम्मरस्वादयन्ति ||२।| 
अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि कैसे ब्रह्मानन्द-रस को कौन पीते है । 
पदार्थ- तना विस्तृत रूप से पूतस्य पवित्र, तरिषधस्थस्य आत्मा, मन, प्राण इन तीन स्थानों में स्थित 
जावतः वेगयुक्त ब्रह्मानन्द-रस को मित्रः मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वृत्तियों से युक्त योगी, अर्यमा सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी एवं ज्योतिष्मती प्रज्ञा से युक्त योगी और वरुणः व्याधि, स्त्यान, संशय आदि विघ्नों का जिसने 
निवारण कर दिया है ऐसा योगी पिबन्ति पान करते हैं ||२|| | 
भावार्थ- परिपक्व योगी ही समाधि में स्थित होकर पवित्र ब्रह्मानन्द-रस का आस्वादन करते हैं ||२॥ _ 


अथ पुनर्ब्रह्मानन्दविषयमाह । 
१७८७. उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र: सुतस्ये गौमत:। प्रातहोतिव मत्सति ।॥३॥।' 
उत उ नु अस्य जोषम्‌ आ । इन्द्र: सुतस्य गौमत: । प्रातः होता इव मत्सति ॥३॥ 
पदार्थ:- उत उ नु अपि च प्रातः प्रभातवेलायाम्‌ सुतस्य ब्रह्मयज्ञेन अभिषुतस्य गोमतः प्रकाशयुक्तस्य 


मत्सति स्तौति | [मदि स्तुत्यादौ, लेटि सिबविकरणे रूपम्‌ |] होता इव होमकर्ता यथा यज्ञार्ति स्तौति तथा 


१. ऋ० ८।९४।५। 
२. ऋ० ८।९४।६। 
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अत्रोपमालङ्कार।|३।। 

भावार्थः- यथा प्रातर्देवयज्ञेऽनौ होमकर्ता पुरुषोऽग्निं स्तौति तथा योगी ब्रह्मयज्ञे परमात्मसङ्गेन 
प्राप्तमानन्दं स्तौति ।|३।। र 

आगे फिर ब्रह्मानन्द का विषय है । । 

पदार्थ- उत उ नु और प्रातः प्रातःकाल सुतस्य ब्रह्मयज्ञ द्वारा परिखुत, गोमतः प्रकाशयुक्त अस्य इस 
ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस के जोषम्‌ सेवन की इन्द्र: योगी मनुष्य मत्सति स्तुति करता है, होता इव जैसे होम 
करने वाला मनुष्य अग्नि की स्तुति करता है ।।३।| 

यहां उपमालंकार है ।॥३|| 

भावार्थ- जैसे प्रातःकाल देवयज्ञ में अग्नि में होम करने वाला पुरुष अग्नि की स्तुति करता है, वैसे ही 
योगी ब्रह्मयज्ञ में परमात्मा की संगति से प्राप्त आनन्द की स्तुति करता है ||३॥। 


॥९।। अथ बण्महाँ इत्यादिकस्य नवमस्य द्बूचस्य सूक्तस्य ऋषि:-- जमदग्निर्भार्गवः । देवता सूर्य: | 
छन्द: बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 

तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके २७६ क्रमाङ्क परमात्मनृपत्याचार्यविषये व्याख्याता । अत्रादित्यदृष्टान्तेन 
जीवात्मा प्रोद्वोध्यते। 


RR २ (१ ए) २१९६ र 
१७८८. बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि । 
, ३१ २ स २३ १ २ १२३0५२३ । 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ असि ।।१।।' 
बद्‌ महान्‌ असि सूर्य । बट्‌ आदित्य आ दित्य पहाल असि | 
: महः ते सतः महिमा पनिष्टम | सल्ला देव महान्‌ असि ॥ १॥ 
पदार्थ:- बट्‌ सत्यम्‌, हे सूर्य भास्कर ! त्वम्‌ महान्‌ असि विशालोऽसि, बट्‌ सत्यम्‌, हे आदित्य 
दिवाकर | त्वम्‌ महान्‌ असि महत्त्वोपेतोऽसि | हे पनिष्टम सौरमण्डले स्तुत्यतम ! [पण व्यवहारे स्लुतौ च | 
पन्यते स्तूयते यः स पनिः, अतिशयेन पनिः पनिष्टमः, मध्ये सुडागमश्छान्दसः, तस्य षत्वं च। ] महः सतः ते 
तेजस्विनः सतः तव महिमा गरिमा, अद्भुतोऽस्ति | हे देव प्रकाशक ! त्वम्‌ मह्ना महिम्ना महान्‌ असि 
गौरवपूर्णोऽसि-इति सूर्यस्य अन्योक्तया जीवात्मानमाह ।|१।।` 
अत्रान्योक्तिरलङ्ारः ।।१।| 
भावार्थ: सूर्यः परिमाणेन महान्‌ तत्परिधेरष्टलक्षक्रोशद्राधिम्नोऽप्यधिकत्वात्‌, कर्मभिर्महान्‌ समस्त- 
ग्रहोपग्रहाणां प्रकाशकत्वाज्जीवनाधारत्वाच्च, गुरुत्वाकर्षणेन महान्‌ सर्वेषां खगोलपिण्डानामाकर्षणेन धार- 


कत्वात्‌, ज्योतिषा च महान्‌ ज्योतिष्पुञ्जत्वात्‌ | तथैव मनुष्यस्यात्मन्यपि मह ती शक्तिर्निहितास्ति, तां परि- 
चित्य स महान्ति कर्माणि कुर्यादित्युःद्रोधनम्‌ ।|१।| 


१. ऋ० ८।१०१।११; य° ३३।२९, अथ० २०।५८।३, सर्वत्र 'पनिष्टम महूना' इत्यत्र 'स्यतेऽद्धा | साम० २७६ | 


२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमीश्वरविषये व्याख्यातः | 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २७६ क्रमांक पर परमात्मा, राजा और आचार्य के विषय में व्याख्यात की 
गयी थी । यहां सूर्य के दृष्टान्त से जीवात्मा को उद्बोधन दे रहे हैं । 

पदार्थ- बद्‌ सचमुच, हे सूर्य सूर्य ! तू महान्‌ असि विशाल है, बट्‌ सचमुच हे आदित्य आदित्य | तू 
महान्‌ असि महान्‌ है | हे पनिष्टम सौरमण्डल में सबसे अधिक स्तुति योग्य | महः सतः ते तुझ तेजस्वी की 
महिमा महिमा अद्धुत है । हे देव प्रकाशक ! तू मह्ना महिमा से महान्‌ असि महान्‌ है- यह सूर्य की अन्योक्ति 
से जीवात्मा को कहा गया है ।|१।। 

यहां अन्योक्ति अलंकार है ।|१।। 

भावार्थ- सूर्य परिमाण में महान्‌ है, क्योंकि उसकी परिधि आठ लाख कोस की लम्बाई से भी अधिक 
है; कर्म से महान्‌ है, क्योंकि सब ग्रहोपग्रहों का प्रकाशक और जीवनाधार है; गुरुत्वाकर्षण में महान्‌ है, क्योंकि 
सब आकाशीय पिण्डों को अपने आकर्षण से धारण किये हुए है; ज्योति में महान्‌ है, क्योकि ज्योति का पुंज ही 
है | इसी प्रकार मनुष्य के आत्मा में भी बहुत बड़ी शक्ति निहित है, उसे पहचानकर वह महान्‌ कर्मों को करे 
यह उसे उद्बोधन दिया गया है ।॥१|| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 

१ सूर्य १२ ५ 

१७८९. बद्‌ सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि । 
३ २२३ १ २ ३करर पुरौहितो २ ३२३ ३१ २ 
मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ।।२॥। 
बाट पूर्व श्रवसा महान्‌ असि । सत्रा देव महान्‌ असि । 

RR E कर, ३ेकर रेकर ३१ २ ३२ ३ 

मह्ला देवानाम्‌ असुर्यः अ सुर्य: पुरोहितः पुरः हितः। 
विभु चि भु ज्योति अदाभ्यम्‌ अ दाध्यम्‌ ॥२॥ 

. पदार्थ:- बद्‌ सत्यम्‌, हे सूर्य प्रभाकर ! त्वम्‌ श्रवसा यशसा महान्‌ असि महिमवार्नू वर्तसे | सत्रा 
सत्यमेव, हे देव ज्योतिर्मय | त्वम्‌ महान्‌ असि महान्‌ विद्यसे | असुर्यः असुराः प्राणवन्तः, तेभ्यो हितः त्वम्‌ | 
[अमुशब्दान्मत्वथीयो र: | ततोऽसुरप्रातिपदिकाद्‌ हितार्थे यत्‌ प्रत्ययः |] मह्ना महिम्ना देवानाम्‌ भूमण्डलसोममङ्गल- 
बुधादीनां प्रकाश्यानाम्‌ पुरोहितः प्रकाशप्रदानाय सम्मुखं निहितो विद्यसे | त्वम्‌ विभु व्यापकम्‌ अदाभ्यम्‌ 
हिंसितुमशक्यम्‌ ज्योतिः तेजः असिइति मूर्यस्यान्योक्तया जीवात्मानमाह ||२||२ श 

अत्राप्यन्योक्तिरलङ्कारः ।|२।| अ नत 
भावार्थः जीवात्माऽपि सूर्यवद्‌ यशस्वी गुषैर्महान्‌ अग्रणीज्योतिष्मांश्चास्तीति स स्वकीयान्‌ गुणान्‌ | 
परिचित्य महान्ति कार्याणि कुर्वननभ्युदयं निःश्रेयसं च विन्दतु |॥२|| Dr 


१. ऋ० ८।१०१।१२; य० ३३।४०; अथ० २०।५८।४ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं परमेश्वरोपासनाविषये व्याचष्टे । 
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अस्मिन्‌ खण्डेऽध्यात्मयोगोः मृत्योर्धुवत्वम्‌ परमात्मा ब्रह्मानन्दरस आत्मोद्रोधनम्‌ इत्येतेषां विषयाणां 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति | 

आगे फिर उसी विषय को कहते हैं । 

पदार्थ- बद्‌ सचमुच, हे सूर्य सूर्य! तू श्रवसा यश से महान्‌ असि महान्‌ है | सत्रा सचमुच ही, हे देव 
ज्योतिर्मय ! तू महान्‌-असि महान्‌ है | असुर्यः प्राणियों का हितकर्ता तू मह्ना महिमा से देवनाम्‌ भूमण्डल, 
सोम, मंगल, बुध आदि प्रकाशनीयों के पुरोहितः सामने निहित है, जिससे उन्हें प्रकाशित कर सके | तू विभु 
व्यापक, अदाभ्यम्‌ हिसा न किये जा सकने योग्य ज्योतिः ज्योति है- यह सूर्य की अन्योक्ति से जीवात्मा को 
कहा गया है ।।२।| 

यहां. भी अन्योक्ति अलंकार है ।।२।। 

भावार्थ जीवात्मा भी सूर्य के समान यशस्वी, गुणों में महान्‌, अग्रणी और ज्योतिष्मान्‌ है, इसलिए 
वह अपने गुणों को पहचानकर महान्‌ कर्मों को करता हुआ अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करे |।२॥| 

इस खण्ड में अध्यात्मयोग, मृत्यु की अवश्यंभाविता, परमात्मा, ब्रह्मानन्द-रस, आत्मोद्बोधन इन 
विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || ह 

बीसवें अध्याय में द्वितीय खण्ड समाप्त । 


॥१०॥ अथ उप नो' इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुकक्ष आङ्गिरसः | देवता इन्द्र: । 
छन्द: गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ५० क्रमाङ्भेः परमात्मविषयमाचार्यविषयं चोपजीव्य व्याख्याता । अत्र 
जीवात्मा प्रोदोध्यते । ] 


र EE तर. ; १0 08 ३२ 
१७९०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥१॥ ` 
१२२३ १ र्‌र ३२ ३ २ ३ १ रर ३ १ रेर ३२ 
उप न: हरिभिः सुतम्‌ । याहि मदानाम्‌ पते । उप न: हरिभि: सुतम्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे मदानां पते आनन्ददायिनां ज्ञानानां कर्मणां च स्वामिन्‌ जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ 


हरिभिः ज्ञानेन्द्रियैः सुतम्‌ उत्पादितं ज्ञानम्‌ उप याहि उप प्राणुहि, नः अस्माकम्‌ हरिभिः कर्मेन्द्रियैः सुतम्‌ 
निष्पादितं कर्म उप याहि उपप्राजुहि ।।१|। ` 


भावार्थ:- मनःसहितैज्ञनिद्मियकर्मेन्द्रियरूपै: साधनैर्निष्पादिते ज्ञानकर्मणी संगृह्य मनुष्यस्य जीवात्मा- 
ऽध्यात्ममार्गे प्रदं निधायोत्ब॑ प्रापुयात्‌ ।॥१।| 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १५० क्रमांक पर परमात्मा और आचार्य के विषय में की जा 
चुकी है । यहाँ जीवात्मा को उद्बोधन है ।: 


पदार्थ- हे मदानां पते आनन्ददायक ज्ञानों और कर्मों के स्वामी जीवात्मन्‌ | तू नः हमारी हरिभिः 
जञनेन्द्रियों से सुतम्‌ उत्पन्न किये ज्ञान को उप याहि प्राप्त कर, न: हमारी हरिभिः कर्मेन्द्रियों से सुतम्‌ किये 
गये कर्म को उप याहि प्राप्त कर ||१।| 


१. ऋ० ८।९३।३१; साम० १५० | 
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भावार्थ- मनसहित ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय रूप साधनों से निष्पन्न किये गये ज्ञान और कर्म का संग्रह 
करके मनुष्य का जीवात्मा अध्यात्ममाग में पग रखकर उन्नति प्राप्त करे ||१।| 


अथ पुनर्जीवात्मविषय एवोच्यते । 
३ १र ५६११-१९ HK A RL परा सकर ३२ 
१७९१ . द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शतक्रतु:। उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥२॥' 


३२ 32१२ th OE ३२ १रर ३१२ ३२ ३ 
द्विता यः वृत्रहन्तमः वृत्र हन्तमः। विदे इन्द्रः शतक्रतुः शत क्रतुः । 
१रर३ १२र ३२ 
उप नः हरिभिः सुतम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- यः इन्द्रः यो जीवात्मा वृत्रहन्तमः अतिशयेन कामक्रोधादीनां शत्रूणां व्याधिस्त्यानादीनां 
योगविष्नानां वा हन्त#, शतक्रतुः बहुयज्ञश्च, इत्येवम्‌ द्विता द्विधा विदे ज्ञायते, सः नः अस्माकम्‌ हरिभिः 
ज्ञानेन्द्रियै: कर्मेन्द्रियेश्च सुतम्‌ उत्पादितं ज्ञानं कर्म च उप उप प्राप्नोतु |२॥ 


भावार्थः- जीवात्मनः खलु द्विविधं कर्म, शत्रुवधः योगादिसज्ञपूर्तिश्च | तत्करणाय स ज्ञानेन्द्रिय 
क्मेदद्रियाण्युपयुज्योन्नतिशिखरमारो हतु ।।२।| 

आगे फिर जीवात्मा का ही विषय वर्णित है । 

पदार्थ- यः इन्द्रः जो जीवात्मा वृत्रहन्तमः काम, क्रोध आदि शत्रुओं का तथा व्याधि, स्त्यान आदि 
योग-विघ्नों का अतिशय विनाशक शतक्रतुः और बहुत-से यज्ञ करने वाला, इस प्रकार द्विता दो रूपों में विदे 
जाना जाता है, वह नः हमारे हरिभिः ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो से सुतम्‌ उत्पन्न किये गये ज्ञान और कर्म को 
उप समीपता से प्राप्त करे ||२।। 

भावार्थ- जीवात्मा के दो प्रकार के कर्म हैं, एक शत्रुओं का वध और दूसरा योग आदि यज्ञ की पूर्ति । | 
उन्हें करने के लिए वह ज्ञनेन्द्रियों और कर्मेनद्रियों का उपयोग करके उन्नति के शिखर पर चढ़े ||२।। 


अथ पुनर्जीवात्मानमाह । 
श्र रर वृत्रहन्नेषां ३ शर २२३२ १:२४ RF १.२ ३२ 
१७९२ . त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभिः सुतम्‌ ।।३।।` 


Ake HL १ 


२ ३ २ पा २९६ वर क 
त्वम्‌ हि वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ एषाम्‌। पाता खोशावाम असि। उप नः हरिभिः सुतम्‌॥३)॥ | 
पदार्थ:- हे वृत्रहन्‌ कामक्रोधादिषड्रिपूणां योगमार्गे समागतानां विष्नानां वा हन्तः जीवात्मन्‌ | त्वं हि. 
त्वं खलु एषाम्‌ एतेषाम्‌ सोमानाम्‌ ज्ञानरसानां कर्मरसानां च पाता आस्वादयिता असि विद्यसे | नः अस्माकम्‌ _ 
हरिभिः मनःसहितैज्ञनिन्तियैः कमेन्दरयैशच सुतम्‌ उत्पादितं ज्ञानं कर्म च उप उपग्राणुहि ।|३|। कक 


भावार्थ:- जीवात्मा खलु शुभं ज्ञानं कर्म च सम्पाद्य योगविधिना परमात्मसाक्षात्कारेण निःश 
प्राप्तुमहति ।।३]| 


अगले मन्त्र में पुन: जीवात्मा को कहते है । 


१. ० ८।९३।३२। 
२. ऋ० ८।९३।३३| 
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पदार्थ- हे वृत्रहन्‌ काम, क्रोध आदि छह रिपुओं के और योगमार्ग में आये हुए विघ्नों के विनाशक 
जीवात्मन्‌ ! त्वं हि तू निश्चय ही एषाम्‌ इन सोमानाम्‌ ज्ञान-रसों और कर्म-रसों का पाता पान करने वाला 
असि है | नः हमारे हरिभिः मनसहित ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों से सुतम्‌ उत्पन्न किये गये ज्ञान और कर्म को 
उप समीपता से प्राप्त कर ।।३।। 

भावार्थ- जीवात्मा को योग्य है कि वह शुभ ज्ञान और कर्म का संपादन करके योग की विधि से 
परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा मोक्ष प्राप्त करे ।।३।। 


॥११।। अथ प्र वो इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३२८ क्रमाङ्के परमात्मस्तुतिविषये व्याख्याता । अत्र युगपदाचार्यपरमात्म- 
नोर्विषय उच्यते । र ; 
(३ हरे मड २३१२ १२ १0२ ३.०१ १.२ 
१७९३. प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
५ पूर्वी २ ३ 
विशः पूर्वी: प्र चर चर्षणिप्राः।।१॥। 
२३ RRR १२२ ३ 
प्र वः महे महेवृधे महे वृधे भरध्वम्‌ । 
१२र ३ RRR कचे २ ३ 
प्रचेतसे प्र चेतसे प्र सुमतिम्‌ सु मतिम्‌ कृणुध्वम्‌ । 
विशः पूर्वी प्र चर चर्षणिप्राः चर्षणि प्राः।। १॥। 
पदार्थः- हे विद्यार्थिनः प्रजाः वा ! यूयम्‌ महेवृधे महत्त्वाय वर्धयति यस्तस्मै, महे महते इन्द्राय 
आचार्याय परमात्मने वा प्र भरध्वम्‌ उत्तमम्‌ उपहारम्‌ आनयत | प्रचेतसे प्रकृष्टचित्ताय प्रकृष्टज्ञानाय वा तस्मै 
सुमतिम्‌ शोभनां स्तुतिम्‌ प्र कृणुध्वम्‌ प्रकुरुत | हे इन्द्र आचार्य परमात्मन्‌ वा | चर्षणिप्राः चर्षणयो मनुष्याः 
तान्‌ विद्यया धनधान्यादिभिः सद्गुणै्वा प्राति पूरयतीति तादृशः त्वम्‌ विश: विद्यार्थिनः प्रजाः वा पूर्वीः श्रेष्ठाः 
प्रचर प्रकुरु ।|१।|` 
भावार्थः- यथा जगदीश्वरो जनान्‌ सुखयति तथाचार्यस्यापीदं कर्तव्यं यत्‌ स छात्रजनान्‌ विद्यादिभिः 
प्रपूर्य सुखयेत्‌, तेषु योग्रभ्यासाद्यभिरुचिं च जनयित्वा तानध्यात्मपथिकानपि विदध्यात्‌ ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३२८ क्रमांक पर परमात्मा की स्तुति के विषय में की जा चुकी 
है | यहां एकसाथ आचार्य और परमात्मा दोनों का विषय कहते हैं | 
पदार्थ- हे विद्यार्थियो वा प्रजाओ ! तुम महेवृधे महत्त्व के लिए बढ़ाने वाले, महे महान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ 
आचार्य वा परमात्मा के लिए प्र भरध्वम्‌ उत्तम उपहार लाओ । प्रचेतसे प्रकृष्ट चित्त वा प्रकृष्ट ज्ञान वाले 
उसके लिए सुमतिम्‌ उत्तम स्तुति प्र कृणुध्वम्‌ भलीभाँति करो | हे आचार्य वा परमात्मन्‌ | चर्षणिप्राः मनुष्यों 


को विद्या, धन, धान्य और सद्गुणों से पूर्ण करने वाले आप विशः विद्यार्थियों वा प्रजाओं को पूर्वी: श्रेष्ठ प्रचर 
करो ||१।। 


१. ऋ० ७।३१।१०, अथ० २०।७३।३, उभयत्र 'हिवृधे' प्र चरा? इति भेद: | साम० ३२८ | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं राजप्रजाधर्मविषये व्याचष्टे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त ११ उत्तरार्चिकः छठ 


भावार्थ- जैसे जगदीश्वर मनुष्यों को सुखी करता है वैसे ही आचार्य का भी यह कर्तव्य है कि वह 
छात्रों को विद्या आदि से पूर्ण करके सुखी करे और उनमें योगाभ्यास आदि की अभिरुचि उत्पन्न करके उन्हे 
अध्यात्म-मार्ग का पथिक बनाये ||१|| 


अथ पुनरपि परमात्मन आचार्यस्य च विषय उच्यते । 
३ रर २२३ १ २ ३ 


२ 
१७९४. उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः। 
मिनन्ति 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीरा:॥॥२॥।' 
३७5.१0२ ३ ie ROR ३ RTT २ 
उरुव्यचसे उरु व्यचसे महिने सुवृक्तिम्‌ सु वृक्तिम्‌ । 
१ २२० १ २८ २ र रर ३ १२१९३ १ २ ३ १२र 
इन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः वि प्राः। तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः।।२।| 

पदार्थः- उरुव्यचसे विद्यादिषु बहुव्याप्तये महिने महते इन्द्राय परमात्मने आचार्याय च, तयोः 
्रसादायेत्यर्थः विप्राः विद्वांसो जनाः सुवृक्तिम्‌ शोभनां क्रियाम्‌ ब्रह्म ज्ञानसंग्रहं च जनयन्त जनयन्ति | धीराः 
प्रज्ञावन्तः ते तस्य इन्द्रस्य परमात्मनः आचार्यस्य वा व्रतानि नियमान्‌ न मिनन्ति न भव्जन्ति || २।|` 

भावार्थः बुद्धिमद्धिर्जनैः परमात्मनाऽऽचार्येण च निर्धारिता नियमाः सदैव पालनीयास्तदृद्वारा च 
्रेयोमार्गे श्रेयोमार्गे च स्वोन्नतिर्विधेया | २।। 

अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय कहा गया है । 

'पदार्थ- उरुव्यचसे विद्या आदि में बहुत व्याप्ति वाले महिने महान्‌ इन्द्राय परमात्मा वा आचार्य के 
लिए अर्थात्‌ उनकी प्रसन्नता के लिए विप्राः विद्वान्‌ जन सुवृक्तिम्‌ उत्तम क्रिया और ब्रह्म ज्ञान-संग्रह जनयन्त 
हैं। धीराः बुद्धिमान्‌ वे तस्य उस परमात्मा वा आचार्य के ब्रतानि नियमों को न मिनन्ति नहीं तोड़ते 

र ||२|| ० 

भावार्थ- बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि वे परमात्मा और आचार्य से निर्धारित नियमों का सदैव 

पालन करें और उसके द्वारा प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग में अपनी उन्नति करें ।।२॥ 


अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
रे २३१२ ३२ ३ श्र रर ३ 


२ ७ ७. १ २ 

१७९५. इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै । टू 
(१ ९९ 3: २ ७३ २ ३ 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ ।।३।। 


१ रर १ रर १२र १रर रे २° ३१२ टश रर ३ १२र 
इन्द्रम्‌ वाणीः अनुत्तमन्युम्‌ अनुत्त मन्युम्‌ एव। सत्रा राजानम्‌ दधिरे सहध्यै । 
१२र १२र ३ 


हर्यश्वाय हरि अश्वाय बर्हय सम्‌ आपीन्‌ ॥३॥ 
पदार्थः- अनुत्तमन्युम्‌ न नुत्तो बाधितो मन्युस्तेजो यस्य तादृशम्‌ राजानम्‌ यशसा प्रदीप्तम्‌ इन्द्रम्‌ एव 


परमात्मानमेव आचार्यमेव वा वाणी: वाण्यः, स्तोतृणां शिष्याणां वा वाचः सहध्यै विघ्नानां दोषाणां वा च 3 0 


१. ऋ० ७।३१।११| क दि >> 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणायमपि मन्त्रो राजप्रजाधर्मविषये व्याख्यातः | 
३. ऋ० ७।३१।१२ | 
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अभिभवाय । [षह अभिभवे, तुमर्थे अध्यैन्‌ प्रत्ययः |] सत्रा उपासनासत्रे, विद्यासत्रे वा दधिरे नेतृरूपेण 
स्थापयन्ति । हे मनुष्य । त्वम्‌ हर्यश्वाय हरयः परस्पराकर्षणयुक्ता हरयः सूर्यचन्द्रभूमण्डलादयो लोकाः यस्य 
तस्मै परमात्मने, जितेन्द्रियाय आचार्याय च, तादृशं परमात्मानमाचार्यं च प्राप्तुमित्यर्थः आपीन्‌ बन्धून्‌ संबर्हय 
सम्प्रेरय ।।३।। 
भावार्थः- विद्यायज्ञे गुरुमुपासनायज्ञे च परमेश्वरं प्राप्य मनुष्यैः स्वसमीहितानि साध्यानि ।|३।। 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- अनुत्तमन्युम्‌ अबाधित तेज वाले राजानम्‌ यश से प्रदीप्त इन्द्रम्‌ एव परमात्मा वा आचार्य को 
ही बाणी: स्तोताओं वा शिष्यों की वाणियां सहध्यै विघ्नो वा दोषों को निष्प्रभाव करने के लिए सत्रा 
उपासना-सत्र में वा विद्या-सत्र में दधिरे नेता-रूप से स्थापित करती हैं | हे मनुष्य | तू हर्यश्वाय जिसके बनाये 
हुए सूर्य, चन्द्र, भूमण्डल आदि लोक आपस में आकर्षण से युक्त हैं ऐसे परमात्मा को पाने के लिए वा 
जितेन्द्रिय आचार्य को पाने के लिए आपीन्‌ बन्धुओं को संबर् य भली-भांति प्रेरित कर ।|३।। 
` भाबार्थ- विद्या-यज्ञ में गुरु को और उपासना-यज्ञ में परमेश्वर को प्राप्त करके मनुष्यों को अपने 
अभीष्ट सिद्ध करने चाहिएं ।।३।। 
॥।१।। अथ 'यदिन्द्र' इत्यादिकस्य द्वादशस्य द्व्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठः मैत्रावरुणिः | देवता इन्द्रः | 
छन्दः बार्हतः प्रगाथः (१ विषमा बृहती, २ समा सतोबृहती) । स्वरः १ मध्यमः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिके ३१ ° क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । दानं कस्मै देयमित्याह | 
२ २ १२३१र र्‌ 
१७९६ . यदिन्द्र यावतस्त्वमेता वदहमीशीय । 
३२३ १२ ` ३१ २३ १२ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ।।१।। ` 
२ ३ १ रर ३१२ RRS RRR 
यत्‌ इन्द्र यावतः त्वम्‌ एतावत्‌ अहम्‌ ईशीय । 
३३ १२ ३ २३ १२३ 
स्तोतारम्‌ इत्‌ दधिषे रदावसो रद वसो ।.न पापत्वाय रंसिषम्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर | यावतः यावत्परिमाणस्य धनस्य त्वम्‌ त्वम्‌ ईशिषे अधीश्वरोऽसि एतावद्‌ 
एतावतः धनस्य यदि अहम्‌ ईशीय अधीश्वरो भवेयम्‌, तर्हि हे रदावसो धनदातः | अहम्‌ स्तोतारम्‌ इत्‌ 
लवोपासकमेव, तेन धनेन दधिषे धारयेयम्‌, पापत्वाय पापकर्मणे न रंसिषम्‌ नैव दद्याम्‌ ||१।।` 
भावार्थः- मनुष्यः सत्पात्रायैव धनादिकं प्रयच्छेत्‌, पापवृद्धये कदापि न दद्यात्‌ ||१।। 


र नक ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३१० क्रमांक पर हो चुकी है । दान किसे देना चाहिए इस विषय 
कः . 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर ! यावतः जितने धन के त्वम्‌ आप अधीश्वर हो उतने धन 
ठ र | एतावत्‌ उतने धन का, 
यदि अहम्‌ मैं ईशीय अधीश्वर हो जाऊं, तो रदावसो हे धनदाता । मैं स्तोतारम्‌ इत्‌ आपके उपासक का ही 
उस धन से दधिषे धारण-पोषण करूँ, पापत्वाय पाप कर्म के लिए न रसिषम्‌ दान न करूं ||१|| | 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं 'कीदृशं नरं सत्या वाक्‌ सेवते’ इति विषये व्याख्यातवान्‌ । 


२. ऋ० ७।३२।१८, अथ० २०।८२।१, उभयत्र दधिषे’, 'रंसिषम्‌' इत्यत्र 'दिधिषेय' , रासीय' इति पाठः | साम० ३१० | 
३. ऋरगभाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं राजप्रजाविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ- मनुष्य को चाहिए कि सत्पात्र को ही धन आदि का दान करे, पाप की वृद्धि के लिए कभी 
दान न दे ।|१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१७०२४३. NCE Se दियैदिवे २ ३१र रर 3 १२ 
१७९७. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्‌'विदे। 
रउ ३ १ २ ३ २ $|( २३२ ३. २०३6 २ 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥२॥।' 


रर Ei RS ३१:७२. ३२ ३ र ३ १२ ३ १२२ 
शिक्षेयम्‌ इत्‌ महयते दिवेदिवे दिवे दिवे | राय: आ कुहचिद्विदे कुहचित्‌ विदे। 
न हि त्वत्‌ अन्यत्‌ अन्‌ प्त मघवन्‌ नः आप्यम्‌ | वस्यः अस्ति पिता तर न ।।२॥ 
पदार्थः- यदि अहं धनपतिर्भवेयं तर्हि कुहचिद्विदे ' यत्र कुत्रापि विद्यमानाय महयते परमेश्वरपूजकाय 
समाजसेवकाय जनाय | [महयतिः अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४ | ] दिवेदिवे प्रतिदिनम्‌ रायः धनानि आ शिक्षेयम्‌ 
इत्‌ दद्याम्‌ एव | [शिक्षतिः ददातिकर्मा | निघं० ३।२० |] हे मघवन्‌ धनाधिप परमात्मन्‌ | त्वद्‌ अन्यत्‌ त्वाद्धिन्न 
किञ्चित्‌ नः अस्माकम्‌ आप्यम्‌ प्राप्तव्यम्‌ किन्च वस्यः अतिशयेन आच्छादयितू, शरणष्रदमित्यर्थः नहि नैव 
अस्ति विद्यते, पिता च पितृवत्‌ पालकश्चापि न न विद्यते ||२||१ 
भावार्थः- दानं सदा सुपात्र एव देयं न तु कुपात्रे ।|२।| 
अगले मन्त्र में फिर वही विषय है । 


पदार्थ- यदि मैं धनपति हो जाऊं तो कुहचिद्विदे जहाँ कहीं भी विद्यमान महयते परमेशवरपूजक 
समाजसेवी मनुष्य को दिवेदिवे प्रतिदिन रायः धन आ शिक्षेयम्‌ इत्‌ अवश्य ही दान किया करूं | हे मधवन्‌ 
धनपति परमात्मन्‌ | त्वत्‌ अन्यत्‌ आपसे भिन्न कोई भी न: हमारा आप्यम्‌ प्राप्तव्य और वस्यः अतिशय शरण 
देने वाला नहि नहीं अस्ति है, पिता च और पिता के समान पालक भी न नहीं है |।२।। 


भावार्थ- दान सदा सुपात्र को ही होना चाहिए, कुपात्र को नहीं ।।२।| $ ) 


॥१३।। अथ श्रुधी हव' मित्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | देवता 
इन्द्र: | छन्द: विराडनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
अथोपास्योपासकविषयमाह । 
३३ धी र्र ३ रउ RRR RRS दे २ 
१७९८. श्रुधी हवं विपियानस्याद्रेबोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ | 
370 3 MLSE D २ 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा।।१।। ` 
३ २१२र ३ १ रन्डव १700262 ३ 
श्रुधि हवम्‌ विपिपानस्य वि पिपानस्य अद्रेः अ द्वेः । 
१२र १२र ३ १२९००५३०७२ ३-२ १२९ रर है RR 
बोध विप्रस्य वि प्रस्य अर्चतः मनीषाम्‌ । कृष्व दुवांसि अन्तमा सचा इमा 


=ऋ० ७।३२।१९; अथ० २०।८२।२ | ड 
- कुहचिद्विदे | कुत्रचिद्‌ विद्यमानः कुहचिद्वित्‌ तस्मै । यत्र क्वापि विद्यमानायेत्यर्थः-इति सा० | 


ऋगभाष्पे दयानन्दर्षिर्मन्त्रमेतं प्रजाजनैः किमेष्टव्यमिति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
- 5० ७।२२।४ | 


०८ 40 ~ २० 
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पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ विपिपानस्य ज्ञानकर्मरसं विशेषेण पीतवतः अद्रेः अविनश्वरस्य 
जीवात्मनः हवम्‌ आह्वानम्‌ श्रुधि श्रृणु, अर्चतः पूजकस्य विप्रस्य मेधाविनो विदुषः मनीषाम्‌ स्तुतिम्‌ बोध 
बुध्यस्व । सम्प्रति स्तोता सम्बोध्यते - हे स्तोतः | त्वम्‌ सचा अन्यैः स्तोतृभिः सह इमा इमानि अन्तमा 
अन्तमानि अन्तिकतमानि दुवांसि परिचरणानि इन्द्राय जगदीश्वराय कृष्व कुरु। [विपिपानस्य विपूर्वः पा पाने, 
लिटः कानच्‌ | अद्रेः, न दीर्यते इत्यद्रिः तस्य | ‘अन्तमा, इमा’ अत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ | अ० ६।१।७० इत्यनेन शसः 
शेलोप: | कृष्व, डुकृञ्‌ करणे लोटि विकरणाभावश्छान्दसः | संहितायां (द्व्यचोऽतस्तिङः अ० ६।३।१३५ इति दीर्घः] 
॥१॥ 
भावार्थ:- हार्दिकानि निश्छलान्येवोपासनानि परमेश्वर: स्वीकरोति, छलछिद्रोपेतानि कृत्रिमाणि न।।१।। 
प्रथम मन्त्र में उपास्य-उपासक का विषथ वर्णित है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर! आप विपिपानस्य जिसने विशेषरूप से ज्ञान-रस और कर्म-रस का पान कर 
लिया है ऐसे अद्रेः अविनाशी जीवात्मा की हवम्‌ प्रार्थना को श्रुधि सुनो, अर्चतः पूजक विप्रस्य मेधावी विद्वान्‌ 
की मनीषाम्‌ स्तुति को बोध जानो । आगे स्तोता को संबोधन करते हैं- हे स्तोता | तू सचा अन्य स्तोताओं के 
साथ मिलकर इमा इन अन्तमा निकटतम दुवांसि पूजाओं को कृष्व इन्द्र जगदीश्वर के लिए कर ।।१।। 
भावार्थ- हार्दिक निश्छल उपासनाओं को ही परमेश्वर स्वीकार करता है, छल-हिद्रों से युत्त, बनावटी 
उपासनाओं को नहीं |।१|। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
RE RF २३ १ २ 30२ 0३) १ ६२. 3. २ ३ २ 
१७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान्‌ । 
MUS २ १०२ 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ।।२।।` 


UR (रर ३ १२ ३ २, २ रेकर रैक २ ३२ 

न ते गिर: अपि मृष्ये तुरस्य । न सुष्टुतिम्‌ सु स्तुतिम्‌ आसुर्यस्य अ सुर्यस्य विद्वान्‌ । 

(१८६०७ १ ९९७ 3 

सदा ते नाम स्वयशः स्व यश: विवक्मि ।।२।। 

पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश । तुरस्य दोषाणां हिंसकस्य ते तव गिरः कर्तव्योपदेशात्मिका वाचः, अहम्‌ न 

अपि मृष्ये' न परित्यजामि, न उपेक्षे | तव असुर्यस्य बलस्य विद्वान्‌ ज्ञाता अहम्‌ सुष्ट्रतिम्‌ त्वदीयां सुस्लुतिमपि 
न न अपि मृष्ये परित्यजामि | सदा सर्वदा ते तब स्वयशः स्वकीर्तिमत्‌ नाम नाम विवक्मि वच्मि | [तुरस्य, 
ुर्वति हिनस्ति दोषानिति तुरः, तुर्वा हिंसार्थः | असुर्यस्य, असुरः प्राणवान्‌, मत्वर्थे रः, असुरस्य स्वम्‌ असुर्यम्‌ बलम्‌ | 
असुरस्य स्वम्‌' अ० ४।४।१२३ इति यत्‌ | विवक्मि, वच परिभाषणे अदादिः, बहुल छन्दसि’ अ० २।४।७६ इति 
शपः शलुः] ॥२॥* 


१. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममध्यापकाध्येतृविषये व्याचष्टे | 


२. क्र ७।२२।५| 


३. न अपिन्मृष्ये । मृषिर्मार्जनकर्मा, न मार्जयामि, न परित्यजामीत्यर्थः । मृषेमार्जनकर्मत्वमन्यत्रापि दृश्यते | तद्यथा मानो 
अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठाः, (ऋ० १।७०।१०) इति- इति सा० | 
४, ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं परीक्षकैर्विद्यार्थिनां परीक्षाविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थः- परमेशनामस्मरणेन तदुपासनेन च सर्वे दोषाः क्षीयन्ते, सद्गुणास्तेजांसि बलानि यशांसि च 
समागच्छन्ति ||२|| 


अगले मन्त्र में फिर वही विषय है | 
पदार्थ- है इन्द्र जगदीश ! तुरस्य दोषों के हिंसक ते आपकी गिर: कर्तव्य का उपदेश करने वाली 
वाणियों को, मैं न अपि मृष्ये नहीं छोड़ता अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा नहीं करता | आपके असुर्यस्य बल का विद्वान्‌ 
ज्ञाता मैं सुष्टुतिम्‌ आपकी उत्कृष्ट स्तुति को भी न नहीं छोड़ता | सदा हमेशा ते आपके स्वयशः निज कीर्ति 
वाले नाम नाम को विवक्मि जपता रहता हूँ |॥२|| 
भावार्थ- परमेश्वर का नाम स्मरण करने से और उसकी उपासना करने से सब दोष नष्ट हो जाते हैं 
और सद्गुण, तेज, बल तथा यश प्राप्त होते हैं ।।२।। 
अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
२.३% 5२/038 १ ३ 
१८००. भूरे हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ | 
रट ३९ १२ ३३ ज्यो १ 
सारे अस्मन्मघवं : ।।३॥ 
भूरि हि तै सवना मानुषेषु | भूरि मनीषी हते त्वाम्‌ इत्‌ । 
मा आरे अस्मत्‌ मधवन्‌ ज्योक्‌ करिति || ३॥ 
पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश | मानुषेषु मनुष्येषु ते तव सवना सवनानि आनन्दप्रदानानि भूरि हि भूरीणि 
खलु वर्तन्ते | मनीषी मनस्वी जनः त्वाम्‌ इत्‌ त्वामेव भूरि बहु हवते आह्वयति | हे मघवन्‌ धनाधिप । त्वम्‌ 
ध्वा त्मानम्‌ अस्मत्‌ अस्माकं सकाशात्‌ ज्योक्‌ चिरम्‌ आरे दूरे मा कः मा कार्षीः | [करोतेर्लुङि “मन्त्रे धसह्वर०' 
अ० २।४।८० इति च्लेर्लुक्‌] ।|३।।* 
भावार्थः- उपास्योपासकयोः सामीप्येनैवोपासना फलवती जायते |॥३|| 
अस्मिन्‌ खण्डे जीवात्मनः परमात्मन आचार्यस्य धनदानस्योपास्योपासकयोश्च विषयाणां वर्णना- 
देतत्बण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिर्विज्ञेया | 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश ! मानुषेषु मनुष्यों में ते आपके सवना आनन्द-प्रदान भूरि हि बहुत हैं | मनीषी 
मनस्वी जन त्वाम्‌ इत्‌ आपको ही भूरि बहुत-बहुत हवते पुकारता है | हे मधवन्‌ धनों के अधीश्वर ! आप 
स्वयं को अस्मत्‌ हमसे ज्योक्‌ देर तक आरे दूर मा क: मत रखो ।|३|। fF 


१. ऋ० ७।२२।६] ट = | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमध्यापकाध्येतृविषये व्याख्यातः । न क 
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भावार्थ- उपास्य और उपासक की समीपता से ही उपासना सफल होती है ।।३।। 


इस खण्ड में जीवात्मा, परमात्मा, आचार्य, धनदान तथा उपास्य-उपासक के विषयों का वर्णन होने से 
इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है || 


बीसवें अध्याय में तृतीय खण्ड समाप्त । 


।।१४।। अथ प्रोष्वस्मै' इत्यादिकस्य चतुर्दशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुदाः पैजवनः | देवता इन्द्रः । 
छन्दः शक्वरी | स्वरः धेवतः || 


तत्रादौ परमात्मनः शत्रुविनाशगुणः प्रशस्यते । 
श्र 


३ रे रा RNR 
१८०१. प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
3) (१६१ ३२ १७६२७११. २. ३ २ 
अभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा । 
रे शत्र ३ १र रर ३१ oS ३० रस अ २ १ 
अस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।१॥ 
प्र उ सु अस्यै पुरोरथम्‌ पुरः र्थम्‌ | घ्व जया अर्चत | 
RR २ ३ २ ३२ ३ २१४८३५१५४२ २0 २९८३ २३ २ | 
अभीके चित्‌ उ लोककृत्‌ लोक कृत्‌ । सङ्गे सम्‌ गे समत्सु स मत्सु वृत्रहा वृत्र हा | | 
अस्गाकम्‌ रोधि चोदिता । 
१२र ३ र र ३ (१ ९ RR दर १ २२ 
नभन्ताम्‌ अन्यकेषाम्‌ अन्‌ यकेषाम्‌ ज्याका: अधि धन्वसु ।।१।। 
पदार्थः- हे सखायः ! अस्मै इन्द्राय एतस्मै जगदीश्वराय, अस्य जगदीश्वरस्य महिमानं गालुमित्यर्थः, 
पुरोरथम्‌ येन रथ: सर्वेषां पुरः तिष्ठति तादृशम्‌, र्वाग्रगन्तृत्वहेतुमित्यर्थः शूषम्‌ अस्य बलम्‌ प्र अर्चत उ 
प्रशंसत | सः अभीके चित्‌ उ स्वसख्युः उपरि आक्रमणे जाते लोककृत्‌ तस्य विजयकर्ता जायते | समत्सु 
देवासुरसंग्रामेषु सङ्गे संघट्टे सति वृत्रहा पापादीनां शत्रूणां हन्ता भवति | स जगदीश्वरः अस्माकम्‌ वीराणाम्‌ 
अस्माकम्‌ चोदिता प्रेरकः सन्‌ बोधि अस्मान्‌ उद्बोधयेत्‌ | [बुध अवगमने, ण्यर्थगर्भः, विध्यर्थे लुङ्‌, अडभावश्च] 
धन्वसु अधि धनुःषु अधिरोपिताः अन्यकेषाम्‌ शत्रूणाम्‌ ज्याकाः प्रत्यञ्चाः नभन्ताम्‌ त्रुट्यन्ताम्‌, ते निःसाधना 
भूत्वा पराजीयन्तामिति भावः | [नभ हिंसायाम्‌, भवादिः] ||१।। 


अत्र श्लेषेण जीवात्मपरः सेनापतिपरश्चाप्यर्थोऽध्यवसेयः ।।१।। 


भावार्थ:- यथा वीरः सेनापतिराक्रान्तृन्‌ शत्रून्‌ हत्वा स्वराष्ट्रस्य विजयं कारयति तथैव परमेश्वरः 
पापविष्नादिरूपान्‌ रिपून्‌ विनाश्य स्वोपासकान्‌ विजयिनः करोति || १।। 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा के शत्रुविनाश के गुण की प्रशंसा की गयी है । 


१. ऋ० १०।१३३।१; अथ० २०।९५।२, “वृत्रहा । अस्माकं' इत्यत्र 'वृत्रहा$स्माक इति भेदः | 
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पदार्थ- हे साथियो ! अस्मै इन्द्राय इस जगदीश्वर के महिमा-गान के लिए, पुरोरथम्‌ रथ को सबसे 
आगे रखने वाले शूषम्‌ इसके बल की प्र अर्चत उ प्रशंसा करो | वह अभीके चित्‌ उ अपने सखा के ऊपर 
आक्रमण होने पर लोककृत्‌ उसे विजय दिलाने वाला होता है | समत्सु'देवासुरसंग्रामों में सङ्गे मुठभेड़ होने पर 
वृत्रहा पाप आदि शत्रुओं का वधकर्ता होता है | वह जगदीश्वर अस्माकम्‌ हम वीरों का चोदिता प्रेरक होता 
हुआ बोधि हमें उद्बोधन देवे | धन्वसु अधि धनुषो पर चढ़ायी हुई अन्यकेषाम्‌ शत्रुओं की ज्याका: डोरियाँ 
नभन्ताम्‌ टूट जाएं, अर्थात्‌ वे साधनहीन होकर पराजित हो जाएं ||१।। 

यहां श्लेष से जीवात्मापरक और सेनापतिपरक अर्थ भी जानना चाहिए ||१|| 

भावार्थ- जैसे वीर सेनापति आक्रान्ता शत्रुओं को मारकर अपने राष्ट्र को विजय दिलाता है, वैसे ही 
परमेश्वर पाप, विघ्न आदि रूप वैरियों को विनष्ट करके अपने उपासकों को विजयी करता है |॥१|| 


अथ परमात्मनो निःसपत्नत््रं वर्ण्यते । 
र्ड ३१ २ ३२ ३ २३१ २ 
१८०२. त्वं सिन्धूरवासृजो5धराचो अहन्नहिम्‌ । 
3/5 6१९१२. RE ३ २ 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ | 
२ २१२ ६ ९ र RR ३ रउ ३ 
तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥२॥ 
२ १ रर lA १ १5१ ३ ७८२२ ३ ए} ६। ER] 
त्वम्‌ सिन्धून्‌ अव असृजः | अधराचः अहन्‌ अहिम्‌ | अशत्रुःअ शत्रु: इन्द्र जज्ञिषे | 
विज्वा्‌ पुष्यसि दार्यम्‌ । तम्‌ त्वा परि स्वजामहे | 
"१ रर ३६/ ८ शक र १२ RPT RRA 
नभन्ताम्‌ अन्यकेषाम्‌ अन्‌ यकेषाम्‌ ज्याकाः अधि धन्वसु ।।२।। 
पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर ! त्वम्‌ अहिम्‌ आनन्दवृष्टिबाधकं विघ्नसमूहम्‌ अहन्‌ हसि, ततश्च सिन्धून्‌ 
आनन्दप्रवाहान्‌ अधराचः अधरं जीवात्मानं प्रति गमनशीलान्‌ कृत्वा अवासृजः अवसृजसि विमुञ्चसि | त्वम्‌ 
अश्रु: निःसपत्नः जज्ञिषे जातोऽसि | त्वम्‌ विश्वम्‌ सर्वम्‌ वार्यम्‌ वरणीयम्‌ उपासकजनस्‌ पुष्यसि पुष्णासि | तं 
त्वा तादृशं त्वाम्‌, वयम्‌ परिष्वजामहे आश्लिष्यामः | तथा कुरु येन अन्यकेषाम्‌ शत्रूणाम्‌ धन्वसु अधि धनुःषु 
अधिरोपिताः ज्याकाः प्रत्यञ्चाः नभन्ताम्‌ त्रुटयन्ताम्‌ |।२।| 
भावार्थः- यथा सूर्यो वृष्टिप्रतिबन्धकं हत्वा मेधेभ्यो वारिधारा विमुच्य सर्वं प्राणिजातमोषध्यादिकं च 
पुष्णाति, यथा वा कश्चित्‌ सेनापतिरैश्वर्यप्रतिबन्धकं शत्रु हतवा राष्ट्रे ऐश्वर्यधाराः प्रवाह्य प्रजां पुष्णाति तथैव 
जगदीश्वर आनन्दप्रतिबन्धकं विष्नसमूहं विहत्योपासकस्यान्तरात्ममानन्दधाराप्रवाहेण तं परिपोषयति |।२।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा का शत्रु-रहित होना वर्णित है । हक 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ आप अहिम्‌ आनन्द-वर्षा में बाधक विघ्न-समूह को आहन्‌ नष्ट करते 
हो और फिर सिन्धून्‌ आनन्द के प्रवाहों को अधराचः जीवात्मा के अभिमुख करके अवासृज: छोड़ देते हो. ः. 
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आप अशत्रु: शत्रु-रहित जज्ञिषे हो | आप विश्वम्‌ सब वार्यम्‌ वरणीय उपासक-समाज को पुष्यसि पुष्टि देते 
हो | तं त्वा उत आपका, हम परिष्वजामहे आलिंगन करते हैं | ऐसा करो, जिससे अन्यकेषाम्‌ शत्रुओं की 
धन्वसु अधि धनुषो पर चढ़ायी हुई ज्याकाः डोरियाँ नभन्ताम्‌ टूट जाएँ ।।२।| 
भावार्थ- जैसे सूर्य वर्षा की रुकावट को नष्ट करके बादलों से जल-धाराएं छोड़कर सब प्राणियों और 
ओषधि आदि को पुष्टि देता है, अथवा जैसे कोई सेनापति ऐश्वर्य-प्रतिबन्धक शत्रु को मारकर राष्ट्र में ऐश्वर्य 
की धाराएँ प्रवाहित करके प्रजा को पोषण देता है, वैसे ही जगदीश्वर आनन्द के प्रतिबंधक विष्नों को दूर ) 
करके उपासक के अन्तरात्मा में आनन्द की धाराएँ बहाकर उसे परिपुष्ट करता है ||२।। 


अथ परमात्मनः शत्रुविनाशकत्वं धनदत्वं चाह । 
र्र 9-0 २ BR RE २ 
१८०३. वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धियः । 
00000१000२... ५३ ९-३ ad जिघांसति 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति । 
१७२१००३ २३ रड 0 ८१ नभन्तामन्यकेषां ३ रउ IR १ 
या ते रातिर्ददिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।।३।। 
२ १ रर १ ७६ २ २ २ USS A २२ २ Ke वे रे 
सु विश्वाः अरातयः अ रातयः। अर्यः नशन्त न: धिय:। अस्ता असि शत्रवे वधम्‌। 
३ LR ३ RRO ३ १२ ३ \ 
यः नः इन्द्र जिर्घांसति। या ते रातिः ददिः वसु। नभन्ताम्‌ अन्यकेषाम्‌ अन्‌ यकेषाम्‌। 
३२ १ रर १ रर 
ज्याकाः अधि धन्वसु ।।३।। 
पदार्थः- विश्वाः सर्वाः अर्यः आक्रान्त्यः अरातयः अदात्र्यः शत्रुसेनाः विध्नसेनाश्च सु सम्यक्‌ वि नश्ञन्त 
विनश्यन्तु, नः अस्मान्‌ धियः योगस्य धारणाध्यानसमाधयः प्राणुवन्तु | हे इन्द्र जगदीश्वर | यः शत्रुः नः 
अस्मान्‌ जिघांसति हन्तुमिच्छति, तस्मै शत्रवे रिपवे कामक्रोधादिकाय, त्वम्‌ वधम्‌ मृत्युम्‌ अस्ता असि प्रक्षेप्ता 
भवसि | या ते तव रातिः दानप्रवृत्तिः अस्ति, सा अस्मभ्यम्‌ बसु निवासकं दिव्यमैश्वर्यम्‌ ददिः दात्री भवतु । 
अन्यकेषाम्‌ शत्रूणाम्‌ धन्वसु अधि धनुःषु अधिरोपिताः ज्याकाः प्रत्यञ्चाः नभन्ताम्‌ त्रुटयन्ताम्‌, ते निःसाधना 
असहायाः सन्तो विनश्यन्तामिति भावः | [अर्यः, 'अरी' इति दीर्घान्तस्य जसि स्प्म्‌ | अनशन्त, णश अदर्शने, 
लोडर्थे लुडि अडागमाभावश्छान्दसः | व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ | ददिः, ददातेः ‘आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ चे” अ० 
२।२।१७१ इति किः प्रत्ययः] ।॥३|| 
भावार्थः- यथा राजा सेनापतिर्वा शभून्‌ हत्वा प्रजाभ्यो धनादिकं प्रयच्छति तथैवाध्यात्ममार्गे 
बाधकभूतान्‌ विघ्नान्‌ कामक्रोधादिशत्रूं्च विनाश्य जगदीश्वरो दिव्यमैश्वर्यमुपासकाय प्रयच्छति ।|३।| 
अगले मन्त्र में परमात्मा का शत्रु-विनाश और धन देने के गुण का वर्णन है । 


पदार्थ- विश्वाः सब अर्यः आक्रमण करने वाली, अरातयः दान-हीन शत्रु-सेनाएं और विघ्न-सेनाएं सु 
पूर्ण रूप से विनशन्त विनष्ट हो जाएं, न: हमें धिय: योग की धारणा, ध्यान और समाधियां प्राप्त हों | हे इन्द्र 
जगदीश्वर | यः जो शत्रु नः हमारा जिघांसति वध कर देना चाहता है, उस शत्रवे काम, क्रोध आदि शत्रु पर, 
आप वधम्‌ मौत अस्ता असि डालने वाले हो | या जो ते आपकी राति: दान की प्रवृत्ति है, वह हमारे लिए वसु 
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निवासक दिव्य ऐश्वर्य की ददिः देने वाली हो | अन्यकेषाम्‌ शत्रुओं की धन्वसु अधि धनुषों पर चढ़ायी हुई 
ज्याका: डोरियाँ नभन्ताम्‌ टूट जाएं, अर्थात्‌ वे साधनहीन असहाय होकर विनष्ट हो जाएं ॥३|| 

भावार्थ- जैसे राजा वा सेनापति शत्रुओं को मारकर प्रजाओं को धन आदि देता है, वैसे ही अध्यात्म- 


मार्ग में बाधा डालने वाले विध्नों और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को विनष्ट करके जगदीश्वर उपासक को 
दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करता है |।३॥| 


।।१५॥ अथ रेवाँ इत्यादिकस्य पञ्चदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चा ङ्गि- 
रसः | देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ परमात्मानं प्रार्थयते । 
रट ३१२ ३ 


२ 
१८०४. रेवाँ इद्रैवत स्तौता स्यात्‌ त्वावतो मघौनः। प्रु हरिवः सुतस्य ॥१॥ 
३ २ ३१२ ३ २ १ रर र २ ३ १502: 
रेवान्‌ इत्‌ रेवतः स्तोता। स्यात्‌ त्वावतः :। प्र इत्‌ उ हरिवः सुतस्य ।।१।। 
पदार्थः- हे हरिवः दोषहरणगुणोपेत इन्द्र जगदीश्वर ! सुतस्य अन्तरात्मनि प्रकटीकृतस्य रेवतः 
ऐश्वर्यवतः मघोनः दानवतः त्वावतः त्वत्सदृशस्य तव स्तोता उपासकः रेवान्‌ इत्‌ ऐश्वर्यवानेव इत्‌ उ 
अवश्यमेव प्र स्यात्‌ प्रजायेत | [हरिवः, हरिवन्‌ 'मलुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ अ० ८।३।१ इति नकारस्य रुत्व म्‌ | 
रेवतः, 'रयेर्मतौ बहुलम्‌' वा० ६।१।३४ इति रयेर्यकारस्य सम्प्रसारणम्‌ । मघोनः, मंहतिर्दानकर्मा | निरु० १।६ | 
त्वावतः, युष्यदस्मदोः सादृश्ये वलुब्‌ वाच्यः' वा० ५।१।६१ इति सादृश्यार्थे वतुप्‌] ||१।। 
'त्वावतः त्वत्सदृशस्य तव’ इत्यत्रानन्वयालङ्कारः। रेवाँ इद्‌ रेवतः स्तोता’ इत्यत्र समालङ्कारो 
ध्वन्यते ||१॥॥ | 
भावार्थः- ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः स्वोपासकमप्यैश्वर्यवन्तं करोति ||१।। 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 


पदार्थ- हे हरिवः दोषों को हरने वाले इन्द्र जगदीश्वर | सुतस्य अन्तरात्मा में प्रकट किये गए, रेवतः 
ऐश्वर्यवान्‌, मघोनः दानी त्वावतः आप जैसे ही आपका अर्थात्‌ जिसके तुल्य या जिससे बढ़कर संसार में अन्य 
कोई नहीं है ऐसे आपका स्तोता उपासक इत्‌ उ अवश्यमेव रेवान्‌ इत्‌ ऐश्वर्यवान्‌ ही प्र स्यात्‌ होवे ।|१।। 
. 'त्वावतः' में अनन्वय अलंकार है। रेवाँ इद्‌ रेवतः स्तोता” में समालंकार व्यङ्ग्य है ।१।। 
भावार्थ- ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर अपने उपासक को भी ऐश्वर्यवान्‌ कर देता है ।|१।। 


द्वितीया ऋक्‌ पूर्वार्चिके २२५ क्रमाङ्ेःव्याख्यातपूर्वा । इन्द्े श्रद्धधानस्य का गतिर्भवतीत्युच्यते । 


३ शत ने लमा न रत र्र्‌ १ २३२ ११ २ 
१८०५. उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ ।।२।। ` 


३ २ ३२३ १२ १ रर ३ २ ३३ 
-उक्थम्‌ च न शस्यमानम्‌ । न अगो: अ गोः रयिः आ चिकेत | 
a ३ 


१२ 
न गायत्रम्‌ गीयमानम्‌ ।।२।। 


१. ऋ० ८।२।१३, सुतस्य इत्यत्र रुतस्य इति भेदः-। 
२. ऋ० ८।२।१४, (शस्यमानमगोररि' इति भेद: | साम० २२५ | 
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पदार्थः- अगोः न विद्यते गौः सर्वगतः इन्द्रो जगदीश्वरो यस्य स अगुः तस्य अगोः इन्दरेऽश्रद्धानस्य 
| जनस्य न नैव शस्यमानम्‌ उच्यमानम्‌ उक्थम्‌ स्तोत्रम्‌, न नैव रयिः दीयमानं धनम्‌, न नापि च गीयमानम्‌ 

गानविषयीक्रियमाणम्‌ गायत्रम्‌ गायत्रनामकं सामगानम्‌ आचिकेत आचिकिते आद्रियते केनापि ।।२।। 

भावार्थः- परमेश्वरेऽश्रद्धानस्य जनस्य स्तोत्रपाठधनदानसामगानादिकं सर्वं निष्फलं जायते, यतः स 
केनचित्‌ स्वार्थेनैव प्रेरितस्तानि कृत्यानि करोति | सर्वाणि सत्कर्माणीश्वरार्पणबुद्धयैव शोभन्ते !|२|| 

द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में २२५ क्रमांक पर व्याख्यात हो चुकी है । इन्द्र जगदीश्वर में श्रद्धा रखने वाले 
की क्या गति होती है यह कहते है | 

पदार्थ- अगो: सर्वव्यापक इन्द्र जगदीश्वर में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य का न न तो शस्यमानम्‌ बोला 
जाता हुआ उक्थम्‌ स्तोत्र, न न रयिः दिया जाता हुआ धन, न और न ही गीयमानं गाया जाता हुआ गायत्रम्‌ 
गायत्र नामक सामगान आ चिकेत किसी से आदर किया जाता है ||२|| 

भावार्थ- परमेश्वर में श्रद्धा न करने वाले मनुष्य का स्तोत्रपाठ, धनदान, सामगान आदि सब निष्फल 
होता है, क्योंकि वह किसी स्वार्थ से ही प्रेरित होकर उन कार्यों को करता है | सब सत्कर्म ईश्वरार्पण-बुद्धि से 
ही शोभा पाते हैं ।।२।। 


अथ जगदीश्वर प्रार्थयते । 


१८०६. मान इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धतै परा दा: | शिक्षा शचीव: शचीभिः । ।३।। 
ROE १२ १ रर १२र ३ १ रर ३ १ रर 
मा न: इन्द्र पीयत्नवे। मा शर्धते परा दा:। शिक्ष शचीवः शचीभि: । ।३।। 

पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर | त्वम्‌ नः अस्मान्‌ मा नैव पीयत्नवे हिंसकाय कामक्रोधलोभादिकाय | 
|पीयतिहिँसाकर्मा | निरु० ४।२५ |] मा नापि च शर्धते बलवते कस्मैचिन्मानवाय शत्रवे | [शर्ध इति बलनाम | 
निघं० २।९ |] परा दाः परित्याक्षीः | हे शचीवः शक्तिशालिन्‌, त्वम्‌ शचीभिः स्वकीयाभिः शक्तिभिः शिक्षः 
अस्मान्‌ शक्तान्‌ कर्लुमिच्छ। [शक्लृ शक्तौ, णिचि सन्नन्तः, लोटि रूपम्‌] || ३।| 

अत्र शकारस्यानेकश आवृत्तौ वृत्त्यनुप्रासः, शची' इत्यस्य द्विरुक्तौ लाटानुप्रासः।|३।। 

भावार्थः ये परमात्मनि श्रद्धावन्तो भवन्ति तान्‌ न हिंसका हिंसिलुं, न पराजेतारः पराजेलुं शक्नुवन्ति | 
परमात्म-प्रेरणया शक्तिमन्तो मेधाविनः कर्मयोगिनश्च सन्तस्ते सर्वा अपि विपदो विनिघ्नन्ति ||३।। 

अब जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं । 


पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | आप नः हमें मा न तो पीयत्नवे हिंसक काम, क्रोध, लोभ आदि के लिए, 


और मा न ही शर्धते बलवान्‌ किसी मानव शत्रु के लिए परा दा: छोड़ो | हे शचीव: शक्तिशाली परमात्मन्‌ । 
आप शचीभिः अपनी शक्तियो से शिक्ष हमे शक्तिशाली बनाने की इच्छा करो !!3|! 


१. ऋ० ८।२।१५] 
२. शिक्ष अस्माननुशाधि । यद्वा शिक्षतिर्दानकर्मा (निघं० ३।२०) अभीष्टं धनमस्मभ्यं धेहि । यद्वा, शत्रून्‌ जेतुं शिक्ष शक्तान्‌ 


कर्तूमिच्छ | शकेः सन्नन्तस्य 'सनि मीमा०' (पा० ७।४।५४) इति इसादेशः, अभ्यासलोपे च कृते लोटि रूपमेतत्‌- इति 
सा० | ; 
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प्रपा० ९ (अर्ध १ ) ) सूक्त १६ उत्तरार्चिकः ८५७ 
यहां शकार की अनेक बार आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है | 'शची' के दो बार पाठ में लाटानुप्रास अलंकार 
है ||३।| 
भावार्थ- जो परमात्मा में श्रद्धावान्‌ होते हैं उनकी न हिंसक हिंसा कर पाते हैं, न हराने वाले शत्रु 
उन्हें हरा पाते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से शक्तिमान्‌, मेधावी और कर्मयोगी होते हुए वे सभी विपदाओं का 
हनन कर देते हैं ||३।। 


।।१६।। अथ एन्द्र याहि इत्यादिकस्य षोडशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः नीपातिथिः काण्वः | देवता 
इन्द्रः | छन्द: अनुष्टुप्‌ | स्वरः गान्धारः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वाचिके २ ४८ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा | अत्रोपासकेन जगदीश्वर आहूयते । 
RM Ei 
१८०७. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
२३३२2 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।।१।।' 
१२र १२२ 
आ इन्द्र याहि हरिभिः। उप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ सु स्तुतिम्‌ । 
०२७००२१ ORES १२ 
दिवः अमुष्य शासत । दिवम्‌ यय दिवावसो दिवा वसो ।।१।। 
पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर ! त्वम्‌ हरिभिः आनन्दरसरूपैः सोमरसैः सह [हरिः सोमः। निर०४।१९ |] 
कण्वस्य मेधाविनः उपासकस्य | [कण्व इति मेधाविनाम | निघं० ३।१५ |] सुष्टुतिम्‌ शोभनां स्तुतिम्‌ उप-आ- 
याहि उपागच्छ | हे दिवावसो दीप्तिधन जगदीश ! दिवः द्योतमानायाः देहरूपाया अयोध्यापुर्याः शासत 
शासकस्य अमुष्य मेधाविनः उपासकस्य दिवम्‌ द्योतमानं देहपुरीम्‌, त्वम्‌ यय गच्छ | [या प्रापणे अदादि 
छान्दसः शपः श्लुः, ततो लोडन्तं मध्यमैकवचने छान्दसं रूपम्‌ | 'लोट्‌ चश अ० ८।१।५२ इति निघातप्रतिषेधः। देहपुर्या 
अयोध्येति नाम | यथाह श्रुति:-अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या (अथ० १०।२।३१) इति] ॥१॥ 
भावार्थः-यथा परमेश्वरो ब्रह्माण्डस्य शासकस्तथा जीवात्मा देहस्य शासकः। स चक्रवर्ती सम्राड्‌ 
जगदीश्वरः स्तोतुर्देहपुरं समागम्यातिथ्यं स्वीकरोतु ।|१।। 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३४८ क्रमांक पर व्याख्यात हो चुकी है | यहां उपासक जगदीश्वर को पुकार 


॥ 
a 


पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर ! आप हरिभिः आनन्द-रसों के साथ कण्बस्य मेधावी उपासक की सुष्टुतिम्‌ 
उत्कृष्ट स्तुति में उप-आयाहि आओ | हे दिवावसो दीप्तिधन जगदीश ! दिवः तेजोमयी देह-रूप अयोध्या पुरी 
के शासतः शासक अमुष्य इस मेधावी उपासक की दिवम्‌ तेजोमयी देह-पुरी में, आप यय पहुँचो ॥|१।| र 

भावार्थ- जैसे परमेश्वर ब्रह्माण्ड का शासक है, वैसे ही जीवात्मा देह का शासक है | वह चक्रवती 
सम्राट्‌ जगदीश्वर स्तोता की देहपुरी में आकर आतिथ्य स्वीकार करे ||१।। 


१. ऋ० ८।३४।१; साम० ३४८) म 
२. सायणस्तु यातेर्लिटि मध्यमबहुवचनं मन्यमान आह- हे दिवावसो दीप्तहविष्केन्द्र, दिवं स्वर्ग यय यूयं गच्छत, 
पूजा र्थमू- इति | ।-3 3 5३ अ 
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८५८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ४ 


अथ पुनरप्युपासकेन परमेश्वरो निमन्त्र्यते । 
२३ ७२५ १२ १२ नेमिरेषामुरों eR कर 
१८०८. अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः। 
RRR STARR NR VOR 5१ दिवं RR १ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।।२।। 
१ रर ३ २ 2 १ रर ३७३ RRR 
अत्र वि नेमिः एषाम्‌ । उराम्‌ न धूनुते वृकः। 
३२ ३१ २ १ रर १रर ३२ ३ 
दिवः अमुष्य शासतः। दिवम्‌ यय दिवावसो दिवा वसो ।।२।। 
पदार्थः- वृकः आदित्यः उरां न यथा तमसा आच्छादिकां रात्रिम्‌ वि धूनुते विकम्पयति, तथा अत्र 
अस्यां देहपुर्याम्‌ एषाम्‌ एतेषां मरुतां प्राणानाम्‌ नेमिः नेता जीवात्मा उराम्‌ आच्छादिकाम्‌ आविद्यारात्रिम्‌ वि 
धूनुते विकम्पयति | तस्याः दिवः देहपुर्याः शासतः शासकस्य अमुष्य अस्य जीवात्मनः दिवम्‌ द्योतमानां 
देहपुरीम्‌, हे दिवावसो दीप्तिधन परमात्मन्‌ | त्वम्‌ यय आयाहि | [वृकः, 'आदित्योऽपि वृक उच्यते, यदावृङ्क्ते। 
निरु० ५।२१ । उराम्‌, ऊर्णोति तमसा आच्छादयति भुवम्‌ आकाशं च या सा उरा रात्रिः | नेमिः, णीञ्‌ प्रापणे, "नियो 
मिः' उ० ४।४४ इति मिः प्रत्ययः | नयतीति नेमिः नेता] || २।। 
अत्रोपमालङ्कारः | दिवो, दिवं, दिवा इत्यत्र वृत्त्यनुप्रासः ।।२।। 
भावार्थः- सूर्य इव तेजस्वी जीवात्मा यत्र स्थितः सन्नज्ञानपापादिरात्रि विदृणाति सा देहपुरी नूनं 
प्रशंसनीया परमात्मनिवासयोग्सा च ।|२।| 
अगले मन्त्र में उपासक फिर परमेश्वर को निमन्त्रण दे रहा है । 
पदार्थ- वृकः सूर्य उरां न जैसे अन्धकार से ढकने वाली रात्रि को वि धूनुते विपित करता है, वैसे ही 
अत्र इस देह-पुरी में एषाम्‌ इन मरुतों अर्थात्‌ प्राणों का नेमि: नेता जीवात्मा उराम्‌ आच्छन्न करने वाली 
अविद्या-रूपिणी रात्रि को वि धूनुते विकंपित करता है | उस दिवः देह-पुरी के शासतः शासक अमुष्य इस 
जीवात्मा की दिवम्‌ तेजोमयी देह-पुरी में, हे दिवावसो दीप्तिधन परमात्मन्‌ | आप यय आओ ।।२।| 
यहां उपमालंकार है | दिवो, दिवं, दिवा में वृत्त्यनुप्रास है ।|२।। 
भावार्थ सूर्य के समान तेजस्वी जीवात्मा जहाँ स्थित होता हुआ अज्ञान, पाप आदि की रात्रि का 
विदारण करता है वह देह-पुरी निश्चय ही प्रशंसा योग्य और परमात्मा के निवास योग्य है ।।२।। 
अथ पुनरपि परमेश्वर आहूयते । 
२ ३ २ ३ १२ ३२ सोमौ २ 
१८०९. आत्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 
३२३२३ १२३ ६ दिवं ३१ २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावस्रो ।।३।। 
आत्वा ग्रावा बदन्‌ इह। सोमी घोषेण वक्षतु । 
३२ ३१ र १ रर १रर ३२ ३ 
दिवः अमुष्य शासतः। दिवम्‌ यय दिवावसो दिवा वसो ।।३।। | 


१, ऋ० ८।३४।३। 
२. ऋ० ८।३४।२। 
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पदार्थः- हे जगदीश्वर ! इह अस्यां देहपुरि सोमी श्रद्धारसमयः ग्रावा अर्चको जीवात्मा | [गृणातिः 
अर्चतिकर्मा | निघं० ३।१४ |] वदन्‌ स्तोत्राणि उच्चारयन्‌ घोषेण स्वागतशब्देन त्वा त्वाम्‌ आ वक्षतु आवहतु | 
[बहतेर्लोटि विकरणव्यत्ययेन सिप्‌ |] हे दिवावसो दीप्तिधन परमात्मन्‌ | दिवः द्योतमानायाः देहपुर्याः शासतः 
शासकस्य अमुष्य अस्य जीवात्मनः दिवम्‌ द्युतिमयीं देहपुरीम्‌, त्वम्‌ यय आगच्छ ||३।| 

भावार्थः- यो हार्दिकैः स्वागततचोभिः परमात्मानमाह्वयति तत्यार्थनां सोऽवश्यं श्रृणोति ||३॥ 

आगे फिर परमात्मा को पुकारा जा रहा है । 

पदार्थ- हे जगदीश्वर ! इह इस देहपुरी में सोमी श्रद्धारस से भरा हुआ ग्रावा पूजक जीवात्मा बदन्‌ 
्तोत्रों का उच्चारण करता हुआ घोषेण स्वागत-शब्द से त्वा आपको आ वक्षतु अपने पास लाये | हे दिवावसो 
दीप्तिधन परमात्मन्‌ ! दिवः तेजोमयी देहपुरी के शासतः शासक अमुष्य इस जीवात्मा की दिवम्‌ तेजोमयी 
देहपुरी में, आप यय आओ ।।३।| 

भावार्थ- जो हार्दिक स्वागत-वचनों के साथ परमात्मा को पुकारता है उसकी प्रार्थना को वह अवश्य 
सुनता है ।।३।। 


।।१७।। अथ 'पवस्व' इत्यादिकस्य सप्तदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः जमदग्निभर्गिवः | देवता पवमानः 
सोमः | छन्दः द्विपदा गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्रादौ ब्रह्मानन्दरसविषय उच्यते । 
१२ ३०२ ३७१६६. २७३६ १४२२ १ 
१८१०. पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ।।१।। 


(९ (४ ३ १२ (9५ 068 ६१९ 
पवस्ब सोम मन्दयन्‌ । इन्द्राय मधुमत्तमः ।।१।। 


पदार्थः-हे सोम ब्रह्मानन्दरस | मधुमत्तमः अतिशयेन मधुरः त्वम्‌ इन्द्राय जीवात्मने मन्दयन्‌ मोदं 
प्रयच्छन्‌ पवस्व प्रसव || १।। 

भावार्थः- ब्रह्मानन्दस्य माधुर्यं स एव जानाति यस्तमनुभवति ।|१।। 

प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का विषय कहते हैं । 


पदार्थ- हे सोम ब्रह्मानन्द रस | मधुमत्तमः अतिशय मधुर तू इन्द्राय जीवात्मा को मन्दयन्‌ मोद प्रदान 
करता हुआ पवस्व प्रवाहित हो ||१|| 


भावार्थ- ब्रह्मानन्द का माधुर्य वही जानता है जो उसका अनुभव करता है ।|१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१०.२ रा ०१८१ 


१८११. ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२॥ 
३: १ २ ३ १२ १ रर २6 २ ३८२ ३ 
ते सुतासः विपश्चितः विपः चितः । शुक्राः वायुम्‌ असृक्षत ॥२।। 


१. ऋ० ९।६७।१६। 
२. ऋ० ९॥६७।१८ | 
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पदार्थ:- सुतासः परमात्मना प्रेरिताः, विपश्चितः मेधायुक्ता:, शुक्राः पवित्राः ते प्रसिद्धाः सोमाः 
ब्रह्मानन्दरसाः वायुम्‌ प्राणम्‌ असृक्षत ऊर्ध्व प्रेरयन्ति ।|२।। 
भावार्थः- प्राप्ता ब्रह्मानन्दाः योगिनः प्राणानूर्ध्व प्रेरयन्तस्तस्मै निःश्रेयसं प्रयच्छन्ति ।।२।। 
आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 
पदार्थ- सुतासः परमात्मा द्वारा प्रेरित, विपश्चितः मेधायुक्त, शुक्राः पवित्र ते वे प्रसिद्ध ब्रह्मानन्दः रस - 
रूप सोम वायुम्‌ प्राण को असुक्षत ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं ।|२।| 
भावार्थ- प्राप्त हुए ब्रह्मानन्द योगी के प्राणों को ऊपर की ओर प्रेरित करते हुए उसे मोक्ष प्रदान करते 
हें || २।। 
अथ पुनरपि स एव विषय उच्यते । 
१२ ३१ २ ३२ ३१ २ १ 
१८१२. असृग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ।।३।। 
१ रर ३१ २ ३२ ३ 0 ररक 
असुग्रम्‌ देववीतये देव वीतये । वाजयन्तः रथा: इव ।|३।। 
पदार्थः- अहम्‌ एतान्‌ ब्रह्मानन्दरूपान्‌ सोमरसान्‌ देववीतये दिव्यगुणानां प्राप्तये असुग्रम्‌ स्वान्तरात्मनि 
सृजामि, प्रवाहयामि । [असृजम्‌ इति प्राप्ते बहुले छन्दसि’ | अ० ७।१।८ इत्यनेन रुडागमः, ततः कुत्वम्‌ |] एते 
बाजयन्तः अन्नानि प्रयच्छन्तः रथाः इव शकटाः इव वा जयन्तः बलानि प्रयच्छन्त: , सन्तीति शेषः ||३|| 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ।॥३|| 
भावार्थः- यथा रथा अन्नाद्यानयनाय साधनतां यान्ति तथा ब्रह्मानन्दरसा अध्यात्मबलादीनां प्राप्तये 
साधनीभवन्ति ।।३।। , 
अस्िन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्य ब्रह्मानन्दरसस्य च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 
आगे फिर वही विषय कहा गया है । 
पदार्थ- मैं इन ब्रह्मानन्द-रूप सोम-रसों को देवबीतये दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए असृग्रम्‌ अपने 
अन्तरात्मा में प्रवाहित कर रहा हूं | ये वाजयन्तः अन्न प्रदान करते हुए रथाः इव रथों के समान वाजयन्त: बल 
प्रदान कर रहे हैं ।।३।। 
यहां श्लिष्टोपमा अलंकार है ।।३।। | 


भावार्थ- जैसे रथ अन्न आदि को लाने में साधन बनते हैं वैसे ही ब्रह्मानन्द-रस अध्यात्म-बल आदि 
की प्राप्ति में साधन होते हैं |।३।। । 


इस खण्ड में जगदीश्वर और ब्रह्मानन्द-रस के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के 
साथ संगति है || 


बीसवें अध्याय में चतुर्थ खण्ड समाप्त । 


॥।१८।। अथ अग्नि होतार' मित्यादिकस्याष्टादशस्य रधस्य सूक्तस्य ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः | देवता 
अग्निः | छन्दः अत्यष्टिः | स्वरः गान्धारः || 


१. ० ९।६७।१७ 'असग्रन्‌’ इति भेद: | 
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प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त१८ उत्तरार्चिकः 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ४६५ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा | परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावा वर्ण्यन्ते। 
३ शर  रर कला १ 5 जहर 
१८१३. अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसो: 
504 रुट ३१२ ३ २,३२० १? 


२ 
सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
२००८७३७६१२ ३ २ २२३ UR 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | 
3 2. 3 ०१८ २७३१७१६२०३ २ ER 
"घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजु्धानस्य सर्पिषः | १॥। | 
अस्निम्‌ होतारम्‌ तन्ये दास्वन्तम्‌ वसो: | सूनु सहसः जातवेदसम्‌ जात वेदसम्‌ | 
१ रर ३ २८३५१७२ ३२ ३ RIS रय २३ २ 
विप्रम्‌ वि प्रम्‌ न जातवेदसम्‌ जात वेदसम्‌ । यः ऊर्ध्वया स्वध्वरः सु अध्वरः | 
३ २८३: १. २३३४२ ३०१ २४१ "रर ३ १रर ३१ २ ३२ ३ 
देवः देवाच्या कृपा । घृतस्य विभ्राष्टिम्‌ वि भ्राष्टिम्‌ अनु शुक्रशोचिषः शुक्र शोचिषः | 
आजुह्वानस्य आ जुह्वानस्य सर्पिषः ॥१॥ * 
पदार्थ:- अहम्‌ अग्निम्‌ जगन्नेतारं परमेश्वरम्‌ होतारम्‌ श्रद्धोपहाराणां ग्रहीतारम्‌ | [हु दानादनयोः. 
आदाने चेत्येके |], बसो: वसुनः दिव्यस्य भौतिकस्य च धनस्य दास्वन्तम्‌ दातारम्‌, सहसः बलस्य उत्साइस्य 
प्रोद्रोधनस्य च सूनुम्‌ प्रेरकम्‌, जातवेदसम्‌ जाते जाते विद्यमानम्‌, सर्वान्तर्यामिनम्‌, विघ्रं न विद्वांसं जनमिव 
जातवेदसम्‌ जातानां पदार्थानां वेत्तारम्‌ च मन्ये जानामि, यः देवः यः प्रकाशकः परमेश्वरः ऊर्ध्वया उनतया 
कृपा शक्त्या | [कृपू सामर्थ्ये, भ्वादिः |] स्वध्वरः शोभनस्य जगत्रपञ्चरूपस्य यज्ञस्य सञ्चालको विद्यते, अपि च ° 
यः आजुह्वानस्य यज्ञाग्नौ हूयमानस्य शुक्रशोचिषः शुक्रदीप्तेः सर्पिषः सर्पणस्व-भावस्य द्रवीभूतस्य घृतस्य 
आज्यस्य विभ्राष्टिम्‌ विशिष्टां दीप्तिम्‌ अपि अनु अनुष्रविष्टोऽस्ति ।|१।।` 
अत्रोपमालङ्कारः । 'जातवेसम्‌' इत्यस्यावृत्तौ यमकम्‌ देवो, देवा' इति च छेकानुप्रासः, सकारादीनाम- 
सकृदावृत्तौ च वृत्त्यनुप्रासः |॥१|| 2 
भावार्थ:- सूर्यचन्द्रविद्युन्नक्षत्रादिषु घृताहुत्या प्रदीप्तासु वह्निज्वालासु च या प्रभा दृग्गोचरतां याति सा 
जगदीश्वरप्रदत्तैव ||१।| क 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४६५ क्रमांक पर हो चुकी है । परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों _ 
का वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- मैं अग्निम्‌ जगन्नायक परमेश्वर को होतारम्‌ श्रद्धा के उपहार को ग्रहण करने वाला, वसोः 
दिव्य तथा भौतिक धन का दास्वन्तम्‌ दाता, सहसः बल, उत्साह और उद्बोधन का सूनुम्‌ प्रेरक, जातवेदसम्‌ 
प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान, सर्वान्तर्यामी, विप्रं न और विद्वान्‌ मनुष्य के समान 


१. ऋ० १।१२७।१, य° १५।४७, अथ० २०।६७।३, सर्वत्र वसोः इत्यत्र वर्स शुक्रशोचिष’ इत्यत्र च ` 
भेदः | साम० ४६५ | 


२. दयानन्दस्वामी मन्त्रमिममृग्भाष्ये विवाहविषये यजुर्भाष्ये च विद्वद्विषये व्याचष्टे | 
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पदार्थों का ज्ञाता मन्ये मानता हूं, यः देवः जो प्रकाशक परमेश्वर ऊर्ध्वया उन्नत, देवाच्या प्रकाशक अग्नि, 
बिजली, सूर्य आदियों में व्यक्त हुई कृपा शक्ति से स्वध्वरः उत्कृट जगत्प्रपंच-रूप यज्ञ का संचालक है, साथ ही 
जो आजुह्वानस्य यज्ञाग्नि में होमे जाने वाले, शुक्रशोचिष: चमकीली चमक वाले, सर्पिष: पिघले हुए घृतस्य 
घृत की विश्राष्टिम्‌ विशिष्ट दीप्ति में भी अनु अनुप्रविष्ट है ।।१।| 
यहां उपमालंकार है | 'जातवेदसं' की आवृत्ति में यमक, और देवो, देवा” में छेकानुप्रास है, सकार 
आदि की अनेक बार आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है ।॥१।| 
भावार्थ- सूर्य, चन्द्र, बिजली, तारे आदियों में और घृत की आहुति से प्रदीप्त अग्नि-ज्वालाओं में जो 
प्रभा दृष्टिगोचर होती है वह जगदीश्वर की ही दी हुई है |॥१|| 
अथ पुनरपि तमेब विषयमाह | 3) 
१२ २ 
१८१४. यजिष्ठ त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठ- 
र्‌ ३ २ ३ २ रे 
मङ्गिरसाँ विप्र मन्मभिर्विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । 
१ २ र रर कतार ३ २ 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
३ १ २३ १२३ २ उ 
शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विश: प्रावन्तु जूतयै विशः ॥२॥ 
२ ३ १ रर ३ ज्येष्ठम्‌ "रर ३ १२२ 
यजिष्ठम्‌ त्वा यजमानाः हुवेम । ज्यैष्ठम्‌ अङ्गिरसाम्‌ विप्र वि प्र मन्मभिः । 
१२ ३ २ २ 
विप्रेभिः वि प्रेभि: शुक्र मन्मभिः । परिज्मानम्‌ पारि ज्मानम्‌ ड्व धाम्‌ । 
होतारम्‌ ३ २ २८३९ ८२ ३२३ १२र RF २२ 
होतारम्‌ चर्षणीनाम्‌ | शोचिष्केशम्‌ शोचिः केशम्‌ वृषणम्‌ यम्‌ इमाः विशः । 
३ १२ २ 
प्र अवन्तु जूतये विशः ।।२॥। 
पदार्थः- हे विप्र विशेषेण पूरयितः जगदीश ! यजमानाः उपासनायज्ञस्य यष्टारः वयम्‌ यजिष्ठम्‌ 
यष्ट्तमम्‌, अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌ तपस्विनां श्रेष्ठम्‌ त्वा त्वाम्‌ मन्मभिः वेदमन्त्रैः हुवेम आह्वयेम | हे शुक्र तेजस्विन्‌, 
पवित्र परमात्मन्‌ ! मन्मभिः मननशीलैः विप्रेभिः उपासकैः विद्वद्धि: सह त्वां हुवेम | द्याम्‌ आकाशम्‌ 
परिज्मानम्‌ इव सूर्यद्वारा परिमिमानमिव, चर्षणीनाम्‌ मनुष्याणाम्‌ होतारम्‌ सुखप्रदातारम्‌, शोचिष्केशम्‌ 
शोचिर्भिः प्रकाशमानम्‌, वृषणम्‌ वृष्टिकरम्‌ यम्‌ यं त्वाम्‌ इमाः एताः विशः प्रजा: उपासते, तं त्वाम्‌ विशः ताः 
प्रजाः जूतये बलवेगादिःप्राप्तये | [ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च | ॐ> ३।३।९७ इत्यनेनोदात्तः क्तिन्‌ प्रत्ययो 
धातोदीर्घत्वं च निपात्यते |] प्रावन्तु प्राप्नुवन्तु ।।२।।` 
। अत्र 'परिज्मानगिक द्याम्‌’ इत्युत्रेक्षालङ्कार:, 'मन्मभिः' इत्यस्यावृत्तौ यमकम्‌, विप्र विप्रे” इत्यत्र 
छेकानुप्रासः ।|२।। 
भावार्थः विप्रजनैः सह मिलित्वा सामूहिकोपासनया सर्वैः स परमात्मा पूजनीयो यः सृष्टियज्ञस्य 


सञ्चालको ज्येष्ठः श्रेष्ठस्तेजस्वितमः कामवर्षकश्च वर्तते यश्च सूर्य पूर्वतः पश्चिमान्तं यात्रां कारयन्‌ तेनाकाशं 
परिमातीव ।|२।। 


१. ऋ० १।१२७।२। 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमेतं प्रजा राजत्वाय कीदृशं जनमाश्रयेयुः रिति विषये व्याख्याति । 
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आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 


पदार्थ- हे विप्र विशेष रूप से पूर्णता करने वाले जगदीश ! यजमाना: उपासना-यज्ञ के याज्ञिक हम 
यजिष्ठम्‌ सबसे बड़े यज्ञकर्ता, अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌ तपस्वियों में श्रेष्ठ त्वा आपको मन्मभिः वेदमन्त्रा से हुवेम 
पुकारें | हे शुक्र तेजस्वी और पवित्र परमात्मन्‌ | मन्मभिः मननशील विप्रेभिः विद्वान्‌ उपासकों के साथ 
मिलकर आपको पुकारें | द्याम्‌ आकाश को परिज्मानम्‌ इव मानो सूर्य द्वारा मापने वाले, और चर्षणीनाम्‌ 
मनुष्यों के होतारम्‌ सुखप्रदाता, शोचिष्केशम्‌ तेजो से प्रकाशमान, वृषणम्‌ वृष्टिकर्ता यम्‌ जिन आपकी इमाः ये 
विश: प्रजाएं उपासना करती हैं, उन आपको विश: वे प्रजाएँ जूतये बल, वेग आदि की प्राप्ति के लिए प्रावन्तु 
प्राप्त कर लें |।२।| 

यहां परिज्मानमिव द्याम्‌ में उत्तेक्षालंकार, “मन्मभिः की आवृत्ति में यमक और विप्र, विप्रे” में 
छेकानुप्रास है ।।२।। 

भावार्थ- विप्रजनों के साथ मिलकर सामूहिक उपासना से सबको उस परमात्मा की पूजा करनी 
चाहिए जो सृष्टियज्ञ का संचालक, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वाधिक तेजस्वी और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है तथा 
जो सूर्य को पूर्व से पश्चिम तक यात्रा कराता हुआ उसके द्वारा मानों आकाश को मापता है || २॥ 


अथ जीवात्मनो रणकौशलं वर्णयति । 
रउ ३२ लः २ ३.१०३ २ ३ 
१८१५. स हि पुरू विरुक्मता 


टीहाली १४२ ३१ २२११२ रर ३२ 
भवति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तरः । 
RARE ३ समृतौ २३१२३ २ ३२ 
वीडु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ । 
३६२ RF, 37 २७३८ १७२ १ 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ।।३।। 

RRR रर ३१ RTO १ रर हरर २९ 2 
सः हि पुरु चित्‌ ओजसा विरुक्मता वि रुक्म ता | दीद्यानः भवति दरुहन्तरः द्रुहम्‌ तर: | 
३७२ ३ २३ २ RRS ३ १ ररक रर ३ १ रर 
परशुः न द्रुहन्तरः द्रुहम्‌ तर: । वीडु चित्‌ यस्य समृतौ सम्‌ ऋतौ श्रुवत्‌ । 

१९ रर र्‌ ३२ ३ १२ KY रर ३ २ ३ 

वना इव यत्‌ स्थिरम्‌ । निष्षहमाणः निः सहमानः यमते न अयते | 
१२३ १२र२ ३ 

धन्वासहा धन्व सहा न अयते ।३।। 


पदार्थः- विरुक्मता दीप्तिमता ओजसा प्रतापेन पुरु चित्‌ अत्यधिकम्‌ दीद्यानः द्योतमानः स हि स खलु 
अग्निः अग्रणीः जीवात्मा दुहन्तरः दुं द्रोग्धारं शत्रुं कामक्रोधादिकं तरति अतिक्रामति यः तयाविधः भवति र 
जायते, परशुः न परशुः इव द्रुहन्तरः दुं द्रोगधारं तरति हिनस्ति यः तादृशो भवति, यस्य अग्नेः जीवात्मनः | 
समृतौ संघट्टे सति वीडु चित्‌ बलवदपि, वना इव वनमिव अरण्यमिव यत्‌ स्थिरम्‌ बद्धमूलं, तदपि श्रुवत्‌ शीर्यते ` 
स्वति वा | [शु हिंसायाम्‌, खु गतौ वा, छान्दसं रूपम्‌] | सः निष्षहमाणः शत्रून्‌ अभिभवन्‌, तान्‌ यमते यमयते 


१. ऋ० १।१२७।३] 
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| युद्धादुपरतान्‌ करोति । [यमु उपरमे, गेर्लुकि रूपम्‌ |] न अयते स्वयं युद्धान्न पलायते, अपितु धन्वसहा'न 
| धानुष्कः इव अयते देवासुरसंग्रामं गच्छति ।।' 

अत्रोपमालङ्कारः , तिस्र उपमाः | द्रुहन्तरः’, 'नायते’ अनयोरावृत्तौ यमकम्‌ ।|३।। 

भावार्थः देहधारी जीवात्मा बद्धमूलानप्यान्तरान्‌ बाह्यांश्च सर्वाज्छत्रूनुन्मूल्य रणकुशलः सेनापतिरिव 
देवासुरसंग्रामे विजयी भवेत्‌ |॥३|| 

अस्मिन्‌ खण्डे परमात्मजीवात्मनोर्विषयस्य वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति |] 

अगले मन्त्र में जीवात्मा का रणकौशल वर्णित है । 

पदार्थ- विरुक्मता दीप्तियुक्त ओजसा प्रताप से पुरु चित्‌ बहुत अधिक दीद्यानः झुतिमान्‌ स हि वह 
अग्नि अर्थात्‌ अग्रनायक जीवात्मा द्रुहन्तरः द्रोह करने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु को पार करने वाला भवति 
हो जाता है, परशुः न परशु के समान द्रुहन्तर: द्रोह-कर्ता का वध करने वाला हो जाता है, यस्य जिस 
जीवात्मा की समृतौ टक्कर होने पर वीडु चित्‌ बलवान्‌ भी, वना इव वन के समान यत्‌ स्थिरम्‌ जो स्थिर है 
वह भी श्रुवत्‌ विनष्ट हो जाता है या डगमगा जाता है, जो निष्षहमाणः शत्रुओं को तिरस्कृत करता हुआ, 
उन्हें यमते युद्ध से हटा देता है, न अयते स्वयं युद्ध से पलायन नहीं करता, अपितु धन्वसहा न धनुर्धारी के 
समान अयते देवासुरसंग्राम में जाता है ||३॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है, तीन उपमाएं हैं। दरुहन्तरः और 'नायते' की आवृत्ति में यमक है ।।३।। | 

भावार्थ- देहधारी जीवात्मा जड़ जमाये हुए भी आंतरिक तथा बाह्य सब शत्रुओं का उन्मूलन करके 
रणकुशल सेनापति के समान देवासुरसंग्राम में विजयी हो ।|३।। 


इस खण्ड में परमात्मा और जीवात्मा के विषय का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ | 
सगंति है || 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


नवम प्रपाठक में प्रथम अर्ध समाप्त । 


॥१॥ तत्र अग्ने तव' इत्यादिकस्य प्रथमस्य षडूचस्य सूक्तस्य ऋषिः अग्निः पावकः | देवता-- अग्निः | | 
छन्द: १-२ विष्टारपङ्क्ति:, ३-५ सतोबृहती, ६ उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्‌ | स्वरः १-५ पञ्चमः, ६ धैवत: || | 


तत्राग्निनाम्ना परमात्मनः स्वरूपमुपकारं च वर्णयति । 
२४१८२१५३१६. २३ २-३ १.२ ३१ २ 
१८१६ अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
१२ ३१२०६३ ERR २ 


NR 4 ५७ ३ 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां ३ दधासि दाशुषे कवे ।।१।। 
१ रर ! रर १२र १ रर PRT १२ ३ 
अग्ने तव श्रवः वय: । महि भ्राजन्ते अर्चयः विभावसो विभा वसो | 
१रर १ रर ३ १ रर रेक रे १ रर ३१२ 


१२र 
बृहद्भानो बृहत्‌ भानो शवसा वाजम्‌ उक्थ्यम्‌ । दधासि दाशुषे कवे ।।१।। 


१. धनुषा शत्रूनभिभवतीति धन्वसहाः धानुष्कः, सहतेरसुन्‌, छान्दसोऽन्त्यलोपः-इति सा० | 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं क: प्रजापालनायोत्तमो भवती'ति विषये व्याख्यातः | 
३. ऋ० १०।१४०।१, य० १२।१०६ | 
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पदार्थ:- हे अग्ने जगन्नेतः परमेश | तब त्वदीयम्‌ श्रवः यशः बयः ऐश्वर्यञ्चमहि महत्‌ वर्तते | हे 
विभावसो तेजोधन ! तव अर्चयः दीप्तयः भ्राजन्ते वह्लिसूर्यनक्षत्रादिषु दीप्यन्ते | हे बृहद्भानो महातेजस्क | हे 
कवे क्रान्तदर्शिन्‌ ! त्वम्‌ दाशुषे आत्मसमर्पकाय शवसा बलेन सह उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीयम्‌ वाजम्‌ 
आनन्दरूपसैश्वर्यम्‌ दधासि प्रयच्छसि ।।१।।' 


भावार्थः- परमेश्वरः स्वयं प्रकाशमानः सन्नन्यान्‌ प्रकाशयति, स्वयं बलवान्‌ सन्नन्येभ्यो बलानि 
प्रयच्छति, स्वयं यशस्वी सन्तन्यान्‌ यशस्विनः करोति, स्वयमानन्दवान्‌ सन्नन्यानानन्दिनः करोति ।|१।। 


प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से परमात्मा के स्वरूप और उपकार का वर्णन है । 


पदार्थ- हे अग्ने जगन्नायक परमेश ! तव आपका श्रवः यश, और वयः ऐश्वर्य महि महान्‌ है | हे 
विभावसो दीप्तिधन ! आप ही की अर्चयः दीप्तियां भ्राजन्ते अग्नि, सूर्य, नक्षत्र आदियों में चमक रही हैं। हे 
बृहद्भानो महातेजस्वी ! हे कवे क्रान्तद्रष्टा | आप दाशुषे आत्मसमर्पण करने वाले को शवसा बल के साथ 
उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय वाजम्‌ आनन्द-रूप ऐश्वर्य दधासि देते हो ||१।। 


भावार्थ- परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान होता हुआ दूसरों को प्रकाशित करता है, स्वयं बलवान्‌ होता हुआ 
दूसरों को बल देता है, स्वयं यशस्वी होता हुआ दूसरों को यशस्वी करता है, स्वयं आनन्दवान्‌ होता हुआ दूसरों 
को आनन्दित करता है |।१।। 
अथ परमात्मा कीदृशोऽस्ति किं च करोतीत्याह । 
१ १२ ३१२ ३ अनूनवर्चा २ = १२ ३१ २ 
१८१७. पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । 
३ २ २३१२ २ २२३४१ २ ३२ ३ सेदसी ३२ २ 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥। 
१२ ३ २३ १२ ३२ ३ 
पावकवर्चाः पावक वर्चाः शुक्रवर्चाः शुक्र वर्चाः । 
१२र १२र २ र ER \ ब्र 
अनूनवर्चाः अनून वर्चाः उत्‌ इयर्षि भानुना । 
३२ २ २ ३१२ ३१२ ३ १२२ ?१रर ३ 


पुत्रः पुत्‌ त्रः मातरा विचरन्‌ वि चरन्‌ उप अवसि | 
पृणक्षि रोदसीइति उभेइति ॥२॥ 
पदार्थः- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! पावकवर्चाः पवित्रकारितेजस्कः, शुक्रवर्चाः उच्ज्वलतेजस्कः 
पूततेजस्कश्च, अनूनवर्चाः अन्यूनतेजस्कः, त्वम्‌ भानुना ज्योतिषा सह, उपासकानाम्‌ अन्तरात्मम्‌ उदियर्षि 
उद्गच्छसि । मातरा मात्रोः मातापित्रोः अन्तिके विचरन्‌ भ्रमन्‌ पुत्रः तनयः इव मातरा मात्रोः द्यावापृथिव्योः _ 
विचरन्‌ भ्रमन्‌ त्वम्‌ तौ उपावसि रक्षसि | अपि च उभे द्वे अपि रोदसी द्यावापृथिव्यौ पृणक्षि परस्परं संयोजयसि। 
[पृची सम्पर्चने, रुधादिः] ।|२।।` लम 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं विद्वद्विषये व्याचष्टे | सन ब 
२. ऋ० १०।१४०।२, य° १२।१०७ | आ 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं 'जनकजनन्यौ सन्तानान्‌ प्रति कि कुर्याता मिति विषये व्याख्यातवान्‌ । 
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८६६ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ५ 


अत्र तृतीये पादे श्लिष्टो लुप्तोपमालङ्कारः । 'वर्चा' इत्यस्यावृत्तौ लाटानुप्रासः ।।२।। 

भावार्थः- परमेश्वरो हि सूर्यवत्‌ स्वकीयेन दिव्येन तेजसा स्तोतृणां हृदयं पुनाति, द्यावापृथिव्यौ रक्षति, 
तयोर्मध्ये परस्परं सामञ्जस्यं च स्थापयति ।।२।। 

अब परमात्मा कैसा है और क्या करता है यह कहते है । 

पदार्थ- हे अग्रनायक जगदीश्वर | पावकवर्चाः पवित्रकारी तेज वाले, शुक्रवर्चा: उज्ज्वल और पवित्र 
तेज वाले, अनूनवर्चा: अन्यून तेज वाले आप भानुना ज्योति के साथ, उपासकों के अन्तरात्मा में उदियर्षि 
उदित होते हो | मातरा माता-पिता के समीप विचरन्‌ विचरण करते हुए पुत्र: पुत्र के समान मातरा द्युलोक 
और भूलोक में विचरन्‌ विचरण करते हुए आप उनकी उपावसि रक्षा करते हो | साथ ही रोदसी द्युलोक और 
भूलोक उभे दोनों को पृणक्षि आपस में संयुक्त करते हो ।।२।। 

यहां तीसरे चरण में श्लिष्ट लुप्तोपमा अलंकार है | 'वर्चा' की आवृत्ति में लाटानुप्रास है ।।२।। 

भावार्थ- परमेश्वर सूर्य के समान अपने दिव्य तेज से स्तोताओं के हृदय को पवित्र करता है, 

द्यावापृथिवी की रक्षा करता है और उनके मध्य आपस का सामंजस्य स्थापित करता है |॥२|| 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
(१. ३७२, ३ की २ ३.१ २३ २ 
१८१८. ऊजो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः । 


२्‌उ ३ १ दधुर्भूरिवर्पसश्चि्रौतयो 


रर ३ ३ 

त्वे इषः सं तयो वामजाताः ।।३॥' 
ऊर्जः नपात्‌ जातवेदः जात वेदः सुशस्तिभिः सु शस्तिभिः । 
मन्दस्व धीतिभिः हित । त्वेइति इष सम्‌ दधुः भूरिवर्षसः भूरि वर्पसः । 
| चित्रोतय न चित्र ऊतय: वामजाता: वामे जाता: ।।३॥। 

पदार्थः- हे ऊर्जः नपात्‌ बलस्य प्राणशक्तेशच न पातयितः प्रत्युत प्रवर्धक जातवेदः सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामिन्‌ जगत्पते ! धीतिभिः ध्यानक्रियाभिः हितः हृदि निहितस्त्वम्‌ सुशस्तिभिः सुप्रशस्तिभिः, अस्मान्‌ 
मन्दस्व मोदयस्व [मन्दतिरत्र ण्यर्थगर्भौ बोध्यः ] भूरिवर्पसः बहुरूपाः, विविधगुणा इत्यर्थः | [वर्प इति रूपनाम | 
निघं० ३।७) ] चित्रोतयः चित्रा मव्जुला ऊतिः गतिः आचारो येषां ते । [ऊतिः, अव रक्षणगत्यादिषु । 
ऊतियूतिजूति० अ० ३।३।९७ इत्युदात्ते क्तिनि “ज्वरत्वर०' अ० ६।४।२० इति ऊद्‌ |] वामजाताः सेवनीयात्‌ 
आचार्यात्‌ प्रापतश्रेष्ठजन्मानः उपासकाः त्वे त्वयि इषः स्वकीयान्‌ अभिलाषान्‌ संदधुः समर्पयन्ति ।|३।।` 


१. ऋ० १०।१४०।३, य० १२।१०८ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिशा मन्त्रोऽयं 'मातापितृसन्तानाः कीदृशा भवेयु' रिति विषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ:- ये जनाः स्वात्मानं परमात्मने समर्पयन्ति ते सुप्रशस्तयः सुकीर्तिमन्तश्च जायन्ते |॥३|| 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है । 


पदार्थ- हे ऊर्जः नपात्‌ बल और प्राणशक्ति को न गिरने देने वाले, प्रत्युत बढ़ाने वाले जातवेदः सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी जगत्पति परमात्मन्‌ | धीतिभिः ध्यान-क्रियाओं से हितः हृदय में धारण किये हुए आप 
सुशस्तिभिः उत्तम प्रशस्तियों से मन्दस्व हमें आनन्दित करो | भूरिवर्पसः बहुत-से रूपों अर्थात्‌ गुणों वाले, 
चित्रोतयः मंजुल आचरणों वाले वामजाताः सेवनीय आचार्य से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त उपासक त्वयि आपमें ड्षः 
अपनी अभिलाषाओं को संदधुः संजोये हुए हैं ।।३।। 


भावार्थ- जो मनुष्य अपने-आपको परमात्मा में समर्पित कर देते हैं वे सुप्रशस्तिमान्‌ और सुकीर्तिमान्‌ 
होते हैं |।३।। 


अथ जगदीश्वरं स्तौति प्रार्थयते च । 
३ १२ ३ १ २२३ पर? श्र 
१८१९. इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | 


DORR RR १ २१३१७७७१०२ दिर उ २ 
स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दर्शतं क्रतुम्‌ ॥४॥ 
र ३ १ २ ३ २ रर ३ 
इरज्यन्‌ अग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः | अस्मेइति राय: अमर्त्य अ मर्त्य । 
R ERE, ३ ३ 
सः दर्शतस्य वपुषः वि राजसि । पृणक्षि दर्शतम्‌ क्तुम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:- हे अमर्त्य अमर अग्ने मार्गदर्शक परमात्मन्‌ | इरज्यन्‌ ईश्वरो भवन्‌ त्वम्‌ | [इरज्यतिः ऐश्वर्य- 
कर्मा | निघं० २।२१ |] जन्तुभिः जातैः अभ्यासवैराग्यप्रणवजपमैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाज्योतिष्मतीप्रज्ञा- 
ऋतम्भराप्रज्ञासमाध्यादिभिः | [जायन्ते जन्यन्ते वा ये ते जन्तवः | 'कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्च उ० १७३ इति 
तुः प्रत्ययः |] अस्मे अस्मभ्यम्‌ रायः अभ्युदयनिःश्रेयसरूपाणि ऐश्वर्याणि प्रथयस्व विस्तारय | सः असौ प्रसिद्धः 
त्वम्‌ दर्शतस्य दर्शनीयस्य, त्वद्वर्शनसहायभूतस्य वा वपुषः अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयरूपस्य कर 
देहपन्चकस्य वि राजसि विशिष्टो राजा भवसि | त्वमेवास्माकं मनसि दर्शतम्‌ ज्ञानदर्शनसाधनम्‌ क्रतुम्‌ संकल्पम्‌ | 
पृणक्षि संयोजयसि || ४।|` २ = तह किक मयी 
भावार्थः- जगदीश्वरस्यैव साहाय्येन योगसाधनारता उपासकाः स्वलक्ष्यपूर्ती सफलीभवन्ति ।|४ Me 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति तथा उससे प्रार्थना की गयी है । म 


पदार्थ- हे अमर्त्य अमर अग्ने मार्गदर्शक परमात्मन्‌ ! इरज्यन्‌ सबके ईश्वर होते हुए 
उत्पन्न अभ्यास, वैराग्य, प्रणव-जप, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ज्योतिष्मती प्रज्ञा, 


१. ऋ० १०।१४०।४; य° १२।१०९, उभयत्र दर्शत' इत्यत्र सानसिं’ इति भेदः | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी “मनुष्यः कीदृशो भवे’ दिति विषये मन्त्रमिमं'व्याख्यातवान्‌ । 
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८६८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ५ 


समाधि आदियों से अस्मे हमारे लिए रायः अभ्युदय-निःश्रेयस रूप ऐश्वर्यों का प्रथयस्व विस्तार करो | सः वह 
प्रसिद्ध आप दर्शतस्य दर्शनीय वा आपके दर्शन में सहायक बपुषः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय रूप पंच शरीरों के बि राजसि विशिष्ट राजा हो | आप ही हमारे मन में दर्शतम्‌ ज्ञान-दर्शन के 
साधन क्रतुम्‌ संकल्प को पृणक्षि संयुक्त करते हो ।।४।। 


भावार्थ- जगदीश्वर की ही सहायता से योगसाधना में संलग्न उपासक अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल 
होते हैं ।।४।। 
अथ परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावानाह । 
३ URE RARER १.२ i १६२३७ १२७३ ३० २ 
१८२०. इष्कतरिमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो मह: । 
३ २ ३१ २ ३१ २ ३ र्‌उ मही मिर्ष १ र ३ वात २ 
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिम्‌ ।।५।।' 
३ १२ ३ १ २. १ रर ३ १ रर १२र ३ २ 
इष्कर्तारम्‌ अध्वरस्य प्रचेतसम्‌ प्र चेतसम्‌ । क्षयन्तम्‌ राधसः महः । 
३२ ३१.२ ३११ २. ३ १९२६ ३२ १२२ १. रर RRR रे 
रातिम्‌ वामस्य सुभगाम्‌ सु भगाम्‌ महीम्‌ इषम्‌ । दधासि सानसिम्‌ रयिम्‌ ।।५।। 
पदार्थः- हे जगदीश्वर | अध्वरस्य जीवनयज्ञस्य इष्कर्तारम्‌ संस्कर्तारम्‌, प्रचेतसम्‌ प्रचेतयति 
जागरयतीति प्रचेताः तम्‌, महः महतः राधसः दिव्यस्य धनस्य क्षयन्तम्‌ ईश्वरम्‌ | [क्षयतिरैश्वर्यकर्मा | निघं० 
२।२१ |] बामस्य वननीयस्य चारुणः ऐश्वर्यस्य रातिम्‌ दातारम्‌ | [रा दाने कर्तरि क्तिन्‌ |] त्वां वयम्‌ उपास्महे 
इति शेषः | त्वम्‌ सुभगाम्‌ सौभाग्यकारिणीम्‌, महीम्‌ महतीम्‌ इषम्‌ अभीष्टां दुःखमुक्तिम्‌, अपिच 
सानसिम्‌ संभजनीयम्‌ रयिम्‌ भौतिकं दिव्यं चैश्वर्यम्‌ दधासि प्रयच्छसि || ५ ||१ 
भावार्थः आराधितः परमेश्वर उपासकान्‌ जागरूकान्‌ विधाय तेभ्यः सकलामभीष्टां लौकिकीं दिव्यां च 
सम्पदं प्रदाय तान्‌ कृतार्थयति ।।५।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों का वर्णन है । 


पदार्थ- हे जगदीश्वर ! अध्वरस्य जीवन-यज्ञ के इष्कर्तारम्‌ संस्कृत करने वाले, प्रचेतसम्‌ जागृति 
प्रदान करने वाले, महः महान्‌ राधसः दिव्य धन के क्षयन्तम्‌ ईश्वर, बामस्य सेवनीय सुरम्य ऐश्वर्य के रातिम्‌ 
दाता आपकी हम उपासना करते हैं, आप सुभगाम्‌ सौभाग्यकारिणी, महीम्‌ महती इषम्‌ अभीष्ट दुःखमुक्ति 
को, और सानसिम्‌ संभजनीय रयिम्‌ भौतिक तथा दिव्य ऐश्वर्य को दधासि प्रदान करते हो || ५॥ 


भावार्थः आराधना किया हुआ परमेश्वर उपासकों को जागरूक करके और उन्हें सारी अभीष्ट 
लौकिक तथा दिव्य सम्पदा प्रदान करके कृतार्थ करता है ||५॥। 


१. ऋ० १०।१४०।५; य० १२।११० | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं ‘कः परोपकारी जायते” इति विषये व्याख्यातः | 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
३ २ 
१८२१ . ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्नि सुम्नाय दधिरे पुरी जना: | 
२ २ 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्य मानुषा युगा ॥६॥ 
+हुसादानम्‌ महिषम्‌ यिश्वदर्गतम्‌ विश्व द्शतम्‌ | 
२ ३ 03४ २०८१ रर. 
अग्निम्‌ सुम्नाय दधिरे पुरः जना: । 
१ रर ३ १२ ३ १ रर ३३ २ 
श्रुत्कर्णम्‌ श्रुत्‌ कर्णम्‌ सप्रथस्तमम्‌ स प्रथस्तमम्‌ त्वा गिरा | 
दैव्यम्‌ मानुषा युगा ॥६॥ 
पदार्थ:- ऋतावानम्‌ सत्यवन्तम्‌, महिषम्‌ महान्तम्‌, विश्वदर्शतम्‌ सर्वैर्दर्शनीयम्‌ अग्निम्‌ अग्रनायकं 
जगदीश्वरम्‌ त्वाम्‌ सुम्नाय सुखाय जनाः स्तोतारो मनुष्याः पुरः समक्षम्‌ दधिरे धारयन्ति | श्रुत्कर्णम्‌ श्रुतौ 
श्रवणकर्तारौ कर्णौ श्रोत्रे यस्य तादृशम्‌, सप्रथस्तमम्‌ प्रयसा यशसा सहितः सप्रथाः, अतिशयेन सप्रथाः 
सप्रथस्तमः तादृशम्‌, दैव्यम्‌ देवानां विदुषामुपासकानां हितकरम्‌ त्वा त्वाम्‌ मानुषा युगा मानुषाणि युगलानि 
पति-पत्नीरूपाणि गिरा स्तुतिवाचा, सुम्नाय सुखाय पुरः समक्षम्‌ दधिरे स्थापयन्ति ||६॥|' 
भावार्थः- अत्र निराकारोऽपि परमेश्वरः श्रुत्कर्ण उक्तस्तेन तस्य श्रोतृवत्‌ स्तोतृकामपूरकत्वं द्योत्यते | 
यथा कर्णवान्‌ कश्चिज्जनः कर्णाभ्यां स्तोतुर्निवेदनं श्रुत्वा तस्य कामनां पूरयति: तथैव परमेश्वरः कर्णरहितोऽपि 
करोतीत्यभिप्रायः | तथा चोक्तम्‌- पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः (शवेता० ३।१९) इति । स सत्यप्रियो महान्‌ 
यशस्वी परमेश्वरः सर्वैर्हूदि धारणीयः ।|६।। 
अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्य जीवात्मनश्च विषयाणां वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति ॥ 
आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 
पदार्थ- ऋतावानम्‌ सत्यवान्‌, महिषम्‌ महान्‌ विश्वदर्शतम्‌ सबके द्वारा दर्शनीय अग्निम्‌ अग्रनायक 
आप जगदीश्वर को सुम्नाय सुख पाने के लिए जनाः स्तोता लोग पुरः अपने संमुख दधिरे धारण करते हैं। 
श्रुत्कर्णम्‌ सुनने वाले कानों से युक्त, सप्रथस्तमम्‌ अतिशय कीर्तिमान्‌, दैव्यम्‌ विद्वान्‌ उपासको का हित करने 
वाले त्वा आपको मानुषा युगा पति-पत्नी-रूप मनुष्य-युगल भी गिरा स्तुति-वाणी से सुम्नाय सुंखार्थ पुरः अपने 
संमुख दधिरे धारण करते हैं |।६।| 
भावार्थ- यहां निराकार भी परमेश्वर को सुनने वाले कानों से युक्त कहा गया है, इससे उसका श्रोता 
के समान स्तोताओं के मनोरथों को पूर्ण करने का गुण सूचित होता है | जैसे कानों वाला कोई मनुष्य कानों से. 


` स्तोता के निवेदन को सुनकर उसकी कामना को पूर्ण करता है, वैसे ही परमेश्वर बिना कानों के भी कर देता 


है यह अभिप्राय है । कहा भी है, वह बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है (श्वेता० ३।१९ १ > 
सबको चाहिए कि सत्य के प्रेमी, महान्‌, यशस्वी परमेश्वर को हृदय में धारण करें ॥॥६॥ र 


१. ० १०।१४०।६, य° १२१११ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं केषां विदुषामनुकरणं कार्यमिति विषये व्याचष्टे | 
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८७० सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ६ 


इस खण्ड में जगदीश्वर और जीवात्मा के विषयों का वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ 
संगति है ॥ 


बीसवें अध्याय में पंचम खण्ड समाप्त । 


॥॥२।। अथ प्र सो” इत्यादिकस्य द्वितीयस्य क्ल्यूचस्य सूक्तस्य ऋषिः सोभरिः काण्वः | देवता अग्निः | 
छन्द: काकुभः प्रगाथः (१ विषमा ककुबुष्णिकू, २ समा सतोबृहती) | स्वरः १ ऋषभः, २ पञ्चमः || 


तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ ०८ क्रमाङ्क व्याख्यातपूर्वा । परमात्मनः सख्यस्य महत्त्वं वर्णयति । t 
रर३ २ ३ १ 


श्र र सुवीराभिस्तरति रे ३१, २ 

१८२२. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
२३ २९३ श्र रर है 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ।।१।। 


| 
२ Ei श्रर ३१ २ | 
प्र सः अग्ने तव ऊतिभिः । | 


सुवीराभि: सु वीराभिः सरति वाजकर्मभि: वाज कर्ममिः | 
यस्य त्वम्‌ सख्यम्‌ सस ख्यम्‌ आविथ ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर ! सः असौ जनः सुबीराभिः श्रेष्ठा: वीरा: प्राप्यन्ते याभिः ताभिः 
वाजकर्मभिः बलोत्साहकारिणीभिः तव ऊतिभिः त्वदीयाभिः रक्षाभिः प्र तिरति प्रवर्द्धते, दुःखानि अत्यन्तं 
तरति वा, यस्य जनस्य त्वम्‌ महाबलः सख्यम्‌ मैत्रीम्‌ आविथ प्राप्नोषि, स्वीकरोषि ।।१।। 
भावार्थः कस्तं बाधितुं दुःखयितुं वा प्रभवेद्‌ यस्य खलु जगदीशः सखा ।|१।। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १०८ क्रमांक पर हो चुकी है । परमात्मा की मैत्री का महत्त्व 
वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- हे अग्ने अग्रनायक जगदीश्वर | स: वह मनुष्य सुवीराभिः श्रेष्ठ वीरों को प्राप्त कराने वाली, 
वाजकर्मभिः बल एवं उत्साह उत्पन्न करने वाली तव ऊतिभिः आपकी रक्षाओं से प्र तिरति बृद्धि पा लेता है 


अथवा दुःखों को सर्वथा तर जाता है, यस्य जिसकी त्वम्‌ महाबली आप सख्यम्‌ मित्रता को आविथ स्वीकार 
कर लेते हो ।।१।। 


भावार्थ- कौन उसे बाधा पहुँचाने वा दुःख देने में समर्थ हो सकता है जिसका जगदीश सखा हो?।।१।। 


अथ परमात्मनो महिमवर्णनपूर्वकं तदानन्दविषयमाह । 
५ श्र 


१२ ३ ध्या ३२ ३ २३ १ २ ३१२ 
१८२३. तव द्रप्सो नीलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
र महीनामुषसामसि २३१ २ ३ २ दस र्‌ रर २ 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ।।२।। 
१२र३ २ १२र RR १ १ २ १ २२ ३३ २३ 
तव द्रप्सः नीलवान्‌ वाशः ऋत्वियः । इन्धानः सिष्णो आ ददे | 
१२ ३१ र ३ २ ३२ १ रर ३ 


रै 
त्वम्‌ महीनाम्‌ उषसाम्‌ असि प्रिय: | क्षपः वस्तुषु राजसि ॥२॥ 


१. ऋ० ८।१९।३० ; साम० १०८ | 
२. ऋ० ८।१९।३१। 
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प्रपा०९ (अर्ध २ ) , सूक्त २ उत्तरार्चिकः ८७१ 


पदार्थ:- हे सिष्णो' प्रेमपाशबन्धक अग्ने जगदीश ! [बिन्‌ बन्धने, बाहुलकात्‌ क्स्नुः प्रत्यय: | ] नीलवान्‌ 
नीलः नीडः आश्रयः तद्वान्‌, अस्मदाश्रयभूतः इत्यर्थः, वाशः प्रियः | [वश कान्तौ, उश्यते काम्यते इति वाशः |] 
ऋत्वियः ऋतु: आदानकालः प्राप्तोऽस्य तादृशः | [छन्दसि 'चस्‌' अ० ५।१।१०६ इति ऋतुशब्दात्‌ तदस्य 
प्राप्तमित्यर्थे घस्‌ प्रत्ययः ।] इन्धानः दीप्तिं कुर्वाणः तव त्वदीयः द्रप्सः आनन्दरसः आददे अस्माभिः आदीयते | 
त्वम्‌ जगदीश्वरः महीनाम्‌ महतीनाम्‌ उषसाम्‌ प्रभातसन्ध्यानाम्‌ प्रियः सखा असि वर्तसे | त्वम्‌ क्षपः क्षपायाः 
रात्रेः वस्तुषु आच्छादकेषु तमस्सु अपि राजसि दीप्यसे || २।। 


भावार्थः- यो जगदीश्वरो रात्रिषूषःसु सूर्योदयेषु मध्याह्वेषु सायंसन्ध्यासु सर्वत्र स्वमहिम्ना विराजते तेन 
सह सख्यं विधाय तत्सकाशान्मधुरमधुर आनन्दरसः सर्वैः प्राप्तव्यः ।॥२|| 


अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा के वर्णन-पूर्वक उससे मिलने वाले आनन्द का विषय वर्णित है | 

पदार्थ- हे सिष्णो प्रेमपाश में बांधने वाले जगदीश्वर | नीलवान्‌ आधारभूत, वाश: प्रिय, ऋत्वियः 
जिसे प्राप्त करने का समय आ गया है ऐसा, इन्धानः तेज प्रदान करने वाला तब आपका द्रप्सः आनन्द-रस 
आददे हमसे ग्रहण किया जा रहा है | त्वम्‌ आप महीनाम्‌ महती उषसाम्‌ उषाओं के प्रियः प्यारे सखा असि 
हो | आप क्षपः रात्रि के वस्तुषु आच्छादक अंधकारों में भी राजसि प्रदीप्त होते हो ।|२।। 

भावार्थ- जो जगदीश्वर रात्रियों में, उषाओं में, सूर्योदयों में, मध्याह्व-कालों में, सायंकालीन संध्याओं 
में सर्वत्र अपनी महिमा से विराजमान है, उसके साथ मैत्री करके उसके पास से अति मधुर आनन्द-रस सबको 
प्राप्त करना चाहिए ।।२।। 


।।३।। अथ तमोषधी' रित्यादिकस्य तृतीयस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः अरुणो वैतहव्यः | देवता अग्निः | 
छन्दः जगती । स्वरः निषादः || 


जगदीश्वरस्य महिमानमाह । 
१२ ७२२, ३ १२२३ गर्भमृत्वियं त रर ३.१६ २ ३१ २ 
१८२४. तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः | 
श्र 900 00 0 ९ ३२ हे १२ 09-20 7 ३१ २ ? 
तमित्‌ समानं वनिनश्च .वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ।।१॥ 
२ १२र १२र ३ १२ ३ रे 
तम्‌ ओषधी: ओष धीः दधिरे गर्भम्‌ ऋत्वियम्‌ | 
(१ ५62 ६) ९ ३ र्र 
तम्‌ आप: अग्निम्‌ जनयन्त मातर: । 
३८८ २. ३ RRC १२ 


तम्‌ इत्‌ समानम्‌ सम्‌ आनम्‌ वनिनः च वीरुधः । 


३ १२ ३ १४ २२ .३ १०२० ३१८ २ ३ 
अन्तर्वतीः च सुवते च विश्वहा विश्व हा ॥१।। 


१. हे सिष्णो, सिषिः सेचनार्थः, सोमेनासिच्यमान अग्ने-इति सा० | 
२. ऋ० १०।९१।६। ह 
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८७२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ६ 


पदार्थः- तम्‌ तमेव अग्निं जगदीश्वरम्‌ ओषधीः ओषधयः क्रत्वियं गर्भम्‌ सार्वकालिकगर्भरूपेण दघिरे | 
धारयन्ति । [ऋतौ ऋतौ भवम्‌ ऋत्वियम्‌ सार्वकालिकम्‌ । अत्र भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः |] तम्‌ तमेव अग्निं 
जगदीश्वरम्‌ मातरः आपः मातृभूता नद्यः जनयन्त प्रकटयन्ति | तम्‌ इत्‌ तमेव अग्नि जगदीश्वरम्‌ समानम्‌ 
समानरूपेण बनिन: च वनेषु विद्यमानाः वृक्षाः अन्तर्वतीः वीरुधः च गर्भवत्यः लताश्च दधिरे धारयन्ति, विश्वहा 
सर्वदा सुबते च फलानि उत्पादयन्ति च ।।१।| 
भावार्थः- ओषधीनां गर्भेषु, सकलकलं प्रवहन्तीनां नदीनामुदकेषु, फलभारनतानां घनानां वनविटपिनां 
फलेषु, पुष्यन्तीनां वनवल्लरीणां चित्रविचित्रेषु पुष्पेषु च स एव जगद्रचयिता परमेश्वरः प्रतिमूर्तो दृश्यते ।।१।। 
जगदीश्वर की महिमा वर्णन करते हैं । 
पदार्थ- तम्‌; उस जगदीश्वर को ओषधीः ओषधियाँ ऋत्वियं गर्भम्‌ सब ऋतुओं में रहने वाले गर्भ के 
| रूप में दधिरे धारण किये हुए हैं अर्थात्‌ सब ऋतुओं में वह जगदीश्वर ओषधियों के अन्दर निहित रहता है । 
तम्‌ उसी जगदीश्वर को मातरः आपः मातृतुल्य नदियां जनयन्त प्रकट कर रही हैं | तम्‌ इत्‌ उसी जगदीश्वर 
को समानम्‌ समान रूप से बनिनः च वन के वृक्ष अन्तर्वती: वीरुधः च और गर्भवती लताएं दधिरे अपने अन्दर 
धारण किये हुए हैं, और विश्वहा सदा, उसी के नियमों के अनुसार सुवते च फल भी उत्पन्न करती हैं ।|१।। 
, भावार्थ- ओषधियों के गर्भा में, कल-कल बहती हुई नदियों के जलों में, फलों के भार से झुके हुए 
) सघन वन-वृक्षों के फलों में, फूलती हुई वन-वल्लरियो के चित्र-विचित्र पुष्पों में वही जगत्‌ का रचयिता 
परमेश्वर प्रतिमूर्त हुआ दिखायी देता है ।।१।। 


॥४॥ अथ अग्निरिन्द्राय' इत्यादिकस्य चतुर्थस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः चाक्षुषोऽग्निः प्रजापतिर्वा । 
देवता अग्निः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 


तत्र परमेश्वरस्य महत्त्वं वर्ण्यते । 
३ १र २ ३ २ ३ रर २ 
१८२५. अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। महिषीव वि जायते ।। १॥। 
अग्नि: इन्द्राय पवते । दिवि शुक्र: वि रोजति । षी ईव दि जोयते ॥१॥ 
पदार्थः अग्निः जगन्नायकः सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः इन्द्राय जीवात्मने, जीवात्मनो हितं कर्तुमित्यर्थः , 
पवते तं प्राप्नोति | शुक्रः पवित्रः तेजस्वी असौ दिवि द्योतमाने द्युलोके सूर्यतारामण्डलादिषु वि राजति विशेषेण 
| दीप्यते | महिषी इव पूजनीया माता इव च बि जायते प्रसिद्धो भवति ॥१॥ 
। अत्रोपमालङ्कारः ।॥१|| क 
भावार्थ:- परमेश्वरोऽस्माकं पिता माता चापि विद्यते पिता सन्नसौ मानवदेहस्य ब्रह्माण्डस्य च 
व्यवस्थां करोति, मातृरूपेण च सर्वेषां लालनं पालनं च विदधाति ।|१।। 
परमेश्वर का महत्त्व वर्णित करते हैं । 
पदार्थ- अग्निः संसार का नायक सर्वान्तर्यामी परमेश्वर इन्द्राय जीवात्मा के लिए अर्थात्‌ जीव का हित 
करने के लिए पवते उसे प्राप्त होता है | शुक्र: पवित्र और तेजस्वी वह दिवि चमकीले द्युलोक में, सूर्य, तारा 


मंडल आदि में वि राजति विशेषःरूप से चमक रहा है | वह महिषी इव पूज्या माता के समान वि जायते 
प्रसिद्ध होता है ।।१।। 
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प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त ५, ६ उत्तरार्चिकः ८७३ 


यहां उपमालंकार है ।।१।। 

भावार्थ- परमेश्वर हमारा पिता और माता भी है । पिता होता हुआ वह मनुष्य-शरीर की और 
ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करता है, माता के रूप में वह सबका लालन-पालन करता है ||१।| 

॥॥५॥। अथ यो जागार’ इत्यादिकस्य पञ्चमस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः | देवता 
विश्वेदेवाः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्र जागरणस्य महत्त्वमाह । 
३२ श्र रर २ ३१: र २१३७३११ 


२ ३ ३ २ 
१८२६. यो जागार तमृच: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
२७३७ २३ २२९११२ रर 3,२, दे; रैक रे सख्ये २ 
यो जागरे तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्यै न्योकाः ।।१॥।' 
Re (९५५ १रर द RORY ३ १ रर ३ 
यः जागार तम्‌ ऋचः कामयन्ते । यः जागार तम्‌ उ सामानि यन्ति। 
पा करे रर, ३२ दा ३ 
यः जागार तम्‌ अयम्‌ सोमः आह । 
१२र ३२ ३ RF RR दम ३ 
तव अहम्‌ अस्मि सख्ये स ख्ये : नि ओकाः ।।१॥ 
पदार्थः- विश्वेषु देवेषु विद्वत्सु मध्ये यः यो जनः जागार जागरूको भवति तम्‌ ऋचः ऋझ्मन्त्राः 
कामयन्ते अभिलषन्ति, यः यो जनः जागार जागरूको भवति तम्‌ उ तमेव सामानि साममन्त्राः सामगानानि वा 
यन्ति साहास्माय प्रालुवन्ति | यः यो जनः जागार जागरूको भवति तम्‌ अयं सोमः एष जगदीश्वरः आह ब्रूते 
यत्‌ अहम्‌ तव सख्ये त्वदीये सखित्वे न्योकाः कृतगृहः अस्मि वर्ते ॥१|| । 
भावार्थ:- जनेषु योऽविद्यालस्यमोहादिनिद्रां विहाय जागर्ति स एव बाह्यजीवनेऽध्यात्मजीवने च सफलो 
जायते ।।१।। 
जागरण का महत्त्व वर्णित करते हैं। 
पदार्थ- सब विद्वानों के मध्य में यः जो मनुष्य जागार जागरूक होता है तम्‌ उसे ऋचः ऋचाएं 
कामयन्ते चाहती हैं| यः जो मनुष्य जागार जागरूक होता है तम्‌ उ उसी को सामानि साम-मन्त्र वा साम-गान 
यन्ति सहायता के लिए प्राप्त होते हैं | यः जो मनुष्य जागार जागरूक होता है तम्‌ उसे अयं सोमः यह 
जगदीश्वर आह कहता है कि अहम्‌ मैं तव सब्ये तेरी मित्रता में न्योकाः घर बनाये हुए अस्मि हूँ ।।१।। 


भावार्थ- मनुष्यों में जो अविद्या, आलस्य, मोह आदि की नींद को छोड़कर जाग जाता है वही बाह्य यु 


जीवन और अध्यात्म-जीवन में सफल होता है ।।१।। 
॥६।। अथ 'अग्निर्जागारः' इत्यादिकस्य षष्ठस्यैकर्चस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः काश्यपः । देवता 
अग्निः | (विश्वेदेवाः?) | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || र 


१. ऋ० ५।४४।१४| 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिरपि मन्त्रमिममविद्यानिद्राया जागरणविषये व्याचष्टे | 
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८७४ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ६ 


अस्मिन्‌ सूक्ते पुनजीगरणमहत्त्वविषयमाह | 


(र र RRS ERRNO २ 
१८२७. अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽप्षिर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
JY WT २ ३१२९ २३१२ 


रर ३ नज २ 
अग्निर्जागार तमर्य सोम आह तवाहमस्मि सख्यै न्योकाः ।।१।।' 
३१ र ३ २ १रर २ 5 ३ २ ३७ है २२ रे 
अग्नि: जागार तम्‌ कूच: कामयन्ते । अग्नि: जागार तम्‌ उ सामानि यन्ति । 
र २ २ र र रर ३ 
अग्नि: जागार तम्‌ अयम्‌ सोमः आह । 
१ रर ३२ ३ २६५३६ रे १२ ३ 
तव अहम्‌ अस्मि सख्ये स ख्ये न्योकाः: नि ओकाः ॥१॥ 
पदार्थः अग्निः अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ जागार जागरूको भवति, तम्‌ ऋचः तम्‌ क्रङ्मन्त्राः 
कामयन्ते अभिलषन्ति | अग्निः अग्निवत्‌ पुरुषार्थी विद्वान्‌ जागार जागरूको भवति, तम्‌ उ तमेव सामानि 
साममन्त्राः सामगानानि वा यन्ति साहाय्याय प्राप्नुवन्ति | अग्निः अग्निवत्‌ उन्नतिशीलो विद्वान्‌ जागार 
जागरूको भवति, तम्‌ विद्वांसम्‌ अयं सोमः एष जगदीश्वरः आह ब्रूते, यत्‌ अहम्‌ तव सख्ये त्वदीये सखित्वेः 
न्योकाः कृतगृहः अस्मि वर्ते ।।१।।` 
भावार्थः- ये विद्वांसो निरलसा निर्भयाः पुरुषार्थिनोऽग्रेगन्तारः स्फूर्तिमन्तो धार्मिकाः परोपकारिणो 
भवन्ति त एव लोकप्रिया: सफलाश्च जायन्ते ।।१।। 
इस सूक्त में फिर जागरण के महत्त्व का विषय वर्णित है । 
पदार्थ- अग्निः अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ जागार जागरूक होता है, तम्‌ उसे ऋचः ऋचाएं 
कामयन्ते चाहती हैं। अग्निः अग्नि के समान पुरुषाथी विद्वान्‌ जागार जागरूक होता है, तम्‌ उ उसी के पास 
सामानि साम-मन्त्र वा साम-गान यन्ति सहायता के लिए पहुँचते हैं। अग्नि: अग्नि के समान उन्नतिशील 
विद्वान्‌ जागार जागरूक होता है, तम्‌ उसे अयं सोमः यह जगदीश्वर आह कहता है कि अहम्‌ मैं तव सख्ये तेरी 
मित्रता में न्योकाः घर बनाये हुए अस्मि हूं ।।१।। 


भावार्थ- जो विद्वान्‌ लोग आलस्य-रहित, निर्भय, पुरुषार्थी, आगे बढ़ने वाले, स्फूर्तिमान्‌, धार्मिक, 
परोपकारी होते हैं वे ही लोकप्रिय तथा सफल होते हैं ।।१।। 


॥७।| अथ नमः सखिभ्यः इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः मृगः | देवता अग्निः | छन्दः 
गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्रादौ नमस्कारमाह । 
ORS R= २ ३२ अरे साकनिष्य २ ३ रर ३१२ 
१८२८. नमः सखिभ्यः: पूर्वसद्ध्यो नमः :। युञ्जे वाचं शतपदीम्‌।।१।। 
१२२७-३७-१२ ८३. १. रर ३ १ RR SRR 
तमः हाय स खिभ्यः पूर्वसद्भ्यः पूर्व सद्भ्यः । 
र्‌ PN ररे निप 
नमः : साकम्‌ : ॥१॥ 
र्तर पदार्थः- ूर्वसद्भ्यः पूर्व सीदन्ति स्म ये ते 
नमस्कारोऽस्लु, साकंनिषेभ्य: साकं सह निषः स्थितिः 
१. ऋ० ५।४४।१५। 


२. ऋगभाष्ये दयानन्दर्षिशा मन््रोऽ्यम्‌ थे मनुष्या निरलसाः पुरुषार्थिनो 
भवन्ति तानेव विद्यासुशिक्षे प्राप्त: इति विषये व्याख्यातवान्‌ । ह. जायन्ते लि विदयाधितश्व 


ूर्वसदः तेभ्यः सखिभ्यः समानख्यानेभ्यः सुहृद्भ्यः नमः | 
येषां तेभ्यः सहवर्तिभ्यः सखिभ्यः सुहृद्भ्यः नमः नमोऽस्तु। 
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अग्निः अग्निवत्‌ तेजस्वी अहम्‌ शतपदीर्म्‌ अनेकपादयुक्तां वाचम्‌ वेदवाचम्‌ |[ऋक्‌ शतपदी ष० ब्रा १।४ | ] 
युञ्जे प्रयुञ्जे |॥१|| 

भावार्थ:- येऽस्मत्पूर्वजा वृद्धाः सन्ति ये-च सहयोगिनः सखायः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि यथायोग्यं 
सत्कारः प्रदेयः | धार्मिकेषु कृत्येषु परमात्मस्तुतौ च सदा वेदमन्त्रा: प्रयोक्तव्याः |॥१|| 

` ` प्रथम मन्त्र में नमस्कार किया गया है । 

पदार्थ- पूर्वसद्भ्यः जो पहले हो चुके हैं उन सखिभ्यः सखाओं को नमः नमस्कार हो, साकंनिषेभ्य: 
साथ रहने वाले सखाओं को नमः नमस्कार हो | अग्नि के समान तेजस्वी मैं शतपदीम्‌ अनेक पारदो वाली 
वाचम्‌ वेदवाणी को युञ्जे प्रयोग में लाता हूं |॥१|| 

भावार्थ- जो हमसे पहले उत्पन्न हुए वृद्धजन हैं और जो सहयोगी मित्र हैं उन सबको यथायोग्य 
सत्कार देना चाहिए | धार्मिक कार्यो में तथा परमात्मा की स्तुति में सदा वेदमन्त्रा का प्रयोग करना उचित 
है ।|१।। 


अथ सासगाता प्राह | 
रर ३१२३ १२ ३१ 


र्‌ 
१८२९. युञ्जे वाचं शतपदी गाये सहस्रवर्तनि। गायत्रं त्रैष्टुभं जगत्‌ ।|२।। 
३१८२ ७२१ २२७६२ ३१२ 


युञ्जे वाचम्‌ शतपदीम्‌ शत पदीम्‌ । गाये सहस्रवर्तनि सहस्र वर्तनि | 
मय तरैष्टुभम्‌ त्रे स्तुभम्‌ जगत्‌ ।।२।। 
पदार्थः- अहम्‌ शतपदीम्‌ बहुपादयुक्ताम्‌ वाचम्‌ वेदवाचम्‌ युब्जे प्रयुन्जे, किञ्च गायत्रम्‌ गायत्रीछन्दस्क 
साम, त्रैष्टुभम्‌ त्रिष्टुप्छन्दस्क साम, जगत्‌ जगतीछन्दस्कं साम च सहस्रवर्तनि सहस्वर्त्म यथा स्यात्‌ तथा गाये 
गायामि ।।२।| 
भावार्थः- ऋच्यध्यूढानां साम्नां गानेन हृदयं सामाजिकं वातावरणं च पवित्रं जायते |॥२|| 
अगले मन्त्र में साम का गान करने वाला कह रहा है | 
पदार्थः- मैं शतपदीम्‌ अनेक पादों वाली बाचम्‌ वेदवाणी को युञ्जे प्रयोग में लाता हूं | साथ ही, 
गायत्रम्‌ गायत्री छन्द वाले साम को, त्रैष्टुभम्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द वाले साम को और जगत्‌ जगती छन्द वाले साम 
को सहस्रवर्तीने सहस्र मार्गों से गाये गाता हूँ ।।२।। 
भावार्थ- ऋचाओं पर आश्रित सामों के गान से हृदय और सामाजिक वातावरण पवित्र होता हैं।।२।| 


अथ सामगानस्य महत्त्वमाह । 
रररे २३ १ २ २ दवा 
१८३० . गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता । देवा ओकांसि चक्रिरे ।३।। | 
रर ३ र न 


गायत्रम्‌ त्रैष्टुभम्‌ रै स्तुभम्‌ जगत्‌ । विश्वा रूपाणि सम्भृता सम्‌ भृता । | 
देवा औकाँसि चक्रिरे ।।३।। 


१. शतपदीम्‌ अस्मभ्यं फलप्रदानाय अपरिमितमार्गाम्‌-इति सा० । वेदेषु यानि प्रधानानि छन्दा 
साकल्येन पादसंख्या शतप्राया भवतीति वेदवाक्‌ शतपदीत्युच्यते । 
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पदार्थः गायत्रं गायत्रीछन्दस्कं साम, त्रैष्टुभम्‌ त्रिष्टुप्छन्दस्कं साम, जगत्‌ जगतीछन्दस्कं साम च, एषु 
बिश्वा रूपाणि इतरेषामपि साम्नां सर्वाणि रूपाणि सम्भृता सम्भृतानि समाविष्टानि सन्ति | य एतानि सामानि 
गायति तस्मिन्‌ देवाः दिव्यगुणाः ओकांसि गृहाणि चक्रिरे कुर्वन्ति ।।३।। 
भावार्थः अष्टाक्षरः पादो गायत्रः पादः, एकादशाक्षरः पादस्त्रैष्टुभ: पादः, द्वादशाक्षरः पादो जागतः 
पादः । प्रायः सर्वाणि वैदिकच्छन्दांस्येतैरेव पादैः स्थितिं लभन्ते । एतेषु केनचिदेकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा 
पादैग्रथितास्वृक्षु सामगानेन गातुरन्तरात्ममनेके दिव्यगुणाः समाविशन्ति ||३।। 
अगले मन्त्र में सामगान का महत्त्व वर्णित है । 
पदार्थ- गायत्रम्‌ गायत्री छन्द वाला साम, ब्रष्टुभम्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्द वाला साम, जगत्‌ और जगती छन्द 
वाला साम, इनमें विश्वा रूपाणि दूसरे सामों के भी सब रूप सम्भृता समाविष्ट हैं| जो इन सामों को गाता है 
उसमें देवाः दिव्य गुण ओकांसि घर चक्रिरे कर लेते हैं ।।३।। 
भावार्थ- आठ अक्षरों का गायत्र पाद, ग्यारह अक्षरों का त्रैष्टुभ पाद, और बारह अक्षरों का जागत पाद 
होता है | प्रायः सभी वैदिक छन्द इन्हीं पादों से बनते हैं | इनमें से किसी एक, दो या तीनों पादों से गुँथी हुई 
ऋचाओं पर साम गान करने से गायक के अन्तरात्मा में अनेक दिव्यगुण समाविष्ट हो जाते हैं ।।३।। 
।।८।। अथ अग्निर्ज्योतिः रित्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अवत्सारः | देवता अग्निः | छन्दः 
गायत्री | स्वरः षड्जः || 


अथ ज्योतिषो महत्त्वं वर्णयति । 


१८३१ . अप्लि्ज्योतिज्योतिरप्निरिन्द्रो ३ २३ २३ ३ ज्योतिज्योतिरनद्र २ ३ उ 
सूय ज्योतिज्यौतिः सूर्य: ॥१॥ 
अग्निः ज्योतिः ज्योति: अग्नि: | इन्द्र ज्योति: ज्योति: इन्द्रः | 
सूर्य: ज्योति: ज्योति: सूर्य ॥१॥ 
पदार्थः अग्नि: पार्थिवो वह्निः ज्योतिः एकं ज्योतिरस्ति, ज्योतिः तज्ज्योतिः एव अग्निः वस्तुतः 


अन्निरुच्यते | इन्द्रः विद्युत्‌ ज्योतिः एकं ज्योतिरस्ति, ज्योतिः तज्ज्योतिः एव इन्द्रः वस्तुतो विद्युदस्ति । सूर्यः 
आदित्यः ज्योतिः एकं ज्योतिरस्ति, ज्योतिः तज्ज्योतिः एव सूर्य: वस्तुतः सूर्योऽस्ति ।|१।। 

भावार्थः- यद्यपि Ee वह्निविदयुत्सूर्याः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशरूपपञ्चतत्त्वात्मकाः सन्ति तथापि 
व्लेवद्वित्वं विद्युतो विद्युत्त्वं सूर्यस्य च सूर्यत्वं ज्योतिष्कारणादेव वर्तते, ज्योतिर्विना तेषु किमपि महत्त्वं 


नावशिष्येत | तथैव मनुष्यस्यापि मनुष्यत्वमध्यात्मज्योतिषः कारणादेव | अतः सर्वैर्मानवैरध्यात्मज्योतिषः 
सळ्चयस्य प्रयत्नो विधेयः |।१|| 


प्रथम मन्त्र में ज्योति का महत्त्व वर्णित है । 


पदार्थ- अग्निः पार्थिव अग्नि ज्योतिः एक ज्योति है, ज्योतिः वह ज्योति ही अग्नि वस्तुतः अग्नि है | 
इन्द्रः बिजली ज्योतिः एक ज्योति है, ज्योतिः वह ज्योति ही इन्द्र: वस्तुतः बिजली है | सूर्यः सूर्य ज्योतिः एक 
ज्योति है, ज्योतिः वह ज्योति ही सूर्यः वस्तुतः सूर्य है ।।१।। 
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भावार्थ- यद्यपि अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य ये सब पृथिवी, जल, वायु, तेज और आकाश इन पंच तत्त्वों 
से मिलकर बने हुए हैं, तो भी अग्नि का अग्नित्व, विद्युत्‌ का विद्युतृत्व और सूर्य का सूर्यत्व ज्योति के कारण 
से ही है, ज्योति के बिना उनमें कुछ भी महत्त्व अवशिष्ट नहीं रहेगा | इसी प्रकार मनुष्य का भी मनुष्यत्व 
अध्यात्म-ज्योति के कारण से ही है | इसलिए सब मनुष्यों को चाहिए कि अध्यात्म-ज्योति के संचय का प्रयत्न 
करें |।१|| 


अथ परमात्मानं प्रार्थयते । 
१२३ शेर २२ RR ३ १२ १२ ३ १२ १ 
१८३२. पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनर्नः पाह्यंहसः ।।२।। 
१२र ३ २ ३ १ रर रे २. ५१६६९ १रर ३ १२२ 
पुन: ऊर्जा नि वर्तस्व | पुन: अग्ने इषा आयुषा | पुन: नः पाहि अंहसः ।।२।। 
पदार्थः हे अग्ने प्रकाशकानां प्रकाशक जगन्नायक सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश ! त्वम्‌ पुनः भूयो भूयः ऊर्जा 
बलेन प्राणशक्तथा च, पुनः भूयोभूयश्च इषा अभीष्टेन आनन्देन आयुषा दीर्घायुष्येण च नि वर्तस्व निरन्तरम्‌ 
अस्मान्‌ प्राणुहि पुनः भूयोभूयः नः अस्मान्‌ अंहसः पापात्‌ पाहि त्रायस्व||२।|' 
भावार्थः- मनुष्यो निर्बलत्वात्पुनःपुनर्निरुत्साहदैन्यदुःखाज्ञानपापादिभिर्लिप्यते | स परमात्मोपासनया 
पुनः पुनर्बलप्राणसुखसब्दिद्याधर्म दीर्घायुष्यादिकं प्राप्तुं शक्नोति |।२।। 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है | 
पदार्थ- हे अग्ने प्रकाशकों के प्रकाशक, जगन्नायक, सर्वान्तर्यामी परमेश | आप पुनः फिर-फिर ऊर्जा 
बल और प्राणशक्ति के साथ पुनः फिर-फिर इषा अभीष्ट आनन्द के साथ आयुषा और दीर्घायुष्य के साथ नि 
बर्तस्व हमें निरन्तर प्राप्त होते रहो । पुनः फिर-फिर नः हमें अंहसः पाप से पाहि बचाते रहो |॥२|| 
भावार्थ- मनुष्य निर्बल होने से पुनः पुनः निरुत्साह, दैन्य, दुःख, अज्ञान, पाप आदियों से लिप्त होता 
रहता है । वह परमात्मा की उपासना से पुनः पुनः बल, प्राण, सुख, सद्दिद्या, धर्म, दीर्घायुष्य आदि प्राप्त कर 
सकता है ।।२।। 


अथ पुनरपि परमात्मा प्रार्थ्यते । 
३२३ शर रररे २ 


३. २१९७२५ ३ १३३ ३१ २ ३२३ १२ ३ 
१८३३ . सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्त्या विश्वतस्परि ।।३।। 
३२ ३ २ ३ १ रर १ रर १२र 
सह रय्या नि वर्तस्व । अग्ने पिन्वस्व धारया । 
३१ २३६ ९ ३ १२१ २ेर 
विश्वप्स्न्या विश्व प्स्न्या विश्वतः परि ।।३॥ 


१. य° १२।९,४०॥ 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं १२।९ इत्यत्राध्यापककृत्यविषये १२।४० इत्यत्र च मातापितरः सन्तान प्रति कर्तव्य- 


विषये व्याख्यातः । य 
३. य° १२।१०,४१| आ 
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पदार्थ:- हे अग्ने जगन्नायक सर्वप्रकाशक रसागार परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ रय्या सह दिव्येन ऐश्वर्येण सह 
निवर्तस्व अस्मान्‌ निरन्तरं प्राप्नुहि | विश्वप्ल्या विश्वैः सवैर्योगिभिः प्सायते आस्वाद्यते या सा विश्वप्स्ना तया 
[प्सा भक्षणे, अदादिः ।] धारया आनन्दप्रवाहसन्तत्या, अस्मान्‌ विश्वतः सर्वतः परिपिन्वस्व परिषिञ्च | [पिवि 
सेवने सेचने च, भ्वादिः । व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌] ।।३।।` 
भावार्थः- आनन्दरसपुञ्जः परमेश्वरः स्वोपासकानानन्दधारया सिञ्चति, दिव्यैरैश्वर्यैश्च सनाथान्‌ 
करोति ।।३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे जगदीश्वरस्य जागरणस्य नमस्कारस्य सामगानस्य ज्योतिषश्च वर्णनादेतत्खण्डस्य | 
ूर्वखण्डेन संगतिरस्ति | | 
आगे फिर परमात्मा से प्रार्थना है । 
पदार्थ- हे अग्ने जगन्नायक, सर्वप्रकाशक, रसागार परमात्मन्‌ | आप रय्या सह दिव्य ऐश्वर्य के साथ 
निवर्तस्व हमें निरन्तर प्राप्त होते रहो । विश्वप्स्न्या सब योगियों से आस्वाद ली जाने वाली धारया 
आनन्द-धारा से, हमें विश्वत: सब ओर से परिपिन्वस्व सींचते रहो ||३।। 
भावार्थ- आनन्द-रस का पुंज परमेश्वर अपने उपासकों को आनन्द-धारा से सींचता और दिव्य ऐश्वर्यों 
से सनाथ करता है ।।३।। 
इस खण्ड में जगदीश्वर, जागरण, नमस्कार, सामगान और ज्योति के विषयों का वर्णन होने से इस | 
खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है ।। | 
बीसवें अध्याय में छठा खण्ड समाप्त । | 
॥९॥| अथ यदिन्द्राह मित्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः गोषूक्तयश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ । | 
देवता इन्द्रः | छन्दः गायत्री | स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके १ २२ क्रमाड्भे व्याख्यातपूर्वा । धनपतिर्भूत्वा5हं कि कुर्यामित्याह । 
१२ ३२३ ३ धर रररे २ २ ३ २ 
१८३४. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | 
३ २ २ पला 
स्तोता मे गौसखा स्यात्‌ ।।१॥। 
२ ३ ३२ १ रर १ रर १ रर ?रेर 
यत्‌ इन्द्र अहम्‌ यथा त्वम्‌ ईशीय वस्वः एकः इत्‌ । 
३२ ३ a ३ 
स्तोता मे गोसखा गो सखा स्यात्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- हे इन्द्र जगदीश्वर आचार्य राजन्‌ वा ! यत्‌ यदि यथा त्वम्‌ त्वमिव अहम्‌ वस्वः दिव्यश्वर्यस्य | 
विद्याधनस्य भौतिकधनस्य वा एक: इत्‌ अद्वितीयः एव ईशीय ईश्वरो भवेयम्‌, तर्हि मे मम स्तोता प्रशंसकः 
गोसखा गवाम्‌ दिव्यप्रकाशानाम्‌ निखिलवाइ्मयानां धेनूनां वा सखा स्वामी स्यात्‌ भवेत्‌ ||१।। 
भावार्थः- यद्यहं जगदीशवद्‌ दिव्यधनानां सत्याहिंसायोगसिद्धयादीनां स्वामी भवेयं तर्हि सत्पात्रेभ्यो | 
दिव्यधनानि दद्याम्‌, यद्यहमाचार्यवद्‌ विद्याधनानां स्वामी भवेयं तर्हि शिष्येभ्यो विविधा विद्या अध्यापयेयम्‌, 
यद्यहं भूषतिरिव रजतसुवर्णगवादिधनाधीशो भवेयं तर्हि निर्धनेभ्यो रजतसुवर्णगवादिधनानि वितरेयम्‌ ।|१।। 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्िर्मन्त्रमिममुभयत्र विद्वद्विषये व्याचष्टे । 
२. ऋ० ८।१४।१; अथ० २०।२७।१, उभयत्र गौषखा' इति भेदः | साम० १२२ । 
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प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १२२ क्रमांक पर हो चुकी है । इसमें धनपति होकर मैं क्या करूँ 
इसका वर्णन है । 

पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर आचार्य वा राजन्‌ ! यत्‌ यदि यथा त्वम्‌ जैसे आप हो वैसे अहम्‌ मैं वस्व: 
दिव्य ऐश्वर्य का, विद्या-धन का वा भौतिक धन का एकः इत्‌ अद्वितीय ईशीय स्वामी हो जाऊं, तो मे मेरा 
स्तोता प्रशंसक गोसखा दिव्य प्रकाशो का, समस्त वाङ्मय का वा धेनुओं का सखा स्यात्‌ हो जाए ||१।। 

भावार्थ- यदि मैं जगदीश के समान सत्य, अहिंसा, योगसिद्धि आदि दिव्य धनों का स्वामी हो जाऊं 
तो सत्पात्रों को दिव्य धन बांटे, यदि मैं आचार्य के समान विद्या-धनों का स्वामी हो जाऊं तो शिष्यों को 
विविध विद्याओं का अध्यापन करूं, यदि मैं राजा के समान चांदी, सोना, गाय आदि धनों का स्वामी हो जाऊं 
तो निर्धनों को चाँदी सोना, गाय आदि धन वितीर्ण करूँ ।|१।| 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१८३५ शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यदह गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
शिक्षेयम्‌ अस्मै दित्सेयम्‌ । शचीपते शची पते रनर | 
३२ गौपति ३ २ 
यत्‌ अहम्‌ : गो पतिः स्याम्‌ ।।२। 
पदार्थ:- हे शचीपते सर्वशक्तिमन्‌ जगदीश ! यदि अहम्‌ अहं चेत्‌ गोपतिः गवां भुवां धेनूनां वा पतिः 
स्वामी स्याम्‌ भवेयम्‌, तदा ताः भुवो धेनूर्वा दित्सेयम्‌ दातुमिच्छेयम्‌, अस्मै मनीषिणे एतस्मै मेधाविने विदुषे 
शिक्षेयम्‌ दद्यां च । [शिक्षतिर्दनकर्मा | निघं० ३।२०] || २ 
भावार्थः- धनपतीनामिदं कर्तव्यं यत्ते यस्य धनस्य स्वामिनो भवेयुस्तस्य धनस्य न्यूनान्न्यूनं शतांशं 
सत्पात्रेभ्योऽवश्यं दद्युः ।।२।। 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- हे शचीपते सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर ! यदि अहम्‌ यदि मैं गोपतिः भूमियों वा धेनुओं का 
स्वामी हो जाऊं, तो उन भूमियों वा धेनुओं को दित्सेयम्‌ मैं दान करने का संकल्प लूं और अस्मै मनीषिणे इस 
मेधावी विद्वान्‌ को शिक्षेयम्‌ उनका दान कर दूं ||२।| क्ट 
भावार्थ- धनपतियों का यह कर्तव्य है कि वे जिस धन के स्वामी हों उस धन का कम से कम शतांश | 
सत्पात्रों को अवश्य दान करें |।२।। | 
अथ वेदवाग्रूपधेनुविषयमाह | 
१८३६. धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्वं पिप्युषी दुहे ।।३।। 


¢ ROARK 


धेनुः ते इन्द्र सूनृता सु नृता । यजमानाय सुन्वते । गाम्‌ अश्वम्‌ पिप्युषी 


१. ऋ० ८।१४।२; अथ० २०।२७।२ | 
२. ऋ० ८।१४।३; अथ० २०।२७।३ | 
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पदार्थ:- हे इन्द्र जगदीश्वर | ते तव सूनृता सत्या मधुरा च धेनुः प्रीणयित्री वेदवाक्‌ सुन्वते भक्तिरसं 
प्रवाहयते यजमानाय उपासकाय पिप्युषी वर्द्धयेत्री सती गाम्‌ अन्तःप्रकाशम्‌ अश्वम्‌ प्राणबलं च दुहे दुग्धे । 
[लोपस्त आत्मनेपदेषु | अ० ७।१।४१ इति तलोपः] ।|३।। 
भावार्थ:- वेदाध्ययनेन जनानां परमेश्वरोपासनायां प्ररवृत्तिर्जायते, तया चान्तःप्रकाशः प्राणबलं 
पुरूषार्थप्रेरणा च प्राप्यते ।।३।। 
अगले मन्त्र में वेदवाणी-रूप घेनु का विषय है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जगदीश्वर | ते आपकी सूनृता सत्य और मधुर, धेनुः तृप्ति देने वाली वेदवाणी सुन्वते 
भक्ति-रस प्रवाहित करने वाले यजमानाय उपासक के लिए पिप्युषी बढ़ाने वाली होती हुई गाम्‌ अन्तःप्रकाश 
को, और अश्वम्‌ प्राण-बल को दुहे दुहती है ।।३।। 
भावार्थ- वेद पढ़ने से मनुष्यों की परमेश्वरोपासना में परवृत्ति होती है और उससे अन्त:प्रकाश, प्राणबल 
और पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा मिलती है ।।२।। 
।।१०।। अथ 'आपो हि? इत्यादिकस्य दशमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः सिन्धुद्वीपो 
वाम्बरीषः । देवता आपः । छन्दः गायत्री । स्वरः षड्जः ।। 
तत्र ब्रह्मानन्दधाराविषयमाह । ॥ 
१८३७. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥१॥।' 
१ रर Ro RRR दै रर ३ २ ३ 
आपः हि स्थ मयोभुवः मयः भुवः । ताः नः ऊर्जे दधातन दधात न । 
महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 
पदार्थः- हे आपः ब्रह्मानन्दरसधाराः | यूयम्‌ हि निश्चयेन मयोभुवः शान्तेः भावयित्र्यः स्थ भवथ | ताः 
ताः यूयम्‌ नः अस्मान्‌ ऊर्जे ब्रह्मबलाय, महे महत्त्वाय, रणाय देवासुरसंग्रामाय, चक्षसे अन्तःप्रकाशाय च 
दधातन धत्त । [दधातेः 'तपूतनपूतनथनाश्च' अ० ७।१।४५ इति तस्य तनबादेशः | छन्दसि बाहुलकादत्र 
'शनाभ्यस्तयोरातः' अ० ६।४।११२ इति न प्रवर्तते] ।।१।।` 


यास्काचार्यो मन्त्रमिममेवं व्याख्यातवान्‌- [आपो हि स्थ सुखभुवस्तानोऽन्नाय धत्त, महते च नो रणाय 
रमणीयाय दर्शनाय (निरु० ९।२५) इति ]। 


भावार्थः उपासको यदा परमात्मसकाशादानन्दधाराः प्राणोति तदा ब्रह्मबलमात्मोत्कर्षो विजयादयश्च 
स्वयमेव समागच्छन्ति ।।१।। 


प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्द की धाराओं का विषय है । 


पदार्थ- हे आपः ब्रह्मानन्द-रस की धाराओ | तुम हि निश्चय ही मयोभुवः शान्ति देने वाली स्थ हो | 
ता: वे तुम नः हमें अर्जे ब्रह्मबल के लिए, महे महत्ता के लिए, रणाय देवासुरसंग्राम के लिए और चक्षसे 
अन्तःप्रकाश के लिए दधातन धारण करो ।|१।। 


१. ऋ० १०।९।१; य° ११।५०; ३६।१४; अथ० १।५।१ | 


२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिमन्त्रमिमं य० ११।५० इत्यत्र कृतविवाहाःः सत्रीपुरुषा अन्योन्यं कथं वर्तेरन्निति विषये य० ३६।१४ इत्यत्र 
च पतिव्रताः स्त्रियः कीदृश्यो भवेयुरिति विषये व्याख्यातवान्‌ | 


| 
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भावार्थ- उपासक जब परमात्मा के पास से आनन्द की धाराओं को प्राप्त करता है तब ब्रह्मबल 
आत्मोत्कर्ष और विजय आदि स्वयं ही आ जाते हैं ।।१।। 


अथ ब्रह्मानन्दधाराणां रसं प्रार्थयते । 
३.१. २ ३ २०३ १ 5३ उरत ३१ २ 
१८३८ यौ व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । र मातरः ।।२।।' 


३ १२ १ रर १ रर ३ 
यः व: शिवतमः रसः | तस्य भाजयत इह नः । उशतीः इव मातरः ।।२।| 

पदार्थ:- हे आपः ब्रह्मानन्दधाराः | यः व: युष्माकम्‌ शिवतमः अतिशयेन शान्तिदायकः रसः सारतत्त्वम्‌ 
अस्ति तस्य इह जीवने नः अस्मान्‌ भाजयत भागिनः कुरुत | कथमिव ? उशतीः उशत्यः कामयमानाः स्नेहं 
कुर्वाणाः | [वश कान्तौ, शतरि स्त्रियां पूर्वसवर्णदीर्घः |] मातरः इव जनन्यो यथा स्वकीयं स्तनरसं सन्तानान्‌ 
पाययन्ति तद्वत्‌ ।।२।। 

अत्रोपमालङ्कारः ||२|| 

भावार्थः- मातुः स्तन्ये यन्माधुर्यं तदेव ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्राप्तास्वानन्दधारास्विति विचक्षणा अनुः 
भवन्ति ।।२।। 

अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द की धाराओं के रस की प्रार्थना है । 

पदार्थ- हे ब्रह्मानन्द की धाराओ | यः जो वः तुम्हारा शिवतमः अतिशय शान्तिदायक रसः रस है तस्य 
उसका इह इस जीवन में नः हमें भाजयत भागी बनाओ, पान कराओ, उशतीः सन्तान से प्रेम करती हुई 
मातरः इव माताएं जैसे अपने स्तनों का दूध अपनी सन्तान को पिलाती हैं |॥२|| 

यहां उपमालंकार है ।।२।। 

भावार्थ- माता के स्तन के दूध में जो माधुर्य है वही ब्रह्म के पास से प्राप्त आनन्द-धाराओं में है ऐसा 
विद्वान्‌ उपासक लोग अनुभव करते हैं ।।२।। 


अथ पुनरपि ब्रह्मानन्दधाराविषय एवोच्यते । 
३ २२० १ २३ १२ १ २ ३१ २ ३ 
१८३९. तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ।।३॥।। 


१ रर रर ३ ४७ रर १ रर र्र १२र ३ 
तस्मै अरम्‌ गमाम वः। यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपः जनयथ च नः ।।३॥ 


पदार्थः- हे आपः ब्रह्मानन्दधाराः तस्मै प्रयोजनाय, वयम्‌ वः युष्मान्‌ अरम्‌ पर्याप्तम्‌ गमाम प्राणुयाम | 
[गच्छतेर्विध्यर्थे लुडिः 'बहुलं छन्दस्यमाड्योगे पे अ० ६।४।७५ इत्यडागमाभावः |] यस्य अभ्युदयनिःश्रेयसरूपस्य 
प्रयोजनस्य क्षयाय अस्मासु निवासाय | [क्षि निवासगत्योः क्षयो निवासे अ० ६।१।२०१ इत्याद्युदात्तः |] यूयम्‌ 
जिन्वथ गतिं कुरुथ | [जिन्वतिः गतिकर्मा | निघं० २।१४ |] यूयम्‌ नः अस्मान्‌ जनयथ च नवजीवंनेनानु- 
प्राणितान्‌ कुरुथ च ।।३।। 


१. ऋ० १०।९।२; य° ११।५१, ३६।१५; अथ? १।५।२ | 

२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयमुभयत्र स्त्रीणां विषये व्याख्यातः | 

३. ऋ० १०।९।३; य° ११।५२; ३६।१६; अथ० १।५।३ । 

४. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रमुभयत्र स्त्रीणां विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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८८२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २०, खण्ड ७ 


भावार्थ: परमात्मोपासनेन यो दिव्यानन्दः प्राप्यते तेन मनुष्यः स्वजीवने परमाभ्युदर्य निःश्रेयसं चापि 
प्राप्तुं प्रभवति ।।३।। 
आगे फिर ब्रह्मानन्द की धाराओं का ही विषय है । 
पदार्थ- हे आपः ब्रह्मानन्द की धाराओ ! तस्मै उस प्रयोजन के लिए, हम बः तुम्हें अरम्‌ पर्याप्त रूप से 
.गमाम प्राप्त कर लें, यस्य जिस अभ्युदय और निःश्रेयस रूप प्रयोजन के क्षयाय हमारे अन्दर निवास कराने के 
लिए, तुम जिन्वथ गति करती हो | तुम नः हमें जनयथ च नवजीवन से अनुप्राणित भी कर दो ।।३।। 
भावार्थ परमात्मा की उपासना से जो दिव्य आनन्द प्राप्त होता है उससे मनुष्य अपने जीवन में परम 
उत्कर्ष को और मोक्ष को भी पा सकता है ।।३।! 
।११।। अथ 'वात आ वातु” इत्यादिकस्यैकादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः उलो वातायनः । देवता वायुः। 
छन्दः गायत्री । स्वरः षड्जः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिक १८४ क्रमाड़े; व्याख्यातपूर्वा । अत्र वातशब्देन जीवात्मसहचरितः प्राणो 
गृह्यते । | 


२३% १ आर RE SRL AR १ आयूंषि 


RRS OR ३ २ ३ 
१८४०. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे | प्र न आयूंषि तारिषत्‌ ।।१। 


बात: आ वातु भेषजम्‌ । शम्भु शम्‌ भु मयोभु मयः भु नः हृदे । 
प्र नः आयूंषि तारिषत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ:- बात: जीवात्मसहचरितः प्राणः भेषजम्‌ औषधम्‌ आ वातु आ गमयतु, यत्‌ नः अस्माकम्‌ हृदे 
हृदयाय शम्भु रोगशान्तिकरम्‌ मयोभु सुखकरं च भवेत्‌ | नः अस्माकम्‌ आयूंषि जीवनवर्षाणि प्र तारिषत्‌ 
प्रवर्धयेत्‌ |।१।। | 
भावार्थः देहस्थो जीवात्मा यदा पूरककुम्भकरेचकविधिना शुद्धे वायुमण्डले प्राणायाममभ्यस्यति तदा 
रक्तशुद्धिद्वारा रोगशान्तिदीर्धायुष्यं च प्राप्यते ।।१।। 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १८४ क्रमांक पर पहले व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ वात शब्द से 
जीवात्मा-सहित प्राण का ग्रहण है । 
पदार्थ- वात: जीवात्मा सहित प्राण भेषजम्‌ औषध को आ वातु प्राप्त कराये, जो नः हमारे हृदे हृदय 
के लिए शम्भु रोगों को शान्त करने वाली, तथा मयोभु सुखकारी हो | नः हमारे आयूंषि आयु के वर्षो को प्र 
तारिषत्‌ बढ़ाये ||१|| 
भावार्थ- देह में स्थित जीवात्मा जब पूरक, कुंभक और रेचन की विधि से शुद्ध वायुमंडल में 
प्राणायाम का अभ्यास करता है तब रक्त की शुद्धि द्वारा रोगशान्ति और दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।।१।। 


१. ऋ० १०।१८६।१, प्र ण इति भेदः । साम० १८४ देवता इन्द्र: | 
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प्रपा०९ (अर्ध २), सूक्त ११ उत्तरार्चिकः ८८३ 


अथ प्राणस्व महत्त्वं वर्णयन्‌ तं प्रार्थयते । 
२ २ ३२३ 


१८४१ . उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा। स नो जीवातवे कृधि ॥२॥' 


२55३ २: १ रर ३ -३०१ २ ३ 
उत वात पिता असि न: । उत भ्राता उत न:सखा स खा। 


सः नः जीवातवे कृधि ।।२।। 


पदार्थः- उत अपि च, हे वात जीवात्मसहचरित ग्राण | त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ पिता पितृवत्‌ पालकः 
असि विद्यसे, उत अपि च नः अस्माकम्‌ भ्राता भ्रातृवद्‌ भर्ता, उत अपि च नः अस्माकम्‌ सखा मित्रवत्‌ 
सहायकः वर्तसे | सः असौ त्वम्‌ नः अस्मान्‌ जीवातवे स्वस्थजीवनाय कृधि समर्थान्‌ कुरु |॥२|| 


अत्र वाते पितृभ्रातृसखित्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः ||२।| 


भावार्थः जीवात्मसहचरितेन प्राणेनैव प्राणिनां जन्म वृद्धिः क्षतिपूर्तिरारोग्यं दीर्घायुष्यादिकं च 
जायते ।।२।। 


अगले मन्त्र में प्राण के महत्त्व का वर्णन करते हुए उससे प्रार्थना की गयी है । 


पदार्थ- उत और, हे वात जीवात्मा-सहित प्राण | तू नः हमारा पिता पिता के समान पालनकर्ता असि 
है, उत और नः हमारा भ्राता भाई के समान भरणपोषणकर्ता,उत तथा सखा सखा के समान सहायक है | सः 
वह तू नः हमें जीवातवे स्वस्थ जीवन के लिए कृधि समर्थ कर ||२|| 


यहां वात में पितृत्व, भ्रातृत्व और सखित्व के आरोप होने से रूपक अलंकार है |।२।| 


भावार्थ- जीवात्मा-सहित प्राण के द्वारा ही प्राणियों के जन्म, वृद्धि, क्षतिपूर्ति, आरोग्य और दीर्घायुष्य 
आदि होते हैं |।२।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
१८४२. यददो वात ते गृहे३ मृत निहितं गुहा । तस्य नो धेहि जीवसे ॥३।।' 
यत्‌ अदः वात ते गहे अमृततम्‌ अ मृतम्‌ निहितम्‌ नि हितम्‌ गुहा | 
तस्य नः धेहि जीवसे ।।३।। 


पदार्थः- हे वात जीवात्मसहचरित प्राण ! यत्‌ ते गृहे यत्‌ तव देहरूपे सदने गुहा हृदयगुहायाम्‌ || 
[अत्र “सुपां सुलुक्‌०' अ० ७।१।३९ इति विभक्तेर्लुक्‌ |] अदः एतत्‌ अमृतम्‌ अक्षयं परमात्मरूपं ज्योतिः निहितम्‌ 
स्थितम्‌ अस्ति, जीवसे जीवनाय तस्य नः धेहि तत्‌ अस्मान्‌ प्रापय ।।३।| 


१. ऋ० १०।१८६।२। 
२. ऋ०-१०।१८६।३, यददो वात ते गृहे ऽमृत॑स्य निधिर्हितः । ततौ नो देहि जीवसे || इति पाठ: । 
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भावार्थ:- प्राणायामेन प्रकाशावरणक्षये मनसि धारणासु योग्यताप्राप्त्या प्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधिभिर्हूदयनिहितं परमात्मज्योतिः प्रकाशते ।।२।। 
आगे पुनः उसी विषय का कथन है । 
पदार्थ- हे वात जीवात्मा-सहित प्राण ! यत्‌ ते गृहे जो तुम्हारे शरीर-रूप घर में गुहा हृदय-गुहा के 
अन्दर अद: यह अमृतम्‌ अक्षय परमात्मा-रूप ज्योति निहितम्‌ रखी हुई है, जीवसे जीवन के लिए तस्य नः धेहि 
उसकी हमें प्राप्ति कराओ ।।३।। ४ 
भावार्थ- प्राणायाम द्वारा प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाने पर, मन में धारणाओं की योग्यता उत्पन्न 
हो जाने पर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से हृदय में निहित परमात्म-ज्योति प्रकाशित हो जाती 
है ॥३।॥। 
॥१२॥ अथ 'अभि वाजी’ इत्यादिकस्य द्वादशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः सुपर्णः | देवता अग्नि: | छन्दः 
त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः |। 
तत्राद्ये मन्त्रेऽर्निनाम्ना जगदीशवरस्य गुणकर्माणि वर्णयति । 


३२ Ff CA २ जसिपे ति शस ३२ 
१८४३ .अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिभ्रदत्कं सुपर्णः । 


१२ ३१२२३ १२ २०३० OAR ३१२ धमुज़ो २ 

सूर्यस्य भानुमृतुथा बसानः परि स्वयं मे जजान ।।१।। 

RR RR ३ १ २ ३ २ ३ १७३३२ डक रु? RT १२ रह हे र । 
अभि वाजी विश्वरूपः विश्व रूपः जनित्रम्‌ | हिरण्ययम्‌ बिभ्रत्‌ अत्कम्‌ सुपर्णः | 


३ २ १ रर ३२ 5 RRR १ रर २२ रर ३ रे रे 
सु पर्ण: | सूर्यस्य भानुम्‌ ऋतुथा वसान: । परि स्वयम्‌ मेधम्‌ ऋज्ञ: जजान ।।१।। | 
पदार्थ:- वाजी बलवान्‌ विश्वरूपः विश्वं रूपं यस्मात्‌ सः, सुपर्णः सुपालकः, ऋज़: सर्वगतः सोऽग्निः 
परमेश्वरः | [अर्जति गच्छतीति कज: । ऋज गत्यादिषु, भ्वादिः | ऋजेन्द्राग्र०' उ० २।२९ इति निपातः |] 
जनित्रम्‌ वृष्ट्युत्पादकम्‌, हिरण्मयम्‌ हिरण्मयम्‌ अत्कम्‌ विद्युद्वज्जम्‌ | [अत्क इति वञ्जनाम | निघं० २।२० |] 
| बिभ्रत्‌ धारयन्‌, ऋतुथा ऋत्वनुकूलम्‌ सूर्यस्य आदित्यस्य भानुम्‌ तेजः वसानः निवासयन्‌ स्वयम्‌ स्वात्मना । 
| मेधम्‌ सृष्टियज्ञम्‌ जजान सञ्चालयति ||१।। । 
भावार्थः जगति यत्किञ्चिदपि प्राकृतिकं घटनाचक्रं प्रवर्तते तत्सर्वं परमेश्वरकृतमेव ।।१|। 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर के गुण-कर्मो का वर्णन है । | 


पदार्थ- वाजी बलवान्‌, विश्वरूपः सब रूपों को देने वाला, सुपर्णः श्रेष्ठ पालनकर्ता, ऋञ्जः सर्वव्यापक 
वह अग्नि नामक परमेश्वर जनित्रम्‌ वृष्टि के उत्पादक, हिरण्ययम्‌ सुनहरे अत्कम्‌ विद्युत्‌-रूप वज्र को बिभ्रत्‌ | 
धारण करता हुआ, ऋतुथा ऋतुओं के अनुकूल सूर्यस्य सूर्य के भानुम्‌ तेज को वसान: बसाता हुआ स्वयम्‌ | 
अपने-आप मेधम्‌ सृष्टि-यज्ञ को जजान चला रहा है ।।१।। 

भावार्थ- संसार में जो कुछ भी प्राकृतिक घटना-चक्र चल रहा है उस सबको परमेश्वर ही संचालित 
करता है ।|१।। 
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प्रपा०९ (अर्ध २), सूक्त १२ उत्तरार्चिकः ८८५ 
अथ परमेश्वरस्य महिमा वर्ण्यते । 
श्र रर ३१२३ 
१८४४. अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेज पृथिव्यामधि यत्‌ संबभूव । 
२३ १५६ 


अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥२॥ 
अप्लु रेत: शिश्रिये विश्वरूपम्‌ विश्व रूपम्‌ । 


१ रर २ २ १ रर १८२१३ 
तेज: पृथिव्याम्‌ अधि यत्‌ संबभूव सम्‌ बभूव | 
रर १ रद १ रर १२र चल 
अन्तरिक्षे स्वम्‌ महिमानम्‌ मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णः अश्वस्य त: ॥२। | 
पदार्थ:- अप्सु नदीषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ सर्वरूपम्‌ रेतः जलम्‌ | (रेतः इत्युदकनाम | निघं० १।१२ |] 
शिश्रिये आश्रितमस्ति, यत्‌ यच्च पृथिव्याम्‌ अधि भूम्याम्‌ तेजः औष्ण्यम्‌ सं बभूव उत्पन्नमस्ति, तत्सर्वम्‌ ऋञ्र 
सर्वव्यापकः अग्निर्जगदीश्वर एव जजान उत्पादितवानस्ति इति पूर्वमन्त्रादाकृष्यते | स एव अन्तरिक्षे आकाशे 
स्वम्‌ स्वकीयम्‌ महिमानम्‌ महत्त्वम्‌ मिमानः प्रकटयन्‌ अस्ति | तस्यैव महिम्ना वृष्णः वर्षकस्य अश्वस्य 
पर्जन्यस्य रेतः बलम्‌ कनिक्रन्ति भृशं गर्जति | [क्रदि आह्वाने रोदने च, भ्वादिः, यङ्लुकि चाक्रन्ति इति प्राप्ते 
अभ्यासस्य निगागमः] ।।२।। 
भावार्थः- सरित्सु पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि सूर्ये पर्जन्ये सर्वत्र जगदीश्वरस्यैव महिमा दृग्गोचरी- 
भवति ।।२।। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा वर्णित है । 
पदार्थ- अप्सु नदियों में जो विश्वरूपम्‌ सब रूपों वाला रेतः जल शिश्रिये आश्रित है, यत्‌ और जो 
पृथिव्याम्‌ अधि भूमि के अन्दर तेजः तेज संबभूव उत्पन्न हुआ है, उस सबको ऋञ्जः सर्वव्यापक अग्नि नामक 
जगदीश्वर ने ही जजान उत्पन्न किया है | [यहाँ “क्रजः' और जजान' ये दोनों पद पूर्व मन्त्र से लाये गये हैं |] 
वही जगदीश्वर अन्तरिक्षे अन्तरिक्ष में स्वम्‌ अपनी महिमानम्‌ महिमा को मिमानः प्रकट कर रहा है | उसी की 
महिमा से वृष्णः वर्षा करने वाले अश्वस्य व्यापक बादल का रेत: जल कनिक्रन्ति बहुत अधिक गरजता है||२।| 
भावार्थ- नदियों में, भूमि पर, अन्तरिक्ष में, द्युलोक में, सूर्य में, बादल में सभी जगह जगदीश्वर की 
ही महिमा दृग्गोचर हो रही है ।|२|| 


अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 
३२ ३२ ३ १ श्र RRR 
१८४५. अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु यज्ञौ दाधार | 

१०००२ ३०१ rR PIR दिवो 

सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता ॥ भुवनस्य विश्पतिः ।।३।। 

३२ ३१ र १रर३ २ १ रर १ रर RR TSR 

अयम्‌ सहस्रा परि युक्ता वसानः । सूर्यस्य भानुम्‌ यज्ञः दाधार | 
२३ र ३ २३ २2: १ रर 

सहस्रदाः सहस्र दाः शतदा: शत दाः भूरिदावा भूरि दावा । 

र्‌ RIE 


धर्ता दिवः भुवनस्य विश्पतिः ।।३।। 


१. प्र दिवो नौ वृष्टि म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धाराः । ऋ० ५।८३।६ इत्यत्र पर्जन्यो वृषा अश्वः उक्तः | तथा च . 
तत्र सायणः-'वृष्णः वर्षकस्य अश्वस्य व्यापकस्य मेघस्य’ इति । 
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पदार्थ:- यज्ञः यजनीयः एषोषग्निर्जगदीश्वरः युक्ता युक्तानि आकर्षणबलेन परस्परसम्बद्धानि, सहस्रा 
सहस्राणि नक्षत्राणि वसानः निवासयन्‌ सूर्यस्य आदित्यस्य भानुंम्‌ तेजः दाधार दधार, धारयति । [तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य । अ० ६।१।७ इत्यभ्यासदीर्घः |] अयम्‌ जगदीश्वरः सहस्रदाः सहस्रपदार्थानां दाता, शतदा 
शतरत्नानां दाता, भूरिदावा भूरेः प्रचुरस्य दुग्धदधिनवनीतादेः विद्याधर्मादेश्च दाता, दिवः धर्ता द्युलोकस्य 
धारयिता, भुवनस्य ब्रह्माण्डस्य च विश्पतिः प्रजापतिः अस्ति ।।३।। 
भावार्थः जगदीश्वर एवास्माकं सौरमण्डलमसंख्यानि नक्षत्राणि निखिलमेव ब्रह्माण्डं धारयन्नस्मभ्यं 
सर्वाः सम्पदः प्रयच्छति ।।३।| 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- यज्ञः पूजनीय यह अग्नि नामक जगदीश्वर युक्ताः आकर्षण के बल से आपस में जुड़े हुए सहस्र 
सहस्रो नक्षत्रों को वसानः बसाता हुआ सूर्यस्य सूर्य के भानुम्‌ तेज को दाधार धारण कर रहा है | यह 
जगदीश्वर सहस्रदाः स्रहस्र वस्तुओं का दाता, शतदा सौ रत्नों का दाता, भूरिदावा बहुत-बहुत दूध-दही-मक्खन 
आदि का और विद्या- धर्म आदि का दाता, दिवः धर्ता चुलोक का धारणकर्ता, और भुवनस्य ब्रह्माण्ड का 
विश्पतिः प्रजापति है ।।३।। 
भावार्थ- जगदीश्वर ही हमारे सौरमण्डल को, असंख्य तारों को, सारे ही ब्रह्माण्ड को धारण करता 
हुआ हमें सब संपदाएँ देता है ।।३।। र 
।।१३।। अथ 'नाके सुपर्ण'मित्यादिकस्य त्रयोदशस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः वेनो भार्गवः | देवता वेनः | 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्र प्रथमा ऋक्‌ पूर्वार्चिके ३२० क्रमाड़ेः सूर्यदृष्टान्तेन परमात्मविषय व्याख्याता । अत्र जीवात्मविषय 
उच्यते । 
३२३ ३ १र रर ३ शर _ रर RAR 
१८४६ . नाके सुपर्ण मुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 
१२ ३ १२ ३२ ३२ ३ यौनौ ३॥१॥ २५६३ २ 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥॥१॥ 
१२र ३ र ३ २ १रर२ १ रर 
नाके सुपर्णम्‌ सु पर्णम्‌ उप यत्‌ पतन्तम्‌ । 
३ र १ रर ३ १२ ३ १२र ३ 
हृदा वेनन्तः अभ्यचक्षत अभि अचक्षत त्वा । 
१ रर १ रर ३ १२र ३२ ERR १. रर, २ १ २ 
हिरण्यपक्षम्‌ हिरण्य पक्षम्‌ वरुणस्य दूतम्‌ । यमस्य योनौ शकुनम्‌ भुरण्युम्‌ ।।१।। 
पदार्थः- हे वेन ! हे परमेशकामनामय जीवात्मन्‌ ! हिरण्यपक्षम्‌ ज्ञानकर्मरूपस्वर्णिमपक्षयुक्तम्‌ 
बरुणस्य दूतम्‌ वरणीयस्य मनसः सन्मार्गे प्रेरकम्‌ | [दु गतौ, भ्वादिः, 'दुतनिभ्यां दीर्घश्वः उ० ३।९० इति क्तः 
प्रत्ययो धातोदीर्घश्च |] यमस्य नियन्तुः प्राणस्य योनौ गृहे, देहे इत्यर्थः शकुनम्‌ शक्तिशालिनम्‌ । [शक्ल शक्तौ, 
स्वादिः, 'शकेरुनोन्तोन्त्युनयः' उ० ३।४९ इति उनप्रत्ययः |] भुरण्युम्‌ देहस्य धारयितारं पोषकं च | [भुरण 
धारणपोषणयोः, कण्ड्वादिः, ततो बाहुलकादौणादिको युच्‌ प्रत्ययः |] सुपर्णम्‌ अष्टाङ्गयोगरूपशुभपर्णोपेतम्‌, नाके 
मोक्षनिमित्ते उप पतन्तम्‌ प्रयतमानम्‌ त्वा त्वाम्‌ यत्‌ यदा अभ्यचक्षत प्रभुप्रेमिणः पश्यन्ति, तदा ते हृदा 
हृदयेन बेनन्तः त्वां कामयमानाः जायन्ते ||१।। 


१. ऋ० १०।१२३।६, अथ० १८।३।६६, ऋषिः अथर्वा, देवता यमः | साम० ३२०, देवता इन्द्रः । 
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भावार्थ:- देहाधिष्ठाता जीवात्माऽध्यात्मरुचिः सन्नष्टाङ्गयोगाभ्यासेन मोक्षमधिगन्तुं प्रभवति ।॥१|| 


प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३२० क्रमांक पर सूर्य के दृष्टान्त से परमात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी 
है । यहां जीवात्मा का विषय कहते है । 

पदार्थ- हे वेन ! हे परमेश्वर की कामना करने वाले जीवात्मन्‌ ! हिरण्यपक्षम्‌ ज्ञान-कर्म-रूप सुनहरे 
पंखों वाले, बरुणस्य दूतम्‌ वरणीय मन को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाले, यमस्य नियन्ता प्राण के योनौ देह- 
रूप घर में शकुनम्‌ शक्ति से शोभित, भुरण्युम्‌ देह के धारक-पोषक, सुपर्णम्‌ अष्टांग योग-रूप शुभ पंखों से 
युक्त तथा नाके मोक्ष के निमित्त उपपतन्तम्‌ प्रयत्नशील त्वा तुझे यत्‌ जब अभ्यचक्षत प्रभु-प्रेमी लोग देखते 
हैं, तब वे हृदा हृदय से वेनन्तः तुझसे प्रेम करने लगते हैं ||१|| 

भावार्थ- देह के अधिष्ठाता जीवात्मा की जब अध्यात्म-मार्ग में रुचि हो जाती है तब वह अष्टांग योग 
के अभ्यास से मोक्ष पा सकता है ।।१।। 


अथ मुक्तावस्थायां जीवात्मनः स्वरूपं वर्णयति । 
३ २३२३ ३ १२ ३ २ ३ श्र २९३५०१६ २ 
१८४७. ऊर्ध्वो गन्धर्वौ अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि | 
१२२.30 TRUER सुरभि ३२ , शर रर ३२ - 
वसानो अत्कं सुरभिं दृशे कं स्वारेर्ण नाम जनत प्रियाणि ।।२।। 
3 :२४२२ २७४१ RT १ 06 ६] 
ऊर्ध्वः गन्धर्वः अधि नाके अस्थात्‌ । 
२ २ २ ३७००२ aR १ रर 
प्रत्यड प्रति अङ्‌ चित्रा बिभ्रत्‌ अस्य आयुधानि | 
१ रर to RT RMR ३ RRR श्र १ रर ३ (१-९) 
वसानः अत्कम्‌ सुरभिम्‌ सु रभिम्‌ दृशे कम्‌ | स्वः न नाम जनत प्रियाणि ।॥॥२।॥। 
पदार्थः- ऊर्ध्वः जागरूकः उन्नतश्च, गन्धर्वः गाः वाचः इन्द्रियाणि वा धरतीति तादृशो जीवात्मा नाके 
अधि मोक्षलोके अस्थात्‌ तिष्ठति | वेनः कान्तः परमेश्वरः अस्य एतस्य जीवात्मनः प्रत्यङ्‌ अभिमुखम्‌ चित्रा 
चित्राणि विविधानि आयुधा आयुधानि रक्षासाधनानि बिभ्रत्‌ धारयन्‌ भवति । तदा मोक्षावस्थायां जीवात्मा दृशे 
कम्‌ परमात्मदर्शनाय किल सुरभिम्‌ सद्गुणैः सौरभमयं अत्कम्‌ स्वरूपम्‌ वसानः धारयन्‌ स्वः न सूर्य इव 
प्रियाणि नाम प्रियाणि नामानि तेजांसि जनत प्रकटयति ।।२।। 
अत्रोपमालङ्कारः ।।२।। 
भावार्थः- मुक्तावस्थायां जीवात्मनो लौकिक्य आकाङ्क्षाः समाप्यन्ते, तेजोमयः स परमात्मसाहचर्येण 
दिव्यमानन्दमनुभवति ।|२।। 
अब मुक्तावस्था में जीवात्मा का स्वरूप वर्णित करते है। 
पदार्थ- ऊर्ध्वः जागरूक और उन्नत, गन्धर्वः वाणी वा इन्द्रियों को धारण करने वाला जीवात्मा नाके 
अधि मोक्षावस्था में अस्थात्‌ स्थित होता है | वेन अर्थात्‌ कमनीय परमेश्वर अस्य इस जीवात्मा के प्रत्यड्‌ 
अभिमुख होकर चित्रा विविध आयुधा रक्षा-साधनों कोबिभ्रत्‌ धारण करता है | तब मोक्षावस्था में जीवात्मा 


१. ऋ० १०।१२३।७। 
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दृशे कम्‌ परमात्मा के दर्शन के लिए सुरभिम्‌ सद्गुणों से सुरभित अत्कम्‌ स्वरूप को वसानः धारण करता हुआ 
स्वः न सूर्य के समान प्रियाणि नाम प्रिय तेजो को जनत प्रकट करता है |॥२|| 
यहां उपमालंकार है ।।२।| 
भावार्थ- मुक्तावस्था में जीवात्मा की लौकिक आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तेजोमय होकर वह 
परमात्मा के साहचर्य से दिव्य आनन्द का अनुभव करता है ।|२।। 
अथ मोक्षावस्थायां जीवात्मनः परमात्सदर्शनमुच्यते । 
है १ २३२३ १ रर ३ २ ३ १२७११६ २.३६ २ 
१८४८. द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृ्चस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 
चकानस्तृतीये ३ ३१२ ३११, ०२ 
भानु: शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि।।३।।' 
द््प्प समुद्रम्‌ सम्‌ ड्र अभि यत्‌ ख्याति | 
१ रर १रर १रर १ रर (oe 
पश्यन्‌ गु धस्य चक्षसा विधर्मन्‌ वि धर्मन्‌ | 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानः तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ३॥ 
पदार्थः- द्रप्सः जलबित्दुवद्‌ अणुपरिमाणो जीवात्मा यत्‌ यदा समुद्रम्‌ अभि आनन्दरसागारं परमात्मानं 
प्रति जिगाति गच्छति | [जिगातिः गतिकर्मा | निघं० २।१४ |] तदा विधर्मन्‌ विधर्मणि विशेषेण धारके मोक्षलोके 
स जीवस्तं परमात्मानम्‌ गृष्नस्य चक्षसा गृप्नस्य इव तीव्रदृष्टया पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ भवति। तृतीये रजसि तृतीये 
धामनि मोक्षलोके शुक्रेण पवित्रेण शोचिषा तेजसा चकानः दीप्यमानः [कनी वीप्तिकान्तिगतिषु, भ्वादिः |] 
भानुः परमात्मसूर्यः, तस्य जीवात्मनः प्रियाणि आनन्दवृष्टिप्रदानादीनि अभीष्सितानि चक्रे साधयति || ३।। 
अस्मिन्‌ मन्त्रे परमात्मनि भानुत्वारोपाद्‌ रूपकालङ्कारः |॥३।| 
भावार्थः- मोक्षाय प्रयतमानो जीवो रससेक्तारं तेजस्विनं जगदीशवरं प्राप्य रससिक्तस्तेजोमयणच 
जायते ।|३।। 
अस्मिन्‌ खण्डे मनुष्याकाङ्क्षाया वेदवाचो ब्रह्मानन्दधारायाः प्राणस्य जीवात्मनो मोक्षप्राप्तेश्च 
वर्णनादेतत्खण्डस्य पूर्वखण्डेन संगतिरस्ति || 


अगले मन्त्र में मोक्षावस्था में जीवात्मा का परमात्मदर्शन वर्णित है । 

पदार्थ- द्रप्सः पानी की बूंद के सदृश अणु परिमाण वाला जीवात्मा यत्‌ जब समुद्रम्‌ अभि आनन्द के 
सागर परमात्मा की ओर जिगाति जाता है, तब विधर्मन्‌ विशेष रूप से धारक मोक्षलोक में वह जीव उस 
परमात्मा को गृश्नस्य चक्षसा गिद्ध जैसी तीव्र दृष्टि से पश्यन्‌ देखता है तृतीये रजसि तृतीय धाम मोक्ष-लोक 


में शुक्रेण पवित्र शोचिषा तेज से चकानः प्रदीप्त होता हुआ भानुः परमात्मा-रूप सूर्य उस जीवात्मा के प्रियाणि 
आनन्द-वर्षा के प्रदान आदि अभीष्टो को चक्रे सिद्ध करता है ।|३।। 


इस मन्त्र में परमात्मा में भानुत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है ||३।। 


१. ऋ० १०।१२३।८) 
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भावार्थ- मोक्ष के लिए प्रयत्न करता हुआ जीव रस सींचने वाले तेजस्वी जगदीश्वर को प्राप्त करके 
रस-सिक्त और तेजस्वी हो जाता है ।।३।। 
इस खण्ड में मनुष्य की आकांक्षा, वेदवाणी, ब्रह्मानन्द-धारा, प्राण और जीवात्मा की मोक्षप्राप्ति का 
वर्णन होने से इस खण्ड की पूर्व खण्ड के साथ संगति है । 
बीसवें अध्याय में सप्तम खण्ड समाप्त । 
बीसवाँ अध्याय समाप्त । 
नवम प्रपाठक का द्वितीय अर्ध समाप्त । 


अथैकविंशोऽध्यायो नवमे प्रपाठके तृतीयोऽर्धश्च 
१।। अथ 'आशुः शिशानो' इत्यादिकस्य प्रथमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अप्रतिरथः ऐन्द्रः | देवता 
: | छन्दः त्रिष्ट्रप्‌ | स्वरः धैवतः || 
तत्रादौ सेनापतिदृष्टान्तेन जीवात्मा वर्ण्यते । 
३१२ रर ३ २३ भीमो २ ३१र रर ३२ 
१८४९ . आशुः शिशानो वृषभो न भौमी घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । 
420२ ३१ २ ३७२७ रे शरा स १ १९ रर 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ।।१।।' 
३२-३१ RR ७१ र ३ रे ३ २ होक ३ २ 
आशु शिशानः वृषभः न भीमः | घनाघनः क्षोभणः चर्षणीनाम्‌ । 
३४१७२ ३ १२र ३ RR RA २३ २ 
संक्रन्दनः सम्‌ क्रन्दनः अनिमिषः अ निमिषः एकवीरः एक वीरः | 
३२ ३ RS (९८०३९ 
शतम्‌ सेनाः अजयत्‌ साकम्‌ इन्द्रः ।।१।। 
पदार्थः- आशुः शीघ्रकारी, शिशानः वृषभः न तीक्ष्णश्ुङ्गो वृष इव भीमः विघ्नकारिणां भयजनकः, 
घनाघनः द्रेष्ट्रणा हन्ता, चर्षणीनाम्‌ बाधकानां मनुष्याणाम्‌ क्षोभणः विक्षोभयिता, सङ्क्रन्दनः शत्रुरोदकः, 
अनिमिषः निर्मिमेषः सन्‌ लक्ष्ये बद्धदृष्टिः, एकवीरः अद्वितीय शूरः इन्द्र: सेनापतिरिव जीवात्मा साकम्‌ युगपत्‌ 
शतं सेना: शतसंख्यकाः आभ्यन्तर्यो बाह्याश्च चमूः अजयत्‌ जयति ।|१।| व 
अत्रोपमालङ्कारो वीरो रसश्च ||१॥| 
भावार्थ:- यथा राष्ट्रे वीरः सेनापतिः स्वपराक्रमेण सर्वाः शत्रुसेना जयति तथैव देहे जीवात्माऽऽभ्यन्तरे 
बाह्ये च देवासुरसंग्रामे सर्वान्‌ विष्नकारिणो विजित्य स्वसाम्राज्यं स्थापयेत्‌ ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में सेनापति के दृष्टान्त से जीवात्मा कां वर्णन है । 
पदार्थ- आशुः शीघ्रकारी, शिशानः वृषभः न तीक्ष्ण सींगो वाले बैल के समान भीमः विघ्न डालने वालों | 
के लिए भयंकर, घनाघनः द्वेषियों का वध करने वाला, चर्षणीनाम्‌ बाधा डालने वाले मनुष्यों को क्षोभणः 


वि्षुब्ध कर देने वाला, सङ्क्रन्दनः शत्रुओं को रुलाने वाला, अनिमिषः लक्ष्य पर अपलक दृष्टि रखने वाला, _ 
१. ऋ० १०।१०३।१; य० १७।३३; अथ० १९।१३।२ | अन्‌ 
धात्वभ्यासयों:- इति 


२ घनाघनः घातकः शत्रूणां हन्ता । पचाद्यचि हन्तेर्घत्व चेति द्विर्वचनम्‌ अभ्यासस्याडागमः घत्वं च धात्व 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दषिर्मनत्रमिमं सेनापतिकृत्यविषये व्याख्यातवान्‌ | 
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एकवीरः अद्वितीय वीर, इन्द्रः सेनापति के तुल्य जीवात्मा साकम्‌ एक-साथ शतं सेनाः सौ आन्तरिक और बाह्य 
सेनाओं को अजयत्‌ जीत सकता है ।।१।। 

यहाँ उपमालंकार तथा वीररस है ||१।। 

भावार्थ- जैसे राष्ट्र में वीर सेनापति अपने पराक्रम से सब शत्रुसेनाओं को जीत लेता है वैसे ही शरीर 
में जीवात्मा आंतरिक और बाह्य देवासुरसंग्राम में सब विघ्नकारियो को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित 
करे ||१।। 


अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
सङ्क्रन्दनेनानिसिवैण १२ TORN WO युत्कारेण २ दुश्च्यवनेन RSI 
१८५० , सङ्क्न्दनेनानिमिषैण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
३ ३१८११०५ 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥।२।। 
भावनेत सम्‌ क्रन्दनेन अनिमिषेण अ निमिषेण जिष्गुना | 
युलकारैण यूत्‌ कारेण दुइच्यवनेन दुः च्यवनेन धुना | 
१५ ७६९. ४) २ ३ १ रर ३ १२र १२२३ १ रर 
तत्‌ इन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वम्‌ युधः नरः इषुहस्तेन इषु हस्तेन वृष्णा ।।२।। 
पदार्थः- हे युधः नरः योद्धारः पुरुषाः | यूयम्‌ सङ्क्रन्दनेन शत्रुरोदकेन, अनिमिषेण निर्निमेषं लक्ष्ये 
बद्धदृष्टिना, जिष्णुना जयशीलेन, युत्कारेण सङ्ग्रामकारिणा, दुश्च्यवनेन विपक्षिभिः अविचाल्येन, धृष्णुना स्वयं 
विपक्षिणां धर्षकेण, इषुहस्तेन आयुधपाणिना, वृष्णा अस्त्रवर्षकेण इन्द्रेण सेनापतिना इव वीरेण जीवात्मना तत्‌ 
युद्धम्‌ जयत विजयध्वम्‌, तत्‌ आभ्यन्तरं बाह्यं च शत्रुदलम्‌ सहध्वम्‌ पराजयध्वम्‌ ।।२।` 


भावार्थः- यथा शतस्त्रास्त्रधरस्य वीरस्य सेनापतेर्नेतृत्वे योद्धारः संग्रामं जयन्ति तथैव स्वकीयं 
जीवात्मानमुद्रोध्य तं नेतारं विधाय सर्वाण्याभ्यन्तराणि बाह्यानि च युद्धानि सर्वे जयन्लु ||२।। 


आगे पुन: वही विषय है । 


पदार्थ- हे युधः नरः योद्धा नरो ! तुम सङ्क्रन्दनेन शत्रुओं को रुलाने वाले, अनिमिषेण, लक्ष्य पर 
अपलक दृष्टि रखने वाले, जिष्णुना विजयशील, युत्कारेण युद्ध करने वाले, दुश्च्यवनेन विपक्षियो से विचलित 
न किये जा सकने वाले, धृष्णुना स्वयं विपक्षियों को विचलित कर देने वाले, इषुहस्तेन हाथ में बाण आदि 
शस्त्रास्त्र धारण करने वाले, वृष्णा अस्त्रो की वर्षा करने वाले, इन्द्रेण सेनापति के समान वीर जीवात्मा के 


द्वारा तत्‌ उस युद्ध को जयत जीत लो, तत्‌ उस आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुदल को सहध्वम्‌ पराजित कर 
दो ।।२॥ 


१. ऋ०१०।१०३।२; य° १७।३४; अथ० १९।१३।३ | 
२. यजुर्भाष्ये दयान्दर्षिणा मन्त्रोऽयं युद्धविद्याविषये व्याख्यातः | 
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भावार्थ- जैसे शन्त्रस्त्रधारी वीर सेनापति के नेतृत्व में योद्धा लोग संग्राम को जीत लेते हैं वैसे ही 
अपने जीवात्मा को उद्बोधन देकर, उसे नेता बनाकर सब आन्तरिक तथा बाहरी युद्धों को सब लोग 
जीतें ।।२।। 


अथ पुनरपि स एव विषयो वर्ण्यते । 
१ २ रे ३ शी उ 
१८५१ . स इषुहस्तैः स निबद्धिभिवशी सं स्रष्टा स युध इन्द्रौ गणेन । 
तभृ १ "रश १२०३ ES 
संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्यू ३ ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ।।३॥।' 
१ रर १ रर ३ २ २ eR १.२ ३२ 
सः इषुहस्तैः इषु हस्तैः सः निषज्धिभि: नि सङ्गिभिः वशी । 
१२२ ३ र १ २०? रर गणन २ 
संस्रष्टा सम्‌ स्रष्टा सः युधः इन्द्रः | 
३ RR २ ३ २.३ २5 ३ २ ३ २ 
संसृष्टजित्‌ संसृष्ट जित्‌ सोमपाः सोम पा: बाहुशर्धी बाहु शर्धी । 
३१२ ३२ ३ १२) १२र २ १ रर 
उग्रधन्वा उग्र धन्वा प्रतिहिताभिः प्रति हिताभिः अस्ता ॥३॥ 
पदार्थः- सः असौ देहे गृहीतजन्मा जीवात्मा इषुहस्तैः शरपाणिभिः योद्धृभिः, सः असौ जीवात्मा 
निषङ्गिभिः तूणीरधारिभिः योद्धृभिः वशी शत्रूणां वशकरो जायते । सः इन्द्रः असौ वीरो जीवात्मा युधः 
युद्धकर्तुः शत्रोः गणेन दलेन सह संस्रष्टा संघर्षको जायते | संसृष्टजित्‌ संघर्षकर्तृणां जेता, सोमपाः वीररसस्य 
पाता, बाहुशर्धी बाहुबलयुक्तः उग्रधन्वा प्रचण्डधनुष्कः प्रतिहिताभिः प्रेरिताभिः इषुभिः अस्ता शत्रून्‌ भूमौ 
प्रक्षेप्ता च भवति ।|३।।` 
भावार्थः- कुशलः सेनाध्यक्षो यथा स्वकीयैः शस्त्रसत्रधरैयोद्धृभिर्बलवतोऽपि शत्रून्‌ धराशायिनः करोति 
तथैव देहधारी वीरो जीवात्मा स्वपक्षीयान्‌ वीरानुद्रोध्याभ्यन्तरं बाह्यं च सङ्ग्रामं सद्यो जयेत्‌ ||३।| 
आगे फिर उसी विषय का वर्णन है । 
पदार्थ- सः वह देह में जन्मा हुआ जीवात्मा इषुहस्तैः शरपाणि योद्धाओं द्वारा, सः वह जीवात्मा 
निषङ्गिभिः तूणीरधारी योद्धाओं द्वारा वशी शत्रुओं को वश करने वाला होता है | स इन्द्र: वह वीर जीवात्मा 
युधः युद्धकर्ता शत्रु के गणेन दल के साथ संस्रष्टा टक्कर लेने वाला होता है | संसृष्टजित्‌ मुठभेड़ करने वालों 
का विजेता, सोमपाः वीररस का पान करने वाला, बाहुशर्धी बाहुबल से युक्त, उग्रधन्वा प्रचण्ड धनुष वाला 
और प्रतिहिताभिः प्रेरित बाणों से अस्ता शत्रुओं को धराशायी कर देने वाला होता है ।।३।। 
भावार्थ- कुशल सेनाध्यक्ष जैसे अपने शस्त्रास्त्रधारी योद्धाओं द्वारा बलवान्‌ भी शत्रुओं को धराशायी 
कर देता है, वैसे ही देहधारी वीर जीवात्मा अपने पक्ष के वीरों को उद्बोधन देकर आन्तरिक और बाह्य संग्राम 
को शीघ्र ही जीत ले ।।३।। 


१. ऋ० १०।१०३।३; य° १७।३५; अथ० १९।१३।४ | ge 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्र एष सेनापतिविषये व्याख्यातः । Fo 
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॥२॥। अथ 'बृहस्पते' इत्यादिकस्य द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्र: | देवता 
९ बृहस्पतिः, २-३ इन्द्र: | छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः | 
तत्रादौ जीवात्मानं देवासुरसंग्रामे विजयाय प्रोद्वोधयति । 
१२ ३ १ २ ३१२ ३ १र र सत्तर 
१८५२. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपबाधमान: । 
३ श्र रर ३ २ ३ १६ ररर १२ ३ १र रर्‌ 
प्रभजन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ।।१।। ९ 
१रर ३ १ रर ३ १ र्‌र 
बृहः पते परि दीय रथेन । 
३ २३ RRO IRD 7 RN १ रर ३ हर ३ १ रर 
रक्षोहा रक्षः हा अमित्रान्‌ अ मित्रान्‌ अपबाधमानः अप बाधमानः । 
दे २९ के २ सेना ३ २३ २३२९१२२ 
प्रभञ्जन्‌ प्र भञ्जन्‌ सेना: प्रमृण: प्र मृण: युधा जयन्‌ | 
RR ३ र? रे 
अस्माकम्‌ एधि अविता रथानाम्‌ ॥१॥ | 
पदार्थ:- हे बृहः पते बृहत्याः दिव्यगुणसेनायाः पते जीवात्मन्‌ ! रक्षोहा रक्षांसि पापानि दुष्टान्‌ वा 
हन्ति यः सः, त्वम्‌ अमित्रान्‌ विघ्नान्‌ शत्रून्‌ वा अपबाधमानः तिरस्कुर्वन्‌ रथेन देहरूपेण शकटेन परि दीय 
सर्वतो गच्छ । सेनाः कामक्रोधादीनां दुर्जनानां वा पृतनाः प्रभञ्जन्‌ प्ररुजन्‌, प्रमृणः ये मृणन्ति हिंसन्ति तान्‌ 
ुर्विचारान्‌ हिंसकजनान्‌ वा युधा आभ्यन्तरेण बाह्येन च देवासुरसंग्रामेण जयन्‌ पराभवन्‌ अस्माकम्‌ सदाचारिणां 
धार्मिकाणां न्यायकारिणां जनानाम्‌ रथानाम्‌ यानानाम्‌ अविता रक्षिता एधि भव | [अभित्रान्‌, न विद्यन्ते मित्राणि 
येषां तान्‌ | बहुवीहौ 'ननाजरमरमित्रमृताःः अ० ६।२।११६ इति मित्रशब्दस्याद्युदात्तत्वम्‌ | परिदीय, दीयतिः 
गतिकर्मा, निघं० २।१४] ||१।।` 


भावार्थः जीवात्मा सेनापतिरिवोत्साहं सञ्चित्यान्तरान्‌ बाह्यांश्च रिपून्‌ विद्रावयन्‌ सद्भावान्‌ | 
सज्जनांश्च प्ररक्षेत्‌ ।।१।। | 


प्रथम मन्त्र में जीवात्मा को देवासुरसंग्राम में विजय के लिए उद्बोधन दिया गया है । 

पदार्थ- हे बृह: पते दिव्यगुणों की विशाल सेना के अधिपति जीवात्मन्‌ ! रक्षोहा पाप वा दुर्जन रूप 
राक्षसों का वधकर्ता तू अमित्रान्‌ विघ्नों और शत्रुओं को अपबाधमानः तिरस्कृत करता हुआ रथेन शरीर-रथ से | 
परि दीय चारों ओर पहुँच | सेना? काम-क्रोध आदि की और दुर्जनों की सेनाओं को प्रभञ्जन्‌ तोड़ता-फोड़ता | 
हुआ, प्रमृणः हत्यारे दुर्विचारो वा हिंसक मनुष्यों को युधा आन्तरिक और बाह्य देवासुरसंग्राम से जयन्‌ जीतता 
हुआ अस्माकम्‌ हम सदाचारी, धार्मिक, न्यायकारी जनों के रथानाम्‌ रथो का अविता रक्षक एधि हो ।।१। | 


भावार्थ जीवात्मा को चाहिए कि सेनापति के समान उत्साह बटोरकर आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं 
को खदेड़ता हुआ सद्भावों और सज्जनों की रक्षा करे |॥१|| 


_ १. ऋ० १०।१०३।४; य° १७।३६; अ०१९।१३।८ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिरिममपि मन्त्रं सेनापतिविषये व्याचष्टे | 
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अथ पुनरपि तमेव विषयमाह । 


रर३ १ ३ १२ २ 
१८५३ . बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 


३२३ 


अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ।।२॥ 


बलविज्ञायः बल विज्ञायः स्थविरः स्थ विरः प्रवीरः प्र वीरः | 
१२र २ १रर ३ २ 
सहस्वान्‌ वाजी सहमान: उग्र: | 


अभिवीर: अभि वीरः अभिसत्वा अभि सत्वा सहोजाः सहः जा: | 
उन्‌ इन्द्र रथम्‌ आ तिष्ठ गोवित्‌ गो वित्‌ ।।२।। 
पदार्थ:- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ ! बलविज्ञायः ब्रह्मबलस्य विज्ञः, स्थविरः अनुभववृद्धः, प्रवीरः प्रकृष्टो 
वीरः, सहस्वान्‌ उत्साहवान्‌, वाजी विज्ञानवान्‌, सहमानः सुखदुःखादिद्वनद्रानां सोढा, उग्रः प्रतापवान्‌, अभिवीरः 
अभिगता मनः प्राणादयो वीरा यस्य सः, अभिसत्वा अभिगतपराक्रमः, सहोजाः सहसा बलेन जातः प्रसिद्धः, 
गोवित्‌ गाः विवेकरश्मीन्‌ श्रेष्ठा वाचो वा विन्दति प्रा्णोति य्‌ः तादृशः त्वम्‌ जैत्रम्‌ जयशीलम्‌ रथम्‌ यानम्‌ 
आतिष्ठ अधिरोह ।।२।|` 


भावार्थः- यथा स्वयं वीरो वीरै्योद्धृभिर्युक्तश्च सेनापतिर्जयशीलं रथमधिष्ठाय भीषणमपि समरं जयतिः 
तथैव वेदविद्‌ ब्रह्मवित्‌ सहनशीलो मनोबुद्धिप्राणादिभिवीरैर्युक्तः प्रभाववान्‌ प्रतापी देहरथस्याधिष्ठाता जीवात्मा 
प्रौढेन मनोबलेन सर्वानपि बाह्यानान्तरांश्च संग्रामान्‌ जेतुमर्हति ||२॥। 

अगले मन्त्र में फिर बही विषय है । 


पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ | बलविज्ञायः ब्रह्मबल का ज्ञाता, स्थविरः अनुभव में वृद्ध, प्रवीरः अतिशय 
वीर, सहस्वान्‌ उत्साही, वाजी विज्ञानवान्‌, सहमानः सुख-दुःख आदि द्वन्दो को सहन करने वाला, उग्रः 
प्रतापी, अभिवीरः मन, प्राण आदि वीरों से युक्त, सहोजा: बल में प्रसिद्ध, गोवित्‌ विवेक की किरणों को और 
श्रेष्ठ वाणियों को प्राप्त तू जैत्रम्‌ विजयशील रथम्‌ रथ पर आतिष्ठ बैठ ।।२।। 

भावार्थ- जैसे स्वयं वीर तथा वीर योद्धाओं से युक्त सेनापति जयशील रथ पर चढ़कर भयंकर युद्ध को 
भी जीत लेता है, वैसे ही वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञ, सहनशील, मन-बुद्धि-प्राण आदि वीरों से युक्त, प्रभाववान्‌, प्रतापी, . 
देह-रथ के अधिष्ठाता जीवात्मा को योग्य है कि अपने प्रौढ़ मनोबल से सभी बाह्य और आन्तरिक संग्रामो को 
जीत लेवे ।।२।। | 


१. ऋ० १०।१०३।५; य° १७।३७; अथ० १९।१३।५ । 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिणाऽयमपि मन्त्रः सेनापतिविषये व्याख्यातः । 
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अथ जीवात्मनो नेतृत्वे विजयलाभाय वीरान्‌ प्रोत्साहयति । 


NY RN प्रमृणन्तमोजसा २ ३ मो र 
१८५४. गोत्रभिदं गोविद वज्रबाहुं जयन्तमज्म rR जसा । 
३१ २ 
इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ।।३।। 


१ रर ३ १ रर | 


गोत्रभिदम्‌ गोत्र भिदम्‌ गोविदम्‌ गो विदम्‌ वज्ज बाहुम्‌ वज्ज बाहुम्‌ जयन्तम्‌ 


१ रररे १२ 


उसन र 
अज्म प्रमृणन्तम्‌ प्र मृणन्तम्‌ ओजसा | ' । इमम्‌ सजाताः स जाताः अनु वीरयध्वम्‌ । 
इन्द्रम्‌ सखायः स खायः अनु सम्‌ रभध्वम्‌ ।।३॥। 


पदार्थः- गोत्रभिदम्‌ अविद्याऽस्मितादिक्लेशरूपपर्वतानां भेत्तारम्‌, गोविदम्‌ विवेकप्रकाशरश्मीनां 
लब्धारम्‌, बञ्जबाहुम्‌ अशुद्धिक्षयार्थंज्ञानदीप्त्यर्थं च गृहीतयमनियमासन प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधि- | 
रूपवज़म्‌, अज्म देवासुरसंग्रामम्‌ जयन्तं विजयमानम्‌ ओजसा बलेन प्रमृणन्तम्‌ आभ्यन्तरान्‌ शत्रून्‌ प्रहिसन्तम्‌ | 
इमम्‌ अनु एतं जीवात्मानम्‌ अनुसृत्य, हे सजाताः देहे सहोत्पन्ना मनोबुद्धिप्राणादयः ! यूयम्‌ वीरयध्वम्‌ वीरता | 
प्रदर्शयत, हे सखायः सुहृदः यूयम्‌ इन्द्रम्‌ अनु जीवात्मानमनुसृत्य संरभध्वम्‌ वीरकार्याणि प्रारभ'ध्वम्‌ ।|३।।` | 
भावार्थ:- देहाभ्यन्तरे जीवो नाम महापराक्रमः सेनापतिः सम्पूर्णरणसज्जया सह समवस्थितोऽस्ति यः 

सर्वान्‌ विघ्नान्‌ पराजित्य देवासुरसंग्रामे विजयं लब्धुमर्हति |।३।। 


अब जीवात्मा के नेतृत्व में विजयलाभ करने के लिए वीरों को प्रोत्साहन देते हैं। 


पदार्थ- गोत्रभिदम्‌ अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश रूप पर्वतो को तोड़ने वाले, गोविदम्‌ विवेक-प्रकाश 
की किरणों को प्राप्त करने वाले, वज्रबाहुम्‌ अशुद्धि के क्षय तथा ज्ञान की दीप्ति के लिए यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप वज्ज को ग्रहण करने वाले, अज्म देवासुरसंग्राम को जयन्तम्‌ 
जीतने वाले, ओजसा बल से प्रमृणन्तम्‌ आन्तरिक शत्रुओं को कुचलने वाले इमम्‌ अनु इस जीवात्मा का 
अनुसरण करके, हे सजाताः शरीर में साथ उत्पन्न मन, बुद्धि, प्राण, आदियो ! तुम वीरयध्वम्‌ वीरता 
दिखाओ | हे सखायः मित्रो | तुम इन्द्रम्‌ अनु जीवात्मा का अनुसरण करते हुए संरभध्वम्‌ वीरतापूर्ण कार्यों को 
आरंभ करो |।३।। 

भावार्थ शरीर के अन्दर जीवात्मा नाम का महापराक्रमी सेनापति पूरी रणसज्जा के साथ विद्यमान है, 
जिसे सब विघ्नो को पराजित करके देवासुरसंग्राम में विजय पाना योग्य है ।|३।। 


॥३॥| अथ अभि गोत्राणि’ इत्यादिकस्य तृतीयस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्रः | देवता 
इन्द्रः। छन्दः त्रिष्ट्रप्‌ । स्वरः धैवतः || 


१. ऋ० १०।१०३।६; य° १७।३८; अथ० ६।९७।३, १९१३।६ | 
२. यजुर्भाष्ये दयानव्दर्षि्मनत्रमिमं सेनापतियोद्धृणां पारस्परिकसाहाय्यविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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तत्रादौ जीवात्मरूपः सेनापतिः रक्षणं प्रार्थ्यते । 
३२ ३ २ ३ १२ ३ र्‌ ३ ३ २ 
१८५५. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
३ १ ५ ३१२३ र २३ पत्ता ३२३२ १ 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो ३ स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 
३२ ३ १ २ १ रेर १ रर 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानः । 


३ २ ३ २३२२३१२ ३२ ३ १ रर 
अदयः अ दयः वीरः शतमन्युः शत मन्युः इन्द्र: । 
३ २ ३ २ ३ २ ३ २ रे २२ र 
दुश्च्यवनः दुः च्यवनः पृतनाषाट्‌ पृतना षाट्‌ अयुध्यः अ युध्य: | 
३९१ २० ORT ५ ३७२ 
अस्माकम्‌ सेना: अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 
पदार्थ:- सहसा आत्मबलेन गोत्राणि व्याधिस्त्यानसंशयादीनां योगविष्नानां बाह्यविष्नानां च दुर्गाणि 
अभि गाहमानः आलोडयमानः, अदयः अन्तःशत्रुषु बाह्यशत्रुषु च निर्दयः, वीरः पराक्रमवान्‌, शतमन्युः 
अनन्ततेजाः, दुश्च्यवनः रिपुभिरच्याव्यः, पृतनाषाद्‌ शत्रुसेनानां पराजेता, अयुध्यः शत्रुभिर्योद्धुमशक्यः इन्द्र: 
जीवात्मरूपः सेनापतिः युत्सु आन्तरेषु बाह्येषु च देवासुरसंग्रामेषु अस्माकं सेनाः अस्मत्पक्षीयाः यमनियमादीनां 
धार्मिकाणां योद्ध णां वा पृतनाः प्र अबतु प्रकर्षेण रक्षतु ।|१।।` 
भावार्थः- यथा राष्ट्रे कश्चिद्‌ वीरः सेनानीः स्वपक्षीयाः सेनाः शत्रुभ्यो रक्षति, दुष्टान्‌ रिपूंश्च 
शस्त्रास्त्रैहिनस्ति तथैव देहाधिष्ठितो जीवात्मा प्रबोधं प्राप्य स्वसंकल्पबलेन बाहुबलेन च सर्वानाभ्यन्तरान्‌ 
बाह्याश्च शत्रून्‌ पराजयेत ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा-रूप सेनापति से रक्षा की प्रार्थना की गयी है । 
पदार्थ- सहसा आत्मबल से गोत्राणि व्याधि, स्त्यान, संशय आदि योग-विघ्नों के तथा बाह्य विष्नों के 
किलों का अभि गाहमानः अवगाहन करता हुआ, अदयः आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं पर दया न दिखाने 
वाला, वीरः वीर, शतमन्युः अनन्त तेज वाला, दुश्च्यवनः शत्रुओं से विचलित न किया जा सकने वाला, 
पृतनाषाट्‌ शन्रुसेनाओं को पराजित कर देने वाला, अयुध्यः शत्रुओं के लिए जिससे युद्ध कर पाना असंभव 
होता है ऐसा इन्द्रः जीवात्मा-रूप सेनापति युत्सु आन्तरिक तथा बाह्य देवासुरसंग्रामों में अस्माकं सेनाः हमारी 
यम-नियम आदि की सेनाओं को और धार्मिक योद्धाओं की सेनाओं को प्र अवतु भली-भाँति रक्षित करे ॥१|| 
भावार्थ- जैसे राष्ट्र में कोई वीर सेनापति स्वपक्षीय सेनाओं की शत्रुओं से रक्षा करता है और दुष्ट 
शत्रुओं का शस्त्रास्त्रो से वध करता है वैसे ही देह में स्थित जीवात्मा प्रबोध प्राप्त करके अपने संकल्प के बल 
-से और भुजाओं के बल से सब आन्तरिक तथा बाहरी शत्रुओं को पराजित करे ||१।| 


१. ऋ० १०।१०३।७; य०१७।३९ | अथ० १९।१२।७ । 
२ यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं कः सेनापतिर्भवितुमर्हतीति विषये व्याचष्टे | 
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अथ जीवात्मनः सेनाध्यक्षत्वे विजयार्थं युद्धप्रयाणं वर्ण्यते । 
१ २ MRO NRO A २. ३ २ ३१ २३ सोम 
१८५६. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम: । 
३ १ २ ३ शर रर जयन्तीनां ३१ २३ १२ १ 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ।।२।। 
१२ ३ 5६ 0५६ रर १ रर ३२३२३ ३ १.२. +३ 
इन्द्रः आसाम्‌ नेता बृह: पति: | दक्षिणा यज्ञः पुरः एतु सोम: | देवसेनानाम्‌ देव 
PR २ २ १ रर ३१ २ ३ १२र 
सेनानाम्‌ अभिभञ्जतीनाम्‌ अभि भञ्जतीनाम्‌ । जयन्तीनाम्‌ मरुतः यन्तु अग्रम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- बृह: पतिः बृहतः शरीराराष्ट्रस्य पाता, इन्द्रः वीरः जीवात्मरूपः सेनापतिः आसाम्‌ देवसेनानाम्‌ 
नेता नायको भवतु । दक्षिणा त्यागभावना, यज्ञः परमात्मपूजनरूपी यज्ञः सोमः शान्तिव्रतं च पुरः एतु अग्रे 
गच्छतु | अभिभन्जतीनाम्‌ अदिव्यान्‌ भावान्‌ अधार्मिकान्‌ दुष्टजनांश्च आमुद्नन्तीनाम्‌, जयन्तीनाम्‌ 
विजयोक्कर्ष प्राणनुवत्तीनाम्‌ देवसेनानाम्‌ दिव्यभावचमूनां सदाचारिविद्वच्चमूनां च अग्रम्‌ अग्रगामित्वेन मरुलतः 
प्राणाः वायुवद्‌ बलिष्ठाः शूरवीराश्च यन्तु गच्छन्तु ।।२।। 
भावार्थः स्वजीवात्मानं सेनापतिं विधाय, त्यागं परमात्मोपासनं विश्वशान्ति चादर्शं सम्मुखं कृत्वा, 
सत्याहिंसादीनां बलिष्ठानां योद्धृणां च सेनां गृहीत्वा प्राणपणेन युद्ध्वा स्वैर्देवासुरसंग्रामे विजयः 
प्राप्तव्यः ।।२।। 
अगले मंत्र में जीवात्मा की सेनाध्यक्षता में विजयार्थ युद्ध-प्रयाण का वर्णन है । 
पदार्थ- बृह: पतिः महान्‌ शरीर-रूप राष्ट्र का रक्षक इन्द्रः वीर जीवात्मा-रूप सेनापति आसाम्‌ इन 
देव-सेनाओं का नेता नेता हो | दक्षिणा त्याग की भावना, यज्ञः परमेश्वरपूजा-रूप यज्ञ सोमः और शान्ति का 
व्रत पुरः एतु आगे-आगे चले | अभिभन्जतीनाम्‌ अदिव्य भावों तथा अधार्मिक दुष्टऽजनों को तोड़ती-फोड़ती- 
कुचलती हुई, जयन्तीनाम्‌ विजय का उत्कर्ष प्राप्त करती हुई देवसेनानाम्‌ दिव्यभावों तथा सदाचारी विद्वान्‌ 
जनों की सेनाओं के अग्रम्‌ आगे-आगे मरुतः प्राण तथा वायुकृत्‌ बलिष्ठ शूरवीर लोग यन्तु चलें ।।२।। 
भावार्थ- सबको चाहिए कि अपने जीवात्मा को सेनापति बनाकर त्याग, परमात्मा की उपासना और 
विश्वशान्ति का आदर्श सामने रखकर, सत्य-अहिंसा आदि दिव्य गुणों की तथा बलिष्ठ योद्धाओं की सेना 
लेकर, प्राणपण से युद्ध करके देवासुरसंग्राम में विजय प्राप्त करें ||२।| 
अथ वीराणां विजयघोषो वर्ण्यते । 
१७२ ३ २ ३ १२ RFR ३ ९१ आदित्यानां ३२ ३ १२ ३२ 
१८५७, इन्द्रस्य वृष्णो बरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्धं उग्रम्‌ । 
(| 8 0 ३२३ चैह ३ २ देवानों १२३१२ न्‌ 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्यात्‌ ।।३।। 
१२र १ नरर १ रर १ रर 
इन्द्रस्य वृष्णः वरुणस्य राज्ञ: | 
३ १२ ३३ १ 7९ ३१ रे १ रर ३२ 
आदित्यानाम्‌ आ दित्यानाम्‌ मरुताम्‌ शर्धः उग्रम्‌ । 
३१२ ३२ ३ {IR श्र 
महामनसाम्‌ महा मनसाम्‌ भुवनच्यवानाम्‌ भुवन च्यवानाम्‌ 
३ 


ठः ३१२ १ र्‌र 
: देवानाम्‌ जयताम्‌ उत्‌ अस्थात्‌ ।।३।। 


१. ऋ० १०।१०३।८; य° १७।४०; अथ० १९।१३।९ | 
२. ऋ० १०।१०३।९२; य° १७।४१; अथ० १९।१३।१० | 
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पदार्थः- वृष्णः महाबलस्य इन्द्रस्य विष्नविदारस्य जीवात्मनः, राज्ञः संकल्पबलेन राजितस्य वरुणस्य 
श्रेष्ठस्य मनसः, आदित्यानाम्‌ दोषापहारकाणाम्‌ मरुताम्‌ प्राणानां च [आददते शरीरस्थान्‌ दोषान्‌ ये ते 
आदित्याः] उग्रम्‌ तीक्ष्णम्‌ शर्धः बलम्‌ उदस्थात्‌ उत्तिष्ठतु | महामनसाम्‌ महोत्साहानाम्‌, भुवनच्यवानाम्‌ 
बरह्माण्डच्यावयितृणाम्‌, जयतां विजयं लभमानाताम्‌ देवानाम्‌ दिव्यभावानां धार्मिकाणां रणोद्भटानां वा घोषः 
विजयघोषः उदस्थात्‌ उत्तिष्ठतु | [अत्र लोडर्थे लुङ्‌] ||३।|' 

अत्र 'भुवनच्यवानाम्‌' इत्यत्रासम्बन्धे सम्बन्धरूपोऽतिशयोक्तिरलङ्कारः वीरो रसः ।|३।| 

भावार्थः- उत्साहवतामात्ममनः- प्राणादीनां शरीरस्थानां वीरप्रकाण्डानां , राष्ट्रस्य सेनापत्यादि- 
वीरोद्भटानां च देवासुरसंग्रामे विजयः सुनिश्चितः खलु ।॥३|| 

अब वीरों के विजय-घोष का वर्णन करते है । 


पदार्थ- वृष्णः महाबली इन्द्रस्य विघ्नविदारक जीवात्मा का, राज्ञः संकल्प-बल से राजित वरुणस्य 
श्रेष्ठ मन का और आदित्यानाम्‌ दोषापहारी मरुताम्‌ प्राणों का उग्रम्‌ उग्र शर्धः बल उदस्थात्‌ ऊपर उठे | 
महामनसाम्‌ बड़े हौसले वाले, भुवनच्यवानाम्‌ ब्रह्माण्ड को डिगा देने वाले, जयताम्‌ विजय-लाभ करने वाले 
देवानाम्‌ दिव्य भावों का और धर्मात्मा रण-बांके वीरों का घोषः विजय-घोष उदस्थात्‌ ऊपर उठे ||३|| 

यहां “भुवनच्यवानाम्‌' में असंबन्ध में संबन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार है | वीर रस है |।३॥। 

भादार्थ- उत्साही आत्मा, मन, प्राण आदि शरीरस्थ रण-बांके वीरों की और राष्ट्र के सेनापति आदि 
वीरोद्भटों की देवासुरसंग्राम में विजय निश्चित होती है |॥३|| 


।।४।। अथ “उद्धर्षय” इत्यादिकस्य चतुर्थस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः अप्रतिरथ ऐन्द्रः | देवता इन्द्र: | 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः || 


तत्रादाविन्द्रो जीवात्मा प्रोद्बोध्यते । 


१२ ३ रर रर ३०.२ 3 


१ २ ३ ७. ७ मनांसि 
१८५८. उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि | 
श्रे ३२ जजिन १ २३ १६ २ ३ १२ रे घोषा र्‌ 
उदवृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषा: ।।१॥। 
(RR Ei MRE RT 
उन्‌ हर्यय मधवन्‌ आयुधानि | उत्‌ सत्वनाम्‌ मामकानाम्‌ मनांसि | 
३ १२ १ रर 
उत्‌ वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ वाजिनाम्‌ वाजिनानि। 
१ रर १ रर ३ १२र 
उत्‌ रथानाम्‌ जयताम्‌ यन्तु घोषाः ।।१।। 
पदार्थः-हे मघवन्‌ ऐश्वर्यशालिन्‌ देहाधिष्ठातः जीवात्मन्‌ ! आयुधानि शस्त्रास्त्राणि उद्धर्षय उत्स्फोरय, 
मामकानाम्‌ मदीयानाम्‌ सत्वनाम्‌ वीराणाम्‌ मनांसि हृदयानि उत्‌ उद्धर्षय उत्स्फोरय उत्साहय । हे वृत्रहन्‌ 
पापहन्तः विघ्नहन्तः शत्रुहन्तः आत्मन्‌ ! वाजिनाम्‌ बलवतां योद्धृणाम्‌ वाजिनानि युद्धक्रियाकौशलानि उद्‌ 
यन्तु उद्गच्छन्तु, जयताम्‌ विजयं प्राप्नुवताम्‌ रथानाम्‌ यानानाम्‌, लक्षणया यानारोहिणाम्‌ घोषाः विजयघोषाः 
उद्‌ यन्तु उद्‌ गच्छन्तु ।।१।।` 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयं युद्धविजयविषये व्याख्यातः | 
२. ऋ० १०।१०३।१०; य° १७।४२ | क्ट 
३. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रेऽस्मिन्‌ सेनापतिकृत्यं वर्णितम्‌ । mS 
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अत्र वीरो रसः । 'उद्‌ इत्यस्यावृत्तौ लाटानुप्रासः | 'वाजिनां, वाजिना’ इत्यत्र च यमकभ्‌ । 
यकारनकारमकारतकारानुप्रासाः ।।१।। 
भावार्थः योऽयं कश्चिद्‌ राजा वा सेनापतिर्वा शर्त्रस्त्राणि तेजयति, स्वपक्षीयाणां वीराणां 
मनांस्युत्सा हयति, विजयदुन्दुभिं वादयति,तत्सर्व कृत्यं तद्देहस्थस्य जीवात्मन एव | अतः स एव सम्बोध्यते 
आत्मोद्बोधनेनैव बाह्यविजयवदाभ्यन्तरविजयोऽपि प्राप्यते ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र जीवात्मा को प्रोद्रोधन दिया गया है । 
पदार्थ- हे मघवन्‌ शरीर के अधिष्ठाता ऐश्वर्यशाली जीवात्मन्‌ ! आयुधानि शर्त्रास्त्रों को उद्धर्षय 
ऊपर उठाओ, मामकानाम्‌ मेरे सत्वनाम्‌ वीरों के मनांसि मनों को उत्‌ ऊपर उठाओ, उत्साहित करो | हे 
वृत्रहन्‌ पापहन्ता, विष्नहन्ता, शत्रुहन्ता जीवात्मन्‌ ! बाजिनाम्‌ बलवान्‌ योद्धाओं के वाजिनानि रण-कौशल 
उद्‌ यन्तु ऊपर उठे, जयताम्‌ विजय-लाभ करते हुए रथानाम्‌ रथारोहियों के घोषा: विजय-घोष उद्‌ यन्तु ऊपर 
उठे ।।१।। 
यहाँ वीर रस है | “उद्‌” की आवृत्ति में लाटानुप्रास, 'वाजिनां, वाजिना' में यमक और यकार, नकार, 
मकार, तकार का अनुप्रास है ।।१।। 
भावार्थ जो कोई राजा या सेनापति शस्त्रास्त्रं को तेज करता है, अपने पक्ष के वीरों के मनों को 
उत्साहित करता है, विजय-दूंदुभि बजाता है, वह सब कार्य उसके शरीर में स्थित जीवात्मा का ही होता है | 
इसलिए उसी को संबोधन किया गया है । आत्मा के उद्बोधन से ही बाह्य विजय के समान ही आन्तरिक 
` विजय भी प्राप्त होती है |।१।। 


अथ विजयः प्रार्थ्यते । 
१२३१-२९ ३ १२ ३२३ २३ !ररर ३ १ २ 
१८५९ . अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
‘UE NEUE Ste ३७६ कर ३ १२ १ 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु ।।२।। 
३ १२ १ रर ?१रेर ३ घ्वजैपु रे १ रर ३ 
अस्माकम्‌ इन्द्र: समृतेषु सम्‌ क्रतेषु ध्वजेषु | अस्माकम्‌ याः इषवः ताः जयन्तु । 


(९ रे! ३ ५२८०१ रर. ३ (रे ३ १ रर 
अस्माकम्‌ वीरा: उत्तरे भवन्तु । अस्मान्‌ उ देवा: अवत हंवेषु ।।२।। 


पदार्थ:- अस्माकम्‌ इन्द्रः अस्मदीयः सेनापतिरिव जीवात्मा ध्वजेषु समृतेषु पताकासु शत्रुपताकाभिः 
सह संगतासु सतीषु [जयतु] विजयं लभताम्‌ | अस्माकम्‌ या इषवः आस्माकीनाः याः बाणपङ्क्तयः ताः जयन्तु 
ता: विजयं लभन्ताम्‌ | अस्माकं वीराः अस्मदीया रणकुशलाः शूरा योद्धारः उत्तरे भवन्तु विजयिनः सन्तु | हे 
देवा: विजिगीषवो मनोबुद्ध्यादयः | अस्मान्‌ उ अस्मान्‌ खलु हवेषु' देवासुरसङ्ग्रामेषु अवत रक्षत ।|२।।` 


१. ऋ० १०।१०३।११; य० १७।४३ ; अथ० १९।१३।३१ | 


२. समृतेषु परसेनां सम्ग्राप्तेषु ध्वजेषु, ध्वजवत्सु सैनिकेषु-इति सा० । ध्वजेषु समृतेषु, ऋ गतौ, शत्रुध्वजैः संगतेषु 
सत्सु-इति वि० । 

३. (हवेषु) ह्वयन्ति स्पर्धन्ते परस्परं येषु संग्रामेषु तेषु-इति ऋगभाष्ये द० । 

४. यजुर्भाष्ये दयानन्दषिर्मन्त्रमिमं युद्धनीतिविषये व्याख्यातवान्‌ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त ४ उत्तरार्चिकः ८९९ 


भावार्थः यथा सेनापतेः सकाशात्‌ प्रोद्वोधनं प्राप्य रणोद्‌भटाः सैनिकाः सत्वरं शत्रून्‌ विजयन्ते, तथैव 
स्वान्तरात्मनः प्रोत्साहनं वीराणां विजयहेतुर्जायते |॥२|| 


अब विजय की प्रार्थना करते है । 


पदार्थ- अस्माकम्‌ इन्द्रः हमारा सेनापति-तुल्य जीवात्मा ध्वजेषु समृतेषु हमारे ध्वजो के शत्रु-ध्वजों से 
टकराने पर जयतु विजय-लाभ करे | अस्माकं याः इषवः हमारे जो बाण हैं ताः जयन्तु वे विजय-लाभ करें | 
अस्माकं वीराः हमारे रण-कुशल वीर योद्धा उत्तरे भवन्तु विजयी हों | हे देवाः जीतने के अभिलाषी मन, बुद्धि 
आदियो ! अस्मान्‌ उ हमारी हवेषु देवासुरसंग्रामों में अबत रक्षा करो ||२॥|| क 

भावार्थ- जैसे सेनापति से प्रोद्रोधन पाकर रणबांकुरे सैनिक शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेते हैं, वैसे ही 
अपने अन्तरात्मा को प्रोत्साहन देना वीरों कें विजय में हेतु बनता है |॥२|| 


अथ शत्रुमोहनाय प्रेरयति । 


१८६०. असौ या सेना मरुतः एरेपामभ्येति न ओजसां स्पर्धमाना | 


१०२०७ ३० ८२७३९ १२ ३ २ 


३ २. १ रेड ३२ १ 
तां गूहत तमसापत्रतेन य अन्यं न जानात्‌ ।।३।। 


३२ १ रर ३ १२र न २ २ १ रर ३ जता १९ रर 

असौ या सेना मरुतः परेषाम्‌ । अभ्येति अभि एति नः ओजसा स्पर्धमाना । 
३ १ रर १ रर १ रर ३ 

ताम्‌ गूहत तमसा अपब्रतेन अप ब्रतेन । | 


१ रर ३१ २ ३ २ ३ २३२ ३ २ ३ २ 
यथा एतेषाम्‌ अन्यः अन्‌ यः अन्यम्‌ अन्‌ यम्‌ न जानात्‌ ॥३॥ 
पदार्थः हे मरुतः प्राणाः वीराः सैनिका वा | असौ या एषा या ओजसा बलेन स्पर्धमाना स्पर्धा कुर्वती 
परेषाम्‌ शत्रूणाम्‌ सेना पृतना नः अभ्येति अस्मान्‌ प्रत्यागच्छति, ताम्‌ सेनाम्‌ अपत्रतेन अपगतानि व्रतानि 
कर्माणि यस्मिस्तेन तमसा अन्धकारेण गूहत आच्छादयत | [गुहू संवरणे, भ्वादिः, गुणाभावश्छान्दसः |] यथा येन 
प्रकारेण एतेषाम्‌ एषां शत्रूणां मध्ये अन्यः एकः अन्यम्‌ अपरम्‌ न जानात्‌ न जानाति । [ज्ञा अवबोधने 
धातोरलेटिरूपम्‌ ] ।|३।।` 08223 22: 
भावार्थः- यथा युद्धे संमोहनास्त्रप्रयोगेण घने तमसि बाह्याःशत्रवोऽन्योन्यमेव न द्रष्टु प्रभवन्तिःतथैवः 
जीवात्मना प्राणायामद्वारा प्रयुक्तेन संमोहनेनाभ्यन्तराः सर्वेऽपि कामक्रोधादयोऽविद्याऽस्मितादयो «वा शत्रवः 
सर्वथा मुह्येरन्‌ |।३।। काड 
अगले मन्त्र में शत्रुओं को मोह में डालने की प्रेरणा दी गयी है । eid 
पदार्थ- हे मरुतः प्राणो वा वीर सैनिको ! असौ या यह जो ओजसा अपने बल से स्पर्धमाना हमसे स्पधा 
करती हुई परेषाम्‌ शत्रुओं की सेना सेना नः अभ्येति हमारी ओर बढ़ी आ रही है, ताम्‌ उस सेना को अपब्रतेनं 
जिसमें कार्य बन्द हो जाते हैं ऐसे तमसा अंधकार से गूइत आच्छन्न कर दो, यथा जिससे एतेषाम्‌ इनमें अन्यः 
एक अन्यम्‌ दूसरे को न जानात्‌ न जान सके ||३॥| नह लक के है 


१. य° १७।४७, 'अभ्यैतिः इति भेद: | यथामी अन्यो अन्यन्न जानन्‌' इति चतुर्थः पादः | अथ० ३।२।६ | इक ह य 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामिना मन्त्रोऽयमपि युद्धनीतिविषये व्याख्यातः । ै 
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भावार्थ- जैसे युद्ध में संमोहनास्त्र के प्रयोग द्वारा घोर अंधकार के व्याप्त हो जाने पर शत्रु एक-दूसरे 
को ही नहीं देख पाते वैसे ही जीवात्मा के प्राणायाम द्वारा प्रयुक्त संमोहन से सभी आन्तरिक काम-क्रोध आदि 
` वा अविद्या-अस्मिता आदि शत्रु सर्वथा मोह को प्राप्त हो जाएं ।॥३।| 
॥५॥ अथ 'अमीषां चित्त'मित्यादिकस्य पञ्चमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १-२ अप्रतिरथ ऐन्द्रः, ३ 
पायुर्भरद्वाजः । देवता १ अप्वा, २ इन्द्रो मरुतो वा, ३ इषवः | छन्दः १ त्रिष्टुप्‌, २-३ अनुष्टुप्‌ | स्वरः १ धैवतः, 
२-३ गान्धारः || 
तत्रादौ शत्रून्‌ व्याधिना भयेन वा पीडितान्‌ करदुमाह | क स 
१८६१ . अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
३ रउ २ १२ ३ शर ३३३० २३ २२३ १ र १ 
अभिप्रेहि निर्दह हृत्सु शोकै रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ।।१।। 
अमीषाम्‌ रे ३२ २ १२ ३ १२ ३ २ १ रर ३ १ रर ३ 
अमीयाल्‌ चित्तम्‌ प्रतिलोभयन्ती प्रति लोभयन्ती । गृहाण अङ्गानि अप्वे परा इहि । 
अभि प्र इहि निः दह हृत्सु शोकैः । 
अन्धेन अभित्राः अ निशा र नजः सन्ताप ॥१॥ 
पदार्थ:- हे अप्वे व्याधे भीते वा ! [अप्वा यदेनया विद्धोऽपवीयते, व्याधिर्वा भयं वा | निरु० ६।१२ |] 
परेहि शत्रुदलं गच्छ । अमीषाम्‌ एषां शत्रूणाम्‌ चित्तम्‌ संज्ञानम्‌ प्रतिलोभयन्ती मोहयन्ती अङ्गानि एषां 
शरीरावयवान्‌ गृहाण बधान । अभि प्रेहि शत्रून्‌ प्रति गच्छ, तान्‌ हृत्सु हृदयेषु शोकैः, पीडाभिः निर्दह 
दाहमुत्पादय | अमित्राः शत्रवः अन्धेन गाढेन तमसा मोहान्धकारेण सचन्ताम्‌ संयुज्यन्ताम्‌।|१।। 
यास्काचार्य मन्त्रमिममेवं व्याख्यातवान्‌- [अमीषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलोभयमाना गृहाणाङ्गानि, अप्वे 
प्रेहि | अभि प्रेहि, निर्दहैषां हृदयानि शो कैरन्धेनामित्रास्तमसा संसेव्यन्ताम्‌ (निरु० ९।३२) इति ] | 
भावार्थः यथा व्याधिना भयेन वा ग्रस्ताः शत्रवः किंकर्तव्यविमूढा दग्धहृदयाश्च सन्तः पराजीयन्ते 
तथैवाभ्यन्तरे देवासुरसंग्रामे कामक्रोधलोभमोहादयो व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यादयो वा रिपवो व्याधिग्रस्ता 
इव भयोद्विग्ना इव झटिति विनश्यन्ताम्‌ ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में शत्रुओं को व्याधि वा भय से पीड़ित करने का वर्णन है । 
पदार्थ हे अप्वे व्याधि वा भीति ! परेहि शत्रुदल में जा | अमीषाम्‌ इन शत्रुओं के चित्तम्‌ चित्त को 
मोइयन्ती मोहित करती हुई अङ्गानि इनके अंगों को गृहाण जकड दे | अभिप्रेहि शत्रुओं के प्रति जा, उनके 


इत्सु हृदयों में शोकैः शोको से निर्दह दाह उत्पन्न कर दे | अमित्राः शत्रु अन्धेन घने तमसा मोह के अंधकार से 
सचन्ताम्‌ संयुक्त हो जाएँ ।।१।। 


_ १. ऋ० १०।१०३।१२ ; य° १७।४४; अथः ३।२।५ | 
२ यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिमं स्त्रीसेनासंघटनविषये व्याचष्टे | तथाच (अप्वे) 'यापवाति शत्रुप्राणान्‌ हिनस्ति तत्सम्बुद्धौ । 


अपपूर्बाद्‌ वातेरन्येभ्योऽपि दृश्यत इति क्विप्‌, अकारलोपश्छान्दसः' इति पदार्थे, हे अप्वे शूरवीरे राजस्त्र क्षत्रिये इति 
चान्वये तद्भाष्यम्‌ | 
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भावार्थ- जैसे व्याधि वा भय से ग्रस्त शत्रु किंकर्तव्यविमूढ़ और दग्ध हृदय वाले होकर 
जाते हैं वैसे ही आन्तरिक देवासुरसंग्राम में काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि य 
आलस्य आदि रिपु व्याधि-ग्रस्त वा भयोद्विग्न-से होकर झट विनष्ट हो जाएँ ||१।| 

अथ वीरानुदूबोधयति ।, 


गार १२ 
१८६२. प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु । 


RC ३१ २ ३ रर रर १ 

उग्रा वः सन्तु बाहवो5नाधृष्या यथासथ ।।२।। 

२ पर २ १२२ ३१ ५१२३ २ रे १२ 
प्र इत जयत नरः । इन्द्रः वः शर्म यच्छतु | उग्राः वः सन्तु बाहवः | 
३ ५१ रे RE ५१७२२९७८२२ 


अनाधृष्या: अन्‌ आधृष्या: यथा असथ ॥२॥ 
पदार्थ:- हे नरः वीरा योद्धारः ! प्रेत अग्रे गच्छत, जयत विजयं प्राप्नुत | इन्द्र: युष्माकं वीरः अन्तरात्मा 
वः युष्मभ्यम्‌ शर्म कल्याणम्‌ यच्छतु ददातु | वः युष्माकम्‌ बाहवः भुजाः उग्राः उद्गूर्णबलाः, प्रचण्डाः सन्तु 
भवन्तु, यथा येन यूयम्‌ अनाघृष्याः केनाप्यपराजेयाः असथ भवत | [संहितायां प्रेता’ इत्यत्र (द्व्यचोऽतस्तिङः ` 
अ० ६।३।१३५ इति 'जयता' इत्यत्र च अन्येषामपि दृश्यते, अ० ६।३।१३७ इति दीर्घः | असथ, अस्तेर्लेटि 
मध्यमबहुवचनम्‌] ।।२।। ` 
अत्र वीरो रसः ।|२।। 
भावार्थः- मनुष्येषूद्‌बोधनं तदैव संभवति यदि तेषामात्मा सबलो भवेत्‌ | अतः स्वात्मानं बलिनं 
विधायोद्बोधनं प्राप्य जीवनसंग्रामे सर्वैर्विजयः प्राप्तव्यः ||२|| 
अगले मन्त्र में वीरों को उद्बोधन दिया गया है । 
पदार्थ- हे नरः वीर-पुंगव योद्धाओ ! प्रेत आगे बढो, जयत विजय पाओ । इन्द्रः तुम्हारा वीर 
अंतरात्मा बः तुम्हें शर्म कल्याण यच्छतु प्रदान करे | वः तुम्हारी बाहवः भुजाएं उग्राः उग्र सन्तु हों, यथा 
जिससे, तुम अनाधुष्याःअपराजेय असथ हो जाओ ||२|। 
इस मन्त्र में वीर रस है ।।२।। 
भावार्थ- मनुष्यों को उद्बोधन तभी मिल सकता है यदि उनका आत्मा बलवान्‌ हो | इसलिए अपने 
आत्मा को बली बनाकर, उद्बोधन पाकर जीवन-ंग्राम में सबको विजय प्राप्त करनी चाहिए ||२|| 
अथ स्वसेनामुद्बोधयति | 
२ ३: १२६१७७२७१७ त 
१८६३ . अवसृष्टा परा पत शरव्ये संशिते । र 
२ ३ रउ 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क॑ च : ॥।३। 
२ १ रर १ रररे 
जह सृष्ट परा पत | शर्य ब्रह्मसंशिते ब्रह्म संशिते । 
१ रर ३ १२ ३ १ रर ३ 
गच्छ अमित्रान्‌ अ मित्रान्‌ प्र पद्यस्व | 
२६०३. १०५२ ३२ ३ 
मा अमीषाम्‌ कम्‌ च न उत्‌ शिषः ।।३॥। [ 
१. ऋ० १०।१०३।१३; य° १७।४६; अथ० ३।१९।७ | द 
२. यजुर्भाष्ये दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं सेनापतिसैनिकसंबन्धविषये व्याचष्टे | ग 
३. ऋ० ६।७५।१६; य° १७।४५; अथ०३।१९।८ | व्य छः 
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पदार्थ:- हे ब्रह्मशंसिते' ब्रह्मणा धनुर्वेदविदा सेनापतिना तीक्ष्णीकृते शरव्ये शरेषु शस्त्रास्त्रचालनेषु 
साध्वि सेने\ ! अवसृष्टा प्रेरिता त्वम्‌ परा पत शत्रूणामुपरि आक्राम | गच्छ याहि, अभ्नित्रान्‌ शत्रून्‌ प्र पद्यस्व 
्रानुहि,अमीषाम्‌ एषां मध्ये कंचन कमपि न उच्छिषः न अवशिष्ट परित्यज ।|३।।` 

भावार्थः यथा सेनापतिना प्रेरिता वीराणां सेना शत्रुविजयकरी जायते तथैव शरीराध्यक्षेण जीवात्मना 
प्रेषिता सात्त्विकानां वीरभावानां सेना तामसान्‌ दुर्भावान्‌ विजयते।तामस भावानां निःशेषकरणमेव श्रेयस्करं 
यतो नाममात्रमप्यवशिष्टास्ते पुनरपि वर्धन्ते ।।३।। 

अब अपनी सेना को उद्बोधन देते हैं । 


पदार्थ- हे ब्रह्मसंशिते धनुर्वेद के ज्ञाता सेनापति द्वारा तीक्ष्ण अर्थात्‌ उत्साहित की हुई, शरव्ये शस्त्रास्त्र 
चलाने में कुशल सेना ! अवसुष्टा प्रेरित की हुई तू परापत शत्रुओं पर टूट पड़ | गच्छ जा, अमित्रान्‌ शत्रुओं 
को प्रपद्यस्व प्राप्त कर | अमीषाम्‌ इनके मध्य कंचन किसी को भी न उच्छिषः बचा न रहने दे ।।३।। 


` भआवार्थ- जैसे सेनापति से प्रेरित वीरों की सेना शत्रुओं को जीत लेती है वैसे ही शरीर के अध्यक्ष 
जीवात्मा से प्रेरित सात्विक वीर भावों की सेना तामस दुर्भावों पर विजय पा लेती है | तामस भावों को 
निःशेष कर देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि नाममात्र भी वे यदि बचे रहें तो फिर बढ़ जाते हैं ।।३।। 


।।६।। अथ 'कङ्का इत्यादिकस्य षष्ठस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २ अप्रतिरथः ऐ्द्रः, ३ पायु- 
भारद्वाजः । देवता १, २ इद्रः, रे संग्रामाशिषः । छन्दः १ त्रिष्टुप्‌, २ अनुष्टुप्‌, ३ पङ्क्तिः | स्वरः १ धैवतः, २ 
गान्धारः, रे पञ्चमः || 

तत्रादौ शत्रुसेनायाः समूलोच्छेदविषयं प्राह । 

RO ५ 0 RR ११. २६१३११६८२१ १ २-२ मा 
१८६४. कड्काः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 
सैषों ३२ ३२३ १ बरयास्थेनाननुर्सयन्तु ३१२३१२ 
मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयांस्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ।।१।। 
RRR २ ३ २ १ रर ३ १ रर १रर ३२ ३ १ २र 
कडा: सुपर्णाः सु पर्णाः अनु यन्तु एनान्‌ । गृधाणाम्‌ अन्नम्‌ असौ अस्तु सेना । 
३ २३ २३२३ 
मा एषाम्‌ मोचि अघहारः अघ हारः च न इन्द्र । 


१ रर ३ १२ २ रर. १ रर 
वयांसि एनान्‌ अनुसंयन्तु अनु संयन्तु सर्वान्‌ ।॥१॥ 


१. (ब्रह्मसंशिते) ब्रह्मणा वेदविदा सेनापतिना प्रशंसिते-इति ऋग्भाष्ये, ब्रह्मभिश्चतुर्वेदविद्धिः प्रशंसिते शिक्षया सम्यक्‌ 
तीष्ष्णीकृते-इति च यजुर्भाष्ये द० । मन्त्रेण तीक्ष्णीकृते-इति सा० । 
ro €0202 J साध्वि सेने-इति ऋग्भाष्ये द० । शरव्ये हिंसाकुशले इषो-इति सा० । 
द ममृग्भाष्ये ' : सेनां किमाञ्ञापये/दिति विषये यजुर्भाष्ये च । शिक्षणीया युद्ध 
कर्तु प्रेषणीयाश्चेतिः विषये व्याचष्टे | OR लिन 
४. आद्ययोर्टयोक्रचोर्क्रषिर्वैदिकयन्त्रालयमुद्रिते स्वाध्यायमण्डलमुद्रिते च सामवेदे न प्रदत्तः । १. अप्रतिरथ ऋषिः पायुर्वा 
भारद्वाज: । २. अप्रतिरथ ऋषिः अग्निर्वा, ३. अप्रतिरथ ऋषिः पायुर्भारद्दाज:- इति सामश्रमिसम्पादिते सायणभाष्ये । 
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प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त ६ उत्तरार्चिकः न 
ड पदार्थः र सुपर्णाः दृढपर्णाः कङ्काः चिल्लपक्षिणः एनान्‌ इमान्‌ शत्रून्‌ अनु यन्तु अनुगच्छन्तु | असौ सेना 
शत्रूणां सा चमूः गृक्नाणाम्‌ एतन्नाम्ना पक्षिणाम्‌ अन्नम्‌ अस्तु भोजनं भवतु | हे इन्द्र सेनापतिर वीर 
जीवात्मन्‌ ! एषाम्‌ शत्रूणाम्‌ अघहारः च न पापहारकः कश्चिदपि मा मोचि न मुच्यताम्‌ । एनान्‌ सर्वान्‌ इमान्‌ 
निःशेषानपि वयांसि क्रव्यादाः पक्षिणः अनु संयन्तु अनुप्राप्नुवन्तु भक्षयन्त्वित्यर्थः ।|१।| 
भावार्थः- यथा बाह्ये रणे मारिताः शत्रवो गृष्रादिभिर्मासभक्षकैः पक्षिभिः निःशेषाः क्रियन्ते 
तथैवाभ्यन्तरे देवासुरसंग्रामे जीवात्मना हतानां कामक्रोधादीनां सपत्नानां यथा नामापि च शिष्येत तथा मनुष्मैः 
प्रयतनीयम्‌ ।।१।। 
प्रथम मन्त्र में शत्रुसेना के समूलोच्छेद का विषय है । 
पदार्थ- सुपर्णाः सुदृढ़ पंखों वाली कङ्काः चीलें एनान्‌ इन शत्रुओं का अनु यन्तु पीछा करें | असौ सेना 
वह शत्रु-सेना युक्षाणाम्‌ गिद्धों का अन्नम्‌ अस्तु भोजन बने | हे इन्द्र सेनापतितुल्य जीवात्मन्‌ ! एषाम्‌ इन 
शत्रुओं में से अघहारः च न पाप का भागी कोई भी मा मोचि जिन्दा न छूटे | एनान्‌ सर्वान्‌ इन सबका वयांसि 
मांस भक्षी पक्षी अनु संयन्तु पीछा करें, इन्हें खा जाएं ||१।। 
भावार्थ- जैसे बाह्य युद्ध में मारे गये शत्रु गिद्ध आदि मांसभक्षक पक्षियों से समाप्त किये जाते हैं, 
वैसे ही आन्तरिक देवासुरसंग्राम में जीवात्मा से मारे गये काम-क्रोध आदि शत्रुओं का नाम भी न बचे ऐसा 
प्रयत्न मनुष्यों को करना चाहिए ।।१।। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह | त ८ व की 
१८६५. अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि । 
Ei भो रर (UR \ 
उभी तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्व दहतं प्रति ।।२।।` 
२ ३ २७० AR 
अभित्रसेनास्‌ असित्र सेनाम्‌ संघवन्‌ । अस्मान्‌ शत्रुयतीम्‌ अभि | 
८ १ रर 
उधौ ताम्‌ दन वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ । अग्निः च दहतम्‌ प्रति ॥२॥ 
पदार्थ:- हे मघवन्‌ दिव्यैश्वर्यवन्‌, वृत्रहन्‌ शत्रुहन्तः इन्द्र वीर जीवात्मन्‌ ! अस्मान्‌ अभि अस्मान्‌ प्रति 
शत्रुयतीम्‌ शत्रुत्वमाचरन्तीम्‌, ताम्‌ विक रालाम्‌ अमित्रसेनाम्‌ रिपुसेनाम्‌, त्वम्‌ अग्नि: च तैजसं मनश्च उभौ 
द्वावपि प्रतिदहतम्‌ भस्मीकुरुतम्‌ |॥२।| 
भावार्थः- यथा नृपतेः सेनापतेश्चोद्योगेन सर्वे बाह्याः शत्रवो निःशेषा जायन्ते तथैवाभ्यन्तरे 
देवासुरसंग्रामे जीवात्मा मनश्च सर्वान्‌ विघ्नान्‌ रिपूंश्च प्रतिदधु प्रभवतः ||२॥ 
आगे फिर उसी विषय को कहा गया है । 
पदार्थ- हे मघवन्‌ दिव्य ऐश्वर्य वाले, वृत्रहन्‌; शत्रुहन्ता इन्द्र वीर जीवात्मन्‌ | अस्मान्‌ अभि हमारे 
प्रति शत्रुयतीम्‌ शत्रुता का आचरण करने वाली ताम्‌ उस विकराल अमित्रसेनाम्‌ रिपु-सेना को, तू अग्नि: च 
और तैजस मन उभौ दोनों प्रतिदहतम्‌ भस्म कर दो ||२।| र 
भावार्थ जैसे राजा और सेनापति के उद्योग से सब बाह्य शत्रु निःशेष हो जाते हैं वैसे ही आन्तरिक 
देवासुरसंग्राम में जीवात्मा और मन सब विष्नों और रिपुओं को दग्ध करने में समर्थ होते हैं ।।२।। 


१. अथ ३।१।३, 'छंत्रूयतीमभि' {युवं तानिन्द्र इति भेदः | ऋषिः अथर्वा | 
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अथ युद्धे विजयः प्रार्थ्यते । 
१:२८ 8 कर संपतन्ति २ RR SRR 
१८६६ . यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव | 
१२ १०? २३ र. ३ १ २ ३ १ २ है। २ ३-१/२ १ 
तत्र नो ब्रह्मणस्पति रदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ।।३।। 
१रर ३ २२३१२ ३३ १२र ३ २ ३ २ ३ २ ३ 
यत्र बाणा: संपतन्ति सम्‌ पतन्ति | कुमाराः विशिखाः वि शिखाः इव । 
१ रर ३ १ रर १ रर १२र ३ १ रर ३ 
तत्र नः ब्रह्मणः पति: । अदितिः अ दितिः शर्म यच्छतु । 
दै 
विश्वाहा शर्म यच्छतु ।॥२॥ 
पदार्थ:- यत्र यस्मिन्‌ समराङ्गणे बाणाः शराः, शरादीन्यस्त्राणि संपतन्ति संपातं कुर्वन्ति, विशिखाः 
कुमाराः ` श्त यथा कृतचूडाकर्माणः शिखारहिताः बालाः पदनिक्षेपाभ्यासं कुर्वन्तः पदे पदे पतन्ति, तत्र तस्मिन्‌ 
समराङ्गणे ` ब्रह्मणः पतिः ज्ञानस्य रक्षको जीवात्मा, बृहतो ` राष्ट्रस्य रक्षकः सेनापतिर्वा, अदितिः 
कुतकै"खण्डनीया बुद्धिः राष्ट्रभूमिर्वा नः अस्मभ्यम्‌ शर्म कल्याणम्‌ यच्छतु ददातु, विश्वाहा सर्वदा शर्म 
कल्याणम्‌ यच्छतु ददातु । [अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते, यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति (निरु० १०।४०) न्यायेनात्र 
पुनरुक्तौ भूयानर्थः समाविष्टः] ||३।।` 
अत्रोपमालङ्कारः ।।३।। 
भावार्थः बाह्ये संग्रामे सेनापतिः प्रतिपक्षिणो भटान्‌ तीक्ष्णैः शरैश्छित्त्वा स्वपक्षीयेभ्यः सुखं प्रयच्छेत्‌ | 
तथैवाध्यात्मिके देवासुरसंग्रामे जीवात्मा कामक्रोधादिरिपूंश्छत्तवा भित्त्वा मनोभूमिं निःसपत्नां कुर्यात्‌ ।॥३|| 
अगले मन्त्र में युद्ध में विजय की प्रार्थना है । 
पदार्थ- यत्र जिस समरांगण में बाणा:बाण आदि अस्त्र संपतन्ति गिरते हैं, विशिखाः कुमाराः इव जैसे 
चूडाकर्म संस्कार कराये हुए शिखा-रहित बालक चलने का अभ्यास करते हुए पग-पग पर गिरते हैं, तत्र उस 
समरांगण में ब्रह्मणः पतिः ज्ञान का रक्षक जीवात्मा और महान्‌ राष्ट्र का रक्षक सेनापति तथा अदितिः कुतर्को 
से खण्डित न होने वाली बुद्धि और राष्ट्रभूमि नः हमें शर्म कल्याण यच्छतु प्रदान करे, विश्वाहा सदा शर्म 
कल्याण यच्छतु प्रदान करे | [निरुक्त (१०।४०) में कहा गया है कि किसी वाक्य को दोहराने में बहुत-सा 
चामत्कारिक अर्थ प्रकट होता है, जैसे - “अहो, दर्शनीय है | अहो दर्शनीय है !” इस वाक्य में | उसी के अनुसार 
यहाँ शर्म यच्छतु' वाक्य को दुहराने में बहुत-सा अर्थ समाविष्ट है।] |।३॥ 
इस मन्त्र में उपमालंकार है ।|३।। 


' भावार्थ- बाह्य संग्राम में सेनापति प्रतिपक्षी योद्धाओं को तेज बाणों से काटकर अपने पक्ष वालों को 
सुख देचे वैसे ही आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम में जीवात्मा काम-क्रोध आदि रिपुओं का छेदन-भेदन करके 
मनोभूमि को शत्रु-रहित करे ।|३।। [ 


१. ऋ० ६।७५।१७ 'तत्रः इति भेदः; य° १७।४८, 'तन्न न्द्रो बृहस्पतिरदितिः” इति भेदः । 
२. दयानन्दर्षिर्मन्त्रमिममृग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च युद्धनीतिविषये व्याचष्टे | 
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।।७।। अथ “वि रक्षो इत्यादिकस्य सप्तमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १-२ शासो भरद्वाजः, ३ अप्रतिरथ 
ऐन्द्रः | देवता इन्द्रः | छन्दः १-२ अनुष्टुप्‌, ३ विराड्‌ जगती | स्वरः १-२ गान्धारः, ३ निषादः || 
तत्रादौ जीवात्मानं सेनापतिं चोद्वोधयति । 
२२३१२ * 


१८६७. वि रक्षो वि मृधो जहि वि तरस्य हनू रुज | 
२ ३ १ 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१।।' 


वि रक्षः वि मृ : जहि। वि त्रस्य हनूइति रुज | वि मन्युम्‌ प्त वृत्रहन्‌ वृत्र हन्‌ । 
१ रर ३ 


अभित्रस्य अ मित्रस्य अभिदासतः अभि दासतः ॥ १॥ 
पदार्थ:- हे वृत्रहन्‌ इन्द्र पापहन्तः जीवात्मन्‌ शत्रुहन्तः सेनापते वा ! त्वम्‌ रक्षः राक्षसं स्वभावं दुर्जनं 
वा विजहि विनाशय, मृधः संग्रामकारिणः कामक्रोधादीन्‌, हिंसकान्‌ मानवान्‌ रिपून्‌ वा बिजहि विनाशय, 
त्रस्य पुण्याच्छादकस्य पापस्य पापिनो वा इनू आक्रामकनिरोधकोपायौ जम्भौ वा विरुज विभङ्गिधि | 
अभिदासतः दंशनं छेदनं भेदनं वा कुर्वतः अमित्रस्य शत्रोः | [अभिदासतः, दस दंशनदर्शनयोः चुरादिः, णिगर्भः 
शतृप्रयोगः।] मन्युम्‌ दीप्तं प्रभावं क्रोधं वा वि विजहि विध्वंसय ।|१।। 
भावार्थः- यथा राष्ट्रे सेनापतिः संहारकारिणः शत्रून्‌ मृद्नाति तथैव देहे जीवात्मा राक्षसं स्वभावं, 
हिंसकान्‌ कामक्रोधादीन्‌, धर्माच्छादकं पापं, वृश्चिकवद्‌ दंशकं कौटिल्यं च विहन्यात्‌ ||१।। 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा और सेनापति को उद्बोधन देते हैं । 
पदार्थ- हे वृत्रहन्‌ इन्द्र पापहन्ता जीवात्मन्‌, और शत्रुहन्ता सेनापति ! तुम रक्षः राक्षसी स्वभाव को 
वा राक्षसी स्वभाव वाले दुर्जन को विजहि विनष्ट करो, मृधः संग्रामकारी काम-क्रोध आदियों को वा हिंसक 
मानवी शत्रुओं को विजहि विनष्ट करो, वृत्रस्य पुण्य पर पर्दा डालने वाले पाप वा पापी के इनू आक्रमण और 
बचाव के उपायों को वा जबड़ों को विरुज चूर-चूर कर दो | अभिदासतः दंशन- छेदन-भेदन करने वाले 
अभित्रस्य शत्रु के मन्युम्‌ प्रदीप्त-प्रभाव को वा क्रोध को वि विध्वस्त कर दो ।|१॥| 
भावार्थ- जैसे राष्ट्र में सेनापति संहारकारी शत्रुओं का मर्दन करता है, वैसे ही शरीर में जीवात्मा 
राक्षसी स्वभाव को, हिंसक काम-क्रोध आदियों को, धर्म पर पर्दा डालने वाले पाप को, और बिच्छू के समान 
काटने वाली कुटिलता को विध्वस्त करे ।|१|। 
अथ पुनस्तमेव विषयमाह । 
ए २ ३ १ २ 3१२ ३२ 
१८६८. वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
२ ३ २ 020. ३ १ २ र 
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः ।।२।। 
विनः इन्द्र मृध : जहि । नीचा यच्छ पृतन्यतः | 
३ रे ३ १२ २ १ रर १ रर डे १२र 
यः अस्मान्‌ अभिदासति अभि दासति। अधरम्‌ गमय तमः ॥२॥ 


१. ऋ० १०।१५२।३; अथ० १।२१।३ | 
२. ऋ० १०।१५२।४; य° १८।७०; अथ० १।२१।२ | 
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पदार्थः= हे इन्द्र जीवात्मन्‌ सेनापते वा ! त्वम्‌ नः अस्माकम्‌ मृधः हिंसकान्‌ विजहि विनाशय, 
पृतन्यतः सेनया अभिगच्छतः कामक्रोधादीन्‌ बाह्यांश्च शत्रूनू नीचा यच्छ नीचीनं गमय । यः आन्तरो बाह्यो वा 
शत्रुः अस्मान्‌ धार्मिकान्‌ अभिदासति सर्वतः उपक्षयति [दसु उपक्षये, लेटि वर्णव्यत्ययेनाऽकारस्य स्थाने आकार] 
तम्‌ अधरं तमः गमय घोरां दुर्गतिम्‌ अधरं कारागारं वा प्रापय ।|२।। | 
भावार्थ:- यथा सेनापतिर्दुष्टान्‌ शत्रून्‌ हन्ति कारागारे वा प्रक्षिपति तथैव देहाधिष्ठाता जीवात्मा | 
सर्वानान्तरान्‌ सपत्नान्‌ घोरां दुर्गतिं नीत्वा विनाश्य वा निष्कण्टकं स्वसाम्राज्यं स्थापयेत्‌ ।।२।। 
आगे पुन: वही विषय कहा गया है । 
पदार्थ- हे इन्द्र जीवात्मन्‌ वा सेनापति ! तुम नः हमारे मृधः हिंसकों को वि जहि विनष्ट करो, 
पृतन्यतः सेना से आक्रमण करने वाले काम-क्रोध आदियों को व बाहरी शत्रुओं को नीचा यच्छ नीचा दिखाओ। 
यः जो आंतरिक बा बाहरी शत्रु अस्मान्‌ हम धार्मिकों को अभिदासति सर्वथा क्षीण करना चाहता है, उसे 
अधरं तमः गमय घोर दुर्गति प्राप्त कराओ वा निचले कारागार में डाल दो ||२।| 
भावार्थ- जैसे सेनापति दुष्ट शत्रुओं का वध कर देता है अथवा उन्हें कारागार में डाल देता है, वैसे ही 
शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा सब आंतरिक शत्रुओं की घोर दुर्गति करके वा उन्हें विनष्ट करके अपने 
निष्कंटक साम्राज्य को स्थापित करे ।।२।| 
अथेन्द्रस्य जीवात्मनो विजयसाधनानि वर्णयति । 


१२ ३१२ र्र १२ धृष्य २९७ SINE ARN २ 
१८६९ . इन्द्रस्य बाहू स्थवि सै युवानावनाधुष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । 
२ जर उ ३ २३ र. रर 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत्‌ ।।३।। ` 
इन्द्रस्य बाहूइति स्थविरी स्थ विर युवानी | 
३ २ ३ २३ २ ३ २ ३ २ ३ र 
अनाधृष्यौ अन्‌ आधृष्यौ सुप्रतीकौ सु प्रतीकौ असह्यौ अ सह्यो | | 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योगे आगते आ गते । | 
१७ रर. ३२... RT ३ १रर ३२ 
याभ्याम्‌ जितम्‌ असुराणाम्‌ अ सुराणाम्‌ सहः महत्‌ ।! | | 
पदार्थः इन्द्रस्य सेनापतेरिव जीवात्मनः बाहू प्राणापानरूपौ भुजौ स्थविरौ स्थिरौ | [स्था धातोः | 
अजिरशिशिर०' उ० १।५३। इति किरच्‌ प्रत्ययान्तो निपातः । धातोर्वुग्‌ ह्रस्वत्वं च |] युवानौ तरुणौ, अनाघुष्यौ | 
मानसैर्दैहिकैशच मलैः अप्रधृष्यौ, सुप्रतीकौ शत्रु प्रति सुप्रत्यञ्चनौ, असह्यौ रोगादिभिः सोढुमशक्यौ स्तः | योगे 
आगते अष्टाङ्गयोगे उपस्थिते सति, योगसाधकः तौ प्राणापानरूपौ भुजौ युञ्जीत प्रयोजयेत्‌, याभ्याम्‌ 


Ho बाहुभ्याम्‌ असुराणाम्‌ आधिव्याधिरूपाणां दैत्यानाम्‌ महत्‌ सहः महद्‌ बलम्‌ जितम्‌ परास्तं 
भवति ।।३।। 


१. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षिर्मन्ञमिमं सेनापतिः कीदृशो भवेदिति विषये व्याख्यातवान्‌ । 


२. अथ० १९।१३।१, इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पौरयिष्णू । तौ यीकषे प्रथमो योग 
स्वर्श्यत्‌ ॥ इति पाठः । eis य॒मो योग आगते याभ्याँ जितमसुँ राणा 
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प्रपा०९ (अर्ध ३), सूक्त ८ उत्तरार्चिकः ९०७ 


अत्रोपमेययोः प्राणापानयोर्निंगरणपूर्वकमुपमानभूतयोर्बाह्धोर्वर्णनादतिशयोक्तिरलङ्कारः। ' 
अपि युवानौ' इति विरोधो ध्वन्यते, व्याख्यातदिशा च परिहारः ।॥३।| pe 

भावार्थः- योगाभ्यासे पूरककुम्भकादिना प्राणायामेनेन्द्रियाणां सर्वे दोषा नश्यन्ति, प्रकाशावरणक्षये च 
धारणासु मनसो योग्यता सञ्जायते, अतः प्राणापानौ सेनापतेर्बाहू इव सहायकौ भवतः ||३।। 

अगले मन्त्र में इन्द्र जीवात्मा के विषय-साधनों का वर्णन है । 

पदार्थ इन्द्रस्य सेनापति-तुल्य जीवात्मा की बाहू प्राण-अपान रूप भुजाएं स्थविरौ स्थिर, युवानौ 
तरुण, अनाधृष्यौ मन और शरीर के मलों से अपराजेय, सुप्रतीकी शत्रु के प्रति भली-भाँति आगे बढ़ने वाली 
और असह्यौ रोग आदियों से असह्य हैं। योगे आगते अष्टांग योग के उपस्थित होने पर, योग-साधक तौ उन 
प्राण-अपान-रूप भुजाओं का युब्जीत प्रयोग करे, याभ्याम्‌ जिनसे असुराणाम्‌ आधि-व्याधि-रूप दैत्यों का महत्‌ 
सहः विशाल बल जितम्‌ जीत लिया जाता है ।।३।| 

यहाँ उपमेय प्राण-अपान के निगरणपूर्वक उपमान"भूत बाहुओं का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार 
है | स्थविर' अर्थात्‌ बूढ़े होने पर भी 'युवा' यह विरोधालंकार ध्वनित होता है | ऊपर की व्याख्या से उस 
विरोध का परिहार हो जाता है ।।३।। 

भावार्थ- योगाभ्यास में पूरक, कुंभक आदि प्राणायाम से इन्द्रियों के सब दोष नष्ट हो जाते हैं और 
प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाने पर धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है | इसलिए प्राण-अपान 
सेनापति की बाहुओं के समान सहायक होते हैं ।|३।। 

।।८।। अथ 'मर्माणिः इत्यादिकस्याष्टमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १, २ पायुर्भारद्वाजः, २ अप्रतिरथ 
ऐ््रःपायुर्भारद्वाजो वा । देवता संग्रामाशिषः | छन्दः १ त्रिष्टुप्‌, २-२ अनुष्टुप्‌ | स्वरः १ धैवतः,२-३ गान्धारः| 


तत्रादौ विजयाभिलाषिणमाशिषा योजयति । 
CR ३ १२ ३ सौमस्त्वा ३ २३२३ १२ 
१८७० . मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ | 
स र रर ३ १२ ३.20२: RRR २७७४३ १ 
यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ।।१॥। 
१ रर रर ३ १ रर ३१२ ३ १ र १ रर ३ 


३ १ रर ३ १ 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि । सोम: त्वा राजा अमृतेन अ मृतेन अनु वस्ताम्‌ | 


३,%२: करर रर र १ रर ३ १२८३ २३ 
उरो: वरोयः वरुणः ते कृणोतु । जयन्तम्‌ त्वा अनु देवाः मदन्तु ॥१॥ 


पदार्थ: -- हे अध्यात्मपथिक जीवात्मन्‌ ! ते तव मर्माणि मर्मस्थानानि मनोबुद्धिचक्षुराद्यानि वर्मणा 
ब्रह्मरूपेण कवचेन | [वक्ष्यते च- ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌’ इति सामः १८७२ |] छादयामि संवृणोमि | राजा 
विश्वसम्राट्‌ सोमः जगदीश्वरः त्वा त्वाम्‌ अमृतेन आनन्दरसेन अनु वस्ताम्‌ अन्वाच्छादयतु | वर्णः 
दोषनिवारको .वरणीयो विद्वान्‌ आचार्यः ते तुभ्यम्‌ उरोः विस्तीर्णस्य अध्यात्मज्ञानस्य बरीयः अतिशयेन वरं 
तत्त्वम्‌ कृणोतु करोतु | जयन्तं त्वा अध्यात्मक्षेत्रे बाह्क्षेत्रे च विजयं लभमानं त्वाम्‌ अनु अतुसृत्य देवाः 


मनःप्राणादयोऽपि मदन्तु हृष्यन्तु |१॥ ` 


१. ऋ० ६।७५।१८; य° १७।४९; अथ० ७।११८।१ | 
२. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दस्वामी मन्त्रमिमं योद्धून्‌ प्रत्यध्यक्षाः कथं वर्तेरन्निति विषये व्याख्यातवान्‌ | 
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९०८ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २१, खण्ड १ 


भावार्थ:- योगमार्गे पदं दधानो जनो ब्रह्मकवचेन रक्षितो भूत्वा गुरुजनानां मार्गनिर्देश प्राप्य 
बरह्मानन्दमनुभवन्‌ मनोबुद्धिप्राणादिभिः सह विजयतेतमाम्‌ ।१।। 

प्रथम मन्त्र में विजयाभिलाषी को आशीर्वाद दिया जा रहा है । 

पदार्थ- हे अध्यात्म-पथ के पथिक जीवात्मन्‌ ! ते तेरे मर्माणि मन, बुद्धि, चक्षु आदि मर्म-स्थलो को 
वर्मणा ब्रह्म-रूप कवच से छादयामि ढकता हूं | राजा विश्‍व का सम्राट्‌ सोमः जगदीश्वर त्वा तुझे अमृतेन 
आनन्द-रस से अनुवस्ताम्‌ आच्छादित करे | वरुण: दोषनिवारक वरणीय, विद्वान्‌ आचार्य ते तेरे लिए उरो 
विस्तृत अध्यात्म-ज्ञान के बरीयः अतिशय उत्कृष्ट तत्त्व को कृणोतु प्रदान करे | जयन्तं त्वा अध्यात्म-क्षेत्र में 
और बाह्य क्षेत्र में विजय लाभ करते हुए तेरे अनु पीछे-पीछे देवाः मन, प्राण आदि भी मदन्तु लहलहायें ।|१।। 


भावार्थ- योगमार्ग में पैर रखता हुआ मनुष्य ब्रह्मकवच से रक्षित होकर, गुरुजनों का मार्गनिर्देश 
पाकर, ब्रह्मानन्द का अनुभव करता हुआ मन, बुद्धि, प्राण आदियों के साथ अतिशय विजयी होता है ।।१।। 


अथाभित्रान्‌ भर्त्सयति । 
RR ललीत २ 
१८७१ . अन्धा अमित्रा ऽहय इव । 
ये १७१६२७६४११ RS 54३०१२: 
| वो अग्निनुच्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ।।२।। 
र ३ २६३ रर ७०३ 
अन्धाः अमित्राः अ मित्राः भवत । अशीर्षाणः अ शीर्षाणः अहयः इव । 
वणय ३ १२ ३ २३ 
तेपास्‌ व: अग्निनुन्नानाम्‌ अग्नि नुन्नानाम्‌ । 
RAT RS OR 
इन्द्रः हन्तु वरंवरम्‌ वरम्‌ वरम्‌ ।।२।। 
पदार्थः- हे अमित्राः आन्तरा बाह्याश्च रिपवः | यूयम्‌ अन्धाः दर्शनासमर्थाः अशीर्षाणः अहयः इव 
छिन्तफणाः सर्पा इव च प्रभावहीनाः भवत जायध्वम्‌ | अग्निनुन्नानां तेषां वाः अग्निवत्‌ प्रोज्ज्वलेन दृढसंकल्पेन 
दूर प्रेरितानां तेषां युष्माकम्‌ वरं-वरम्‌ प्रधानं प्रधानम्‌ अवचित्य इन्द्रः अन्तरात्मा हन्तु विनाशयतु ।|२।| 
अत्रोपमालङ्कारः ।|२।| 
भावार्थः भयङ्करं फटाटोपं दर्शयन्तो विषधरा अपि छिनशिरस्काः सन्तो यथाऽकिञ्चित्करा भवन्ति 
तथैव प्रबलसंकल्पेन हृतबला आभ्यन्तरा बाह्याश्‍च सर्वे सपत्ना निष्क्रिया मृताश्‍च जायन्ताम्‌ ।|२।। 
अगले मन्त्र में शत्रुओं को भर्त्सना दी जा रही है । 
पदार्थ- हे अमित्राः आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं | तुम अन्धाः अन्धे और अशीर्षाणः अहयः इव 
फन-कटे सांपों के समान प्रभाव-रहित भवत हो जाओ । अग्निनुन्नानां तेषां व: अग्नि के समान ज्वलंत दृढ़ 


संकल्प से दूर किये हुए उन तुम शत्रुओं में से बरं-बरम्‌ प्रधान-प्रधान को चुन-चुनकर इन्द्रः हमारा अन्तरात्मा 
हन्तु विनष्ट कर दे ।।२।। 


यहाँ उपमालंकार है ।।२।। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपा०९ (अर्ध), सूक्त ९ उत्तरार्चिकः : ९०९ 


भावार्थ भयंकर फटाटोप दिखाने वाले विषधर भी फन कट जाने पर कुछ भी कर सकने में असमर्थ 
हो जाते हैं। वैसे ही प्रबल संकल्प से जिनका बल हर लिया गया है ऐसे आंतरिक और बाह्य सब शत्रु निष्क्रिय 
और मृत हो जाएँ |।२।। 
अथ जिघांसोर्विनाशोपायं दर्शयति । 
२ 
१८७२. यो नः स्वो5रणो यश्च निष्ठ्यौ जिघांसति। 
३ २ 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्मे ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥३॥' 
२5 ३३ २ १२र ३१७ १८०२२" VR ३ २ १२३ 
यः नः स्वः अरण: । यः च निष्ठ्यः जिघांसति । देवाः तम्‌ सर्वे धूर्वन्तु । 
र रर रर 7४४४ रेट १ २२ १ रर १रर १ रर 
ब्रह्म वर्म मम अन्तरम्‌ शर्म वर्म मम अन्तरम्‌ ॥१॥ 
पदार्थः- यः नः अस्मान्‌ स्वः स्वकीयो दुर्भावः, अरणः परकीयो दुर्भावः | [अरणः अपार्णो भवति | निरु० 
३।२।] यः च निष्ठ्यः शत्रोः दुर्भावः जिघांसति हन्तुमिच्छति, तम्‌ कामक्रोधादिकं दुर्भावम्‌ सर्वे समस्ताः देवाः 
दिव्यगुणाः, सदाचारिणो विद्वांसो जना वा धूर्वन्तु हिंसन्तु । धुवी हिंसार्थः, भ्वादिः |] ब्रह्म महान्‌ जगदीश्वरः मम 
मदीयम्‌ अन्तरम्‌ मध्ये भवम्‌ वर्म कवचम्‌ रक्षासाधनम्‌ अस्तु, शर्म जगदीशशरणम्‌ मम मदीयम्‌ अन्तरम्‌ मध्ये 
भवम्‌ वर्म कवचम्‌ रक्षासाधनम्‌ अस्तु ।।३।।` 
भावार्थः- कदाचिन्मनुष्यः स्वमनोभवे पापे प्रवर्तते कदाचिच्च परिचितजनतप्रेरिते शत्रुप्रेरिते वा पापे 
लिप्यते । दिव्यविचारर्विद्वत्सङ्गेन परमेश्वरानुध्यानेन च तानि पापानि विनाश्य स निष्पापः सच्चरित्रश्च भवितुं 
शक्नोति ||३।। 
अगले मन्त्र में वधेच्छु के विनाश का उपाय दशति है । 
पदार्थ- यः जो नः हमें स्वः अपना दुर्भाव, अरणः पराया दुर्भाव, यः च और जो निष्ठ्यः शत्रु का 
दुर्भाव जिघांसति नष्ट करना चाहता है,तम्‌ उस काम-क्रोध आदि दुर्भाव का सर्वे सब देवा: दिव्य गुण वा 
सदाचारी विद्वान्‌ जन धूर्वन्तु वध कर दें | ब्रह्म महान्‌ जगदीश्वर मम मेरा अन्तरम्‌ आन्तरिक वर्म कवच 
अर्थात्‌ रक्षा-साधन हो जाए, शर्म जगदीश की शरण मम मेरा अन्तरम्‌ आन्तरिक वर्म कवच अर्थात्‌ 
रक्षा-साधन हो जाए ।।३।। j 
भावार्थ- कभी मनुष्य निज मन से उत्पन्न पाप में प्रवृत्त होता है और कभी परिचित जन से प्रेरित वा 
शत्रु से प्रेरित पाप में लिप्त होता है | दिव्य विचारों से, विद्वानों के संग से और परमेश्वर के ध्यान-चिन्तन से 
उन पापों को नष्ट करके वह निष्पाप और सच्चरित्र हो सकता है |।३।। द 
|।९।। अथ 'मृगो न इत्यादिकस्य नवमस्य तृचस्य सूक्तस्य ऋषिः १ जय ऐन्द्र, २-३ गोतमो राहूगणः। 
देवता १ इन्द्रः, २-३ विश्वेदेवाः | छन्दः १-२ त्रिष्टुप्‌, ३ विराट्स्थाता त्रिष्टुप्‌ | स्वरः धैवतः ।। ड जप हँ 


१. ऋ० ६।७५।१९, शर्म वर्म ममान्तरम्‌ इति नास्ति । निष्ठ्यो' इत्यत्र निष्ट्यो' इति च भेद: । 
२. ऋग्भाष्ये दयानन्दर्षिणा मन्त्रोऽयं सेनाध्यक्षाः संग्रामे किं कुर्युरिति विषये व्याख्यातः । 
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तत्रादौ मानवमुद्बोधयति । 
३ रउ ३ १ कुचरो २२ WRT AR ७७ २ च्त्च्ञा १२ 
१८७३. मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः । 


रर ३ ९२ रर 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥।१।।' 
३२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ १२ ३ १२र 
मृग: न भीमः कुचरः गिरिष्ठाः गिरि स्थाः | परावतः आ जगन्थ परस्याः । 
३२ ३१२३ १रर ३२ ३ २ १ रर ३ २. १२९ ३ 
सुकं संशाय सम्‌ शा पविम्‌ इन्द्र तिग्मम्‌ । वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधः नुदस्व ।।१॥ 
पदार्थः- हे इन्द्र वीर मानव ! त्वम्‌ भीमः भयङ्करः, कुचरः भूचरः, गिरिष्ठाः पर्वतगुहानिवासी मृगः न 
सिंह इव भीमः दुष्टानां भयङ्करः, कुचरः भूविहर्ता, गिरिष्ठाः पर्वतवदुन्नते पदे स्थितिं लब्धा, भवेति शेषः | 
परावतः परागतवतो देशात्‌ परस्याः परवर्तिन्या अपि दिशः आ जगन्थ शत्रुभिर्योद्धुम्‌ आयाहि | सृकम्‌ 
. सरणशीलम्‌, तिग्मम्‌ तीक्ष्णम्‌ पविम्‌ वज्रम्‌, श्त्रास्त्रसमूहमिति यावत्‌ संशाय भूयोऽपि तीक्ष्णीकृत्य शत्रून्‌ 
रिपून्‌ बि ताढि विताडय, मृधः हिंसकान्‌ विनुदस्व दूरं विद्रावय | [परावतः, 'उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे अ० 
५।१।११८ इति वतिः प्रत्ययः । संशाय, संपूर्वः शो तनूकरणे दिवादिः, क्त्वो ल्यप्‌] ।।१।। ` 
यास्काचार्येण निरुक्ते नैघण्टुकदेवताप्रकरणे मन्त्रस्य प्रथमश्चरण एवं व्याख्यातः [' मृगो न भीमः कुचरो 
गिरिष्ठाः। मृग इव भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | मृगो मार्ष्टर्गतिकर्मणः,भीमो बिभ्यत्यस्माद्‌ं, भीष्मोऽप्येतस्मादेव | कुचर इति 
चरतिकर्म कुत्सितम्‌, अथ चेद्‌ देवताभिधानं क्वायं न चरतीति | गिरिष्ठा गिरिस्थायी | गिरिः पर्वतः समुद्गीर्णो 
भवति' इति (निरु० १।२०)] || ! 
अत्र श्लिष्टोपमालङ्कारः ||१|| 
भावार्थ:- मनुष्यैः स्वात्मनि वीरता सञ्चित्य यथा बाह्याः शत्रवः पराजेयास्तथैवाभ्यन्तरा अपि 
निर्मूलनीयाः ।|१।। 
प्रथम मन्त्र में मानव को उद्बोधन दिया गया है । 


पदार्थ हे इन्द्र वीर मानव ! तू भीम: भयंकर, कुचरः भूमि पर विचरने वाले, गिरिष्ठाः पर्वत की गुफा 

में निवास करने वाले मृगः न शेर के समान भीमः दुष्टों के लिए भयंकर, कुचरः भू-विहारी और गिरिष्ठाः 

पर्वत के सदृश उन्नत पद पर प्रतिष्ठित हो | परावतः सुदूर देश से परस्या: और दूर दिशा से आ जगन्थ शत्रुओं 

के साथ युद्ध करने के लिए आ | सृकम्‌ गतिशील, तिग्मम्‌ तीक्ष्ण पविम्‌ वज को, शस्त्रास्त्रसमूह को संशाय 

अधिक तीक्ष्ण करके शत्रून्‌ शत्रुओं को वि ताढि विताड़ित कर, मृधः हिंसकों को वि नुदस्व दूर भगा 
१।। 


यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है ।।१।। 


१. ऋ० १०।१८०।२; य° १८।७१; अथ० ७।८४।३। 


२. ताडयतिहिंसाकर्मा, तस्य हौ परे छन्दस्युभययेत्यार््धधातुकत्वे णिचो लोपः, हुझल्भ्यो हेर्धिः, ष्टुत्वम्‌, ताढि-इति य° १८।७१ 
भाष्ये महीधरः । 


३. यजुर्भाष्ये दयानन्दर्षि्न्त्रमिमं राजजनैः की दृशैर्भवितव्यमिति विषये व्याचष्टे । 
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भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि वीरता का संचय करके जैसे बाहरी शत्रुओं को पराजित करें वैसे 
आंतरिक शत्रुओं को भी निर्मूल करें |॥१|| 


अथ स्वाकाङ्क्षां प्रकटयति । 
२१२ रर ३१ २ RR 
१८७४. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः । 
३ श रर ३ स्तुष्टुवॉसस्तनूभि व्यशेमहि ३२ क रर्‌ ३ दैवहिते र रर 
स्थिरै रद्ध बहित यदायु : ॥२॥ 
२ १ रर ३ २ ३ १. २ १ १०२६२ ३ 
भद्रम्‌ कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रम्‌ पश्येम अक्षभिः अ क्षभिः यजत्राः | 
Rr १ RTE (०२०३ १००२ अकर 
स्थिरैः अज्जै। तुष्टुवांसः तु स्तुवांस: तनूभिः । 
वि अशेमहि देवहितम्‌ ह रितिस्‌ यत्‌ आयु : ॥२॥ 
पदार्थः- हे देवाः विद्वांसः ! वयम्‌ कर्णेभिः कर्णैः श्रोत्रैः भद्रम्‌ कल्याणं वचनम्‌ शृणुयाम आकर्णयेम । हे 
यजत्राः यजनीया मातापित्राचार्यवानत्रस्थसंन्यासिप्रभृतयो जनाः | वयम्‌ अक्षभिः नेत्रैः भद्रम्‌ कल्याणं दृश्यम्‌ 
पश्येम अवलोकयेम । तुष्टुवांसः जगदीश्वरं स्तुतवन्तः वयम्‌ स्थिरैः दृढैः अङ्गैः शिर आदिभिः ब्रह्मचर्यादिभिश्च, 
तनूभिः अन्नमयप्राणमयमनोमयादिभिः शरीरैश्च यत्‌ देवहितम्‌ देवेभ्यः सज्जनेभ्यो हितम्‌ यद्वा देवेन 
परमात्मना निहितं न्यूनान्तृयूनं शतवार्षिकम्‌ आयुः आयुष्यम्‌ अस्ति, तत्‌ व्यशेमहि सम्प्रानुयाम |॥२॥' 
भावार्थः मनोबुद्धिप्राणचक्षुःश्रोत्रादीनि यान्यनुपमानि साधनानि मनुष्येभ्यः परमात्मना प्रदत्तानि तेषां 
सदुपयोगेन भद्रजीवनयापनपुरस्झरं पुरुषायुषं प्राप्याध्यात्मिकी भौतिकी चोन्ततिः सततं कार्या ||२।| 
अगले मन्त्र में अपनी आकांक्षा प्रकट की गयी है । 
पदार्थ- हे देवाः विद्वानो | हम कर्णेभिः कानों से भद्रम्‌ भद्र वचन शृणुयाम सुनें | हे यजत्राः पूजनीय 
माता, पिता, आचार्य, वानप्रस्थ, संन्यासी आदि जनो | हम अक्षभिः आँखों से भद्रम्‌ भद्र दृश्य पश्येम देखें | 
तुष्टुवांसः जगदीश्वर की स्तुति करने वाले हम लोग स्थिरैः दृढ़ अङ्गैः सिर आदि अंगों से वा ब्रह्मचर्यं आदि 
अंगों से, और तनूभिः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि शरीरों से यत्‌ जो देवहितम्‌ सज्जनों का हित करने 
वाली वा परमात्मदेव द्वारा निहित कम से कम सौ वर्ष की आयुः आयु है वह व्यशेमहि प्राप्त करें ।।२।| 
भावार्थ- मन, बुद्धि, प्राण, आँख, कान आदि जो अनुपम साधन मनुष्यों को परमात्मा ने दिये हैं उनके 
सदुपयोग से भद्र जीवन बिताते हुए पूर्ण आयु प्राप्त करके आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति निरंतर करनी 
चाहिए ।।२।। 


, ऋ० १।८९।८ “व्यशेम” इति भेदः | य° २५।२१ | अ 
यत्‌ आयुः षोडशाधिकशतप्रमाणं विंशत्यधिकशतप्रमाणं वां देवहितं देवेन प्रजापतिना स्यापितम्‌- इति सा० । देवहितं देवैर्यत्‌ 


Fe) 


Re र 
स्थापितं मनुष्याणामायुः- इति यजुर्भाष्ये उवटः । देवहितं देवैः स्थापितं, देवानां हितं देवोपासनयोग्यं वा यत्‌ आयुः इति र 
तत्रैव म० । देवहितं देवेभ्यो विद्वद्भ्यो हितम्‌-इति ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च द० | * २३ आ 

३. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयानन्दर्षिमिन्त्रमिमं मनुष्यैः किं कर्तव्यमिति विषये व्याचष्टे । मुर मिव 24 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CA Vad ३०२०५ ३००७ ५० >> ३, शि] ४४८०६७५७५०४३ आज दा 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९१२ सामवेदभाष्यम्‌ अध्याय २१, खण्ड १ 


अथान्ते स्वस्ति प्रार्थ्यते । 


२ २ (0६४50 3505 ४ RRR 
१८७५. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा: । | 
५0 ५ /% ०३ १ 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।३।। 
रे _ २ ३ २०३. TOR ३ १२ ३२ रे २ ३ RR 
स्वस्ति सु अस्ति नः इन्द्रः ठया वृद्ध द | स्वस्ति सु अस्ति ज्‌ पूषा 
विश्ववेदाः विश्व वेदाः । स्वस्ति सु अस्ति नः तार्क्ष्य : अरिष्टनेमिः अरिष्ट नेमिः । 
स्वस्ति सु अस्ति नः बृह: पतिः दधातु ॥३॥ 
पदार्थ: - वृद्धश्रवाः वृद्धं श्रवः कीर्तिर्यस्य सः इन्द्रः जगत्पतिः परमेश्वरः नः अस्मभ्यम्‌ स्वस्ति मङ्गलम्‌ 
दधातु वितरतु । विश्ववेदाः विश्वं वेदो धनं यस्य सः पूषा पुष्टिप्रदो जगदीश्वरः नः अस्मभ्यम्‌ स्वस्ति मङ्गलं 
दधातु वितरतु | अरिष्टनेमिः अरिष्टा अक्षता नेमिः व्याप्तिपरिधिर्यस्य सः ताक्ष्यः सर्वगतः सर्वान्तर्यामी परमः 
पिता [गत्यर्थात्‌ तृक्षधातोर्ण्यत्‌ ततः स्वार्थ ण | नः अस्मभ्यम्‌ स्वस्ति मङ्गलं दधातु वितरतु | बृहस्पतिः बृहः 
बृहत्या वेदवाचः पतिरीश्वरः सर्वज्ञानमयः पूर्वेषामपि गुरु: सर्वेशः नः अस्मभ्यम्‌ स्वस्ति मङ्गलम्‌ दधातु 
वितरतु ।।३।।` 
भावार्थः इन्द्रादिविविधनामभिः श्रुतौ वर्णितस्य विश्रुतकीत्ते: सुपोषकस्य सर्वान्तर्यामिनः सर्वज्ञस्य 
सलयैः सामभिगीतस्य जगदीश्वरस्यानुध्यानेन यथाशक्ति यथासंभवं तद्गुणान्‌ स्वात्मनि निधाय सर्वे मनुष्या 
ऐहिकं पारमार्थिकं च शोभनास्तित्वं सुमङ्गलं सुपूजितत्वं च सततं विन्दन्तु ।|३।। 
अस्मिन्नध्याये जीवात्मनः प्रोद्रोधनपूर्वकं देवासुरसंग्रामे विजयार्थं प्रेरणादाशीर्योजनात्‌ स्वस्तिप्रार्थना- 
च्चैतस्याध्यायस्य पूर्वाध्यायेन संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ | 
अब अन्त में स्वस्ति की प्रार्थना करते है । | 
पदार्थ- वृद्धश्रवाः महान्‌ कीर्ति वाला इन्द्रः जगत्पति परमेश्वर नः हमें स्वस्ति मंगल दधातु प्रदान करे। 
विश्ववेदाः सब धन का स्वामी पूषा पृष्टिप्रदाता जगदीश्वर नः हमें स्वस्ति मंगल दधातु प्रदान करे । 
अरिष्टनेमिः जिसकी व्याप्तिःरूप परिधि कभी टूटती नहीं ऐसा तार्क्य: सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी परमपिता नः 
हमें स्वस्ति मंगल दधातु प्रदान करे | बृहस्पतिः महती वेदवाणी का अधीश्वर 'र्वज्ञानमय, प्राचीनो का भी गुरु 
सर्वेश नः हमें स्वस्ति मंगल दधातु प्रदान करे ।|३।। 
भावार्थ- इन्द्र आदि विविध नामों से वेद में वर्णित, प्रसिद्ध कीर्ति वाले, सुपुष्टिदायक, सर्वान्तर्यामी 
सर्वज्ञ, लयसहित सामगानों द्वारा गाये गये जगदीश्वर के ध्यान से यथाशक्ति यथासंभव उसके गुणों को अपने 
आत्मा में धारण करके सब मनुष्य ऐहिक और पारमार्थिक श्रेष्ठ अस्तित्व, श्रेष्ठ मंगल और श्रेष्ठ पूजा को | 
निरन्तर प्राप्त करें ।।३।। 
इस अध्याय में जीवात्मा को प्रोद्रोधन देते हुए देवासुरसंग्राम में विजयार्थ प्रेरित करने, आशीर्वाद देने | 
तथा स्वस्ति की प्रार्थना होने से इस अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ संगति है, यह जानना चाहिए |! 
इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त । 
नवम प्रपाठक में तृतीय अर्ध समाप्त ।। 


१. ऋ० १।८९।६; य०२५।१९ | ३ 
२. ऋग्भाष्ये यजुर्भाष्ये च दयाननदर्षिरमनत्रभिमं मनुष्यैः किमेष्टव्यमिति परमेश्वरविषये व्याख्यातवान्‌ । 
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इति बरेली मण्डलान्तर्गत फरीदपुर वास्तव्यस्य श्रीमदू गोपालराम भगवती देवीतनयेन 
हरिद्वारीय गुरुकुल-कांगड़ी विश्‍्वविद्यालयेऽधीतविद्येन विद्यामार्तण्डेन आचार्य रामनाथ वेदालङ्कारेण 
महर्षिदयानन्दसरस्वती स्वामिकूतवेदभाष्यशैलीमनुस्मृत्य विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्त्ये 
सामवेदभाष्ये उत्तरार्चिके नवमः प्रपाठकः उत्तरार्चिकश्च समाप्तिमगात्‌ । । 


i ks 
SRI Rr MRTRR Re, 


॥ समाप्तं चेद सामवेदभाव्यम्‌ ॥ 


| क्र्तुवेदखनेत्रेष्ब्दे चैत्र मासि सिते दले । 
पञ्चम्यां वासरे सोमे भाष्यं पूर्तिमगादिदम्‌॥ 


संवत्‌ २०४६ के चैत्र मास के शुक्लपक्ष में पंचमी तिथि सोमवार को यह भाष्य पूर्ण हुआ। 


शिष्या ननु किरणमयी मुद्रणायोत्तरसामभाष्यस्य। 

अकूत शुद्धां प्रतिलिपिं रम्यां भूयसा प्रयासेन ॥ स 
तस्यै भूयोभूय आशिषो मदीयाः समुल्लसन्ति। जता 
परमेशस्य कृपातो विदुषी सा कीर्तिभाग्‌ भूयात्‌॥ | 


| 

| मेरी शिष्या सुश्री किरणमयी, पुत्री डा० रामस्वरूप निवासी ग्राम खानपुर खुर्द गोहाना (रोहतक), ने मुद्रणार्थ 

| इस सामवेदभाष्य उत्तरार्चिक की बड़े प्रयास से शुद्ध, सुरम्य प्रतिलिपि कर दी है। उसके लिए मेरे पुनः पुनः शुभ आशीर्वाद . 
समुल्लसित हो रहे हैं। परमेश्वर की कृपा से यह विदुषी सदा कीर्तिभाजन बने। _ 


वी [| 
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अया निजघ्निरोजसा 
अया पवस्व देवयू 
अया पवस्व धारया 
अया पवा पवस्वैना 
अया रुचा हरिण्या 
अया वीती परि स्रव 
अयुक्त सूर एतशं 
अयुद्ध इद्युधा वृतं 
अरं त इन्द्र कुक्षये 
अरूरुचदुषसः पृश्नि 
अर्चन्ति नारीरपसो 
अर्चन्त्यर्कं मरुतः 
अर्वाङ्‌ तरिचक्रो 

अर्षा नः सोम शं गवे 
अर्षा सोम द्युमत्तमो 
अलर्षिराति वसुदा 


` अवक्रक्षिणं वृषभं 
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मन्त्रानुक्रमणिका 

क्रमांक मन्त्र 

८२३ अव द्युतानः कलशाँ 
८१८ अवसृष्टा परापत 
६९५ अव स्म दुर्हृगायतो 
९४७ अवा नो अग्न ऊतिभिः 

९१० अव्या वारे परि प्रियो 
९४८ अव्या वारैः परि प्रियं 
७५७ अश्वं न गीर्भी रथ्यं 

९०० अश्वं न त्वा वारवन्तं 
१६०८ अश्विना वर्तिरस्मदा 
१८४५ अश्वेव चित्रारुषी 
१७७६ अश्वोन न चक्रदो वृषा 
७५६ अषाढमुग्रं पृतनासु 
१४७१ असर्जि कलशाँ अभि 
१५९९ असावि सोम इन्द्र ते 


८०५ असावि सोमो अरुषो 
१७१५ असाव्यंशुर्मदायाप्मु 
७७२ असि हि वीर सेन्यो 
१२१६ असृग्रं देववीतये 


११०४ असृग्रमिन्दवः पथा 
१५९० असौ या सेना मरुतः 
१२१० अस्तावि मन्म पूर्व्य 
१२१७ अस्ति सोमो अयं सुतः 
१३४० अस्मभ्यं रोदसी रयि 
१६६२ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं 
८७७ अस्माअस्मा इदन्धसो 
११५७ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु 
१११४ अस्य प्रत्नामनु द्युतं 
१७६० अस्य प्रेषा हमना 


१२२७ अस्य व्रतानि नाधृषे 
९९४ अस्येदिन्द्रो वावृधे 
१३२० अहं प्रत्नेन जन्मना 


पितुष्परि 


१३६१ अहमिद्धि पितुर्ष्पा ८ आ 


मन्त्र 


आग्ने स्थूरं रयि भर 

. आ घ त्वावान्‌ त्मना 
आ घा गमद्यदि श्रवत्‌ 
आ घा ये अग्निमिन्धते 
आ जागृविर्विप्र ऋतं 
आ जामिरत्के अव्यत 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं 
आ तू न इन्र क्षुमन्तं 
आ ते अग्न इधीमहि 
आ ते अग्न ऋचा हविः 
आ ते दक्षं मयोभुवं 

आ ते वत्सो मनो 

आ त्वा ग्रावा वदन्निह 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी 
आ त्वा रथं यथोतये 
आ त्वा सहस्रमा शतं 
आ त्वेता निषीदतेन्द्र 
आदह स्वधामनु 
आदित्यैरिन्द्रः सगणो 
आदी केचित्पश्यमानास 
आदीं त्रितस्य योषणो 
आदीं हंसो यथा गणं 
आदीमश्वं न हेतारं 

आ न इन्दो शातग्विनं 
आ नः सुतास इन्दवः 
आ नः सोम संयतं 

आ नः सोम सहो जुवो 
आ नस्ते गन्तु मत्सरो 
_ आनो अग्ने रयि भर 
आ नो अग्ने सुचेतुना 
आ नो भज परमेष्वा 
आ नो मित्रा वरुणा 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१५२९ आ नो रत्नानि बिभ्रता 
१०८५ आ नो विश्वासु हव्य 
७४५ आ पप्राथ महिना 
१२२८ आ पवमान धारया 
१२५७ आ पवमान सुष्टुर्ति 
१३८७ आ पवस्व मदिन्तम 
१०२९ आ पवस्व महीमिषं 
७२८ आ पवस्व सुवीर्य 
१०२२ आपानासो विवस्वतो 
१०२३ आपो हिष्ठा मयोभुव 
११२७ आ भात्यग्तिरुषसा 
११६६ आ मन्द्रमा वरेण्य 
१८०९ आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभि 
६६७ आमासु पक्वमैरय 
१७७१ आ मित्रे वरुणे भगे 
१३९१ आयं गौः पृश्निरक्रमी 
७४० आ यः पुरं नार्मिणी 
८५१ आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा 
१११२ आ ययोस्त्रिंशतं तना 
१४९५ आ याहि सुषुमा हि 
७७१ आ योनिमरुणो रुहद्‌ 
७७० आ रयिमा सुचेतुन 
१०१० आ वंसते मघवा 
८३५ आ वच्यस्व महि प्सरो 
१३२८ आ वच्यस्व सुदक्ष 
११५४ आ विवासन्परावतो 
८३४ आशुः शिशानो वृषभो 
१४३३ आशुरर्ष बृहन्मते 
१५२५ आ सुते सिञ्चत श्रियं 
१५२६ आ सोता परि षिञ्चता 
१४९९ आ सोम स्वानो अद्रिभि 
६६२ आ हरयः ससृज़िरे 
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क्रमांक 
१७४५ 
१४९२ 
८६२ 
१२०३ 
९०६ 
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८९५ 
७६८ 
११२३ 
१८३७ 
१७५२ 
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११३५ 
१३२७६ 
१७७४ 
१०८६ 
१०६० 
६६६ 
९२५ 
११२९ 
८७९ 
१०२८ 
१०१२ 
९०२ 
१८४९ 
८९८ 
१४८० 
१३९४ 
१६८९ 
१४९० 
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मन्त्र 


आ हर्यतो अर्जुनो 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः 

इदं वसो सुतमन्धः 

इदं वां मदिरं 

इदं विष्णुर्विचक्रमे 

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं 
इदं ह्यन्वोजसा सुतं 

इनो राजन्नरतिः समिद्धो 
इन्दुरिन्द्राय पवत 
इन्दुर्वाजीपवते 

इन्दो यथा तव स्तवो 

इन्दो यदद्रिभिः सुतः 

इन्द्रं त॑ शुम्भ पुरुहन्‌ 


`. इन्द्र वाणीरनुत्तमन्युमेव 


इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ 
इन्द्रं वो विश्वतस्परि 
इन्द्रः स दामने कृत 
इन्द्र आसां नेता 

इन्द्र इद्धर्योः सचा 
इन्द्र इन्नो महोनां 
इन्द्र क्रतुं न आ भर 
इन्द्र जठरे नव्यं न 
इन्द्र जुषस्व प्र वहा 
इन्द्रमग्निं कविच्छदा 
इन्द्रमच्छ सुता इमे 
इन्द्रमिद्गाथिनो बृहत्‌ 
इन्द्रमिद्देवतातय 
इन्द्रमिद्धरी वहतो 
इन्द्रमीशानमोजसा 
इन्द्र वाजेषुःनोऽव 


मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
७६८ द्र शुद्धो न आगहि 
७२१ इन्द्र शुद्धो हि नो 
९१४ इन्द्रश्च वायवेषां 
७३४ इन्द्र सुतेषु सोमेषु 
१०७५ इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न 
१६६९ इन्द्रस्ते सोम सुतस्य 
१७४९ इन्द्र स्थातर्हरीणां 
१४५५ इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ 
७३७ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य 
१५४६ इन्द्रस्य सोम पवमान 
८७३ न्द्रस्य सोम राधसे 
१०१९ इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप 
९७६ इन्द्राग्नी आगतं सुतं 
९६४ इन्द्राग्नी जरितुः सचा 
९३४ इन्द्राग्नी तविषाणि वाम्‌ 
१७९५ इनद्राग्ती नवति पुरो 
८२७ इन्द्राग्नी युवामिमे 
१६२० इन्द्राग्नी रोचना दिवः 
१२२२३ इन्द्राय गाव आशिरं 
१८५६ इन्द्राय नूनमर्चतो 
७९७ इन्द्राय मद्वने सुतं 
७१५ इन्द्राय साम गायत 
१४५६ इन्द्राय सोम पातवे मदाय 
९५३ इन्द्राण सोम पातवे वृत्तघ्ने 
९५२ इन्द्रा याहि चित्रभानो 
६७१ इन्द्रा याहि तूतुजान 
६९४ इन्द्रा याहि धियेषितो 
७९६ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते 
१५८७ इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ 
१०३० न्द्रेण सं हि दृक्षसे 


१२५२ 
७९८ 


इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्‌ 
तद्रो दीर्घाय चक्षस 
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क्रमांक 
१४०३ 
१४०४ 
१६२९ 

७४६ 

९५४ 
१३६९ 
१६८५ 
१८६९ 
१८५७ 
१२३० 


११८० | 


१५७७, १६९४ 
६६९ 

६७० 

१५७८, १६९५ 
१५७६, १७०४ 
९९१ 

१६९२ 

१४९१ 

९५१ 

७२२ 

१०२५ 

१४४८ 

१२३१, १६७९ 

११४६ 

११४८ 

११४७ 

१०७६ 

८०० 

८५० 

९१३ 
७९९ 


मन्त्र 


इन्द्रो मदाय वावृधे 
इन्द्रो महा रोदसी 
इमं मे वरुण श्रुधी 
इमं स्तोममर्हते 
इममिन्द्र सुतं पिब 
इममू षु त्वमस्माकं 
इमा उ त्वा पुरूवसो 
इमा उ वां दिविष्टय 
इमा नु कं भुवना 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः 
इयं वामस्य मन्मन 
'इ्रज्यन्नग्ने प्रथयस्व 
इषं तोकाय नो दध 
इषे पवस्व धारया 
इष्कर्तारमध्वरस्य 
इह त्वा गोपरीणसं 
। ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्‌ 
. ईशान इमा भुवनानि 
ईशिषे वार्यस्य हि 
उक्थं च न शस्यमानं 
उक्षा मिमेति प्रति 
उग्रा विघनिना मृध 
उच्चा ते जातमन्धसो 
उत त्या हरितो रथे 
उत नः प्रिया प्रियासु 
उत न एना पवया 
उत नो गोमतीरिषो 
` उत नो गोविदश्ववित्‌ 
उत नो गोषणिं धिय 
उत नो वाजसातये 
उत प्रपिप्य ऊध 
उत ब्रुवन्लु जन्तवः 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१००२ उत वात पितासि न 
१५८८ उत सखास्यश्विनोरुत 
१५८५ उत स्वराजो अदिति 
१०६४ उता यातं सङ्गवे 
९४९ उतो न्वस्य जोषमा 
१४९७ उत्तिष्ठत्रोजसा सह 
१६०७ उत्ते बृहन्तो अर्च्चयः 
७५३ उत्ते शुष्मास ईरते 
१११० उत्ते शुष्मासो अस्थू 
१६७६ उच्चा मन्दन्तु सोमाः 
९१६ उदग्ने भारत द्युम 
१८१९ उदग्ने शुचयस्तव 
९९६ उदपप्तन्नरुणा भानवो 
८४१ उदु त्ये मधुमत्तमा 
१८२० उदुस्रियाः सृजते 
७३२३ उद्गा आजदङ्गिरोभ्य 
१५३८ उद्‌ घेदभि श्रुतामघं 
९५७ उद्धर्षय मघवत्रायुधा 
१५३२३ उद्यस्य ते नवजातस्य 
१८०५ उपच्छायामिव घृणे 
१३७२ उप त्रितस्य पाष्यो 
८५४ उप त्वा कर्मन्नूतये 
६७२ उप त्वा जामयो गिरो 
१२१८ उप त्वा जुह्णो मम 
१४६१ उप त्वा रण्वसन्दृशं 
११०५ उप नः सवना गहि 
१०६३ उप नः सूनवो गिरः 
९७७ उप नो हरिभिः सुतं 
१५९२३ उप प्रक्षे मधुमति 
११९० उप प्रयन्तो अध्वरं 
१४२० उप शिक्षापतस्थुषो 
१३८२ उप स्रक्वेषु बप्सतः 
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मन्त्र 


उपास्मै गायता नरः 
अपो मतिः पृच्यते 
उपो षु जातमप्तुरं 
उपो हरीणां पतिं 
उभयं श्रृणवच्च न 
उभयतः पवमानस्य 
उभे यदिन्द्र रोदसी 
उरुगव्यूतिरभयानि 
उरुव्यचसे महिने 
उरुशंसा नमोवृधा 
उषस्तच्चित्रमा भरा 
उषो अद्येह गोमत्यश्वावति 
उस्रा वेद वसूनां 

ऊर्जो नपाज्जातवेदः 
ऊर्जो नपातं स हिनाय 
ऊर्जो नपातमाहुवे 
ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं 
ऋतस्य जिह्वा पवते 
ऋतावानं महिषं 
ऋतावानं वैश्वानर 
ऋतेन मित्रावरुणा 
ऋतेन यावृतावृधा 
ऋधक्सोम स्वस्तये 
ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ 
ऋषिर्विप्रः पुरएता 
एतं त्यं हरितो दश 
एतं त्रितस्य योषणो 
एतं मृजन्ति मर्ज्यं 
एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति 


मन्त्रानुक्रमणिका 


क्रमांक 


६५१, ७६३ 
१३७१ 
७६२, १२३५ 
१५१० 
१२३३ 
८८७ 
१०९० 
१४९१० 
१७९४ 
६६४ 
१७२१ 
१७२२ 
१०५८ 
१८१८ 
७०४ 
१७१२ 
१६०१ 
१८४७ 
१४६६ 
७०१ 
१८२१ 
१७०८ 
८४८ 
७९४ 
६५६ 
११७६ 
६७९ 
१२७९ 
१२७५ 
१२६८ 
१०८९ 
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मन्त्र 


एतमु त्यं दश क्षिपो हरि 
एता उ त्या उषसः 
एते असृग्रमिन्दवः 
एते सोमा अभि प्रिय 
एते सोमा असृक्षत 
एतो च्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं 
एदु मधोर्मदिन्तरं 
एना पवेश्वान्यर्य आ 
एना वो अग्निं नमसो 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत 
एन्द्र नो गधि प्रिय 
एन्द्र याहि हरिभि 
एभिर्नो अकैर्भवा 
एमेनं प्रत्येतन 
एवा नः सोम परि 
एवा पवस्व मदिरो 
एवामृताय महे 
एवा रातिस्तुविमध 
एवा ह्यसि वीरयु 
एष इन्द्राय वायवे 
एष उ स्य पुरुव्रतो 
एष उ स्य वृषा 
एष कविरभिष्टुतः 
एष गव्युरचिक्रदत्‌ 
एष दिवं विधावति 
एष दिवं व्यासरत्तिरों 
एष देवः शुभायते 
एष देवो अमर्त्यः 
एष देवो रथर्यति 
एष दोवो विपन्युभिः 
एष देवो विपा कृतो 


मन्त्र 


एष धिया यात्यण्व्या 
एष नृभिर्विनीयते 
एष पवित्रे अक्षरत्‌ 
एष पुरू धियायते 
एष प्रत्नेन जन्सना 
एष प्रत्नेन मन्मना 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय 
एष रुक्मिभिरीयते 
एष वसूनि पिब्दनः 
एष वाजी हितो नृभि 
एष विप्रैरभिष्ट्रुतो 
एष विशवानि वार्या 
एष वृषा कनिक्रदत्‌ 
एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः 
एष शुष्म्यसिष्यदद्‌ 
एष श्रङ्गाणि दोधुवत्‌ 
एष सूर्यमरोचयत्‌ 
एष सूर्येण हासते 
एष स्य पीतये सुतो 
एष स्य मद्यो रसो 
एष स्य मानुषीष्वा 
एष हितो वि नीयते 
एषो उषा अपूर्व्या 
एह देवा मयोभुवा 
एह हरी ब्रह्मयुजा 
एह्यू षु ब्रवाणि ते 
ऐभिर्ददे वृष्ण्या 
. ओजस्तदस्य तित्विष 
ओभे सुश्चन्द्र विश्पते 
क ई वेद सुते सचा 
, कङ्काः सुपर्णा अनु 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१२६६ कण्वा इव भृगवः 
१२८८ कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्‌ 
१२८१ कदा मर्तमराधसं 
१२६७ कया ते अग्ने अङ्गिर 
७५८, १२६४ कया त्वं न ऊत्याभि 
७५९ कया नश्चित्र आ 
१७६८ कविमिव प्रशंस्यं 
१२७० कविर्वेधस्या पर्येषि 
१२७२ कवी नो मित्रावरुणा 
१२८० कस्तमिन्द्र त्वा वसवा 
१२५७ कस्ते जामिर्जनाना 
१२५८ कस्त्वा सत्यो मदानां 
१२८३ किमित्ते विषे परिचक्षि 
१२९१ कुवित्सस्य प्र हि व्रजं 
१२९० कुवित्सु नो गविष्टये 
१२७१ कृण्वन्तो वरिवो गवे 
१२८४ कृष्णां यदेनीमभि 
१२८५ केतुं कृण्वन्दिवस्परि 
१२७८ केतुं कृण्वने केतवे 
१२७७ क्रीडुर्मरवो न मंहयुः 
१२७६ क्षपो राजन्नुत त्मना 
१२६९ गम्भीराँ उदधीरिव 
१७२८ गर्भे मातुः पितुष्पिता 
१७३५ गायत्र त्रैष्टुभं जगत 
१६५८ गायन्ति त्वा गायत्रिणो 
७०५ गाव उप वदावटे 
१७८४ गिरस्त इन्द ओजसा 
१६५२३ गिरा वज्रो न सम्भृतः 
१०२४ गृणाना जमदग्निना 
१६९६ गोत्रभिदं गोविदं 
१८६४ गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ 
१२०८ गोवित्पवस्व वसुविद्‌ 
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क्रमांक 


१३६२ 
८६६ 
१२४३ 
१५४९ 
१५८६ 
६८२ 
१२४५ 
१२१८ 
८४९ 
१६८२ 
१५३५ 
६८२ 
१६२५ 
१६६८ 
१६४९ 
८२२ 
१५४७ 
९५९ 
१४७० 


९७४ . 


१५६२ 
१७२० 
१२९७ 
१८२० 
१३४४ 
१६०२ 
१०४३ 
१२२४ ` 
६६५ 
१८५४ 
१६११ 
९५५५ 


मन्त्र 


गोषा इन्द्रो नृषा 

घृतं पवस्व धारया 
चमूषञ्छ्येनः शकुनो 
जघ्निर्वृत्रममित्रियं 
जज्ञानो वाचमिष्यसि 
जनस्य गोपा अजनिष्ट 
जनीयन्तो न्वग्रवः 
जराबोध तद्विविड्ढि 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः 
जुष्टो हि दूतो असि 
ज्योतिर्यज्ञस्य पवते 

तं गाथया पुराण्या 

तं गूर्धया स्वर्णरं 

तं ते मदं गृणीमसि 

तं ते यवं यथा गोभिः 
तं त्वा घृतस्नवीमहे 
तं त्वा धर्तारमोण्योः 
तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं 
तं त्वा मदाय घृष्वय 
तं त्वा विप्रा वचोविदः 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः 
तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो 
तं दुरोषमभी नरः 

तं वः सरवायो मदाय 
तं वो दस्ममृतीषहं 

तं वो वाजानां पति 

तं सखायः पुरूरुचं 

तं हिन्वन्ति मदच्युत 
तं हि स्वराजं वृषभं 

तं होतारमध्वरस्य 
तत्ते यज्ञो अजायत 
तत्सवितुर्वरेण्यं 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१०४५ तदद्या चित्त उक्थिनो 
१४३७ तदिदास भुवनेषु 
११७७ तद्विप्रासो विपन्युवो 
८१६ तद्विष्णोः परमं पदं 
९६० तद्वो गाय सुते सचा 
९०७ तपोष्पवित्रं विततं 
१४६० तमग्निमस्ते वसवो 
१६६२३ तमस्य मर्जयामसि 
११९४ तमिद्वर्धन्तु नो गिरः 
१७८१ तमिन्द्रं वाजयामसि 
१०३१ तमीडिष्व यो अर्चिषा 
१६२२ तमु त्वा नूनमसुर 
१६८७ तमुष्टवाम यं गिर 
८८० तमु हुवे वाजसातय 
७३६ तमोषधीर्दधिरे 
१५२२ तया पवस्व धारया 
८०४ तरणिरित्सिषासति 
८३६ तरत्स मन्दी धावति 
१०४४ तरत्समुद्रे पवमान 
१०७७ तरोभिर्वो विदद्वसु 
११०९ तव क्रत्वा तवोतिभि 
६६१ तव त्य इन्दो अन्धसो 
६९९ तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ 
१०९८ तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं 
६८५ तव द्रप्सा उदप्रुत 
१६८६ तव द्रप्सो नीलवान्‌ 
१६८० तव श्रियो वर्ष्यस्येव 
१७१७ तवाहं न क्तमुत सोम 
१२३४ तवाहं सोम रारण 
१५१४ तस्मा अरं गमाम वो 
१४३० ता अस्य नमसा सहः 
१४६२ ता अस्य पृशनायुवः 
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मन्त्र 


ता नः शक्ति पार्थिवस्य 
ता नो वाजवतीरिष 
ताभिरा गच्छतं नरा 
ता वां गीर्भिर्विपन्युवः 
ता वां सम्यगद्रुह्वाणे 
ता सम्राजा घृतासुती 
ता हि शश्वन्त ईडत 
ता हुवे ययोरिदं 
तिस्रो ताच ईरयति 
तिस्रो वाच उदीरते 
तुभ्येमा भुवना कवे 
लुरण्यवो मधुमन्तं 
तुविशुष्म तुविक्रतो 
ते अस्य सन्तु केतवो 
ते जानत स्वमोक्यां३ 
ते नः सहस्रिणं रयिः 
ते नो वृष्टिं दिवस्परि 
ते पूतासो विपश्चितः 
ते विश्वा दाशुषे वसु 
ते सुतासो विपश्चितः 
ते स्याम देववरुण 
तोशा वृत्रहणा हुवे 
तोशासा रथयावाना 
त्यमु वः सत्रासाहं 
त्रिशद्धाम विराजति 
त्रिकद्रुकेषु चेतनं 
त्रिकद्रुकेषु महिषो 
त्रिरस्मै सप्त धेनवो 
त्रीणि त्रितस्य धारया 
त्रीणि पदा विचक्रमे 
त्वं जामिर्जनानामग्ने 
त्वं दाता प्रथमो 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
११४५, १४६५ त्वं द्यां च महिव्रत 
११५१ त्वं न इन्द्र वाजयुस्‌ 
९९३ त्व न इन्द्रा भर 
८०२ त्वं नश्चित्र ऊत्या 
९८६ त्वं नृचक्षा असि सोम 
९१२ त्वं नो अग्ने अग्निभि 
८०१ त्वं पुरू सहस्राणि 
८५३ त्वं बलस्य गोमतो 
८५९ त्वं यविष्ठ दाशुषो 
८६९ त्वं राजेव सुव्रतो 
७७७ त्वं वरुण उत मित्रो 
१६१० त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु 
१७७२ त्वं समुद्रिया अपो 
१४२५ त्वं सिन्धूंरवासृजो 
१४८१ त्वं सुतो मदिन्तमो 
११९२ त्वं सुष्वाणो अद्रिभि 
११६५ त्वं सूर्ये न आ भज 
११०२ त्वं सोम नृमादनः 
१०३६ त्वं सोम परि स्रव 
१८११ त्वं सोमासि धारयु 
१०६९ त्वं ह त्यत्‌ पणीनां 
१७०२ त्वं हि नः पिता वसो 
१०७४ त्वं हि राधसस्पते 
१६४२ त्वं हि वृत्रहन्नेषां 
१३७८ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र 
७२४ त्वं हि शूर सनिता 
१४८६ त्वं ह्यारेङ्ग दैव्य पवमान 
१४२३ त्वं ह्येहि चेरवे 
१०१५ त्वमग्ने यज्ञानां होता 
१६७० त्वमग्ने सप्रथा असि 
१५३६ त्वमङ्ग प्र शंसिषो 
१४९३ त्वमिन््रप्रतूर्तिप्वभि 
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क्रमांक 


१०१८ 
७१८ 
११६९ 
१६२२ 
९५६ 
१५०५ 
१५८२ 
१२५१ 
१२४६ 
९७२ 
१३०६ 
१०९४ 
७७६ 
१८०२ 
१३२४ 
१२२५ 
१०५१ 
९६५ 
९८१ 
१३२२ 
१५९२ 
११७० 
१३२२ 
१७९२ 
१२४९ 
१४२३४ 
९३८ 
१५८१ 
१४७४ 
१४०७ 
१७२३ 
१६३७ 
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मन्त्र 


त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी 
त्वमिन्द्राभि भूरसि 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र 
त्वां दूतमग्ने अमृतं 
त्वां यज्ञैरवीवृधन्‌ 

त्वां रिहन्ति धीतयो 
त्वां विश्वे अमृत जायमानं 
त्वां विष्णुरबृहन्क्षयः 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत 
त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा 
त्वामिच्छवसस्पते 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ 
त्वामिद्धि हवामहे 

त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति 
त्वे विश्वे सजोषसो 

त्वे सोम प्रथमा 

: दविद्युतत्या रुचा 

दाना मृगो न वारणः 
दाशेम कस्य मनसा 
दिवः पीयूषमुत्तमं 

दिवो धर्त्तासि शुक्रः 
दिवोनाभा विचक्षणो 
दीर्घ ह्यङ्कुशं यथा 
दुहान ऊधर्दिव्यं 

दुहानः प्रत्नमित्पयः 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं 
देवो वो द्रविणोदाः 

यक्षं सुदानुं तविषीभि 

` द्रप्सः समुद्रमभि यत्‌ 
द्विता यो वृत्रहन्तमो 
द्वियं पञ्च स्वयशसं 
धर्त्ता दिवः पवते 


मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१४११ धिया चक्रे वरेण्यो 
१०२६ धीभिर्मृजन्ति वाजिनं 
१३५६ धेनुष्ट इन्द्र सूनृता 
१५६८ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा 
१०५५ न किरस्य सहन्त्य 
१०१७ न किष्टं कर्मणा नशद्‌ 
११४१ न किष्ट्वद्रथीतरो 
१६४७ न की रेवन्तं सख्याय 
११७१ न घा वसुर्नि यमते 
९०८ न घेमन्यदा पपन 
१७६९ न ते गिरो अपि मृष्ये 
८१३ न त्वावाँ अन्यो दिव्यो 
८०९ न त्वा शतं च न हुतो 
१४८५ नदं व ओदतीनां 
१०९५ न दुष्टरतिर्द्रविणोदेषु 
१५०६ नमः सखिभ्यः पूर्वसद्धयः 
६५४ नमसेदुप सीदत 
१६९७ नमस्ते अग्न ओजसे 
१५५० न यं दुधा वरन्ते 
१२२७ नराशंसमिह प्रिय 
१२४२ नव यो नवति पुरो 
११९९ न संस्कृतं प्र मिमीतो 
१०९१ न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌ 
६७६ न हि त्वा शूर देवा 
७६० न ह्यारेङ्ग पुरा च न 
११८२ नाके सुपर्णमुप 
१५१३ नाभा नाभिं न आददे 
६८६ नाभिं यज्ञानां सदनं 
१८४८ नित्यस्तोत्रो वनस्पति 
१७९१ नीव शीर्षाणि मृढ्वँ 
१३३० नूनं पुनानो ऽविभिः 
१२२८ नू नो रयि महमिन्दो 
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मन्त्र 


_ नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्र 


नृभिर्धौतः सुतो अश्नै 
नृभिर्येसाणो हर्यतो 
नेमि नमन्ति चक्षसा 
पदं देवस्य मीढुषो 
पदा पणीनराधसो 
पन्यं पन्यमित्सोतार 
पन्यांसं जातवेदसं 
परित्यं हर्यतं हरि 
परिणः शर्मयन्त्या 
परिणो अश्वमश्वविद्‌ 
परि प्र धन्वेन्द्राय 
परि प्रिया दिवः कविर्‌ 
परि यत्काव्या कविर्‌ 
परि विशवानि चेतसा 
परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं 
परि स्य स्वानो अक्षरद्‌ 
परि स्वानश्चक्षसे 
परि स्वानास इन्दवो 
परि स्वानो गिरिष्ठाः 
परीतो षिश्चता सुतं 
पर्जन्यः पिता महिषस्य 
पर्यू षु प्रधन्व 
पर्षि तोकं तनयं | 
पवते हर्यतो हरि 
पवन्ते वाजसातये 
पवमान धिया हितो 
पवमान नि तोशसे 


_ पवमानमवस्यवो 


पवमान रसस्तव 
पवमान रूचारुचा 
पवमान व्यश्नुहि 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
११८५ पवमान सुवीर्यं रयि 
७३५ पवमानस्य जिघ्नतो 
८५८ पवमानस्य ते कवे 
९३१ पवमानस्य ते रसो 
१५७२ पवमानस्य ते वयं 
१३५५ पवमानस्य विश्ववित्‌ 
१६५७ पवमाना असृक्षत सोमाः 
१५६६ पवमाना दिवस्पर्यन्त 
१२२९, १६८१ पवमानास आशवः 
८९७ पवमानो अजीजनद्‌ 
१२१२ पवमानो अभि स्पृधो 
१३६७ पवमानो असिष्यदत्‌ 
९३५ पवमानो रथीतमः 
११३१ पवस्व दक्षसाधनो 
९७० पवस्व देव आयुषगिन्द्र 
८९९ पवस्व देववीतय 
१२४० पवस्व देववीरति 
१३१५ पवस्व मधुमत्तम 
११२२ पवस्व वाचो अग्नियः 
१०९३ पवस्व वाजसातये 
१३१३ पवस्व विश्वचर्षण 
१३१७ पवस्व वृत्रहन्तम 
१३६४ पवस्व वृष्टिमा सु नो 
१६२४ पवस्व सोम मन्दयन्‌ 
७७२३ पवस्व सोम महान्‌ 
११८९ पवस्व सोम महे 
९२१ पवस्वेन्दो वृषा सुतः 
१२३६ पवित्रं ते विततं 
११८८ पवीतारः पुनीतन 
८९० पातं नो मित्रा पायुभि 
९०५ पाता वृत्रहा सुतमा 
१३१२ पान्तमा वो अन्धस 
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मन्त्र 


पावकवर्चाः शुक्रवर्चा 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः 


पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्‌ 


पावमानीर्दधन्तु नः 
पावमानीयों अध्ये 
पाहि नो अग्न एकया 
पाहि विश्वस्माद्रक्षसो 
पिबन्ति मित्रो अर्यमा 
पिबा त्वा३स्य गिर्वणः 
पिबा सुतस्य रसिनो 
पिबा सोममिन्द्र 
पुनरूर्जा नव वर्तस्व 
पुनाता दक्षसाधनं 
पुनानः कलशेष्वा 
पुनानः सोम धारया 
पुनानासश्चमूषदो 
पुनाने तन्वा मिथः 
पुनानो अक्रमीदभि 
पुनानो देववीतय 
पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं 
पुनानो वारे पवमानो 
पुरः सद्य इत्थाधिये 
पुरांभिन्दुर्युवा कवि 
पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि 
पुरूहूतं पुरुष्टुतं 
पुरूतमं पुरूणामशानं 
पुरूरुणा चिद्धयस्त्यवो 
पुरोजिती वो अन्धसः 


_ पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो 


पौरो अश्वस्य पुरुकृद्‌ 
प्र कविर्देववीतये 
प्र काव्यमुशनेव 


RR खय 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
१८१७ प्रजामृतस्य पिप्रतः 
१३०० प्र त अश्विनी: पवमान 
१३०३ प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट 
१३०१ प्रति प्रियतमं रथं 
१२९९ प्रति वां सूर उदिते 
१५४४ प्रति ष्या सूनरी जनी 
१५४५ प्र तु द्रव परि कोशं 
१७८६ प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः 
१२९३ प्र ते धारा असश्चतो 
१४२१ प्र ते सोतारो रसं 
९२७ प्रत्नं पीयूषं पूर्व्य 
१८३२ प्रत्यस्मै पिपीषते 
११५९ प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती 
११८३ प्र दैवोदासो अग्निर्‌ 
६७५ प्र धारा मधो अग्रियो 
११७९ प्र पवमान धन्वसि 
१५९७ प्र प्र क्षयाय पन्यसे 
९२४ प्र भङ्गी शूरो मघवा 
८४३ प्र मंहिष्ठाय गायत 
८४२ प्र यद्गावो न भूर्णय 
१०८० प्र युजा वाचो अग्रियो 
१२११ प्र व इन्द्राय मादनं 
१२५० प्र व इवद्राय वृत्रहन्तमाय 
११६७ प्र वां महि द्यवी 
७१४ प्र वाचमिन्दुरिष्यति 
७४१ प्र वाज्यक्षाः सहस्रधार 
९८५ प्र वामर्चन्त्युक्थिनो 
६९७ प्र वो धियो मन्द्रयुवो 
८२९ प्र वो महे महे वृधे 
१५८० प्र वो सित्राय गायत 
९६८ प्र स विश्वेभिरग्निभि 
१११६ प्रसवे त उदीरते 
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११५२३ 


मन्त्र 


प्र सुन्वानायान्धसो 

~ प्र सो अग्ने तवोतिभिर्‌ 

प्र सोम देववीतये 

प्र सोम याहीन्द्रस्य 

प्र सोमासो अधन्विषुः 

प्र सोमासो मदच्युतः 

प्र सोमासो विपश्चितो 

प्र स्वानासो रथा इव 

प्र हेसासस्तृपला 

. प्राचीमनु प्रदिशंयाति 

. प्राणा शिशुर्महीनां 
प्रावीविपद्वाच ऊर्मि 
प्रास्य धारा अक्षरन्‌ 

` प्रियो नो अस्तु विश्पति 
प्रेता जयता नर 
प्रेद्धो अग्ने दीदिहि 
प्रेष्ठ वो अतिथिं 
प्रो अयासीदिन्दुरिनद्रस्य 
प्रोथदश्वो न यवसे 
प्रो ष्वस्मै पुरोरथ 
बटू सूर्य श्रवसा महाँ 
बण्महाँ असि सूर्य 
बभ्रवेनु स्वतवसे 
बलविज्ञायः स्थविरः 
बृहन्निदिध्म एषां 
बृहस्पते परि दीया 
बोधा सु मे मघवन्‌ 


-.. ब्रह्म प्रजावदाभर . 


ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं 
ब्रह्मा देवानां पदवीः 
भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम 
भद्रे मनः कृणुष्व 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
क्रमांक मन्त्र 
७७४, १३८६ भद्रा वस्त्रा समन्या 
१८२२ भद्रो नो अग्निराहुतो 
७६७ भद्रो भद्रया सचमान 
११६२ भरामेध्मं कृणवामा 
९६१ भिन्धि विश्वा अप द्विषः 
७६९ भूयाम ते सुमतौ 
७६४ भूरि हि ते सवना 
१११९ मघोनः स्म वृत्रहत्येषु 
१११७ मघोन आ पवस्व नो 
१५९१ मत्सि वायुमिष्टये 
१०१३ मत्स्यपायि ते महः 
९४५ मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवः 
१७६५ मदच्युत्‌ क्षेति सादने 
१६१९ मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं 
१८६२ मनीषिभिः पवते 
१३७५ मन्दन्तु त्वा मघवन्‌ 
१२४४ मन्द्रं होतारमृत्विजं 
११५२ मर्माणि ते वर्मणा 
१२२० महत्तत्सोमो महिषश्‌ 
१८०१ महाँ इन्द्रो य ओजसा 
१७८९ महान्तं त्वा मही रन्वापो 
१७८८ मही मित्रस्य साधय 
१४४४ महीमे अस्य वृष नाम 
१८५२३ महे नो अद्य बोधयोषो 
१३३९ महो नो राय आ भर 
१८५२ मा चिदन्यद्विशंसत 
९२९ माते राधांसि मा ते 
१३९८ मा त्वा मूरा अविष्यवो 
६६८ मा न इन्द्र पीयत्नवे 
९४४ मा नो अग्ने महाधने 
१८७४ मा नो अज्ञाता वृजना 
१५६० मा पापत्वाय नो नरे 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
मन्त्र क्रमांक मन्त्र 
मा भेम मा श्रमिष्म १६०५ यत्ते दिक्षु राध्यं 
मित्रं वयं हवामहे ७९३ यत्र क्व च ते मनो 
मित्रं हुवे पूतदक्षं ८४७ यत्र बाणा: संपतन्ति 
मूर्धानं दिवो अरतिः ११४० यत्सानोः सान्वारुहो 
मृगो न भीमः कुचरे १८७२३ यत्सोम चित्रमुक्थ्यं 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो ११८१ यथा गौरो अपा कृतं 
मृज्यमानः सुहस्त्या १०७९ यददो वात ते गृहे 
मेधाकारं विदथस्य ९८४ यदद्भिः परिषिच्यसे 
मोषुत्वा वाघतश्च १६७५ यदद्य सूर उदिते 
मोषु ब्रह्मेव तन्द्रयु ८२६ यदिन्द्र चित्र म इह 
यं जनासो हविष्मन्तो १५६५ यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ 
यः पावमानीरध्ये त्यृषिभिः १२९८ यदिन्द्र यावतस्त्व 
यः सोमः कलशेष्वा १२०० यदिन्द्राहं यथा त्वं 
यः स्नीहितीषु पूर्व्यः १३८० यदीं गणस्य रशना 
य आजी केषु कृत्वसु ११६४ यदी सुतेभिरिन्दुभिः 
य इदं प्रतिपप्रथे १७०९ यदुदीरत आजयो 
य इद्ध आविवासति ११५० यद्याव इन्द्र ते शतं 
य उग्रः सन्ननिष्ट्रतः १६९८ यद्युञ्जाथे वृषण 
य उग्र इव शर्यहा १७०७ यद्वा रुमे रुशमे 
य एक इद्वदयते १३४१ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे 
य ओजिष्ठस्तमा भर ८२० यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र 
यच्चिद्धि शश्वता तना १६१८ यमग्ने पृत्सु मर्त्य 
यजा नो मित्रावरुणा १५३७ यथा गा आकरामहै 
यजिष्ठं त्वा यजमाना १८१४ यवंयवं नो अन्धसा 
यजिष्ठं त्वा ववृमहे १४१३ यच्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ 
यज्जायथा अपूर्व्य १४२९ यस्त इन्द्र नवीयसीं 
यज्ञं च नस्तन्वं च ११११ यस्ते अनु स्वधामसत्‌ 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ १६३९ यस्ते मदो युज्यश्चारू 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं ९०९ यस्ते मदो वरेण्यस्‌ 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा १०७३ यस्ते श्रुङ्ग वृषोणपात्‌ 
यज्ञा यज्ञा वो अग्नये ७०२३ यस्त्वामग्ने हविष्पति 
यत इन्द्र भयामहे १३२१ यस्माट्रेजन्त कृष्टय 


स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मन्त्र 


यस्मिन्‌ विश्वा अधि 
यस्य त इन्द्र: पिबाद्‌ 
यस्य ते पीत्वा बृषभो 
यस्य ते महिना महः 
यस्य ते विश्वमानुषग्‌ 
यस्य ते सख्ये वयं 
यस्य त्रिधात्ववृतं 
यस्यायं विश्व आर्यो 
या ते भीमान्यायुधा 
या दस्रा सिन्धुमातरा 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो 


यावित्या श्लोकमा दिवो 


या सुनीथे शौचद्रथे 
यास्ते धारा मधुश्चुतो 
युङ्क्ष्वा हि केशिना 


युङ्ष्वा हि वाजिनीवती 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य 
युञ्जन्त्यस्य काम्या 
युञ्जे वाचं शतपदी 
युध्मं सन्तमनर्वाणं 
युवं चित्रं ददयुभोजनं 
युवं हि स्थः स्वःपती 
ये ते पवित्रमूर्मयो 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवु 
येन ज्योतींष्यायवे 
येन देवा: पवित्रेणा 
येना नवग्वा दृध्यङ्‌ 
ये सोमासः परावति 
. यो अग्निं देववीतये 
योगे योगे तवस्तरं 
यो जागार तमृचः 
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क्रमांक मन्त्र 
७२२३ यो जिनाति न जीयते 
१०९७ यो धारया पावकया 
६९३ यो नः स्वोऽरणोयश्च 
१७७३ यो राजा चर्षणीनां 
१०७१ यो वः शिवतमो रसम्‌ 
७७९ यो विश्वा दयते वसु 
१५७१ रक्षोहा विश्वचर्षणि 
१६०९ रयि नश्चित्रमश्विन 
७८० रसं ते मित्रो अर्यमा 
- १७२९ रसाय्यः पयसा पिन्वमान 
९९२ राजानावनभिद्रुहा 
१७३६ राजानो न प्रशस्तिभिर्‌ 
१७४१ राजा मेधाभिरीयते 
९७९ रायः समुद्रांश्चतुरो 
१३४६ राया हिरण्यया मति 
१७३३ रुशदूत्सा रुशती 
१४६८ रेवतीर्न: सधमाद 
७१२ रेवाँ इद्रेवत स्तोता 
१४६९ वच्यन्ते वां ककुहासो 
१८२९ वयं घ त्वा सुतावन्त 
१६४३ वयं ते अस्य राधसो 
७५४ वयमु त्वा तदिदर्था 
१००१ वयमु त्वामपूर्व्य 
७८८ वयमेनमिदा ह्यो 
१५०२ वरिवोधातमो भुवो 
८८१ वरुण: प्राविताभुवन्‌ 
१२०२ वषट्‌ ते विष्णवासआ 
९२९ वसुरग्निर्वसुश्रवा 
११६२ वाचमष्टापदीमहं 
८४६ वाजी वाजेषु धीयते 
७४२ वात आ वातु भेषजं 
१८२६ वातोपजूत इषितो 
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| मन्त्रानुक्रमणिका 
| । | 
मन्त्र क्रमांक मन्त्र क्रमांक | 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा १६३० वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ १५४० 
वायो शुक्रो अयामि ते १६२८ वृषा पवस्व धारया ८०३ 
वर्ण त्वा यव्याभि ७११ वृषा पुनान आयूंषि १००० 
वावृधानः शवसा १४८४ वृषा मतीनां पवते ८२१ | 
वाश्रा अर्षन्तीन्दवो ११९३ वृषा यूथेव वंसगः १६२२ Tl 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु ८३१ वृषा शोणो अभि ८०६ ih 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः १६५२ वृषा सोम द्युमाँ असि ७८१ | 
विद्या हि त्वा तुविकूर्मिं ७२९ वृषा ह्यसि भानुना ७८४ | 
विधुं दद्राणं समने १७८२ वृषो अग्निः समिध्यते १५३९ | 
वि न इन्द्र मृधो जहि १८६८ वृष्टिं दिवः परिस्रव ११८६ bl 
विपश्चिते पवमानाय १६१५ वृष्टिद्यावा रीत्यापेष्स्पती १४६७ 
विभक्तासि चित्रभानो १४९८ वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो ७८२ 
विभूतराति विप्र १६८८ वेत्या हि वेधो अध्वनः १४७६ 
विभूषन्नग्न उभयाँ १५६९ व्यारेन्तरिक्षमतिरन्मदे १६४० 
विभ्राजञ्ज्योतिषा FRE शंसेदुक्थं सुदानव ७१७ 
| विभ्राड्‌ बृहत्पिबतु १४५३३ शकेमत्वा समिधं १०६६ 
| विभ्राड्‌ बृहत्सुभूतं १४५४ शरध्यूरेषु शचीपत १५७९ i; 
वि रक्षो वि मृधो जहि १८६७ शतानीकेव प्र जिगाति ८१२ i 
विव्यक्थ महिना वृषन्‌ १६६१ शशमानस्य वा नरः १५९४ 
वशोविशो वो अतिथिः १५६४ शाक्मना शाको अरुणः १७८३ 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः १५८९ शाचिगो शाचिपूजना ७२६ 
विश्वस्मा इत्‌ स्वर्दृशे ८४० शिक्षाण इन्द्र राय आ १६४४ 
विश्वा: पृतता अभिभूतरं ९३० शिक्षेयमस्मै दित्सेयं १८३५ 
| विश्वा धामानि विश्वचक्ष ८८८ शिक्षेयमिन्महयते १७९७ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभि १६१७ शिशुं जज्ञानं हरि RRR 
वि षु विश्वा अरातयो १८०३ शिशुं जज्ञानं हर्यतं 0१७८४ 
विष्णोः कर्माणि पश्यत १६७१ शुक्रः पवस्व देवेभ्यः कड 
` वि सुतयो यथा पथ १७७० शुचिः पावक उच्यते 
वीडु चिदारुजत्नुभिर्‌ ८५२ शुभ्रमन्धो देववातमप्सु 
वीतिहोत्रं त्वा कवे १५२३ शुम्भमाना ऋतायुभि 
वृकश्चिदस्य वारण १६९२ शुष्मी शर्धो न मारुतं 
वृत्ररवादो वलं रुजः १७१९ शूरग्रामः सर्ववीरः 
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शूरो न धत्त आयुधा 

श्रणुतं जरितुर्हव 

शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः 
श्रायन्त इव सूर्य 

श्रुधी हवं तिरश्च्या 
श्रुधी हवं विपिपानस्य 

* सं देवैः शोभते वृषा 

सं मातृभिर्न शिशुर्‌ 

सं वत्स इव मातृभि 
संवृत्तधष्णुमुक्थ्यं 

स इधानो वसुष्कवि 

स इषुहस्तैः स निषङ्गिभि 
स ई रथो न भुरिषा 
सखाय आ नि षीदत 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो 
स घा नः सूनुः शवसा 
सघा नो योग आ 
सङ्क्रन्दनेमानिनिमिषेण 
स त्रितस्याधि सानवि 

स त्वं न श्चित्र वज्रहस्त 
स देवः कविनेषितो 

स नः पवस्व शं गवे 

स॒ नः पुनान आ भर 

स नः श्धु श्रवाव्य 

स न इन्द्रः शिवः सखा 

स न इन्द्राय यज्यवे 

स न ऊर्जे व्याव्ययं 

सना च सोम जेषिच 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्रानुक्रमणिका 
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१२२९ स नो भगाय वायवे 
९१७ स नो मन्द्राभिरध्वरे 
८९४ स नो महाँ अनिमानो 
१३१९ स नो मित्रमहस्त्व 
८८३ स नो विश्वा दिवो 
१७९८ स नो वृषन्नमुं चुरु 
९२० स नो वेदो अमात्यमग्नी 
१४१९ स नो हरीणां पत 
१०९९ स पवस्व मदिन्तम 
८३७ स पवित्रे विचक्षणो 
१५६२ स पुनान उप सूरे 
१८५१ सप्तिं मृजन्ति वेधसो 
१४७२ स प्रथमे व्योमनि 
११५७ स भक्षमाणो अमृतस्य 
८२८ समत्स्वग्निमवसे 
१६३५ स मर्मृजान आयुभि 
७४२ समस्य मन्यवे विशो 
१८५० स महा विश्वा दुरितानि 
१२९५ समानो अध्वा स्वस्रो 
८१० स मामृजे तिरो अण्वाणि 
१२९७ समिद्धमग्निं समिधा 
६५२ समिन्द्रेणोत वायुना 
७८९ समिन्द्रो रायो बृहती 
६६२ समीचीना अनूषत 
१४५२ समीचीनास आशत 
६७३ समी वत्सं न मातृभिः 
१४२३८ समुद्रो अप्सु मामृजे 
१०४७ समु प्रिया अनूषत 
१०४८ समु प्रियो मृज्यते 
- १०४९ समु रे भासो अस्वरन्‌ 
१६१३ सम्मिश्लो अरुषो भुवः 
१६३६ सम्राजा या घृतयोनी 
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स योजत उरुगायस्य 
स योजते अरुषा 
सरूप वृषन्ना गहीमौ 
स रेवाँ इव विश्पति 

स वर्धिता वर्धनः 

स वह्निरप्सु दुष्टरो 

स वाजं विश्वचर्षणि 
स वाजी रोचनं दिवः 
स वाज्यक्षाः सहस्ररेता 
स वायुमिन्द्रमश्विना 
स वीरो दक्षसाधनो 

स वृत्रहा वृषा सुतो 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे 
स सुतः पीतये वृषा 

स सुन्वे यो वसूनां 

स सूनुर्मातरा शुचि 
सह रय्या निवत्तस्वाः 
सहस्रधारं वृषभं 
सहस्रधारः पवते 

स हि पुरू चिदोजसा 
स हि ष्मा जरितृभ्य 
साकं जातः क्रतुना 
साकमुक्षो मर्जयन्त 
सा नो अद्याभरद्वसुः 
साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः 
सिञ्चन्ति नमसावट 


` “सुत एति पवित्र आ 


सुता इन्द्राय वायवे 
सुतासो मधुमत्तमाः 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः 
सुमन्मा वस्वी रन्ती 
सुरूपकृत्नुमूतये 
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क्रमांक मन्त्र अ 
१११८ सुवितस्य वनामहे ८९३ 
७५० सुषमिद्धो न आ वह १३४७ | 
१६५५ सुषहा सोम तानि ते १७६७ 
१६६५ सुष्वाणा सो व्यद्रिभि ११०३ 
१३५९ सूर्यस्येव रश्मयो १३७० 
९७३ सो अन्निर्यो वसुर्गृणे १७३९ 
१४१७ सो अर्षेन्द्राय पीतये ९८० 
१२९४ सोमं गावो धेनवो ८६० २. 
११६१ सोमः पवते जनिता 3८ 
११३४ सोमः पुनान ऊर्मिणा ९४० 
१३८८ सोमः पुनानो अर्षति ११८७ 
१२९६ सोम उष्वाणः सोतृभि ९९७ 
१६०६ सोमाः पवन्त इन्दवो ११०१ 
१२९२ सोमा असृग्रमिन्दवः ९१ 
१०९६ सोमानां स्वरणं कृणुहि 
९३६ स्तोत्रं राधानां पते त 
१८३३ स्वरन्ति त्वा सुते नर 
१३९५ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
८७४ स्वादिष्ठया मदिष्ठ्या 
१८१५ स्वादोरित्या विषूवतो 
९६९ स्वायुधः पवते देव 
१४८७ हथो वृत्राण्यार्या 
१४१८ हस्तच्युतेभिरद्रिभि: 
१७४२ हिन्वन्ति सूरमुस्रयः 
१५५८ हिन्वानासो रथा इव 
१६०४ हिन्वानो हेतृभिर्हित 


होता देवो अमर्त्यः कु 


डू 


र. 
=e sees यर च : बुक्क पद 


० 


tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


‘ह 


Dg 


` उरुः (अङ्गिरसः)- ६३६। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋष्यनुक्रमणिका 
$ 
(सामने दी हुई संख्याएं मन्त्रक्रमांक हैं ।) f 
३ जा 
FE: 
अकृष्टाः माषाः- ८८६-८८, १०३१-३३। ड ग 
अकृष्टाः माषाः, सिकता निवावरी, पृश्नयः, अजाः, त्रयः ऋषिगणाः ६५५-५७ | 
अगस्त्यः (मैत्रावरुण:)- १३४२-४४। । 
अग्नयोः (धिष्ण्याः ऐश्वराः)- १०६०-६२, १२४१-४३, १३३२-३४ १३६७-६६। 


अग्निः (चाक्षुषः) ६६४-६६, ७७२-७३, ६४०-४२। 

अग्निः (चाक्षुषः)~ प्रजापतिर्वा १८२५। 

अग्निः (तापसः) १५०३-५। 

अग्निः (पावकः) १८१६-२१। 

अत्रिः (भौमः) ११७२-७४, १६१४-१६, १७५२-५४ | 

अनानतः पारुच्छेपिः-१५६०-६२। 

अन्धीगुः (श्यावाश्विः) ६६७-६६। 

अप्रतिरथः (न्द्रः १८४६-६२, १८६४-६५, १८६६। 

अप्रतिरथः (ऐन्द्रः) पायुः (भारद्वाजो) वा-१८७१। 

अम्बरीषः (वार्षागिरः)-ऋजिश्वा (भारद्वाजः) च- १२३८-४०, १३२६-३१, १६७६-८१। 

अमहीयुः (आङ्गिरसः)-६७२-७४, ७६२, ७७८-८०, ७८७-८६, ८१५-१८, ८८६-६१, १0८ १ 

१२१०-१५, १३३५-३७। 
अरुणः (वैतहव्यः)-६८२-८४, १८२४। 

अवत्सारः काश्यपः-७५५-५७, ६७५-७८, १०५६-६०, १७१४-१७, १७६१-६४, १८२६-२७ 

१८३१३३ 

अवस्युः आत्रेयः-१७४३-४५। 

असितः काश्यपः देवलो वा-७६१, ७६३, ६३५-३७, ६६१-७४, ६६६-१००१, १०६३-६५, १११६-३६, 
११७८-१२०४, १२६६-७३, १४४४-४६। दे 

आयुः काण्वः-१६७७-७८। 

दूरिम्बिठिः काण्वः- ६६६-६८, ७२५-२७। 

उचथ्यः (अङ्गिरसः)-१२०५-६, १२२५-२७। 

उपमन्युः (वासिष्ठः) ८०६-८। 


उरुचक्रिः (आत्रेयः) ६८५-८७। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उलः (वातायनः) १८४०-४२। 
उशना (काव्यः) ६७७-७६, १२४४-४६, १४७१-७३, १४४६-५१ । 

ऊर्ध्वसद्मा (आङ्गिरसः) १०११, १३६५ । 

ऋजिश्वा (भारदाज:)-- १३६४-६५ | 

ऋणञ्चयः (राजर्षि:)- १०६६। 

कलिः (प्रागाथः) १६६१-६२। 

कविः (भार्गवः) ६००-६०२, ८३६-४०, १२२८-३०, १४३५-३६ । 

कश्यपः (मारीचः) ६५४-५६, ७८१-८३, ८४१-४३, ६५८-६०, १०३४-३६, १०७६-७८ । 
कुत्सः (आङ्गिरसः) १०६४-६६, ११०४-६, १४२६-२८, १७४६--५१। 

कुरुसुतिः (काण्वः) ६८८-६०। 

कुसीदी (कण्वः) ७२८-३०। 

कृतयशाः (आङ्गिरसः) १०१२। 

केतुः (आग्नेयः) १५२७-३१। 

गृत्समदः (शौनकः) ६१०-१२, १४८६-८८। 

गोतमः (राहूगणः) ६१३-१५, ६४६-५१, १००२-७, १०२८-३०, १३४१-४३, १३७६-८०, १३८२, 

१५२४-२६, १५३५-३७, १५६१-६३, १५६४, १७२३-२४, १७३१-३६, १७५५-५७, 
१८७४-७५ | 

गोधा- १०६१ उत्तरार्ध । 

गोपवनः (आत्रेयः) -१५६४-६६। 

गोषूक्त्यश्वसूक्तिनी (काण्वायनौ) ८८०-८२, १६३६-४१, १६४५-४७, १८३४-३६ | 
गौरवीतिः (शाक्त्यः) ६६२-६३। 

जमदग्निः (भार्गवः) ७५५-७७, ६६६-८१, ८५३०-३२, १००८-१०, १०६१-६३, १७८८-८६, 

१८१०-१२। 

जेता (माधुच्छन्दसः) ८२७-२६, १२५०-५२। 

तिरश्ची: (आजङ्गिरसः)- ८८३-८५, १४०२-४। 

त्रितः (आप्त्यः) ७६४-६६, ८६६-७१, १०१३-१५, १५४६--४८। 

त्रिशिराः त्वाष्ट्रः सिन्धुद्वीपो वा अम्बरीषः १८३७--३६। 

त्रिशोकः (काण्वः) ७३१-३३, १०७०-७२, १३३८-४० | 

त्यरुणत्रसदस्यू (रवृष्ण्यपौरुकुत्स्यौ)- १३६४-६६, १४६४-६६, १५०६--८। 

दीर्घतमाः (औचिथ्यः)- १७५८-६०, १७७४--७६। 

दृढच्युतः (आङ्गिरसः) ६१६-२१। 

देवातिथिः (काण्वः) १६०५-६, १७२१-२२ | 

नहुषः (मानवः) ८१८-२०। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नारदः (काण्वः) ७४६-४८। 

निध्रुविः (काश्यपः)- १२१६-१८, १२३५-३७, १६६६-१७०१। 

नीपातिथिः (काण्वः) १८०७-६। 

नृमेधः (आङ्गिरसः) ८१३-१४, ११२५-२७, ११६६-७१, १२४६-४६, १२८६-६१, १३१६-२०, 

१६३७-३८, १७६५ ६७। 

नृमेधपुरुमेधी (आङ्गिरसौ)- १४११-१२, १४२६-३१, १४६२-६३। 

नोधा गोतमः -६८५-८६, १४१८-२० | 

पराशरः (शाक्त्यः) ८५६-६१, १२५३-५५, १३५७-५६। 

परुच्छेपः (दैवोदासिः) १८१३-१४। 

पर्वतनारदौ (काण्वौ) १०६८-११००, १६११-१३। 

पवर्तनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्यौ अप्सरसौ काश्यपौ वा-११५७-५६। 

पवित्रः (आङ्गिरसः) ८७५-७७। 

पवित्रः आङ्गिरसः, वसिष्ठः मैत्रावरुणिर्वा, उभौ वा-१२६८-१३०३। 

पायुः (भारद्वाज) १८६३-१८६६, १८७०-७२। 

पुरुहन्मा (आङ्गिरसः) ८६२-६३, ६३३-३४, ११५५-५६। 

पृष्णयः अजाः- ८२३। 

प्रजापतिः परमेष्ठी- १३८६-८८। 

प्रजापतिः वैश्वानरः वाच्यो वा- ७७४। 

प्रगाथः धीरः काण्वः- ६८७-८८, १३५४-५६, १३६०-६१। 

प्रतर्दनः (दैवोदासिः) ६४३-४५, ११७५-७७। 

प्रयोगः (भार्गवः) १५७०-७२। 

प्रयोगः भार्गवः, अग्निर्वा पावकः बार्हस्पस्त्यः, गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ, तयोर्वाऽन्यतरः-६४६-४८। 

प्रस्कण्वः (काण्वः) ८११९-१२, १७२८-३०, १७८०-८१। 

प्रियमेधः (आङ्गिरसः) १२८०-८५, १४८६-६१, १५१२, १७७१-७३। 

बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु विप्रबन्धुश्च गौपायनाः लौपायनाः वा-११०७ -६। 

बिन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः १८८४-८७ | 

बुधगविष्ठिरौ (आत्रेयौ)- १७४६-४८। 

बृहदुक्थः (वामदेव्यः) १७८२-८४। 

बृहद्दिवः (आथर्वणः) १४८३-८५। 

बृहन्मतिः (आङ्गिरसः) ६२४-२६। 

बृहस्पतिः (आङ्गिरसः) ८६८-६०३। 

भरद्वाजः (बार्हस्पत्यः) ६६०-६२, ७०५-७, ८५३-५५, ६६१-६३, ११४१-४२, ११४६-४७, 
१३८३-८५, १३८६-६८, १४४०-४३, १४६१, १४७४-७६, १९६७-६६, १४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भर्गः (प्रागाथः) १२३३-३४, १३२१-२२, १४५८-५६, १५४४-४५, १५५२-५३, १५७६-८२ । 
भुवनः आप्त्यः साधनो वा भौमनः- १११०-१२ 
भृगु: (आधर्वण)-६५२-५४। 
भगः वारुणिः जमदर्निः भार्गवो वा- ७८४-८६, ८०३-५, ८३३-३५, ६०४-६, ६६४-६६, ११३७-३६ 
११६३-६५। 
मधुच्छन्दाः (वैश्वामित्रः) -६८६-६१, ७४०-४२, ७६६-६६, ८४७-५२ १०८७-८६, ११४६-४८, 
१३४४-४६, १४६८-७०, १६२०-२२। 
मनुः (आप्सवः)- १३२६-२८। 
मनुः (सांवरणः) ११०१-३। 
मन्युः (वासिष्ठः) १०१६-२१। 
मान्धाता (यौवनाश्चः)- १०६०-१०६१ पूर्वार्द्ध, १०६२। 
मृग: १८२८-३० | 
मेधातिथिः (काण्वः ) ७६०-६५, ८४४-४६, १०३७-४६, १२३१-३२, १३४७-५०, १३६२-६३, १४६३, 
१५७३-७४, १५८७-८८, १६०७-८, १६६६-७४ | 
मेधातिथि-मेध्यातिथी (काण्वौ) १३६१-६३। 
मेध्यातिथिः काण्वः- ८६४-६६, ८६२-६७, १४२१-२२, १६६६--६८। 
यजतः (आत्रेयः) ११४३-४५, १४६५-६७ | 
ययातिः (नाहुषः) ८७२-७४। 
राहूगणः (आङ्गिरसः) १२७४-७६, १२६२-६७। 
रेणुः (वैश्वामित्रः) १४२३-२५। 
रेभः (काश्यपः) ६३०-३२। 
रेभसूनू (काश्ययौ) १०१६-१८, १६३१--३३। 
वत्सः (काण्वः) ११६६-६८, १३०७-६, १५००-१५०२, १५५१--५३। 
वसिष्ठः (मैत्रावरुणिः) ६८०-८१, ७१६-१८, ७४६-५४, ८००-८०२, ८६७-६८, ६१६-१८, 
६२७-२६, १०६७-६६, १२१६-२१, १३०४-०६, १३५१-५३, १३७३-७५, 
१३८१ , १३६६-१४०१, १४०८-१०, १४५६-५७, १४६०, १५१३, १६२५-२७, 
१६७५-७६, १६८१-८३, १७६३-१८०० | 
वसुः (भारद्वाजः) १३१६-१८। 
वसुञ्रुतः (आत्रेयः) १०२२-२४, १७३७-३६। 
वसूयवः (आत्रेयः) १५२१-२३। 
वामदेवः (गौतमः) ६८२-८४, १११३-१५, १५६६-६८, १६२८-३०, १७२५-२७, १७६८-७०, 
१७७७-७६ | 
विभ्राट्‌ (सौर्यः) १४५३-५५। 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बट “>>: शशवाय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विरुपः (आङ्गिरसः) १५३२-३४, १६४८-५०, १७११ 
विश्वकर्मा (भौवनः) १५८६। 

विश्वमनाः (वैयश्वः) १५०६-११, १६८४-८६ | 
विश्वामित्रः (गाथिनः) ७३७-३६, १४६२, १४७७-७६, १५३८-४० १५५६- 
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वृषगण: (वासिष्ठः) १११६-१८। 

वेनः (भार्गवः) १८४६-४८। 

शंयुः (बार्हस्पत्यः) ८०६-१०, १६२३-२४, १६६६--६८। 

शंयुः (भार्गवः) ७०३-०४। 

शक्तिः (वासिष्ठः) ६३८, १०६७। 

शतं वैरवानसाः- ६५७-५६, १३१०-१२, १४६४, १५१८-२० | 

शुनःशेपः (अजीगर्ति:)- ७४३-४५, ७५८-६०, १०८४-८६, १२५६-६४५, १४१५-१७ १४५७-६६, 
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श्यावाश्वः (आत्रेयः) ७६६-७१, १०७३-७५ | 

श्रुतकक्षः (आङ्गिरसः)- ७१३-१५, ७२२-२४। 

थुतकक्ष: सुकक्षो वा आङ्गिरसः--८२४-२६, १६४२-४४, १६६०-६२] 

श्रुष्टिगु: (काण्वः)-१६०६-११। 

सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिः भीमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, 

६ जमदग्निः भार्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) ६७४-७६, ७६७-६८, ८५६-५८, ६२२-२३, ६६७-६८, 

१०७६-८०, १३१३-१५, १६८६-६० | 
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सार्पराज्ञी १३७६-७८। 

सिकता निवावरी- ८२१-२२, ११५२-५४। 

सुकक्षः (आङ्गिरसः) १२२२-२४, १४५०-५२, १५८६, १७६०-६२] 

सुतंभर: (आत्रेयः) ६०७-६, १४०५-७। | 

सुदाः (पैजवनः) १८०१-३। 

सुपर्णः (काण्वः) १८४३-४५। 

सोभरिः (काण्व) ७०८-६, ८७८-७६, १३८६-६०, १४१३-१४, १५१५-१७, १५५६-६०, 
१५८३-८४, १६८७-८८, १८२२-२३। 

हिरण्यस्तूपः आङ्गिरसः १०४७-५६, २३७०-७२ । 


9.) 2, 
+® ® 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ._ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवतानुक्रमणिका 
(सामने दी हुई संख्याएँ मन्त्रक्रमांक हैं।) 


अग्निः ६६०-६२, ७०३-७, ७४६-५०, ७६०-६२, ८३०-४३, ८४४-४६, ८७८-७६, ६०७-६, 
६४६-४८, ६८२-८४, १०२२-२४, १०६४-६६, ११०७-०६, ११६६-६८, १२१६-२१, 
१२४४-४६, १३०४-०६, १३७३-७५, १३७६-८५, १३६६-६८, १४०५-०७, १४१३-१७, 
१४६४, १४७४-८२, १४६७-६६, १५०३-०५, १५१३-१७, १५२१-७२, १५८३-८४, 
१६१७-१६, १६२३-२४, १६३४-२३६, १४४८-५०, १६६३-६५, १६८७-८८, १७०५-१३, 
१७३७-३६,१७४६-४८, १७७४-८१, १८१३-२६, १८३१-३३, १८४३-४५। 

अग्निः पवमानः १५१८-२० | 

अरनिः हवींषि वा- १६०२-०४। 

अप्वा- १८६१। 

अश्विनौ ७५३-५४, १७२८-३०, १७३४-३६, १७४३-४५, १७५२-५४, १७५८-६०। 

आदित्यः- १३५१-५३। 

आदित्याः- १०६७-६६। 

आपः- १८३७-३६। 
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तनूनपात्‌- १३४८। 

द्यावापृथिवी- १५६६-६८। 

नराशंसः १३४६। 

पवमानः सोमः- ६५१-५६, ६७२-७६, ६८६-७०२, ७५५-८६, ८०३-८, ८१५-२३, ८५६-६१, 
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१३२३-३७, १३५७-५६, १३६४-७२, १३८६-८८, १३६४-६५, १३६६-१४०१, 
१४०८-१०, १४१८-२०, १४२३-२८, १४३५-३६, १४४४-४६, १४७१-७३, 
१४६४-६६, १४०६-०८, १५६०-६२, १६११-१६, १६३१-३३, १६७६-८१, 
१६८६-६०, १६६६-१७०१, १७१४-१७, ११६६१६७, १८१०-१२, । 

पवमानाध्येतृस्तुतिः- १२८८-१३०३। 

पूषा- १५६३-६५। 

बृहस्पतिः- १८५२। 

ब्रह्मणस्पतिः- १४३३। 

मरुतः इन्द्रश्च ८५०-५२। 

मित्रावरुणौ- ६६३-६५, ७६३-६५, ८४७-४६, ६१०-१२, ६८५-८७, ११४३-४५, १४६५-६७। 

वरुणः- १५८५। 

वायुः- १६२८, १८४०-४२। 

विश्वकर्मा- १५८६। 
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शुब्द्धिपत्र 


कहीं-कहीं मुद्रणजन्य अशुद्धियां रह गर्यी हैं। मन्त्रगत अशुद्धियों का शुद्धिपत्र दिया जा रहा है। 
शेष संस्कृत-भाष्य की अशुद्धियां आर्यभाषा-भाष्य के आधार से तथा आर्यभाषा-भाष्य की अशुद्धियां 
संस्कृत-भाष्य के आधार से पाठक स्वयं द्र कर सकेंगे । 


मन्त्र-संख्या अशुद्ध शुद्ध 
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६९९ दुरोषमभीनरः भीनरः दुरोषमभी नर: 
यज्ञा Zl याय 
| ७८६ सुवरी, छ गं 
| ८४७ यत “7. विता 
९३१ . चक्षुता ऽ . ८५९ 
| ९३७ वीत्यप २ र 
१०६२ वीतय {i603 वीतये ® 
११०६ स्नेहयश्चा स्नेहयच्चा 
१११५ पुष्येम पुष्पेम 
११३२ मति मती 
} १३९१ हरयइन्द्र हरय इन्द्र 
| १४१३ होतारमर्त्यम्‌ होतारममर्त्यम्‌ 
| १४२६ वी त्यर्षा वीत्यर्षा 
ग १४६० पुत्रीयन्त पुत्रीयन्तः 
| १४९६ वृषभा वृषभो प 
१५३१ श्रेष्ठ: श्रेष्ठ 252 
१८०० भूरि भूरि 
१८५७ मुदस्यात्‌ मुदस्थात्‌ 
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